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कम्बन-मणिमण्डपम्‌ 


कारककरुडी ( तमिदटनाड्‌ ) मे महि कम्बन के समाधिस्यल 
पर, उनके अनन्य भक्त कम्बन अडिपृपौडि 
( कम्बन की चरणरेणु ) श्री सा० गणेशन 
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उपर्युक्त पवित्र कम्बन-मणिमण्डप' मे स्थायी निवास करते हुए, 
परमभक्त श्री सा० गणेष्रन, वार्षिकं जयन्ती, उत्सव, पूजा की व्यवस्था 
रखते ह । वे स्वयं कम्बेन का प्रचार करके, कन्या (नितततयौवना) तमिल 
की श्री-वृद्धि करने के' अपने स्तुत्य प्रयलनो मे "कम्बन-मण्डयम्‌' की सचना, 
केम्बन के नाम पर एके विद्यालय आदि स्थापित करके अपने को “कम्बन 


अद्पृपौडि' अर्थात्‌ (कम्बन-चरणरेण्‌^, एेसा नाम देकर कम्बन-ज्योति को 
जगये हुए है । 
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न अनुवाद क्र 

लाखो हिन्दी भाषियों को कम्बरामायण सरीचे तमिह के उत्कृष्ट ग्रन्थों के पठने, 
समदने ओर रसास्वादन के विषय मे सहायता देना अव्य एकं भच्छा प्रयास है । 
| यह्‌ कंसे किया जाय, उस पर मत भिन्न हौ सक्ते है । तमि पदों का लिप्यन्तरण 
करना एक उपाय है मौर उनको तमि्ठ का अक्षर सिखाकर स्वयं पठ लेने देना दुसरा 
उपायदहै। 

इसमें पहला मागं अपनाया गया है । प्रयास वहत वड़ा है ! वालकाण्ड ही 
. ६५२ पृष्ठ तक मे व्याप्त हो गया है । 

परिश्रम कौ सफलता की कामना करता हूं । 

58, ईस्ट अभिरामपुरम्‌ स्ट्रीट (हस्ताक्षर) के० सन्तानम्‌ 


मइलापुरम्‌, मद्रास-4 भूतपूवं (संविधान सदस्य, केन््रमंत्री, उपराज्यपाल, 
र विन्ध्य प्रदेशः.) 
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विश्व-महाकाव्यों मे आदि संस्कृत कवि वाल्मीकि-रचित रामायण का एक विशिष्ट 
स्थान है ! अन्य किसी महाकान्य का रामायण के समान पूनःपुनः पुनर्जन्म नहीं हमा 
है-नमूलग्रन्वकौहो भापामे मौर न अन्यान्य भापाबगोमे) रामायणदही एक टसा 
महाकाव्य है जिस पर संस्कृत मे ही नही अपितु अन्य सभी सम्पन्न भारतीय भाषाजौं भ 
कलि एवं स्थान की परिवर्तित संस्कृति-के 
¦ अनुकल सवथा मौलिक रूपमे ग्रन्य-रत्नो की 
¡ स्वना इईदै! इनके अतिरिक्त दक्षिणपूर्वे 
{ एशियाकी भापाभोमे भी मनेकानिकं माश्चये- 
त < { जनक रामायणो को श्रेष्ठ कवियौने जतम दिया 
` , 2... | है। इन सव पर यदि- 
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(1) "वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ कान्यम्‌ 
{) "स्मणीयार्थं प्रतिपादकः - शर््दः 
कान्यम्‌" ८ 
(५) भूषण चिनु न विराजयीं, कविता 
वनिता मिवे ध 
आदि सार्थक साहित्यिक सूक्तियों "के 
माधार पर पुखनुपूख रूपसे विचार किया 
जायतो किसी भी सहृदय निष्पक्ष विद्वान कौ 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि तमिह मे रचित्त 
कम्वरामायण का उनमें अद्वितीय स्थान "है। 
ड° सु° शंकर राज्‌ नायड्‌ कम्वर का काल वारी -शत्दी माना जाता 
है। इस सचना मे कथा-वस्तु, पाते-परिकल्पना च उदेश्य मे मूल 'वात्मीकि की रचना 
से अनेकानेक स्थानों मे मसूरं परन्तु आकदयक अन्तर देख सकते है, जो तमि सस्ति 
की विशिष्टता के परिचायकं है| 


इस अनुपम स्मि महाकाव्य का हिन्दी (सर्थात्‌ खड़ी बोली) मेँ .रूपान्तरण 
करक प्रो० ति० शेषाद्रि ने एक राष्टीय महत्व का अत्युत्तम साहित्यिक करयं सम्पन्नं किया 
दै । उन्होने अपने अनुवादमे मूल कम्बरामायण्‌ के एक-एक शब्द का ही नही अपितु 
उन्म निहित व्यंजना वष्वनिकाभी व्िषध्यान रखाहै\! प्रो देषाद्रिने इस 
प्रकाशन के दारा तमि्-हिन्दी के वीच एक से धुद्ड सादित्यिकं पुल का निर्माण किया 
है, जिससे रष्ट्रीय एकता को समन्ने मे विशेष सहायता प्राप्त होगी मौर साथ ही हिन्दी 
के यिन संसार्‌ की. प्रःडीनत्तम जीवित भाया तमिह के साहित्यिक सौन्दर्य काः कुछ 
अनुमान कर स्केगे । 


मरो केषाद्नि इस सफल प्रयत्न के लिए वछ्ाई एवं धन्यवाद के पात है १ ` 
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अनुवादं 


कम्बन तमिट्नाड्‌ (देश) -प्रसूत महानतम कवि है भौर उनकी रचित रामायण 
प्रभावकारीः मौलिक पुनरंचना है! उन्होने केवल अनुवाद नहीं किया है। उन्होने 
मौलिक कहानी के ठचि मे अनेक स्थलों मे साभिप्राय परिवर्तन कयिहै ओर एेसी 
ताटकीय घटनाभों भौर कथोपकेथनों का विधान क्ियादहै जो मूलमें प्राप्त नही। इस 
महान काव्य के प्रधान पात्रों का चरित्र-चिव्रण जो कवि ने किया है, वहु मूल से तत्त्वतः 
भित्र है ओर असल में वह्‌ मूल का संशोधन है। उन्होने काव्य कौ ^रक्षता" को "नाटक" 
की कोमलता से लचकदार बनाया है भौर दोनों को अपनी गीति की तीव्रता की ज्योति 
से आलोकित कर दियाहै। उन्हे जोभी किया है वहाँ उन्होने इतना कौशल 
दिखाया है कि मुख्य घटनाओं से पाठक कौ रागात्मकं मात्मीयतादहो जातीदहै। वे 
पाठक को अपनी रामायण के पवित्रकारी प्रवाह मे फिर-फिर गोता लगाने को मजबूर 
कर देते है ओर पाठक बाहर जते समय हर बार पहले से अधिक उत्साहवधेक 
आदशवादिता, तैतिकता के संस्थापन मे व्यक्तिगत योगदान की तीव्रतर दायित्व भावना, 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम के प्रति अधिकं संवेदनशीलता, परममुख्य प्रदनों को उठाने का गौर 
अधिक साहस ओौर उनका समाधान निकाल लेने का अधिक सुलभ-भात्मविद्वास --इनको 
लिये हुए निकलता है । ' 


यह्‌ सब कवि सम्पादन करते ह अपनी सर्वे्कष्ट कविता के वरदान द्वारा 1 कम्बन 
के (छन्दरचना) लय.मे एक अद्वितीय पूणता है, विविधता है गौर पर्याप्तताहै। वे 
अपतते स्वरों मौर व्यंजनों का इस दक्षता ओर जादू के साय ताना-वाना बनते है कि किसी 
भी मनं-स्थिति या भाव को “नक्षत्रलौकिक' (दिव्य) रूप प्राप्तहो जाताहै। उनके 
आविष्कृत नये छन्दो मे पाठ्कके वक्वादीमनको चूपक्रनेका सामथ्यै; भौर 
स्वतन्त्र संकल्प के दवावों से दूर रहकर कवि के सन्देश को ग्रहण करते के लिए उन्मुख 
बनाने की अनी शक्ति टै! इन सव कवि-कर्मो पर कवि की अनायास स्वतः प्राप्ति 
की छपहै; ओर किचित भी कान्य-सृष्टि मे सम्भाव्य शब्द-चयन-पूर्वे परिश्रमकी 
छटपटाहट की आहट नहीं मिलती । कवि चाहे प्रपंच के पीदे क्रियाशील गम्भीर ओर 
अवार्यहेतुका वणेन करतेहोंया जीवन महल के अन्तरतम कक्षाओं की क्ञाकी दिखा 
रहे हो, उनके छन्दो का लय पाठक के अवधान की अवधि को बढ़ने में सफल रहता है । 
कम्बन के काव्य की "इत" (सुगन्ध) एेसी है कि तमिह देशवासियों की सर्व॑सम्मति से वे 
कवि-चक्रवर्ती या काव्य-(सास्राज्यकं) सम्राट्‌ घोषितहोगयेहै। 


एडवडं लूडसं एक विख्यात जमरीकौ कवि है । उन्होने कम्बन के कुछ पदोका 
अनुबाद पढ़ा ओर वताया कि अपने काल्य मे विदवव्यापी रूपकं रचना की कला मे उनकी 
अनूठी पहुंच है गौर वह्‌ साफ रूप से उन उच्च ओर सुक्ष्म पदार्थो को जुद्ध मानवीय तत्वों 
से बधिदेतीहै। वे मानवीय अनुभवोँके संसारमेंदही व्यवहारकरतेहै। तोभी 
काव्यगान के उदात्तीकरण के द्वारा उन्ह वह साफल्य मिल जाता है जिसकी प्राप्ति के 
हैतु विद्व का सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रयत्न करता है-- मौर वह्‌ है कालातीत दिव्य (त्व) 
का लौकिक भौर अनुभवगम्य के साथ परिणय । 


_ श्री षी° र एस ० जय्यर ने, जो लेटिन, ग्रीक, संसृत, फरंच ओौर अंग्रेजी के 
श्रेष्ठ विदान रहै, योक्हाहैकि संसार के सबसे बडे कवियों के संघमे कम्बन अति 
मुख्य स्थान कं ठ्कदार द 1 


[ ^ | 


भावाय ति० शेपाद्भिने इस समुच्चत काव्य का हिन्दी'मे.वनुवाद करके विशाल 
हिन्दी भाषी जगत भौर तमिह के सर्वश्रेष्ठ कवि के मध्य एक साहित्यिक मौर वीदिक 
सेतुका निर्माणकियाहै। श्री शेषाद्रि हिन्दी के जानेमाने विद्रानदटै गौर्‌ चपनी 
विभाषाई योस्यता ओीर अनुवाद क्षे्न मे भपनी निपुणता के कारण वे कम्बन के हिन्दी 
अनुवादके कायक लिए योग्यौ ग्येहै। -उनकं इस्‌ भनुवाद द्रा चुलनात्मक 
साहित्यिक खोजोके लिए नयेक्षेत सुल ग्येदै। उन्टोनै उन पो को नक्षतेचिह्ल 
से चिद्धित क्रियादै, जिनको ही उक्तम काव्यमर्मन्न सौर कलाविद 'रसिक्मणि' 
टी० के° चिदम्बरनाथ मुदलियारने प्रामाधिकमानाथा। इसके सिए हम देपाद्रिके 
विक्षेप खूयसे आभारीदहै। इस कायेसे हिन्दीके विद्धान कम्बन की प्रतिभा ओर 
मेधा के मूल्याकन मे अप्रामाणिकता गौर अशुद्धियो से वच सकेगे । श्रीनेषाद्रिने 
कम्बन के अनुवाद का परम कष्ट-साध्य कायं सम्पन्न क्था दै, मौर एतदटारा तमिद 
लोगो पर वडा एहस्रान लाद दिया है! तदथं म उनकी प्रशंसता करते हं । 

भुवन वाणी दृस्ट के मुव्यन्यासी सभापति श्री नन्दकुमार अवस्यीने समार कै 
अन्यतम ग्रन्थो का हिन्दी मे अनुवाद प्रस्तुत कर नारततमे युगप्रवर्तक काम क्यार 
कोई भी अकेले व्यक्तिजो कर सकते हु, उसते कटी यधिक उन्होने साहित्य हारा रष्टरीय 
एकीकरण के लिए ही नही विकर विवैक्यकरण के पवित्रे कार्यं के लिए अपना तन-मन- 
धन लगा लिया है। भगवान उनके इस स्तुत्य कार्य मे सभी सफलता प्रदान कर । 


(ह०) जस्टिस्‌ एस ० महाराजन्‌ 
अध्यक्ष, तमि सरकारी ग्रन्य अनुवाद विदेपन्ञ-समिति 
व 
अघ्यक्ष, राज्य णासकोय भाया (वैधानिक) कमीरन 
मद्रास-600002 
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अनुवाद 


मुदसे निवेदन किया गया कि कम्बन के इस लिप्यन्तरण-भायन्तरण कौ भूमिका 
लिख गौर मै सहषं यह भूमिका लिख रहा हूं । 


जनेकानेक तमि ज्ञाता साहित्यग्रेमियों के लिए कम्बन' (कां मघ्ययन) सानन्द 
गौर चित्तोल्लास का अचूक भौर निरन्तर सोत रहता भाया है 1 उसकी सुन्दर भाषा, 
प्रकृति का उज्ज्वल वर्णेन, चित्तापहारी चरित्र-चित्रण, मानवीय भार्वो गौर भावनां के 
क्षेत्र मे उसका विस्मयकारी संवेदन, उसकी सारी रचना में अंतनिहित्त रहनेवाला मैतिक 
उदेश्य, ईदवर सम्बन्धी धारणा के क्षेत्र मे उसके दशन का अनूढा योगदान, उसके दाशंनिक 
सिद्धान्त जिनका अक्षेण सा्वभौमिक है -इन सवने मिलकर मेरे सन पर अप्रतिम 
प्रभाव अंकित किया है) केम्बन का उषघ्ययन मृन्ञे अपने दैनिक कार्ये-भारके दवावसे 
योवनोत्लासकारी मुक्ति दिलाता भाया है 1 मतः जव मृन्ञे मालूम हु कि इस कान्य 
का हिन्दी भे अनुवाद हुमा है तो मृह्े इस विचार को लेकर भति आनन्द हुभा कि अव 
अधिक संख्या मे लोग, जिनकी मातृभाषा तमिल नही है भीर जौ तमिल नही जानते, 
कम्बन का रस-भीग कर सकेगे गौर लाभ प्राप्त कर सर्वग । 


मुके मालूम होता है कि यह्‌ अनुवाद लखनऊ के “भुवन वाणी दृस्ट' द्वारा प्रकाशित 
होर्हाहै गौर इस प्रयास्रके प्राण श्री नन्दकुमार मवस्थीहैजौ उस ट्रस्ट के संस्यापक- 
अध्यक्ष है! वे विभिन्न भाषामों के उक्कृष्ट ग्रन्थो के हिन्दी भें लिप्यन्तरण-भाषान्तरण 
द्वारा रष्टरीय एकता गौर भावात्मक एेकीकरण लाना चाहते ह ओर इस दिशा मे उनका 
अथक उत्साह ओौर ज्वलन्त जोश धन्य है करि याज लयंभग तीस यत्युत्तम ग्रस्य हिन्दी मे 
उपलब्ध है जिनमे अरबी का कुरान शरीफ़, ंगरेजी से दइंजील गौर तमिल से तिरुकूकुट्‌ 
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्रामिलदहै। भौर भी अनेक ग्रन्थ तयारहोरहैह। टृस्ट हिन्दी के अच्छे ग्रन्थोंका 
भी अन्य भाषामौं में लिप्यन्तरण-भाषान्तरण प्रस्तुतं कर रहा है । 


प्रस्तुत अनुवाद श्री त्ति० दषाद्रि द्वारा कियाजारहादै। वे अवकाश-प्राप्त 
आचाय हैँ मौर उनका भतग्रेजी, तमिल ओौर हिन्दी मे अनुवाद कायं का समृद्ध अनुभव है। 
' इस कृति की रचनाविधि यौ है-- पहले नागरी लिपि में कम्बन का मूल पद देना; वाद 
तमिलके शब्दोंका, अन्वयके क्रमसे हिन्दी अथं देना, गौर उसके बाद धारावाही 
भावार्थं देना है । यह्‌ सिलसिला सभी पदोंकारहेगा। यह्‌ तो सवेविदित दहै किएक 
भाषा के साहित्य के दूसरी भाषा मे अनुवाद मे सारी अन्तनिहित खूवियां लना-दरसाना 
असम्भव है; चाहे प्रयास कितने ही कयि जतिहों! क्योंकि मामलादहीकुछटेसारहैकि 
हर भाषा की अपनी-अपनी विशिष्टताएं है, जौ उसे उसके शब्दों के सदियों के विशेष 
अ्थोँ में प्रयोग के दौरान मिल जातीरहैँ। एक तरह से शब्द सम्बन्धित लोगों की सारी 
सभ्यता व संस्कृतिके सार-संक्षेपहीदहोगये रहते तोभीश्री शेपाद्रिने का्यंकी 
स्वाभाविक परिसीमाभों के अन्दर रहकर सारे प्रयत्न क्यिदहै जो मानवसध्यदहै। भौर 
उन्हें प्रोत्साहन गौर प्रशंसा भिलनी चाहिए । 


टृस्ट के सत्काये की तहेदिलसे तारईद करता हूं भौर उसे इस सदिच्छापुणं कायं 
मे सफलता मिले -इसकी हादिक कामना करता हं । ॥ 


(हस्ताक्षर) एम० एम० इस्माइल 
मद्रास, ,११ जनवरी, १६८० प्रधान न्यायसूति, तमिह नाड 


प्रस्तावना 


फमृवन्‌ मर कविगत; महा कवि; कविच्‌ चक्करवरूतूति; यलूलावश्रिर्कुम्‌ 
मेलाह्‌ , अवत्‌ कलूवियिर्‌ चिरनुदवत््‌. भवन्न कलूलाद कर्तुम्‌ वेदक्टुफटयुम्‌ उलहिल्‌ 
इलूलादन. साम्‌; भवन्‌ कालत्‌तिचू इरन्‌द वेदम्‌, _उयनिडदम्‌, पुराणक्गद, 
इदिहासङ्गद्‌, तर्‌ शास्‌तिरङ्गद्‌, पल्‌ वेर कलं नूलृह््‌ आहियवर्‌र आर्वगुखन्र करूरुत्‌ 
तेर्‌नुदिस्ककिरात्रूः तमिष्ट्‌ शमस्‌किख्दम्‌ , .. ..^ 


दइरणष्नुम्‌ पेराररल्‌ परम्‌ वुलवनाप्‌ 1 
इरन॒दिस्क्क्रिरात्‌ चैर शिल पिरानूदियि {- क ण 
मौद्रिह्ुम्‌ भवतुककुत्‌ = तंरिनुदिरुक्ूक ‹ „^, 2 
वेण्‌ड्म्‌. 4 क 
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इनृदिया आर बकण्डणान तेयम्‌ ; 
इमयम्‌ मुदल्‌ कुभरि चरं इर कडल्‌ 
किछटक्कुम्‌ मेरुम्‌ करं तद्द्‌ निरषः 
धिढ्गुम्‌ आरं प्छम्‌ परम्‌ देयम्‌ ¦ | „ 
मीछियाल्‌, नागरिगतृताल्‌, शौतोषूण (त 
निलेथाल्‌, उणवूडेहमाल्‌ वे$ पटट निलंहद्‌ त 
फाणप्‌ पट्टालुम्‌, अटिवाल्‌, उणर्वाल्‌, । ० 
नम्‌विक्‌कंयाल्‌ मार पडाद मककठेक्‌ काण्‌ड 
आरे देयमाह चिलङगुवडु नमदुं चारद देयम्‌. 
वेद कालत्‌तिलिरनुद जम्‌वुल तवस्‌ वारद 
वरषम्‌, वरदं कण्‌डम्‌ वि-~ङ्गि वरुहिन्‌रदु. 1 
अनृद एेकुफिथ मनम्‌ पानुन तमिद्भ्‌ नाद्‌टिल्‌ + 
आयिरम्‌ पलूलायिरम्‌ आण्‌ इहह कमूवन्‌ अडपूर्पंडि सा० गणेशन्‌ 
~ वरलाररक्‌ कालततिलिरन्‌दे -- निलवि वन्‌दुन्कदु. पण्‌डत्‌ तमिद्व॒ न॒न्‌हदुम्‌ 
पाडन्‌हदुम्‌, अहण्‌ड इनूदियावै अपप शौर चित्‌तिरमादहप्‌ पडम्‌ पिितृतुक्‌ 
फाट्‌टुहित्‌रत. । 

अनूदप्‌ परभृबरयिल्‌ उदितूतवनन्‌ कविच्‌ चक्करवरतति; द॑यवम्‌ तैलिन्‌दवम्‌; 
कल्वि, अशु, ओद्ुक्‌कम्‌, वक्ति, कवित्‌तुवम्‌ निरैन्‌दवन्‌. वानृमीहि, बोदायणन्‌ 
वशिर्‌टन््‌ आहियोर्‌ इयर्हिय इराम काटे ईड्पर्‌दक्‌ कर्रिरुक्फिरात््‌. सूवरिुम्‌ 
मुन्रूतवरा् वानमोहिपिनन इरामायणत्‌तिल्‌ नंञूजैप्‌ परि हौडत्तिरक्‌किराम्‌. भक्‌ कदयुम्‌, 
मक्कदेयित तलंमेष्‌ पातूतिरमाहिय इरामनुम्‌ कम्‌बन्‌ उठत चीरिडुम्‌ फवर्नूदवर्‌ह. 
इरामनुडेय कलूयाण गणङ्गषष्‌ कर्कक्‌ कर्क इरामन्‌क्के कम्‌वन्‌ आ्ठाय्‌ विटटातु. 
इरामते फम्‌बतिन्‌ मुद्ुमुदर्‌ कुडवुगाहवुम्‌ आहि विद्रान्‌. ` ` ` ४ 

पलूवेर वहियात्त परनूदु पट्ट कलूवियुम्‌, इरामं वक्कूतियुम्‌, कविदा सन्‌नदमुम्‌, 
वमान उलह्‌ अनचुबवमुम्‌, _“"इरामावदारम्‌” अनूतुम्‌ पारकावियत्‌तं मर्पुदमाहप्‌ 
पडक्कक्‌ कमूवनू अन्नु कविच्‌ चक्‌करवरततिक्‌कुक्‌ कं कीडुत्‌तु उदविधिरख्ककितूरन. 
तिर्क्‌षुरदय पोत्रूर ओप्षरूर अर नूलूहछिल्‌ विदित्‌तुदधढ नरि मुरेदुक एरप 
इरामकदेक्‌ कटट्क्‌ कीपृपुम्‌, इरामन्‌, शौदं, इलकूकवत्‌, वरदन, अत्तुम्‌ सुदलिय 
पात्तिरङ्ग्ुम्‌ अमेनूदिरुनृदमे कमृदतुक्‌कु इराम कादेेष्‌ पाङ्वदर्‌कुप्‌ परिदुम्‌ 
ऊक्फततेषुभ्‌ उर्चाहत्‌तंयुम्‌ अ्ितुतिरुक्‌ किरयु. क # 
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कम्‌वन्‌ सत्तियत्‌ते भआशिरयित्‌तवन्‌, 'सत्‌तियमे इरामन्‌' ॐत नमूबुबवत्‌, 
“अरततिनर्‌ मूरत्ति” अनर हइरामततैष्‌ परवुवानर्‌. ईरामत््‌ अतु तनु वटि पड 
कडनुलुक्‌कुच्‌ चमैत्‌त शीरकोयिलाहवे करदि “इरामावदारम' अनुम्‌ पार. कावियततप्‌ 
पक्‌ति शिरततेयोड्‌ पडेत्‌तुदतरू. तान्न्‌ पडेतूत अन्‌द महा . कावियतूतं शकाव्‌दम्‌ 
८०७ (अंणृणृत्तु एटि) ल~ अदावदु कि० पि० ८८६ (्णणृत्तु अण्‌बत्‌ तारः) पव्‌ खवरि' 
२३ (इख्पततु सूनर) आन्‌ देदि पुनन्‌ किमे वुदिये . तिदि असूत नद्‌ चत्‌तिरत्‌तिस्‌ 
वण्णयनसलूरिल्‌ . अरङ्गेर्रित्नानन्‌. अदत्‌ अस्मै पंरुमेहे मदित्‌तु अदवोर्‌हटुम्‌, 
भरिनर्‌हद्ुम्‌ शरन मदत्‌ मुदलाह्‌ “कविचु चकूफरवर्‌त्‌ति" भंनुनुम्‌ - परट्‌दत्‌तक्‌ 
कमृनसुक्‌कुच्‌ चूट्टि महिषटुनूदनर्‌. 

वातरूमीह्‌ बगवान्न्‌ अरद्धिय इरामायणत्‌तिन्‌ कटुक कोप्पेयुम्‌ कदेयेयुम्‌ कम्‌बनू 
जपृपदियि एर्ङक्‌ कौण्डिरक्किरान्‌. ' अरालम्‌, भाङ्गाङ्गे कालततिरकुम्‌, इडत्तिर्कुम्‌ 
सागरिहप्‌ पणबाद्टिर्कुम्‌ एरर शिरचिल माररङ्गययुम्‌ शंय्‌दिरक्‌किनूर अस्मेप्पार्‌टक्‌ 
काणलौम्‌.. वान्रमीहत्‌तिल्‌' इल्‌लाद इरण्य वदप्‌पडलततेक्‌ कमृबत्तिल्‌ काणलाम्‌. 
अदिल्‌ `कम्‌वतुडेय उबनिडद जातम्‌ ओल्िविडवदेक्‌ काणलाम्‌. वान्रूमीहि पडेत्‌त 
माया रामप्‌पडलत्‌ते नीक्ूकि विदद्‌ माया जनहप्‌ पडलत्‌तेप्‌  'ुदुत्‌तिय कम्‌बतिनर्‌ 
मत्तत्‌त्त्‌तुव (?5#०1101062०९1) अरिवु परिदष्‌ पाराट्‌ठत्‌ तहुम्‌. अयपटियि वालि मोद्‌चम्‌ 
अयदि पिन्न तारेथेच्‌ चुक्किरीवनिन्न्‌ मनेवियाक्‌कामल्‌ तिदवंयाहवे वाछवेत्‌त नेरत्‌तियुम्‌ 
परिदुम्‌ महिद्टत्‌ 'तक्‌क माररमाहुम्‌. इङ्ढतम्‌ तमिद्ठ इलक्कणम्‌' वहुककुम्‌ ““पिनतरत्रोर्‌ 
वेण्ड्भम्‌ विहरुपङ्गढठे असलम्‌ आङ्गाङ्गे पुहत्‌तिय कम्‌ वततत पडपपार्‌ रलं अत्‌तुणेप्‌ 
हतुम्‌ तहम्‌- क क 

काकिदास्ते, बवन्रूदिथे, हरषे वासवे, इनूतृम्‌ षेस्‌पियर्‌, मिच्रन्‌, बेरन, 
संलूलि, कीत्‌ पोत्र वछिनाददुष्‌ पुलवर्‌ पंरमक्कठेयुम्‌, तुढसिदासर्‌, राकरुर्‌ पोत्र 
पिर्कालप्‌ पुलवरहकषुम्‌ तमिद्‌ अत्रुबरह तम्‌ माीट्रियिल्‌ पयरततुक्‌ करर 
महिष्टहिन्‌रतर्‌. अङ्ङ्तमे तमि माछियिल्‌ उद्द्टः कमवन्े, - वट्वलुवने, इट्टङ्गोवंः 
वारदिथं अंयलाम्‌ इनुदियप्‌ पदु मदछियाहिय हिन्‌दियिल्‌ मौछि पयर ततुप्‌ पयन्‌ तुय्‌कूक 
वेण्‌डम्‌.. अप्पा तान्‌ नादट्‌टिन््‌ आस्मैपपाड्म्‌ परन्‌दडरन्‌द पल्‌ वेह फलं निलंहघम्‌ 
पुलपपड्त्तप्‌पद्‌दटु नलम्‌ बयककुम्‌. | ६ 

अनुद वरहैयिल्‌ वनृयुवप्‌ पेराशातरू वल्ङ्गिय तिरुक्कुरल्‌ एरकन्तवे हिन्‌दियिल्‌ 
मौलि. पंयरक्कपूपटृटु विदव्डु. वेड शिल शिरदिलक्‌कियक्गद्‌, शिर कदेहट, 
तत्तिएाडल्‌हन्‌ हिन्‌दिथिल्‌ छि  पयरक्‌कयप्‌पटट्न्षत्त. ` कविच्‌ चक्करवरतृतियिन्‌ 
इरामावदारम्‌ इप्पौ्ूद मादि पैयर्‌क्कप्षरद्‌ व॑छि वरुहिर्दु. इदे भिक्कं वक्ति 
शिरतूतयुड्र्‌ वछिवरच्‌ चैयबवर्‌ `भ्रौजत्‌ ननृदकूमार भवसृति अवर्‌हढ्‌ भावार्‌, 
अवर्‌टछिनन्‌ इराम वक्तियैयुम्‌ इरामायण ईड्पाट्‌ठेयुम्‌ प॑रिदुम्‌ पाराट्‌टि वाद्वत्वुहिरत्‌; 
वणङ्गुहिरेत्‌. ` ` - 

इनुदप्‌ ` प॑रङ्गाप्पियततेच्‌ चंममैयाहवुम्‌, , शिरप्पाहवुम्‌ माछ पैयरतृतवर्‌ दुरं 
हिनुदिप्‌ पेराशिरियर्‌ ति० ञेषात्‌तिरि अवर्‌हढ्‌. मूल नूल्‌ मोलछियाहिय तमिछिुम्‌ 
मौक्रि पैयरककपपंरम्‌ सोौक्रियाहिय हिन्‌दियिलुम्‌ शिरन्‌द पथिर्‌चियुम्‌ पुलमेयुम्‌ 
कोौण्‌डवर्‌; मि पंयर्‌प्पार्रल्‌ भिक्फवर्‌; इरामकादेयिल्‌ ईंड्पाड्‌ निरम्‌वियवर; 
अललावररिस्कुम्‌ मेलाह्‌ महा कविहछठे मदित्‌तुप्‌ पोर्रम्‌ पण्वाद्टाढर्‌. अतव सोल्ि 
पयर्‌पृपु मुल नूलित्‌ प॑रम्‌ करपोर्‌ नत्नगुणरप्‌ प॑रिदधुम्‌ तुणे पुरियुम्‌. ` . 

इङ्‌ङन्रम्‌ इम्‌ माढि पयर्‌प्‌पुक्‌कुक्‌ कारणर्‌ह्टायिर्नूद इरवरेयुम्‌ पसूहावुम्‌ 
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वातत वणङ्गुदहिरेत्‌. इस्वरककुम्‌ अल्‌ला नलन्रगकठैुम्‌ अ्च्वेणृदुमंभूर अंनतपिरात्त 
फमुवतैयुम्‌ अवतर पाडिप्‌ परवुम्‌ परम्‌ वीराम्‌ भी रमच्‌चनुदिर मुरत्‌तियेगयुम्‌ 
पिरारत्‌तित्‌तु भमेहिरेत्‌. 

वाद्रह॒ इरामावदारम्‌ ! 

वठर्‌ह॒ कमृन्‌ पृहद््‌ ॥ 


फम्‌वन्‌ कटहम्‌ मनृवत्‌ 
कारेषकुडि. कम्‌वन्‌ जडिप्‌ पीडि. 
१५-१०-१७ 

अनुवाद 


कम्बन एक कवि है; महाकवि; कविचक्रवर्ती; सवसे वद्कर वह चिद्या का 
सागरहै। संसारमे एसा “वेदसागर" या एेसी "कला" (शास्त्र) नहीं है, जिनको 
उसने नही जाना था । हाँ ! उसके समय मे वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र 
मौर अनेक विज्ञान (शास्त्र) के ग्रन्थ, जो भी प्रचारमेंये, इन सवका उसने वहत ही 
आातुरता के साथ अध्ययन कर लियाथा। वहु तमिल बौर संसृत दोनोंकावडादही 
विदग्ध मौर उद्भट विद्वान रहा है । अन्य कु देणी भाषां से भी उसका परिचय 
अवदय रहा होगा । 


भारत एक विशाल मौर मखण्ड देश है! हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरव 
भौर परिचम मे रहनेवाले समूद्रोंके तीरोंके टत रहते, फला रहनेवाला वड़ा प्राचीन 
देशरै। भाषा, सभ्यता, शीतोष्ण स्थिति, भोजन, पोशाक आदि अनेक चातोंमें 
विभिन्नताके होते हुए भी वह्‌ एेसे लोगों का राष्ट्र है जो वुद्धि, अनुभूति मौर विश्वासो 
के क्षेत्र मे अविभाज्य एकरहै। वेदकालसे यह्‌ जम्तूद्धीप, भारतवषं या भरतखण्ड 
से ही रहता आया दहै। यह रेक्यभाव अनेक सहस्र वर्पो से विद्यमान रहै। प्राचीन 
तमिह ग्रन्थ भौर तमि के मुक्तक गीत इसी भखण्डित भारत का शब्दचित्र उपस्थित 
करते हि । 

उसी भाव-परम्परा मे उत्पन्न था कविचक्रवर्ती-- ईरवर-विद्वासी, विदा, वुद्धि, 
सदाचार, भक्ति भौर कवित्व से भरपूर कम्बन । उसने “वाल्मीकी बोधायन गौर 
वस्षिष्ठ" के द्वारा रचित रामगाथायोंको श्रद्धाके साधसीखादहै। उन तीनोंमे प्रथम 
मनि वाल्मीकि के दवारा रचित रामायण मे उसने मपनेमनकोखोदियारहै। वहु चरित्र 
मौर चरितनायक दोनों ने उसके मन को एक दम लूट लिया दहै! श्रीराम के कल्याण-गुणो को 
पट्ृते-पद़ते वह्‌ श्रीराम का दास वन गया गौर श्रीराम उसके आदि परमेश्वर वल गये । 

विविध मौर विशाल ग्रन्थाध्ययन, श्रीराम-भक्ति, कान्य ्सन्नद्धता' (प्रतिभा), 
समृद्ध सांसारिक अनुभव आदि ने “इरामावदारम” नामक इस ““पारकाव्य" (परकाव्य) 
को अदूभूत रचनामे कविको अपनाहाय वंटायादहै। "“तिर्क्कुरद्‌” आदि नीति. 
ग्रस्थो मे विहित नीतिमागं के अनुकूल रामचरित का प्रबन्ध गौर ` श्रीराम, सीतादेवी, 
लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि पात्र वनैर्हँ। यह्‌ बात कम्बन को श्रीरामचरित्र-गान 
करने मे अधिक उत्साह ओौर उमंगदेसकीहै। 

कम्बन सत्याश्चयी है! “सत्य ही श्रीराम है" --इस पर विश्वास करनेवाला - 
है ““कम्बन श्रीराम को घमे-म्ि"” (विग्रह्वान धर्मः) कहकर प्रशंसा करता है । 
अपने आराध्यदेव श्रीराम के लिए रचित काव्य-मन्दिर मानकर ही उसने “इरामावदारम्‌"” 
को भक्तिमौरश्चद्धाके साथ रचाहै।  स्वरचित महाकान्यका उसने शकान्द ८० ७ 
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मे यानी सन्‌ ८८६ ईसवी, फरवरी २३ तारीख, बुधवार द्वितीया, हस्त नक्षत्र मे 
तिख्वेण्णेयूनललूर मेँ विद्रन्‌-मण्डली के सामने "अरङ्गेूरम" (प्रकाशन } किया । उस 
ग्रन्थ की श्रेष्ठता, महानता मादि से प्रभावित होकर साधू पुरुषों मौर विद्वानों ने पहले- 
पहल कविचक्रवर्ती की उपाधि से उसको भूषित किया मौर स्वयं आनन्द पाया ।' 


कम्वन ने भगवान वाल्मीकी की रामायण के कथा-प्रवन्ध भौर चरित्र-प्रवाह्‌ को 
वैसेही अपनालियाहै। तो भी यत्र-तन्न काल, देश मौर सभ्यता-संस्कृति के अनुकूल 
आवद्यक परिवतैन किये है । उनकी अपूर्वं सुन्दरता को देखकर हुम मुदित हौ जते 
है। वाल्मीकीमे हिरण्यवधका चरित्रे नहींहै। लेकिन कम्बनमेंहै भौर उसमें 
उपनिपद ज्ञान अपनी छटा दिखा रहाहै । वात्मीकीमें मायारामका पटल है । कम्बन 
ने उसको हटाकर मायाजनक-पटल समाविष्ट किया है । उसमें कम्बन का मनोवज्ञानिक 
ज्ञान खन परिलक्षित होतादै\! वैसेही वालीकौ मोक्षप्राप्तिके बाद ताराको 
सुग्रीव की पत्नी न बनाकर कम्बन ने उसको विधवा ही रहने दिया है । यह बहुत ही 
श्लाघनीय भौर मन को प्रसन्न करनेवाला परिवतेन है । इस तरह्‌ तमि के व्याकरणं 
के' नियौ कं अनुकूल ““जावर्दयक विकल्प (परिवतेन) ” यत्र-तत्र करके काव्य-~रचना 
करने की उसकी रचना-शक्ति की कितनी ही प्रशंसा क्यों न करो, वहु उचित ही होगी । 
 तमिद्प्रेमी विद्वान कालिदास को, भवभूति, हषे, भास मौर शेक्स्पीयर, मिल्टन, 
वादूरन, शेल्ली, कीट्स, प्रभुति, विदेशी लेखकों मौर तुलसीदास, टैगोर भादि परवर्ती 
कवियों को अपनी भाषा में अनूदित कर रसास्वादन का मोद उठारहेहै। उसी तरह 
तमिद भाषा से कम्बन, वठ्दूवन, इठंगो, भारती आदि की कृतियोंकाभी भारतकी 
आमे भाषा हिन्दी मे अनुवाद कर उनके कन्य-रसका भोग करना चाहिए । तभी 
देशं की एकता स्थिर होगी । पूणेसम्पन्न ओर विविध कला-कृतियों कौ स्थिति का 
समाचार फलेगा भौर मंगल होगा । 
इस धारा में श्रेष्ठ माचायं बढद्टुवर का तिरुक्‌कूर््‌ पहले ही हिन्दी मे अनूदित 
हो.गयादहै। अन्य लघु ग्रन्थ,'गल्प ओर सुक्तक गीत भी हिन्दी में अनूदित हो गये है| 
कविचक्रवर्ती का रामावतार अब अनूदित होकर रहार! इसके भक्ति, श्रद्धा के 
साथ प्रकाशन मे लगे रहनेवाले श्रीयुत नन्दकुमार अवस्थी हँ । उनकी श्रीराम-भक्ति 
ओौर रामायण में उनकी श्रद्धाकी मे खूब प्रशंसा करता हुं ओर उनको नमस्कार करता हं । 
इस महाकाव्य के श्रेष्ठ ओर सफल अनुवादक मदुरा के हिन्दी-आचायं 
श्री ति० शेषाद्रिर्हु। मूल मग्रन्य की भाषा तमिमं ओौर अनुवादकी भाषा हिन्दीमें 
उनका अच्छा ज्ञान गौर उचित अभ्यास गौर विद्त्ता है । अनुवाद-कला में उन अच्छी 
दक्षता प्राप्तहै। वे श्रीरामचरित्र पर विद्वासं र्खनेवालेहै। इन सबके ऊपरवे 
महाक्रवियों का आदर करनेवाले सुसभ्य सज्जन है । इसलिए अनुवाद मूल ग्रन्थ की 
विशिष्टता को जानने मँ पाठकों को अवदयमेव अच्छी सहायता देगा । 
इस अनुवाद के कारणभूत दोनों सज्जनों को विविध प्रकारसे बधाई देता हूं गौर 
उनको नमन करता हूं । दोनोंको सभी सौभाग्य प्राप्त हो --इसकी मपने “धातादेवः 
कम्बन से ओर उसके काव्य-विषय परवस्तु श्रीरामचन्दरमूत्ति से प्राना के साथयै 
विरमि लेता हूं । । - 
जिए “रामावतार 
। पले शश्रीरासकीर्ती । 
कम्बन्‌ कटहेमः । । त्रिय, 
कारेवकरुडि कम्बन अडिप्‌पोडि 
१५-१०-७२ (कम्बन चरणरेण्‌) 


प्रका्ाकींय प्रस्तातनः 


अमरभारती सलिल-मञ्जु की तमिट्ट' युपाचन धारा । 
पहन नागरी-पट उसने जव भरतल-प्रमणं विचारा ॥ 


विषय-प्रवेन्न 

भगवति वाणी देवि नमस्ते ! लिपि के साध्यम से भापाई सेतुवन्धन 
का महत्‌ कार्यं, अकिञ्चन ने १९४७ ई० मे अपनाया था ! उतल्लेखनीयं 
उपलब्धि ओर प्रशस्ति प्राप्त होने पर, १९६९ ई० मे “भुवन्‌ वाणी दृस्ट' की 
स्थापना कौ; भौर तवसे धारतीय ओर भारत मे स्थायित्व-प्राप्त सभी 
प्रमुख भाषाओं के श्रेष्ठ ओर सदाचार-ग्रन्थों के सानुवाद नागरी लिप्यन्तरणों 
से राष्टृषाषा ओर राष्टूलिपि का श्ंगारहौोरहारहै\ विविध भाषामो. 
के विशाल अ्रन्थों के लिप्यन्तरित रत्नाभरणों से वाणी भगवति की साज-सज्जा 


हुई । अलौकिक रूप से श्बृद्धारित 


~ 1. ` ~ अौर समलङ्कृत यसी अमरभारती" के 

~ मुकूटवस्धन का शुभ अवसर आज प्राप्त 
५ | हंजादहै) ` ६ 
^ (क भारत की अञ्चलीय भाषाय मे 


तमिषठ को अति प्राचीन ओौर सम्पन्न 
होने का गौरव प्राप्तदहै।! तसिकी 
लिपितो ओौरभी विचिचहै। उसमे 
थोड़े से व्यञ्जन, वे भी स्थानभेदं से 
व भिल्ल-भिन् ध्वनि प्रकट करते हँ! इस 

"` "4... 35; स्वल्प किन्तु जटिल वर्णाक्षरी की गागर. 
~ . +, "~ में अपार तमिद साहित्य-सागर ! ओर 
2 ` ` + | उसका शीषस्थ ग्रन्थ कम्ब रामायणः 
` [1 ~ का नागरी रूपान्तर मुकरुटस्वरूप भरस्तुत 

करते हृए हम अत्मविभोर है, कृतकृत्य हैँ । 


ग्रन्थोदय 


इस अहोभाग्य के लिए परोक्षूप नारायण को सराहा जाय अथवा 
प्रत्यक्ष नरनारायण को! विश्व-वाङ्मय के मूल स्रोत नारायण' की कृपा बिना 
यह्‌ भ्ररणा, यह्‌ साधन, यह्‌ सामथ्ये, सुलभ कहां ? अतः कण-कण को गति . 
देनेवाले अनन्तनारायण को नमन है! किन्तु अलक्ष्य नारायण पर कितने 
क्षण अकिञ्चन कौ दृष्टि टिकी रहेगी ? पाथिव जगत्‌ मे ही नारायण 
की दिव्य ज्योत्ति नरनारायण" को तलाश करना है) किनके आशीर्वाद से, 
किनके सहयोग से, किनके अथक श्रम से, ओर किनकी संस्तुति के वल पर 
कम्बर्‌ के इस अदभुत ग्रन्थ का नागरी-जगत्‌ मे उदय हुषा ? 


१८} 

ड १ 

॥; 
८ ५ ॐ ५6 
~ 
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घ्यान करने पर सर्वप्रथम हदय नत होता है अनन्तश्री विश्रुषित 
स्वाभी चिन्मयानन्दजी महाराज पर । उनकी ही प्रेरणा ओर आशीर्वादसे 
इस अद्भत ओर अतिकष्टसाध्य कार्यं को पूणे करने की क्षमता ओौर उत्साहः. 
नागरी. ओौर हिन्दी रूपान्तरकार श्री ति० शेषाद्रि महोदय को प्राप्त दा ।- 
हम नारायण की ज्योति परमवैष्णव स्वामीचिन्भयानन्दजी को प्रणाम करते है । 
श्री त्ति० शेषाद्वि, एम० ए०, ९९, भारती रोड, मदुर (तमिटनाङ्‌); 
तमि एवं हिन्दी के लेखक, अनुवादक, प्रवक्ता, लगभग चार दान्दियो 
यो कहयि कि आजीवन राष्टृभाषा के . दक्षिण में ` प्रचारक, मदुरे कालेज ` 
मे हिन्दी के प्राध्यापक, गांधी-दशेन के तत्त्वज्ञ शिक्षक, समाज्‌-सेवादल के 
निदेशक, गुरुवर श्री चिन्मयानन्दजी के उपनिषद-वचनों के तमिद मे अनुवादकः. 
ओर सम्प्रति, मदुर मेँ. हिन्दी प्रचारक विद्यालय के प्राचायं है| । 
, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के प्रमुख अधिकारी विद्वान्‌, 
श्री रा० शौरिराजन हमारे अतिशय धन्यवादके पात्र है। तसिटठ-कम्बन. 
के नागरी मेँ प्रस्तुतीकरण की हमारी वषनुवषं की पिपासा, एक दिन उनके! 
ही पत्रसे शान्त हुई । श्वी केषाद्रिःका परिचय उनसे ही प्राप्त हीने प्र 
हमारा अभीष्ट सिद्ध हुआ । कम्ब रामायण का अधिकांश कायंश्री र 
न केवल पूराकर चूके है, वरन्‌ अब भुवन वाणी टुस्टके वे, आर्ज 
न्यासीभीरहु। वेदीं इस महान्‌ कायै के यजमान है, पौरोहित्य भी उनका , 
है, ओर टृस्ट के वाणीयज्ञ मे “कम्ब रामायण" रूपी साकल्य के आहुति- 
प्रदाताभीवेदही है! अकिञ्चनं गौर सारा राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा | . 
ग्रन्थ के प्रणेता महषि कम्बन का जीवनकाल, विद्वज्जन शवं शताब्दी 
वि० तक ले जाते रहै। उनकी जीवनी ओर उनका यह्‌ अपौरुषेय-जैसा 
भक्तिमहाकान्य, तमिद भाषा का विचित्र वर्ण-विन्यास् ओर व्याकरण आदि 
पर रेषाद्रिजी की अवतरणिका पं १८ से ३६ पर अवलोकनीय है । पृष्ठ 
३७-४० में विषय-सूची भी सविस्तार दी गई है । ४ 
तमि्ट--राष्टूमाषा के संदभे मे | | च 
जरह तक दक्षिणी, ओर विशेष रूप से तमि भाषा का सम्बन्ध.है, 
लोगों मे यह्‌ भ्रान्ति-सी हो गयी हैकिवेभिच्नकुलकीरहँं। यहसहीदहैकि 
अन्य भारतीय भाषाओं की -तुलना मे दक्षिणी भाषाओं में प्रवेश अपेक्षाकृत 
कु कठिन है 1 उनका उत्तर की भाषाओंसे सम्बन्ध कुदूरका है) 
संसार को सभो भाषाओंमे कुछ क्षे्ीय उपज-विरेष होती है । इसके. 
प्रभाव से तमिह" भी मुक्त नहीं है । अन्यथा जिस प्रकार विश्व के मानव 
समूह के पीले एक वृत्ति, सामर्थ्यं, दु्वलता, भावात्मकता, परिलक्षित हेती 
है, उसी प्रकार भप (भाषा कौ कितने ही कुलो में बाट ले, उनमें समीपियो' 
मे वेभिन्य ओर्‌ दूरस्थ में समता के दर्शन होगे । व 


[ि। 
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. तमिल मे व्यञ्जन २०-२२ मत्रहैँ। वे भी स्थान-मेद से 'अलग- 
अलग ध्वनियो मे वोले जापते हँ । इससे वे शब्द संस्कृत अथवा हिन्दी थ 
तदत्‌ होते हुए भी पहचान मे नहीं. आते ओर मूलतः भिन्न प्रतीत होते है । 
कुछ तमिल शब्दों के लेखन, कोष्ठकों मे उच्चारण, ओौर उनके राष्टरभाषाई 
रूपों मे समानता का अवलोकन करँः-- 
मैन्तरम्‌ (मैनृदर्म्‌)-तरुण मानव; मनततमुम्‌ च॑त्ल (मत्तमूनूर्जल्ल ) -मन को 
चलातै हृए; कुयमूकत्‌ (कुयम्‌हत्‌) -ङृम्भकार (कुम्हार); तथिर्‌ उ मतृतित्‌ 
(तथिरड मततिर्‌) -दही मे मथानी के समान; नद्‌ कण्‌ (नेड्ङ्गण्‌ ) नेव कज्जल बाले; 
आरभुम्‌-हार (माला); इ-यह्‌; उमृपरो (उसम्‌बरो) -उनके ऊपर भी; अङ्कुचम्‌ 
(अङ्गुशम्‌) अंकुश; चुनूतर (युन्‌दर) -ुन्दर; वाचम्‌ (वासम्‌) वास (सुगन्ध) ; 
तमण्‌टम्‌ (रण्‌डम्‌) -दण्डम्‌; चेते (ओते ) -सेनारं ; पकवन्‌ (पहवन्‌) -सगवन्‌ आदि । 
इस प्रकार हजारों शब्द है, जिनमे तमि के अक्षरो ओर उनके स्थान- 
भेद से विभिन्न उच्नारणों को समञ्च लेने के बाद, वे चिराने से अपने अर्थात्‌. 
सारे राष्ट की सम्पत्ति बनजातेहै। मेँ यह नहीं कहता कि तमिमं 
मौलिक भिन्न शब्द नहींहै। यहत्तौ एक से अनेकंत्व को प्राप्त सुष्टिमें 
आपको सर्वत्र दिखाई देगा । किन्तु प्रत्येक स्थान पर विभेद ही पर निगाह्‌ 
जाना घातक हि; साम्यकी तलाश में रहना श्रेयस्करहै। तमिद के अक्षर 
भी ब्राह्मी लिपिकी देन है। भोजपत्र ओर तांचपत्र में लिखने की भिन्न 
परिस्थिति के कारण उत्तर भारत के अक्षर नुकीले पाईदार ओर दक्षिण भारत 
के गोलाकार है) शब्दो के साम्थकी चर्चाञउपरकी जाचुकीहै। 
वंषम्य कौ भावना को त्यागकर, ओर बिल्कुल “अपना समञ्चकर तमिटठ के 
अलौकिक राष्टूभाषा-भण्डार का आनन्द लीजिये । 
विदानो की संस्तुतियों 
. (१) हिन्दी के मूधेन्य विद्वान्‌ डँ ° एस ° शंकर राज्‌ नायडू, एम० ए०, 
पीएच्‌० डी ०, एफ ० आर० ए० एस ° (लन्दन), हिन्दी विभागाध्यक्ष, मद्रास 
विश्वविद्यालय कौ विदत्तापूणं भूमिका; (२) कम्बन अडिपृपौडि (कम्बन- 
चरण-रेणु) श्री सा० गणेशन (परिचय, पृष्ठ ३५) की ग्रन्थ पर शुभकामना; 
(३) तमना के जस्टिस श्री महाराजन तथा (४) चीप्र्‌ जस्टिस 
श्री एम० ए० स्माइल --इन महानुभावो क प्रस्तुत नागरी संस्करण पर विस्तरत 
उद्गार, हमारे कायं को गुरुत्व प्रदान करने के साथ ही, भाषा, धर्म, वं 
ओर जजञ्चलीय भेदभाव कौ चूनौती देते हुए, मानव कौ सन्तो की वाणी के 
माध्यम से विश्ववन्धुत्व की ओर. उन्मुख करते हँ । हम इन महानुभावो 
के नितान्त आभारी है । हम उनके मूल पत्र (अंगरेची अथवा तमि मे), 
हिन्दी अनुवाद सहित, ग्रन्थ के आरम्भ मे प्रस्तुत कर रहे है । 
लोकप्रख्थात समाजतसेवी, श्री के० सन्तानम्‌ ने. भी "तमि कम्ब 
समायणः के नागरी रूपान्तर पर १-९-७९ को एक संस्तुति-पत्र भेजने 
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कीकरपा की थी। उनके संस्तुति-पत्र को ग्रन्थारम्भमें प्रकाशितकरनेका 
एक ओर हमे सौभाग्यहै, तो दूसरी ओर ग्रन्थ के प्रकाशमें आनेसे कुष्ठ 
दिवस ही पूरवै, ८५ वष की आयुर्मे, २८ फरवरी, १९८० को, उनके दिवंगत 
होने के समाचारसे हम बिक्षुग्ध हो उठेहैँ। हमे वेदनाहै कि ग्रन्थ 
पूरा होने पर उनके सम्मुख प्रस्तुत "नदीं कर सके । १९२० ई० .से 
अनवरत स्वतन््रता-सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, अनेक केन्द्रीय मंन्निपदो 
पर आसीन, अनेक पुस्तकों के लेखक, श्री राजाजी के अभिन्न मित्र, -अनेक 
प्रतिष्ठित पत्नौ के सम्पादक, तमि ओर संस्कृत के समान रूपेण उद्भट. 
विद्वान, वियुक्त श्री सन्तानम की पुण्यस्मृति में हम यह पावन रामायण-ग्रन्थ 
नागरी-नगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए, पुण्यभ्रवर श्री के° सन्तानम के 
परिवारके प्रति संवेदना प्रकट केरते हैँ । ५ 

इस प्रकार अलक्ष्य ओर लक्ष्य, नारायण' ओर नरनारायण' सभी 
को नमन करते हुए, हम प्राथना करते हँ कि भाषा ओर लिपि के सेतुबन्धन 
हारा राष्टीय एकीकरण एवं विश्वबन्धुत्व का हमारा उदेश्य ओर उपलन्धि - 
उत्तरोत्तर फूलती-फलती रहै । ॐ नमो नारायण { नमो नरनारायण { 


आभार-प्रदशेन = । 
विशाल ग्रन्थ कम्ब रामायण का सानुवाद नागरी रूपान्तर, पात्र अथवा 
सात जिल्दौ में प्रकाशित होकर सन्‌ १९८१ ई० के अन्तगेत विष्वनागरी-जगत्‌ 
के सम्मुख प्रस्तुत हो जायगा, एेसी हम आशा रखते हैँ । ` भुवन वाणी टूस्टः 
के निरन्तर चल रहे इस 'वाणीयन्ञ' मे, देश-विदेश के विद्वान्‌, उदार श्रीमान्‌ 
जओौर शासन -सभी का सहयोग प्राप्तहै। हमद्स्टकी ओर से उनके; 
प्रति आभार प्रकट करते हैँ । । 
प्रस्तुत सानुवाद लिप्यन्तरण के प्रकाशन मे शिक्षा तथा समाज कल्याण. 
मंत्रालय, भारत सरकार की विरेष सहायता निहित है। पिषठले वर्षानुवष 
सेदस्टके इन कार्यो में केन््रीय शासन से प्राप्त उल्लेखनीय सहायता के 
फलस्वरूप नाना-भाषाई अनेक ग्रन्थ प्रकाशितहो चके! हम प्रतिदानं 
मे यह्‌ आश्वासन देते हँ कि टृस्ट निरन्तर भाषा-सेतुबन्धन के पुनीत कारय ; 
मे रत रहेगा । ध, 
रामेश्वरम्‌ का लोकप्रख्यात सेतु, युगो के बीत जाने पर भी, आज अलक्ष्य 
होकर भी, राष्ट के सास्कृतिकसेतुको बनयेहुएहै। ' भुवन वाणी दृष्ट 
के विश्वनागरी सेतु, रष्टर्‌ क्था विश्व को एक साँस्ृत्तिक ओर भावात्मक 
स्नेह-बन्धन मे उत्तरोत्तर आबद्ध करता रहेगा, देखा मेरा विश्वास है । 


नन्दकुमार अवस्थो 
_मुख्यन्यासी सननापति, भुवन वाणी दूस्ट 


भुवन वाणी दृस्ट ष्य प्रयुक्त 
(तमि) वणेमाला का देवनागरी रूपान्तर 


तमिकके विशिष्ट 
व्यन्जन र के स्थान 
प्र, केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय ने २३-६-६६ 
मे, प्रकाशित अपने 
'परिर्वाद्धत नागरी' पल्नक 
म, श रूप निर्धारित 
कियाथा। मेने उस 
पर आपत्ति करके "ठ' 
का सुञ्ञाव दिया था) 
तव से संभवतः गौर भी 
ञापत्तियां "निदेणालय' 
अवद्य पहुंची हौगी । 

विदित हौ कि 
४५-६ फरवरी, १६८० कौ 
निदेशालय की वैठकमे, 
जिसमें मै भी सम्मिलित 
था, यह निणेय किया 


गयां कि अव श्छ कै ` 


स्थान पर "ढ' ही प्रयुक्त 
किया जाय। भाशारहै 
लिप्यस्तरणकार इसका 
ध्यान रखेंगे । 
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अनु्तादक कीं अवतरणिका 
१ प्राक्‌कथन 


आत्मविश्वास साधना-सागर-तरण की परमावश्यक तरी है । उसके 
विना सिद्धि. दूलेभ है । 

श्री रामानुजाचार्य के भवितिमागं के विशिष्टाद्वैत मत के प्रसिद्ध 
आचार्यं, श्रीनिगमांतमहादेणिक वेकटनाथार्यं द्वारा प्रतिपादित, प्रवतित 
ओर विणदीकरृत शरणागत्ति या प्रपत्तिमागं के अनुयायियों के लिए यह्‌ 
अत्मिविश्वास एक विक्ञेष अर्थं रखता है; ओर वह है सर्वागीण समर्पणमति 
जौर केकयंवृत्ति। इसका साधारण शब्दों मे अर्थं है- अनपायी दिष्य 
दंपति श्रीलक्ष्मी-नारायण या सीता समेत प्रभु श्रीराम, एक मात्त जग- 
शंरण्य का अनन्य जेष, नियंचित सेवक ओौर दास रहना । अर्थात उनकी 
आजा ओर उनकी प्रेरणा लेकर, उनकी कृपा को पुरस्सर करके, उनके 
मनोरंजन को ध्येय मानकर कार्यरत रहना ओौर फल को उनको समर्पित 

करना -यही शरणागति कौ दासवृत्ति है । 
| अस्तु ! तमिद के कवि सारवंभौम कम्वन की वृहत्‌ काव्यकृति रामायण 
का- ,सानुवाद लिप्यतरण अति असाधारण कामदहै। मेरे हिन्दी-गुरुके 
शब्दों मे विचार ही भय उत्पन्न करनेवाला है' 1 फिर यह्‌ ज्यादती करने 
, का साहस क्यो कर हुआ ? इसके पी एक रहस्य है । 
` गत लगभग पच्चीस सालोंसे मै स्वामी चिन्मयानन्दजी महाराज का 

शिष्य्‌, उनके प्रथो का अनुवादक ओर उनके मिशन का एक सेवक्र रहता हं । 
स्वामी जी उत्तरकाणीके स्वामी तपोवनम के प्रमुख शिष्य, विष्वविख्यात 
गीता के प्रचारक, हिन्दु धमं के पुनरुत्थान मे लगे रहनेवाले महान योगी 
ओर तपस्वी है । सन्‌ १९७६, जुलाई-मध्य में उन्होने एक पत्र, मेरे नाम, 
उत्तरकाशी से लिखा जिसका सार था-- अव तुम्हारा संसारके प्रति कोई 
कतेव्य नेष नही रह्‌ गया । सव कुछ छोड़कर यहाँ भाग आभ । 

- यह्‌ पच्च तव पहुंचा जव मे मरण देवता के मख से अभी-अभी छटा 
था. मृत्यु ने मू्ञे अपने हाथमे लेकर'भी क्यो छोड दिया ? -यह्‌ मेरे 
विस्मय, का विषय रहा । मृत्यु-भय टल गया फिर भीम निवल ओर 
शय्थाग्रस्त ही रहा । मेने उन्हँ अपनी हालत लिखी ओर कहा कि दौ तीन 
साल नही आ पाञ्जा। उत्तर तुरन्त आयाकि ठीकदहै। पर जल्दी 
स्वस्थ हौ जाओ । रोगी रहनेका हमारा अधिकार नहीं है! क्योकि 
हम अभी कितनी ही सेवा करनी वाकी है ! 
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यह्‌ "हम" देखकर मँ चकरा गया । उनकी बात ठीकदहै।. वे.तो 
हिन्दुद्धार मे रात-दिन अपनी शक्ति खपा रह हँ । पर मेरी क्या विसा 
है ? मेरे सामने क्या कायं है ? मै वह्‌ अलौकिक शक्ति करटं से लाऊॐ! 


पर प्रभु की आज्ञा देखिए । लखनऊ के विख्यात राष्टूलिपि-सेवी 
श्रीनंदकुमार जी अवस्थी का अदेश आया कि कम्वबरामायण का सानुवाद 
लिप्यंतरण करो । सच मानिए। तव तक मृश्च मालूमदहींनहीथा कि 
“भुवन वाणी दरस्ट' नाम की एक संस्था है ओर उसके हारा भाषाई सेतुकरण 
का ध्येय लेकर इतना सारा अतुल महत्व का कायंहोरहाहै। इसे प्रभुः 
का संकेत मानने के सिवा, उस स्थिति मे, मेरे सामने ओर कोरई.चारा नहीं 
रह गया । यह्‌ मनोभाव दृद रहे; मानवीय दुर्बलता जैसे अहंकार, 
प्रमाद, संशय, विस्मरण, अज्ञान, रोग आदि, मध्य में रोड़ा न बनें --इसकी 
सतत प्रार्थना के साथ इस सुभ कार्यको भगवत-ककयेके रूपमे मते 
आरम्भ किया । 


२ संस्करण का चुनाव 


तमिछनाड्‌ मे अब कम्बनके तीन सटीक संस्करणों की चर्चा है। 
टीकां, दीकाकार विद्वानों के विधिच्न मतोंके आधार पर परस्पर विभिन्न 
भावोंके संकलनहो रहतीरहैँ। तोभी दीका के बिना कस्बन को पूर्णे 
रू्पसे समन्नना कठिन है। इस क्षेत्रमें वे° मु° गोपाल कृष्णमाचा्यं की 
( लगभग पचास साल पहले कृत ) टीका सबका पथप्रदशेक रही है।. 
आठ जिल्दों मे (भागोंमें) निकला यह संस्करण वैष्णवों के लिए अत्यन्त 
मान्य ओर उपादेयं है । पी के अन्य संकलन-सम्पादनकर्ता उनका आभार 
मानते है! फिर अण्णामले विश्वविद्यालय ने विद्वानों की एक गोष्ठी नियुक्त 
की ओर उनका प्रथम विचारथा कि 'उ-वे-सु नूल्‌ निलयम्‌" वालों के 
सहयोग के साथ कम्बन-संस्करण निकाला जाय। सुन्दरकाण्ड परस्पर 
सहयोग के साथ प्रकाशमें आयाभी। पीले विश्वविद्यालयने अपना 
संस्करण अलग ही निकालने का फेसला कर लिया। विश्वविद्यालय का 
वह्‌ संस्करण प्रकाशित हुआ । महामहोपाघ्याय श्री उ-वे-स्वामीनाथय्रं 
(अव दिवंगत) कै पवित्र नाम पर 'चलनेवले नूल निलयम्‌ वालों ने दस 
जिल्दो मे एक संस्करण निकाला। इसमे श्रीअय्यर के जन्म-व्योपीः 

अन्वेषणों का फल समाहित हे । ^ "9 ~ 

इनमे गोपालक्ृष्णमाचायं का संस्करण भवित की दुष्ट से साम्प्रदायिक 
तथ्यों के ज्ञान का कोष रहताहै। उ-वे-सु नल्‌ निलयम्‌ वालो कां 
संस्करण शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्वपुणं है! अण्णामलै-संस्कररण 
खोज कौ दृष्टि से भी महत्वपुणं ह । 
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इनके अलावा मद्रास के कम्बन कट्ठगम वालौंने एक मूल संस्करण 
निकालादहै! एक दही जिल्दमें कम्बरामायणके सारे पदों का (प्रामाणिकता 
की मुद्राप्राप्त भौर अतिरिक्त पदोंके साथ) संकलनदहुजादहै। पर यह्‌ 
हमारे काम के लिए उपयोगी नही रहा, क्योकि इसमें टीका नही है भौर 
दूसरा- संधि-विग्रह॒ करके अलग-अलग शब्द दिये गये है, जिससे कविता 
कारूप बना नहीं रहार) 

खैर; सटीक संस्करणोंमें पणंग्रथनतो वे-मु-गो' काप्राप्यहै, 
न अण्णामलं विश्वविद्यालय का! केवल उ-वे-सु काप्राप्य लगा ओर 
उसमे भी हमे एक ही सेट-- पूणं रूप मे -मिला । दूसरे सेट मे अरण्यकाण्ड 
की प्रति बहुत वाद मे मिली । 

ओर एक महत्वपूणं संकलन रहै । वह भी अप्राप्यहीहै तोभी 
उसकी चर्चा आवश्यक है । टी-के-चिदंवरनाथ मुदलियार ने कम्वर्‌ तरुम्‌ 
रामायणम्‌ के नाम से तीन जिल्दों का एक संस्करण निकाला । उनमें सिफं 
१५१० पद संकलित हैँ । उनकी चर्चा यथास्थान पीले होनेवाली ह। 
अब इतना कहकर यह्‌ अध्याय समाप्त करूगा किं वहु संकलन उपयोगी 
नहीं रहा । हम उ-वे-मसु नृल निलयम्‌ वालों के संस्करण के आधार प्र 
ही यह्‌ लिप्यंतरित, अनूदित रामायण प्रकाशिते केर रह हैँ । 


३ संस्करणों मे प्राप्त विभिन्नता 


कम्बरामायण की आज की हालत यहु दै कि उसका प्रामाणिक; 
व्यवस्थित गौर एक-सा रूप पाना दुलंभ हो गयाहै। क्षेपक की बात सव 
मानते है पर प्रामाणिक पद ओर पाठ निर्धारित करने मे सव अपनी-अपनी 
सूञ्ञ-सूत्त के आधार पर कार्यं करते है।! ह्र सस्करण दूसरे से अनेक वातों 
मे भिन्न वना रहता है । पटलों कौ सख्या, पटलों का नामकरण, पटल का 
आरम्भ गौर अन्त, कुल पदों की संख्या, ओरं प्रामाणिक मानकर चने गये 
पद ओौर पक्तियोंका क्रम, पदोंका क्रम -हर बातमे विभिन्तताहै। 
अलावा इनके पाठभेद लाखो की संख्या मे हैँ । कभी-कभी ये भेद आकाश- 
पातालका अंतरलादेतेहै। अगर हिन्दीभाषी श्वीः न-वी-राजगोपाल 
दारा कृत ओर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित कम्बसयमायण का 
अनुवाद ओर हमारे इस अनुवाद की तुलना करेगे तो इस वातकी एक 
रूपरेखा मिल जायगी । किन्तु एक बात सामान्य रूपसे हर संस्करण में यह्‌ 
पायी जाती है कि प्राप्य सभी पद हर सस्करण मे मिल जाते है! जिनके 
संकलनकर्ता अप्रामाणिक मानते है, उनको वे अतिरिक्त पदो के तौर पर 
भरस्तुत करदेते है\ (दी-के-सीके संकलनमें यह बात नहींहै।!) वस 
ही पाठांतर भी दिय जाते है । ,कम्बन्‌ कटगम के मूल रामायण के संग्रह 
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मे १०३६८ पद गौर १२९३ अतिरिक्त पद दिये गयेहै। वै-मु-गौ० के 
संस्करण मै १०४९५ पद, अण्णासलं संस्करण मे १०५०० से अधिक कुछ 
पद दिये गये दहैँ। उ-वे-सुके इस संस्करणमें १०४१८ पदर्है। इन दोनों 
मे अतिरिक्त पद भी द्यि गये है। 


४ इस संस्करण को विशेषतां 


इस संस्करण की सारी सामग्री महामहोपाध्याय ॐं° उ-वे-सु 
( स्वामीनाथय्यर, तमिद मे सुवामिनातय्यर लिखा जाता है; अतः उ-वे-सु 
कहा जाताहै।) के द्वारा संग्रहीतथी ।: परवे रामायण का संस्करण 
निकाल नहीं सके। तमिदठके व्यासकेरूपमें मान्य इनके सामने ओर 
अन्य पुष्कल कामपडेथे। इतना कहना काफो हौगाकि वे तमिटठके 
सर्वश्रेष्ठ, स्वंमान्य, सर्वप्रमुख महान विद्वान माने जाते है । उनकी संग्रहीत 
सामग्री का उपयोग करके, उनके सुपुत्र ने उनके पुनीत नाम पर स्थापित 
इस ॒ननूल निलयम्‌" हारा रामायण का यह्‌ उपादेय संस्करण निकाला । 


इसमे कूल १०४१८ श्रामाणिक' पदों के अलावा अनेक अतिरिक्त पद 
भी विरह! (उनमे कुठ पदों का सार यतत्र इस प्र॑थमेंदियाजा रहा 
है।) बालकाण्डमे १३८९ अयोध्याकाण्डमे १२१०, अरण्यकाण्ड मे 
११९६, किष्किन्धाकाण्ड मे १००४ सुन्दरकाण्ड मे १०९६ ओौर युद्ध में 
४३२३ पद पाये जातेहै। सारा संकलन दस्र जिल्दोमे समाप्त हुजादहै। 

पहले पद दिया गया है 1 पदके चरणांशों के मध्य स्थान छोडकर 
चरणांश (शीर्‌) अलग व्यि गये)! पर शब्द संधियक्तही रवे गये ह| 
उसके बाद शब्दों या वाक्यांशों के अथं के साथ अन्वय दिये गये है। अन्त 
मे टीक्एँदी गयी रहै, जिनमे साहित्यिक, पौराणिक ओौर एेतिहासिक 
विवरण सविस्तार दिये गये है! उनसे शब्दों की व्याकरणगत विशेषताओं, 
विषयों के सम्बन्ध मे तुलनात्मक समीक्षाओं का पुष्कल जान मिल जाता है। 
हर भागके आरम्भमे पीठिका है जिसमें संकलन, संग्रह ओर संस्करण- 
सम्बन्धी सारे आवश्यक विवरण मिलते हैँ । पुस्तक के अन्तमेपदौ की 
अकारादि सूची के साथ कठिन शब्दाथे' भी द्यि गये हैँ । कठिन शब्दार्थ" 
मे शब्दो के अथं मात्र नहीं व्यि गये हैँ। उदाहरणों से इसकी रीति साफ़ 
विदित होगी । उपमा शब्द के अधीन दिया गया विवरण यों है-- खा 
कौ सेना के साथ तुलना (पदसंख्या ३१२); सन्ध्या-गगन की सपं से उपमा 
(६२) “1 उणूमैहट्‌ (तथ्य) के अधीन अविद्यानाशमें ज्ञान का स्थान 
( ५ ^ । इरामन -यह्‌- शब्द ४, १९६९, “^ । 
पदों मे आया है; उनके अन्य नाम-- अंजन वणे-- ४८६१,५५२ -*^" । 


इस, हमारे सानुवाद लिप्यंतरण ग्रंथ मे तमिछ्ठ पद मूल रूपमे नागरी 
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अक्षरमें दिये गये है । उनके आगे शब्दार्थं सहित अन्वय आये दहं। अंत 
मे भावार्थं सरल भाषामे दिये गयेहै। उनके ही अन्तगंत कछ मावश्यक 
टीकाएँ, विवरण आदि निहित कर द्यि गये दहे) 

लिप्यंतरण को ओर तमि भापागत ओर विपयगत कष्ठ विगिष्ट 
-वातोंको जाननेमे सहायता देने के लिए तमि व्याकरण केभागोंकी 
कु मोटी-मोटी वाते नीचे दी जातीदै। पार्क इन पर थोड़ा ध्यानद। 


५ तमि व्याकरण- कुष्ठ तत्व 
१ ध्वनि-समूह्‌-स्वर (तमिष्ठ मे इनको प्राणाक्षर कहते है ।) मूल १२ है। 
लव्धलिपि स्वः-अ इ उ अं(एका हस्व) ओं(ओका हस्व )- {माला 


दीघः- आर्‌ ऊषएएेभोओौ 2 मात्रा 
“आयूदम"' (उपस्वर) -- .. -- ‡ मात्रा 
अलन्धलिपि हृस्व-एे ओर ओ - 1 मात्रा 
हस्व-- उ, स्व इ -- ‡ मात्रा 
हस्व-- आय्‌दमः -- ‡ मात्रा 


नोट- आय्‌दम या उपस्वर संस्कृत के विसगं (:) से द्योतित हौ 
सकता है । उसका उच्चारण “अहूक्‌' है । ईस लिप्यंतरण में दोनों 
संकेतो (... ओर :} का प्रयोग पाया जायगा । पाठक .". पाने पर्‌ विसर्गवत 
पट ले ओर : पाने पर .. लिख ले । 


हस्वे (अय्‌ याञअ ) का उच्चारण कविता में आवश्यकं है। 
इस लिप्यंतरणमे बालकाण्ड भरमे ओर अयोध्याकाण्डके पाँंचसौ पद 
तक मूल पदोंमे अ याअय्‌ लिखागयादहै। इसमें एक तृटि रह्‌ जातीहै 
कि तमिघठका सही अक्षरप्रयोग जानने के लिए अन्वयका सहारा लेना 
पड्गा। पर कहीं-कही संधि-विग्रहुके कारण मूल की कछ ध्वनियों के 
लुप्त होने कौ संभावना रह्‌ जाती! अतःवादके पदोमेएेकौ“मादि 
ही लिखा जाताहै। पाठक पदको ठीक तरहसे पद़गेतोध्वनिसे दी 
समञ्च जायंगे किणेद्धस्वहैया दीर्घं । शब्दके आरभमे आनेवाला एे 
दीघं ही रहता है 1 अन्य हृस्व-ध्वनियों के सम्बन्ध मे अधिक ष्यान देने 
को आवश्यकता नहीं होगी । 


व्यंजन (शरीराक्षरः) मूल श्रै ू 
लब्धलिपि वललद्ुतूतु (परप वग) क च ट तपर 
मल्‌ल्त्‌तु -कोमल 
या अनुनासिक वे 1 (0. 
इडयद्ूत्‌तु (मद्धिम) वर्गं यर लव दछदढ 
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अलब्धलिपिः ह,ग,ज, ड, द,व,। हओौरगकी ध्वनि क! हारा प्राप्त 
कीजातीहै। वैसेदीजकीचद्ारा; उ,टद्वारा; द, तद्वाराओरब 
की पद्वारामिल जाती है! स्थान-मेद से यह्‌ ध्वनि-योजना सिद्धदहौ 
जाती है। बोलते समय दही ये ध्वनियां निकलती है। लेखनमे ये मूल 
रूपमे लिखी जाती है 


नोट-- तमिद में महाप्राण ओर संयुक्ताक्षर नहीं हँ । हलन्तके बाद 
पूरा व्यंजन लिखने की व्यवस्था है । हलंत व्यंजन से शब्द आरंभ नहीं होता । 


अव अलग-अलग इन वर्णौ का प्रयोग देखेः-- 
क-- शब्दारंभमे, त्वमे ओर्‌, र्‌ केबादकही रह्‌ जाता है- जैसे 
` पाक्‌कु, उडगरदुवुः, कर्क । 
दो स्वरोंके बीच वहु हु हौ जाता है- जैसे काहम्‌ । 
ङ्के वाद ग' वन जातादहै। उदा: चडकम्‌ -शङगम्‌ । 


च-- द्वित्वमे जौर र्‌, ट्‌ केबादचही रहताहै। ` उदाहूरण : अचूचु, 
गरक वट्चि । अन्यत्र ओर शब्दके आरम्भमे भीश है। 
जैसे पा शम्‌, शदम्‌ आदि । (अपवाद-- संस्कृत के शब्दों मे कभी- 
कभी स" का उच्चारण पाया जाता है, जैसे कोसले । 
यू-- के बादउ्सेजकी ध्वनिदी जातीदहै; उदाहरण : मन्‌चम 
-मन्‌जम्‌ पढ़ा या वोला जाता है । 


ट- शब्द के आरम्भमें नहीं आता। द्वित्वमेंट का उच्चारण है, अन्यत्र 
ड; उदाहरण. : पडम्‌, पम्‌डम्‌ । 


त-- शब्द के आरम्भे, द्वित्वमें ओर क्‌ के बाद वहत रहता है जैसे: 
तयरदन, शत्‌तम्‌, शक्ति । अन्यत्र वह॒ द' की ध्वनि लेता है - 
शन्‌दम्‌, परदन्‌, मोदल्‌ । 

प-- शब्दके आरम्भे, द्ित्वमे ओौरट्‌,र्‌ के वादयह्‌ भ हीदहै। 
उदा : पडम्‌, कपृपल्‌, पट्पु, परपु, अन्यत्र यह व" के समान 
ध्वनित है । 

विशेषः न्‌ आदिके बाद यह्‌ कभी-कभी प ब दोनों से पृथक, कुष्ठ उनके 

वीच की ध्वनि निकालतारहै। भेद नगण्य है वोलते-बोलते 
कोई अभ्यस्त हो जाता है। त 


न-- इसका हिन्दी के दन्त्यन काही उच्चारणरहै। 
न-- यहभीदन्त्यहै।! परनके स्थानसे कुष्ठ उपरर्दात्तिके घषणसे 
यह्‌ ध्वनि उत्पन्न होती! इन दोनों मे उच्चारण भेद नही के 


२४ 


ठ- 
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वरावरहै। पर शब्दके आरम्भमें न नहींभाता। न शब्दके 
मध्य में नही आता पर संस्कृत के तद्‌भव शब्दों मे नके स्थान पर्‌, 
शब्द-मध्य ही सही प्रयुक्त होता है। कभी-कभी संधियुक्त शव्द मं 
आता ह । 

यह साघुरेफरहै। हिन्दीके रेफ़के समानदै। यह्‌ शब्दारंभमें 
नही आता। तममे अ, इ या उ मिलाकर कटते है, जसे 
अरङ्गन्‌, इरामन्‌ उस्त्तिरत्‌ । 


यह्‌ शकट या घर्मणयुक्न रेफ़ है! यह्‌ भी शब्दारभ मे नही आता । 
जव इसका द्वित्व होता है तव उच्चारण कुद के समान दहो जाता 
है। दोनों र ओर्‌ र सूर्धन्यहीरहै पर एक की जगहे पर दसरा 
लिखा नही जा सकता । अर्थ-भेद हों जायगा । उदाह्‌रणः अरम्‌- 
रेती; अरम्‌-धमं 

मराटीढठके समानहै। | 

यह र ओर नके समान तसिष्टठकी विश्शिष्टध्वनिदै। पओौरढ 
के उच्चारण स्थानो के मध्य लृठित जीभ जाए पर स्पशंन करे। 
तव यह्‌ ध्वनि निकाली जा सकतीं! यह्‌ थोड़ा अभ्यास करने 
परही आ सक्ताह। संस्कृतके शषपसह केलिए ग्रंयाक्षर्‌ 
का ईजाद हृद । पर वे ठेठ सस्कृत शब्दों के तत्सम प्रयोगमें 
ही आते है। 


विशेष ध्यानयोग्य-- कही-कही इन नियमों के प्रतिकूलं उदाहरण मूल 


पदो मे मिलगे जैसे निनूर्परुन्‌ को निनूवेरन्‌ पढना चाहिए पर 
निन्‌परुन्‌ पाया जायगा तो समन्नना चाहिए कि यत्तिके कारणया 
अथे पर जोर देने के लिए अक्षर मूल रूप मे उच्चरित है। 

आखिर यहु घ्वनि-विप्येय प्रयास-लाघव का फल है ओर प्रयास- 
युगमता के कारणही वना रहै! अन्यथा कोई निर्धर्रित नियम नहीं 
है। अतः इसमे कोई बड़ी गत्तीहो जनेकी संभावना नही । 
हा, अभ्यस्त कानों के लिए कुष अटपटा लगेगा 1 शङ्गम्‌, शडकम्‌ 
से अधिक उच्चारण-सुलभ है 1 ४ 7 
कभी-कभी चरणांश या पदखड (आगे देखें) शब्द नहीं रहते! दो 
शब्दों के (पहले पीके) दौ अंश मिलकर चरणांश वन जाते हं । 
यह्‌ तमिल मे छंद-स्चना कौ विशेषता है ¡ तमिट़ मेषंधि के कारण 
दो शब्द्‌ एक हौ जाते है ओर छंद-रचना उसे कही भी खण्डित कर 
देती है।! ततव पदखण्डको ही उच्चारण के लिए शब्दवत्त माननां 
पड्गा | तव का" आदि का सूल उच्चारण हो जाता है। 
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यह्‌ सबं नियम पृते वक्त जटिल लगेगा । अभ्यास से ज्ञात हो जायगा। 

२ संधि- संधि को अनेकं विधिर्यां हैँ । उनका ज्ञान अब आवश्यक 
नहीं ह । अन्वय पठने से शब्दो के मूल रूप मिल जायेंगे । मुल पठने 
से संधिकी रीति्याँज्ञातहौ जायंगी। हाँ, पदखण्ड या चरणांश जानने 
के लिए छंद-रचना कौ रीतिकीदो एक मुख्य बातके बारे में जानकारी 
लाभकारी रहैगौ । 

३ छंद-रचना (यापृपु) -- कम्बन के छंद विरत्तम्‌ कहे जाते हैं। 
(शायद वृत्त का तमिद्टरूप हो, विशेष, बदले हुए अथं मे) इसके चार 
चरण होते रहँ ओर हर चरणके चरणखण्डों की संख्या समान । यह्‌ 
चरणखण्ड तमिमे "गीर कहाजाताह। शीरके अंग (अश) होते 
हैँ। चरण-खण्डके एक, दो, तीनया चार अशे तकहो सक्ते हैँ। 
(अश्रंको गणः कहु सकते हैँ । पर तमिद का गण निश्चित संख्या के 
अक्षरो का नहीं होता!) अशेदो होते है- नेर्‌ ओर निरे। 

नेर की व्याख्या-- अकेला दीधं अक्षर-- उदाह्रणः आ, मा, नाः. 
या हस्व अक्षर-- उदाहरणः छि, म, 2 
हस्व अक्षर हलन्त सहित-- उदाह्रणः वद्‌ 
दीघं अक्षर हलंत सहित- उदाहरणः तेर्‌, पेर 
निरे की व्याख्या-दो हुस्व- वरि 
हस्व दीघं-- उदाहुरणः कुरा (दीघं ओर हृस्व 
मिल नहीं सकते -तबवे दो नेर्‌ बन जायेंगे 1} 
दो हस्व ॒हलन्त- कडल्‌ 
हस्व दीधे हलन्त-- विलाम्‌ 

 विरूत्त-भेद इन “अशै' योंकी संख्या पर बनेशीरोकी एक चरण में 
संख्या, उन शीरों के अंतिम ओर प्रथम ध्वनियोंकी संधि का क्रम आदि पर 
निर्भरदहै। एकचरणकेदोसे लेकर अनेक शीर हो सकते हँ । उदा०- 


कम्बन का पहला पदः-- 

उल हम्‌ यावयुम्‌ तासु वाक्‌ कलुम्‌ 

निरे नेर्‌ नेर निरं नेर्‌ निरं नेर्‌ निरं- 

निल पं सुत्‌ तलु नीड गलु नीडः गला 

निरं नेर्‌ नेर्‌ निर नेर्‌ निरं नेर्‌ निर- 
यही क्रमञेषदोचरणोंमे भी पाया जायगा । 


नेर्‌ निरे के अलावा एक से अधिक अश्ै'योंके बने शीरोंके सम्बन्ध 
मे छंद कानाम्‌ जानने के लिए उन्है मा, विकम, काय्‌, कनि आदि के संकेतिक 
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तामभी दिये गयेहँ। अस्तु! अव तक लिप्यंतरण के सम्बन्ध में ज्ञातव्य 
बातों की चर्चाकी गयी। 


४ अन्वय के सम्बन्ध मे इतना कहना है कि अन्वय के शब्द तमिद 
की लेखन-गैली के अनृसार ही लिखे गये हँ (कहीं अभ्यास-दोष के कारण 
"ग" षटु" आदि लिखे गये हों तो स्मरण कर लें कि इनका अलग लिपि-संकेत 


तभिष्ठ मे नहीं है!) ओर तमि शब्द अधिकांश अपने संयुक्त, रूपांतरित, 
यौगिक या समस्तलरू्पमेंही लिवे गये हैं। 


अनेक पदों के अन्वयो मे अनू, मरर, ओ, आल जादि ध्वनियां नदीं 
पायी जायेंगी जो मूलमें रहेगी वे सब पूरकष्वनिर्यांहै जो छन्दके 
व्याकरण के अनुसार मिलायी गयीरहै। वे अथेयुक्त शब्दभीहीं तो 
भी जहाँवे पूरक ध्वनिथोकेही रूपमे प्रयुक्त हुए दै, वहाँ उनको मैने 
अन्वय मे नहीं दिह! कही-कही उत्लेख के साथ या -उल्लेख-बिना 
कोष्ठकों के अन्दर मिलेगी । पर वह्‌ स्थल कम ही होगे 1 


अब काव्यके रूपमे कम्बन की करति को समक्षने के लिए आवश्यक 
बातों की चर्चा कल्गा | 


५ पारुद््‌ (विषय) -- तमिष्ठ मे काव्य-विषय पर भी व्याकरण बना 
हृभा दै! साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब ही नही जौवन का पथप्रदशेक 
जौर उन्नायकहोतादहै। तमि लोगों का जीवन प्रकृति से अभिन्नलखूपसे 
सम्बद्धथा। भूमिके पाच प्राकृतिक विभाग होते है-- (१) पवेत तथा 
पावैत्य प्रदेश; (२) वन ओर वन्य प्रदेश; (३) वेत ओौर वेतोंव बागों 
का प्रदेश; (४) समद्रतट ओर उसके आस-पास काप्रदेण ओर (५) मरु 
प्रदेश । उनके क्रमश. तमिह नाम कुरिन्‌जि, मलल, मरुदम, नंयूदल ओौर पालं 
है। पालको कभी-कभी अलग भ्रुभाग नही माना गया क्योकि जलविहीन 
होने से मृलूलं ओर मरुदम प्रदेश पाले वन सक्ते है । अतः भूमि की चर्चा 
इन चारो प्राकृतिक भागो की बनी रहने के कारण चतुधिधा भूमि कटूकर 
कीरै! इस रामायण मे भी नानिलम' का शब्द वार-वार आया है । 


तिणै-- प्रकृति के साथ इस अभिन्न जीव-चर्या के कारण तमि लोगों 
के साहित्य की चर्चा भी प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति-सम्बन्धी नामों के अधीन 
करने की परिपाटी चलीहै।! तिणै का शाब्दिक अथं भूमिहै अर 
लाक्षणिक अथं प्रवाह, प्रकरण या जीवन-चरित है । ~ 

काव्य-विषय को मोटे तौरसेदो भागोंमें विभक्त किया जाता है। 
एक, अद्म जिसका अथं आंतरिक या आत्मीय होता है। इस अहम 
साहित्य के अन्दर पूवै-प्रेम का श्ुंगार तथा विवाहोत्तर प्रणय-वर्भेन दोनों 
जाजातिहै। यह पूर्वै-परेम तमिद्ठो के जीवन ओर साहित्य की विशिष्ट 
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रीति है, जिसमे उत्तरदायित्वपूणं युवक ओौर युवती नायक ओर नायिका के 
रूप में विवाह के पहले मिलते थे ओौर प्रेम वढ़तेथे। जब प्रेम परिपक्वता 
को पहुंच जाता तब समाज उनका विवाह करा देता था । 

इस अहम" साहित्य का प्रधान लूपसे पांच तिणै' यों मे विभाजन 
है। यहं ओर एक बात: साहित्य को नदी से उपमित करना सवै विदित 
वातहीदहै। नदी इनर्पांचों भ्रुभागोसे होकर वहतीदहै। वैसे ही साहित्य 
भी विविध प्रसंगोंका वर्णेन करताजाताहै। अबदेखिए। अनमेल परेम 
ओर एकदेशीय प्रेम ये दोनों असाधारण हैँ । उनके अलग नामकरण हए 
है कंक्किरे ओर पैरनूतिणं, बाकी पांच (तिणै' यों के विषय विभाजन 
निम्न प्रकार हैँ :- 


कूरिन्‌चि-- (परवत-प्रदेश) -- मिलन ओर मिलन-निमित्त । 
मरुदम-- (खेतः-प्रदेश ) -- रूठन ओर रूठन-निमित्त । 
मूलूलं-- (वन-प्रदेश)-- गृहस्थ ओर उसका निमित्त । 


नय्‌दल-- (समूद्रतट-प्रदेश ) -- विरह-विलाप ओर उसका निमित्त । 
पालं-- (जंगल मरु-प्रदेश)-विष्ठोह्‌ ओर विष्ठोह्‌ का निमित्त । 


इसके अलावा हर 'ति्णै' के वणेन के सम्बन्धमेये जीव ओर पदाथ 
भी आवश्यक ओर योग्य अंग माने गये हैँ: देव, उच्च लोग, नीच लोग, 
पक्षी, पशु, बस्तिर्या, जलाशय, एूल; पेड, भोजन-पदाथे, ढोल के प्रकार, 
यछ (वीणा का-सा वाद्य), राग ओौर काम-घंधे सव अलग-अलग है| 
इनकी सूची विस्तार-भय से नहींदी जाती। तिणै के वणेन में मिधित- 
वणेन भी साहित्य का अंग साना गया । 

तुरे- हर तिणै के विविध तुर होतेहै। तुरेका अथंघाटभीहै। 
घाट ही जलमे पानया स्नान के लिए मनुष्य के सहायक होतेह । 
साहित्य भें तुद को उपप्रकरण या निहित उपांग मान सकते है 1 

एसे ही बाय सादित्य' (पुरम) के भी तिणे ओर तुर निर्धारित है । 

वहाँ तिणे के नामकरण फूलों के नामों पर हुए हैँ । 'अहम्‌' साहित्य के 
समान भूभागोके नामों पर नहीं हृए हैँ । बाह्य साहित्य का प्रधान विषय 
युद्ध था 1 बाह्य (युद्ध-) साहित्य के अंगों के नामकरण देखिए- 


फूलों के नाम युद्ध केअंग 
१ वंट्चि- गायों का ह्रना । 


२ करनूदै- गायों का षटृडाना । 
२३ वसूजि- चढ़ाई । 
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४ कानूजि-- युद्ध} 

५ नौच्चि- परकोटे के अन्दर से युद्ध करना । 
६ उलिनै- घेराव डालना । 

७ तुमूबे- घमासान युद्ध । 

ठ वाहै- विजय । 


वीरलोग युद्धके प्रकारोके या अंगों के अनुकूल फूल (असली 
या स्वणं के बने) पहनकर युद्ध करते थे । 

कविगण (जिनको श्ुलवर' कहा जाता है) अभिभावकों की प्रशसा 
मे कविता या भीत बनातेथे। वे नीत्तिविषयक पर भी वनातेथे। एसे 
साहित्य पुरम्‌ के ही अंतमंत लिये जाते है। उनमें प्रशसाका (तिणै' 
'पाडाण्‌" कहा जाताहै! इन सभी तिणेयोंके भी तुरे' होते दै। 

इस विषय-विचार का ज्ञान तमिद्ठ-कान्य को समदने मे सहायक 
होगा, यद्यपि अव यह्‌ परिपाटी कम्बन की रामायणम भी पूरंरूप से 
निवाही नही गयी है क्योकि भाधार संस्कृत काकान्यटहै ओरनलोगोंकी 
जीवन-रीतियो मे परिवर्तेन आ गये धे । 

इतना जानने के वाद अव चलिए कम्बन व उसकी रचना पर एक 
विहुंगम-द्ष्टि डाले । 


६ कंस्बन का चरित्र 


कस्वन के चरित्र मे अत्यधिक परिमाण मे दन्तक्थाँं मिल मयीह 
वे कव पैदा हए ? कहाँ पैदा हृए ? उनके पिता कौन यथे ? वे किस वंशके 
थे, किस जाति के ? उनकी मृत्यु कहाँ हई ? आदि आवश्यक समाचार धी 
अनुमान मौर कल्पना के घने कुहरे मे चछ्पि पड़े! उन पर एतिहासिक 
ओर वैज्ञानिक रीति से विश्वास करना ट्डा कठिन लगता है । 
संक्षेप मेँ निम्नलिखित विष्यो का प्रचारदहै। वे मायवरम के पास 
तिरुवद्युनदूर नामकं गाँव मे उवच्च (पुजारी) जाति के किसी व्यक्तिके घर 
मेजन्मेथे याप्लेयथे।! (कथा. कही जातीरहै कि किसी ब्राह्मणी द्वारा 
1 के वाद त्यक्त हौकर कोद शिशु उवच्चन के हाथ लगा । वही कम्बन 


दै!) न 

फिर्‌ वे तिरस्वणूणय नलूलूर के दानी ज्ञमीनदार शडेथपूपन्‌ के यहाँ 
रहे । ५ शडेयपूपन कौ ही प्रेरणा से उन्होने कम्बरामायण रची । रामायण 
भे उन्होने अपनी कृतज्ञता के प्रदशेन मे दस वारह स्थलों मे शद्यपपन का 
नाम अंकित कर उनकी प्रशंसा की है । अतः यह वात स्वतः प्रमाणित है 


व कुलोत्तेग राजा के दरवारी कवि थे । कभी-कभी मनमुटाव हौ 
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जाता था क्योकि दोनों का अपने-अपने पद का अहुंभावथा) एसे एक 
संदर्भ मे. कम्बन यह्‌ कहकर चले गये कि मै तुम्हारे दरबार मे वापस आगा 
नहीं । अगर आगा तो तुमसे किसी बड़ राजा को अपना ताम्बूलपात्र- 
वाहक (पनबद्ा-वाहक) बना लेकर आगा । वे पांडिय राजा के यहाँ 
गये 1 अपना असली नाम चछ्िपाकर वे वहाँ रहे ओर अपनी विद्रत्ता के 
बल पर राजाके प्रिय मिन्न बन गये।! जब राजा को सच्चाई्‌का पता 
लगा तो वे पषछताने लगे 1 तव उन्हे अपना ताम्ब्ूल-वाहक बनालेनेका 
आश्वासन देकर कम्बन ने उनको सान्त्वना दी । इतने मेँ चोन ने उन्है 
बुला भेजा । वे आये मौर पांडिय राजा पनबटूा-वाहूक का वेष धरकर 
उनके साथ आया। बवादभी कम्बनका दरबारी जीवन सुखसे नहीं 
वीता 1 कम्बन का पृत्र अंविकापति ने राजकन्यासे प्रेम किया। यह्‌ 
बात खुलने पर राजाने उसे प्राणदण्डदे दिया। उधर राजाके पृत्तने 
“ कम्बन की पत्री पर कटाक्ष चलायी तो वह्‌ कोदोंके &रमें बैठ गयी ओौर 
अन्दर धेंसने से मर गयी 1 फिर कम्बनने अपनी लोहे की लेखनी से राज- 
पूत का वध कर दिया। इसके बदलेमें राजाने कम्बन को मार दिया। 
चमत्कारो की कमी भी नहीं । उन्होने सरस्वती के मुखसे तुमि 
नामक शब्द को ठीक सावित कराया। (यह्‌ शब्द युद्धकाण्ड में ६५७ 
पद मे पाया जाता है! ओट्टक्‌कूत्‌तर नामक अन्य दरबारी कविने उसे 
तमि का शब्द नहीं मानाथा।) पांडिय राजदरबार में सरस्वती देवी 
के नूपुर को मांग लेकर फिर उन्है समपित करदिया। एक कविता के 
द्वारा उन्होने ब्रह्मराध्तस को भगाया। फिर अपनी रामायण के नागपाश 
पटल से एक पद सुनाकर गरुड कौ बुलाया ओर उनके द्वारा विष हटाकर 
तिलूलै (चिदंवरम्‌) के एक मृत ब्राह्मण-नालक को जिलाया। एक पद 
सुनाकर एक अश्व को मरवाया ओौर दूसरा पद सुनाकर उसको जिला 
दिया । एसी अनेक बातें हुं । 
उनकी जाति के सम्बन्ध मे वेब्राह्मण, पुजारी ओर राजा भी कहे 
जाते हं । उनकी अन्य रचनाओंके नाम भी गिनाये जाते हैँ जिन पर 
` बहुत विद्वान विश्वास नही करते । उनका आन्ध्र देश के राजा प्रतापश्द्र 
के दरवारमे जा रहने की कथा भी प्रचलित है। चोट राजा कुलोत्तुग के 
स्थान पर वे आदित्य नामक चो राजा के मित्र भी बताये जाते है] 
जोहो, शक्ति पदिप्‌पगम वालों के कथनानुसार निम्नलिखित बातें 
निविवाद ह 
कमस्बन तिस्वद्यनूदूर मे जन्मे थे । 
। तिर््वेणू्णेय्‌नल्‌लर्‌ (कदिरामंगलम) के जमीनदार शङयप्‌पन उनके 
अभिभावक भिन्न थे। र 
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कम्बन ने रामायण लिखी । 

उनके काव्य का प्रकाशन (तमिटठ वालों कौ रीति से अरङ्गेर्‌रम्‌' 
यानी विद्रत्‌-सभा में सुनाना मौर स्वीकृत्ति कौ महर पा लेना) श्रीरंगनाथ के 
मंदिरमें हमा 1 वह्‌ मंदिर विख्यात श्रीरंगम क्षेत्र मे स्थित महिमायुक्त 
ओौर प्रसिद्ध मंदिरहै या कदिरामंगलममे कोई मंदिरथा जो अवनष्टहो 
गयादहै? इस बातमें सन्देहदहै। उनकी समाधि नादट्टरशन कोटर 
नासक गाव मे है -यह्‌ माना जाता है। । 


७ क्स्बन काकाल 


कम्बनके चरि्रकीजो स्थिततिहै वही उनके कालकी भीदहै। 
नवीं सदी, ग्यारहूवीं सदी, वारहवीं सदी, चौदहवी सदी ओर पन्द्रहवी सदी 
--इनमे हर एक के पक्षपाती पाये जाते हँ! यह्‌ पुस्तक खोज का प्रस्थ 
नही दहै। अतः विस्तारके साथ इन पर जाना नही चाहता । पर आज 
के तीन प्रमुख विदधान ओर कटगम (संघ) वाले स्वीसदीके पक्षमेरह। 
उनकी चर्चा यथास्थान होगी । इधर इतना कहना काफी होगा कि श्वी 
सदी के समर्थकों का पक्ष प्रबल दिखता है । 


आजकल मदुरे विश्वविद्यालय मे अनेक विद्याव्यसनी जो खोज के 
कायंमे लगे हुए है, कम्बन-सम्बन्धी विषयों मे दिलचस्पी दिखा रहे. । 
आशा है उनको खोजों के फलस्वरूप कूछ निर्धारण यथासमय मिल जायगा । 

हाँ इन असंदिग्ध खोज के विषयों को एक ओर रखकर उस विषय 
की चर्चाकरेजो ठोस रूपमे हमारे सामने उपलब्ध है । 


८ केम्बन का कान्य 


वाग्देवी के पुष्कल प्रसाद के पातये कवि सावभौम (कविचक्रवर्ती) 
विश्वकवियों मे अग्रगण्य मानेजतिहैँ। इनके कारण तमिद भाषाकी 
देवी का सिर गर्वोन्नतदहै। विदानोंका वेदयुक्त विचारदहै कि अभी 
विश्व इनका महत्व पूणे रूप से जान नही पायो है । 

कम्बन मेधावी ओर प्रतिभासंपच्न कविथे। भाषा पर अधिकार 
ओर काव्य-कला की दक्षता उनकी अपूवं थी ओौर अलौकिक 1 मद्रास के 
कम्बन्‌ कट़रगम द्वारा प्रकाशित रामायण-मूल ग्रन्थ के प्राक्कथनमे यो कहा 
गया है- 

, विश्वमान्य काव्यकारोंमें कम्बन अग्रगण्य हैँ । कम्बनने अपने काव्य 
म अपने पूवं के सभी कवियों की विेषताओं का समावेश कर लिया ह । 
वह्‌ इतना सर्वागीण हौ गया हँ कि पी के कवि उनसे आगे वट्‌ नही पायै, ' 
वरन उनके सफल अनुकरण में ही अपना भाग्य मान तेते है । ` 
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कम्बन तत्वज्ञ, गणितशास्त्र-विद्‌, ज्योतिष-विज्ञान के ज्ञानी, शिल्प- 
शास्त्री सव्र कुष हैँ । उनमें संगीत, नाटक, नृत्य आदि कलाओं का प्रथम 
श्रेणीकाज्ञान था] इनका संस्कृत ओर तमि भाषा -दोनों पर अपार 
अधिकारथा। छन्द, अलंकार आदिके प्रयोगमें ओौर रस के आयोजन 
मे उनको अलौकिक दक्षता प्राप्त थी। काथ्य, शास्त्र के इन परम पण्डित 
ने तमिटके ही नहीं संस्कृतकेभी ग्रन्थोंके विषयोंका ज्ञान अजित कर 
लियाथा। 


इसलिए शकान्द ८०७ से (सन्‌ ८८६ ई० से) लेकर कस्बन की रामायण 
उत्तरोत्तर अपनी लोकप्रियतामे बढ़ रहीहै। विद्वानों के लिए कम्बनाडनः 
की कविता के समान मनोरंजन का साधन ओर कोई नही है, जो उनके मन 
को इतना आह्लादित करे 


यह रामचरितका ही कान्यहै1 वह वृहत्काव्य के आवश्यक 
लक्षणों से पूणंदहै। रसे काव्यमे इन विषयों का होना आवश्यक माना 
गया है-- नांदी (ईश्वर-स्तुति या विषय-कथन) अलौकिक या अप्रमेय 
क्रिसी नायक का चरित्र, पवत, सागर, राज्य, राजधानी, नगर, ऋतु, चन्द्र 
व सूर्योदय ओर उनका अस्त आदि के वणेन हौं! विवाह, मुकुट-धारण, 
पूल-जन्म आदि घटनाओं का समावेश हो! श्ंगारमे मिलन-वणेन ओौर 
रूटन आदि की चर्चाहो। विद्या-विनोद, आचरण के उपदेश, मंत्रणा, 
दौत्य, युद्ध, विजय आदि प्रकरण हों । संधि-सगे, उपसगे, परिच्छेद आदि 
की व्यवस्था पायी जाय । भावों ओर तत्वोका समावेशदहो। कुल 
मिलाकर ग्रन्थ रस-भरा होने के साथ-साथ चारों पुरुषार्थो का प्रतिपादक 
आओौर दायक हो। कम्बन सभी दुष्टों से सर्वागीण है| 


कम्बन ने अपनी रामायण कानाम इरामावतारम्‌'हीरखा। पर 
अव्र वह्‌ क्म्बरामायणकेही नामसे विख्यात है। इसका मुल वाल्मीकीय 
रामायण है, यद्यपि अध्यात्म रामायण ओौर अन्य श्रीराम-सम्बन्धी कथाओं 
का प्रभाव यव-तत्र पायाजातादहै। कम्बन के इस स्तुत्य कायं से भारत 
मे भावात्मक एकीकरण का ओर विश्व में भारतीय संस्कृति की उन्नति के 
प्रकाशन का अपूवं कायं सधगया। भारतके मनीषी कवि समन्वय 
तथा सामंजस्य के प्रबल समर्थक रहते आये हैँ । कम्बन को उनमें अग्रश्रेणी 
मे मानना चाहिए । शँव-वैष्णव, उत्तर-दक्षिण, संस्कृेत-तमिट्ट, आर्य॑-दर विड, 
बड़-छोटे, विद्रान-पामर, धा्मिक-घमनिरपेक्ष, भक्त-नास्तिक, पूर्जीपति- 
साम्यवादी, प्रदेशभक्ति-देशग्रेम, देशग्रेम-विश्वनागरिकता आदि कितने ही 
प्रकारों के समन्वय उनके काव्य द्राराप्राप्यहो गये है| 


` यहं वाल्मीको का शब्दशः अनुवाद नही है। उपमाएं आदितो इनकी 
अपनीहीरँ। तमि जनों की संस्कृति के परिचाथक अनेक परिवर्तन 
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इसमे हो गये है। सीतता-राम का विवाह-पूवं कन्यामाडम्‌ " के पास परस्पर 
देख लेना उनका विरह-वणेन, सीताजी को रावण का भ्रूखण्ड, आश्रम के साथ 
उठा ज्ञे जाना आदि के अलावा चरित्र-चित्रण में भी उचित परिवर्तन है। 
कम्बन के इस महान प्रयत्न से रचित महत्‌ काव्य के कारण वाल्मीकी ओौर 
कम्बन दोनों का गौरव बढ़ा ओर इन दोनोंके कारण भारतका गौरव 
साहित्यिक ओर सास्कृतिक दृष्टि से उज्ज्वल हुआ । 

कम्बन की अपनी तमिट-देशभक्ति, अपने अभिभावक शडेयप्‌पन के 
प्रति कृतज्ञता आदि वाते इस काव्य मे परिलक्षित होती है । 

कम्बन ते स्वयं अपनी कृति मे काण्य का लक्षण ओर काव्य मेँ प्रयुक्त 
शब्दो का लक्षण निम्न प्रकारसे बताये है :-- 

नदी ओर काव्यमें श्लेषके साथ वने इस पदमे (अरण्यकाण्ड- 
शूपणखा पटल-पहला पद) कवि कहते है- 

काव्य (ओौर नदी) पृथ्वीका भूषण दहो; बहुमूल्य गौर अत्युत्तम 
अथं दे; बुद्धि (भूमि) का पोषक हो; तापहारी तुर" यों (घाटोंया भाव- 
प्रसंगो) से युक्त हो; पाचों तिणे' यों (भूभागो से या जीवन-व्यापांरो) से 
होकर बहे; प्रकाशमय ओौर स्वच्छ हो; जओौर शीतल व प्रवहमान हो| 

शब्दो के सम्बन्ध मे उनका कथन है- 

शब्द प्रसादगणपुणं, मधुरतायुक्त, श्रेष्ठ अर्थवोधक, उत्तम श्रेणी के 
ओौर तीक्ष्ण (सूक्ष्म) हों। 

कहना नही है कि कवि ने अपने आदशे खूव निवाहे हैँ । . 

कि बहुना-वणेन,प्रवाहमयता, रसभरितता, कार्व्यांग-निर्वाह, अलेकार- 
योजना, तथ्यो का निरूपण, धर्मो का उपदेश -सभी दृष्टियों से यह्‌ कांता- 
संहिता श्रीराम-कान्य सर्वश्रेष्ठ तथा स्वोपयोगी कृतिहै। विद्रान लोग 
अनावश्यक तौर पर या इ्ूठ-मूठ कम्बन को विशष्वकवि नहीं मानते । 

खैर, अव उन महानुभावो के प्रति हुम अपनी कृतज्ञ तापुणं दृष्टि डाले, 
जिनकी वजह से हम आज कम्बन्‌ का कान्य-रसास्वादन करपा रहे ह । 


& कंम्बन के भक्त, विहन, प्रचारक आदि 


~ तमिछ्नाड्‌ मे `"कम्बरामायण-विद्रानौ' का वड़ा ञादर रहाहै। 
यचपि यह्‌ सत्य मानना पड़ेगा कि संसकृतज्न वैष्णव भक्त ब्राह्मण लोग 
कम्बन को वाल्मीकी के समकक्ष माननेके पक्ष मेनहीहै तोभौदेशकी 





९ विवाह योग्य कन्यां को अलग एक भवन मे रवा जाता था । 
निश्चित होने कै वाद विबाहु के अवसर पर उन्हें राजमहल मे लाया जाता था । 
भवने को कन्यामाडम्‌ (प्रासाद) कहा जाता है । 


विवाह 
उस 
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अधिकांश जनता कम्बन के प्रति अधिक श्चद्धा रखतीदहै। कहां जाता 
है- सप्रमाण कहा जातादहै करि सन्‌ १३७६० से ही तमिंनाडं में 
कम्बरामायणम्‌ पर व्याख्यान देनेवाल के स्थान-स्थान पर जाकर भाषण 
देनेकी प्रथाहै। सोलहवीं सदीके अंतमे कुमर गुरुपरर्‌ नामक मेधावी 
पुरषः काशी मे दाक्षिणात्य मठमे रहकर कम्ब रामायण पर्‌ प्रवचन देते 
रहै । उनके व्याख्यान हिन्दी ओौर संस्कृतमें होतेथे। ये संगीतज्ञ भी 
होते है ओर गंभीर विद्वान । अब हाल के ओर समकालीन कुछ विदानो 
की चर्चा करेगे । 


व-वे-सु अय्यर-ये तिलक के अनुयायी उग्र देशभक्त थे। इनके 
स्वतं त्रता-आन्दोलन मे साहसपूणे कृत्यो से लोग मुग्ध हैँ; उतने ही उनके 
अन्य साहित्थिक ओर समाजिक कार्यं-कलापों से देश प्रभावित है}. उन्होने 
तिरुकूक्रुरय्‌ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कम्बन के कतिपय षदोंकाभी 
अनुवाद किया है। उस अनुवाद-संग्रह का प्राकूकथन अति महत्व का माना 
जातादहै। उसमें विष्वकवियों से तुलना करके कम्बन को उन्होने सवेश्रेष्ठ 
सिद्धकियादहै। अव वे दिवंगत दहै । ॥ 
पि-श्री-भाचायं-ये वयोवृद्ध है ओर अपने गाँव (सुदूर दक्षिणम) 
अस्वस्थ रहते है । उन्होने प्रसिद्ध, लोकप्रिय साप्ताहिकं "आनंद विकटनः' 
हारा कम्बन पर एक लेखमाला (बरसों निकलती रही) प्रकाशित कर 
तमि्ठ-भाषियो मे कम्बन के प्रति रुचि बढ़ायी । 
वे-मु-गोपालकृष्णमाचा्ये--इन्होने पहले-पहल सटीक कम्बरामायण 
का आठ भागों में संकलन निकाला! वही सबका पथंप्रदशेक रहा; ` अब 
भी वह्‌ वैष्णव भक्तों के मध्य प्रामाणिक माना जाताह। १ 
महामहोपाध्याय उ-वे-स्वामीनाथय्यर--ये तमि के जाने-माने विद्रानं 
है। उन्ही के कारण तमि भाषा का इतिहास जीवेत हुा। अगर 
उन्होने सारे देश में घ्रूमकर ग्रंथों का, ताठपत-पांडलिपियों का चथन ओौर 
संग्रहन कियाहोतातो तमिषठ का सिलसिलेवार साहित्येतिहास के प्रमाण 
न मिलते, जीवन भरमें वे केम्बरामायण पठते, टीका-टिप्पणियों ओौर 
अन्य सामभ्रियोका संग्रहकरतेरहै। उन्हीं लेखो के आधार पर जो 
संस्करण छपा उसी का आधार लेकर यह्‌ प्रस्तुत ग्रंथ तयार हुभा हु । 
टी-के-चिदम्बरनाथ मुदलियार-- (टी-के-सी) ये राजाजी के परम मि 
थे । (राजाजी विषयात दैश-सेवक, गांधीजी के समधी, मद्रास के भूतपूव 
मुख्यमंत्री, ओर आखिरी गवनैर जनरल्‌ थे!) ये तमिछठ-काव्य के प्रधानतया 
कम्बन के .रसिकर' थे । इनकी काव्य-मर्मज्ञता अद्वितीय थी। इनको एेसा 
भाग्य प्राप्त था कि उन्होने गँधीजी को कम्बरामायण के अयोध्याकाण्ड के 
९६१-५६२ये दो पद सुनये 1 यहु वह्‌ प्रसंग ह जिसमे श्रीराम सूम॑त्रसे 
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पते है कि क्या धर्मं का पालन तभी हौ जव उसने सुख मिलता ह ?. दख 
हुमा तौ धर्मं त्याज्य हौ जायगा ? ^रक्तिकमणि' उपाधिधारी, दी-के-सी 
के संगीतमय तजं मे पद्य सुनाने के ओर अथं बताने के अतीव मनोहारी ढंग 
से गांधीजी प्रभावित हए ओर पृछठा कि तमि के काव्यको मूलमेंही 
पठकर रस का स्वादन करने के लिए कौन सा उपाय हं? षट उत्तर 
मिला-तमिष्ठभाषी का जन्म लें ! सत्यवादी गँधीजी उनकी स्पष्टवादिता 
से खुश हुए । 


पूज्य विनोवा जी ने भी अपने एक पत्त मे इन टी-के-सी महोदय को 
"रसज-मर्मज्ञ' कहकर सराहा था । 


टी-के-सी का अपनी कान्य-म्मेन्नता पर अपार विश्वसिथा। एक 
तरह से अभिमान था। उन्होने यह साहसपू्णं काम किया कि १५१० पद 
को छोडकर कम्बन के अन्य सारे पदोंको अप्रामाणिक घोषित किया । 
तीन जिल्दोँ मे उन्होने रामायण का, "कम्बन तरम्‌ रामायणम्‌" के नामस 
जो संस्करण निकालाथा (वह्‌ भी अव अप्राप्यहं) उसमे उन्होनेवे ही 
१५१० पद संग्रह क्ििहे। उसमेंदी गयी टीकाएं संक्षिप्त हं पर सुमधुर, 
सुग्राहय ओौर आदलादकारी है । मरते दम तक वे अपने मित्नोंसे याचना 
करते रहे कि कम्बनका नाम प्रणस्त क्रते रहौ। इस ग्रंथमे तारे के 
चिहन से जो पद चिहिनत है, वे उनके द्वारा प्रामाणिक ओौर असंदिग्ध माने 
गये कम्बन के लिखे पद हँ | 


टी-पी-मीनाक्षी सुन्दरम्‌--(टी-पी-एम) ये प्रख्यात भाषाविद्‌, 
आलोचक, कान्य-ममेजञ ओौर अनेक गंभीर ग्रंथों के प्रणेता, मदुर विश्व- 
विद्यालय के (भूतपूव) प्रथम उपकुलपति (वाइसचान्सलर) थे) अव 
अपनी अतिवृद्ध अवस्था मे महि महेश योगी के ध्यान के प्रचारमे लगे 
है। अव भी अति परिश्रमी साहित्य-खष्टा वनेहृएहै। उन्ही की 
अध्यक्षता मे मद्रास के कम्वन कटगम वालों ने पूर्वोक्ति कम्ब रामायण मूल 
का संस्करण संपादित करं प्रकाशित कराया । 


जस्टिस महू राजन ये वृहत ही प्रसिद्ध तमिट-भाषणकर्तां अनुवाद- 
कला-कुणल, साहित्य-ममेज्न ओर मिलनसार सज्जन है । ये दी-के-सी के 
शिष्य हे जौर इनके काव्य-प्रत्िपादकं भाषणो मे टी-के-सी की रीति की ज्ञलक 
पायी जा सकती दहै। अव वे कम्बनके चने हुए पदोंका अंग्रेजीमे नयी 
कविताकी शली पर्‌ अनुवादकररहैहै। ये अवकाश प्राप्त जस्टिस है 
जौर संप्रति तमिछठनाड्‌ सरकारी अनुवाद विभाग के अध्यक्ष है । 


जस्टिस इस्माइल- ये सद्रास हाईकोटे के सीनियर जस्टिस है। (अव 
प्रधान जस्टिस वननेवाले है ।} उनका कम्बन-प्रेम इतना तीतर था कि 
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उन्होने कटगम कौ स्थापना मद्रासमें की-। ये स्वयं उसके अध्यक्च है। 
सालाना उत्सव-सा मनाया जाता है, जब कम्बन पर भाषण, कविता-वाचन, 
विवाद-मंच (पट्टि मंडपम) पूरस्कार योजना आदि कौ विराट व्यवस्था 
रहती है । इनकी भी कम्बरामायण पर एक लेखमाला अआनंदविकटन 
(साप्ताहिक) मे निकली ओर वह बहुत लोकप्रिय रही ओौर मरहत्वपुणं भी । 


कम्बन अडिप्‌ पौडि--(कम्बन-चरण-रेणु-कारेकूकुडी शा० गणेशन 
` जी) इन कम्बनभक्त-शिरोमणि का सवित्र परिचय आरंभ मेदिया गया 
है। उनका कारैक्‌कृंडी (रामनादपुरम जिले में एक मुख्य नगर) में 
स्थापित कम्बन कटगम सभी एेसी संस्थाओं का मात्रुकट्गम हं। 
इकताली स-बयालीसर साल पहले बने इस संघ के चालन के. अलावाये ओर 
तीन बहुमूल्य कामों पर लगे है (१) कस्बन मणि मण्डपम का निर्माण 
(२) कम्बन के नाम पर एक उत्तर माध्यसिक (हायर सेकंडरी) 
विद्यालय ओौर (३) नाट्टरशन ` कोट्टाइ्‌ (एक बस्ती) ` मे कम्बन-समाधि 
पर वार्षिक उत्सव का प्रवन्ध। उनकीही प्रेरणासे तमिदछनाड्‌ भरमें 
ओर मलाया में भी कम्वन पर व्याख्यानो की व्यवस्था के अलावा जयन्ती 
आदि उत्सव मनाये जा रहे हँ! 


उनका इस ग्रंथ के लेखक के प्रति अगाध प्रेम गौर सदभावना है । 


वी-एस-मुदलियार-- इतकी पुस्तक 1481178 1९81718 4810-6 
07067560 #ला0ा) 1 1115} ४ €ाऽ€ 210 27056 कम्बरामायणम्‌ 
अंग्रेजी पद्य ओौर गय मे सार-संग्रह भारत सरकार की आधिक सहायता 
लेकर सन्‌ १९७० मँ प्रकाशित हुई । उसमे लगभग एक हज्ञार चुने हुए 
सुन्द्र पदों का अतुकांत नई कविता मे अनुवादहै। कहानी की अविच्छिन्ना 
ओर प्रवाह गद्य-पद्य दोनों ्रारा रक्षित है । 


1० एस ° रामङृष्णन-- ये साम्यवादी लेखक, तेता मौर आचाय हैँ । 
माक्स॑वादी सिद्धांतों के वे गण्यमान्य तत्ववेत्ता है । उन्होने अपने डाक्टर 
की उपाधि के लिए एक खोज-निबंध कम्बन ओर सिल्टन नामस प्रस्तुत 
किया। वहभग्रजीमे है। हाल में कम्बनुम्‌ मिलूटनुम्‌ ओर पुदिय 
पारव (कम्बन ओर भिल्टन -एक नया अवलोकन) नाम से उन्होने एक 
श्रय लिखा है । उसमे उन्होने कम्बन की त्ति ओर मिल्टन की कति 
(स्वगं-खोया हआ) दोनो कौ तुलनात्मक समीक्षा कीहै। इनके ग्रथ 
प्रामाणिक भौर मूल्यवान माने जाते हैँ । 


कितने ही अन्य विद्वान हैँ! उनकी चर्चा टि 
क | सं ह नको चर्चा विस्तारभय से अव हम 
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१० संस्थां 
आज कलकत्ता ओर मलाक्का (मलेशिया) के कम्बन कठगमों के 
अलावा तमिट्रनाड्‌ मे ३१ (इकतीस) स्थानों मे कम्बन कडग (कम्बन 
संघ) क्रियाशील हं । उनका काम कम्बन की रामायण के वर्गं चलाना, 
भाषण, उत्सव आदि हारा उनका प्रचार करना आदिहै। 


उनमें प्रमुख कट्गम मद्रास ओौर कारेक्कुडी केहै। _ ये दोनो वडी 
घम-धाम से सालाना जयन्ती उत्सव मनातेहै। कटठगम के स्थापक ओर 
अध्यक्ष श्री कम्बन अडपूर्पीडि ओर जस्टिस इस्माइल प्रभृति महानुभाव 
इधर-उधर जाकर संघों के मध्य संपकं चालू रखते हैँ ओर उत्सवो मेँ भाग 


लेकर कस्बन का नाम प्रशस्त कराते है। 


११ उपसंहार 


यह्‌ ग्रंथ वहत परिश्रम ओौर लगन के साथ क्याजा रहा है। 
श्रीनंदकुमार जी को तो परिश्रम के साथ समुचित धनसंचय की भी 
कठिनाई का सामना पड़ताहै। अतः आशा करताहूं कि हिन्दीज्ञाता 
ओर प्रेमी विज्ञ पाठक इस म्र॑थका समुचित स्वागत करेगे भौर पठन से 
अपने को-लाभान्वित कर लेगे; हमें कृतार्थं वना्येगे ओर श्री सीताराम की 
कृपा के पात्र बनेंगे । 


इसके अध्ययन से श्रीराम के चरितामृत के स्वादन के साथ कान्यानंद- 
भोगकाभीलाभहोगा। साथ-साथ तमिद भाषा, भाषी, उनकी काव्य 
प्रणाली, संस्कृति आदि की उकच्छृष्टता का भी बोध मिलेगा । हाँ, एक शंका 
अवश्य है-: . मेरी हिन्दी शायद इन बातों की उपलब्धि करने में पूणं रूप 
से सहायता नदेसके! तो भी विश्वास है कि-विद्वान पाठक को कम्बन के 
भावों को समञ्ने मे कठिनाई नही होगी । 


जो है-वह्‌ बहुतदहीहै। इसका सारा श्रेय उन कर्मण्य, भाषाप्रेमी, 
भावैक्य के सवल समर्थक, भाषाई-सेतुकरण के अथक सेवाव्रती, उदात्तगुण- 
पणं मौर उदारचेता श्रीनंदकूमार अवस्थी (पद्मश्री) जीको ओर उनके निदेश 
व मागेदशंन मे सतत क्रियाशील रहनेवाले भुवन वाणी दूस्ट' ओर प्रेस के 
समथं ओर लगनशील कार्यकर्ताओकोहै। प्रधानतया श्री विनयकरुमार 
अवस्थी हमारी प्रशंसा के पात्र है। श्रीनन्दकुमार अवस्थीके चरणोंमेमेरा 
मस्तक विनत है ! उन कार्येकर्ताओं के प्रति हमारा हादिक धन्यवाद है | 


श्री सीताराम कौ जय हो । 


४६, भारती रोड, मदुर 
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6 हस्तधरन पटल 179-189 
दशरथ को राजसभा मे णोभा; कौशिक का आगमन; दशरथ का मुनि को नमस्कार 


८ विषय-सूची 38 
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ओर उपचार; ऋषिका दशरथ को बधाई देना; रजाका प्रन; विश्वामित्र का 
लक्ष्मण-सहित भ्रौराम को मांगना; दशरथ की स्थिति भौर उत्तर; विश्वामित्र का 
कोप करना; वसिष्ठजी का दशरथ को समन्नाना; दशरथ का भरीरास-लक्ष्मण को ऋषि 
को सौपना; प्रस्थान; सरयू के किनारे विश्राम ओर उसका तरणः; श्रीराम का प्रन 1 


7 ताडका-वध पटल 190-218 

कामाश्रम का चरित्र; अनंगाश्रम में ठहुरना; भरः प्रदेण का जीता-जागता वर्णन; 
सन््रोपदेशः; श्रीराम का विश्वामित्र से उस प्रदेश के सम्बन्ध मे प्रशन करना; ताडका 
का वृत्तान्त; सुकेतु कौ तपस्या; ताडका! का जन्म ओर उसका सुन्द के साथ व्याह; 
मारीच, सुबाहु का जन्म; सुन्द का अगस्त्याश्चम मे अत्याचार ओर शापसे जल जानाः; 
ताडका, मारीच ओर सुबाहु का अगस्त्य पर आक्रमण; अगस्त्य का शाप जीर तीनों का 
राक्षस वन जाना; तीनो का पातालमे छिपा रहना; तीनों का इस प्रदेश मे अत्याचारः; 
ताडका का जना; ताडका का काम; भ्रीराम का संकोच ओौर विष्वामित्न का तकं; 
श्रीराम कां विनय-वचन; ताडका का शूल फंकना; ताडका-वध । 


8 याग पटल 218-241 

विश्वामित्र का श्रीराम को अरत्र दान करना; सरयू मौर गोमतीके संगमका 
स्वर; कौशिकी नदी का वृत्तान्त; कुशनाभकीसौ कन्याभोसेचायुका प्रेम करना; 
ओर शाय देना; तब्रह्यदत्त ओर उन कन्याम का विवाह; कुशनाभम्‌ के पुल गाधि का 
जन्म; कौशिकी आर कौशिक का जन्म; ऋचीक-कौरिकी का विवाह; चछचीक का 
मरह्यलोक-गमन; कौशिकी को भूमि पर नदीके रूपमे रह्‌ जाने को कहना; सिद्धाश्रम 
का वृत्तान्त; महाबली का यज्ञ; वामन काना; तीन चरणोंके मापकौ भूमिका 
मगना; महावली का दान करना; शुक्राचायं का रोकना; महावलौ का शुक्र को उपदेशः; 
चिविक्रमावतार; विश्वामित्र का यज्ञ करना; सुबाहु को मारना; मारीचको इर फिकवा 
देना; मिथिला के प्रति तीनों का प्रस्थान करना । # 


9 अहल्या पटल 242-282 
शोण नदी पर जना; काश्यप-पत्नी दिति की तपस्या; दुर्वासा का देवेन्द्र पर 
कोप ओर शाप देना; देवनिधियों का समुद्र मे छ्पिना; क्षीरसागर-मथन; असुरो का 
मरना; दिति का तपस्या करना; इन्द्र का गरभमें प्रवेश ओौर खण्डित करना; सप्तमरुत 
का जन्म; शरवण र कातिक की उत्पत्ति; गंगाजी का चरित्र; सगरपुत्रो की यात्रा; 
अश्व को इन्द्र का छिपाना; कपिल द्वारा सगरपुव्रोंकाभस्महो जाना; भगीरय की 
तपस्था; गंगावतरण; जहनु मुनि कए गंगा को पौ जाना ओर उनके कान्‌ हारा निकलकर 
जारह्नी का नाम धरना; विदेहं देश कौ महिमा का वर्णन; अहल्या का प्रस्तर-रूप 
देखना; अहल्या का शपमोचन; अहल्या का वृत्तान्त-कथन; इन्द्र ओर अहल्या को 
गौतम दारा शाप; गोतम के आश्रम पर जाना ओर अहृल्या का समर्पण । 
10 मिथिला दुश्य-दक्षेन पटल 282-350 
. मिधिला-प्रवेश; वीधियों का . वणन; अनेक दृश्य-नादुयमंच; सूले; स्तयो के 
कायं; पुरुषों के काये; वादं का वर्णेन; कन्या-माढा मे देवी सीता के दशन; देवी का 
सोन्दय-बणेन; सीता-राम-परस्पर-दशंन; देवी कौ प्रेम-जनित दशा का वणेन; सूर्यास्त 
होना; देवी का प्रेम-प्रलाप; चन्द्रोदय; देवी का उपालम्भ; उधर भीराम आदि का 
एक सोध 5 जाना; शतानन्द का आगमन; विश्वामित्र का वत्तान्त; वसिष्ठजी 
मे ;_ अतिथि-सत्कार का सुरभी हारा आयोजन; धिर्वामित क गाय 
~ ; मुद्ध; विश्वामित्र के पुत्रो का मरण; विश्वामित्र की हार; तपस्या; तिलोत्तमा 


१, 
9 
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हाया तषकानाशः; चिशंकू का स्वर्गासेहण; मम्बरीष का नरमेध; रुनशेप की 
विश्वामित्र से प्राना; शुनःशेप का बच जाना; फिरसे विश्वामित्र कौ तपस्या; 
तपोसिद्धि; शतानन्द का प्रस्थानं; श्रीराम कासीताकीस्मृतिमे व्यग्र होना; सूर्योदय 
पे श्रीराम का थकावट दूर करके जागना; जनक के यज्ञ-मण्डप मे जाना । 


11 वंशक्रम-परिचय पटल 350-366 

जनक का सभामण्डप मे आना; विश्वामित्र से श्रीराम ओर लक्ष्मण का परिचय 
पुना; विश्वामित्र का कुल का परिचय देना; दशरथ का यज्ञ करना; श्रीराम आदि 
का जन्मः; श्रीराम का पराक्रम-वर्णन । 


12 कार्मुक पटल 366-395 

जनक का अपनी चिन्ता बताना; वके कामुकका लाया जाना; सभासें 
एकत्रित लोगों के विविध कथनं; शतानन्द का कामुक-वृत्तान्त का कहना; सीताजी के 
जन्म का वृत्तान्त; राजाओं कौ विवाहेच्छा ; उनका राजा जनक से लड़ना; देवों की 
सहायता से जनक का विजय पाना; श्रीराम का धनुष उठाना; धनुर्भजन; सवका 
आनन्द ओर परस्पर संभाषण; सीता को दयनीय दशा; नीलमाला का सन्देश; सीताजी 
का आनन्द; जनकं का अयोध्या को दत भेजना । 


-13 प्रस्थान पटल 395-430 

मिथिला के दतो का दशरथ-सभा मे अगगसन; पत्र पटृकर दशरथ का विवाह्‌- 
समाचार जानना; प्रस्थान का हिढोरा पिटवाना; सेना का प्रस्थान; पुरुष, स्त्रियां 
आदि का वणेन; प्रेमी-प्रमिकाओं के रसीले काथं कलापो का वणेन; विविध लोगों का 
वणेन; विविध नादो का वणेन; महिषियों का प्रस्थान; वस्सिष्ठजी का वर्णेन; चक्रवर्तौ 
का प्रस्थान; चन्दरश्षैल पवेत की तराई में आकर ठहरना । 


14 ज्ञेलदक्लेन पटल 431-466 


 चल्द्रशेल का वणेन; गजों का वर्णन; रथों का वर्णन; जंगली मधर का वर्णन; 
स्व्रयोंके काये; अश्व की पंक्त्यां; पटमंडपोंमेराजाओं का प्रवेश; पड़ावकरा 
वणेन; वहां ठहरे हुए लोगों ने क्या-क्या किये, क्या-्या देखे -इसका वणेन; शेल 
की विशेषताएं; यमकालेकार के कुछ अनोखे छन्द; संध्या का वणेन; दीये जलाना; 
नृत्य आदि का वर्णेन; रात में स्त्ी-पुरुषो के कायं । 


15 पुष्प-चयन पटल 466-486 


सूयं का उदय होना; सबका शोण नदी के तट पर एकचव्रित होना; स्व्ियिंका 
उदानो मे पुष्प चथन करना; अनेक प्रणय-व्यापारों का वणेन । 
16 जलक्रीडा पटल 486-499 

„ पष्प चयन करके सवका जलाशयो पर आ जाना; स्वियों की जलक्रीडाका 

वणन; जलाशयो की स्थिति; कमल के फूलों पर हंसों का वर्णेन; पुरुषों का स्तान- 
क्षिया-रत स्त्रियों को देखकर तप्त होना; प्रियःका संकेत करना; संकेत समन्नना; सवका 
तट पर आकर वस्त्र पहनना; सूर्यास्तमन ओर चन्द्रोदय का होना, 
17 पान-कोडा पटल 500-528 

चादिनो का चरणेन; प्रंभिका स्त्रियों के कार्यो का वणेन; पिये हुए पुरुषों के कार्यो 
का वणन; प्रणयाकक्लिणी स्त्रियों के कय; दूती भेजना आदि; विविध नायिकाओं का 
वणन; संगम का वणेन; रात का अन्त होना) 


४० विपय-सूची 40 


18 अगवानी पटल 529-543 


चक्रवर्ती दशस्य का परिवारों के साथ गंगा-तीर पर आना; मिथिला के पास 
आगमन; जनक का अगवानी के लिए चलना; दोनों कौ सेना के सागरो का मिलना; 
जनक का आगे-मागे आना; दश्षरथ का उनको अपने रथ में विढा लेना; भरीराम ओर 
लक्ष्मण का आना; श्रीराम का दक्चरथ को नमस्कार करना; भाडइयों का मिलन; 
श्रीराम का रथ प्र चकर मिथिला के प्रति चलना; श्रीराम के दर्शनार्थं सिथिलाकी 
चीधियों मे नारियों का एकचित होना 1 


19 वीधि-श्रमण पटल 544-566 


भकिति-प्ररित स्त्रियों कौ स्थिति का वर्णन; श्रीराम क्यो नेत्राधारः (कण्णन्‌) 
कहाते है, कवि का इसका कारण चताना; श्रीराम का वर्णेन; स्व्ियों की स्थितिका 
पुथक-पृयक वर्णन; भीराम का सभामंडप में पधारना; दशरय-मागमन; मंडप में 
आगत राजाभो का वणन; सारे नगर का कोलाहल; जनक का सव पर प्रेम-प्रदशन। 


20 श्युगार-सन्जा पटल 566-586 


वसिष्ठजी का सीताजी को लिका लानेको कहना; देवीका श्युगार करना; 
सिरसेलेकर पैर तक अलंकार; उनका मंडपमे पधारना; देवी को देखकर श्रीराम का 
प्ररत्लित होना; वसिष्ठ, दशरथ आदि का आनन्द; सीताजी का संशय त्यारनाः; 
जनक का विवाहु-दिन पुना; कौशिक का वताना; सवका सभामंडप से जाना । 


21 जुभ-विवाह्‌ पटल 587-628 


सब अतिथियों का संतोष; देवी सीताजी कौ स्थिति; रात से कषिकायत करना; 
मनसे रूढ्ना; फोच पक्नी को, चांदनी को उपालम्भ देना; श्रीराम का मिथ्या दर्शन 
पाना; समुद्र से क्षिकायतः; श्रीरामका भी रातकते लम्बा होते पर उपालम्भ; नगरमे 
विवाह का व्टिरा पीटा जाना; नगर का अलंकार; मुदित ओर उत्साही स्त्री-पुरों 
के कायं; विवाह्‌-दशेनाथं आनेवालों का वर्णेन ; सवका विवाहु-मंडप मे आना; श्रीराम 
का मंगल-स्नान करना; श्रीराम का दान करना ओरं श्रीरगनाय क्ती पूजा करना; 
श्रीराम का अलेकार; श्रीरामं कार्थ पर आरूढ होकर मंडप-आगमन; देवीका 
भागमन; विवाह कौ होम जादि क्रियाः कन्यादान कारस्म; मावर, पाणिग्रहण 
आदि का वर्णेन; भीराम का माताभों को नमस्कार करना; सीताजी का सासोको 
नमस्कार करना; सासो का पुत्रवधू को भेट देना; भरत आदि का विवाह्‌; दशरथ का 
कछ दिन परिवारो के साथ भ्िथिला मे ठह्रना , 


22 परशुराम पस्ल 629-652 


कौशिक का हिमालय कौ ओरं प्रस्थान; चक्तवर्तौ का परिदासे के साथ प्रत्यावतन 
के लिए प्रस्थान; दोनो तरह्‌ के शक्नो का होना; परशुराम का वर्णन ओर गमन; 
दशरथ का सहम्‌ जाना; पस्शुराम का श्रीराम से ललकारना; दशरथ की परशुराम सै 
प्राना; दो धनुषो का वृत्तान्त; श्रीराम का धनुष तेना ओर तीर संधान कर निशान 
मागना; परशुराम का श्रीराम कौ स्तुति करना ओर अपना सारा तप दान कर देना; 
परशुराम का विदा लेना; श्रीराम का पिता को जमाकर आद्वस्त करना: दशरथ तै 
आनन्द; अयोघ्या ने आना ओर भरत का पिता की आज्ञा मानकर केकय देश जाना । 


कम्ब रामायणम्‌ 


तुदिप्‌ पाडल्‌हन््‌ (स्तुति छंद} 
ओनूरा यिरण्ड्‌ शुडरार्थार मूतर माहिष्‌ 


मुम्‌ 
पौतूराद वेद मारनात्रगाडम्‌ बरद माहि 
अत्‌राहि यण्‌डत्‌ तहत्‌ताहियप्‌ पुरत्‌तु माहि 
निन्रा नौरुव नवन्रीद्धकछल्‌ तन्‌निल्‌ वपाम्‌ 1 
ओन्रह आय, इरणट चुटराय्‌, आर मूत्रूरम्‌ अगएकि, पौनूरात वेतम्‌ आर नात्रुकाटु 
ठेम्‌ पतम्‌ आकि अनूराकि अणृरतूतु अकत्‌ताकि, अपृपुरतूतुमाकि निन्नूरान्‌ आरव; 
अवनं नीढ्‌ कटल्‌ तञ्‌चिल्‌ वेप्पास्‌ ! १ 


जो एक बना, दो ज्योतियाँ बना, विमूति बना, अक्षय वेद चतुष्टय 
बना, पाँच भृत बना; इन सवका भीनजो न वन, अण्ड के अन्दर का, अण्ड के 
वाहर का भी वना, (वह एक)" रहता है । ` उस परमपुरुष के दीघं चरणों 
को हुम अपने चित्त मे धर । 


ओनूराय्‌प्‌ ` पलवा युछत्तायिल नायु रप्पोर्‌क्‌ 
कनूराय्‌प्‌ परसा , यरुवाथुर वाहि मेनूमे 
' कुरूराद ,जान्क्‌ करद्ुन्‌दाय्‌क्कुण मूत्‌रन्‌ दनद 
निना त्रियाव नवनीद्धक्टठल्‌ चंत्‌नि वेप्पाम्‌ 2 
उरेपपोरक्कु आन्रर आय्‌, पल आयु उलन आय्‌ इलन्‌ आय्‌, अनूरु आय्‌, परम्‌ 
आय्‌, अरु आय्‌ उरु आकि मेनूमे' कुनूरात नान कानूतु आय्‌ कुणस्‌ समूतरूरम्‌ तन्नतु 
निन्‌रान्न्‌ इयावन्‌ अवन्‌ नट्‌ कटठल्‌ चनन वैपपाम्‌ \! २ 
कहने वालों के लिए (कठिन रूपसे) एक है; करई है; उनका भाव 
हे; अभाव भी; वतमान दहै, परे भी; अरूपी है, रूपवान हैँ; अनुत्तम ज्ञान 
के किसलय (शिखर) हैँ । (सत्व, रज ओर तम) तीन गुणदायी जोह 
स्न्के दीघं चरण सिर परधरेगे।! २ 
; | तिरमाल्‌ (श्रीविष्णु कौ स्तुति) 
माङ्गडल्‌ नेमियन्‌ दडकूकं, माले मालहुंड वणङ्गुदु महिन्‌ 3 


नीलम्‌ आम्‌ कटल्‌ नेमि अम्‌ तटक्‌कं मालै माल्‌ कट मक्द्ुनतु वणङ्कुतुम्‌ । ३ 


नीले रंग को प्राप्त क्षीर सागर (-शायी), चक्रधारी, सुन्दर विशाल 
हस्त, श्री विष्णु की, भ्रम निवारण के लिए आनन्द के साथ वन्दना करेगे! ३ 
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कायुमूर्वण्‌ पिरेनिहर्‌ कड्व द्गयिर्‌, रायिरम्‌ पणामूडि यननुदतू मीमिशं 
मेयनान्‌ मरेतीछ विष्धित्‌तु रङगिय, मायन्ुमा मलरडि वणङ्गि येतूतुवाम्‌ 4 

कायुम्‌ ण्‌ पिरे निकरः, कटु अैट्‌र्कु अपिर, अग्थिरम्‌ पणा सुटि अननुतत्‌ 
मीमिचै मेय नाल्‌ मरे तीरे विदित उरङकिय- मायन्‌ मा मलर्‌ अटि वणङ्करि 
एतवुगाम्‌ ! ४ 

(वादनी) फैले वाले वेत चंद्र के सदण, ओर विषसे भरे दांतों 

जौर एक सहस फन वाले अनन्त (नाग) पर, श्लाध्य चारों वेदों के स्तुति 
करते रहते, जागते हुए सोनेवलि (जान-निद्रा-रत) मायावी (विष्णू) के 
(कमल) फूल से चरणों की स्तुति करें । ४ 


इलक्कुमि (लक्ष्मी) 


मादुछङ गनियेच्‌ चोदि वयद्गिर निदिं वाशत्‌ 
तदह नरूमेत्‌ शंय॒यः तामरेत्‌ तुमः पेदे 
मोदुपार्‌ कडलिन्‌- मुनूत्राण्‌ मुलेततरुनार्‌ करत्‌ति वेनूढ़ुम्‌ 
पोदृता याहत्‌ तोत्रम्‌ पौतिनडि. पोररि शंयूनाम्‌ 5 
मातुम्‌.कनि-एे चोति चयङ्करु इर तितिये वाच. तपतु उकुः नर मनर्‌ चयय तरमरं 
तुणे मन्‌ पोते, मोतु पार्‌ कटलिन्‌, मुन्‌नाद्‌ सुदेत्‌तु नाल्‌ करतृत्तिल्‌. एन्‌तुर, पोवु, तायाक 
तोत्रूरम्‌ पात्‌ अटि पोरुरवाम्‌ । ५ 
अनार की कली को, ज्योतिर्मय वड श्री को, सुगंघयुक्त पराग चूने 
वाचे मृदु, ओर लाल कमल कयै साथिन कमल-कलीं को, तरंगाकुल सागर 
मे उदित हो (विष्णुके) चार हाथों पर धृतं होते समय जौ (जगन्मयी) 
माता वनीं उन लक्ष्मी के चरणो की स्तुति करे! ५ 


[वान] 


इराम पिरलन्‌ (प्रु श्रीराम) 


परावर मरेपथिल्‌ परमत्‌ पङ्गयक्‌, कराद्ल निरेपयिल्‌ करुणेक्‌ कण्‌णिनात्‌ 
अरावणेत्‌ तुयिरुरन्‌ द्योत्‌ति मेविय, इरागवत्‌ मलरडि धिर ज्‌नि येत्तुवाम्‌ 6 
परावु अर मरे पयिल्‌ परमन, पङ्कयम्‌ करातलमू निरे पथिल्‌ करणं कण्णितात्‌ 
अरा मणे तुधिल्‌ वुरनषु अयोत्‌ति मेविय इराकवन्न्‌ मलर्‌ अटि इरे्‌वि. एतृतुबाम्‌ ! ६ 
स्तुत्य श्रेष्ठ वेदों से घोषित परब्रह्म, कमल से करतल वाले, करुणाक्ष 
शेषेग्रय्या की निद्रा त्याग अयोध्या जो आये उन राघव के चरण कमल की, 
विनय कर, स्तुति करेगे । ६ । 


कलङ््गा सदियुर्‌ः गदिरोन्‌ बुरविप्‌, पौलन्‌कान्‌ मणित्‌तेरुम्‌ पोहा--इलङ्रगा 
परत्‌तातं वानोर्‌ पुरततेर विट्ट, शरत्‌ताने नमने तरि 7 


न॑मूचे { कलङ्का मतियुम्‌ कतिरोन्‌ पलत का मणि 
व र कतिरोत्र ्‌ 1 तेरुम्‌ पोका, इलङ्का 
पुरतृतानं वान्‌ पुरतूतु एर विद्र चस्त्तानै तरि 1 ७ # 
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` रे मन ! नियमः न तोड्नेवालाः चंद्र, . ओर सूयं का अश्वयुक्त स्वणेमय 
रथ जिसके वीच भें नहीं जा सक्ते, उस लंकापुरी के राजा को आकाशः पर 
ववेटते (मारते'हुए जिन्होने) शरः छोड़ा उनका स्मरण क्रर 1.७ 


नाराय णाय नमर्वतनु ननूर्ननजूनर्‌, पाराद्ुम्‌ गादम्‌ बणिन्‌देत्‌तु सार रियत 
कारार सेनिक्‌ करुणा हरम्‌रत्‌तिक्‌, कारा दनै्यत्‌ नरि.“यामे योतूरुमे 8 


€ ५ ५ 
नारायणाय नम अननम्‌ नल्‌ न॑जचर पार्‌ आदम्‌ पातम्‌ पणिन्‌तु एतुतुम्‌ अरः 
अरियेतरू ! कार्‌ आरम्‌ मेनि करुणाकर मूरत्‌तिकक आरातत्ते अन अरियामं आीनररुमे ! ८ 
नारायणाय नमः (यह्‌ मंते) जपने वालेसच्चित्तवालो के लोकं के शासक 
चरणों की स्तुति करने की. रीति नहीं जानता । अतः मेघ श्यामल देह के 
जओौर करुणाकर देव को आराधना (का द्रव्य) मेरी भज्ञतामत्रहीहै। ८ 


नस्माष्वार्‌ (प्रसिद्ध वैश्णव संत) 


तरह ` नीण्‌ड तथरदन्‌ रातुररम्‌, इरुहै वेत्‌ तिरागवन््‌ रतूगवे 
तिरुहै वेलेत्‌ तरेमिशच्‌ 'चप्‌पिडक्‌, कुरहै “नादन्‌ कुरहृठल्‌- काप्‌पते 9 

तरे कं नीणुट तथरतन्न्‌ तानू तरुम्‌ इर कं `वेछतूतु इराकवन्‌ तन्न्‌ कते तिरुकु एे 
वेले तरं मिचं चप्‌पिट कुरकं नातननू कूरं कल्‌ काप्पतु ए । ठ 

दानशील दशरथ के पत्र,'दो हाथों के हाथी (के समान रहुनेवाले) 

श्रीरास का चरित; विविध तरह के सागसेंसे घवलयित भूभागे गाने के 
लिए कुहकं (नामक क्षेतत) के नयकर शठकोप के वौरतासूचक ्रायल 
से अलंकृत चरण `रक्षक है! ९ 


ञ्जनेयर्‌ (आंजनेय हनुमान) 
अभ्‌जिले यौनूर ` पररा सनृजिलि यौतिरत्‌ तावि 
-अम्‌जिले ` रनर रह 'वारियर्‌ , काह बेहि 
अन्‌जिले "यत्‌ परर वणङ्गंक्कण्‌ . उथ्ला रूरिल्‌ 
-अभृजिले -र्यौनरूर वत्‌ता चवक्तमूमे यचितूपुक्‌ काप्पात््‌ 10 
अजचिले जीनूर प्रान्न्‌ अबृचिले आओौनूरेत्‌ -तावि अन्‌चिले-अीनरूर आरु आक, 
आरियर्‌क .माकः एकिःअजृचिले आतुर परर अणङ्कं, जयलार्‌ ऊररिल्‌ कणटु , -अयचिले 
अनर ¦ वेतूतान्र्‌; मचन्‌ स्मै -जच्िपत्र कापपान्न्‌! १० 
पाच (भृत्तो) मे एक (वायु) का जना (हनुमान जो) पांच.मे.एक 
(आकाश) के. द्वासय आयं श्री राम कार्यं केहेतु जाते हुः पंचमे ए 
(जलः) कोःपार कर, पांच मे एक्र (पृथ्वी) की -सुता को-अन्योके देशमें 
पाकर, उसमे पांच मे एक. (अग्नि) लगा. -दी (जिसने), कह हम पर कृपा 
कर "हमारी" रक्षां करेगा । १.० 


1 शठकोप-नमूमा्लूवार जो वैष्णव भक्त आवार मे प्रसिद्ध एक है । 
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अवचि उत्तु भिरामत्‌ शरिदथाम्‌, अवनि उत्‌तिनू .मनूजलि . यततत्राय्‌्‌ 
पवृव भिक्‌क पुहक्त्‌तिरुप्‌ पारकडल्‌, रदेय्‌वत्‌ तासकरच्‌ चिन्‌्द॑शंय्‌ वामरो 11 
एवविरतूतुम्‌ दरमतरू चरित॑याम्‌ अव्विदटदृतितुम्‌ अजुचलि अतूतनाय्‌ पवूव भिकूक 
पुकष्न॒ तिर पार्‌ कटल्‌ तय्च ताचते चिनूतं च॑युवाम्‌ । अरो । ११ 
यत-यव्र रघुनाथ-कीतेनम्‌, तततव अंजन्लि-दस्त हो (जो रहता है 
उस) पय-वहुल ओर प्रशंसित क्षीर-सागर-शायी देव के दास का (हनूमान 
का) स्मरण करेगे! ११ 


कलेमहल्‌ (सरस्वती) 


पौत्‌तहम्‌ वडिहं मावे कुण्‌डिहै पारद्शेर्‌ जानन 
चित्‌तहघ्‌ दरितत शंडगे विमलेयं यमलं ततूते 
मौयततर्कान्‌ दठहं पार मुहिष्टमूलेत्‌ तवद मेति 
मैत्‌तहु करुङ्गद्‌ चंव्‌बा यणङ्गित्रे वणङ्गल्‌ शंवबाम्‌ 12 
पौततकभू, पटिक मालं ङुण्टिकं, पौल चेर्‌ आन तितृतकभू तरित्‌त चडकः 
विमलेयै, अमलं ततन्ूने मय्‌द्‌त कनूतु मलक पारम्‌ मुक्िद्ध्‌ मुल, तवठ मेति, मे तकु 
करुड्कण्‌, चवृवाय्‌ अणङङिने वणङ्कल्‌ चंय्वाम्‌ ¦ १२ 
पुस्तक, स्फटिक माला, कमण्डल, अर्थ-भरी जान मुद्रा, इनको रखने 
वाले लाल करतल की स्वामिनी, विमल गुणो यौर अमल कृत्यो वाली, 
घने सुमन-गुच्छो से अलकृत केशकाली, कसलकलियों के समान स्तनो 
वाली, धवल शरीर, अजन लगौ काली आखो वाली, (ओर) लाल अधरों 
वालो (सरस्वती) देवी कौ वंदना करेगे । १२ 


विन्नायकर्‌ (विनायक) 


तट्टशंविच्‌ चिरुहट्‌ टाद्वृहैत्‌ तनृदशषिन्‌ दुरमुन्‌ द्रे 
भटेमदत्‌ तरह चित्र॒ वारण मुहत्तु वाद्धवे 
इटयिडक्‌ कलशक्‌ कौङ्गं यिमगिरि मउन्दं यीन्रूर 
कुवित्‌ तौद्रूव सतृवार्‌ कृरेवर निरेह वेतररे 13 
ते च॑वचि, चिर कण्‌, ताके तनृत चिनुतुरमुम्‌, तार मछ सत्त, तसरूकण्‌ चित्र, 
वारण युक बालव, इछ इठे, कलग काट्कं, -इमकरिरि दनुर कुछविये नुत्‌ कु 
वर निरंक अनुरे ताष्टुवस्‌ 1 १३ 
वड़ कान, छोटी अखे, लंबी सूंड, लाल दांत, वहनेवाला मद जल, 
वल _ जादि से युक्त,विचि्र हाथी-मुख (विनायक), हमारे जीवनाधार को, 
पत्तली कमर, भौर कलश (सम स्तन) वाली हिमगिरि संभूताकेशियुको 


प्यार सेः “मभाव इर हों गौर (सुख) भरते रहै” यह्‌ प्राना करते हृए 
नमस्कार करंगा ! १३ & 
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अक्क णकूकु भिरन्‌द पंरमयन्‌,` पक्क णत्‌तन्‌ पुलियद ठाउयन्‌ 
मुक्क णत्‌तत्‌ वरमूबर्‌र मूपपने, अक्‌क णत्‌ति नवन्नरडि ताद्नुदनम्‌ 14 

अं कणक्कुम्‌ इरन्‌त यर्मैयत्‌; पार्‌कणत्‌तनू; पुलि अतद्‌ आटंयत्‌; 
मुक्‌कणत्‌तनन्‌ वरम्‌ परर मुपृपन्ू ए जक्कणततिन्‌ अवन्न्‌ अटि ताछ्रनूतततम्‌ । १४ 

किसीभी गणनाके परे रहनेवाले यश॒ कास्वामी, (भवरोगके 
लिए) उत्तम ओषध; वाघके चमंका अंबरधारी, चि-नेत्त (शिव जी) 
के वर-प्राप्त (प्यारे) ज्येष्ठ पत्त (है विनायक; ) तत्क्षण उनके चरणों 
पर विनत होते हैँ । १४ 


वाद्धत्तु (स्वस्ति) 


वातवव्न्‌ जुरकक नीदि मनुन॑डि मुरेयन्‌ नादम्‌ 
तानवन्रन्‌ दिड्ह नल्‌लोर्‌ तङ्गिढठे तछत्‌तु बाद्वह 
तेतनृवछरन्‌ द्राद मालेत्‌ तंशरद रामन्‌ शंयृहै 
यात्व्‌ दरिनृद पाड लिडयरा दौलिर्‌ह , वङ्गुम्‌ 15 
वान्न्‌ वदपर चुरक्क; नीति मन्‌ नरि मुर अं(त्‌) ना्लुम्‌ तात्र बलरनृतिदुकः; 
नल्‌लोर्‌ तम्‌ किछे तद्ेतूतु वालुक; तेत्र बलर्‌न्रूतु .अरात मालं तंचरत रामन्‌ चंयुकं 
यान्‌ अछनूतु अरिनूत पाटल्‌ इटे अरातु अंङ्कुम्‌ ओच्िर्‌क ! १५ 
आकाश की समृद्धता (वर्षा) बटे! नीति, मनु-धम-मागे पर 
सव दिन वर्धित हो; साधुं का कुल वर्धित हो, जिए; मधुधारा जिसमें 
अट्टहै उस मालाके धारण करने वाले दशरथ (के पूर) श्रीराम का चरिव 
(जो मँ अपनी बुद्धि के अनुसार) मापकर (समञ्चकर) गाता हूं, वह्‌ गीत 
निरंतर सवंत प्रकाशमान रहे । १५ 


एह विरुत्त रामायणम्‌ (एक वृत्त मे रामायण) 


परावर मिरासन्‌ मादो डिद्वल्‌बिन्न्‌ पडरक्‌ कानुपोय 
विरादनेक्‌ करने मानेक्‌ कवनृदने वंनरि काण्ड 
मरामरम्‌ वालि मारदु तुटेत्‌तणं वहुतूतुप्‌ पितुर्‌ 
इरावणन््‌ कुलमुम्‌ पातर वेय्‌दुड तयोत्‌ति वनूदान्‌ 16 
परान अरु (या-परावरम्‌) इरामन्र्‌ मातु ओद्‌ इठ्वल्‌ पित्न्‌ पटर कान्‌ पोय्‌ 
विराततते, करने, माने, कवन्‌तनं वन्त्रि कौण्टु, मरामरम्‌ बालि मार्‌पु तुठेत्वु, अण 
वकुतूतु पिनृत्तर्‌ इरावणनन्‌ कुलमुम्‌ पात्नूर अय॒तु उरन्न्‌ अयोतूति मीणटान्‌ । १६ 
प्रशसा करने के लिए असाध्य (या प्रशंसित) श्रीराम, देवी (सीता 
जी) के साथ, अनुज के उनका पीठा करते, जंगल गये; विराध, खर, 
मृग (मारीच) मौर कवंघको मारकर साल वृक्ष ओर वालीके वक्ष 
को वेधकर, सेतु वांधकर, फिर रावणके कुल कानाश करते हए शर 
चलाकर णीध्र अयोध्या आ गये । १६ † 
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पायिरम्‌ (प्रशस्ति-पद) 
तनियन्रकल्‌ (मुक्तक) 
कम्बनाडर्‌ परमे (कस्बन कौ महिमा) 


छ नारणन्‌ व्िकछियाद्‌ र्दलूला नारद मुनिवत्‌ कूर 
आरणक कथिदे युदा सरिनृदवान्‌ 'मीकि यत्वात्‌ 
शीरणि शो नाददत्‌ त्िरव्युन्‌ दरक ` वाद्धूवोत्र 
कारणि कडयान्‌ कम्‌बन्‌ उमिदिनार्‌ कचविदं संयदान्‌ 17 

नारणन्न्‌ विदेयादद्‌ अंललाम्‌ नारत मूनिवन्‌ कूर अरिनृत वाततुमीकि अनूपानु 
मारण कविते च॑य॒तान्रू ! चीर्‌ अणि चो नाट्‌टु तिर वद्ठुनूतुर्‌ बणद्भुवोन्‌ कार्‌ अणि 
कोटयान्‌ कमपनन्‌ तभिछ्िताल्‌ कविते चयतान्‌ 1 १७ 

श्रीमन्‌ नारायण की लीलाये सव नारदके वणित करते (उसे 
ग्रहण कर), जानकर वात्मीकी नाम केऋपिने वेद सम पदोंमें काव्य 
रचा । श्री-संपन्न चौठ देश के तिरुअद्धनूतुर के वासी, मेध सम दानशील 
कमूबन ने तमिद्‌ मे (उसका) कान्य र्वा । १७ 


रः अमृविले शिलैये -नादट्टि यमररक्‌ कम्र रमुद -मीनूद 

तमूबिरा ननूनत्‌ तानुन्‌ दभिचछिले तालं नादुटिक्‌ 

कम्‌बना. डय वल्‌ कविच्‌चक्‌र॒वर्‌तूति पारमेल्‌ 
५ , मूपा मालं याले नरर्‌ककुमित्‌ तमद मीन्‌दात्‌ 18 
,, अमूपित्ते चिलेये नाट्‌्टि अमररककू अनरुह अमुतम्‌ ईनृत तमूपिरात्र्‌ अततत, कमूप 
नाद उदेय वन्दृढल्‌ कवि चक््करवरतृति तोनुम्‌ तमिदिले तालं नाद्‌टि पार्‌ मेल्‌ नमूपु 

पा मालेयाते नररवकुम्‌ इत अमुतम्‌ ईनूतान्‌ 1 १८ 

जल (सागर) मे (मंदर) पर्वत गाड़कर (मथकर) देवों को जिन्होने 
अमृत, दिलाया उन विष्णुदेव के समान . कम्‌व देश के प्रभु कवि-चक्रवर्ती ने 
भी तमि (सागर) में जिह्वा रूपी पर्वत खडा कर प्रिय प्य-माला द्वारा 
इस पृथ्वी पर के नरोंको (श्री रामकान्य का) मधुर अमृत दिलाया । १८ 


अओदवन्न्‌ पुदल्वत्‌ ` पत्ति यर्विने यलिक्‌कु मेयत्‌ 

पौरव निराम कादे पुहत्ररुढ्‌ पनिद मणमेल्‌ 

कोदनन्‌ , जरर मिलूलान्‌ कौण्डममा उतुने यौप्पान्‌ 
|  मादवन््‌ कमूबन्‌ शस्वत्‌ मलरडि -तौदट् चा्देवाम्‌ 19 
आतन्‌ पुतलृवन्‌, मृत्‌ति अरिनिने अद्धिक्‌करुमू एेयत्‌, पोतवन्‌ इराम फति पुकम्‌र 
अर्‌ पुतितनन्‌, मण्॒मेल्‌ कोतु भवम्‌ चर्रुम्‌ इल्‌लात्‌, काण्‌टल्‌ माल्‌ तनूनं ओंपयानु, 
मावत कमपत्‌ च॑मूपोन्‌ मलर्‌ अटि त्तु वाक्लवाम्‌ \ प ` , ` भ 
सूं वंशी, मुक्ति- (देनेवाले) जान को देनेवाले प्र्‌, (सवके) हदय 
कमलवासी श्रीराम का चरिव कह्ने कौ कृपा करनेवाला पवित पुरुप, 
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अपने परथव जीवन में दोष हीन गौर अपक्ति रहित, मेघ श्याम-समान, 
महान ` तपस्वी कंवन के. सुन्दर ओर उज्ज्वल. कमल-चरण कौ वन्दना करकं 
जिये\ १९ 


अमूबरा वणिशडे यरन ` यतूमुदल्‌, उस्‌बरान्‌- सुतित्रराल्‌ . योग, राचुयर्‌ 
इम्‌बरार्‌ परिणिककर मिप्सम वेछठनृजेरः कम्‌बरस्‌-बरुलवरक्‌ करत्‌तिःरततव्राम्‌ 20 


7 $ 


अमूषु अरा अणि चरे. अरन्न्‌ अयन. सुतद्‌ . उमृपराल्‌, सुब्रिवराल्‌, योक्रसाल्‌, उयर्‌ 
इमपसल्‌, पिणिककरम्‌. इरामः वेदम्‌ चेर्‌ कपरूपराम्‌ पुलवरं करतत, उरुतूतुवाम्‌ \ २० 

गंगा;ःजी ओर सपं से.अलंकृत जटाधारी, अज.आदि देवों से, मूनियों 
सै, योयो द्वारा भौर उत्तम इहलोक वासियों सेः बंधन-अशक्यः (जिनका 
ध्यान मेँ धारण कठिन है वहु) श्रीराम (रूपी) गज स्वयं जिसके पास 
जाता है उस (खंभे रूपी) कब नामके विद्धा कृ, स्मरण धारण 
करेगे! २० न 


शमूब. नाड तुमैशवि शारुरुपुङ्‌, कम्ब नात्‌ कौट्लुनत्नि रामप्पेर्‌ 
पम्‌ नडलछेक्‌ कुङ्गदं पग्च्‌ च॑य्‌द, कमब नाउन्‌. कटर लं. यिरकीद्धचम्‌ 21 

चमूपु अ. नाढ्ध्‌ तन्‌ उमे चवि चार्‌, प कामूषु अनाद््‌ तन्‌ का्टुनन्र्‌ इराम पेर्‌ 
पमूप नाद्‌ तछ्ठेककुम्‌ कते पा चय्‌त कम्‌प नारन्न्‌ कट्‌ तलयिल्‌ ' काट्वाम्‌ ! २१ 
 शंभूने उस दिन.अपनी. उमा के कालमेंजो (नाम) कहा, ओर 
पुष्पलता सी देवी (सीता) के पतिकाश्रीराम जोनाम दहै. उस नामःके 
व्यापने से नित नवीन रहनेवाले चरित्र को पद्यों.मे रचनेवालै कव. नाडनं 
के चरण चिर पर धारण करेगेः। २१ 


इम्‌बर मुम्‌बर्‌ तासु मेतृतिय विराम काद्‌ 
तमूबमा सुत्‌ति शरद्ल्‌. शत्‌तियम्‌. शतत्तियमूमे 
अम्‌बरत्‌ दनुनित्त्‌ मेवु मादित्‌तत्‌ पुदल्‌वन्‌ः नात्नक्‌ 
कम्‌बत्र्‌ शङ्गसमल्‌ पादङ्‌ गरुतृतुर विरत्‌तु वामे 22 
इम्‌परम्‌ उभूप्रर्‌॒तासुम्‌ एत्‌तिय इराम्‌काते तम्‌पमा मुत्‌ति चेरतल्‌ चतूतियम्‌ 
चत्‌तियमूमे \ अमपरभ्र॒॒तन्‌निल्‌ मेवुम्‌' आतित्‌तन्‌. पुतलवन्‌ "मत्तक कम्‌पन्‌ च॑म्‌ 
कमल ` पातम्‌ करूतूतु उर इरतृतुवाम्‌ \! ए ! रर 
इहलोकवासी ओर सुरलोकवासी इनका, स्तुत्य समकथा का आधार 
ले, मु्नित प्राप्त करना ध्रुव है, सत्य है । जाकाश संचारी सूर्यं के वंशस्थ 


श्रीम का ज्ञान रखनेचालेः कंवन के सुन्दर कमल-चरणों को चित्तमें 
धारण करं । २२ 


वाट्लवार्‌ तरूवंण्‌णय्‌ नल्‌ूलर्‌च्‌ चडयपरपन्‌ बाद्वत्‌तुपपंरत्‌ 
तद््वाः र्यरप्‌ः पुलको स्हविरू ङानहूलप्‌ 
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पो्ववार्‌ कदिरि सुदित्‌तदेय्‌ वपृपृल मैक्‌कमूवनाट्‌ 
टाद्रूवार्‌ पदत्तेच्‌चिन्‌ दिप्‌पवरक्‌ किथाढु मरियदम्‌रे 23 
वाव आर्‌ तिरव॑णणंय्‌नललूर चटैयप्पन्‌ बाद्वतूतु . पर, ताष्लूबार्‌ उयर, पुलवोर्‌ 
अक इद्‌ ` तान अकल पो वार्‌ कतिरिन उतितूत तंयव पुलमे कमृप नाद्टाढकवार्‌ 
पततूते चिन्‌तिप्षवर्‌ककु यातुम्‌ अरियतु अनरे ! २३ 
सुसंपच्च तिरस्वणूर्णैम्‌ नलूल्‌र्‌ के वासी शडेयपपन्‌ को कतनता भरा 
साधुवादं मिले; निम्नश्वेणी के लोग उन्नत हौ; भ विद्रानों का कातम 
दूर दहो; (यह्‌ साध्य करने) सवै बंधन कर # किरणो के देव 
(सूर्यं) के समान जनमे, दिव्य-विष्त्ता प्राप्त कंव , नाट्टाट्वार्‌ (कव देश 
के साधू भक्त) के चरण-स्मरण करनेवालो के लिए कुष्ठ भी दुलंभ नहीं 
है 1 २३ 


नल्‌ पाटिय कालम्‌ (ग्रंथ रचनाकाल तथा स्थान) 


# अंगुणिय शहात्‌त मणण्‌र्‌ रेछित्तमेर्‌ चडयन्‌ बा्यवु 
नण्णिय वंण्ण॑य नलूल्‌र्‌ तनन्निले कमव नाउन्‌ 
पण्‌णिय विराम कादं पड्गुनि यतत नादिर 
कण्‌णिय वरङ्गर्‌ मुतूने कवियरङ्‌ गेररि त्राते 24 

कम्‌ष नाटन्‌, चटेयन्‌ वा्कवु नणणिय वंण्णय्‌ नल्‌लूर्‌ तनरनिले, पण्‌णिय इरामकातं 
अंण्‌णिय चकात्तम्‌ अंगण्रर एछिन्‌ मेल्‌ पडङ्कुनि अतृत्त नएछल्‌ कण्‌णिय ' अरङ्कर्‌ 
मृन्ूने कवि अरङकरु एररिनान्‌। २४ 
कव नाडन ने, शडेयन का जीवन जहां चलता थां उस (तिरु) 
वणृर्णय्‌नललूर मे, स्वरचित रामगाथा की, (गणित) (काल-गणना के 
लिए) निमित शकाब्द आठ सौ सात में होनेवाले फालगुन के हस्त नक्षत के 
दिनि आदरणीय श्री रंगनाथ के सामने कवि-सम्मेलन (में) 'सही' प्राप्त 
कर ली1 २४ 


कवि वच्ठम्‌ (कवि कौ [प्रत्तिभा] संपन्नता) 


कटुन्‌द रायुन कटठल्‌पणि यादवर कंदिर्‌मणि मुडिमीदे 
अद्युन्‌द वाह्‌ डीडशिलं रागव . वबिनव कविनादन्‌ ` 
विद्धुन्‌द माधिर दे्ुवदन्न्‌ मुत्ूमरे वेदिय रुडनारायून्‌ 
दयुन्‌द भायिरू विवदन्‌ समुत्तेकवि षपाडिय , ठढुनूरे 25 
कट्युनूतराय्‌ उन्‌ क्त्‌ पणियातवर्‌ कतिर्‌ मणि मुटि मीते अद्न्‌त बाछिकद्‌ 
तादु चिलं इराकव अपिनव कवि नातन््‌ विद्कुनूत नाथिङ अतु अंद्ुवतत्न्‌ मुन्‌ सरे 
वेतियरटनू्‌ आराय्‌न्‌तुं अघलूनूत नएयिरु विद्ुवतन्‌ सुन्‌ कवि पाटिनतु अद्युनूरे । २५ 
जडमति ओर श्रीराम के चरणों पर विनत न होनेवाले राक्षसो के 
उज्ज्वल रत्न-खचित किरीटधारी सिरो पर चृभाते हुए शरौ को चलानेवाले 
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घनुके धारी श्रीराघव के नये काव्य के स्चयिता, कविनाथ कम्बन केः 
अस्तंगत सूर्यं के उदयःके पहले (रात मेँ) वेद-विर्रो के . साथ रहते (प्रथो 
का) गुनन कर, उदित सूयं के अस्त होने के पटले गाये गये पद्‌, सात 
सौ है ।२५ ८ 
| ` करेशंहि' काणुड मेष्ठाः कदंह्टा ' यिरतूतंम्‌ ण्ह 
परवुरु शमरम्‌ बत्‌तुप्‌ पडलनूर्‌ ` हिरवत्‌ तद्रे 
उरेशंयुम्‌ विरुत्‌तम्‌ पनूनी रायिरत्‌ तीरुपत्‌ ताङ्‌ 
। वरमिह ` कमृबत्‌ ` शीतून वण्णमुन्‌ रदीणुणूर्‌ रारे 258 
` -करे शंरि काण्टम्‌ एकु, कतेक आयिरत्‌षु अंण्‌ण्‌र, परवु उर चमरम्‌ पतुतु, 
पटलम्‌ नूरर इरुपतूतु अट्टे; -उरं चंयुम्‌ विरत्‌तम्‌ . पनूनीरायिरत्‌तु, भर पततु आर; 
वरमू सिक कमूपन्‌ चान वणणभुम्‌ ताण्‌णूर्‌र आर । २५अ 
सीमा निर्धारित काण्ड सात; गाथाएं एक हजार आठ सौ; विवरण 
सहित समर दस; पटल एक सौ अठारईस; काव्यवस्तु कहनेवाले वृत्त 
वारह हजार सोलह; (छंद) प्रकार छियानवे हैँ । २५अ 


, कावियप्‌ परमे (कव्य-महिमा) 
तराद्लत्‌ति चुछ तमिद्धृकक्करर  - म॑ल्‌लाम्‌ ` ` 


अरावु मरमायिर्‌ रत्र ` ~ इरावणनूमेल्‌ 
अमूनरनाद्‌ ` र्वा - त्डिपणिग मादित्‌तन्‌ 
` कम्‌बनाट्‌ | टालृवान्‌ कवि 26 


 इरावणन्त मेल्‌ अमूपु नाट्ट्‌ आष्ववान्‌ अटि पणियुम्‌ आतित्तत्‌ कम्‌प नार्टाद्कुवातू 
कवि, तरातलत्‌तिल्‌ उद्यूढ तमिद कुररम्‌ अंलूलाम्‌ अरावुम्‌ जरम्‌ आयिर्‌र अन्नुरु ए) २६ 
रावण पर शर चलानेवाले दिवाकर (श्रीराम) के चरणों की वन्दना 
करनेवाले आदित्य-पुत्र कम्ब नाट्टाढ्वान्‌ का काव्य धरातल पर तमि 
भाषा कौ अशुद्धियो को -रगड्ने (दुर करने) वाली रेती वना है 1 २६ 


1 इधर सात कांड कहा गयादहै। , पुर. उत्तर काण्ड का लेखक कम्बन 
नही था 1" ओहरक्कृत्तर था-एेसा कहा जाता है । ` ओटरक्कूत्तर ने ई्घ्यावशञ कम्बन 
से प्रयुक्त एक शब्द को गलत कह दिया [वह्‌ ““तुमि" (वृंद)- नामक शब्द है । |] 
कम्बन ने कहा यह ॒ग्वालिनों के यहां प्रचलित है। इसकी ` सत्यता जानने के लिए 
राजा जौर दोनों कवि ग्वाल की वीथी मेँगये। तव किसी घरमे, जो एक ग्वालिन 
दही मथ रही थी, उसने अपने वच्चो को यह्‌ कहकर हटाया कि (तुमि' (वृदे) पङ्गी । 
हरो । . सोटक्केत्तर को मानना पड़ा। पीछे मालूम हआ कि वह्‌ ग्वानिन साक्षात्‌ 
सरस्वती देवी है ` तव उसे दुगरुना दुख हुआ 1 ` अतः वै अपनी लिखी रामायण को 
अग्नि को अपित करने लगे! छ कांड जल गये। सातवे काण्डको भी जलानेवाले 
हीथ कि कस्वन ञा गये) उन्होने ओटक्कत्तर से बहुत मिन्नत कर उसे वचा लिया 
भौर वादा किया कि रामायण का उत्तरकाण्ड नै नही लिखुंगा । पका ही चलेगा । 


५० तमिह (नागरी लिपि) ` 50 


क इम्‌बर्‌ नाट्टिर्‌ चलूवमेला मय्‌दि ` यरशाण्‌ डिरनृदालुम्‌ 
उम्‌नर्‌ नाट्टिर्‌ कर्पहक्का वोङ्गु नौ लिरनूदालुम्‌ ' 
शंमू्वौन्‌ मेरु वनय पयत्‌ तिरल्‌शं रिरामत्‌ रिरुक्कदं ` 
कमब नाडन्‌ कविदयिरपोर्‌ कर्रोरक्‌ क्रिदयद्‌ः गछियादे 27 

इमुपर्‌ नाट्टिल्‌ च॑ल्वम्‌ अंल्‌लाम्‌ अयति अरचु आणृदु इरनृताुम्‌, उमूपर्‌ 

नाटटिल्‌' करपक का ओङकुम्‌ नीद्ठन्‌ इरुनतालुम्‌, च॑मूरपान्‌ मेर अनेय" पय॒ तिरल्‌ चेर्‌ 

इरामन्‌ तिरु कतैयिल्‌ कम्‌प नाठनन्‌ कवितैयिर्‌ पोल्‌ कर्रोरकूकु इतथम्‌' कछियाते । २७ 

इह लोक में सारे धन प्राप्त कर राज करते रहँ चाहे स्वगे-मूमि 

पर उन्नत कल्पक तरुकी छायामे रहँ,तोभी लाल स्वणंमय मेरु सम 

कंधों के, शक्तिशाली श्रौराम की गाथाः संबंधी कंवनाडन की कविता मे जंसा 
(मुदित होता है) विद्वानों का हृदय (वैसा) उल्लसित नही होता । २७ 


नारदम्‌ करुप्पन्‌ जाराय्‌ नल्‌लवान्‌ मीन्‌ पाहाय्‌च्‌ 
चीरणि बोदन्‌ वटटायच्‌ चयतनन्‌ काछि दासन, 
पारमु दरन्‌दप्‌ पमजन दारेयाय्‌च्‌ः रचय्‌दान्‌ं कम्‌बन्‌. 
वारमा मिराम कादे वभर तिरति नाने 28 
इराम काते, पार्‌ अमुतु अरन्‌त नारतन्‌ कर्प्पम्‌ चाराय्‌;. नल्‌ल वानुमीकनू 
पाकाय्‌, चीर्‌ अणि पोतन्र्‌ बटटाय्‌, काल्िताचन्न्‌ पञुच तारेयाय्‌ च॑यतान्र ।! कमूपन्‌ 
वारम्‌ आम्‌ बछ सुरे तिरुत्‌तिनात््‌ । २८ 
श्री रामचरित का, संसार अमृत की तरह पान करे, इस दहेतु नारद 
ने इक्षुरसः; साधु वाल्मीकी ने चाशनी; श्रेष्ठतायुक्त बोधायन ने खो, 


कालिदास ने गुड़ बनाया । कंवननेक्षीरान्न, योग्य रीति से .अति मधुर 
बनाया 1 २८ | । 


इराम नामत्‌तित्र परमे (श्रीराम नाम महिमा) 
ननूमयुम्‌ जंल्वमु नाद्र नलूहुमे, तिनूमयुम्‌ ` बावमुन्‌ जिदेनढ॒तेयुमे 
शेतममु मरणम मितूहित्‌ तोरम, इमूमये धिरामर्वेन्‌ रिरण्‌डं द्वुत्‌ तिनाल्‌ 29 
. इ "रा म' अनुरु इरण्‌द्‌ अ्वुतूतिनाल्‌ इमूमेये नततमेयुम्‌ च॑ल्वमुम्‌ नादम्‌ नलकम्‌ 
तिनरमयुम्‌ पावंमुम्‌ चितनुतु तेयुम्‌; च॑त्ममुम्‌ मरणमुम्‌ इन्‌रि तीरम्‌ \ २४ 
राओौरमदो अक्षरों (के जाप) से, इस जन्ममें ही हित ओर धन 


दिनोंदिन बदेगे। अहित ओर पापक्षीण हो मिट जायेगे । जन्म ओर 
मरण का अभाव दहो जायगा} २९ 


{ 


आरायिर सकम्‌पुरि पयते युणुकू कुमे, नरादिबर्‌ शेल्वमुम्‌ बुहटल नलूहुमे 

विरा्येणुम्‌ वबवङ्गठं वेर सक्‌कुमे, इरामर्वेत्‌-रौरमोछि, यियम्‌बुङ्‌ गालेये 30 
इराम्‌ अन्‌रु जीर मादि इयम्‌पुम्‌ कालेय मराथिरम्‌ मकम्‌ पुरि पयने उथय॒ककुम्‌ । 

नरातिषर्‌ चल्वमुमु पुक्धम्‌ नलूकुम्‌ । विरायंणुम्‌ पव्‌कढे वेर्‌ अस्ककुम्‌ 1 ए \ ३० 
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, (राम) का.एक शब्द कहते ही, सहस यज्ञ करने का फल मिल 
जायगा! नराधिपं का धन (बढ़ेगा) ओर कीति बह़ेगी। संख्या में 
बठनेवाले जन्मो (या पापो) की जड कट जायगी । ३० 


इहव रम्‌वि लिरामर्वेत्‌ रारुमूबर्‌, निरव रतबदु निच्‌ चथ मादलाल्‌ 
मरविन्‌ माक्‌कदे केटपवर्‌ वेहन्‌दम्‌, व॑रुव रनूबदु पेशवुम्‌ वेण्ड्मो 31 
इर वरमूपिल्‌ इराम अंनुरोर्‌ उभूषर्‌ `निरूवर्‌ अन्रूपतु निच्‌चयम्‌ आतताल्‌ः सर 
इल्‌ मा कते केद्पवर्‌ वैकुनूतम्‌ पूवर्‌ देनुपतु पेचवम्‌ वेण्दुमौ ? ३१ 
अंतकाल में "राम" कहनेवाले स्वगं मे स्थायी रहगे-यह्‌ कहना (धून 
(सत्य) है । अतः निर्दोष यह महान चरित्र सुननेवाले श्री बेकुठ 
(परमपद) को प्राप्त होगे-यह्‌ कहना भी चाहिए क्या ? ३१ 


इराम कादैयिन्न पंरुमेयुम्‌ पयनुम्‌ (रामकथा की महिमा ओर फल) 
वडहले रतंनुगलं वड्ह कत्‌तडम्‌, इडमुव पाडया दौरि नाधिनुम्‌ 
तिडमुख रगुकुलत्‌ तिरामनन्‌ रत्ूकदे, अडवुडनन्‌ केट्पव रमर रावरे 32 
,वटकलै तंत्रकलै वदुकू कनुन्तरम्‌, इदम्‌ उल पाटे यातु आौतूरित््‌ आथित्ुम्‌ तिम्‌ 
"उढ रक कुलतूतु इ रामन्‌ तम्‌ कते अटे वुखन्‌ केट्‌पवर्‌ अमरर्‌ आवर्‌ । ए। ३२ 
उत्तरी भाषा (संस्कृत) दाश्िणात्य भाषा (तमि), तेलुगु, कश्चड 
-या किसी भौ सशक्त भाषा में (रचित) स्थिर-कीति, रघुकूलोत्पन्न श्रीराम 
की कथा को यथाक्रम श्रवण करनेवाले अमर वनेगे । ३२ न 


इतत लतति लिरासाव तारमे, पत्ति , शंयूदु परिवुडन्‌ केट्परेल्‌ ' 
पुत्ति रर्‌त्‌तरम्‌ पुणूणिय चुनृदरम्‌, अतत लतति लवन्नपद मेंयुदुमे 33 
इरामावतारमे पतृति चयतु परिवु उदन केट्परेल्‌ इतृतलत्तिल्‌ पुत्‌तिरर्‌ तरम्‌, 
पुणणियमुम्‌ तरुम्‌; अत्‌तलतूतिल्‌ अवन पतम्‌ अय्‌तुम्‌ । ३३ 
श्री रामावतार चरित्र का भविति करके ओर चाहना के साथ श्रवण 
करेगे तो वह इह्‌ लोकमे पुत्र दिलायेगा। पुण्यभी दिलायेगा। उस 
(पर) लोक में उनके (श्रीराम के) चरण (या स्थान को) दिलायेगा । ३३ 


अनन्त दात्र महिलनर्‌ रात्ङ्गद्‌, कनूति दात्रङः गविलयित्‌ नमे 
शातित्त -दान्नप्‌ पल्तच्‌ चौल्‌चुवार्‌, मनूति -राम कदेमर वार्क्करो 34 
(मन्‌ इरामन्‌.कते भरवार्‌कक्‌, अन्रून तनुम्‌, नल्‌ अकिल तानङ कल, कननि तानम्‌, 
कपिलेयिन्‌ तानम्‌ चातन तानम्‌ पलत अंन चलूचुदार्‌ 1 ३४ `, ` ` ^ 
(श्रेष्ठ) नायक श्री राम चरित्र जो नहीं भूलते उन्हे, अन्नदान, अच्छा 
' भूदान, कन्यादान, गोदान, स्व्णेदान' सवका फल (प्राप्त होगा--यह्‌ 
लोग) कहते है । ३४ | 
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मरौर तवमुम्‌ वेण्डा मणिमदि , लिलङ्गं भूर्‌ 
शरवत्‌ विशयम्‌ पाल्‌ तेलिनूददि , लीन्‌र॒तनरैक्‌ 
कर्रवर्‌ केट्पोर्‌ नंम्‌ूजिर्‌ कर्टुवो रिवर्‌ह्ट्‌ पार्‌मेल्‌, ' 
उर्रर शवर पिततु मुमृबराय्‌ .वीटटिर्‌ चेर्वार्‌ 3 
मणि मतिल्‌ इलङ्कं मूतुर्‌ चंश्रवन्न्‌ विचयप्‌ पाटल्‌ तचिनूतु, अतिल्‌ आतुर तनूनै 
कररवर, केटपोर नज्‌चिर कर्तुबोर्‌ इवर्‌कट्‌ पार्‌ मेल्‌ उर्‌र अरचु आद्ट्वर्‌; पिनतुम्‌ 
उमृपराय्‌ वीट्‌टिर्‌ चेर्वार्‌ ! सर्‌र जीर तवसम्‌ वेण्टप । ३५ 
सुन्दर परकोटों वाली लंकाके प्राचीन नगर को. मिटाने बाले 
(श्रीराम) की विजयगाथा को खूब समज्ञकर, उसके पदो मे एक कोही 
सही सीखनेवाले, सुननेवाले भौर चित्त मे धारण करनेवाले-ये भूमि पर 
(राज) पाकर राज करेगे; फिर स्वर्गगतो मोक्ष पालेगे।! (इसके 
लिये) ओर कोई तपस्या नही चाहिए । ३५ 


वतूरिशे रिलङ्गे याने वतनूरमाल्‌ वीर मोद 

निनूररा माय णत्‌ति निहद्धूनूदिड कदंह॒ उम्‌मिल्‌ ; 

आओतूरिनेप पडित्‌तोर्‌ तामु मुरत्तिडक्‌ केट्टोर्‌ तामुम्‌ 

ननर्द र्वतूरोर्‌ तामु नरहम दंयूदि डरे 36 
, तरि चेर्‌ इलङ्कं यान वनरूर माल्‌ वीरम्‌ ओत निन्रूर रामायणतृतिल्‌ निकद्यनृतिदु 
कतेक तभूमिल्‌ ओनूरिने पटितृतोर्‌ तामुम्‌, उरेतृतिट केट्ोर्‌ तामुम्‌, ननूर इतु अनयोर्‌ 
तामुम्‌ नरकम्‌ अतु अंय्‌तिटार्‌ ए । ३६ प 

विजयी लकेश्वर को जीतनेवाले श्रीराम की वीरता के बखानने 

जीवंत (हुई) रामायण मे वतमान कथाओं मे एक .को पटठनेवाले, सुनाते 
वक्त सुननेवाले, (ओर) "यह्‌ जच्छाहै1' यह्‌ ' कहनेवाले नरक (नामक 
स्थान) नहीं जायेंगे । ३६ 4 


आदियरि योनम नरायणर्‌ तिरुक्‌कदं यरि न्‌दनुदि नम्‌ब रवुवोर्‌ 
नीदियन्‌ बोहरनरि नितस्नंड नादि निरनूदुशंह दण्ड मुदधदुक्‌ , 
कादिवरह्‌ छायरशु शेयुदक निनैत्‌तदु किडत्‌तर्द्‌ परततु सुडिविल्‌ 
शोदिवडि वायह्िविल्‌ सत्‌तिर्थैर वानर उरत्‌तशुर दित्‌तौ हहे 37 
आति अरि ओ नम नारायणर्‌ तिरु कते अरिनूतु अनृतिन्‌ परवुबोर्‌, नैदुनाल्‌ 
नीति अनुपोक ततरि निनत्रुर अतिन इरनूतु चकतण्टम्‌ मुक अतिपरकढाय्‌ अरच 


किर 


चतु उद्ध लिनेत्ततु किटेतूतु, अर्‌ पारुतूतु, मुटिविल्‌ चोति वटिवाय्‌ अदिविल्‌ मुक्ति 


2. 3, 


पूवार्‌ अन चुरुतित्‌ तोकंकट्‌ उरेतत । ए ! ३७ 

आरंभ मे अरि (ओं) नमो' के साथ वन्य श्रीमन्‌ नारायण की 
दिव्य कथा को `जानकर दिने दिने गाने वाले, अनेक काल धर्म सम्मत 
भोग-मा्ं मे रहने के वाद उससे छूटकर, जगदण्ड भर के शासक बनकर 


६ 
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राज्य करते; अपनी , कामनयें प्राप्त करते ; भगवान की कृपा का पात्र 
बनते ओर अन्त मे अपार-ज्योतिके रूपमे अक्षरमोक्षको पाजातेहैँ। 
यह श्रुति-समूह्‌ घोषित करते हँ! ३७ | 


इरागवन्‌ कदेयि लौरुकवि तनुत लेहपा दत्‌तिते युरप्‌पोर्‌ 
परावर मलयो नुलहिति लवनुम्‌ बन॒मुरं वद्धुत्‌तवीर्‌ रि हन्‌ढु 
पुरादन मरेथु मण्‌डर्‌ पार्‌ पदसुम्‌ पौन्‌रना छदनितुम्‌ बनिरा 
अरावणे यमल तुलर्हुतुम्‌ बरम पदत्‌तिनं यडहुव .रतूर 38 
इराकवन्‌ कतैयिल्‌ ओर कवि तन्नेतिल्‌ एक पाततृतितते उरपपोर्‌ परावु अरम्‌ 
मलरोन्न उलकितिल्‌ अवनुम्‌ पननमुरे ष्टुत वीरू इरुनुतु, पुरातनम्‌ अरेयुम्‌ अण्टर्‌ पौन 
पतमुम्‌ पारः नाट्‌ अतनिनम्‌ पनरा अरा अण अमलन्‌ उलकु अनुम्‌ परम पतततितते 
अटक्ुवर्‌ अन्रूरषएु\ ३८ 
श्रीराघवके चरितमे एक पद्यके एक चरण को कटहूने वाले भी 
प्रशंसनीय ब्रह्या के लोक मे, उनके भी विविध रीति से स्तुति करते, (स्तुति 
केपा्रहो) कीतिके साथ रहने के बाद, प्राचीन कहलाने - वाले देवोःके 
सुन्दर लोकों के नाश होते समय भी (जो) नाश नहीं होता .(ओौर). शेषशायी 
विमल देव का लोक (जो) कहा जाता है उस परमपद मे पटहुंकेगे }! ३८ 


इनैयनर , कादं मुररु मंद्रदिनोर्‌ वियनृदोर्‌. `कररोर 
अनेयदु तनुनेच्‌ च लूवोर्‌क्‌ कसमूर्बा रट्‌ काडततुक्‌ केटपोर्‌ .. 
कतरेहडर्‌ पुडवि मीदु कावलर्‌क्‌ करशाय्‌ ` वाट्धनृदु 
वित्यम दरुत्‌तु मेलाम्‌ विणणवर्‌ पदत्‌तिर्‌ चेरवार 39 
इत्य नरकते मुररूम्‌ अद्धृतिततोर्‌, वियनूतोर्‌, 'कररोर्‌, अक्तेयतु तनरततेच 
, चील्‌बोरककू मरम्‌ परन्‌ काटुतूतु केटटोर्‌, कने कटल्‌ पुटि मतु कावलर्‌ककर अरचाय्‌ 
वद्वुनतु वित्तेयम्‌ अतु अस्त्‌तु मेलाम्‌ विण्‌णवनर्‌ पतत्‌तिल्‌ चेरवार्‌ \ ३४ 
इतना हितकारी चरित्र, सारा, कलिखनेवाले, (उसके) ' प्रशंसक, 
उसके कहनेवालों कौ श्रेष्ठ धन देकर सुननेवाले-ये संब घोषपू्णं समुद्र- 
वलयितत प्रथ्वी पर राजाधिराज बनकर रगे; वाद कमे-बंधनं काटकर 
उच्चदेव (श्री विष्णु) का (परम) पद प्राप्तं करेगे । ३९ 


नोट--चालीस पदयो का यह्‌ जण तमिद्ध्‌मे "शिरपपुप्‌ पाथिरम्‌' कहा जाताहै 
पायिरमका अथं भूमिकारै ओर “शिस्पपु'का विशेष। तव विशेप भूमिकाया 
प्रस्तावना या प्राक्कथन हृञा । यह प्रस्तावना दो प्रकार की होती है-एक रचयिता 
जो स्वयं कहता है वह ओर योग्य ॒विद्धान रचना, रचयिता आदिके संव॑धमे जौ 
विवरण कै साथ परिचय देकर.रचना की खूब वतलाते है-वह्‌ । इस भाग मे इतर 
योग्य विद्रानों का वक्तन्य दिया गयादहै।! दो एक कम्त्रन कै से.लगने,वाले है । 


इन पद्यं के क्रम बनाने मे पृथक-पृथक संग्रहकर्ता अपनी, अपनी रुचि का सहारा 


0. 


लेते है 
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तर्‌चिरपृयुप्‌ पाथिरम्‌ (स्व-परिचयामुख) 
परम्‌वीरुन्‌ वणक्कम्‌ (पर-तत्व कौ वन्दना). . 


 उलहम्‌ यावयुन्‌ दामुल वाक्‌कलुम्‌, निलपं सुततलु नीक्‌कलु नीगला 
अलहि लाविटे याट्दुडे यारवर्‌, तलैव रनुनवर्‌क्‌ केशर णाङ्गकः 1 
- ` उलकम्‌ यावेयुम्‌ तामुढ आक्कलुम्‌ “निल पंरूदतलुम्‌ नीककलुम्‌ नींकला, अलक 

इला“विलेयाट्‌ु उटेयार्‌ अवर्‌ तलेवर्‌ अघ्रूनवर्‌कूकू ए नाङकट्‌ चरण्‌ ए 1 १ 

.:. . "लोक. समुच्चय को स्वयं उत्पन्न करना ओर स्थिति दिलाना ओौर 

-मिटाना--इस अविच्छिन्न (व) अनंत.्लीला के स्वामी (जौहै) वै आदि 

देव है! उन्हीकीहमशरणदहै। १ । 


-शिरकु णत्‌तर्‌ -तैरिवरु नतूनिलै, अर्क णर्त्‌तरिदेणणिय सूत्‌रनुद्‌ - 
मरक -णत्‌तव रेमुद लोरवर्‌, नर्क णक्‌कड लाडद, नतूर्रो २ 
` अंणुणिय मूतनूरत्‌ उद्‌ मुत्‌ कुणत्‌तवरे मुतलोर्‌; चिर्‌ कुणठ्तर्‌ तंरि अरं नल्‌ तिलं 
अरक-उणरततरितु ।! अवर्‌ नल्‌ कुणम्‌ कटल्‌ आदटुतल्‌ नन (अरो) । २ 
-गिने हए"तीन (सत्व, रज, ५ ) में प्रथम गुणकेहै वहु आदिदेव । 
श्रेष्ठ-ज्ञानी के लिए भी -जानने मे अशक्य (उनकी) उक्करृष्ट महिमा, मेरे 
लिए. समञ्चना कल्नि है। उनके कल्याण-गुणों के . अणव मे अवगाहन 
"शुभे ।-२ । 
-अआंदि , यनुद . सिर्न यावयुम्‌, ओदि नारल हिलूलन. वुढ्दत 
वेद संनत मंयृच्च॑रि तनोनूमयतत्‌, पाद मल्लदु पर्रिलर्‌ पररिलार्‌ 3 
, माति सनृतमू अरि अन, अलङ्क इल्‌लन, उदयन वेत्‌ अत्रव यावधुम्‌, ओतिततार्‌, 
परर इलार्‌, मय्‌ नरि नोननुमैयत्‌ पातम्‌ अलृलतु पररिलर्‌ । ३. 
आदि ओर अंत मे “हरि (ओं) का उच्चारण कर अनंत तथा 
अमर वेदाख्यात सभी के पाठकर चृकनेवाले संग-रहित (विप्र) सन्मार्गत्रती 
(श्रीराम) के चरणों को छोड (ओर किसी में) मन नही लगाते1 ३ 


अवेयडक्कम्‌ (नस्ता निवेदन) 


# ओशं पेर्र्यर्‌ पारक्ड सुरूर्यीर, पशे मुर्रवु नककुबु युक्त 
आश 'पर्रि यरयनुर्‌ रेनमर्‌रि्‌, काशिल्‌ कौररत्‌ तिरामम्‌ कदैयरो, 4 





1 चरणंगक्े ही ठीक हौ सकता है-व्याकरण सम्मत विचार से-यह्‌ एक धारणा है। 
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ओशै रर उयर्‌ पाल्‌ कटल्‌ उरस, ओर पुश, मुरस्वुम्‌ नक्कुपुः पुककु.अंन काशय 


इल कौररत्तु इरामन्‌ इ कते, आशे पररि अरेयल्‌ उररेन््‌.मर॒र। अरोः ।! ४ 


। शोर कर उढठ्नेवाले (उग्नेवाली, तरगों के) क्षीर सागर (पर) पहुंच; 
एक बिल्ली सारा (पय) चाट लेने को उचत हो जंसे, कलंकहीन विजयी 
श्रीराम की कथा कामना प्रेरित हो (मै ) कहने लगा । ४ . 


नौयदिं तीयूथशंौ नूरकलुर्‌ रेने, वैद ववित्‌ मरामर मेदय्तीट 
जयद वयदवर्‌ कँयदिय माक्कदे, शंय्द शंयतवम्‌ शंमितितुर्‌ तेयतूते 5 

वैत- वैविन्र मरा मरम्‌ एष्‌ तौ, अयत्‌ अंयूतवरक्‌कु अय्‌तिय साक्कते चं॑य्‌त 
च॑यतवनर्‌ चल्‌ निशरूर तेयतूतु, नय्‌तिन्न नीयय चौल्‌ नूर्‌कल्‌ उर्‌्‌, अते ? ५ 


[षस 


दी गयी गालीऽमें ही, साल वृक्ष सातोंको बेधते हुए शर चलाने 
वाले (श्रीराम जी) पर (जो) आगत (लामू) हई (वह). कथा रचनेवाले 
तपस्वी (वाल्मीकि महि) की वाणी जिस देश मे स्थापित रहती दै, उस.देश मे 
मल से अस्प शबद ले (सै) श्रम स्वने चलाय कया, (जता) है १ ५ 


\ 


धः वैय. संनते यिहढ्वु अ कयुद वुम्मि दियम्‌बुव दियाद॑तिल्‌' 
पाय्‌िल्‌ केब्यविप्‌ पलंमेयि तोतुपुहल्‌, द॑य्‌ब माक्‌कदं मादूचि ' तंरिक्‌क्वे 6 
वैयम्‌ सनुत इकछठवुम्‌ माच अत्क्‌फु अंय्तवुम्‌ इतु इयम्‌पुवतु यातु भंततित्‌-पौय्‌ इल्‌ 
केद्वि पुलेमेयिनोत्र पुकल्‌ ` तेव माक्‌कते साद्चि तरिकृक ए । ६ 
दुनिया मेरी निन्दा करेगी; ओर कलंक ` मञ्ञ पर लगेगा । (तिसपर . 
भी ) यह. कहता क्यो ? क्योकि--शाश्वत श्रुति (वेद) के जानी (वाल्मीकि. 
मंहषिः दारा) रचित दिव्य महान चरित्र की महिमा काप्रचारहो। ६ 


4 तुरेय इत्‌त विरुत्‌तत्‌ ताहैक्‌कंविक्‌, करेय इत्‌त शविहद्ुक्‌' कोदिलूयाद्ध'' " ` 

नरेय ` इतत ` वशुणनन्‌ माच्‌च॑विप्‌, परय इत्‌तदु पोलुमन्‌ पावरो 7 

ओतिल्‌ तुर अद्‌ तूत विरुत्‌तम्‌ क कविक्‌करु' उरे दुत्त चंविकुकूकु अत्‌ पा 
याट्^ नरै अदुत्‌त अचुणम्‌ऽ नल्‌ माऽ'चवि, परे अदुतृततु पौचुम्‌ (जरो)! । ७. ` 


1,9 छंद की पूरक ध्वनियां 1 उनके विशेप अथं नहीं होते । उन्हें अशे कटते.है 
, 5 वहुश्रूतं विषय है: वाल्मीकी महषिने क्रौच मिथूनमे. एक को मारनेवाले 
निषाद से खीञ्चकर एक इलोक बनाया जिसका आणय श्रीराम की कथा का आधार बना । 
4 'या्न--वीणा सा पुराना वाद्य विज्ञेष । 5 अचृणम्‌--कत्पित"' पञ्चः या पक्षी 'जो या 
की ध्वनि सून आहलादित' होताहै ओौर दल काशोर सुनकर च्छित हो"गिर 
(मर भी) जाता कहा जाता है; 6 “मा'.का अथं जानवर है। उस अर्थं मे-अचणम्‌ 
नल मा चवि-अचृणम्‌ के अच्छे जानवर के कान; अचृणम्‌ का अर्थं पक्षीहोतो अच्छा 
श्रेष्ठ कान होगा | तव, "मा" श्रेष्टया वडादहै। 
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अरे! (सच) कहा जाय तो, विविध अंगो सहित वृत्तो से भरे काव्य के 
आश्रय जो कान हैँ उन कर्णो को, मेरी कविताएं याष्ट (की ध्वनिरूप } मधरु पड़े 
अञ्ुण के अच्छे श्रेष्ठ कानोमे परं (ढोल) के (नाद के) लगने के समान 
लगेगी 1 ७ | 
% मुत्‌त मिद्धततुरे यितूसरे पोहिय, उत्‌त मक्‌कवि अर्कूर्कात्‌ सुणरत्तुवेन्‌ 
पितृतर्‌ शौतूनवुम्‌ पेदेयर्‌ शातनवुम्‌, पत्‌तर्‌ शानूनवुम्‌ पनूनप्‌ पंरववो 8 
मुत्‌ तमिद्‌ तुपिल्‌ मुर पोकिय उतूतममू कविनर्‌क्‌कु .भनूड  उणर्‌त्‌तुरवत्‌ । 
पितृतर्‌ चोनूनवुम्‌ पेतेयर्‌ चौनूतवुम्‌ पत्‌तर्‌ चाौतत्तवुम्‌ परत्तप्‌ परपवो ? ८ 
: (गद्य, संगीत, नाटक की) वथी तमिपके अंगो में क्रमेण निपुणता 
प्राप्त उत्तम कवियों से एक वात निवेदन कलरूगा। पागलों का कहा, 
अज्ञो का कहा ओर भक्तों का कहा (क्या) आलोच्य? ठ 
रैः अरेयु माडरङ गमूबडप्‌ पिछठेहद््‌, तरेथिर्‌ कीरिडिर्‌ रच्‌चरुड्‌ गायवसरो 
इरेयुङ गेद्टवि यिलादर्वत्‌ पुतगवि, मुरेयि नूलुणरन्‌ दार मुनिवरो? 9 
अरेयुम्‌ आदु अरङ्कुम्‌ पट पटुक तरंयिल्‌ कीरिटित्‌ तच्‌चरम्‌ काय्‌वसे ? 
इरेयुम्‌ केढ्वि इलात अन्न पुन्‌ कवि मरेयिन्र्‌ नल्‌ उणरन्‌ तारम्‌ मुनिवरो 1 ४ 
कमरे ओर रंगमंच दिखाते हुए वालक जमीन पर (लकीरे) खीचते 
है तो शिल्पी दुतकारेगे ? कु भी (सुना) जान न रखनेवलि मेरी तुच्छ 
कविता पर (उचित) क्रम से ग्रंथ पडे लोग गुस्सा करेगे ? (नही) ९ 
वि नूतूबछि (ग्रंथ-मूल) 
देव ` पाडेयि निक्कदे शयुद्वर्‌, मूव॒रानवर्‌ तममुं मूनूदिय 
नावि सरारुरं यिन्‌बडि नान्‌रमिट्वप्‌, पावि नालि इणरत्‌तिय पण्वरो 10 
इ कत तेव पाटेयिल्‌ _चंयूतवर्‌ भवर्‌; आवर्‌ तम्‌पुदुम्‌ मुनूतिय नावित्तार्‌ 
उरेयिन्रू परि नात्र तमिल्‌ पाविन्ताल्‌ इवु उणर्‌त्‌तिय पणुपु अरो ! १० 1 
` इस कथा के देवभाषा (संस्कृत) मे, रचयिता (वाल्मीकि, वशिष्ठ 
ओौर, बोधायन) तीन है उनमें आदि (वाल्मीकि) कविके कथन का 
अनुसरण मेरा. तसिष्ठ छदो मे समञ्लाने काक्रमदहै। १० 


नूल्‌ शंय्‌द इडम्‌ (ग्रंथ रचना स्थल) 
नडयि नित्रूरयर्‌ नायकत्‌ रोर्‌रत्‌तिन्‌, इडनि ह्धन्‌द विरामाव तारपपेरत्‌ 
तीडनि रंमूविय तोमर माक्‌कदे, शडेयत्‌ वंणुणय॒नल्‌ लूरवधिर रनृददेः 11 
नायकत्‌ तोर्‌रततिन्‌ इरे निकद्न्‌त, नटैयिल्‌ नित्‌ उयर्‌ इरामावतारम्‌ पेर 
तौडं निरमूपिय तोम्‌ अङ मा कतं चरेन्‌ वंगूणंय्‌ नलूलूर वयित तनूततु ए । ११ ` 
¡1 चटेयन्न्‌ या णडंयप्प वदयूढल्‌ (वलृछल = दाता) तिरुवंणणंय्‌ नलूलूर के रहने- 


वलि थे! उन्हीने अनाथ वालक `कम्बन को पालाया। कम्बन ने भषेनौ छृतसषता 
ग्र॑यमे ही उनके नाम का उत्लेख कर जतायी है 1} ^ 
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नाथ (श्री विष्णू) के अवतारो के मध्य हुए, सदाचारनिष्टहो 
उस्नति को प्राप्त श्रीराम के अवतार की उक्कृष्ट पदावली भरी, दोषहीन 
महान कथा (श्रीमान्‌) शडयपृपन्‌ के तिर्स्वणृर्णय्‌ नललूर (ग्राम) मेदी 
(रची) गयी । ११ 


नूर्‌ पयन्‌ (ग्रंथ फल) 


नाडियि र्पार्ट्कं कड्‌ जानमुम्‌ वबुहटु मृण्‌डाम्‌ 
वीडियल्‌ वछिय दाकूक्रुम्‌ वेरियङ्‌ गमलं नोक्कुम्‌ 
नीडिय, वरक्कर्‌ शतै नीरुपद्‌ टौछिय बाहे 
शृडियि शिलेयि रामन्‌ रोढ््वलि कूर वोर्‌कूके 12 
नीटिय अरक्कर्‌ चेत्ते नीर पट्‌दु आंछिय वाकं1 चूटिय चिल इरामन्नू तोढ्‌ बलि 
कूरवारकके नादिय पार्‌ कं कृटुमू; जात्मुम्‌ पुकट्कुम्‌ उण्टाभू; अतु चीदु इयल्‌ वदि 
आक्कुम्‌ । वेरि अभू कमलं नोक्कुभू । १२ 
विशाल राक्षस-सेना को राख बनाते हुए. नाशकर जयमाला पहने 
कोदण्ड-पाणि श्रीराम के भुर्जबल की स्तुति करनेवाले को ईप्सित वस्तुं 
प्राप्त हो जायेंगी । ज्ञान ओौर कीति मिलेगी वह (स्तुति) मोक्षके 
रास्ते पर पहुंचायगी । (स्तोता पर) मधुमय सुन्दर कमल की देवी 
(कमला = लक्ष्मी) कृपादृष्टि "फरंगी । १२ 


` __ 1 चह (वारं) --एक पेड है; उसके फूल विजय के चिह्व के रूपमे गों 
दरार पहने जते है । । ॥ ूल विजय के चिह्ल के रूप में विजेताभं 


र, 


स ८८ 





तर< 9121291 


| % श्रौ राम जयम्‌ 
बाल काणम्‌ 
1. आर्‌रुप्‌ पडलम्‌ (नदी पटल). . 


आश. लमूबुरि येमूबीरि वादियुम्‌, काश . लमूबु मुलेयवर्‌ कणर्णनुम्‌ 
एश -लमबु॒र्तटियित्‌ पुरम्‌जलाक्‌, कोश लमबुतं यार्रणि कूरुवाम्‌ 13 
। आच जलम्‌ पुरि-अपराध अधिक करनेवाले; देनूतु पौहि वाचियुम्‌-पांच इद्वियां 
रूपी शर, . (भौर) ; काचु अलम्‌पु मुलेयवर्‌-स्वणंहार (हमेल) (जिन पर) लहराते 
है (उन) स्तनों बालियों (के); कण्‌ अनुम्‌ पूचल्‌ अम्‌पुम्‌-अखिं रूपी चोट करनेवालि 
अस्तर;' नंरियिन्र पुरम्‌ च॑लला- (जहां) (सन्‌-) भागं से हटकर नहीं चलते (या चल 
नहीं सकते) ; ` , कोचलम्‌ पुत्ते आर अणि-कोशल (देश) को अलंकृत करनेवालौ नदी 
की महिमा (ये); कूरवाम्‌-करहेगे (हम) । १३ ८, 

` हम (कवि) अव सर्र नदी की महिमा बखानेंगे । सरथ कोशल 
देश को, जो स्वयं महानं है, अलंकृत करतीरहै। वहाँ न पुरूषोंकी 
पंचेद्रिय कूमागं पर चलती है न स्त्रियों की अखे; यद्यपि साधारणसूपसेये 
दद्रियां भटकानेवाली होती है। १३ । 


नीडः णिन्‌दं कडवु णिरत्‌तवातत्‌, जार णिन्‌दढुशन्‌ रारकलि मेय॒न्दहिल्‌ 
शेर णिनृद मुलैत्‌तिर  मङ्गेतत्‌, वीर णिनृदवत्‌ मेत्निथित्न्‌ मीण्‌डवे 14 

नीर अणिन्‌त-भभरूत (जिन्होने) धारण किया है; कटवृल्‌ निरत्‌त वात्‌-(उन) 
देव के रंग वाते मेघ; आरू मणिन्‌तु चतुरू-(आकाश) मागं को अलंकृत करते हये 
जाकर; आर्‌ कलि मेय्‌न्‌तु-शब्द करनेवाले समुद्र (के जल) फो पीकर; अकफिल्‌ 
चेर-भगर का लेप; अणिनूत मूले तिर भङकं-धारण करनेवाले स्तनो कौ श्री-देवी 
(को); तन्न वीरू अणिनूतवन्नू-अपने वक्ष मे धारण करनेवाले (के); मेतियिन्रू-शरीरं 
के समान; मीण्टतु-लौट जये । १४ | 


(पहले मेघो की चर्चा है ।) जल-हीन मेव जो सफ़दहोतेरहैँ वे 
समृद्र मे जाकर. जल पीते, तव कालेहो जातेरहैँ। पहले उनका रंग 
भस्मधारी शिवकासाथा ओर वादमें श्री-निवास विष्णुदेवकासाहौो 
गया ।` वे लौट आते हैँ! १४ ॐ 


पमन मेहम्‌ परनददु बानुवाल्‌, नमूबत्‌ मादूलन्‌ वंमूमये नण्णिनात्‌ 
अम्‌बि नाररुढु मन्‌रहत्‌ कत्‌हिनूमेल्‌, इम्‌बर्‌ वारि यंुन्‌ददु पौतूरदे 15 
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पमूपु मेकम्‌-घने रूप से फते मेधो का; परनूततु-फलना; _नम्‌पन््‌ मातुलन्‌-- 
श्री परिवजौ के ससुर; पानुवाल्‌ वमूपैये नण्‌णिततान्ू-सुर्यं से गर्मी को प्राप्त कर 
लिया; अभूपित्‌ आारसतुम्‌ अनरूर-(अपने) जल से शति करेगे, यह्‌ सोचकर; इभूपर 
वारि-यहां का समुद्र; दुतरुरिन्‌ मेल्‌ अ्टुनृततु पोतरूरवु-प्वत कौ तरफ चदु जाया, 
ठेसा था! १५ । 
वे मेघ उठकर आकाणमे सर्वर पौलतेदै।! तव एेसा लगता है 
मानों यहां का समुद्र ही, इस विचार से^कि श्रीशिव जी के ससुर हिमवान 
सूयं से सतप्त है ओर हम उनको अपने जल से तापहीन कर दे, एकदम 
उठकर (हिम-) पर्व॑त की ओर उड़ता जाता है । १५ 


पुटि माल्‌वर पौर्तन नौक्‌किवात्‌, वडछि वीछिड वीद्भूतूतनत्‌ तारहद्‌ ; 
उलि युदख्॑ल्‌ लामुवन्‌ -दीयुमव्‌, वदढछि 'योरित्‌ बद्वङ्गिन मेहम :16 
- मेकम्‌-मेघ्‌; पुरच्ि-लक्ष्य; माल्‌ वर-ेष्ठ पवेत; , पौन .अंनल्‌ नोक्‌कि-स्वण- 
रूप है-यह्‌ . देखकर; वात्न वंदृटि वीद्ू-श्रष्ठ चांदी कौ, तारं; इरं वीद्धुतूत अंन- 
(उस के) मध्य लटकार्यी, एसा; उद्‌लि-सोचकर; उल एेल्‌लाम्‌-पास रहै ` सब 
को;, -उवतततु. ईयुम्‌-प्रसन्न होकर देनेवाले; अववद्यछ्ियोरिन्‌-उन (पसे) दाताभों 
के समान्‌; -तारेकद्‌-धषरे (वुंदों कौ.तारं); वलरदगिन-चरसये या वरसायीं ।-4६ 
मेघ बड़ी-बड़ी मोटी धारे गिरातेहै। वे धारं मानों चादीकी तारे 
है; जिनको मेघ स्वणम॒य हिमाचल पर लटकाकर उसे वधन -का प्रयास 
करते है-- शायद अपान ओर खीचने के लिये । १६ 


मान ` नेरनुदर नोक्ष्ूकि मनूर्नरिः पोन तणकुडे चेनूदत्‌ पुरन 
जञान्र मुनूत्निय नातूमर याठरकंत्‌, तान मंतनत्‌ `तटेत्‌तदं ` नीत्‌तमे 17 

सानम्‌ नेरन्‌तु-मान (से) -युरत होकर; अरम्‌ नोक्‌कि-धमं देखकर; -ग्मतत नरि 
-पोन-मनुनीति पर चला (चलने वाला) ; - तण्‌ कुड वेन्‌तनु-शोतल छत्र (धारी) राजा 
(का) ; ` "पुकट््‌.अन्न-यश जसा; नानृ मं आर्‌ के-चासौ वेशे -के मधिकारियों 
के हाथो मे; , तातम्‌ नरत-दान जैसा; नीतूतम्‌ तद्कैतृततु-ाढ्‌ "वदी । १७ 

अव सरू का प्रवाह देखिये 1 वह प्रतिष्ठित धर्माचलम्बी ओर मनु- 
नीति-शास्तर-परख , राजा (स्वयं दशरथ) के. युश 'के' समान फलती है; 
ओर चतुर्वेदी ब्राह्मण को दान देने पर दाता को मिलनेवाल्े शुभफल के 
समान" बढती है १७ । 04 ` 


तलयु ,माहपुन्‌ -सलयुन्‌ 'दोइयदिन्‌, निलेनि लादिरे निरु पीलवे 
म॒लपि -नुदर्वे लाङ्गीण्‌ड मण्डलाल्‌, विलयन मादरं यौत्‌तदव वैदे 18 


सतनस (जर) ;  अक्रमस्‌-मध्य भाग (मागो) को; ताहम-पैरे 
(तलो) को; . तट्लीद-लग कर; अतिल्‌-उसमे; नित -निलातु-स्थिर-रूपसे न रक करः; 
इर निनररतु पोल-योडा ठहरा, एेसा (दिखाई देकर) ; मलेयिन्र उदल.अंलाम-पर्वत पर 
रहे सव कोः, कांणृद्‌ मण्टलाल्‌-लेकर सवेग जाने से; अ वेदछम्‌-वह्‌ वाढ; विलैधित्‌ 
सातर-चिकाऊ स्तियों (को) (वेश्याय को) ; ओृततु-की समानता की 1१८ ; ` 


) 
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वह्‌ बाढ़ वारांगना सा वरताव करती है। वेश्या पुरुष के सिर का, 
शरीर का. आलिगन करती है; पैरों तले भी लगतीहै। एकक्षणके 
लिए उसका श्रेम स्थिरप्रेम सा दिखता है! पर वह्‌ चंचल है ओर्‌ धोखा 
देकर उसका सारा धन लूट लेती है! उस पुरूष जैसा ही हाल पवत का 
भी है \ ..(वेष्या-सदृश) धारा पवत की सभी वस्तुं बहा ले जाती है'। १८ 


 मणियुम्‌ पौतूतुम्‌ मयिर्‌रछ॑ष्‌ पीलिगरुम्‌, जणियु मानैवंण्‌ कोड महिलुनृदणु, 
इणेयि -लारमुं मिनत कौण्‌ उहलात्‌, वणिह्‌ साक्‌कठं यात्‌तदव्‌ वारिये 19 

मणियुभू-रत्नों -को (ओर) ; पौनुनुमू्‌-स्वणं को; मयिल्‌ तके 'पीलियुम्‌-मोर 
के पं-कलापों को; अणियुभू जातं-वण्‌ कोटुम्‌-सुन्दर, ष्हाथियो के सफ़ेद दातो. को; 
अकिलुम्‌-अगर को; तण्‌-शीतल; इणे इल्‌ आरमुम्‌-बेजोड़ चंदन (की लकडियो) 
को; इनत ओर; काण्द्‌-लेकर; एकलानरू-जाने से; अ वारिवह प्रवाहः; 
वणिक माक्‌ककं आओतूततु-बणिक लोगों -से तुलतां (मेल खाता) था । १४ 


 , वह्‌ प्रवाह रत्न, मयूर-पंख, हाथी दांत, अगरु ओौर चन्दन की लकडयां 
आदि बहुमूल्य वस्तुएँ बहा ले आता दहै। वह्‌ वणिकों के समान लगता 
जो बहुत सामानों का क्रय-विक्रय करते हैँ । १९ 


पूनि रेततुम॑त्‌ रदु पौरन्‌दियुम्‌, तेन ठाविथुज्‌ जूर्वन्‌ -विरावियुम्‌ 
आते मामद वार्रौ उढावियुम्‌, वात्र विलूले निहरत्‌तदव्‌ वारये 20 

- पु -निरेतृतुभ्‌-ए्ल, पंक्तियों ने धारण करके; मनः तातु पौरनतियुम्‌-कोमल 
पराग से मिलितः. तेन्‌ अढावियुम्‌-शहद से घुलकर ओर; चम्‌ पात्‌ विरावियुम्‌- 
लाल (चोखे) स्वणं से सिधत हौ कर; अआति-मा मत-हाथीके बहुत मद की; 
-आर्रौदु अन्ावियुम्‌-नदी से सम्मिलित होकर, ओर; अ वारि-वह्‌ बाढ़; 'वातविलूलं 
निकर्त्‌ततु-इ द्रधनुष की समानता करती थी ! २० 


+ उस प्रवाह मे फूल तैरते हैँ; पराग, णहद, चोचे स्वर्ण, गजो का मद- 
जल आदि मिले अतेहै। उनके विविध रंगों के कारण वह्‌ प्रवाह इन्द्र 
धनुष के समान दिखाई देता है। २० 


मलयं इतत मरङ्गढ्‌  परितूतुमा, डिलेमु दर्पीरुच्‌ यावेयु मेनृदलाल्‌ 
अलह॒ उर्रलं ` यतनरणं वेण्डिय, निलय कूकवि नीत्‌तमन्‌ नीत्‌तमे 21 
मले, अदुठ्‌तु-पवेत (खोद्‌) लेकर; मरङ्कन्‌ परितृवु-पेड उखाड़ कर; मादु- 
पास के; इलं मुतल्‌ पाट्‌-पत्ते आदि वस्तुं; या्व॑युमू-सभी को; एन्‌तलाल्‌-उठाने 
से; अले 4 तले-लहरानेवाले समुद्र-तल (पर) ; अनरूर-उस दिन; अणे वेणटिय- 
सेतु (-बन्धन) मे लगे हए; निले उट-स्थितिः वाली; कवि नीतृतम्‌ ए-वानर सेना ही । २१ 
„ वह भवाह्‌ चट्रानों को ओर तरुभो को उखाड़ लाता है; उस पर पत्ते 
क आते है ।- उसको देखकर श्रीराम की वानर-सेना की याद 
आती है जो समृद्र-तरण के लिये सेतु-बन्धन मे लगी हुई थी । २१ 
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ईवःकढ््‌ वण्डौड मौयूप्प वरम्‌विहन्‌, इक्‌क मेमिहुन्‌ दुदट्रंचि विनूष्यि 
तेकके शिनूदु वरुदलिर्‌ रीमबुनल्‌, -वाककु तेनुहर्‌ माक्कटठं मानुमे 22 
तीम्‌ पुत्तल्‌-मधुर जल (प्रवाह); ईक्कढ्‌ बणुरौटु मीयुप्‌प-मव्खियों के 
्रमरोके साय संडराते; वरमुपु इकनूतु-सीमा लांघ कर; ऊककमे मिकुनतु-वल 
विक्रम मे बढ़कर; तेक्कु-सागौन का पेड या उकार; अरिनुतु-फेकता हुमा (या 
फक फर); वसरुतलिनु-ने से; वाक्कु-ढली हई; तेन्‌-शएहद या मधु; नुकर्‌ 

माके मातुम्‌ -पीने वाले लोगो कौ समता करता । २२ | 
उस प्रवाह का जल मधुर है; अतः उस पर मक्खिर्या, भ्रमर आदि 
मंडरातेहै। प्रवाहकी धारा प्रवल है; नयी वाहृह अतः जलमैलाहै 
(साफ़ नहीदहै)। सागौनके पेड़ोंको उछालता अतादहै। तव इसकी 
उपमा पियक्कड़ से हो जाती है" पियक्कड़ के मुख पर मक्खियां ओौर 
भ्रमर मंडराते है; उसकी शक्ति वदी हुई होती है। उसका अन्तःकरण 
(मन) साफ नहींहै। उकार लेता अतादहै। इसलिए दोनोंमे साम्य 
है) (उकारका अथं सद्यपके पक्षमे तेक्क के, अथ-ष्लेष से सधता 


है 1) २२ । 


पणेमु हक्‌कचि यानेपत्‌ माक्कठो, उणिव हुतूर्ततन वीरत्तिरेत्‌ तारत्‌तलित्‌ 
मणियु डक्‌कीडि तोतूरवन्‌ द्ूत्‌रलाल्‌, पुणरि मेर्पौरप्‌ पोचदुम्‌ बोतूरदे 23 


पणे मुकम्‌-पीन सुख का; कलि याततै-मत्त हाथी; पल्‌ माक्‌कठोट्‌-अनेक 
जानवरों को; अणि वकुतूतु-व्यूहों में वटिकर मानों; रईरततु-खींच लाकर; इरंततु 
आर्त्‌तलिनरू-जोर से शोर मचाने से; मणि उटे-मणि (या सुन्दरता से) युक्त; कटि 
तोनूर-ध्वजाओों (लताभों) के प्रकट होते; वनूतु उनरूरलाल्‌-आकर उटने से, धकेलने 
से; ` पुणरि मेल्‌-समुद्र पर; पार~युद्ध करने के लिए; पोवतुम्‌ पोनूरतु-जाता भी 
हय, एेसप लगता है । २३ 
उस प्रवाह्‌ की -सज-धज देखकर यह्‌ भाव मन मे अतादहैकि वह्‌ 
समुद्र से लड्ने जनेवाली सेनाहो। सेना में गज-दल है, अश्व-दल है । 
सेना चलती है तो बड़ा शोर होता है। उसमें सन्दर ध्वजां फट्रती है । 
वह्‌ आकर शरू-दल के सामने उटजातीदहै। वैसेही इस प्रवाह के साथ 
गज, ओर अन्य जानवर खिचकर अत्तेहै। शोरहै, ओर लताणँदैँजो 
ध्वजाओं का स्थानलेती दहै! (इस कडि शब्द में अर्थ-श्लेष है ! कौडि 
ध्वजा भी दहै, लताभी।) २३ ू * | 
रवि तनुकरलत्‌ तंण्णिलुपल्‌ वेनृदर्‌तम्‌, बरु नल्‌लौ दुक्‌ किप्पडि पुण्‌डडु 
सरग व॑तरबढु तायुमुले यन्‌नदिव्‌, उरवु नीर्‌निलत्‌ तोङ्गु सुयिर्‌श्कंलाम्‌ 24 
चरय अनरूपतु-सरगर नाम की बह; इरवि तन्न्‌ कुलठतु-रवि-कुल के; ॥  अणृहल्‌- 


संख्या-हीन;. पल्‌ वेनृतर्‌ तम्‌-अनेक राजाओों के; पुरवु-पालित; ` नल्‌ ्क्किनू- ` 
सदाचरण की; पटि पूणुटतु-अनुरूपता रखनेवाली है; ` अन्ननतु-वह्‌; ` इ उरद्‌ नौर 


म 
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निलततु-इस समुद्र (वलयित) भ्रुमि के; मोङ्कुम्‌ उधथिर्‌ककु .अलाम्‌-बठनेवाते जीव, 
सबों के लिए; ताय्‌ मुल अन्र्तु-मावर-स्तन के बराबर है ग २४ 


सरयू का जल-तल विशगल है; उसकी धारा अविच्छिन्न है ओर पवित्र 
है! इन बातों मे सरथ नदी रवि-कुल के राजाओं के सदाचरण की समता 
करती है। ओर वह्‌ जन-समाज के लिए मान्र-स्तन के समानः जीवन- 
दाथिनी ओर जीव-वर्धकदहै। २४. ,: 4 


कडिच्‌चिय रिडित्‌त शुणणङ गुङ्गुमङ्‌ गोटट मेलम्‌ | 
नडकक्रुर शान्‌दञम्‌ निनूदू रतताडु नरन्‌द नाहम्‌ 
कड्ककथार्‌ वङ्गे कोड्गु पच्‌चिलं कण्‌डिल्‌- वंण्णंय्‌ 
अड्क्कलि सडत्‌त॒ तीनूदेः नरहिलाडु नार. ` मनर 25 
कौटिच्‌चियर्‌--पर्वत प्रदेश कौ स्त्रियों का; इटितूत~कृटा; चुणृणम्‌-चूणं; 
कुङ्कुमम्‌-केसर; कोटटम्‌-एक सुगन्धित द्रव्य; _ एलम्‌-इलायची; नदुकूकु उरू 
चानतम्‌-कंपन्‌ देतेवाला चंदन; चिनुतूरततादु-सिदूर के साथ; नरन्‌तम्‌-नरन्द 
(नामक घास); नाकम्‌-पुन्नाण; कंटुककं-अमलतास; आर्‌--अगस्त्य; वेड्कै- ` 
फलदार वक्ष-विशेष; कोङ्कु-सेमर; पच्‌ चिल-तमालः; कण्टिल्‌ वणृणय्‌-कोई द्रव्य; 
अदृककलिनू अदुत्‌त-पर्वेत के ढालों मे मिलनेवाला; तीम्‌ तेन्रू-मधुर शहद; नारम्‌- 
सुगन्ध.देगे (या देगा) ! २५ 
सरयू के प्रवाह म अनेक पवेत-प्देशीय वस्तुः मिल गयी हैँ: जैसे- 
कूटा चृ्णै, केसर, कोष्ट, चन्दन, सिन्दरुर, नरन्द घासः; पुन्नाग, अमलतास 
अगस्त्य, वेगै, सेमर आदि के फूल; ओौर तमाल आदि । ` अतः उसमे से 
को सम्मिलित सुवास आता है । (यह कुरिचि§ प्रदेश सम्बन्धी वर्णेन 
1) २१ र 


-अंयिनरवाद् शरू रपपु भमारियि निरियल्‌. पोक्किं 
चयितूवयि ` सयिररि मादर्‌ वथिर्लेत्‌ तोड बोटि 
- अथिततसुहक्‌ कणेयुम्‌ विलूलुम्‌ वारिकृकोण्‌ उलेकक नीराल्‌ 
` शंयिर्‌दरङ्‌ ` गीर्र मनुनर्‌ ` शेतये मान॒ `मन्‌रे 26 


अयितर बाष्ट- (जह्य) अयित्तर जाति के लोग रहते है (उन); चीडर- 
बस्तियों (के वासियों) को; अपृपु मारियिन्रू-जल के भ से । इरियत्‌ व । 
डरा, भगाकर; वयित््‌-वयिन्न्‌-स्थान-स्यलन पर; अधथिर्‌रि मातर्‌-अयिनर की स्तिया; ` 
वयिर अलैतृतु ओट-पेद पौटते भागते; ओट्टि--भगाकर; अयिल्‌ भुकम्‌ कणेयुम्‌-- 
तीक्ष्णमुखी-शरो को;  विलृचुम्‌--धनुषो को; वारि कौणृदु-समेट लेकर; अलैक्‌कुम्‌ ` 
नौराल्‌-सतानि के प्रकार से; चयिर्‌ तस्म्‌-युद्ध करनेवाले; कौररम्‌ मन॒तर-विजयी - 
राजाओं कौ; चेनेये मात्तम्‌ू-सेना की उपसा बनेगा । २६ । 


§ त्मिद्ध्‌ कान्य-लक्षण-शास्तर के. अनुसार विविध प्रदेशों से सम्बन्धित व्णन-परिपारट | 
आदि क किञ्चित्‌ विरेष जानकारी के लिए अवतरणिका मे देखें । ४ 
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यह्‌ प्रवाह मानों विजयी राजाओं की प्रबल सेना के समान ।. 
उससे उरकर व्याध लोग अपनी वस्तिर्थां छोड़ भाग जाते है ¦ 'यत-तत्र 
व्याध-स्तिर्या, अप्रनी सम्पत्ति के नष्ट होने के कारण पेट पीटकर रोती हैः; 
व्याधो के अस्त्रो ओर धनष प्रवाह में बहते हुए आति है । अतः इसके पास 
धनुष ओर शरहै। ओर यह लोगोको त्रास देता है}. सेनाका वसा 
ही काम है। (इसमें “पाल” यानी रेतीले, मरु प्रदेषा से सम्बन्धित वणन 
है ।) २९ 
शीरिनरन्‌ दथिरुम्‌ बासु र्वण॒र्भेयुम्‌ जेन्‌द नयुथुम्‌ 
उरि्थौड्‌ वारि युण्डु कुरनूदौडु मरुद मुनदि 
मरिविछि याथर्‌ मादर वलतुहिल्‌ कवर नीराल्‌ 
पीरिवरि यरवि ताडम्‌ वुतिदतुम्‌ बोनूर दूरे 27 
चरि-गाडा; नर तयिरमू्‌-युगस्धित दही को आर; पानुम्‌-दुध को मौरः 
चेनुत-लालः; सय॒युभू-घी को ओर; उरि योट्‌-छीकों के साथः; वारि उणृदु--उठाकरः 
खाकर; कुरन्‌तीट्‌-"कुरम्द' (वृक्षःविक्ञेष) के साथ; सर्तम्‌ उनति--मर्जुन तर को. 
उखाड़ फक कर; मरि विदि-मृग-तयनी; ,आयर्‌ साततर्‌-गोपांगनाभो के; , वद 
तुकिल्‌-ककण ओर वस्व (को); कवरम्‌ नीराल्‌-हर लेने के गुणस; परिः 
वरि अरदिन्नू-बिन्दियों मौर धारियो वालि सपं पर; आटुम्‌-नाचनेवाले; पुनिततुम्‌ 
पोनूरतु-पवित्न (पुरुष) के समान सी था ¦! २७ 
इस पद्य मे सरथ नदी मौर कालिय-दमन श्रीकृष्णचन्द्र का एलेष है । 
दही,. दूध, मक्खन आदि छीकों के साथ ह्र लेना; तरुओं को-उखाडना,. 
गौपांगनाओं के ककणों ओर चीरों का हरण -ये काम सरयू नदी भी करतीः 
है ओर श्रीकृष्ण भी । (इसमे अरण्य प्रदेश सम्बन्धी वणेन है 1) २७ 


कदविने मुटूटि भटठर्‌ कंयंडूत्‌ तार्‌प्ष . वोडि 
नुदलणि योडे र्पाड्ग नुहरवरि वण्ड किण्डत्‌ 
तदेसणि शिन्‌ वुनूदित्‌ तडियिर्‌त्‌ तडक्कं शायृत्‌तु 
मदमटं यातं नूत्न ` मर्दमूर्जत्‌ रडन्‌द दतर 28 
५ कतविने मुदिट--कपाटोफोठेल कर; मृढर्‌-कृषक लोग या वीर; कं 
अदुत्‌दु आारपप-हुष्य उठकर शोर कैर-ेसा; .युतल्‌ अणि ओटे पीङक--(१) सामने 
रहनेवाले तालावो को धरते. (२) माये पर पहने मुख-पट के शोभायमान होते; 
यकर वरिवणृदट्‌- (ग्द या मदनीर) चूसने अघे भोरो के कुरेव्ते; तते मणि, 
चिनृत-पलिष्ट रहुनेवति रत्नों को छितराते हए; उन॒ति-फंक कर; तहि इर--येय 
को या करि-पोत फो. तुङ्ति. हए; तट कं चायूतृतु-विशाल लहे या हाथो चे 
गिराकर; मतम्‌ सट यान अन्न्न-सद-नीर को चारिश के समान वहानेवाले गज के 
समान; मरुतम्‌-षेतों ओर बागों के देश मे; अटैनततु-जा पर्चा । २म 
यह नदी वधो लगे कपाटोंको उेलती है; कृषक लोग हाथ 
उठकर आनन्द-रव करते) नदीके मा मे उसके सामने आनेवालि 
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तालाब आदि भर जाते है! उस पर वहते आनेवाले फूलों को भौरे कूरेदते 
है! नदी अपनी तरंगे जब उषछठालती .है तव रत्न आदि बिखर जाते है; 
ओर किनारे पर गड खंटे उखड़ जाते हैँ । ठीक उसी प्रकार मत्त गज 
भी अपने कठ्घरे के कपाट को तोड़ देता ओर भागने-लगतारहै तो वीर हाथ 
उढाकर (लोगों को सावधान करने के लिए) शोर करते है; हाथी के मुख- 
पटह जो दीप्तिमान है; मद-नीरके लिए भौरे उनके कपोलौ को कुरेदते 
है। वे अपने शरीर पर पहनये गये, बूल आदिसे रत्नौ आदि को 
छितिरा देते है मौर अपने बाधने के खृटो को उखाड़ देते हैँ । (नदी के 
.सम्बन्ध मे जो तालाब सूचक शब्द आया है उसका मख पट दूसरा अथं है । 
इस अथं को लेकर यह एलेष सधा है ।) २८ 


मुलूलयेक्‌ कुरिज्‌नि याकूकि मरुदतते सुलूले थाक्‌किप्‌ 
पुलूलिय र्॑यूद रन्‌नेप्‌ पौरवर मरुद माक्कि 
अंल्‌लयिल्‌ पौरुटह॒ठंलूला मिडतड्‌ सारं नीराल्‌ 
शंलूलुर कदिथिर्‌ चंल्लुम्‌ विनै्य्च्‌ चेतर दूरं 29 
मुल॒लैयै-भरण्य प्रदेश को; कुरिन्‌चि आकूकि-पर्वत-प्रदेश बनाकर; 
मरततत-खेतों ओर बागों के प्रदेश को; मुलूले आक्कि-वन-प्रदेश बनाकर; 
पुल्‌लिय-अल्प (अनु्वर) ; नंय॒तल्‌ ततनुनै-समृद्र-तटीय प्रदेश को; पौर अर--उपमा 
रहित; मरुतम्‌ आक्‌ कि-खेतो कए प्रदेश बनाकर; अलले इल्‌ पौरल्कद्ट-सीमा 
रहित (असंख्य) वस्तुएँ; अल्लाम्‌-सब; इटे तदुमारमू नीराल्‌-स्थानांतरित हो 
जाने के धर्मस; चल्‌ उर्‌ कतिथिल्‌ चलचुम्‌ू-जएकर जन्म लेने की क्मगति मे साथ 
चलनेवाले; वित्ते अन--(पाप ओर पुण्यके) कर्मो के समानः; १ च॑नूरतु-गया। 
(अनरुर ए--पुरक ध्वनियां) । २६ 
नदी अपनी गति मे एक प्रदेश की वस्तुओं को दूसरे प्रदेशमे लाकर 
छोडती है । तब प्रदेशों की प्रकृति बदल गयी हौ रसा लगताहै। 
वस्तुओं का स्थानान्तरण करती हई जनेवाली नदी कौ गति कर्म-गति के 
समान है जिसके कारण जीव विविध योनियीं मे अट्ट क्रम से जन्मलेते है 
ओौर वहां भी कमं के अनुसारी पापया पुण्य करतेहँ। ये योनियाँ चार 
प्रकार की हँ उद्भिज, स्वेदज, अण्डज ओर पिण्डज-- चतुविधहैँ। 
भूभाग के सम्बन्धमेभी चार तरहकी भूमिकी दही गणना है! २९ 


कोत्‌तकान्‌ मद्छर्‌ वेक्‌ कलिपपरे करङ्गक्‌ कंपोय॒च्‌ 

चेत्‌तनीरत्‌ त्िवले ्पौनूनु सुत्तयुन्‌ दिरेयिन्‌ वीशि 

नीत्‌तमानर रलेय वाहि निमिरनृढुपार्‌ किचिय नौीण्ड 
कोत्‌तका लौनिरि नौतह कुलमनप्‌ पिरिन्‌द्‌ `मादो 30 
कोत्‌त काल्‌-(सरघ्रु से) मिले नहर-नले; नीत्‌तम्‌ भिक्कु-जल वढ्करः; 
अलेय आकि-तरंगशील नकर; पार्‌ किछ्िय-भमि का तल चिर जाय-ठेसा; 


६६ तमि (नागरी लिपि) 66 


'निमिर्‌नूवु नीगृढू-फैलकर, (टकर); काल्‌ कात्‌त मद्रू्र्‌-नाले की रखवाली 
करमेवाले कृषकों के; वदम्‌ कलि पर करङ्क--वाढ्‌ (तदक भौर उच्चनादवाले) 
पडे (एक तरह का टोल) के वजते; कं पोय्‌-नालियो को पार फर जाकर; चेतूत 
नीर तिवलै-लाल (मिह के रंग की) जल (विन्दो) को; पान्नुम्‌ मुत्‌तमुम्‌-त्वणं 
मौर मोतियो को; तिरंयिन्न्‌ वीचि कुलम्‌ -अंन-(मानव-) कुलो के समान; अंतनूटिनू 
ओत्नूह पिरिनूत-एक से एक-(एेसा) निकल कर विभवत हुए ! ३० 

सरयु नदी से निकलनेवाले नह॒र-नालो मे भी जल अधिक वट जाता 
है। उनमे तरंगे उठने लगतीरहै। जल एसा सवेग मानों भूमि को 
चीरकर वहता है ! नालो की रखवाली करनेवाले कृषक टोल पीटकर 
सूचना देते है कि नयी वाढ आगयी। तरगों से जल-कण दही नही, स्वणं 
ओर मोतीभी विखरतेदहै। फिरसरमू नदी का सैकड़ों नहरनालो में 
विभक्त होना एक मानव-कुल के हजारों (उप) कूलो मे वंट जाने के समान 
है । ३० 


कलूलिडेप्‌ पिरनूदु पोनृदु कडलिडेक्‌ कलनृद नीत्‌तम्‌ 
अलल मरह छालु मियंबदम्‌ वरटि दंतूनत्‌ 
तीलूलयि नौति याहित्‌ वुरेतौरम्‌ वरन्‌द शूट्धच्‌चिप्‌ 
पलुपरम्‌ जमयम्‌ जोल्लुम्‌ बौरुद्ुमूषोर्‌ परनृद - दतर 31 
कल्‌ इटे-पत्थर के मध्य; पिर्‌नुवु--पेदा होकर; पोनूतु-जाकर, बहकर; 
कटल्‌ इटे-समुद्र मध्य; कलन्‌त नौतृतम्‌-[ जो जा ] मिला बहे प्रवाह; भल्लै इल्‌ 
मरकलछावुम्‌-अंत रहित वेदों षय भी; इयमृप अरु पौश्ट्‌ इतु अंनून-कहने के 
लिए कठिन्‌ नस्तु (अप्रतिपाद्य त्त्व) यह एता कहने योग्य; रताललेयिल्‌-आदि मे; 
नूर आक्रि-एक माद्र रहकर; तुरे तीरम्‌-अनेक घाटों से; परन्‌त चघ्टचचि- 
विशाल खोज (कर चुके जो); पलूप॑र चमयम्‌--विबिध धर्म (जो) वलते है; 
पार्‌ पोल्‌-- (उस) तत्व के समान; परनूततु- (विभवेत हो) फल गया \ ३१ 
यह. नदी पवेत मे उट्भव पाती है; मृद मे जाकर लय हौनेवाली 
यह्‌ .उपनदियो, नहरों नालो मेँ वेट जाती है । वह्‌ ईश्वर-तत्व के समान 
है जो पहले एक ही है पर वाद में विविध धर्मौ के देवताओं के रूप मेँ अनेक 
हयो भथा । ३१. 


तङ्क शोलं तोसुम्‌ जण्बहक्‌ कडु तोरुम्‌ 
पौदवि र्पौय्है तोकूम्‌ पुदृमणर्‌ रङ्ग डोरम्‌ 
मादि वेलिप्‌ पह बनन्‌दौरुम्‌ः वयलृह्‌ डोरम्‌ 
ओद्य चुउमूतु तोर सुधि वुलाय दत्रे 32 
क क उक्त; उटम्‌पु तोरूमू-शरीर-शरीर ४ उपिर्‌ अन-जीव 
। उक चोलं तोरूम्‌-पराग चनेवाले बाग-वाय सै; चणुपकम्‌ काट 
तोकम्‌ (समी) चंपा, चनो से; -पोतु-कलिर्या; . अविद (जहां) विलत 
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है; पायते तोरम्‌-जलाशयो में; पुतरु-मणल्‌ तरङ्कठ तोरूम्‌-तये (रूप से) बालू 
भरे पोखरो में; मातवि वेलि-माधवी लता से धिरे; एूकभू्‌ वत्तम्‌ तोरुमू-पुपारी के 
ननो मे; वयल्‌कद्‌ तोरम्‌ू-खेतों मे; उलायतु- व्याप्त हुञा । ३२ 


सरयरू-जल शास्व-निदिष्ट चारों प्रकारके शरीर-गरीर में व्याप्त जीव 
के समान सव जगह फेलकर प्रवेश करता है आौर व्याप्त रहता दहै । क्या 
उपवन, जहाँ पराग छते है; क्या जलाशय जहाँ कलियाँ खिलती है; सुपारी 
के वन है जिसकी चहारदीवारी मालती-लतायें दै। सब जगह वह्‌ जल 
अन्तन्यप्ति है । ३२ 
आरहप्‌ पडलम्‌ सुरम्‌ (नदी पटल समाप्त) 


2 नाट्टुप्‌ पडलस्‌ (देश पटल) 


वाङ्गरुस्‌ वाद नानूगुम्‌ वहुत्‌तवात्‌ मीकि अत्बात्‌ ' 
तीङ्गवि शंविह छारत्‌ त्वरम्‌ बरुहच्‌ चेयूदान्‌ 
आङ्गक पुहष्टेनद नाटटं यरदत्न नरव सानृदि 
मूडगेथाह्‌ पेश लुररा ततनयात्‌ माछिय लुर्रेत्‌ 3. 
वाङ्कु-प्राप्त;ः अर-अमूवं; पातम्‌-चरण; नातुकुम्‌ वकुतूत--चार-चार 
के विविध वेत्त (छंद) जिन्होने आविष्कार किये; वानुसीकि अत्नूपातन्नू--वाल्मीकी नाम 
(मुनि); तेवरम्‌ चविकढ्‌ जार परक्--देत्र भी कान भर सुने-यह्‌ साध्य करते 
हुए; तीम्‌ कवि चयुतानू-नधुर कान्य बनाया; आङकू-उसमे; अवन्त पुकट्वनूत 
नट्टे-जिसकी प्रशसा की उस देश को; यानू-मे; अन्रूषु अनुष नरवसू मानूति- 
प्रस नाम की सुरा पानि कर; मूडकयान्र्‌ पचन्‌ उररान्‌ अन-गृगा वोलने लगा ठेस; 
मादिन्‌ उररेतू-कहना आरम्भ किया (है) । ३३ 


कवि अपनी असमर्थता प्रकट करते है । यह बड़ की विनयशीलता 
है। भगवान वाल्मीकि ने ही पहले पहल चास्-चार चरण के ए्लोकों का 
चलन चलाया । उन्हुं रामायण को कथा स्वयं ब्रह्या जी के मूख से मिली 
थी । उनका कान्य स्वयं देवों कैः लिए भी आस्वाद्य वना। उनके द्वारा 
प्रशण॑सित कोसल देश का वणेन करने का वीडा दीन-हीन मैने उठाया है। 
यह्‌ दुस्तर प्रयास एेसादहै जसा कि, एक गगा अपने भावोंको द्सरेको 
बोली द्वारा समन्नाने लगे; तोभी, प्रेमकीर्मैने सुरापीहै। नल्ेके 
जालम्‌ मेःकोई कुछ भी कर बवता है! । ३३ 


वरसूब॑ला सुत्‌तत्‌ ततु मडयंलार्‌ बणिल मानीरक्‌ 
कुरम्‌द॑लाम्‌ जंमूर्बात्‌ मेदिक्‌ कुलियंलाङ्‌ गल्टुनीरक्‌ कटके 
परमूबलाम्‌- पवदम्‌ जालिप्‌ परप्पला मतूनम्‌ पाडगरक्‌ 
करमूद॑लाम्‌ ज॑नूदेन्‌ शन्‌दक्‌ का्द॑लाङ्‌ गच्विण्‌ डीटटश्‌ 34 
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ततूतु- (जल जहाँ) उषछटलता बाता है; मट-नालिरयां; मल्‌लाम्‌-नभौ (मे) ; 
पणिलम्‌--शंखः; वरमृपु-मेड; अल्‌लाम्‌-सभी में ह मुत्‌तम्‌--एुक्ता; मा नीर्‌ 
कुरमृु अंलूनाम्‌-बहूत जल (रोकने-) चाले वधो ने; . च॑मूर्पत्रू-चोखा सोना; 
मेति-भेसो के; कुद अलूलाम्‌-गडढोमे; कट्टुनोर्‌ कांढ्ठं-कुमदो कौ (लूट) 
भरमार; पर्म्‌पु अंलूलाम्‌-(खेत के) पटे तल म सव; _ पचछम्‌-प्रवाल; चालि 
परपपु अलाम्‌-धान के विस्तार-सव-म; पाड्कर्‌-पास के; करम्‌पृ-खाली स्थानो; 
अललम्‌-सव (मे); चम्‌ तेनू-अच्छा शहद; चनूतम्‌ का-सुन्दर वाग; मंलूलाम्‌- 
सव मे; कलि वणृद्‌ ईद्‌टम्‌-मुदित भोरों का जमघट ! ३४ 
कौसल देश के वेती-प्रदेशो कौ समृद्धता देखिये-- नालियों मे शंखः; 
मेडो पर मोतो; बधोमें सोनेके देले; भसे जहां पैठती ह उन पंकिल 
गड्ढों मे कुमुद के फूलों की भरमार; वेतो मे पाटा चलता है, वर्हाँ प्रवाल 
निकलते है; धानके वेतोमे पौ्धोके वीचहंस व्ह्रेहै; वेतो के पास 
भीटों पर शहद मिलतादै। बागोमे फूल अपार दै ओर भौरे गहुद 
पीकर मत्त रहते हैँ । ३४ 


आरूपा यरव मदु रालेपा यमले यालेच्‌ 
चारूपा योशे वेलेच्‌ चङ्गिहूवाय्‌प्‌ पौड्गु समोदं 
एरूपाय्‌ दमर नीरि लंरमेपाय्‌ तुद्रनि यनन 
मारमा रादहित्‌ तम्‌मिन्‌ मयङ्गुमा सरद बेलि 35 
मा मरुतम्‌ वेलि-विशाल खेत, प्रदेश की सीमा पर; आगर पाय्‌ अरनम्‌-नदी 
के बह्ने कारव; मद्ूढर्‌-कृषक; ` ! आले पाय्‌ अमलै- (इक्षु-रस निकालनेवलि) 
कोह चलने का शोर; -आलं चार पाय्‌ अमले-कोल्ह से रसके बहनेकी घ्वनिः; 
वेले--किनारो पर; चङ्किनू वाय्‌ पङ्कम्‌ ओते-शंख-कीरो से वहती आनेवाली 
ध्वनि; एर पाय्‌ तमरम्‌-वंलो के भिडनै से उठता नाद; नीरिल्‌-जल मेः 
अस्मे पाय्‌ तुढनि-भेसे पैठ्ने की आवाज; इतने अन्य; मारू मार आकि- 
अलग ओर विपरीत होकर; तमृमिल्‌ मयङ्करुम्‌-आापस मे लय होते है । ३५ 
वहां उस प्रदेश की सीमाओ पर कितनी तरह्‌ के समृद्धि-सुचक णोर 
पाये जातेहै) ेसेशोरका भ्वून' का अथं भी निकल सकता! नदी. 
वहती है-- उसका; कृषक गन्ने शजससे पेरते है--उन यन्त्रो का; गच्च का 
रस नदी के समान वहता है-- उसका; घेतो, ओर जलाशयो के किनारों पर 
शंख-कोट जो पड़ रहते है-उनका; वैल आपस मे जो लते ह-- उसका; 
पानी में भसे सवेग जो धुसती है --उसका ओर कितने ही अन्य नाद आपस 
मे मिल जातेहै। इसपद्यमे ६ शव्द हँ जो 'शोर' के पर्यायवाची है। ३५ 


तण्डलं मयिलृह्‌ काडत्‌ तामरं विठक्कन्‌ दाङ्गक्‌ 
कौण्डल्‌हण्‌ मुवि सेङ्गक्‌ कुवकैकण्‌ वि्छितृतु नोक्‌कत्‌ 
तंण्डिरे एछछिनि काट्‌्रत्‌ तेमूबिि महर यन्‌ 
चणृडुह्‌ छिनिदु पाड मरूदम्‌ वीर्‌ रिरकूकु मादो 36 
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तण्टले-बागों भें;  मयिलृकढ्‌ _आट--मोर नाचते; तामर--कमल; 
विढक्कम्‌ ताङ्क-(पुष्परूपौ) दीपक उठते; . काणटल्‌कढ्‌-मेघः;, मुद्विन्‌ एङ्क-- 
मुदंग के समान ध्वनि करते; कुवढे-नीलोत्पल; कण्‌ विष्ितूु नोक्‌क-र्भखें 
खोलकर देखते; तण तिर-साफ जल कौ तरंगे; अघ्िति काट्ट-पदं.का दृश्य 
उपस्थित करते; वण्टुकद्‌-भोरे; तेम्‌ पिष्ठि मकर याछिन्रू-मधुर शहद सम॒ मकर- 
याल्लू-(नाम कौ वीणा कासा). गीत्‌ सुनाते; मरुतम्‌-खेतों का भूभागः; वीर्र 
इरुकृकरम्‌- (राजा) विराज रहा होता है \ ३६ । 
चेतो का प्रदेश मानों राजाह जो दरवारमें विराजमानदहै) उस 
सभाम मोर नाचतेहै; कमलके दीप रहते है; मेघ मृदंग वजत्ते दै 
नीलोतल दशक है-- अपनी अखि खोल देख रहै है; . जलाशय की तरंगे 
यवनिका काकामदे रही है; भौरे संगीत सुना रहै है! कितना सुहावना 
दृश्य है जो अघो, श्रवणो जौर मन को लुभा रहा है । ३६ 


तामरेष्‌ पड्व वणडुन्‌ दहैवरु तिख्वुन्‌ दण्डार्‌क्‌ 
कामुहरप्‌ पड्व मादर्‌ कण्गद्युट्‌ गाम त्तमृबुम्‌ 
मामुहिरप्‌ पडव वारि१्‌ पवछमुम्‌ वयद्ग मृतवुम्‌ 
नामुदर्‌ पड्व मंयूयु नामन्‌र्‌ पौरुटु मनुनो ॐ 
, . तामरे-कमलों (के पुष्पों) पर; पटुब--वास करते है; वणूटुम्‌-भोरे (ओर); 
तकं वरु तिरवृम्‌-श्नीमतौ लक्ष्मी देवी;  तण्‌ तार्‌ कामुकर्‌-शीतल माला (पहने 
हृए) कामुको पर; पदटुब-लगने (चुभने) वाले है; मातर्‌ कण्कढुम्‌ कामन अमूपुम्‌- 
स्त्रयो कौ आं मौर मन्मथ के शर; मा मुकिल्‌ पद्व--मधिक मेघो घे (वारिश से) 
पेदा होनेवले है; वारि पवदमुम्‌ वयङ्कुम्‌ मुतृतुम्‌-समुद्र "के प्रवाल ओर बहुमूल्य 
मोती; ना सुतल्‌ पटुव-- (मनुष्यों की) जीभो पर बेठे है; _ मय्‌युम्‌-सत्य (वाणी) 
सौर; नामम्‌ नूर पौरद्ुम्‌-रेष्ट श्रथों के विषय ! (मन्‌ ओ-परकं ध्वनियां 1} ३७ 
कोसल देश मनोरम है गौर सवे-समृद्ध थी । कसल-पुष्प श्री लक्ष्मीदेवी 
का वासस्थानदहै। वेदौलतकी देवी! कोशल देश में कमल्‌-पुष्पों 
कीभरमारहै। उन पर स्थूल-्जखोसे भौरे देवे जातेहैं 1 सृक्ष्मरूप 
से विचार करने पर सम्पत्तिकी देवीका वास समन्नाजा सकतादहै। 
अतः कहा गया कि कमलपुष्पं पर भोरे ओर श्री दोनो पाये जत्ते है| 
यों तो इस छन्द में 'टुव" णन्द्‌ के प्रयोग-वेविध्य का चमत्कार है । अतः 
कामुकों की बात उठायी गयीदहै) कमुको ही पर (वेश्या) .स्तियों 
कीदुष्टि ओर कामदेवके शर लगतेदहै। प्रचुर वर्षाके कारण समुद्रे 


से मगे ओर मोती खूब मिलतेटै। वहाँ के निवासी बोलते हैं 
ओर ग्रन्थ के विषय ही । ३७ श # ५ 


नीरिडं युरङ्गुम्‌ जङ्ग निकलिडं युरङ्गु मेदि 
तारिड युरल्गरुम्‌ वण्डु तामरे युरख्गुम्‌ अयूयाठ 
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तूरिडे युरड्गु सामे तुरेथिड युर्द्गु भिपृपि 
पोरिडे युरस्गु मननम्‌ रपौछिलिडं युरद्गुन्‌ दोहै 38! 


चङ्कम--शंख-कीट; नीर इटे उरङ्कुस्‌-जलाश्यों मे जारामं से रहते है; 
मेति-भैसं; निष्ठल्‌ इटे उरङ्कुम्‌-छहो पर सोती है; वणषु तार्‌ इटं उरङ्कुम्‌- 
भोरे (फलों के) गुच्छो पर; उरङ्कुम्‌-ठहरे रहते है; चय्‌याद्‌-भरी लक्ष्मी देनी; 
तामरे उरङ्कुम्‌-कमल पर विराजमान रहती है; अमे-कष्टुए; तूर इट-तलोछ- 
मध्य टिके रहते है; इपपि तुरे इटे उर्‌ङ्कुम्‌-सीपियां घाटों पर पड़ी रहती है; 
अनूनम्‌-हंस; पर्‌ इटे-(खरदहियों) धान के ढेरों पर; उरङ्कुम्‌-विश्राम करते 
है; तोकं पादित्‌. इटं उरङकुम्‌--कलापी (मोर) उपवनों मे आराम करते ह । ३८ 


जलाशयो मे गख; छहो मे भसे; एूलों के गुच्छो में भौरे; कमल 
पर समृद्धिकी देवीश्री ल्मी; तलौछया कीचड़में कषछृए; घाटों पर 
सीपियां; धानके रो परहंस, वागों पर ढीर देखे जातेदै।! इसमें 
'उरङकुम' शब्द का यह्‌ सामथ्यं है कि इतना सव वताने के वाद वह्‌ समृद्धि 
कीभीसूचनादेताहै। ३८ 


पडयुढठ ॒बेष्टुन्‌द पातनम्‌ पणिलङ्ग दटुधिरत्‌त मुतूतुम्‌ 

इडरिय परम्‌विर्‌ कानूदु सिनमणित्‌ तहैयु नैलूलित्‌ 

मिडपशुडः गदिर मीनु मनूरछठेफ करसूघुश्‌ वणृड्म्‌ 
कडशियर्‌ गभुहमरम्‌ बोदुड्‌ः गण्मलरन्‌ दौछिर मादो 39 
पटे उषछठ-हल (के फाल) के जोतने से; अ्टृन्‌त-निकला; पातूनुम्‌-स्वर्णं; 
पणिलङ्कब्‌-शंखः; उथिर्त्‌त-जो पदा किया वह्‌; सुतूतु-मोती; उम्‌-ओरः; 
परमपिन््‌ इटरिय-पाटे द्वारा फके गये; कानुतुम्‌-उज्ज्वलः; इनम्‌ मणि-विविध 
रत्नो कौ; तीकथुम्‌-राशि जर; नल्‌लिन्र्‌ मिटे पचुमै कतिरम्‌-धान (के दानो) 
कौ भरी घुनहली बालं; मल्‌ तदे करमपुम्‌-कोमल पत्तों वाले गन्ने सीतुम्‌- 
मछलियां ओर; चण्ट्कद्ुम्‌-च्मर ओर; पोतुम्‌-फल र; कटेचियर्‌ मुकमुम्‌- 
(कृषि) क्रमिक स्त्रियो के मुख; कण्‌ मलरन्‌तु आचछिर्म्‌- (प्रसंगातुसार) शोभायमान 
है, आंखो को आकृष्ट करते है, आंखो के समान सुन्दर है" या आंखें सुन्दर रूप से खोले 

रहते है । ३४ 

किसान हल जोतते दहै तो सोना प्रकट हौ आता है; शख मोती देते 
है; पटे.के मागे से उज्ज्वल रत्न निकलते है, धान की वाले; कोमल पत्तों 
के ईख; मछलिर्या, भौरे, फूल ओौर चेत की मजदूरिनों के मुख-- ये सव 
मनोरम.ह। (अखे, खोलकर शोभा देते है इस वाक्यांश के शब्दो की 


जथं-विशेषता द्वारा यह्‌ एक वाक्यांश सभी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो 
सकाहै।) 


तंछविघिच्‌ चिरियाटप्‌ पाणर्‌ तेम्‌बिछ्छि नरव मानूदि 
वद्विशि करुवि पसूव वयितूवयिन्‌ वछड्गु पाडल्‌ 


७१ कम्ब रामायणः (वालकाण्ड) 71 


दछिवेण्‌ साउत्‌ तुम्बर वैयिलूविरि 'पशुूर्पौर्‌ पट्टि 
अंटछरुड गरुङ्कट्‌ टोहै , यिनूरुयि लद्रूपूपु सत्तर 40 


तं निद्ि-स्पष्ट स्वरित; चिरि याष पाणर-षछटोरी वीणा के रघनेवाले 
(पाण जात्ति के) गवये; ते पछि नरवम्‌ मानति-शहद से सिधि तड (सुरा) 
पीकर; - वद्धं विचि.करुवि पम्‌प-फीतों से कसे बाजे के (यानी दंग के) वजते; 
दयिनर्‌.वयिन्न-स्थान-स्थान पर; वदङकु पाट्ल्‌-गाये जानेवाले गाने; वरि वण्‌ 
माटत्तु-चांदी (सम) ष्वेत सोधों के; उमूपर्‌-ऊपरी भागों पर; वयिल्‌ विरि- 
` कांति विखेरनेवाले; पचम्‌ पात्र पटृलि-चोखे स्वणं से वने पलंग (पर); 'अघ्ठ्‌ अरू- 
अनिच्च; करुम कण्‌-काली ओंख (वाली) तोकं-कलापिनियों (मोर ` सम 
स्त्रि) को; इन्‌ तुयिल्‌ अद्धुपपुम्‌-मीठी नीदसे जगा देते है“ ४० 


पाणर्‌ (भाटकी तरहै एक जाति के गवैये) याद्‌ (वीणा) बजाते 

हृए गत्ति रहै वे शहद मिली सूरा पी चुके है- अतः मस्त हौ^गाते है) 

, उनके साथ मृदंग वजानेवाले है । वे स्थान-स्थान पर जाकर गातेदहै। 

उनका गाना सौधों के ऊपर, स्वणंमय पलंग पर सोनेवाली सुन्दर, (संश्रांत) 
स्त्रियों को जगा देता है । ४० 


= 


शोलेकाय्‌क्‌ कत्रियित्‌ रतुन्‌ दडथिचि धिरालित्‌ 
मालेवा युहृत्‌त तेनुष्‌ वर्सविहन्‌ दोडि वङ्ग 
वेलेवाय्‌ सडुप्प कुणृड मीत्र॑लाङड्‌ गछिकृकु सादो 41 
आलं वाय्‌-(गनने के) कोल्हुं के स्थानों में (मिलनेवाले) ; करम्‌पिन्‌ तेनुम्‌- 
रसरूपी शहद; अरि तले पाठ तेनुम्‌- (नारियल, ताड आदि पेड के) कंटे ङठलो से 
निकलनेनाले ताड़ीरूपी शहद; चौलं वाय्‌-वागों मे (प्राप्त होनेवाले); कनियित्त 
तेनुम्‌-फल-रस रूपी शहद; तटे इछि इरालिन्न्‌ तेनुम्‌-छ्त्तों से बह्नेवाला शहद ; 
मालं वाय्‌~(स्त्री-पुरुषो कौ पनी हुई) मालाओं से चूनेवाला शहद; वरमृपु इकनूतु 
ओटि-सीमः तोड़ कर (अत्यधिक परिमाण में) बहकर; वङ्कम्‌ वेले वाय्‌-पोतोवाले 
समुद्र भे; ' मद्प्‌ष्-जा पहचता है (तव); मीन्‌ अलूलाम्‌-मछलियां सब; उणु 
कषटिक्‌कुम्‌--पीकर (खाकर) मस्त होते है। (तेन शब्द का धुर रस' अथं 
लिया गया है जौर वहु सव जगह प्रयुक्त हभ है 1) ४१ 
कमेत्हुभों से निकलनेवाला ईक्षु-रस; ताड, आदि पेडों के कटे डंठलों 
से वहनेवाला व॒क्ष-रस; वागों मे पेडो के फलों से निकलनेवाला फल-रसः; 
मधु-छत्तो से , वहनेवाला मधु-रस; स्त्ी-पुरुषो की पहनी पुष्प-मालाओं से 
टपकनेवाला पुष्प-रस, ये सव मिलकर वड़ी धार वन जतेहै। वह्‌ धार 
वहकर समुद्रम मिल जातीदहै। समद्र मे अनेक पोत आते-जाते रहते 
है। समुद्र मे रहनेवाली मषटलियाँ उस रस को पीकर मस्त रहती हैँ । ४१ 


पण्गद्धृवाद्‌ भिरर भिनणार्‌ कडशियर्‌ परनृदु नीणृड 
कणुकंकाल्‌ भरहस्वा यीक्‌कुड गठयलार्‌ कलंयि लाभे 


अआलवायक करशणविद् रेच मरिद्वेप पठेत तै 
रे 
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उण्कद्टवार्‌ कडेवाय्‌ मदर्‌ कठहूला इलोवि निरूषार्‌ 
पणकद्पाल्‌ वैत्‌त नेयम्‌ व्िद्धेप्परो शिटियोर्‌ प॑डूराल्‌ 42 
वाय्‌-मुख से; पणकल्‌ मिद्ूहम्‌-शुन गुनगुनाती; इधर चील्‌-मधुर बाणी; 
कटेचियर-कृषक स्त्रियों की; ` परननतु नीण्‌ट कण्‌-विशाल, आयत अरलि,; के काल्‌ 
मुकम्‌ वाय्‌-हाथ, पैर, जनन, ओर मख; मीक कुम्‌-के समान रहुनेवाले; , कठं 
अलाल्‌-व्यर्थ-पोधों के सिवा; कठ इलामै-दुसरे व्यथं पौधों के न रहने से (यानीः हर 
पौधा स्त्रियो के किसीन किसी अंग की याद दिलाता है); उण्‌-पी हई; कड्‌ वार्‌- 
ताढ़ी (जिससे) बाहर लरवती है वैसे; कटं वाय्‌ मदृर~मुख (के कोने) वाले कृषकः; 
कटं कलातु-निराने का (उन पौधों को हृटने का) काम दंद कर; उलोवि निरपर्‌- 
(उन पर) आसक्त हये खड़े रहते है; पणकढ्‌ पाल्‌ वैतत नेयम्‌-स्त्रियो पर रक्खे प्रेम 

को; पंर्‌राल्‌- (स्मरण में) प्राप्त करने पर; पिद्ठेप्परो-ष्टूट सकते है क्या ? ४२ 
कृषक लोग चेत निराने जते है । उनके मुख के कोने से ताडी वती 
है; मतलव यहहैकि खूब प्यिहृएहैं। चेत मे जल-पौषे है मौर फूल 
आदि। ये भ्रांत कृषक उनमे मधुरवाणी अपनी प्रियाओं की विशाल आर 
दीघं अघि, हाथ, पैर, आनन ओौर युख को देखते है, तो उनका मन. नहीं 
होता कि इनको अलग करदे! वे अपना काम नहीं करते क्योकि उनका 
मन स्ती-प्रेमके स्मरणम अटक गयादहै) तीच जातीके लौग रहै, अनपठ्‌ 
है। अतःस्तीके स्मरण से उदहीप्त प्रेम के महसे छूट नही पाते! । ४२ 


ुदधप्‌पुनल्‌ ‰ कुख्यु मादर्‌ पूरवोड नावि ,. पत्त 

कदुप्‌पुरे वंरिये नारडः गरङ्गडर्‌ ररङ्ग मन्‌राल्‌ 

सदुपूपौदि मछलेच्‌ च॑व्‌बाय्‌ वादट्कडेक्‌ कण्‌णित्र्‌ सैनृदर्‌ 
विदुपपुर्‌ नोक भिनूनार्‌ मिहुदिये विदम्‌ब लामो 43 
कर ९ तरङकम्‌-नीले समुद्र की तरंगे; पुतु पुनल्‌ कुटयुम्‌ मातर्‌-नयी वाट्‌ 
(के जल में) स्नान करनेवाली स्वियों के; ध पटु नावि पूत्त-एूलों के साथ कस्त्री- 
लेष-मिलौ; कतुपपु उरू-(ओर) केशो मे लगी; वरियि नारूम्‌-सुगंधि देती है; 
अत्रूराल्‌-यह्‌ कहा जाय तो; वाद्व कटं कण्णित्न-तलवार के समान तीक्ष्ण आंखों के 
कोरसे; मैनूतर्‌ वितुपुपु उर-जवान प्रेमासक्त हौं एेसा;. नोक्‌करुम्‌-देखनेवाली ; 
मतु पाति मल्लं -शहद के समान म्रुर अस्पष्टता के साथ वोलनेवाली; च॑ववाय्‌-लाल 
अधरोवाली; मिनूनार्‌-विचुल्लता सी स्तयो की; भिकुतिये विलछरम्‌पल्‌ आमो-अधिकता 


# 


कहना हो सकता है क्या ? ४३ 


ह सरमू की नयी वाढ के जल में स्त्रियां स्नान करती है! उनके केशों 
मे लगे व ओौर कस्तुरी केलेपकी सुगन्धिको नदी काजल ले जाकर 
समुद्र मे पहूंचा देता है ओौर समुद्र कौ लहरे तक सम्पूर्णं रूप से इस वास से 
सुवासितत हो जाती है । तव कोशल देण की स्त्रियो की संख्या की गणना 
क्या हो सकती है ! यही नही; उनकी सुन्दरता भी कितनी ! आंखे तलवार 
के समान तीभ्णहै) अपनी अखोके कोरसे भी देखतीहै तो पुरुष 
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निहाल हो जाता है। उनके अधर लाल हैँ ओर उनकी तोतली बोली भी 
सधु-सम मीठी है । ४३ । 
्वण्डठक्‌ कलवेच्‌ चेशडः गुङ्गुम विरमंन्‌ शन्‌दुम्‌ 
कुण्‌डलक्‌ कोल मैनृदर्‌ कुडनृदनीरक्‌ कोठें शार्रिल्‌ 
तण्‌डलेष्‌ परपपुन्‌ जालि वेलियुन्‌ दलीय वेपूपुम्‌ 
वण्‌डलिद्‌ टोड सणृणु मदुहंर मीयुक्कु मादो 44 
चार्‌ रिल्‌-कहै तो; कुण्टलम्‌ कोलम्‌ वैनूतर-(कर्णं-) कुंडल पहने हुए सुन्दर 
तरण लोग; कुटैनूत-जहीं गोते लगाकर स्नान कयि (वहां के) ; नीर कौढढं-जल 
का प्रवाह; वणम त्म्‌ कलव चेरूम्‌-सफेद चंदन के लेप को ओर; कुङ्कुमम्‌ विर 
मल्‌ चानुतुम्‌-केसर के गंध-मिते लाल चंदन-तेप को (घोल करने जाते. हए); 
तण्टले परप्‌पुम्‌-वागों के विस्तार (विस्तरत भुतल) में; चालि वेलियुम्‌-धान के खेतों 
मे; , तदछीडय वेप्णुम्‌-पास के उचि स्थलो मे; बण्खल्‌ इट्ट्‌ ओट-तलोछ छोडता हुअग 
वहता है-अतः; मणणुम्‌-मह्रौ पर; मतुकरम्‌ मीयूककुम्‌-मधुकर मंडराते हैँ । ४४ 
कुण्डलधारी तरुण लोग खूब मज्जन करते हँ तो उनके शरीरो में 
लिप्त चन्दन आदि जल मे घृल-मिल जाते है। नदी उसको वहाले जाती 
है ओर वह बागोंमे, वेतों में ओर कुछ ऊँची भूमि पर, सब जगह तलौ 
रूपमे जम जातीहै। उसकी गन्धरसे आकृष्ट हो भौरे सभी जगह मिदर 
पर मेडराते हैँ । ४४ 


शेलरुण्ड वाण्ग णारिर्‌ रिरिहिन्र शङ्गा लतम्‌ 
मालुण्‌ड नचिन्रप्‌ पद्धुलि वछर्‌त्‌तिय मछलेप्‌ पिदधे 
कालुण्‌ड शेररु मेदि. कूरुट्च्िक्‌ कनेप्‌पच्‌ चोर्‌न्‌द 
पालुणड्‌ तुथिलप्‌ पचचेत्‌ तरता लारदुम्‌ पण्णे 45 
पण्णे-खेतो से; चेल्‌ उणट-चेल्‌ (नामक मछलियों) के समन रहनेवालीः; 
सीद्‌ कणृणारित्रू-कांति भरी आंोवालियों के समान; तिरिकिन्ूर्‌-चलने-फिरनेवाले; 
चम्‌ काल्‌ अन्रतम्‌-लाल परोवाले हंस; माल्‌ उण्‌ट-गौरवयुक्त ; नछिनम्‌ पदलि- 
कमलपुष्पं कौ शय्यां पर; वदछर्‌त्‌तिय-जिनको सुला चुके हैँ उन्‌; मलं पिद्ढे-वाल 
हंस; काल्‌ उण्ट-परों पर लिप्त; चेर मेति-पंकवाली भैस; कूर उढ्लि-बडे 
का स्मरण कर; कनपृप-जब आवा लगाती है (डीकती है); चोरनूत-जो स्रवता; 
पाल्‌-दूध; उण्टू-पीकरः; तुयिल-पुलते हए; पच्‌चं तेर-ह्रे (रग के) ददरः; 
तालाटृदटुम्‌-लोरी गते हँ । ४५ 
चेतो में मीनाक्षी स्त्रियों के समान हंस संचार कर रहैहै। वे अपने 
वच्चो को कसल-पत्र या पुष्पों पर सोनेकेलिए छोड गये हैँ! वहाँ भसे 
अपने सावकों को याद करतीहै ओर आवाज देती है, तव उनके थन से 
खुद-व-खृद दूध वहने लगता दहै । उस दूध को ये वाल-हंस पीतेहैँ। तव 
हरे रंगके दादुर बोलतेदैँ गौरयेहस सोजातेहै। दादूर का वोलनां 
इनके लिए लोरीकाकामदेता है! । ४५ 
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कुयिलिनम्‌ वदुवै शेयुयम्‌ कौम्‌विडेक्‌ दुनिक्‌क मनुं 
अथिल्‌विघठि महि राड्‌ मरगिनुक्‌ कहं शंयुयप्‌ 
पयिल्शिरे यरश वननम्‌ परूमलर्‌प्‌ पद्युछ्ि निनृरम्‌ 
तुयिलंछत्‌ वुमूवि कालेच्‌ रशव्‌वछि मूरलूव गलं 46 
चोलै-बागो मे; दुयिलिनम्‌-पिक के जोडे; वसु चेयूय-विवाह्‌ करते (तव) ; 
कौम्‌पु इटं-ञालियो पर; कुनिककुम्‌ ममञै- (रहकर) नाचनेवाते मोर; अयपिल्‌ विष 
मकचिर्‌-तीक्ष्ण वरा सम आंखवालौ नत्तंकियो के; , अदुन्‌ अरङ्किनुक्‌कर-नूत्य-मंच ते 
भी बढ़कर; अक तर-णोभा दिलाते; पयिल्‌ चिरे-घने पलोवाला; मरच भत्रनमू्‌- 
राजहंस को; पत्‌ मलर्‌ पछि तुयिल्‌ निनरूह अटल (श्रेष्ठ-) कयित कमलःपुप्प-णय्या 
पर नींदसे जगते हुए; घुमृपि-श्रमर; काले चेदव मुरलृव~प्रातःकालीन राग 
गाते ह) ४६ 


दो विनोदपु्णं दश्य देखिये । कोकिल ओौर कोकिला विवाह्-क्रिया 
मे संलग्न है। उधर डालियों परमोरोंकानाचहोरहारहै।! मोरोका 
यह नृत्य-मंच ओौर मोरो का यह नाच, सुन्दर वर्छी सी अखिवाली नतेकियो 
का नाट्य-मच, ओर उनका नाच, इनसे भी वढ्कर आकषक है-- यहां 
तक सोर ओर डालियां नतंकियों ओर नुत्य-मंच का भी श्छंगार्‌ वन सकती 
दै! दूसरी तरफ़, कमल-शय्या पर सुप्त राजहंस को भौरे प्रातः 
जागरण-गीत गाकेर अगाते है । ४६ 


पीरन्‌दिय महि रोड वदुवेयिर्‌ पौरुनदु वारम्‌ 

परनूदीड्‌ निलत्‌ रसन वियविश्चेप पयतूर्य्‌प्‌ पारम्‌ 

मरुन्‌दिनु भिनियं केटट्वि शंवियुर सानु वारम्‌ 
विरुन्‌दिनर्‌ सुहङ्नण्‌ उन्नून विक्रावणि विरम्‌बु वरस्‌ 47 
पारनूतिय--अपने योग्य; मकछिरोट्‌-स्नियों के साय; वतुचैयिल्‌ पारिनूतुवार्‌ 
उम्‌-विवाह्‌ मे लगे रहनेवाले; परतृतीदु निढठल्‌ चेर अनन-(उडनेवाले) चील के साथ 
उडनेवाली छाया कौ तरह; _ इयल्‌ इचं पयत तुय्‌पपारम्‌-साहित्य ओर संगीत का मिला 
आनंद मोगनेवग्ले; मख्नूतिनृम्‌ इनिय केदट्वि-अग्रत से नी सयुर (सुखकारी) म्रंथ- 


श्रवण का; चवि उर मामतुवोम्‌-कण लन उठानेवाले; विरनूतिनर्‌ मकम्‌ कणृद्‌- 
अतिथियो का प्रसन्न मुख देखक्रर; अतनम्‌ विदा अणि विरमपुदारुम्‌-मोज देने का 


उत्सव (उचित उपचारं के साथ करना) चाहनेवाले (-करने मे लगे हुए) । ४७ 


कोसल देशवासियों के का्य-कलाप देखिये ।! सव तरह से अपने 
योग्य॒वधुञों से विवाह्‌-क्रिया मेँ सलग्न है कुछ लोग; चील जव उडती है 
तव उसकी छाया भी नीचे-नीचे उसी का अनुकरण करती हई चलती है । 
वेसे ही साहित्य (यानी भीत मे रवाणित विषय) ओर संगीत (स्वर) दोनों 
मे गहरा सम्बन्ध है । दोनो का. सम्मिलित आनन्द उठा रहे है कुछ लोग; 
्रन्थ-श्रवण अगृतागन से भी लाभकारी है-- उसका लाभ उठा रह है कुछ 
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लोग; ओौर कृष लोग अतिथियों के त्प्त-मुख भावको देखकर भोज के 
प्रबन्ध में लीन है । ४७ 


कश्पूपुर समदः गग्णिर्‌ चिवपूपुरु शृटदुङ्‌ गाट्ठि. 
उश्पपुर पडधथिर्‌ राक्कि युरूपहै यिनृरिच्‌ चीरि 
वेरपपिल कचिपपित्‌ र्वसूबोर्‌ मङडहय वीर बा्क्कं 
सक्पपड वावि पेणा वारणस्‌ ररुत्‌तु वारम्‌ 48 
उर पकं इनूरि-ए्वे.वैर के बिना; चीरि-कोप करः; करूपृषु उरम्‌ मनमुम्‌-क्रोध- 
यक्त मन, ओर; कणृणिन््‌ चिवप्‌पुं उर चूट्‌ट्म्‌ काट्‌टि-अखों से लाल अपनी कलंगी को 
दिखाति हृए; उर्पृपु उरू पटेयित्रू-(पेर के) अंग में बद्ध (षरे) हथियार से; ताक्कि,- 
आक्तनण कर; वंश्पृपु इल (जिनमे) घणा या उचाट नहं; कल्िप्‌पिनरू-मस्ती के 
साथ; र्वम्‌ पोर्‌ मतुक्तंय-भयंकर युद्ध करने का साहस रखनेवाले; वीर वाद्वककं- 
वीरता का जीवन; मरू पट-लांछिति हौ जाय तो; जावि पेणा-जीवन रखना न चाहिने- 
वाले; वारणम्‌-मूर्गो को; पारतूवुवारम्‌-लडानैवाले । ४८ 
कु लोग मूगं लङने में दिलचस्पी लेते दँ। वे मु विना 
पूर्व-वैरके भी आपस में रोष द्खिातेहै। उनका मन काला (कोपाक्रात) 
है। अखिंलालहौगयीदहैँ। इसकीप आर आंखोकेही समान लाल 
कलगी को प्रकट दिखाते हुए वे एक दूसरे पर ज्ञपत्ते हँ ओर अपने पैरोमें 
वेधी छुरी से चोट कर देतेहै। बे थकते ही नहीं ओौर उनका उत्साह 
बढता जाता है। वे वडे साहसी ओर वीरता पर धव्वालगा तो मरने 
को तैयार ! ४८ 


जँरुमेना हीनूर श्ङ्ग णेर्रथो उररं शीररत्‌ 
तुरुसिवें येतूत्रत्‌ ताकूकि शृट्धुर नंरुक्कि यौतूराय्‌ 
विरिथिरु छिरणृड्‌ कूराय्‌ हुण्‌डतर बतेयं नोक्कि 
अरिथिनङ्‌ गुमूजि यारप्‌य सजर्‌ वार्फकिन्‌ सारम्‌ 49 
अरम नु ईतनूर-भेस के जनये; चम्‌ कण्‌-लाल आघोवाले; एररेयोद्‌ एर्र- 
एक पाठे के विरुद्ध दुसरा पाठा; इवे चीरश्तूतु उरम्‌ अनत्त-ये नाराज वचर (गाज) 
है-ठेसा कहने योग्य रीति से;  ताक्कि-टक्राकर- (सींग सारकर) ; ऊव उर नर्क्करि- 
वारी-वारी से दवोचकर; आनू अय्‌ विरि इरुष्‌-एकाकार फला अंधकार; इरणृद 
कर आय्‌ वदुण्‌टन-दो भागो में .वंटकरर (वे आपस में) रोष दिते हो; अनैय-ेसे 
(उनको) ; नोक्कि-देखकर; कुम्‌चि अरि इनम्‌ आरप्प-केशो पर बैठे भोरोंके 
कल्लोल के साथ उत्ते;  मन्च उर-मेघमंडल तक (शब्द) पहुंचाते हए; आरक्‌ 
किनूरारम्‌-शोर मचानेवाले । ४२ । । 
कही भेस के पाठो को लडाया जातादहै ओौर लोग देख रहेहै।! एक 
ठपा दूसरे पर्‌ क्रुद्ध वेज के समान क्लपटता है; जोरसे सींग चलाता है; 
वारी-वारीसे एक दूसरे पर हावी दहो जाताहै 1 उनको देखते समय एेसा 
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लगता है मानों विशाल अंधकारकेदोभागहौ गये ओरवे भाग जाप्षमें 
गुथ रहे दै । इसको देख लोग एसे उशलतते ओौर शौर करते ह किं उनके 
सिर पर रहनेवाले पुष्प मेँ बैठे भौरों को उटकर उड़ जाना पड़ता है ओर 
उनका शोर मेघ-मण्डल तक पहुंच जाता है । ४८९ 


मुखर मुद्रि वदि मुठंयिर सुतम्‌ पीननुम्‌ 

तढदलुर मणिहद््‌ धिन्‌दच्‌ चलंजलम्‌ पुलम्‌बच्‌ चलिल्‌ 

तुदच्िमीत्‌ सडिप्प॒ वामे तलैपुडे शुरिप्‌पत्‌ तुमलिन्‌ 
उद्धवरा लीछिप्‌प सद्धृछ रटरुपह इुरपपु वारम्‌ 50 
मुद्‌ अरं मुढरि-कटिनुमा (रगो से भरे) नातचले कमलो को; वेददन्ि मु 
इ र-ग्वेत अंकुर तोऽते हए; पत्तुम्‌ पौनूनुम्‌-मोती यौर स्वर्ण; तबृदटुर-हटाये जायें 
ेसा; मणिकट्‌ चिन्‌त-रत्न छितर जायं एेसा (या रत्न छितिरते हए); चलमृचलम्‌ 
पुलम्‌प-चलंजल नामकं शंख के चिल्‌लते; चारलिल्‌ सीघ्र तुदट्छि तुटिप्प--हूल के कणो मे 
मछलियां तपे ठेसा; अग्ते-कषुए; तलं पुटे-सिर आर पाश्वं के अंगो को; चुरिप्प- 
छिपा लं एसा; बराल्‌-'वरालः नामक मघछ्लियो के; तुम्‌विन्रू ओछिप्‌प-नालियो के 
अंदर छिप जते; मब्छर्‌ उष्टु पकट्‌ उरपूपुवार्‌ उमू्‌-ङृपक जो जोतनेवाते वेलो को 

हांकते है-मौर । ५० 

कृषक लोग हल चलानेकी क्रियामेंरतदह। हल जव चलता दै 
तब कमलके अकर टूट जाते है; मोती ओर स्वणं दौनों ओर हटाये जाति 
है; शंख ध्वनि करते है; हलके कृणो पर, मछलियां, फाल के लगने से 
तडपती हे; कषठृए अपने सिर. पैर छुपा लेतेटै । वराल नाम की मछलियां 


५ 


नालियो मे छ्पिजातीदहैँ। कृषक जोरसे वैल हांकते है! ५० 


अंरिदर मरियिन्न शुमूमै यंडततुवा निद्र पोर्‌हुट्‌ 

कुरिकाटुम्‌ पोततिर्‌ कौल्‌नार कत्र नरकुवहद्‌ं शंय्‌वार्‌ 

वर्यिवर्‌क्‌ कुदवि भिक्क विरनदुण मनेयि तुयूपूपातर 
न॑रिह्टुम्‌ बुदयप्‌ पण्ड निरेतवुमण्‌ णंचिय वृरवार्‌ 51 
अहि तरम्‌-पीरे हए; अरिपिन् चमूम अंदुतूतु-धान के पौधों के मुदो को लेकर; 
वान्‌ इट्ठ पोर्कल््‌-अआकाश को चते हए लगाये गये ठेर; कुटि कौदयुम्‌ पोत्तिमू-इंगित 
जानकर चलनेवाले वेलो से; फौलृवार्‌-रौदवाते है; कोत्र नंल्‌-मांडने से मिले धान 
के; कुक्‌ चय॒वार्‌-ढेर लगाते है; वर्यिवरक्‌करु उतवि-दरिद्रो को दान करः; 
निक्क--(जो) वचा उस्तको; विरन्‌तु उण-अतिधियों को विलाने; मतैयिनन्‌ उयुपपात््‌- 
धर पटंचाने के लिये; नरिकढुम्‌ पुतेय-सडकं छप जायं (इतनी वड़ो संख्या मे) ; 


पण्‌रि निरेतूतु-छकडों मे भर कर; मण्‌ नंक्िय-ध्ती को धंसति हए; अरवार- 
चलाते है \! ५१ शु 


कृषक लौग॒ धान की फसल काट्ते हैँ; क्रम से, पहले मदर बनाकर 
जमीन पर पीटकर धान अलग करते है; फिर वाले-सहित पौधों के ढेर 


। 
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लगाकर मवेशी द्वारा मांडतेहैँ। तबजो धान मिल जाते हँ उनके ठेर 
लगाते हैँ । बाद में वहं आनेवाले दरिद्र भिखमंगों को दान देकर बाकी को 
गाडियो मे भरकरले जाते हँ। गाडियों की संख्या इतनी है.कि मागं छप 
जाते है ओर उनके भारसे मानों धरती लचक जाती है । ५१ 


कदिरपड्‌ बवयलि नुद कडिकमद्व्‌ पीदिलि नुटढ 
मुदिरपयन्‌ मरत्‌ति नृद्ढठ सुदिरंहद्ट पुरवि तद्ध 
पदिपड्‌ कडियि तुद पडिवक्रर्‌ कुचियि तृढ 
मदुवठछ मलरिर्‌ काद्ध्धुम्‌ वणृडन्र मट्व्ठर्‌ करट्टृनार्‌ 52 
मढृछर-कृषक; कतिर पट्‌ वयलित्न उद्टछ-धान की बालों से भरे खेतों मे मिलने- 
वाली (फसल की वस्तुं) ; , कटि कमव पौदिलिन्र उब्ढ-सुशददार बागों से प्राप्त 
होनेवाली (वस्तुएँ) ; मुत्तिर्‌ पयत्‌ मरत्‌तिन््‌ उदृढ-वृद्ध (ओर) फलदायी वृक्षो से 
पायी जानेवाली; मुतिरकढ्‌ पुरविन्र उदढ-दाले जह पदा होती हँ उन स्थलों से प्रप्त 
होनेवाली (वस्तुएं) ; पति पद्‌ काटियिन्न्‌ उद्‌ढ-कलम गाडकर उगायी जानेवाली लताओं 
से प्राप्य (वस्तुएं) ; परि बदर्‌ कुटियिन्न्‌ उद्दृछ-फलकर धरती के अंदर फलनेवाली 
वस्तुं (-ये सब विविध प्रकार की फसलं); बलम्‌ मलरिल्‌ मतु काद्वदुम्‌ वण्ट्‌ अत्त 
पुष्ट एूलों से मधु ग्रहण करनेवाले भ्रमरो के समान; काट्वार-संग्रह करते है। ५२ 
किसान लोग क्या-क्या फसले संग्रह करते है ? -इसकी सूची दी 
जातीदहै। चखेतोंकी, बागों की, वृक्षों की, दालों के वेतोंकी; लताओं की 
धरती के अन्दर होनेवाली-- कन्द-मूल आदि सभी वस्तुएँ इस तरह स्थान- 
स्थान से संग्रह करते है, जैसे भौरे फूल-फूल से मधु संग्रह करते हैँ । ५२. 


मुनृहुमुक्‌ कनियि त्ताना सुदिरथिन्‌ मुद्ृत्‌त नंयूयिल्‌ 
शंनृदयिरक्‌ कणडङ्‌ गणड मिडयिडं शंरिन्‌द शोरटिल्‌ 
तनूदमि लिरतृदु तामुम्‌ विरुनृदोडुन्‌ दमरि नीडम्‌ 
अनृदणर्‌ सुद्लो रण्ड ययिलूबुरु भमलत्‌ तंडङ्गुम्‌ 53 
अंङःकुम्‌- श्वत; अन्‌तणर्‌ सुतलोर्‌-न्राहमण आदि; तम्‌ तम्‌ इल्‌ इरन्‌तु-अपने 
अपने घरों में रहकर; मुनूतुम्‌ सुककनियिनू-प्रथम (गणनीय कटहल, आम ौर केले 
के) फलों के साथ; नाना मृतिरेयिन्न्‌-नानाविध दालो के साथ; मुद्धुतृत नय्धिन्र- 
भात को ठंकनेवले (परिमाणे) धौ केसाथ; चम्‌ तथिर्‌ कण्टम्‌-लाल (पक्व) 
दही खण्डो के साथ; कण्टम्‌-खाण इट इटे चरिन्‌त चोररित््‌- (इनके) बीच बीच 
मे मिलि हृए भात को; विसनूताटुम्‌, तमरिक्ोदुम्‌-अतिधियो ओर अपनोंके साथः 
तामुम्‌ इरुनतु-खुद रहकर (वठे) अयिलृवुरूम्‌-खते हे-एेसे; अमलेत्‌तु-संश्रम का 
(है वह देश) । ५३ 
। ब्राह्मण आदि चारो वर्णोके लोगों के यहाँ भोजन कौ व्यवस्था बड़ी 
समृद्धहै। कटहल, आम अर केले के, प्रधान रूप से मान्य, फलो को खाया 
जातादहै।! नाना विध दाले, ओर भात एेसाकि उसके साथ प्रचर 
परिणाम में घी, श्रेष्ठ दही, खाण्ड आदि मिले हृए हैँ । वे लोग अकेले नहीं 
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खाते; सव वन्धु-बान्धवो ओर अतिधियो के साथ वैठकर जीमते टँ । उस 
कोशल देश मे इस वात की.वडी धूम है। ५३ 


भुरेयरिन्‌ दवाव नीक्कि सुनिवुछ्ि मूनिनूदु च...हुम्‌ 
इरेयरिन्‌ दुधिरककु नल मिशंकद्ु वेनृदन्‌ काक्‌कप्‌ 
पीरैतविर्न्‌ इयिरक्कुन्‌ दय्‌वप्‌ पुदल मदचिर्‌ पौनूनित्‌ 
निरेपरम्‌ चीरिनृदढु वंग नंडुमुदु हार्र न्दत्‌ 54 
मुर अरिन्‌रु-नीत्ति-रीति अच्छी तरह्‌ जान-समन्नकर; अचावे नोक्कि इच्छाओं 
को द्रकर; मुनि उचि मुनिन्‌तु-कोप करने के (उचित) स्थान पर्‌ कौप दिखाकर; 
व...कुम्‌ इरे अरितूतु-स्वयं चाह्‌ के साभ प्रजा दे दे-वह्‌ कर (का परिमाण) जानकर 
(वसुली कर); उधथिरकक्क नलुद्ुम्‌-प्रजा का पालन करनेवाले; इच कट्वु-यशस्वी; 
वेन॒तन्‌-राजा (दशरथ) के; काक््क-शासन करते; पीर तविर्‌नतु-मार-निवत्त हो 
उपिरककुम्‌-भारवास कौ ससे छोडनेवाते (जहो है) उस; तयुवम्‌ पुतलम्‌ जतनित्‌- 
दिव्य भरूमागमें (कोशल देण मे); नयतल्‌-समुद्र तट पर; बङ्कम्‌-नार्वे; निर परम्‌ 
चौरिन्‌तु-अपना भरा भार उतरवाकर; नट्‌ मुतुकूु-व्डं पीठे के ददं को; भद्रम्‌ 
दूर कररहीरह) ५४ 
राजा दशरथ श्रेष्ठ प्रजा-पालक थे; वे मनु-नीतिसे खूव अवगत ये) 
करामना-हीन (स्वाथे-हीन) थे 1! आवश्यक दटोताथा तभी दण्डदेते थे 
करका परिमाणा रखा कि प्रजा स्वयं अपनी इच्छास्देदेती थीः; 
ओर प्रजाकी रधा खूव करतेथे) इसनिए उस दिव्यदेणमें सभी 
निभ्चिन्तता की ससे लेते थे: यहाँ तक नावे भी अपने भार उतारने कै वाद 
अपनी पीठे ऊपर कर पड़ी रहती थी, मानों आराम कररहीहौं1 (यहां 
प्रथा है किं नावे ओधी छोड़ी जाती है, जव मत्लाहु घर में रहते हैँ) । ५४ 


परव सङ्‌गयर्‌ पयय वापृपुहत्‌, वुरखव वुणृगण याणृपड या्मनक्‌ 
करुदि यतूर्वाडु कामुर्‌र वहलुम्‌, मरुदं॒वेलियित्न्‌ वहिन वणृडरो 55 
सरुतम्‌ वेलियिन्न्‌-ले्ते ओर वार्गो के भूभागमे; वण्ट-भोरे; पतव मडमंयर- 
सयानी हई स्वियों के; पड्कयम्‌ वाण्‌ मुकतूतु-पकज-सम कांतियुक्त मुख की; उर्वम्‌ 
उण्‌ कण्ण-चुन्दर काजल-लगी आंखों क्ले; पटेयाम्‌ अन करुति-अपनी मोरिया समल्न 
कर; अनूरपाद्‌ कामुर्‌स-प्रेम के तताय आसक्त होकर; वेकलुम्‌ वैफिन-हमेश! ठहूर गये । 
अरो-पूरक ध्वनि! ५५ 
वेतो जोर वागो वाले प्रदेशमे भौरे हमेशा के लिए ठहर गये इसलिए 
किं स्तियो के मुखो को उन्होने कमल समञ् लिया जौर काजल-लगी आंखों 


५ भोरियाँ । वस, उनके पास रहना चाहते हुए वदी सदा के लिए वसं 
गये 1 ५५ 


वे वतर विछठिच्‌चियर्‌ वेंममुले, अकं निन्नूह सुनिनदिडु मड््मर्‌ाल्‌ 
पठ तनूद मडूपूपरं हिपपर, वां निन सदर्कदु मरुङ्गलाम्‌ 56 
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अङ्कु-उस भाग के; ओर पाल्‌-एक ओर; वेढै-कामदेव को; व॑नूर वििच्‌- 
चिथर-जीतनेवाली आयो की स्त्य के; वम्‌ मुलै-मन को अधीर करनेवाले स्तनः; 
नित्तृर- (अपे स्थान पर तन कर) खड़े होकर; अण्ठे सृत्निनृतिदुम्‌-काये-रत मनुष्य को 
डांटते है (अपने वश में करलेते है); मरङ्कु अलास्‌-जास-पासं सव जगह; , 6 
वाले-सोटे “व्वा्े” नाम के मीन; पाठे तमत सतु-(ताड आदि के) कटे ङठलोंके 
द्वि रसको पीकर; नित्रूर मतर्‌क्‌कुम्‌-यकडकर मस्ती के साथ चलते-फिरते है । ५६ 
उस कृषि-योग्य प्रदेश मेँ तरुण स्वयो को आंखे इतनी आकषक है किं 
जिस पुरुष पर मन्मथ का कुछ वश नही चल सकता वहा उनकी अखि उसे 
आकृष्ट कर लेती हँ ओर रहा सहा काम उनके मनोरम स्तन (गुस्सा दिखा) 
करलेते हैँ ओर उन कठिन स्तनौके सामने आदमी. सुकही जाताहै, 
आदमी को श्रुका देना या उसे अपने वश में कर लेना -यह्‌ भाव जताने के 
लिए स्तन गुस्सा दिखते हैँ या डते है, एेसा कहना कुछ विचित्र पर मन 
रमानेवाली कल्पना है । ओर पीन मीन नारियल के ङख्लों से स्षरनेवाले 
रस को पीकर अकड़ जाते है। ५६ 


छ ईर नीरपडिन्‌ दिन्‌निलत्‌ तेशिल, कारक छेत्त वरड्गरु मंदिहृट्‌ 
ऊरि तित्रहत्‌ श्दछ्िड वुणुभुले, तारे कदटृठत्‌ तद्ठैप्थत शालिये 57 
ईरम्‌ नीर्‌ पटिनूतु-ठंड जल में पैठी रहकर; इ निलतृते-इस भमि पर; चिल 
कारकढ्‌ अनून वरूम्‌-कुछ मेधो के समान आनेवाली ; कर मेतिकन्‌-काली भसे; ऊरिल्‌ 
निन्ूर कनरूर उद््छिट-बस्ती मे जो रहं गये (उन) बच्डोंका स्मरण करनेसे; उण्‌ 
सुल तारं काटढ-उन वषड के पेय थन के द्धः के भर कर बाह्रं निकल बहते से; 
चालि तद्ठैप्पन-धान के पौधे पनपते है ! ५७ 
ठंडे पानी मे पैठी रहने के वाद भैस चली आती है-- वे मानो काले 
मेघ हैँ! वे जव अपने वड़ो की याद करती हैँ तव वे वोलने लगती है मानों 
उन्हें पुकाररहीहों या उन्हँ कुषसुनारहीहों। तव उनके थनसे दूध 
स्वयं बह्ने लगता है ओौर उस दूधकीधारा चेतो मे जाती है जहाँ धान'केः 
पौधे इससे पुष्ट हो जाते है । ५७ 


मुट्टि लट्‌टिन्‌ मुढङ्गुर वार्‌किय, नट्‌ड लंक्‌कट्ु नीरर्नंड नीत्‌तन्‌दात्‌ 
पट्ट तममुं कोङ्गरुं पडप्‌पपोभ्‌, नट्ट शनृनेलि सार वलरक्‌कूमे 58 

मुटदु इल्‌ अटटिद्र-ु संपन्न पाकशालाओ मे; सरुठङ्करु उर-संश्रम के साथः; 
आएक्‌क्िय-पके; नंद उलं-विपुल पाक-का्यं के लिये; कटु नीर्-खावल जिससे धोये 
गये उस जल का; नंदु नीतृतम्‌-बड़ा प्रच\ठ; पटटस्‌ मल्‌ कभुकु-उचित पर्वं में उगाये 
गये कोमल सुपारी के छेरे वृक्ष; ओङ्कु पटपपं पोय्‌-जहय वदते है उस विस्तरत बाग 
से होकर; नद्ट-रोपे गये; चन्‌ नंलित्-लाल धान के; नाह-बेढों को; वछरक्‌कुम्‌- 
वटाताहै\ ५०८ 

कोशलदेणके घर समृद्ध है ओर लोग अत्तिथि-सत्कार भें-उत्साह 
रखते है । इसलिए उनकी पाक-शालाये हमेशा क्रिया-गील है । चावल 


॥। 


प तम्र (नागरी लिपि) 80 


इतने पकते है कि पकाने से पटले जो जिस जल से इनको धोया जाताहै वह्‌ 
जल नदी के समान वह चलतारै; ओौर क्रमुक-वनसे होकर घेतौमें 
वहता है ओर वेढों को वढ़ाता है 1 ५८ 


शटदु-डेत्‌तलैत्‌ तुनिर वारणम्‌, ताट्‌दु णेकूकरडं यतूतहै शातनूमणि 
मेट्टि भैप्पन्न मिन्‌मिनि यार्मनक्‌, कूट्‌टि लुयृक्‌कु गरुविक्‌ कुछामरो 59 

चूट्‌दु उटे तलै-कलगीवाले सिर; तु निर वारणम्‌-ुद्ध (सफेद) रंग के पूर्गे; 
ताद्‌ तुणं कुटे-चरणद्रय से (कड़े) कुरेदते (तव वाह्र निकलते) ; अ तकं चाल्‌ मणि- 
वे श्रेष्ठ रत्न; मेदु इपैप्पत्-(कूडों के) टेरों पर चमक्ते है (उनफो); मिन मिनि 
आम्‌ अंन-जुगुन्‌ हे-समन्षकर; कुरवि कुाम्‌-चिडियो के दल; कूट्‌टिल्‌ उयक्‌फुम्‌- 
घोसलों में पर्हृचाते है । (अर) । ५४ 

सफेद रंगके ओर लाल कलगी वाले मु्गे अपने पैरकेनखोसे धूर 

करेदते रै तो उससे रत्न निकलते है । उन चमकदार रत्नौ को चिडयां 
देखती है ओर अपने घोसलो मे, अपने वच्चो के मनोरंजनाथं या खाने के 
लिए, उन रत्नों को उठा ले जाकर, रख लेती है । ५९ 


# तोयुम्‌ वंण्डधिर्‌ मततोलि तुदृढलपोय्‌, माय वंद्टवछठं वायूविद्‌ टरर्‌रवुम्‌ 
तेयु चुण्णिडे रशन वणङ्गवुम्‌, आयर्‌ सङ्गय रङ्गे वरनूदुवार्‌ 60 
तोयुम्‌ व॑ण्‌ तयिर्‌-(गाढ़ा) जमा सफेद दही; मत्‌तु आलि वुदल्‌-(मथने की) 
मथानी का रह्‌-रहुकर उठ्ता नाद; माय-चछिपाते हुए; वट्‌ बढं-सफ़ेद (शंख-) कंकणः; 
वाय्‌ विट्‌टु अररर उम्‌-मुख खोलकर चित्लाते है, ओर; तेयुन्‌ चण्‌ इट-क्षौण होती 
(पतली) कमरं; च॑नूर वणङ्कवुम्‌-आगे वकर इक (लचक) जाती है, एेसा; आयर्‌ 
मङ्कंयर्‌-अहीर स्तरिय; अम्‌ कं वरनूतुवार्‌-सुन्दर हाथों से सायास (मयत) ह । ६० 
अही र-रमणि्यां दही मथती है; तव उनके हाथों के शंख के वने सफ़ेद 
ककण बोल उस्तेहै। वहु ध्वनि मथनी की ध्वनि को अपने मे लीन कर 
लेतीहै। कंकणोंका बोलना एेसा लगताहै मानों वे इन स्त्रियोंकी 
कमरों का .्ुकना ओर हाथों का दुखना देख, उनकी सहानुभूति मेँ रोती- 

विलखती हों । ६० 


कुरर पहु कटिपुपन को्णंरि, कर्रि लाद करुङ्ग णुदधेच्‌चियर्‌ 
मुरूहि लार मुहन्‌ढुत मतरिलिल्‌, शिरिल्‌ कोलिच्‌ चिदरिय सुत्‌तमे 61 
9 कोढ्‌ नटि-ुरा_ आचरण; _कर्रिलात-जो नहीं जानतो; करु कण्‌-काली 
१; नुजेचचियर्‌-धीवर स्त्रियों (वालायें);  मुर्रिल्‌ आर-सूप भर कर; 
1 ध अआगनो मे; चिर्रिल्‌ कोलि-घ रोदे वनाते 
वक्त) ; चितरिय- खरः जाते है; कुरर पाकु कौ्िपपत्त-छिलके निकाले 
गये सुपारी-फलों से पोरे जानेवालि है । व ४. # 
चालाकीसे दुर (गुणस सुन्दर) ओर काली आंखों वाली (रूप में 
भी सुन्दर) धीवर-बालायें अपने घरौदे मोतियों के बनाती है, जिन्हें वे सूपों 
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मे भर लातीरहैँ; ओर वे फिर उन्हं फक देती हं।. यह समूद्र-तट के प्रदेश 
कीवातहै। येही मोती नीचे जंगलः-प्रदेश मे पहु जातेदहैँ। वहां 
उनका मूल्य क्याहै? 'सूपारीके फलोके साथये मिल जाते है ओर वहां 
की स्वियां उन्हें पछ्लोर देती है । ६१ 


तुरवे मंत्पिणे यीनूर वुटक्किला, वरिमःरुप्‌पिणं वन्‌रलं येररवान्‌ 
उरुमि-उितूर्तनत्‌ ताककुर साल्‌लीलि, वंरवि मालृवर॑च्‌ चनम सितूनमे 62 

मेन वुरूवै पिणे-मृदु स्वभाव की मेड के; ईनरूर-जनये; तुव्ककु इला-निडरः; 
वरि मरपपु इणे-धारी-दार सगो के जोड; वल्‌ तलं- (जिन पर है उन) बलवान सिरो 
के; एरर-मभेडे; वात्र उरम्‌ इटिततत अन-अआकाश मे वज्र ने घोष किया-एेसाः; 
ताककु उरम्‌-भिडते है वह; आल आलि-उच्च नाद; वरवि-डरकर; माल्‌ वर-बड़ 
पचत (पर के); चूल्‌ मछे-(जल-) गमित मेघ; सिननन॒म्‌-चमक्ते है \' ६२ 

जंगल-प्रदेश के आगेखेतोंकाप्रदेशदहै। वहाँ भेडे आपस मे भिडते 

है। वे निडर है; उनके सीग ओर सिर कठोरं वे जव टकराते हैँ 
तव॒ वज्-ध्वनि-सी ध्वनि निकलतीहै। इस ध्वनि के कारण पवतो पर 
रहनेवाले मेव उरते हँ । ओर तव विजली जो चमक जातीदहै, वह टेसा 
लगता है मानो मेव ने डर से अपना मुख खोला हो । ६२ 


तित्तैच्‌चि लमूबरुव तीजु्ज लिठङ्गिदि, नसेच्‌चि लमूचुव नाहिढ्ट॒वणृडुपुस्‌ 
पुततैचचि लमूबरुव पुद्धछछिनेम्‌ वद्वल्ियोर्‌, मनेच्‌ चि लमृद्ुव मङ्गल वटटये 63 


तिने चिलमृपुव-कोदो के बागों से बोलते तीम्‌ चौल्‌-मधुर बोलीवाल 
इद्म्‌ किछि-बाल तोते; ननं चिलम्‌पुव-कलियों पर (वेठ) स्वर देतह; नाकु इढ 
वणृटु-बहुत छोटे भोरे; १ पृन-फूलो सहित जलाशयो ने; चिलसुपुव पुट इनम्‌-वोलते 
हैं पक्षी समूह; वरदढल्योर्‌ मदे चिलमूपुव-उदार दाताभोके घरों मे स्वरित होते है; 
मङ्कलम्‌ वन्‌कछ-मंगल सूचक विशिष्ट गाने (मूसल-गीत) जो धान कूटते वक्त गृहस्वामी 
की प्रगंसामें गाये जाते है । ६३ 


कोदोके वागोंसेतोतोंका स्वर, कलियोंसे भौरोका स्वर, फलों 
सहित रहनेवाले जलाशयो स चिडियों का स्वर, दाता गृहस्थोकेषरों से 
धान कृटते वक्त के विशिष्ट गीतों का स्वर- सव अपने-अपने स्थानकी 
समृद्धि सूचित करते हैं । ६३ 


कन्‌ उपपिडि नीक्हकिक्‌ कछिर्‌रिनम्‌, वनूसो उर्‌प्‌षड़क्‌ कुम्‌वन बारिश 
कुनर उकृकुल मघरृर्‌ कुष्ूउक्‌कुरल्‌, इनृर णेककछि यनन सिरिक्कुमे 64 
कननूर उरे पिटि-कलभों सहित (रहनेवाली) हधथितनियो को; नीककि-अलगः कर 
के; किर इनम्‌-हाधथियो के समूहो को;. वल्‌ तटर्‌ पदुककुम्‌ वनम्‌-कलोर बंधन के 
अदर (जही) लाया जाता है उस वन मे; वारि चष्र-गङढों से घिरे; कुनर उट-पवंत- 
वासी; कुलम्‌ मनृछर-व्याध-वीरो का; कुष्ट कुरल्‌-उठाया सया शोर; इत्‌ तुणै कि 
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अन्तम्‌- (नोचे के जंगल-प्रदेश में) अपनी श्रिय हंसिनी के साथ भानंदित रहनेवाले हंसों 
को; इरिक्कुम्‌-अलग कर भगा देता । ६४ 


पर्वेत-प्रदेण की सीमाओों मे व्याध लोग हाथी पकडते हैँ । पहले वे 
हाथी को, उसकी हधथिनियों ओर कलभो से अलग करते है। फिर उसे 
उन गड्डो की ओर भगाते है, जौ यहा वहाँ वनाये गये है । तवे वे वहत 
शोर मचातेहै। यह शोर नीचै जंगलप्रदेणमे आता, जिसे सुनकर 
हंस उर जाते है ौर अपनी संगिनी हंसिनी को, जिसके साथ वहं केलि में 
मग्न था, छोडकर भाग जाता है । ६४ 


वदि कद्बवर्‌ कट्वन्न मामणि, तुद कद्वत तुङ्गिय माङ्गनि 
पुटि कौद्वन पीतन्रूविरि पुत॒नेहुः पदि कीट्वने पडङ्गयत्‌ तशत्रमे 65 

वटछि-शकरकन्द; कौ्पवर्‌-लेने (के लिए खोदने) वले; कढूबन-जो 
(साथ साथ) प्राप्त करते है; मा सणि-श्रेण्ठमणिर्यां; तुद्लि-कषए; कौटुदत- 
जो प्राप्त करते है; तुङकिय माङकनि- (नीचे) लटक्नेवाले जाम्‌ के फल; पुढ्ढि 
कौदयवत्त-गोल आकार वले; रपत्‌ विरि-स्वर्ण-रंग (मकरंद) के साय च्टिटके; 
पुतूतैकल्‌-(एूलवाले) “पुन्न” नाम के वृक्षो मे; पदच्छि काडूवन-शयन करवेवले है; 
पडकय॑तूतु अनरूनम्‌-कमल पर सोने के आदी हंस । ६५ 


लोग कन्द-मूल के लिए खोदे है, तौ उन्हे साथ-साथ रत्न भी मिल 
जलतेदहै। अम की डालियां इतनी स्ुकीहईदै कि कषर्‌ भी ञामके 
फल पालेतेहै। समृद्र-तटीय प्रदेश के विशेष तरु है-- पपुद्”। उनके 
फूल गोल-गोल होते है ओर स्वणं रंगके केसर । उन पर आकर हंस, जो 
कमल परसोने केजादीदहे, सोजातेदहै) (इसमे पर्वत, जंगल, समुद्र 
तट) --तीनो प्रदेशो का मिधित वणेन है । ६५ 


कात्र यद्गुछर्‌ कोवलर्‌ मुतूरिलिल्‌, कन्ूरु रपृपुद्‌ गुरवे कडशियर्‌ 
पत्र लपपुनङ्‌ गाप्‌पिड पोदरच्‌, चत्र शेक्‌कु तुछेच्‌चियर शंब्‌ वचि 66 
कटेचियर्‌ कुरवे-छृषक च्तियों के कुरवे" नाम के नाचके गीत; कत्रे जम्‌ 
कुष्टल्‌-अमलतास के फलो के वने, वंशौ के समान के वाद्य वजानेवाले; कोवलर्‌ 
मुभुरिलिल्‌ कत्रूह~ग्वालो 4 के ओगनोमे (वेधे) वछ्डं को; उरपृपुम्‌-उरते है; 
नुचचियर्‌-धीवर स्तयो के; वचेव्वद्छि-संध्या गीत; पुत्र तलै पुनम्‌ काप पु-कम हरे 


वगो की रखवाली के काम में; इटं पोतर-वाधा तते हए; च॑नूरः इचंकङुम्‌-जा 
सुनाई.देते ह! ६६ की 


_ कृषक स्वयां नाचती-गाती है । उचके गाने के स्वर वेतोके प्रदेश 
के ग्वालो के आंगन में पड़ रहनेवाले बड़ों को उराते हँ गौर उकसाते हैँ । 
ये ग्बाल्‌ जमलतास के फलो की नली से वांसुरी जैसा वाजा वना लेते है ओर 
नजते है! उधर समुद्र-तटीयप्रदेण की धीवर-तरणियों संध्या-मीत मातरी 
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है ओर वह्‌ स्वर कोदोंके वागों की रखवाली करनेवालों का ध्यान आक्रष्ट 
केरलेता है ओर उनके काम.मे बाधा पड़ जाती है । ६६ 


शेमबु कालिरच्‌ चंङ्गद्टं नीरक्कुत्‌ः तुब कालच्‌ चुरिवछं मेय्‌वन 
कामूबरु कालूर्पौरक्‌ कणणहन्‌ मालवरेप्‌, पासून ननूरत्रप्‌ पाय्‌पशुन्‌ देरले 67 

कण्‌ अकल्‌ माल्‌ वरे-विशाल काले पर्व॑त पर; कमपु काल्‌ पार-~वंशी-व॒क्षो 
के हुवा के लोकों के कारण, टकराने से; पाम्‌पु नानूरतु अन-सांप लटकता हो एेसा; 
पाय्‌ पचुमे तेरल-वहुनैवाले तारे शद को; चङ्कट्टु नीर कुटम्‌ ठमूपु-लाल कमल 
वाले तालाव कौ (पानी भरने के लिये बनी) नाली का मुहाना; चेमूपु काल्‌ इर- 
जंगली अरवी केतनोंको तुडाते हुए; . काल-निकालदेताहै, तव; चुरि वठे- 
आवतवबाले णं; मेय्‌वन-पीते है । ६७ 


नीले पवतो पर हवा खृब बहती है. ओर वासि के पेड़ हिलकर मधु के 
छतो को बेधदेतेहँ। तव मधुकी धारा गिरने लगती है, जिसे देखने पर 
लगतादहैकिरसाप लटकरहाहै। वह्‌ मधु वहता आतारहै! वह प्रवाह 
नालियों द्वारा इतने जोर से कमल-तालावों मे वहता है कि वीच में रहने 
वाले अरवीनुमा पौधोंकेतनेट्ूटजातेरहँ। उस मधुको वह, तालावके 
पास रहनेवाले शंख पी लेते है । ६७ 


४ पंरुन्‌द उङ्गर्‌ पिरनुद लारक्कलाम्‌, पारनूदु शल्‌वसूङ्‌ गल्‌ वियु्‌ त्रुत्‌तलाल्‌ 
वरनूदि वनू्‌दवरक्‌ कीदलुम्‌ वैहलुम्‌, विरुनदु मतर विष्टैवन्न यावये 68 
पर तट कण्‌-विशाल ओर आयत आंखे; पिरे नुतलारककूु-(बाल) चंदर समं 
भाल वालियों को; अलृलाम्‌-सव को; पारनृतु चलवसुम्‌-स्थायी संपत्ति ओर; 
फलविभुम्‌-शिक्षा; पूत्‌तलाल्‌-दूब प्राप्त रहने से; वैकलुम्‌-दिनों दिन; वरतृति 
लनुत्तवर्‌क्‌कु-आयास के साय आपे हुओं को; ईतचुम्‌-दान देना; विरनूतुम्‌-अतियि 
(सत्कार); अन्नूरि-इनके सिवा; विष्ठैवन्न- (उनके) चाहे; यावै ? - (विषय) 
व्याह? प 
कोगलदेश कौ स्तर्या, जो सुन्दर विणाल आंखों वाली ओौर अद्ध 
चन्द्र सम भाल वाली है, अचल धनी भीरहै ओर शिक्षितभी। अतःवे 
दीन-हीन अगतो को उनकी चाही वस्तुएं देना ओर अतिधियों का भोजन 
करवाना --इनके सिवा कूर नहीं चाहती । ६८ 


पिरम हत्‌तलंप्‌ पंट्पि निरमूबरुपोद्ध्‌ः कुरे रित्‌तिरदछ॒कुपपंय्‌ पर्पर्पौड 
निरवंण सुत्‌ति निरतूतरि शिक कुवं, उरेव कौट्टिन वृट्टिडन्‌ दोरूमे 69 
ऊट्‌ इटम्‌ तारुम-अनत्-सतो मे; पिरे सुकम्‌ तलं-अद्धंचन्द्र के समान्‌ धार 
वले; पेट्पिन्न्‌ इरमपु-(जच्छा रहने के कारण) प्रिय, तरकारी काटनेवाले लोहि के 
उपकरणों से; पोट्‌ कुरे-काटकर टुकड़े वनाये गये; करि तिरद््‌-तरकारियों के ठेर; 
कुप्प परप्पाद्‌-ढेरो दालों के साथ; निरे चण्‌ मृतृततिन्‌ निरतूतु-खूव सफ़ेद मोती के 


सेरंगके; अरिचि कुवै-चावलों के ढेर; कार्टिन उरेव-ङंडेल कर पड़ ह ! ६४ 
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उस देण के अन्न-सतरों मे जाकर देखिये । वरह. पकाने के लिए, लो 
के उपकरण (पीठका पर र्थिर खड़ी की गई दरराती) तरकारियां 
काटकर जौ दुक्डे बनेहै,वेढेरोरहै; वैसेहीदालोके देर ओर वेत मोती 
के रगकै.श्रेष्ठ चावलोंकेदेर अपारसरूपसे लगे मिलते दै । ६९ 


ईकलमूजु रकूकु निदियड्‌ गणक्‌किला, निलमून्ु रक्कः निरव ननुमणि 
पिलमूु रक्‌करुम्‌ परूद्‌ करियदम्‌, कुलमूदु रक्कः मंछुद्‌कर्‌ गुडिककंलाम्‌ 70 
कुटिक्‌कू-प्रजा-जनो को; अंलूलाम्‌-सय (को); कलम्‌-पोत (या नादं) ; 
णक्‌कु इला-गणना-हीन यानम अत्यधि्त; _ नितियम्‌ चुरस्ूकुम्‌-निधि्यी दिलाती है; 
निलम्‌-नमीन; निरे उछ्म्‌ चुरक्‌कुम्‌-जधिक (धानो कौ) समृद्धि दिलाती ह 
पिलम्‌-खानं;. नल्‌ मणि चुरक्‌करम्‌-अच्ये रत॒ दिलाती ह; तम्‌ कुलम्‌--उन उन 
के कुल; परतरक्‌ असिय-पाने ते कठिन या इप्प्राप्य; अद्धुक्‌कम्‌ चुरक्‌कुम्‌- 
सदाचरण (सिखा) दंगे । ७० 


कोषल देश-वासियों को नावो द्वारा विविघ सम्पत्तियां प्राप्त हती 
दै; जमीन से धान प्रचुर परिमाणमें मिल जते दै; खानोंसे रत्न आदि 
मिल जाते है । अपने-अपने कुलो दवारा सदाचरण की शिक्षा मिल जाती 
हे ॥ ७० 


करर मिसूलयोर कुररमि लामयाल्‌, णीरर मिल्लततस्‌ जिन्दयिन्‌ शंममयाल्‌ 
आरर तरलूलर सल्‌लदि लामयाल्‌, एरर मलल दिछितहं विल्‌लये 71 


ओर्‌ बुर्रम्‌ इलमियाल्‌- (देएवाससियो के पास) कोई दोप (सपराध) नहीं है 
अतः; कूर्‌रम्‌ इल्‌ल-अकाल-मृत्यु (कौ चित्ता) नहीं रहती; तम्‌ चिनतेयिनू 
च॑ममेयाल्‌-अपने जपते मन फो नेकीके कारणः; चीर्‌रम्‌ इल्‌ले-कोध (प्रदर्शन का 
मौका) नहीं होता; आर्‌रल्‌-पा्लन (उनका) ; नलृलरम्‌ अलृलवु-सदर्मेतर का; 
इलाभेयाल्‌-नही है अतः;  एर्रम्‌ अलृलवु-उन्नति के सिखा; इछितकचु-अवनति; 
इलूल-नहीं । (ए-पद्यातत मे आनेवाली पुरक ध्वनि 1) ७१ 

उस देश मे कोई दुष्कृत्य नही करता; इसलिए अकाल मृत्यु का उर्‌ 

नहीदहे। सभी जच्छ स्वभाव वाले है; उत्तः क्रोध के लिए स्थान नहीं 
रटता। सद्धमं ही करते रहते हैः खव; अतः उश्रसि दी होती है; अवनति 
की वात नही हीती। केवि का चमत्कार दहै कि भावौ प्राप्त वस्तुओं) 
को वात कहने के बाद अभावोंकीभी सूचीदेताहै\ इन जभावोंसेश्रेय 
ही होतादहै, न कि-हानि या दुख । ७१ 


नहिक उन्‌ड्‌ . परनुदन्न नीत्‌तमे, कुरिय छिरदन कुङ्कुमत्‌ तोदके 

शिर्यि मद्गेथर्‌ तेयु मरुड्गुले; वैरिय वुमूमवर मैहमलर्क्‌ कन्‌दले 72 
नरि कटूतु-मागं (सीमा) लांधकर; परनूतन-पल चले; वं्छमे-प्रवाह्‌ 

ही; छूरि सचिनूतन-चिहन भिरे; कुड्‌कमम्‌ तोदधृकटे-(रिवियों फो) कुम के चित्र 
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आदि से चिचत भुजाओंकेही; चिरिय-अल्पयाछोटे; मङकेयर्‌ तेयुम्‌ मरङ्कुल- 
स्तियो की (उत्तरोत्तर) क्षीण होती (सी लगनेवाली) कमर ही; रवरियवुम्‌-सुगंधित 
या नशाग्रस्त है; अवर्‌ मलर्‌ मन्‌ कूतूतदे-उनके पुष्पालंकृत कोमल केश ही ! ७२ 

देखिए, उस देशमे सीमाका या माका उत्लंघनहोताथा तो 
प्रवाह वहु काम करतेथे, न कि मनुष्य। स्व्यं के अगोंपर कुंकुमकेलेष 
से चिरकारी वनती दहै धान के ढेरों पर पहचान के लिए निशान लगये 
जाते ह । चिदकारी का निशान मिट जातादहे, प्रेमियों के आलिगनसे; 
ञओौर धान वाले वे निशान नहीं मिटते, अपहारीकेन होने के कारण । 
अल्पया क्षीण वहाँ ओर कोई चीजें नही थी सिवाय स्त्रियों की कियो 
के। गन्धयुक्त था स्त्रियों का केश ही । गन्धयुक्त के तमि शब्द का श्लेष- 
अर्थं है नशावाज या विक्षिप्त! अतः वहाँ नशाबाज या विक्षिप्त कोई 
दूसरा नही था 1 ७२ 


अहिलि इमृब्है यदट्टिलि इमुबुहैः हलि स्राले नसमुबुहै नातूसरे 
पुहलुम्‌ वेद्वियिर पुम्बुहै योउदाय्‌, मुहिलिन्‌ विसूमि मुयङ्गिनं वड्गणुम्‌ 73 

इदुम्‌ अकिल्‌ पुकं-प्रज्वलित अगर का धुरम; अट्‌टिल्‌ इद्म्‌ पुकं-रसोई-घरो में 
उठनेवाला धुञ्‌; नकल्‌ इन्र आले न पुकं-विशिष्ठ दिखनेवाले मधुर (गुड ननाने 
वाले) स्थानों मे धज, ओौर; नानश्ु मरे पुकलुम्‌-चार वेदों ने विहितः 
वेदूवियिल्‌ पर पुकेयादू-यज्ञो येः उटनेवले पवित्र धुएं के साथ; अढवाय्‌-भिलकर; 
मुकिलिन्न्‌ अडःकणुम्‌ विमृमि-मेघों के समान सव जगह एंलकर; ` मुयङ्किन-व्याप्त 
हुए । ७३ 

उस देश में घरों मे पूजा के समय पर, या स्त्रियों के केशों को सुखा- 

कर सुगन्धित करने के लिए अगरु का धुर्जाँ लगाया जाताथा। रसोर्ईधरों 
से चृल्हों का धुआं उत्ता था। गुड जहां बनायाजा रहा था वहां भट्ष्यों 
से धूम्र उठ्ताथा। वेदविदहित यज व रहे थे वहाँ होम-कुण्डो से 
धूम्र ञारहाथा। सव धुं मिलकर मेधों के समान उठकर आकाश 
भरमें व्याप्त हो गया । ७३ 


इयलृबरडं पयर सथित्रूमणि थिट्ठेयित्‌ 
दं यिलुडं पंयरवस्न भिच्छिरशरुलं कुलित 
पुयलुपुड पयरवन्न पीटिलिवर्‌ विष्धियित्‌ 
कर्थलूपुड पयर्‌ वन कडिफसष््‌ कनि 74 


अवर्‌-उन (उस देश को स्तरिय) की; इयल-छटा (के सामने) ; पुटे पंयरवन- 
हारकर एक _ ओर हटनेवले; मयिल्‌-मोर; मिचिर मुलै-सुन्दर दिखनेवाले स्तन 
(स्तनो परक); मणि इ्टै-रत्नाजरण (के सामने); दयि पुटे पंयरवन्-धप 
हूरकर एक ओर हर जाती है; _ $ु्टलिन्न-केश के सामने; पुयल्‌-मेध; पौटिल पुटे 
पयर्‌बन-बागो ने (हार मानकर) जा छिपते है; वर्‌ विष्ठियिन्-उनकी आंखो के 
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सामने; कयल्‌-मछलियं; कटि कष्ट क्छठनि-युगंघ विलेरनेवले सेतो मे; पुरं 
पयर्वन-छिप जाती है ! ७४ 

कोणलदेणकी स्तियोकी णरीर-छ्चिके सामने मोरकी छवि टिक 
नहीं पाती । उनके स्तनो पर आरूढ रत्नाभरणो के सामने (अचलारूट) 
सूयं की रषिम हार मानलेतीहै। उनके काले घने केशों के सामने मेव 
हार ही नही मानते व्क जाकर उ्पवनोनं चछ्पि जातिरहँ। ठीक उसी 
तरह मछलियां उनकी ओंखो से हारकर सेतो में जाकर छ्पिजातीदु) ७ 


इङंयिर महदछिरह्‌ ठरिपुनप्‌ सरुहक्‌ कुडपवर्‌ वुवरिद छलर्‌नन कुमुदम्‌ 
मडपंय रत्तमवर्‌ सडनडे पयिवुम्‌, कडल्ियर्‌ महरम मलर्वन्न कमलम्‌ 75 

इट इर-कमर दृढ जाय, देस; अरि पुततल्‌ मरृक-तरग फेक्ते हुए पानी 
चिलोडित हयो पेता; ङटेपवर्‌-स्नान करनैवाली; कट चियर्‌ मकलिर्‌-ऊुपक-रमणियों 
के;  तुवर्‌ इतद्ू-लाल अधरों की तरह; मलर्‌वन-विलते है; ऊुमुतम्‌-कुमुदः; 
मटे पयर्‌ अनम्‌-नालियों में संचार करनेवाले हंस; अवर्‌ मट नदं पयितुम्‌-उनकी 
मृड चाल का अनुकरण र अभ्यात्त करते; मुकम्‌ अन-मरुों के समान; मलदर्यन- 
विलनेवाले; रमलम्‌-कमल हं । ७१ 

स्तयो के जन्य ंगभी सुन्दरहे। नदीमेंवे कमर मटकाती, जल 

को विलोडती स्नान करती है! त्व कुमुद उनके लाल अधर देखते हँ ओर 
उन्ही की नकलमें खिलतेहै। नालियों में संचार करनेवाले हंस उनसे 
चाल सीखते है! कमल उनके मखो को देखकर खिलत्ते हँ । ७५ 
विदिथिते नहुवन वयिलूविषि पिडियित्‌, गटियितनं नहुवन ववर्‌रडे कमल्‌ 
पीदिधिते नहुवने पुणर्‌मुलं कलेदान्‌, नदिथित नहुबन वनिदियर वदनम्‌ 76 

वनितेयर्‌-(वहो कौ) स्तियो कौ; भयिल्‌ विद्धि-तीकष्ण आं; वित्तिधिनै 
नकुवन--विधात्ता का परिह कूरनेवाली ह; अवर नटै-उनको चाल; पिटिपिपर 
कतियिनै-हथिनी की चल का; नद्रुवन-परिहास करनेवाली है; पुणरमुलं-सटे 
रहनेवाले स्तन; कमलम्‌ पांतिधिनं-कमल-कलियों फा; नङुबन-परिहास्त करनेवाले 
है; वतत्तम्‌-उनके वदन; कले वार्‌ सतियिनं नकुवन-कलापू्णं श्वेतत (राका) चंद्र 
का परिहास करनेवाते होते है । ७६ | 

ओर; उनको तीधश्ण अखे ठेसीकिवेब्रह्माका भी उपहास कर 

सकती दह । क्योकि वह्‌ उनके उपमान-योग्य यौर कोई वस्तु सृजित नीं 
कर सकते । उनकी चाल हथिनी की चाल को, उनके स्तन कमल-कलियों 
को, ओौर उनका वदन राका को उपहसित कर देते है 1 ७६ 


पहलिरस डिहलुव पड्रमणि मडवार्‌, नहिलिन¶ डिहद्ुव नदछिवठ रिढनीर्‌ 

तुहिलिना डिहदुव शुदं नुरेकार्‌, सुहिलिने उिहलुद कडिलिण मुरशम्‌ 77 
+ पठर्‌ मणि-विदिघ मणि; पकलितीटु इकचुव-सर्य से प्रतिद्न्दिता करती है; 

नि वद्छर्‌ इढ नीर्‌-बूव सन्ध डा; मटचार नकिलिनौट इकलुद-तरुणियो फे 
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स्तनों से प्रतिदन्दिता कसतेहै। चुतं पुरे वुर-अभ्रत-षम जल पर उण्नेवाले फनः 
तुकिलिनौदट इकलुव-उन स्तयो के वस्त्रों से प्रतियोगिता करतेहै\ _ कटि मण 
मुरचङ्कब््‌-श्रेष्ठ (ओर) विवाह के समय वजनेवाले ढोल; कार्‌ मकिलिनोटु इकलुव- 
जल गरि मेधो से प्रतियोगिता करते हैँ । ७७ 

, (वणनमे तुलनाका वडा मूल्य रहताहै। तुलनाके प्रकार भी 
अनेक है । .यहाँ दो वस्तुओं सें प्रतियोगिता दिखायी जाती है ओर प्रस्तुत 
वस्तुएँ उस देश के वर्णन मे शोभा की वृद्धि करनेवाली है।) उस देश के 
लोगों के आभूषणों मे जड़ रत्नो (की कति) ओौर सूयं (की ज्योति) मः; 
पष्ट डाभों ओर रमणि्योँ के स्तनो मे; अमृत सदुश जल के स्लाग ओर लोगों 
कै वस्त्रों मे; विवाह के अवसर में वजनेवाले मृर्दग याढोल आओौर मेघोंमें 
प्रतियोगिता है । ७७ 


कारौड्‌ निहरन कटि्यौछठिल्‌ कष्टनिष्‌, परइ रिहर्‌वनर पौलनूबरं यणेशूष् 
नीरौड निहरघन्न निरेकड तिदिशाल्‌, ऊरु निहुर्‌धन विभैथव रूलहम्‌ 78 
कार्‌-मेघ; कटि पौष्टिलदु निकर्‌वन-(उस देस के) उपवनं के समान हे; 
पौलन्‌ वर-स्र्णेमय (पर्वत) शिखर; कषटनि पोर्‌ आट-लेतो के पास लगौ खरहियों 
के साथ; निक्ररवन-वुलना करते है! तिरे कटल्‌-(जल) भरा समुद्र; अणे चष्ट 
नीरीदु निकरबन-वांध से वंधकर पड़ जल-विस्तार के साथ तुलना करता है; _ इमेयवर्‌ 
उलकम्‌-देवों के लोकः; निति चाल्‌ ऊरोद-निधियों से पूर्णं बस्तियों की; निकर्‌वन- 
समता कर सक्ते हं । ७८ 
(इस पद्य में समानता वतायी जाती है 1) मेघो ओौर घने अन्धकार 
पणं उपवनो मे; स्वणे (पीले) रंगके पर्वत शिखरो ओरवेतोंके पास 
लगी खरहियों याढेरोते; समुद्र गौर वाध के जल-विस्तार में; देव-लोक 
ओर समृद्ध नगरों या गावो में समानता पायी जातीहै। ७८ 


नतूसले यलूलन निरेवर तरम्‌, शीदैनलं सलूलन तीडकड लमिरदम्‌ 
नन्‌सले यलूलन्न नदितर निदियस्‌, पौनूमले यलृलन भणिपड्‌ पुचिततम्‌ 79 
नल्‌ मले अदलन-धानों के पर्वेत (खम देर) नहीं हँ यदि; निरं वर तरलम्‌ 
पकतियो में लगे सोति्ो के ठेर; चौल्‌ सले अलृलन-वाणी-मिरिथ (शब्द-समृह्‌) जो 
नहींहै वे; तदु क्टल्‌ जमिर्‌तम्‌-गह्रे (क्षीर-) सागर का अग्रत; नल्‌ मलं 
अद्लन-अच्छे पवेत (जो) तहींहवे; नत्ति तर नितियम्‌-नेदियोसे लायी गयी 
निषा है; रपत्‌ सले अलूलन-स्वणे-गिरियां जो नहीं है वे; सणि षट्‌ पुचिनिम्‌- 
मणियो से मिधित बालू के ठेर है! ७४ ॥ 
वहांढेरजोलगेहैवेयातोधानकेअम्वारहै; यावेनहीहै तो 
मोतियों केदेरहै। वसेही रमणियोंकी मधुर वोली नही है; वह अमृत 
है। मामूली प॑त यदि नहीहै, तो वे, समन्षिये, नदियों द्वारा लायी मयी 


निधियोके टेैरहै; अगरयेदटेरनहीदहै तो वे विविधि रत्नोंसे मिश्रित 
वालूकेटेरहै। ७९ ; 


पण । तमिक़् (नागरी लिपि) 88 


पन॒दितै यिदेयवर पथिलिड मधिल्‌र्‌, कन्‌दतरे यतेथवर्‌ कलेतेरि कठहम्‌ 
शन्‌दन वतमल शणपक वनमाम्‌, ननूदनं वनमल नरेविरि पुरवम्‌ 80 

इठेयवर पनृतिने पिल इटम्‌-कन्याभों के गेद खेलनेवालि स्यान; चनूतन वनम्‌ 
अल-चंदन-वन नही चणृपक वनम्‌-चंपा के वन (वन जाति) है; मयिव्‌ ऊर्‌- 
मयूर-बाहन; कनुतने अनैयवर्‌-स्कंददेव के समान रहनेवाले; कले तरि कटकम्‌ 
कलाओं का अभ्यास करने के स्थान; ननूतन चनम्‌ अल-पुष्प वन नही; नरे विरि 
पुरवम्‌-युवासु्णं चमेली कौ वाटिका है 1 ८० 


उस देश मे युवतियों के गेद खेलने के स्थान, ओर स्कन्ददेव के समान 
सुन्दर ओर वलवान तरुणो के धनुर्विद्या आदि का अभ्यास करने के स्थान 
क्रमशः चन्दन वन नही, चम्पा वन है; ओर नन्दन वन नही, चमेलौ की 
वाटिकायेदहै। भाव यहकि स्वियोके गरीरोकी गन्धचम्पाकीसीषहै 
ओौर पुरुषो के शरीर की चमेलीकीसी। उन उद्यानोमे इनके शरीरो 
की गन्ध उन उद्यानोंके पुष्पों की गन्धपर हावी आजातीदहै। (इस 
प्च की विशिष्टता उपर्युक्त उपमानों मौर उपमेयों को क्रमशः रखने में 


दै) । ० 


कोकिल नविल्‌वन विक्ेयवर कुदलेव्‌, पाहियल्‌ किठविक्‌ छवरुपयि डमे 
केकय नविल्‌ृदन किठरिठ वेयि, नष्टृह टुलि्ठ्वन नहैपुरं तरस्‌ 81 
कोकिलम्‌ नविलृवन-कोकिल अभ्यास करते है इटठेयवर्‌-तख्णियों कीः; 
कुत पाक इयस्‌ फिटदिकल्‌-तोतली, चाशनी-सी वोलियो का; केकयम्‌ नविलूवन- 
मोर अभ्यास करते है; अवर्‌ पपिल्‌ नटमे-उनसे अभ्यस्त नाचही किर इव 
वढेयिन्‌ नाकूकद्‌-दशंन-रम्य शंख की तरुणियां (सौपियां) ; उनिद्टवन-प्रकट करती 
है; नकं पुरं तरलछम्‌-(उनक्ते) दांतों सदृश सोती) ८१ 
उस देण के कोकिल, स्तयो की तोतली, चाशनी सी मधुर वोली का 
अभ्यास करतेहै; मोर उनके विविधि न्यो का अध्यास करते है । 
सीपिर्या जो मोती निकाचती ह वे उन स्तियोके दातो के समान. दै! ८१ 


पछठेयर्‌द सनयनन पठ्ठनर नुहृरम्‌, उलछदरद मचरयतरं बुद्यु्तीद्िल्‌ पुरिथुम्‌ 
मछवर्‌द मन्रेयन,सण्वी लि यिश यिन्‌, किव रद सनेयन किठंपधिल्‌ बंयाठं 82 


पष्ठियर्‌ तम्‌ मनयन-म्य-चिक्रेताओ के धरो मे सिलनेवाली है; नुकरसम्‌ पठ नरे- 
पेय विविध तरह की ताडयां; उदटबर्‌ तम्‌ मनैयन-ृषकों के घरों मे भिलनेवाले है 
उष्ट्‌ तादिल्‌-ङृपि कमं संवंधी सामान; मछवर्‌ तसम्‌ मनेयन-तरण पुरषो के घरों में 
प्राप्य ह; मण जांलि-विवाहोचित मंगल स्वर; इचेयिन्‌ किदठवर्‌ त्म्‌ मनंयन- 
गव्यो के घरोमें प्राप्य हि; किढे पयिदू-राग-उपरागो के जभ्यास-योग्य; वले याष्ट- 
कषुके दण्डवाली वीणा । ठर 


ताडी वेचनेवालों के य्ह पीनेके लिए प्रचर रूपसे ताड के करट 
प्रकार प्राप्य रहते) कृषकोके घरमे कृषि के सारे उपकरण ओर्‌ 
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सामान; विवाह करनेवाले तरुणो के यहाँ सव तरह्‌ के म॑ंगल-वाद्यौं का 
स्वर; गवैयों के यहाँ सुन्दर वीणा-वाद्य पाए जाते है । ८२ 


# कोदेहट्‌ शीरिवन'कुछिरिछ नर वम्‌, पादह्‌ शीरिवन्न परमणि कनहम्‌ 
उदेहट् शौरिवत्त उयिरुर ममुदम्‌, कादेहटट शरिवन शचि नुहर्‌ किह ,83 
कोतेकद्य-मालगयें; चौरिवन-जो चूत है. (बरसाती) है (वे); इर्‌ इढः 
नरवम्‌-शीतल नव मधु (शहद) है; पातेकढ्‌ चारिवन्त-मागं बरसात है; परुमणि 
कनकम्‌-बड़-बड़े रत्न जर स्वणं; _ ऊतेकढ्य्‌ चारिवन-ठंडी हवायं बरसाती (ला.देती) 
है; उथिर्‌ उरू असुतम्‌-गप्राणदायिनी जल (-वृदे); कातकन्‌-गाथाएु; चौरिवन्न- 

घरसातीरहै; चवि नुकर्‌ कतनिकढ्ट्‌-कानों से आस्वाद्य रसो का आनन्द । ८३ 

लोगो की पहनी पुष्प-मालाएँं शीतल नव मधु तथा जल'ओौर थल-मागं 
रत्न ओर स्वरणं बरसाते हैँ । ` दोनों प्रकारके मार्गो से सम्पत्ति खिचकर 


उस देश मे आती-है। शीतल पवन सीकर बरसाति हँ ओर गाथा रस 
बरसातीदहै । ८३ 


% इडर्दर्गोढठ शायलृकण्‌ च्निनर्‌  शिनृदेबोल्‌ 
तउ्डर्गढ शोलेवाय्‌ मलर्काीय्‌ ताद्वृहुढल्‌ 
वडङ्गीट्‌ पुणमुले -  सडउनूदं मारौडम्‌ 
तीडरनूदु पोवन तोहे मनूजेये 84 


इटम्‌ काट्‌- (स्त्रियो को) आश्रय वनाकर रही; चायल्‌ कण॒टु-छवि देखकर; 
इ८्ेनर्‌ चिनुते पोल्‌-(जो पीचे-पीने चलता है उस) तरुणो के -मन के समान; तटम्‌ 
काट चोलं वाय्‌-विस्तरत उपवन मे; मलर्‌ काय्‌-एूल चुननेवाली; तष्ट कुछल्‌- 
लंबी लटकनेवाली वेणी; वटम्‌ काढ पण्‌ मुलै-कई लडियों वाले हारों से शोभायमान 
स्तनोवाली; मटनूते मारादुम्‌-स्तियो के (साथ); तोकं सन्‌जै-कलाी मोर्‌; 
तौटरनूतु पोवन-पीके-पीले चलते हैँ । ८४ ॥ । 


वरहा की सुन्दरियों की सुन्दरतासे चिचकर तरुणो का मन उनके 
पीले-पीश्े जाता है; ओौर मौर भी उनके पीले-पीले, उनको मोरनि्यां 
समज्ञकर चलते ह, जव वे लम्बे'लटकनेवाले केण, ओौर भाभरण-मूषित्‌ स्तन- 
वालिया उपवन मे फूल चूनने जाती हैँ । ८४ ¦ | । 


8 वणम यिलूलयोर्‌ वहसे धितरुमयाल्‌, तिणमे यिल्‌लनेर्‌ शरन रिततूमयाल्‌ 
उणुमै यिलूलर्पाय्‌ युरयि लासयाल्‌, ओणुमे यिल्‌लपल्‌ केटवि योड्गलाल्‌ 85 


ओर वरूमे इन्‌मैयाल्‌-कोई दरिद्रता नहीं रहने से; वणमे इललै-दानशीलता 
(देखने मे आती) नहीं; नेर्‌ चहनर्‌ इूमेयाल्‌-समक्न समर करनेवाले नही, इसलिए; 
तिण्मे इलूले-बल नहौं ; पय्‌ उरे इलासेयाल्‌-असव्य-कथन नहीं -है, इसलिए; उणमे 
इलले-सत्य (का विशेष महत्व) नही; पल्‌ केद््वि ओङ्कलाल्‌-अनेक (तंरह्‌ के) 
ह दारा प्राप्त ज्ञान के (होने के) कारण; ओणुमे इसूले-ज्ञान का प्रकाश नहु 
रै 1 तभ्‌ ` । 
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वहाँ कोई दरिद्र नहीं; इसलिए दानशीलता भी नही रहती । 
लडनेवाले ही नही, तो वीरता (का प्रदशंन) कैसे हो ? असत्य का कही 
नामोनिशान नही भौर इसलिए सत्य कथन कौ वात ही नही उठती । सव 
सुन-सुनकर अच्छे ज्ञानी हौ रहते है; इसलिए ज्ञान की कोई महिमा चचित 
नहीं होती । ८५ 


अद्द्‌ मेनलु मिरड्गुम्‌ नामभुम्‌, कौट्षड्‌ कौट्ढविर्‌ कौणरम्‌ वण्‌डियुम्‌ 
अद लोङ्गद्छत्‌ तमुदिन्‌ पण्डियुम्‌, तदु नीरमथिर्‌ रलम यड्गुमे 86 

अंढृदम्‌-तिल; एनबुम्‌-लाल कोदों गौर; इरूङ्कुम्‌-ज्वार; चामेयुम्‌- 
मड्आा (ओर); कौदषम्‌-कुलथी;  कौृलेधिल्‌-जधिक परिमाणे; कीणरम्‌ 
पण॒टियुम्‌-(लाद) लानेवाली गाडियां ओर; अढढल्‌ ओडक अढतूतु-वशोर लेने (के 
काम) अधिक जहां होते है उन्न लोनारों से; अमुतिनर्‌ पण॒टियुम्‌-नमक ` (-लवौ ) 
गाडिर्या; तदददधुम्‌ नीरमैयिननु-ठेलने के सिलसिले मे; तलं मय्‌ कुम्‌-भापस में भिश्चित 
हो सट जाती हैँ) ८६ 

उस देशके मार्गो में तिल, कोदो, ज्वार, मड़ञा ओर कुलथी इन 

चीजों की भरी गाडिर्यां, ओर नसक के उत्पत्ति-स्थानों से नमक लादे जने- 
वाली गाडियां इतनी सख्या मे चलती है कि वे मिधित हो जाती है 1 ८६ 


उयरम्‌ जार्विला बुधिर्‌हढ््‌ शंथ्विनैष्‌, यरम्‌ वल्‌कदिष्‌ पिर सक्‌ भग्पोल्‌ 
अथिरुन्‌ देनुमिन्‌ पाह मायरूर्‌त्‌, तयिरुम्‌ वेरियुन्‌ दलम यङ्गुमे 87 
उयरुम्‌ चर्तु इला उथिर्‌कद्ट्‌-उद्गति पाने के साधन न रखनेवाचे जीवः; 
चय्‌ विने-अपने कृतकर्म (क अनुसार) ; पथरम्‌ पल्‌ कति-वदल बदलकर अआनेवाले 
विविध शरीरो मे; पिरक्‌कुम्‌-जन्म लेने के; मारु पोल्‌-प्रकार के समान; अयिस्म्‌- 
खाण्ड; _ तेनुम्‌-शहद ओर; इन पाकुम्‌-मधुर चाशनी ओर; आयर्‌ ॐर्‌ तयिरम्‌- 
क. के दही; वेरिथुम्‌-ताडी सब; तले मयङकुम्‌-आयस भे घूल-मिल जति 

॥ ८७ 

मोक्ष पानेका सराधन जुटान सकनेवाले जीव अपने कर्मौ के बन्धन 
मे पड़्कर वारी-वारीसे विविध शरीरोमे जन्म लेतेहै। वैसे ही खाण्ड, 
शहद, चाशनी मौर दही स्थानांतरित हो जाते है यानी खाण्ड ओर चाशनी 
वन प्रदेशके है; गहद पवेत प्रदेश का ओर दहीखेतीके प्रदेशका। वे 
सब अपने-अपने जन्म के प्रदेश से अन्य प्रदेणों में ले जाकर बेचे जाते है ८७ 


करु पाउचुङ्‌ गुलिन्‌ पाउलुम्‌, वेर ॒वेरनिन्र रिशेकूकुम्‌ वीदिवाय्‌ 
आरू मारम्‌वन्‌ दंदिर्‌न्‌द दाम॑नच्‌, चारम्‌ वेढ्नियुन्‌ दले मयङ्गुमे 88 
कूर पाटलुम्‌-मोखिक गीत; कुछल्‌ इन्‌ पाटलुम्‌-नौसुरी से वजाये जानेवाले 
गीत; वेस वेरु निनूर इचेव््किन्‌र-अलग-अलग्‌ रहकर (जिन में) स्वरित होते है उन; 
वीतिवाय्‌-वौयियो नै; - मारम्‌ आहम्‌ वनूतु अतिरनूततु आम्‌ अन-(दो) अलग-अलग 
नदिर्यां आमने-सामने ज गयीं, एसे; चारूम्‌-देवोत्सव देखने आए लोगो कौ भीड़; 


१ कस्ब रामायण (व्रालकाण्ड) 91 


मौर; वंद्वियुम्‌-विवाहोत्सव मै शरोक होने आए हुओं कौ भीड़; तलं मयङ्कुम्‌- 
आपस में मिधित हौ जाती है । ठठ 

वीथियोंमेभी यह विनौद चलताहै। वीथियों में मौखिक गीत 
ओर वाद्य-संगीत का अलग-अलग प्रबन्ध है । उन वीथियोमेएकओरसे 
देवता के उत्सव देखनेवाले लोगो की भीडञआतीदहै। दूसरी ओरसे 
विवाहोत्सव मे भाग लेने आनेवालो की भीड आती दहै । दोनों, दो नदियों 
के समान आकर मिल जाती दहै। तब विवाहोत्सव वाला देवता के उत्सव 
की भीडमे मिल गया ओौर उसका इसमे । इस तरह मिश्रण हौ जाता 


मूक्किर्‌ राक्कुर मूरि ननृदुनेर्‌, ताकूकिर्‌ राक्र परयुन्‌ दणणुमे 
वोक्‌किर्‌ रककुरुम्‌ विचियु म्धेठर्‌तम्‌, बाक्किर्‌ राककुर मालिथिन्‌ मायुमे 89 


मूककिल्‌ ताक्‌कुः उरुम्‌-नाक' मे एककरः; मूरि ननुतुम्‌-गंभीर, शंख-नादः; 
नेर्‌ ताक्कषिलू-चोबसे; ताक्षुर परेयुम्‌-प्रहारित डके कानाद; तणृणुमै-मर्देल 
का; वीक्करिल्‌ ताकृक्ु उरम्‌ विचिमरुस्‌-डोरो से कसे होने के कारण स्पंदन के साथ 
उठनेवाला नाद; मट्ढर्‌ तम्‌-वीरो (सेनिको) के; बाक्‌किल ताक्‌कु उरम्‌ 
मलिधिनरू-सुख से उव्नेदाले नारो के नाद पै; मापुम्‌-लीन हो जायेगे ! न्ध 
उस देश. मे सभी तरह की ध्वनियां उठती है- शंख बजाने की ध्वनि, 
डंका वजाने की ध्वनि; मर्देल बजाने की ध्वनि ओर बीरों के नारे (या कृषकों 
केवैलोको, हाकनेका शोर) । पर वीरोंके नारोंका शोर ही सनसे 
वलवान है ओौर अन्य ध्वनियां उसमे लय हो जाती है । ८९ 


तालि येम्‌बडे ` त्रु मार्विड, माले वायम रसूह सकक्‌ 
पालि नृदृदुवार्‌ शंङ्गं पड्गयम्‌, वानि लावुरक्‌ कुवित्‌ मानुमे 90 
एेमपटे तालि तद्भुवम्‌ सार्पिटं-(श्रीविष्णु के) पंचायुध-(की नकल मे वने स्वर्ण- 
चिहन ) बंधा मंगल-सुत जिस पर है उस वक्ष पर; ` माले वाय्‌ अमरुतु जौ्ु्कम्‌ सक्कठे- 
माला कौ तरहं (मुख से) लार टपकाने बाले नन्हे नच्चोंको; पालित ऊटटुवार्‌ 
चङकं-दूध पिलानेवाली मातां के लाल हाय; वाद्‌ चिला उर-उज्ज्वल चद्नी के 
लगने से; पड्कयम्‌ कुवितल्‌ सानतुम्‌-कमल के निमीलन की समता करता है । &° 


वहां की मात्ताएे अपने वच्चो को छाती पर लगाये, हाथ मेँ दूघ-भरा 
शंख ले उसके द्वारा .उनको द्रुघ पिला रही) वच्चे कौषछठाती पर हार 
है जिसमे श्रीविष्णु के पंचायुध कौ शकल मे वने स्वणै-पदक अदि है! यह्‌ 
दोष-निवारक समन्ना जातादहै। उनके मुखस लार टपकती हैजो हार 
की तरह उनके वक्ष पर वहती है।. माताका निमीलित लाल हाथ देख 
त स्मरण होतादहैः जो चन्द्रको देख वन्द होता है। यहाँ शंख, 
चन्द्र है । ९० 
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पौरपि सित्रन पौलिवु पौयूयिला, निर्पि नितूरन नीदि मादरार्‌ 
अर्पि नित॒रन वरङ्ग छतूतरवर्‌, कर्पि नितनूरन काल मारिये 91 

पौरपिन्नू-जान्तरिक सुन्दरता (श्रेष्ठ गुण-पर्णता) की ही तरह; पौलिवु-वाहरो 
(शारीरिक) सुन्दरता भी; निन्रूरन-रही;  पाय्‌इला निर पिन्ू-न्नत्य-रहित माव 
के आधार पर; नीति निन्ररत्-नंतिकता खडी रही; अरडकद्ट्‌-धामिक जाचरण; 
मातरर अगर्पिन्‌ निनूरत-स्तरयोके प्रेमके फारण टिके रहै;  अनुत्तवर्‌-उनके 
कटपिनर-सतीत्व के; कारण; "काल भारि-मौसमी वारिणे; निनरूरन-(वरावर) 
होती रहीं \ ए \ १ 


उस देशके लोग शीलवान है; तभी उनके सौन्दर्यं का महत्व हं। 
असत्याचरण नही करते; इसलिए सैतिक व्यवहार स्थिर है; स्व्ियोके प्रेम 
के कारण धर्म-पालन उचित रू्पसे होता) स्तिया सतीत्व का पालन 
करनेवाली होती है, इसलिए वक्त की वारिश होती है । ९१ 


शोल सानिलन्‌ दुरुवि यावरे, वेलं कण्ड्ता भीक वल्‌लवर्‌ 
शालुम्‌ वारपुन्रर चरयु वुम्‌बलः, कालि त्नोडियुङ्‌ गण्ड दिलूलये 92 


चोलं मा निलम्‌-वाग, वगीचों से मरे उस देश को; तुरवि-खोजता जाकर; 
वेले कण्‌दु मीढ बसलवर्‌-सीमा देखकर लौट अ सकनेवाले; यावर-कोन ह; चालुम्‌ 
वार्‌. पुनल्‌ चरयुवुम्‌-बहु प्रवहमान जल वाली सरयू ने भी; पल कालिन्नु मोटि 
अनेक नालो (परो) में दोड़कर मी; कण्टतु इलूलं-देखा नहीं ह; ए-ताम्‌ । ४२ 


उस देशका सारा विस्तार देख आना कठिनिरहै। बागों ओर 
उदानो से धरा वह्‌ देण इतना चिषाल है कि कोई यह्‌ दावा नहीं कर सकता 
कि हम अन्वेक्षणार्थं गये ओर सीमाये देख आये 1 स्वयं सरग भी अपने 
सैकड़ों नाला मे (जो उसके परैर कहे जा सकते है) चलकर सीमा देख नही 
सकीदहै। ९२ 


वीडु शरनीर्‌ वेलं कात्‌मडत्‌, तुड्‌ पेरिनु मुलेवि लानलम्‌ 
कडु कोशल मनुनुड्‌ गोदिला, नाडु करिना नहरङ्‌ गूरुवाम्‌ 93 


काल्‌ मदुत्‌तु-(प्रलय-कालीन) पवन के ल्लोके खाकर; वीटु चेरम्‌ नीर वेले- 
तीर (मर्यादा) लाघकर आनेवाला समद्र; अदु पेरिनुम्‌-(उस देशके) ऊपर आ 
जाय-तो भी; उलवु इला नलम्‌ कूट्‌-तष्ट न होते का स्वभाव-विशोष रखनेवाले 
कोचलम्‌ अनूनुम्‌-कोशल नाम के; कोतु इला-दोषहीन; नाद कूरिनोम्‌-देश की 
चात्‌ कठी; नकरम्‌ कर्नपम्‌-नमर (अयोध्या) (कौ वात) करेगे \ ४३ 


एसा विशिष्ट देश है जिसको प्रलयकाल में मर्यादा पार कर फैलने 
वाला समुद्र भी नष्ट नही कर सक्ता। उसदेश का हमने वर्णन किया । 
अव अयोध्या के महानगर का वर्णने कृरेभे । ९३ 
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3 नहरपपडलम्‌ (नगर की महिमा) 


शंवधिय भदुरम्‌ जेरन्‌दनर्‌ पीरुटिर्‌ चीरिय कूरिय तीजज#सू 

वव्‌विथ- कविज रनेवसम्‌ बडदून्‌ मुनिवरम्‌ बुह्धेन्‌दद्‌ वरम्‌बिल्‌ 

अव्वल हत्‌तो रिथावरुन्‌ दवमु्जय्‌ देरुवा त्रादरिक्‌ किनूर 
अक्वुल हत्‌तो रिछिवदर्‌ करतृति पुरि हितूर दयोत्‌तिमा नहरम्‌ 94 
अयोतृति मा नकरम्‌-जयोध्या का मह्‌गनगर; चव्‌विय-शरेष्ठ; मतुरम्‌ चेरन्‌त- 
रसात्मकः; ` नल्‌ पौरुछिल्‌ चीरिय-अच्छे अथं देने में विदग्ध; कूरिय-सृक्ष्मता-क्षम; 
तीम्‌ चौल्‌-मधुर शब्दों पर; वन्‌विय-अधिकार रखनेवाले; कविजर्‌ अनैव रम्‌-कनि 
सथः; वट ॒नूल्‌ मततिविरम्‌-उत्तरी भाषा (संस्कृत) के मृनिगण (हारा); 
पुकष्ठन्‌ततु-प्रशंसित है; बरम्‌षु इस्‌-अपार; अवबुलकतूतोर्‌ थावरम्‌-किसौ भी 
लोक के सब; तवम्‌ चय्‌तु-तपस्या करके; एरवान्न्‌ आतरिक्किन्‌र- (जह) चटदृकर 
प्रवेश करने की कामना करते ह; अ उलकतूतोर्‌-उस लोक के वासी; इचिवतरकू- 
उतर नीचे आने की; अरतृति पुरिकरिनूरतु-कामना करने का लक्ष्य-स्थान रहता है । ६४ 


अयोध्यानगर की यह महिमा है कि, प्रसादगुण-पू्णं, रससिक्त, अथै- 
गर्भित ओर सूक्ष्म भावों के योतक शब्दों को अपने वश में रखनेवाले सभी 
भाषाओं के कवियों ने उसकी प्रशंसाकी दहै; संस्कृत के मुनियों ने उसको 
सराहाहै। ओर स्वयं श्रीवैकुठ्लोक के, जहां किसीभी लोकके लोग 
आरोहण करके प्रवेश पाने की कामना करते है, वासी भी अयोध्या मे उतर 
आना चाहते हैँ । ९४ 


निलमहण्‌ बुहमो तिलहमो कणृणो निरेनंड्‌ मङ्गल नाणो 
इलहृपुण्‌ सुलमे लारमो वुधिरि वतिरुक्‌कयो तिरुमहट्‌ किननिय 
मलर्‌हौीलो मायोत्‌ मारबिन्रन्‌ सणिहल्‌ वैत्‌तपीर्‌ पंट्टियो वानोर्‌ 
उलदहितूमे लुलहो वृषियि निरुदि पुरगुखो यादन बुरेपपास्‌ 95 
निलमकढ्‌ मुकमो-क्या भूदेवी का मुख है; तिलकमो-तिलकः; कणणो-आंखे; 
पण्‌ इलकुम्‌-जाभरण-विभूषित; मलं मेल्‌ आगरमो-स्तनों पर (के) मुक्ताहार; 
निर-उत्तम; नदु-महिमामय; मङकल नाणो-मंगल-सुत्र; उयिरिन्‌ इर्ककंयो- 
प्राणों का वासस्थान; तिरु सकट्‌कु इत्निय मलर्‌ काल्‌ ओ-श्री लक्ष्मीदेवी का परिय 
(कमल्‌-) पुष्प; मायोन््‌ सार्‌पि््-मायानी (विष्णु देव) के वक्षके; नल मणिकटठ 
चैत्‌ पौन पट्टियो-शरेष्ठ कौस्तुभ मणि आदि आभरण रखने का स्वर्ण-निमित सम्हरुकः; 
बाततार्‌ उलक्िन्रू मेल्‌ उलको-देवलोक से वद्कर श्रेष्ठ (वैकुंठ) लोक; ऊछ्ियिन्‌ इरति 
उरयुदो-ुगांत में समी जीवों का आश्रयस्थान (श्री विष्णु का उदर); यातु अन- 
कोनसारहै, यह; उरेप्पाम्‌-कहं । ६५ 
„ क्या यह्‌ अयोध्या भूदेवी (श्रीमन्नारायण की दो देवियों मे एक) का 
मुख हं ¡ उनके मुख का तिलक है ? मुख की आंखें है ? वक्ष पर रहनैवाले 
आभरणो मे मुख्य मुक्ताहारदहै? याञन्य आभरणोंको महिमा प्रदान 
करनेवाला मंगलसूतर ह ? या उनका जीव-स्थान दहै ? 
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या श्री लक्ष्मीदेवी (श्रीविष्णु की देवियो में दूसरी) का आसन, कमल 
है? या वहु स्व्ण-मंजूपा है जिसमे श्रीविष्णु के कौस्तुभमणि आदि आभ्रुषण 
रक्षित क्ियिग्येहै? यास्वगसे ऊचाया प्रेष्ठ श्रीवेकरठलोकदटै? या 
प्रलयकाल मे, जहाँ सभी जीव समा लिये जाते है वह्‌ श्रीविष्णु का दिव्य 
उदर है? क्या कहा जाय ? 1९५ 


उयेक्‌क†र पाहंत्‌ तौरवनु सिर्दरक्‌ फारतनिक्‌ कीद्रुननु मलरमेल्‌ 
कमेपर्प॑रन्‌ जल्‌बक्‌ कडवुद्टु सुवमे कणृडिलं रङ्गद् काण्वान्‌ 
अनैपृपरुडः गाद लदुपिडित्‌ तुनूद अनृदरम्‌ जन्‌दिरा दितृतर 
इमेपपिलर्‌ तिरिव रदुवला लिदनुक्‌ क्रियम्‌बला मेदुमर्‌ रियादो 96 
उमेककु ओंड पाकततु आीरवनुम्‌-उमा को (शरीर) का एक भाग देनेवाले एक 
देव; इरूवरककु आरु तनि कौष्टननुम्‌-दो (शूदेवी, श्रीदेवी) का एक पत्ति भौर; 
अलर मेल्‌- (श्री विष्णु के) नालिक्मत पर उद्भूतः; मे परम्‌ चल्‌वम्‌ कटवुद्ुम्‌- 
क्षमा-निधि (ह्या) देवता; उवमै क्ण्टदिलर्‌-उस नगर की उपमा नहीं जानो है; 
अतु काण्पानू-उसको देखने के लिए;  अभेपुपुं अ-अदभ्य; कातल अतु पिटितूतु 
उन्‌त-चाह्‌ कौ प्रेरणा से; चन्‌तिर आतितृतर्‌-चन्द्र जर सूयं; अन्‌तस्म्‌-आकाश् 
से; इमेप्यु इलर-पलक मारे विना; तिरिवर्‌-श्रूमते है; इतनुक्क इयम्‌पल्‌ आम्‌ 
एतु-इसका जो कहा जाय वह्‌ हेतु; अतु अचूलाल्‌-बह्‌ नही तो; मर्‌र यातो~दरूसरा 
है क्या? । &६ 
अयोध्या से उपमेय भौर कोई नगर कही नही है 1 स्वयं शिवजी 
जिनका आधा अग पावेतीदेवीका हो गया, विष्णु जिनकेदो देचिरयां ह, 
ओर ब्रह्मा जो क्षमाशील है इसके सदश किसी नगर को नही जानते । चन्द्र 
ओरसूयंभी निद्रा त्याग कर उपमेय नगर दढ निकालने के विचारसेदही 
वरावरघूमरहैहै। फिरक्या दतु माना जाय उनके इस अट्ट भ्रमण 
का? 1 ९६ 


अथिन्नूसुहक्‌ कुलिशत्‌ तमररको तहर मछहयु अंतरिविं ययनार्‌ 
पयिलुर वुरर पड्पिरम्‌ पारमे पहुरतिर नहरिद्‌ पडपपाम्‌ 
मयनरमुदर्‌ र॑य्‌वत्‌ तच्‌चरुन्‌ दत्‌त सनत्‌तीछ्ि नाणिनर्‌ मररृदार्‌ 
पुयसडुं कुडमि नंडनिलं माडत्‌ तिनूनहर्‌ पहु मारदतो 97 


अयिल्‌ मुक्तं डुलिचतूतु-तीक्ष्ण-मुखी कुलिश (चच) के; अमरर्‌ कोन्र्‌ नकरुम्‌- 
देवेन्द्र का नगर, ओर; अल्कंयुम्‌-अलकापुरी, सौर; अंतर इवे-ये विव्यात नगर; 
अयनार्‌-जजदेव; परम्‌ पानूमे पकर्‌-वहुन ही प्रशंसा (जिसकी) सव करते हं 
तिरुनकर्‌ इतु-उस श्री सम्पन्न नगर इसको पटपपान््‌~सृष्टि करने के लिए 
पयथिचुरवु उर्रपटि-पूर्वाभ्यास्त के प्रयत ये; मयन्‌ मुतल्‌ तंय्‌व तच्‌चरम्‌-मय आदि - 
देवशिल्पी भौ; नाणिनर्‌-लज्जायुक्त हुए; तम्‌ तम्‌ सनम्‌ तौछिद्‌ मरवृतार-भौर 
अपनी-जपनी संकल्प-मातर से निर्माण करने कौ शक्ति श्रुत गये; ` पुयल्‌ तोट कुट्मि- 
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मेघ-स्पर्शी शिखये के साथ; नंद निलै सास्तृतु-ऊंचे सौधो से पूरण; इ नकर्-इस 


, तगर की महिसा; पुकलुम्‌ आर अवन्न-कहना किस प्रकार होगा ? । $ 


वज्र-पाणी इन्र की अमरावती, ओर कुवेर कौ अलकापुरी की सुष्टि, 
ब्रह्माजी ने इस अयोध्या नगरी के निर्माणार्थं अनुभव प्राप्त करने के 


. लिए पूर्वाभ्यासके रूपमेंहीकीथी; मय आदि देवशिल्पियोंने इसको 


देखा तो वे अवाक्‌ रह गये। उन्हं लञ्जाका अनुभव हुआ ओौर वे 
संकलत्पमात्त से नगर-निर्माण की विद्या-शक्ति भूल गये। रेसीबातहैतो 
उस अयोध्या की महिमा का बखान कंसे ही ? उसके अन्दर निमित भवन 


की चोटियाँ मेघमण्डल को छती हैँ । ९७ 


पुणणियस्‌ बुरिनृदोर्‌ पुषहृवदु तुर कक अवंननसी दरमरेष्‌ पीठे, 

मण्‌ड याव रिराहुव त्क्रि साद्व सरततौडइ ठदवरततार्‌ 

अंण्णरडः शुणत्‌ति त्वच्निलि दिरनृदिव्‌ कद्कूल हाछिड ततरल 

ओणणुमो वदति वेरौर पोह बुरेचधिड युण्डत्न बुरत्‌तल्‌ 98 

पुणणियम्‌ पुरिनृतोर्‌-पुण्य-कमे करनेवाले; , पुककुवतु-षहुंचते है; तुरककम्‌- 

स्वलोक; अन्रूनुम्‌ ईैतु-कथन यह्‌; ` अर मर प।रढे-अपुे वेदो भे कथित तथ्य है 
अवश्य; भणणिट-सतल भें; इराकवन्न्‌ अन्तरि-श्री राघव के दिवा; यावर तास 
ओर किसने; अर्तृतट्‌ सा तस्‌ व्छरतृतार-धसं के साथ तपस्याका भी पालन 
किथा; अण्ण अरु-भिनने (के लिए) अशक्य; एुणततिन््‌ अवननू-गुणो के स्वामी वे 
इनितु इरनूदु-पुख से रहकर; इव्‌ एद्‌ उलक्रु-इस सप्तद्वीप वले भू-लोक का; 
आन्‌ इटम्‌-जहां से शासन क्रते थे वह्‌ (राजधानी) स्थान है; अत्राद््-देसा ह 
तो; पोकम्‌ उरेवं वेर अर इटन्‌--सोग-स्थान ओर कोई लोकः; उणट अन उरेततत- 
है, एसा कहना; ओणणुमो-साध्य है क्या ? । ईन 

यह॒ अनोखी वात देविए-- पृण्यकमं करनेवालो के लिए भोग-भूमि 
स्वगं माना जातादहै। यह्‌ वेदोंका कथन दहै अतः सत्यहो सकतादह 
पर स्वयं श्वरीरामसे बहकर धमं ओर तप के पोषक कौन थे ? ` अनन्त 
कल्याण-गुण-पूरणे वे स्वयं इसी नगर मे रहकर तो, सहस्रो वषं सप्त-द्वीप-रूपी 
भूलोक का शासन करते रहै । फिर किसी दूसरे स्थान को स्वर्गं कहना 
कहाँ तकं युक्तिसंगत है 7 । ९८ 


तद्गुपे ररुढयुन्‌ दरममुन्‌ दुणेयात्‌ तपृबहेष्‌ पुलकगणन्‌ दविकूक्ुम्‌ 
- पौङ्गुस्ा दवस जानल ब्ुणरूदोर्‌ सावरृक्हकुन्‌ बुहलिड मान 
संङगणसाल्‌ पिरनृद्यण उछपपरुडः स्लन्‌ दिश्वदन्नवीर रि रुवदय सत्रात 
अङ्गणमा जारत्‌ तनूनह रौककूम्‌ पौतृतह रभररनाटर्‌ टियादो 99 
तङ्क पर्‌ अरुुम्‌-जन्म-सिद्ध करुणा ओर; तरुमगुम्‌-धमं को; तुणँ आक- 
साधन वन्ताकर; तम्‌ं पकं पुलन्नकद्-अपने शद, इरि एेनूतु अविक्ङ्कम्‌-पाचों 
का दमन्‌ करके; पङ्कम्‌ सतवधुम्‌ू-दद्ती जानेवाली तपस्या; जानयुस्‌-ओर 
प्राप्त होनेवाला) तत्व ज्ञान; पुणरुनृतोर्‌ यावर्‌क्‌कुम्‌-(इनभे) जो सिद्ध हो गये 
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(चाहे गृहस्थ हों या संन्यासी) उन सव के लिए;  पुकलिटम्‌ आन-आश्रेय स्थानजो 
है; र्चम्‌मे कण्‌ मास्‌-ताग्राक्न धी विष्णु; पिरनूतु-जन्म ले, (अवतार कर) 

आणद-शासन कर; अदधप्‌पु अरु कालम्‌-अगणित काल तक; तिरुविन्नू-धी चक्ष्मीदेवी 
(सीताजी) के साथ; वीररिरुन्‌तनन्न्‌-विराजते थे तो; अम्‌ कण्‌ मा जालतूतरु-सुन्दर 
भौर विशाल भलोकके; इ नकर आककुम्‌-उस नगर की समानता करनेवाला; 
पौन नकर~श्रेष्ठ नगर; अमरर्‌ नाद्दटु यातु-देवोके लोकमें कौनसा? (भो- 
नकारात्मक अथं देनेवाली ध्वनि) । ४ 


ये श्रीराम सवके शरण्यदै। दया ओौर ध्मंका सहारा लेकर 
अपनी, शतुरूपिणी पचेद्रिय का दमन कर, तपस्या ओर तत्वनान मे वढ़ने- 
वालों के लिए, चाहे वे गृहस्थ हो, चाह संन्यासी, येही पुण्डरीकाक्ष 
श्रीनारायण (जिनके अवतार श्रीरामरहै) प्राप्य स्थान दहै। वे स्वयं, 
श्रीलक्ष्मी-सीतादेवी के साथ अनन्तकाल तक यहीं अपना मंगलमय जीवन 
वितातेथे तौ विशाल ओर सुन्दर, इस भूलोक के इस नगर अयोध्या की 
समता देवलौक मे कौनसा नगर कर सकेगा ? । ९९ 


अरशंला मवण वणियेला सवण वरुमर्वरन्‌ मणियला मवण 
पुरशमाल्‌ कछिरुम्‌ पुरवियुन्‌ देरुम्‌ तूदलत्‌ त्तियावयु सवण 
विरशुवार्‌ मुनिवर विणणव रियक्‌कर्‌ विमृजयर्‌ मुदलिनो रंवरुम्‌ 
उरंशेयवा राना रानपो दिदनुक्‌ कुवमेदा नरिदर वुढठदो 100 
अरचु जलाम्‌ जचण-राजा सव वहु; अणि अलाम्‌ अवण-आभरण सव वहा; 
परल्‌ अर मणि अलाम्‌ अवण-दुष्प्राप्य रत्न सव वही; पुरचे लाल्‌ कलिरूम्‌-गले में 
रस्सी-ब॑धे बड़े हाथी; कुतिरकलुम्‌-अश्व; तेरुम्‌-रथ (ओर); पएतततूतु यावेयुम्‌- 
भूतल के अन्य सभी; अवण-वहां (प्राप्य) चिरचुवार्‌-वहौं आकर ठहर हुए; 
मुनिवर्‌-मुनिगणः;  विणृणवर्‌-स्वमेवासी देव; इयक्तकरुम्‌-यक्ष ओर; विनृचयर्‌- 
विद्याधर; मुतलिनोर्‌ अवरुम्‌-आदि सभी उर चयवारानार~प्रशंसाकारी हुए; 
आन पोतु-जव एसा हुआ; इतनुककु उवमे अरितर उदठतो ? ~ इसको उपमा बोध- 
गम्यहै ? (तान्न्‌-प्रुरक ध्वनि) । १०० 
उसी नगरमे सभीदेशोके राजा रहूतेदहै। जितने आभरणौ 
सक्ते है वे सब यही गये; अपूव मणियां सभी यही; बड़े-बड़े हाथी 
श्रेष्ठ अश्व, अनेक्र रथ; ओौर अन्य कितनी ही वस्तुएँ यहाँ आ चृकीहै। 
वहां आकर ठहरे हुए मुनि, सुर, यक्ष, विद्याधर, आदि सभी उसकी वड़ी 
॥ करते है तो उसकी उपमा, हमारी समन्न मे अन्यत्र कहां हौ सकती 
| १०० 


नाल्‌चहैच्‌- चदुरम्‌ चिदिमुरे नाटटि ननिदव वुयर्न्‌दत्त पनितोय्‌ 
साल्‌वरक्‌ कुलत्‌तिल्‌ यावय मिल्‌ले यादला लुवमैमर्‌ रिल्‌लं 

, नूल्‌वरत्‌ तीडर्‌न्‌ढु बयत्‌र्तीड पट्टि चुणङ्गिय नूलव रुणरवे 
पोलुबहैत्‌ तल्‌ला लुयरविनो इयर्‌न्‌द दंतूनलाम्‌ पौन्‌मदि निलेये 101 


७ कम्ब रामायण (वालकाण्ड) 4 97. 


पनि,तोय्‌, . माल्‌ ` वरे कुलत्‌तिलू-हिमाच्छादित बड़े-बड़े पर्वतो की श्रेणियों म; 
नाल्‌ चतुरम्‌ वकं-चौकोर;, वित्तिमुरे नाटटि-(वल्दरु-विद्या-) विधिवत्‌ नमितः 
ननितव उयरनूतन~-वर्हृत ॐचे बने (पर्वत) ; यावैयुम्‌ इलूलं-कोर नहीं है; आतलाल्‌- 
इसलिए; पत मतित्‌ निलं-स्व्णमय प्राचीरों के. रूप की; ` उवमै मशर इल्ल-उपमा 
दूसरो नहीं है; ` नल्‌ वरे तीदरनूतु-अनेक शास्त-पारंगत हौ; पयतूर्ताद्‌ पष्ठक्ि- 
शास्त्राभध्ययन के फलों (धमं, अथं, काम, सौक्ष) के अधिकारी वनक्रर, ओर; चुणङ्किय 
नलवर्‌-सूक्ष्म म्रन्थ-भ्रवण से प्राप्त ज्ञान रखनेवाले विद्रज्जनो के;ः- उणरने पोल्‌ 
वकतूतु-ज्ञान की श्रेणी के है; अलृलाल्‌-इसके अलावा; उयरनूतवु एवररिलुम्‌ 
उयरन्‌ततु-उच्च सभी मे सर्वोच्च है; अनूतलम्‌-यह कहा जा सकता है.। १०१ 


, अव प्राचीरों की वातत लीजिए ।. क्या कोई पर्वेत है जो इतना चा 
चौकोर, ओर ' वास्तु-शास्त-सस्मत रीति से बना मिलता है? चाहे हिमाच्छादित 
पवैत-श्रेणियो मेहीर्ूढक्योन नले ? इसलिए उसकी उपमा-ओौर्‌ कुष्ठ नही 
है! उनकी उचाईकी वातले तोउन लोगो का जान, जो सव॑शास्त्र- 
पारंगत हँ, जिनका श्रवणसे प्राप्त जान गम्भीरहै ओर जो अध्ययन के 
चारों (धरम, काम, अर्थं ओौर मोक्ष) पुरुषार्थो के भोक्ताहो गए ह उनकी 
ऊंचाई को समता शायद कर सकतादहैतो कर सकताहै। ओौर कहना ही 
हो तो सर्वोच्च जितने भी है उनमें सव्से ञ्चे दहै ये प्राचीर्‌) १०१ 


मेवरु'मुणरवु मुडिविला मैथिनाल्‌ वेदथ सीदद्ुम्‌चिण्‌ पुहुलाल्‌ 
तेवर मौक्कु मुनिवर -सौककून्‌ दिणृबारि यडर्‌ किय . शंयलाल्‌ 
कावलिर्‌ कलेथूर्‌ कनूतिये -यद्‌कुम्‌ जूलत्‌तार्‌ काल्य कदुस्‌ः ' 
यावरुन्‌' दत्ते यंय्‌दुदर्‌ करिय, तशेयैषा लीणतं यौस््कुत्‌ 102 
मेवु अरम्‌ उणरवुम्‌-क्सी मी विषयमे प्रविष्ट ह्येकर उसको प्रहुण करनेवाली 
मति दवारा भी; युटिवु इलामयाल्‌-पार पाना साध्य नहीं है, मतः; वेतमृुष्‌ आक्कुम्‌- 
वेदो कौ समानता करते है; विण्‌ पकलाल्‌-भक।श तक पहुंचने से; ' तेवरम्‌ अशक््‌कुम्‌- 
देवों से तुलते है; तिण्‌ पारि अटक्किय चथलाल्‌-सलकंतं इद्रिय (घातक यन्त) दण 
मे रखने के कृत्य से; मुनिवरम्‌ आानतङ्कुम्‌-पुनियों की समता करेगे; कावलिल्‌-रक्षा 
मे; कले ऊर्‌ कन्ू्निय-हरिण-वाहना, कन्या देवता, दुर्गा के समानं है; ` चूलत्‌ताल्‌- 
शूल (धारण) से; काथ्ि-कालिकाफे;ः ओआतूतिरक्‌करम्‌-ससान बनाये हए है 
यारुम्‌-कोर्र भी; तन्नूनं अयूतुतरक अस्थि तन्नूमेयाल्‌-अपने पास पहुंच जाय-यंह्‌ 
कठिन है, इस धं से; ईचने जककुम्‌- सर्वेश्वर के समान हैँ । १०२ 
ये एक तरहसे वेदोंके समान कहेजा सकते । प्राचीर, ओर 
वेद, दोनो का अन्त सृध्मसे सृकष्म मतिभी नही पा सकती । आकाजमें 
पहुंच गए दहै, अत्तः ये प्राचीर्‌ देवोके समानदहेै; ये मुनियों के समान 
क्योकि मूनि अपनी बलवान इद्धियों.को अपने वश में रखते है ओर प्राचीरों 
के वशम शद्घातक यन्व र्खे रहतेटहै। नगरनक्ी रभ्ना करे के कारण 
प्राचीर ओर हरिणवाहना दुर्गाम साम्यदहै। लोहैक्े बूल प्राचीसं पर्‌, 
गाजसे रका के लिएुलगयेगयेह ओर कालिक्रादेवी का आयुध चिद्यूल 
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है! इन दोनों मे इसीसे साम्य मानाजाताहै। सवंश्वर भौर प्राचीरमें 
यह साधर्म्यं है कि इन दोनों के पास जाना सुलभ नहीं । १०२ 


पञुजिवानन्‌ मदियं धुट्टिय वनेय पडरुहिरम्‌ पङ्गयच्‌ चंङ्गाल्‌ 

वमूनिपोन्न्‌ सरुङ्गुर्‌ कुरुमूबेपोर्‌ कीड्गं वयङ्गुवेय्‌ वंत्‌तमंन्‌ पणत्‌तोढ्‌ 

अनृजौीलार्‌ पथु मयोत्‌तिमा नहरि त्र्रहुडेत्‌ तोवंन्न वरि वान्‌ 

इञ्‌जिवा नोङ्गि यिमेयव रसुलहडः गाणिय रवंहुनूदरदौत्‌ वुढठदे 103 

इन्‌चि-प्राचीर; वान्न्‌ मतिये-आकाश के चन्द्रो को; पज्‌चि ऊउदट्टिय अनेय- 
महावर लगाकर लाल किया गया हो एेसा; पटर्‌ उकिर्‌-उज्ज्वल नखों वाले; 
पडःकथम्‌ चम्‌ काल्‌-कमल जसे लाल चरण; चभ्‌चि पोल्‌ मरंडकुलू्‌-लता के समान 
(महीन) कमर; कुरम्पे पोल्‌ कौडकं-डाभ के समान स्तन; वयङ्कु वेयु चैतृत- 
छविमान वांस-सदृश रहनेवाली; मनर्‌ पणे तोढ्‌-म्रदुल युडौल भुजां; अम्‌ 
चल्‌-सुन्दर बाणी; आर्‌-(इन से) युक्त स्त्रियों से; पयिलुस्‌-भरे रह्नेवाले; 
अयोत्ति सा नकरित्रू-अयोध्या-महानगर के समान; इमैयवर्‌ उलकम्‌-देवों का लोकः; 
अक्र उदटेतूतो अन अरिवान्रू-सुन्दरता रखता है क्या, यह्‌ जानने के लिए; वात्र 
आओङ्कि-जाकाश में ऊँचा उठकर; काणिय-देखने के लिए; अन्नुनततु अत्तु उठ्तु- 
उठे से रहते है । १०३ 
प्राचीर की ऊंचाई देखकर कवि कल्पना करता है कि प्राचीर, “देव 

लोक अयोध्या की समानता करनेवाला है क्या ?” यह्‌ देखने के लिए वहुत- 
बहुत उपर उठे हुए है! अयोध्या मे सुन्दर स्त्रियां बहुत है। उनके 
परोके नख लाली लगे चन्द्रौ के समान रहै; पैर कमल के समानँ; कमर 
वल्ली के समान पतली; डाभ के समान स्तन; बांस के समान भुजां है । 
वे सुन्दर भौर मधुर वोलनेवालिर्यां है ! इनके कारण अयोध्या सुन्दर बना 
है। प्राचीर यह्‌ जानने को उत्सुक है कि क्या देवलोको की स्वियाँ ेसी 
सुन्दर हैँ ओर देवलोक अयोध्या के समान सुन्दर हैँ ? १०३ । 


कोलिडे युलह मछत्‌तलिर्‌ पनर्‌ मडित्‌तले कोडलित्‌ मनुविभर 

नलिडे नडक्‌कुम्‌ जंवृवयिन्‌ यारक्कु नौक्‌करुड्‌ गावलित्‌ वलियिन्‌ 

वेलीड्‌ बाद्ट्विर्‌ पथिर्‌ रलिन्‌ वयय शृ्धच्‌चियितन्‌ व॑लर्कर नलत्तिन्‌ 

शालुडे युयर्‌विर्‌ चक्कर नडउतृतुन्‌ दनूमैयिर्‌ रलेवर्रत्‌ तुकदे 104 

उलकम्‌-देश को; कोल्‌ इटे अछतृतलिन्न-(राज) दण्ड से मापने मे (शासित 
करने); 4 पकंनर्‌-शचुओं के; मुटि तलै-किरीटधारी सिरो को; फोटलिनू-वश 
नकर लेने मेः; ह मनुनिन्‌ नूल्‌ इटे नटक्‌करुम्‌ च॑व॒वे यिन-मनु-धम-शास्त्र के अनुसार 
चलने के आर्जवमभे; यारककु नोक्‌करम्‌ कावलिनू-किसौ फो.भी देखने न देनेवाली 
रक्षा (के प्रबन्ध) से; वलियिन्ू-बल में; वेर्लौदट्‌, वाद्‌, बिल्‌ पयिरुरलिनू-वर्ख्य, 
तलवार, धनुष आदि के व्यवहार करने सें; वंयय चृष्चचियिनू-सयंकर (राज) तन्त्र 
मे; वंलर्कु जरु नलतूतिनु-अजेय वल-विक्तम मे; चालू उट उयर्‌विनू-शौलवान 
बड्प्पन नें; चक्‌करम्‌ नटतूतुम्‌ तनूमैयिन्‌- (आज्ञा) चक्र चलाने के धर्म मे; ततवर 
मातत उछतु- (अपने) स्वामियों (रविकुल के राजाओं) के समान थे । १०१ 
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ये प्राचीर अपने ही मालिक रवि-कुल-राजाओ के समान हैँ! कवि, 
णब्द-प्रयोग-चातुयं से इसको ' सिद्ध करते हैँ! राजा दण्ड द्वारा शासन का 
काम कृरते हैँ; प्राचीर माप-दण्ड द्वारा नपे जाते हैँ । राजा अपनी सेनाके 
बल से ओर प्राचीर अपने रधक द्वारा शवरुजों के सिर गिरादेतेहैया सुका 
देते है। राजा, मनु के शास्त्र के अनुसार चलतेदहै ओरप्राचीरमभी मनु 
नामक 'देव-शिल्पी के लिचे शास्त के अनुसार बने दहै। राजा ओर प्राचीर 
` दोनों को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, दोनों के रक्षा के प्रबन्ध प्रबल 
है। ' दोनों बलवान! दोनोंके पास बे, तलवारं ओर धनुष आदि 
आयुध प्रयोग में है। राजाओं के पास राज-तन्त्र है ओौर प्राचीरों के अन्दर 
गढ-यन् है । दोनों अजेय हैँ । राजाके पास्रेष्ठ गुणै; प्राचीरोंमें 
गुप्त-मा्गं आदि विकेषतायें हँ । राजा आजा-चक्र चलाते है; प्राचीसेसे 
चक्रायुध चलते हैँ । १०४ 


शिन्ततृतयिल्‌ कौलेवाढ्‌ शिलेम्ूत्‌ तण्‌ड़ शक्‌करन्‌ दोमर मुलक्‌कं 
कनततिडे युरमित्‌ वरवरुड्‌ गवण्ग लमूरिवं कणिप्पिल कौदुहित्‌ 
इनत्‌तयु मुवणत्‌ तिरेयेयु मियङ्गु -कालेयु मिदमल नितेनार्‌ 
मनततयु मंरियुम्‌ बरियुठ वनरा सररिति युणर्‌त्‌तुव द॑वनो 105 
कातुकिनू इततूतेयुम्‌-मच्छड-कुल को; उवणतूतु इरयेयुम्‌-खग-पति (गरुड) को 
ओर; इयङकू कालंयुम्‌-च॑चल पवन्‌ को; इतम्‌ अल नितेवार्‌ मत्तततेगुम्‌-हितेतर 
(अहित) सोचनेवालों के सन को; अरिपुम्‌-प्रहारित करनेवाले; वित्ततूतु अयल्‌- 
कोपिष्ठ वर्छे; रकल वाद्कू-घातिनी तलवार; चिलै-धनुष; मद्कू-परज्ु; तणृद 
दण्डायुधः; चक्करम्‌-चक्रायुध; तोमरम्‌-तोमर ओर; उलक्‌कं-मूसल ओर; 
कनतूतु इटं उरमित्र्‌-मेघ-मभ्य वच के समान; व॑र वरम्‌ कवणुकल्‌-भयोत्पादक 
देले बोस; अन्रूर इवं-ेसे ओर अन्य; कणिपुपु इल पौरि-गणनाहीन आयुधः; 
उठ अत्रूराल्‌-रहते है- (कह दिया) तो; मडूर इनि उणरतृतुबतु अंबन-ओौर कहने 
के लिएक्याहै?) १०५ 
उस परकोटेके अन्दरएेसे आयुधदहँनो छोटे से छोटे मच्छडोको 
भी मार सक्ते; ओर. बड़े पक्षी गरुडकोभी। सूक्ष्म ओर चंचल 
पवन को भी आहत कर सकती है; अहित सोचनेवाले सनको भी। 
उनके अन्दर वषट, तलवारे, धनुष, परशु, दण्ड, चक्र, तोमर, मूसल, वज- 
सम देलार्वांस; एेसे अगणित हथियार हैँ! इतना कह दिया गया तो 
फिर कहुने को क्या बचा है ? ! १०५ 


. `पूणिनुम्‌ बहे यनेयुर्मत्‌ ितय पौर्पिनरित्‌ रयिर्न पुरककरुम्‌ 
याणरण्‌ डिशेक्‌कू मिरुचर विमैक्कु भिरवितत्‌ कुलमुद तिरुबर्‌ 
शेणेयुड्‌ गडनढं दिशेयेथुङ्‌ गडन्‌द तिहिरियुम्‌ जेन्‌दनिक्‌ कोलुम्‌ 
आणेयुङ्‌ गाकु मायिनु नहरुक कणिर्थेतन वियर्रिय दनुर 106 
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पणिनम्‌, पृक्षे ..अपतेयुम्‌-भाभरण से वदृकर यश ही श्लाघ्य है; जत्र इतेय 
पौरपिन्‌ निन्‌र-ेसे इ सुन्दर सिद्धान्ते पर स्थित होकर; उपिर्‌ ननि परक्कुम्‌- 
(प्रजा-जनों) जीवो का परिपालन करनेवाले; , याणर्‌ अण्‌ तिचेकृकृम्‌-सुन्दर मालो 
दिश्य; इरन्‌ अर-अन्धकार हरति हुए; इमेफकुम्‌-प्रकाण देनेवाल; ` इरवि 
तते कुलम्‌~रविके 'कुलके; मुत्‌ निरुपर्‌-(राजाभो मे) प्रथम ' गणनीय राजाभौं 
के; चेणैयम्‌ कटरात-आकाश-लोक को भी पार करके; तिचयेयुम्‌ फटन्‌त-दिशामो 
को भी पार करनेवाले; तिकिरिथुम्‌-(आन्ना-). चक गीर; ,तनि चड्कोसुम्‌-अनुपम 
राजदण्ड; , अआणैधुम्‌-जन्नाये; काक्‌कुम्‌ भगयिनुम्‌-रश्ना कर सक्ते ह॑तोभो 
नकरक्कु अणि-नगर का श्टुगारः; त-समक्षकर; इयर्टियतु-निमित ह ( 
प्राचीर) । (अन्नर-ए-पुरक ध्वनियां 1) 1 १०६ ` 

` एसे परकोटे के कारण ही वह अयोध्या सुरित रही सो वात नहीं 1 
स्वय. राजाओ का आनाचक्र.(जो शासन का प्रतीक है), राज-दण्ड (जो दण्ड- 
विधान का प्रतीक दै) ओर उनकी आजाओं के मोखिकं वचन ही काफौ थे। 
क्योकि व राजा, यण को ही अलंकार मानकर चलनेवाततेथे। प्रजा-पालन 
मे क्षये वेउस रविक कुलक थे जिसका प्रकाण सवत्र ओर सभी 
दिशाओं कासारा अन्धकार दूर्‌ करतादहै। इसलिए उनकी आज्ञा सभी 
दिशाओं मे मानीजातीथी। तोभी नगर कै श्यूगार्‌ को आवश्यक समञ्च, 
अलंकारकेरूपमेंये परकोटे वनाये गये थे । १०६ 


अननसा मिलद्‌ काछिनाल्‌ बरथं यचहडल्‌ शद्धृन्‌दन वहछ्छि 

` पनूनिले सहच्छिर्‌ सनतनक््‌ कीट्कपोय्‌ष्‌ पुतूकवि य॑नत्‌तछि विनरिक्‌ 
कलूनिय रलृहुर्‌ . रडसंन वार्‌ककुस्‌ ` यंडिवरडः गाप्‌पित्रं दाहि 
ननूनेरि विलक्‌करम्‌ वारित वरियुङ्‌ गरातृत्तदु नविललुर्‌ रदुनाम्‌ 107 


आट माल्‌ वरये-निपुल चक्रवाल गिरि को; अतं कटल्‌ चू्धुन्‌त्त अन्त्न-लहराने 
वाले सपुद्र ने घेर लिया,एेसा; अन्नुन मा मतितुक्‌कु अकछि-उस परकोटे की परिघा; 
पानू विलं मकछिर्‌ मनम्‌ अंन-वेश्या के मन के समान; कीष्व्‌ पोय॒-नीचे जाकर (गहरी 
वनी); पन्‌ कवि अन-(प्रतिभा-हीन क्वि की) हीन कविता के समान; तछिवु इत्रूरि- 
प्रसाद्नगुण तते रहित; _ कतूनियर्‌-कन्याभो के; भलृकुल्‌ तटम्‌ अत्त-जघन प्रदेश के 
समानः; ` यार्‌क्कुम्‌ पटिदूु अरु-किसी के लिए भौ अयाह्‌; कापृपिनतु आकि-सुरक्षित 
हो;. नल्‌ नरि निलव्कुम्‌ पारि अन-सन्मागं छोड्नेचाली इद्रिय के समान;  अरियुम्‌- 
हानि पहुचानेवले; फरादृततु-मभरों से भरौ है; नाम्‌ नविलल्‌ उररतु-हुम 
(जिसका) वर्णन करने चले ! १०७ 


अव खाई कावर्णंनदहै। पुराण बताते किसारीप्ृथ्वीको चारों 
सरसे चक्रवालगिरि घेरे रहतीर्है ओर उस गिरिको एक वाह्य 
महासागर' घेरे रहता है 1 ` अयोध्यानगर का परकोटा उस चक्रवाल के 
समान है ओर उसको खाई उस महासागर के समान ! वह गहरी है- 
वेश्या के मन के समान्‌ गहरी; क्षुद्र-कविकरेत कविता के समान अस्पष्ट 
(नैली); कुलीन कन्या'के अंगों के समान अथाह रूप से सुरक्षित; ओर 


॥ 
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कुमार्गेगामी इन्दियों के समान दिख मगरो से युक्त रै। उसी का कवि आगे 
भी वणेन करता है । १०७ 


एहु . ;हित्र दङ्गम णङ्ग ठोडु मंदूलं काणुगिला 
नाह ्मौनूर हनृक्ि उङ्गे लाम वेले . यामन्ना 
: मेह ` माण्ड करणृडं दु विणृडा. उर्‌नद कतरम्‌ 
राह र्तान्दु नित्‌ तारं यमम दिरूकण्‌ वीशुमे 108 


मेकम्‌, अलले काण्किला-मेघ, (विस्तार) सीमा अदृश्य हो; नकम्‌ आतनूर- 
पाताल तक जाकर, रही; अकन्न्‌ किटडकं-विस्तरृत उस खाइ को; नामम्‌ वेले अणम्‌ 
-अना-डरावना समुद्र.मानकर;  एकुकिन्रर तम्‌ कणङ्कणोदुम्‌-जानेवाले अपने समहं 
के साय (जाकर); माण्दु काणद्‌-(जल) भर लेकर; अ मतिल्‌ कण्‌-उस प्राचीर 
पर; - आकम्‌ नातूतु निन्नूर-शरीर के धक जाने.से, ठहर कर; विण्‌ ताटर्न्‌त कुतरूरम्‌ 
अनरूर-गगन-व्यापी पर्वत समञ्चकर; . तारं बीचुम्‌-धारे बरसा देते है । १०८ 


मेघ आते है! उस पाताल तक गहरी खाई को समुद्र ही समञ्च तेते 
है। 'वस, वहीं जल भरलेतेहै। उपर उठ्तेहैतो प्राचीर्‌ इतने ख्चेहै 
किवे उन्हें पार कर नहीं पाते। थकजातेहै ओर वही पानी गिरा देते 
है । यहाँ खाई का विस्तार, उसकी गहराई ओर प्राचीर की. ऊंचाई- 
इनकी ओर संकेत है । १०८ 


अन्‌द माभ दिर्पु रत्‌त हत्‌तं द्धन्‌ूद लरनदुनीढ 
कनद . नीर - पङ्ग यतत कान मान मादरार्‌ 
मनद वाणम 'हङ्ग दुक उनृदु पोत मोयृमूबेलाम्‌ 


वनद पोरवि ठेक्क माम दिलूव दढन्‌द दौककरुमे 109 


अन्‌त मा मत्िल्‌ पुरत्‌तु-उस महान प्राचीरो के पाश्वं मे; अकतूतु अद्वनूतु-खाई 
के अन्दरसे उगकर; अलरनृतु-विलकर; नीट कृतम्‌ नारु-खूब महकनेवाले; 
पङ्कयतुत ` कानम्‌-(जो) पंकज-कानन (रहा वह्‌); सानम्‌ मातरार्‌ चानमुकडः 
कंटुकंकु-(उस नगर के) मान्य स्तियों के उज्ज्वल मुखो के सामने; उटैनूतु-हारकरः; 
मनुत पोत्त `मीयसूपु अंल्‌लाम्‌-पहले (जो) खोयी (वह्‌) शक्ति सारी; वनूतु-अब 
प्राप्त कर; पोर विछैक्‌क-(उनसे फिर) युद्ध करने के लिए; मा मतिल्‌ बदेनृततु- 
प्राचीरों को घेर लिया; ओकूकुम्‌-इसके समान है 1 १०६ 


उस खाई में सुगन्ध-पू्णं कमल के फूल खिले हैँ! कमलो का किए 
काननहीहै। उनको देख एेसा लगता दहै कि उन्होने आकर किले के 
वाहूर धेराव डाला है। कवि-कल्पना है कि वे अयोध्यानगर की सुन्दरियों 
के उज्ज्वल चेहरों के सामने हार मानकर चलेगएथे) अव नया वल 
पाकर, आकर ललकार रहे हैँ । १०९ 


शूट्वन्‌द नज्‌जिल्‌ शछनूद वारं शुररु मुरर पारलाम्‌ 
पोट्धन्‌द . माहि उङ्गि उक्कि उनृद पीङ्गि उङ्गरमात्‌ 
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ता्धनृद वङ्ग वारि धिर्र इकूका णाम दत्‌तिन्‌वीदटन्‌ 
दाद्धनद याने सीदं द्टुनूद द्ुनहु दहित्रुर रपालुमे 110 
चछठन्‌त नाम चिल्‌-खव सोचकर वनाये गये भगो के साय; चृष्टन्‌त-(नगर को) 
घेरकर रहनैवाते; मारं चुररूम्‌ पुरर पार्‌ अल्‌ूलाम्‌-परकोरे के (चारे) मोर रही 
घनी पमि, सव खोदक्र वनायौ गयी; मा किटसकु इटे किटनूतु-वड़ी खाई में पड़ 
रहे; इटङ्कर्‌ मा-सगर; ताष्वून्‌त वङ्‌क वारियिल्‌-प्रचुरता से नावं (जहा) रहती 
है उस समृद्र सें; तदुक्क आणा मततूतिन््‌-दुदम्य मत्तता के कारणः; विद्धुनूतु मृुष्ुकिति- 
घसकर पेठ रहै; यनकन-हाथी; मीत अ्लुरतु अद्ट॒न्‌तु किन्नर पोचुम्‌-ऊपर उठते 
फिर नीचे जाते (उन हाथियों) के समान (दिखते) है । ११० 
उस खाई मे बड़-बड़े मगररहै! वह्‌ खाई परकोटेके चारो ओरकी 
भूमि को खोदकर बनायी गयी है । उसमें दिखाई देनेवाले मगर उन्मत्त 
हाथियों के समान है जो अपनी अदम्य मस्ती के कारण समुद्रम घूसकर तैर 
रहै हो-- कभी नीचे परते, कभी उपर आते दै । ११० 


ईरुष्‌ वाछिन्न्‌ वाल्‌वि दिरत्तं यिर्‌रि छम्‌वि रेकूकुलम्‌ 
पेर भिन्न वायूवि रितूतं रिनूद कट्पि रङ्गुदीच्‌ 
चोर वात्र यौनूर मृरूरां उरनृदु शीरि उङ्गरमा 
पोरु हन्द शीर हत्रूर पोर रककर्‌ पोचुमे 111 
ईरम्‌ दाछिन्न-आरे के समान रह्नेवाली; वाल्‌ वित्तिर्‌ततु-प्‌ंछ हिलाते हृए; 
अथिर इढम्‌ पिरे कुलम्‌-दोंत-रूपी वाल-चन्द्र-गण को; पेर सिन्रून-रह्‌-रहकर चमकाते; 
चाय्‌ विरितूतु-सुख खोलकर; अरित कण्‌ पिरङकु तौ चोर-जलतौ सी आंखों से 
प्रकाशमान कोपाग्नि प्रकट करते हुए; अग्रे आरू मुन्‌ तटर्‌न्‌तु-एकके मुके 
सामने दुसरे का सुख रहे एेसा जते हृए; चील-नाराज; इट्डकर्‌ मा-मगर; पोर 
उकनूतु-युद्धकामना से; चीरुकिनूर-जापस में क्रोध दिखानेवाले; अरक्कर्‌ पोलुम्‌- 
राक्षस के समान ये! १११ 
वे मगर अपने आरे के समान पृंछो को हिलाते हए चलते है । वार- 
वार मुख खोलते है तो उनके दांत, जो वक्र वाल-चन्द्र के समान है, रह्‌- 
रहकर चमक्तेहै! अखो से चिनगारियां निकलतीदहै। वै एक के सामने 
एक आपसमे क्रोध दिखाते हुए चलते हँ तव वे राक्षसो के समान लगते 
रै! १११ 


आदु मननम्‌ वणृकरु उरू लङ्ग छाव रङ्गराक्‌ 
कोटं लामु लतु हतूर दत्र सतन यात्तयात्‌ ` 
तष्ट लावु पञङ्ग यतूत रङ्ग मेदु ` रङ्गमा 
वाम्‌ वेलु मीन माहु मतुनर्‌ शनं मानुमे 112 
आगदधुम्‌ अनूनम्‌-बहं (सानो) राज करनेवाले हंस; व॑ण्‌ कुट कुलद कद्ट्‌ आ (क) ~ 
श्वेत छतर हुए; अर करा-अधूर्वं मगर; कोड्‌ अलाम्‌ उलाबुकिनूर-ग्रह्‌ जिसकी परिक्रमा 
करते ह; कुत्रूरम्‌ अनुन- (उस) मेर के सदृश्त; यानं आ(क) हौ वने; तादु 
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उलाबु-नालों पर हिलनेवाले; पडकयम्‌ तरडःकमे-कमल को ्लकल्लोरनेवाली तरंगे; 
तुरडकम्‌ आ (क) -अश्व बनीं; मीत्तम्‌ वाम्‌ वेचुम्‌ आक--मचछलिर्यां, तलवारे ओर 
बरिया बनीं, (एेसी सजकर) ; सनुतर्‌ वेने मानृम्‌-राजा कौ सेना की समानता करती 
है । ११२ 
| वह्‌ खाई राजाओंकीसेनासे उपमेय वनीहै। इस सेना के उसमें 
पाए जानेवाले हंस पवेत छत्र है; अपूव मगर हाथी हैँ जो मेरु पवेत के, 
जिसकी ग्रह परिक्रमा करते है, समान है। कमल-पृष्पो को ककञ्च रनेवाली 
तरंगे अश्व है; मछलियां तलवार ओर शक्तियाँ है । ११२ 


विचिमूबु शुररु सुरर दित्तु दि कट्टि युद्दुरप्‌ 
पचङ्गु परर हदटि नोड उत्तु रपूष इत्‌तलित्‌ 
तचिन्‌द करर लतत उच््न लतति तेतूत तन्ितूतुरत्‌ 
तंछिनूद णरतूतु हरर -संनूर रेव रल मावदे 113 
चुरङ-चारों ओर; विलिमूपु-क्िनारे को; वल्लि कट्टि--चांदी से महके; 
मुररुवितूतु-बना चुक कर; उद्धदटुर-अन्दर; वचछिङदु पात तकट्‌टिनोटुअदुत्‌तु उर 
पट्त्‌तलिनू-स्फटिक शिला, स्वणे-फलकों के साथ, पास-पास विछायी गयी है, इसलिए; 
तछ्नूत कल्‌ तलतृताट अ चलत्‌तिनै-स्फटिक श्ल की फशं वाली उस जमीन को ओर 
जल को; तत्नितूतु उर तचिनूतु उणरत्तुकिरसम्‌ अनर ल्‌ू-अलग-भलग पहचनवा सकते 
है, यह कहना; तेव रालुम्‌ आवते-क्या देवों के लिए भी शक्य है; (ए-नकारात्मक 
ध्वनि) । ११३ 
' उसखार्द्‌के किनारे चाँदीसे महद़रहै। अन्दर स्फटिक कीर्ईटों ओौर 
स्वणे के फलकों को पास-पास रखकर तल बनाया गयादहै। तव पानी 
है, तल कहाँ है 2 यह्‌ पहचानना देवो के लिएभीकठिनि हौ जाता 
। ११३ । 


अनून नीर हतगि उङ्गु शृष्टहि उन्‌द वाचयेत्‌ 

तुनूनि वेरं शृष्हि उन्‌द तुदगु बीङ्गि रट्पिटम्‌ 

वन॒ लामि स्मृ शूषछहि उन्‌द शोले यंगूणिलप्‌ 
पननित्‌ सास द्द्कि इतत नील बाड पोचुमे 114 
अनून नीर्‌-इस प्रकार की; अकन््‌ किटङ्कु-विशाल खर्द्‌ (रूपी); चष्ट 
किटन्‌त माछधिये तुनूनि-चक्रवाल को धेरकर पड़े महासागर के एक तरफ़; वेर चठ 
किटनूत्त-अलग-अलग पुंजीभूत रहे; तङ्क वीङ्कु इरढ् पिठठमूपु अंनृत्तल्‌ आगम्‌-अचल 
ओर्‌ विपुल अम्धकारघन, रेस मान्य; इहम्‌पु चट्‌ किटनूत-षछटे-छोटे बनों से पूरण; 
चोलं अंण्णिल्‌-उ्ानो को सोचें तो; अ यौतूनिन्र्‌ मा मतिट्‌कू उदुतृत-उस स्वर्णमय 

प्राचीर पर वेष्टित; नील भशटं पोचुम्‌-काले वस्त्र के समान ये \ ११४ 

परकोटे हैँ; उनके चारो ओर खाई है ओर उसको घेरकर उपवन वने 
है। यह एसा है जैसे भरमि को धेरकर चक्रवाल; उसको घेरकर महासमुद्र 
भौर उससे सटकर अन्धकार पुंजीभ्रुत होकर धेर रहा हौ । ये उपवन 


१०४ तमि (नागरी लिपि) 104. 


ठेसे भी लगते है मानों स्वर्णमय प्राचीरों को कुदुष्टि से वचाने के लिए उन 
पर नीला वस्त लपेट दिया गयाहो) ११४ 


अलले निनूर वत्र याते नून नितूर मुतननेमाल्‌ 
अलल युमूबर नाड छन्‌द ताचिन्‌ मीदु यर्‌नृड्पोय्‌ 
` मल्‌लन्‌ नालम्‌ याबु नीदि. भार्‌ राव छक्‌किनाल्‌ 
नल्‌ल वार रशालूलुम्‌ वेद नातनूगु मतन वापिले 115 
सललल्‌ जालम्‌ यावुम्‌-समरु संसार के जीव सव; नीति मार उराः वछक्‌किनाल्‌- 
न्याय मार्ग से परे न जाये, इस प्रकार; नलृल आर चलूलुम्‌-मच्छे मागे वतानेवाले; 
वेतम्‌-वेद; नावुम्‌ अनून-चारो के समान; वायिल्‌-गोपुर, (चारो); मुन॒ने- 
पहले कभी; माल्‌-्ीनिष्णु के; उमुपर नादु ओलूलै अवनत (तिविक्रम बनकर) 
देवलोक को भी शीघ्र नापनेवले; ताछिन्रू-चरणोंसे; मीतु उयर्‌नूतु-वट्कर ऊचे 
जाकर; अलल निन्ुर-सीमाओं पर स्थित; वनि यान अन्रून-विजय-स्मारक गजों 
के समान; निन्र- (शान के साथ) खड़े रहे । ११५ 
प्राचीरों में चारों दिशाओंमें चार गोपूरवनेर्हैँ। गोपुर से मतलव 
नगरद्वारयातोरणर्है) उन तोरणों पर शित्पकारीके साथ पत्थरया 
ईटोंके षने, चौकोर ओौर कुछ (सात) तल्लोके उचे मेह॒रावसे होते है| 
इत प्राचीरोंकेये चारोंद्वार चारवेदोके समानरहै जो सन्मार्गं के फाटक 
है। एक बारश्रीविष्णुनेजव सारेलोकोकोदोदही श्रीचरणों के अन्दर 
नाप दिया तव उनका चरण देवलोक मापने उपर गया । वह्‌ जित्तना 
ऊँचा गया उससे वदृकर ये गोपुर ऊंचे गए है 1. ये विजय-स्मारक राज- 
गजो के समान णान के साथ खड़े है । ११५ । 


ताविल्‌ पौर्र लतति नर्र वत्‌ति नोर्ह उङ्गुताट्‌ 
पूव यिरतूत कर्प हप्पौ दुमृबर्‌_ पक्का दुद्गमाल्‌ 
आवि. ्योत्त शेवल्‌ कव वन्‌बि्‌ वन्‌द णेनूदिडा 
दोवि यपृषु सविन्‌ माडि रुक्क बूड़ पेडेये 116 
जावि आओतूत चेवलू्‌-प्राण सम प्यारे अपने (पुर्ष) कद्र को; ` तात्‌ जछ्ैकुक- 
अपने बुलानि पर; अनूपिन्रू वनूतु अणैनूतिटातु-प्यार के साथ आकर आलिगन न करके; 
आओवियम्‌ पुराविन्न्‌ माद्‌, इरुक्क-चिच् या प्रतिमा की कदततरी के पास उड़ा रहता है. 
(यह देव) ; उ्‌ पेटे-रूढनेवाली कब्रूतरी; ता इल्‌ पात्र तलतूतिद्‌-निर्दोषि स्वरगेलोक 
मे; नल्‌ तवतृतिनोर्‌कढ््‌ तङ्कु ताद्य्‌- (जिनके पास) तपस्वी ठहूरते है एते तनो चाले, 
ओर; पू उयिर्‌त्‌त-(जो) एूल गिरते; करपकम्‌ - पौतुमूपर्‌ पुकृक्र-(उन) 
कटपक-तरख्ओों के उपवनो में पटुचकर; आीतुङकुम्‌-छ्पि जते है ! (आल्‌) 1 ११६ 
. इन गोपृरो की भित्तयो पर कवृत्तरो कौ प्रतिमां या चित्रवने है। 
कदरूतरी अपने प्रिय कबूतर को बुलाती है! वह्‌ नही आत्ता पर चित्रापित 
कदूतरी के पास खड़ा रहताहै। कन्रुतरी रूठती.है ओर यों ही कलपक 
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वन मेँ जाकर छिप जाती है। वहु कलपक वन नन्दन वन है जहौ तरुतले 
ऋषि-मूनि है ओर फूल गिरेपडहैँ। गोपुरकौ ऊंचाईकी ओर ओर 
अयोध्या मेँ प्राप्त चित्र-प्रतिमा ओर वास्तुकला की श्रेष्ठता की ओर संकेत 
है- इसमें । ११६ 


कलृल डित्‌त इक्कि वाय्‌षप चछिङ्ग रनद कट्टिसी 

द॑ल्‌लि उपप शुमूर्बत्‌ वेत्ति लङ्गु पतूम णिकूकरुलम्‌ 

विल्‌ूलि उक्कु यिररि वाढ्वि रिक्कुम्‌ वंदि मामरम्‌ 

पुल्‌लि उक्‌कि उतृत्ति वच्चि रतत कालबा रत्‌तिये 117 

पिरक कल्‌ अरितृतु अट्क्‌कि-स्फटिक के, कटे पत्थर चुनकर; वाय मीतु- 

सन्धि स्थलोंमे; अल्‌ इट पचुम्‌ पात्‌ अरितूतु वैतूतु-चमकदार चोखे स्वणे के पत 
रखकर; कटटि-(भित्तिय) बनाकर; इलङ्कु-कांतियुत रहनेवाले; पल्‌ मणि ` 
कुलम्‌-विविध मणि-समृहो को; अच इट कुयिर्‌रि-वे चमकते रहँ ठेसा जडकर; 
वच्‌चिरतृत काल्‌ पार्त्‌ति-हीरो के खस्मे वड़ाकर; वाढ विरिक्‌कुम्‌-चमकनेवाले; 
वटि मा मरम्‌-्चादी के धरन आदि; पुलूलिट किटत्‌ति-ठीक से लगाकर । ११७ 

११९ से ११८ तक तल्लं कंसे बने दहै ओर सवसे ऊपर कलश कंसे 
लगा दिए गए ह, इसका विस्तरत वर्णन दहै! दीवारे स्फटिक-पत्थरों की 
चूनी हर्द! पत्थरोंके सन्धि-स्थलोमे सोने के खण्डित पत्र टस दिए 
गए हँ ओौर परंक्तियोके मध्यभीसोनेके पत्रहै। खम्भेहीरककेटै ओर 
उन पर विविध रत्न जडे ओर वे चमकते हैँ। बल्ले, धरन, गहतीर 
आदि चाँदीके हैँ । ११७ 


मरक तत्‌ति लङ्ग पोति कतत लतूतु वचृचिरम्‌ 

पुरेत पुत्‌त इक्कि मीतु पातक यपिर्रि भितुकरुलम्‌ 

निरम णिकृकु लत्‌ति नालि नीद््व हृत्‌त वोिमेल्‌ 

विरवु कतत लतति नुयत्‌त मेद दहत्‌तिन्‌ सीदरो 118 

 मरकतततरु इलङ्कू पोतिकं तलतूतु-मरकत के साथ चमकनेवाले स्तम्भ-शौषे के 

उपर; वचृचिरम्‌ पुरं तपुतृत्र॒ अटुककि-हीरक खण्ड काट-रछटिकर एक के ऊपर एक 
रखकर; मीतु पात्र कुयिररि-उस पर स्वणं धंसाकर; सिन्न्‌ कुलास्‌-विजली के 
समान चमकनेवाले; निरं मणि कुलतृतिन्न्‌ वकुत्‌त-पंकित-बद्ध अनेक रत्नों की बनी 
आद्ि-सिह्‌ की सतियो के साथ; नीद ओि मेल्‌ चिरदु-लम्बी श्रेणियों पर लगे 
केतलत्‌तिन्र्‌ उय॒तत-शहतीरों के रूप मे रहे; मेतकतृतिन्न्‌ मीत्रु-गोमेद के वल्लो के 
ऊपर; (अरो) । ११८ 

खम्भे के ऊपर बल्ले के नीचे जो खम्भ-शिखर (कमलाकार के) लकड़ी 
के रखे जाते है उनकी जगह पर मरकत के बने स्तम्भ-शीषंहै। छत को 
धारण करनेवाच्े आर-पारके बल्ले हीरक, स्वणं आदिक है ओर उनमें 
रत्नो से निर्मित सिह आदि की प्रतिमाणेहै। वाद उनके ऊपर गोमेद के 
बल्लो की पंक्तियां हैँ । ११८ 


१०६ तमिह (नागरी लिपि) 106 


एटधपौ छ्िरिक मेष्लूनि लैत्‌त लम्‌ज मैत्‌त_ दतृननूल्‌ 
उछ रकश शित्त सेत्‌त बुमृबर्‌ शंमृवत्‌ वेय॒न्‌दरमीच्‌ 
चू्धंशु उरचूचि रत्तु नतरम॒गित्‌त शुमृब्र॒_तो्रूरलाल्‌ 
वानि लक्कु लकू्का दहुन्‌दे मौलि `शूट्टि यतुत्वे 119 
एष्ट पोछ्ठिरकुम्‌-सप्त लोकों मे रहनेवाले सव लोगों के लिए; एष्व्‌ निलं तलम्‌ 
चमेतृततु अनून-सात्त तल्ले वना लिए गए हो-एेसा; नूल्‌ उष्ट्‌ उर-शास्त्र-विहित 
प्रकार से; कुरितृतु अमेत्‌त-घूब सोचकर बनाये गये (वे गोपुर); उमूपर्‌ चम्पत 
वेय॒नतु-सवके ऊपर चोरे स्वणे-पत्र छाकर; मी-उस पर; चष्ट चुटर्‌ चिरत्‌तु- 
चमकीले शिरोभाग पर; नल्‌ मणि तचुम्‌पु तोन्रूरलाल्‌-अच्छ रत्नमयं कलश दिखते 
है, इसलिए; वाष्ल निलम्‌ कुलम्‌ कारु नूते-जीवन्त भरुमि के कुल-किसलय को (भूमि 
को उक्कृष्ट सन्तान-अयोध्या नगर को); मौलि चूटर्‌टिय अन्रून-किरीट पहनाया गया 
हो, एेसा है \ (ए) । ११४ 
एेसी दीवारो, खम्भों ओर छतों के सात तत्ले है, मानो ऊपर के सप्त 
लोको में एक-एक के रहनेवालो के लिए एक-एक रचा गया हो ¦ ये गोपुर 
शास्त्रविहित रीतिसे वनेदहै। सवके ऊपर स्वणं की मेहराव की रचना 
है जिसपर रत्न-कलण्न पाए जाते है। इनको देखने पर एेसा लगता है 
मानों भूदेवी के कूल-दीपके (सतान) अयोध्या के मुकुट है । ११९ 


छ तिङ्गदयुर्‌ गरिर्दन वणम तीरहिय, शङ्गवेण्‌ शुदेयुडेत्‌ तवछ माचििह 
वङ्गड्ङ्‌ गालुर्पर मेककु नोक्‌किय, पाड्‌गिरम्‌ बार्‌कडर्‌ र रङ्गम्‌ बोलुमे 120 
तिड्कढुम्‌ करितु अंन-चन्द्र मण्डल भी (इनके सामने) काला है--रेसा कहने की 
स्थिति पदा करते हृए; वण्‌ चङ्कम्‌ चुते उटे-सफ़द शंख के वने चने से; वणम 
तीरहिय-सफेदी जिनपर पुती हो; तवन्‌ माल्िकं-धवल सौध; वम्‌ कटुकाल्‌ पौर- 
बलवान ओौर वेगयुक्त पवन के सलोकेसे; मेक्कु नोक्किय पाड्कु-ऊपर की ओर उमड़ 
अधे; इरुपाल्‌ कटल्‌ तरङ्कम्‌ पोलुमू्‌-विपुल क्षीरसागर कौ तरगों के समान ये । 

ए! १२० । 

वे सौध सफेद थे; इतने सफ़ेद कि स्वयं चन्द्र भी उनके सामने काला 
लगताथा।! उनपर सफ़ेदीभी पती थी। उनको देखने पर एेसा लगता 
था मानो प्रबल प्रभजनके ज्लोकोंसे क्षीरसागर की उत्तुग तरंगे उठी हुई 


हों । १२० 


ॐ पुद्ुछियस्‌ बुर विरे पौरतृदु माछ, तद्यृछरन्‌ दमनियत्‌ तहड्‌ वेयन्‌दन 
अंदटृढरुद्‌ः गदिरच निव धिर्‌कुद्ठाम्‌, वद्चिदंण्‌ भिरियिड विरिन्‌द पोलुमे 121 


तबक अरू-अपृथक्करणीय;  तमनियम्‌ कटु वेय॒न्‌तन~स्वर्णं के पत्र मढे हए; 
पदधूल्ि अम्‌ पुरव्‌ पीरनूतुम्‌-विन्दियों वाले सुन्दर कच्तो के रहने के दरवे जिनमें 
रहते है; _. माल्िकं-वे प्रासादः; अदृढ उरु-अनिन्य; इड चयिल्‌ कुषछाम्‌-सूर्य कौ 
वाल-किरणो के जाल; नि वंण्‌ किरियिन्‌ इटे-सफेद धवल-गिरि पर; ` विरिनुत्त 
पोलुम्‌-फंल गये ठेसा लगता है । १२१ 
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उस नगर के सफद सोधो मे विधिवत्‌ कदूतरों के ठहरने के दवे वने है, 
जिन पर स्वण-पत्र मदे हैँ । यह धवल प्रासाद सूर्यं की पीत किरणोंसे 
मण्डित एवेत-गिरियों के समान दिखाई देते है । १२१ | 


वधिरनर कात्‌मिशे मरह्‌ दतत्रुलाम्‌ 
शंयिरर पोदिहे किडत्‌तिच्‌ चित्‌तिरम्‌ 
उथिर्पंरक्‌ कुयिर्रिय वुमृबर्‌ नाद्र्वर्‌ 
अयिर्‌बुर विमेपपन्न वक्विल्‌ कोडिए 122 


वथिरम्‌ नल्‌ काल्‌ मिच-हीरों से बने सुन्दर खम्भों पर; मरकतम्‌ तुलाम्‌-मरकत 
के धरन; ` चंयिर्‌ अर पोतिके-दोषहीन (फमलाकार के) खम्भ-शिखर; किठत्‌ति- 
रखकर; चितृत्तिरम्‌ उयिर्‌ पर कुथिर्‌रिय-मानों जीवित हौ अणे हों, एेसे चितो 
(-परतिमाभों) से युक्त बनाकर; उमूपर्‌ नाट्‌टवर्‌-देवलोकवासी;  अयिरुबु उर- 
श्रमित हो जायें, एेसे; इभेप्पत्-दीप्तिमान हँ जो; अबु इल्‌ कोटि-असंख्य करोड़ 
है । ए । १२२ । 
प्रासादो के खम्भे हीरक-मयरहैँ। खम्भोंके ऊपर ओँधेकमल के 
आकार के: स्तम्भ-सिर होतेहै। उन पर मरकतके धरत रखेगएहं। 
उत प्रासादये मे अनेक सजीव दिखनेवाले चित्र बने है। इन प्रासादो को 
देख, देव भ्रममें पड़जातेहै किक्याये हमारे विमानतोन्हीं। रएेसे 
प्रासाद, असंख्य करोड़ है । १२२ 


चनदिर कानृदत्‌तित्‌ रलत्‌त शनूदनप्‌, पनूदिशंय्‌ तुणितूमेर्‌ पवठप्‌ पोदिहैच्‌ 
च॑न्दम तियत्‌तुलाच जंरित्‌त तिणुशुवर्‌, इन्‌दिर नीलत्‌त वेण्णिल्‌ कोडिए 123 

चनतिर कानूततुतिन्‌ तजरतत-चन्द्र-कास्त पत्थर की फशं वाले; पतति चय्‌ 
चनुतत्तत्‌ तुणितर मेल्‌-पवितयों मे खड़े किए. खम्भों के ऊपर; ` पवनम्‌ पोतिके-मूगोवाले 
खम्भ-शीषो पर; चम्‌ तमनियम्‌ तुलाम्‌ चरितूत-लाल सोने के वने धरन मिनयर लगे 
है मौर; तिण्‌ चवर इन्‌तिर नीलत्‌त-(नलिनको). भित्तियां इन्द्रनीलमणियों वाली है, 
(पेते प्रासाद); अण्‌ इल्‌ कोटि-असंख्यक करोड़ हैँ । १२३ 

अन्य प्रासाद है, जिनकी फणं चन्द्रकान्त पत्थरों कीदहै। पवितम 

स्थित खम्भे चन्दन के हैँ। स्तम्भ-शीषं प्रवालकेरहँ। धरन लाल स्वणं 
के; ओर दीवारे इन्द्र-नीलमकीवनीहै। एसे असंख्य करोड है । १२३ 


पाडहक्‌, कालडि . पदुमत्‌ तेय॒प्पत, शेडरंत्‌ तद्कोडनन शयथ वायिन्न 
नाउहत्‌ तीटिलित्न नडुवु॒तुय्‌यत, आड हत्‌ तोर्रत्‌त वदवि लादन 124 


पाटकम्‌ काल्‌ अटि-ंघरू पहने पेरों के निचले भाग; पतुमम्‌ एयुपपन-पव्य के 
समान है; . चैय्‌य वायिन-लाल-मुखौ है; नदुवु वुयुयन-मध्यभाग रुईके अग्र के 
समान सुक्ष्म है; , आटकम्‌ तोर्‌रतूत-स्वर्णमय दृश्यवाले है, जो (वे चित्र); अच्वु 
इलातन्-असंख्यक है; चेटरं तदछीदयिन- (कुछ) अपने पतियों का आलिगन करने की 
मुद्रा मे बने; नाटकम्‌ तोचछिलिन- (कुछ) नतन-क्म-रत दिखे गये हैँ । १२४ 
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अनेक प्रासादं मे अनेकं स्त्रियों के चिव अंकित है । उनके घुंघरू 
वाले पैर पदा के समान दहै! अधरलालरै।! कटि भाग अति सृष्ष्म ् ह । 
सोनेके रगकेहै।! रएेसे वे असख्यक दँ! उनमे कछ अपने पतिर्यो का 
आलिगन करती दिखायी गयी हँ ओर कृष नृत्यलीन। (इस पदयमें 
प्रासाद ओर नारियों मे शलेप का अर्थं निकालने का प्रयास भी किया जाता 
है; पर उसके लिए पाठ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ जाती है । १२४८ 


पुक्‌कवर्‌ कणणिमे पारनूदु सादौदि 
तौककुउन्‌ रयङ्गविण्‌ णवरि रोतरलात्‌ 
तिककुर निनप्‌पिनिर्‌ चलल्‌ दंयूववी 


डोक्‌कनित्‌ डिमेप्पत्न वुमूवर्‌ नाट्‌टिनुम्‌ 125 
पुक्कवर-्रविष्ट (हुए) लोग; कणुणिमे पौरनूतु उरादु-पलक वन्दं किये चिना 
ही; आलि तौकुक् उरन्‌ तयडक-उन (प्रासादो) कौ कान्ति के इनकी कान्ति के साय 
मिलक्तर (फलस्वरूप) ; विणणवरिन््‌ तोनूरलाल्‌-देवो के समान दिखने से; 
निनैपपित्तिल्‌-संकल्प करते ही; तिन्तकू उर वतूचुम्‌-समी दिशाओं मे जा सकनेवाले; 
तय्‌च चीद्‌ ओक्‌क निनुरू-देव-यानों के समान स्थित रहकर; उमृपर्‌ नाट्‌टितुम्‌-देव- 
लोकमे भौ; इमैपृपन-शोभा दिखानेवाले ह । १२५ 
उनमेजो प्रवेश करते है वे विस्मय-विमूढ हौ पलक नहीं गिराते। 
उन पर्‌ भवन की छवि पड़ती अतःवेदेवों कै सदृश लगतेदै। तव 
वे प्रासाद इन देवनुमा लोगो के साथ, ओर अपनी ऊंचाईकी वजहसेभी 
देवयानो के समान, जो संकल्प माचसे कही भी जा सकते है-- लगते 
हे। १२५ 


अणियिटे महचठिर मलङ्गद्‌ वीररम्‌, तणिवन वरर्नेरि तणिवि लादत 
मणियिनुम्‌ पानतिनुम्‌ वनेनृद बलूलदु, पणिपिरि दियतरिल पहलं वैनूरन 126 
अणि घे मकचछठिरम्‌~सुन्दर आभरण वाली रमणियों; अलङ्‌कल्‌ वीररम्‌-माला- 
धारी तरुणो; तणिवन-के आवास है; अरनंहि तणिवु अलातत-धर्माचरण मे कम 
नहीं होनेवाले; मगियितुम्‌ पानूतितुम्‌-रत्न ओर स्वर्णं से; वनैन्‌त अलूलतु-वनने के 
सिवा; पिरितु पणि इयन्रूदिल-अन्य वस्तुओं से बननेवाले नही; पकले वंतूरत-सुयं 
कोहरा चुके हुं 1 १२६ 
इनमे तरुणियां गौर तरण रहते है । वे सव धर्मचारी है! इन 
पर्‌ स्वणं ओर रत्नौकादही अलंकार दै; ओौर किसी वस्तुकानहीं। वे 
सूयं से भी वढ्कर उज्ज्वल है! (इस पद्य मे 'तणिवत्र, तणिवलादत' दो 
शब्दों १ प्रयोग है जिनमे परस्पर विरोध का आभास-सा लगता है । 
पर दोनों के अर्थं अलग-अलग है! पहले का-- वसे हुए; दूसरे का- 
कम नहीं होनेवाले) ! १२६ 1 


१०८६ कम्ब रामायण (वाल्काण्ड) 109 


वानुर निवनूदनं वरम्‌विल्‌ शंलृवत्‌त, तान्रयर्‌ पुहर्छन्रत्‌ तयङ्गरु शोदिय 
ऊत्तमि लरतंरि युरर वंणणिलाक्‌, कोतिहर कुडिहडउङः कौटृहै शात्ूरत 127 

वात्न उर निवन्‌तन-जाकाश तक अचे गये है; वरमपु इल्‌ चलृबत्‌त-अपार 
सम्पत्तिवाले; उथर्‌ पुकट्ठ्‌ अन--वदृते यश के समान; _ तयक चोतिय-दीप्तिमान 
ज्योतिवाले है; ऊनम्‌ इल्‌ अरम्‌ नरि उर्र-कमी-हीन धमे-मागं पर चलनेवाले; कोन 
निकर्‌-राजा के समान; अण्‌ इला कुटिकढ्‌-असंख्य (प्रजा-) जनों को; तम्‌ कीलकं 
चान्ुरन-अपने (अधीन) मे लेकर श्रेष्ठ वने हुए है ! १२७ 

गगनोच्च, अपार धन भरे, उन्नत यश के समान शुभ्र, ये प्रासाद, 

निर्दोष, धर्म-पथ-चारी राजा के समान जिसके पालन के अधीन अनेक प्रजाजन 
है, अपने रक्षण में अनेक मनुष्यों को लिए रहते हैँ । (यानी इन प्रासादं 
मे असंख्यक लोग रहते हँ ।) ! १२७ 


अरुवियिर्‌ साद्धन्‌दमुत्‌ तलङ्गु तासत्‌त, विरिमुहिर्‌ कुलममक कडिवि रावित 
परमणिक्‌ कुवयि पशुमूर्बीत्‌ कोडिय, वरुसथिर्‌ कणत्‌तन मलयुम्‌ पोतरत्न 128 

अरुवियिन्र ताष्वनृतु-सरिता के समान लटक्ते; _ जलङ्कु-हिलते;. तामतत- 
हाये के है (से अलंकृत है) ; विरिमुकिल्‌ कुलम्‌ अत-पले श्वेतत मेघ-समृहों के समानः; 
कौटि विराविन्न-ध्वजाओं से व्याप्त; पर मणि कुव यिन-बड़े रत्न-राशियोंकेहै (से 
सम्जित); पनचुम्‌ पीन कोटिय-चोखे स्वणं से भरे; वरुम्‌ मयिल्‌ कणत्‌तन-पालित 
मथूर-समूह-युक्तः सलेयुम्‌ पोतूरत्त-(इनके कारण) पचत-सम भी रहनेवाले, 
(प्रासाद) 1 १२८ 

अनेक सौधघ पवतो से साधम्यं रखते है । पवतो मे सरिताएं ऊपरसे 

नीचे बहती हैँ; उन पर मेष जमे है; रत्नों की राशियां हैँ; स्वणं मिलता 
है; ओर मोर पलतेहै।! उसी तरह इन प्रासादं मे मोती-मालाएें लटकायी 
गयी है, जो सरिताओं के ससान हैँ। मेघ के समान ध्वजायें फह्रती हैँ; 
रत्न ओर स्वर्णं की बात तो प्रसिद्ध हीदहै। ओर मोर पाले जातेहं। १२८ 


अहिलिड कट्मूबहै यायम यङ्गिन्र, मुहिलीडइ वेररमे तरिह लामुदधृत्‌ 
तुहिलुड नंडङ्गाडिच्‌ चल भितूतब, पहलिडु सित्नणिप्‌ परपृपुप्‌ पोनूरवे 129 
अकिल्‌ इट्‌ कटु पुके-अगर से निकला घना धुरं; अछछाय्‌ मयङकित-फंलकर 
जमाहै, रसे धूम जमे; मुकिलौद्‌ वेर्‌रमे तरिकला-मेघों से परथकत्व (जिनका) 
मालूम नहीं हो पाता; मुद्ध ठुकिस्‌ उरं नद्‌ कौटि-महीन चीर कौ (वनौ) लम्बी 
ध्वजाओं के मध्य;' चलम्‌ भिन्नतुव-शूल जो चमक्ते हैँ दे; पकल्‌ इदु-चमकनेवाले; 
मित्त अणि परपु पोत्रूरत्त-विदयुत के सुन्दर विस्तार के समान रहते हँ । १२४ 
उन प्रासादो परजो महीन कपड़े कौ बनी पताकाए फह्रती है 
उन पर अगरु धूम जमता है । इसलिए वे विल्कुल मेघो के समान लगती 
दै । उनके वीच वज्र के सीधे आघात से मकान को वचने के लिए लोह 


~ 
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केशूलरवे गये दै ओर वे चमकदाररैँ। वे मेघों के मध्य कौँधनेवाली 
विजलियों के समान है । १२९ 


तुडिपिडप्‌ पणेमुलेत्‌ तोह यत्नवर, अडिधिणच्‌ चिलमूबुपुण्‌ उरर्‌र माछिहैक्‌ 
कडिथिडेत्‌ तरखवंण्‌ कोवं श्वस, कडियुडेक्‌ करपहुक्‌ कवेष्‌ पोत्ूरवे 130 
तुटि इटै-डमरू (के सामन पतली) कमर; पणे मुले-पीन स्तन; तोकं 
अन्रत्तवर~-कलापियों सदश (छटावाली स्तिया) अटि इ्णं-चरण दय (को); 
चिलमपु पणदु अरररुम्‌ माल्िकं-न्‌पुर पकड़कर (जहां ) क्वणन करते हु उन प्रासादो 
मे; काटि इटै-अनेक ध्वजाओं के मध्य; तरलम्‌ वंण्‌ कोवं चष्टवन-सफरेद सुक्ताहारो 
के लटकने के दृश्य; कटि उटै-्रेष्ठ; कर्पकम्‌ कां पौतरूर-कल्पक चन के समान 
ये । १३० 
वे प्रासाद जिनमे क्षीण-कटि, पीन-स्तन ओौर कलापी-समाना रमंणियां 
रहती है- ध्वजा, मुक्ताहार आदि के कारण कल्पक-वन के समान लगते 


हे। १३० 


काण्‌वर नंडवरक्‌ कदलिक्‌ कात्नमृबोल्‌, ताणिमिर्‌ पदाहैयित्‌ कुढछान्‌द ठेत्‌ततन 
वाणत्नि मद्धङ्गिड मडङ्गि वैहलुम्‌, शेणमदि तेय्‌वदक्‌ कौ डिह्‌ उय्‌क्‌कवे 131 

काण्‌ वर-युन्दर रूपवाले; नट्‌ वरे-विशाल पवेत पर के; कतलि कानम्‌ 
पोलू-कदली वन के समान; ताद्‌ निभिर्‌-डडं पर फह्रनेवाली; पताकंयितन्‌ 
कुछाम्‌-पताकाओ का समूह्‌; तक्नैत्‌तन-(प्रासादों पर) भर-पुर रहए; चेण्‌ मति~- 
आकाश-चासी चन्द्र; मटडकि-वाधा पाकर; वाद्‌ ननि म्वुङकिट-प्रकाशमें 
अधिक मन्द पडते हुए; वैकलुम्‌ तेयवतु-दिने-दिने क्लोण होना; अक्‌ काटिकट्‌ 
तेय्‌क्कवे-उन ध्वजाओ के घषंणके ही कारण ! १३१ 

वे अपनी ध्वजाओं के कारण पर्व॑तो पर मिलनेवाले कदलीवन से मेल 

खातेहै। येध्वजाएं चनद्रको रोकतीही नहींपर उसे रगड़-रगड़कर 
धीरे-धीरे कांतिहीन भी वना लेती है । १३१ । 


पौतरूरिणि मण्डप मलल पूत््तौडर, मनूरुह ठछल्‌लत्न माड माह 
कुनूरुह ठल्‌लन मणिशंय्‌ कुट्टिमम्‌, युत्‌रिलृह ठल्‌लन मृत्‌तित्‌ पनूदरे 132 
पात तिणि मण्टपम्‌-स्वण-कृतियों से भूषित मण्डप; ` अल्‌ल-जो नहीं है वे 
पु ती्र्‌-र्लों कौ छाजनवाले लता-कुन है; ` मनरूरकद््‌-आम ' सभा-भण्डप जो नही; 
माटम्‌ मालिक-माढठोवाले सौध है; कुत्ररकढ्‌ अलूलन-छोटे पवेत जो नहीं; मणि चय्‌ 
कुट्‌टिमम्‌-रत्नों कौ बनी कृत्रिम गिरिया. है; . - भुतटिलूकदछट-रिक्ित स्थान नहीं 
मुतृतित्र्‌ पनूतरे-मोती-वितान है । १३२ 
उसनगरमे यातो स्व्णं-रचनाओों से भरे मण्डपों को, आम सभा- 
भवनों को, प्राकृतिक दलों को देखते है या लताकरज, माढोवाले सौध, या 
कृविम-क्रोडा-शेल 1 खाली मैदान के ऊपर भी मोती का वितान छाया 
मिलेगा । अर्थात्‌ नगर किसी न किसी भवन से या रचना से पूणं है । १३२ 
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 मिनुर्तन विलक्‌कन वंथिर्पि लमूरबनत्‌, वुनूनिय तसनियत्‌ तौछिर ठेत्‌तवक्‌ 
कन्‌तिनन्‌ नहरनिछल्‌ कडुव लालरो, पातुनूल हायदु पुलवर्‌ वानरम {33 
भिन्न अन्-विजली के समान ओर; विलक्‌कु अत्त-दीप के समान, ओर; वंथिल्‌ 
पिद्टमृपु अन्त~सुर्य-किरण-पुज के समान; तुतरतिय-जधिक कातियुकेत; तमतियम्‌ तीद्धिल्‌ 
तष्ितत-स्वणं की कारीगरी जहां अधिक; अ कनुत्तिनल्‌ नकर्‌ नि्ठल्‌-उसः, अक्षय 
नगरका प्रकाश; कतुवलाल्‌-जा लपेट लेता है, अत्तः; पुलवर्‌ बातम्‌-देवों का 
स्वरग-लोक; पातर उलकु आयत -स्वर्ण-लोक वना, (अरो) । १३३ 
देवलोक्र स्वर्णलोक कैसे बना ? कवि की कल्पना है किं अयोध्या की कांति 
उस पर फली इसलिए वह्‌ वैसा वना । उस अक्षय नगरमे स्वण्र-कृतियों 
की भरमार है जिससे बिजलियों या सूर्यं-किरणो कासा प्रकाश छिटकताहै 
ओौर वह देव-लोक पर फल जाता है । १३३ 


अ्टमिउत्‌ तहत्‌रिड योनि यंरपड, पा्वदिडप्‌ पोदलिर्‌ परिशेष पौनूतहर 
अछन्रूमणि तिरुततिय वयोत्‌ति यादुड, निठलंन्नप्‌ पौलियुमा तमि बात्रशुडर्‌ 134 
नेमि वान्‌ चुटर्‌-सूयं-मण्डल कौ किरणे; अलम्‌ इटतूतु-उगने के समय परः; 
अकत्रृर-लम्बी होकर; इट ओतनरूरि-मध्याहन मे, घटकर; अल्‌ पदु पा्टुतु-अस्त के 
समय; पोतलित्रू-छिप जाती है, इसलिए; ` अछल्‌ मणि-अग्नि के समान दीप्त रत्नों 
से अलंकृत; पुरिचै-प्राचीरोबाली; पत्ूनकर्‌-स्वणं (सम) उज्ज्वल नगरी; 
अयोत्‌तियाढ्‌ उटै-अयोध्या (देवी ) के; निल्‌ अन-प्र्तिविव (या छाया) के समानः; 
पालियुम्‌-घुन्दर दिखाई देता है (वंह सूर्य ) (आल्‌) । १३४ 
सूयं को अयोध्या नगर के प्रतिविव के रूपमे देखते हँ कवि । उद्य 
के समय पर उसकी किरणे दीघ, मध्याह्न में घटी हुई ओर अस्त के समय 
मे ओक्षल हो जाती है। मणि-मणिक्यों के साथ निमित प्राचीरों वाली 
अयोध्या की परछाई भी वैसे ही लम्बी, घटी ओर ओज्लल हो जाती है। 
यह्‌ तो सूयं के कारण अयोध्या की परछाई की यह हालत होती है) कवि 
इसका उल्टा बताकर अपनी चातुरी दिखाता है । १३४ 


अयृनूदमे हलेयव रभ्वा माछिहै, वंयूतदका रहिरपुहे युण्‌ड मेहम्‌बोय्‌त्‌ 
तोयन्‌दमा कडनरून्‌ दूब नारुमेल्‌, पायुन्दता रंयित्निलं पहर वेणृडुमो 135 


अयूनुतत मेकल अवर्‌-ध्यान देकर बनायी गयी मेखला-धारिणी स्त्रियों के हाराः; 
भम्‌ पात्‌ माछिकं-मुन्दर प्रासादो मे; वेय॒न्‌त- (प्रज्वलित अगर से निकलकर ) फले; 
कार्‌ अकरत्‌ पुकं उणट मेकम्‌-काले अगसप्रूम से मिधित मेव; पोय्‌ तोयुन्‌त मा कटल्‌- 
जिसपर जाकर (जल पीनेके लिए) छते है, वह विशाल सागर भौ; नर तुपम्‌ 
नाङूमेल्‌-(अगर-धूम की) सुगन्ध देता है तो; पायुन॒त्त तारंयित्‌ निलं-गिरतौ (वारिश-) 
धारो को स्थिति; पकर वैणृटूमो-कहना चाहिए क्या ? । १३५ 


प्रासादो मे श्रेष्ठ मेखला-धारिणी र स्त्रियां अगरु-घूम लगाती हैँ । 
धने रूप से फलनेवाला वह धुं मेधो मे भी व्याप्त हो जाता है ओर मेघ 
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इतने वासित होते दैकिवे समुद्र को भी, जल पीते वक्त, सुवासित कर 
देतेहँ।! फिरवेजोधारे वरसातेदँवे भी सुवासित दी होगी--यह्‌ भी 
कहना है क्या ? । १३५ 


कुलिशे मउनूदयर्‌ कुदलं कोदयर्‌, मछलयद्‌ गुदलिश्रे महर याद्धिशं 
अंचछिलिशे मडन्‌दय रिनूर्ण लि्‌निशे, पठयरतम्‌ जेरिथिर्‌ पौरनर्‌ पाट्टिशे 136 

कुल्‌ इच मटनूतेयर्‌-(जिनके वाल अभी बढ़कर सम हुए जते ह उन} अलकामनों 
की; कुतलै-तोतली चोली का मधुर स्वर;  कोत्तयर्‌-घने केशवाली तरणियों का; 
अम्‌ कुट्रल्‌ इच मछलं-मीी वघुरी (-स्वर सा) वाणी का स्वर; मकर यद्द्‌ इचं- 
मकर वीणा का मनोरम स्वर; अचछिल्‌ इच-रम्पता-युक्त; मटनू्तयर्‌ इन्र चौल्‌ इन्‌ 
इचै-उन्नीस-वीस वषं को युवतियों के मधुर वचनों का मौठास्वर; प्ठयर्‌ तम्‌ 
चेरियित्‌-मद्-विक्रेताओं कौ गली में; रपरनर्‌ पाट्‌टु इचं-नाचने-गनेवालों के गाने 
का स्वर। १३६ 

उस नगर के सव नाद संगीतमय है ओर मुरीले \ अलकां (आर- 

दस वरस की लडकियो) की वोली; घने केणवाली वानाओं की वोली; 
वीणाकीष्वनि, तरुणियो की बोली, मद्य-विक्रयके स्थानों मे नाचने- 
गातेवालों के गने-सव तरह के मनोरम स्वर पाए जाते हैं! १३६ 


कण्‌णिडेक्‌ कनल्‌शीरि कचि कालको, मण्‌णिडं वंद्दटुव वादट्‌कं मेन्‌दरतम्‌. 
पण्णे पयिलिडम्‌ कुटिप इप्‌पन, शुण्णमक्‌ कुचछिहठंत्‌ तीउरन्‌दु सर्‌प्न 137 
वाद्‌ कं मेनूतर्‌ म्‌ पण्णेकट्‌-करवीर-हुस्त युको के दल; ` पथिल्‌ इटम्‌- 
(जहां तलवार चलाने आदि का) अभ्यासं करते ह उन स्यलों पर; कण्‌ इटं कतल्‌ 
चीरि कछिर-्जाखों से अंगारे उगलनेवाले हाथी; काल्‌ कटु मण्‌ इटं वद्दुव-पेरो से 
मीन काटे; कुछ पटेप्पत्त-गडढे वना देते हँ; स कुदिकद-उन गडटों कोः; 
चुणणम्‌-युवन्ले (पटने) के वक्षो मौर भुजाओं पर लगे चूर्ण, तौटर्‌नूतु-लगातार 
गिरते ओर; तुरप्पन-पाट देते ह । १२७ 
अभ्यास-स्थलो मे हाथियों के सामने नौजवान लोग तलवार चलाने 
का अभ्यास करते है! तव हाथी अपने पैसों से जमीन खरोचते है जिससे 
गड़ढे पड़ जाते दै । उनमें नौजवानों के अंगोसे लिप्तलेपके चृणं गिरते 
है ओर उससे गड्ढे पट जाते ह 1 १३७ 


पन्‌दृहण्‌ मडन्‌दयर्‌ पयिर्‌रु वारिडेच्‌, चिन्‌दिन भत्‌तिन मवति रदट्टुनार्‌ 
अनूदभिल्‌ शिलदिय रारर कुपपंह्‌, चन्‌दिर नौछिकंडत्‌ तछ्ेप्प तण्‌णिला 138 


पनूतुकद्‌ पयिर्‌रवार्‌-गेंद खेलनेवाली; मटनतेयर इटे-युचतियों के वीच; 
चिलूतिन सुतूतु इनम्‌ अवे-छितरे मोतियों की राशियों को; तिररदुवार्‌-बटोर लेने- 
वाले; अनृतम्‌ इल्‌ चिलतियर्‌-अनन्त दास्या; चय्‌ युम्‌ कुवियल॒कट्‌-(जो) लगाती 
दैवेदढेरः चन॒तिरभर्‌ आछि कंट-चन्द्रके प्रकाश को मन्द बनाते हुए; तणनिला 
तद्ेपप-शीतल चांदनी (सा प्रकाश) उगलते ह 1 १३८ † । 
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चांदनी में युवतिर्या गेद वेलती हँ । तव उनके शरीरो से मोती च्‌ 
पडते हैँ । उन मोतियोंको बहारकर दासियाँं उनके टेर लगा देती हैँ । 
वे देर इतना प्रकाश देते है कि चांदनी मन्द पड़ जातीहै। १३८ 


` अरङ्गिडे मडतृदय राड वारवर्‌, करुट्गडक्‌ कण्‌णयिल्‌ कामर्‌ नंजूजिते 
उरुद्गुव मररव रुयिर्‌ह ठनून्वर, मर्द्गुलूपोर्‌ रेय्‌ वन्न बल्र्‌व दाशये 139 
अरङ्कु इट-नाट्य मंचों पर; मटनूतेयर्‌-नर्तंकि्य; अदुवार्‌-नाचती है; 
अवर्‌-उनके; करं कटे कण्‌ अपिल्‌-काली आंखों की तिरी चितवनरूपी वर्यो; 
कामर्‌ नंबुचित्तै-कामियों के मनों को; उरुङकुव-खा लेती है; मर्‌र-ओौर (उसने) ; 
अवर्‌ उयिर्‌कल्‌-उनके प्राण; अन्नूनवर्‌ मरङकुल्‌ पोलू्‌-उनकी कमरों के समनः; 
तेयवन~-घटते जाते है; वनर्‌वतु-बढृता है; आच॑ये-उनका मोहं ही । १३४ 
नाट्य-मंचों पर नत्तं कियाँ नाचती है । उनकी तिरछठी चितवन कामी 
दशंकों के साथ वर्छीका काम करतीहै। कामियों के दिल उन स्वरियोको 
क के समान छीजते रहते हँ । जौ वहाँ बढता है वहु बस उनका मोह 
1 १३९ 


पौछिवन शोलेहट्‌ पूदिय तेतशिल, विद्धेवनन ततरल मिनिरु मंलूरलन. 
नुढेवन वततव नुटेय नो्वाड, कुठठेैवन तणन्‌दवर्‌ कौ दिक्‌कुड्‌ः गाङ्गये 140 
| चोलेकढ पुतिय तेन्न पोछठिवन-उपवन नये फूलों का शहद बरसाति हैँ; _ विष्ठेवन 
चल-उसको चाहनेवालों मे कुछ; तंनूरलुम्‌-दक्षिणी (मलय) पवन; मिजिस्म्‌- 
ओर मर; मंलूलन नृष्ठैवन-धौरे-धीरे घुसते है; अनूनवै नुक्ठेय-उनके प्रवेश से; 
तणनूतवर्‌-पति-वियुक्त स्तयो के; कौतिकूकरुम्‌-तपनेवाले; काङ्के-स्तन ; नोवीद्‌- 
वेदना के साथ; कु्टैवन-ढीले पड़ जाते है । १४० 

उस नगर के उद्यानं मे शहद चूता है । शहद ओौर उसकी सुगन्धि 
पे बड़ा प्रेम रखते है (एक जाति के) भौर, वे उनमें घुस अते है । साथ- 
साथ दक्षिणी पवन भी प्रवेण करता है। ये दोनों ही-- भौरे ओर मलय- 
प्वन-कामवर्धंक हँ । इसंलिए वियोगिनी स्तयो को बहुत वेदना होती है 
जिससेः उनके मनोरम सुघड स्तन तप्त ओर दीले हौ जाते हैँ । १४० 


इरइ्गुव महरया @ंडत्‌त वितननिशे, निरङ्गिद्छर्‌ पाडला त्िमिर्‌व ववृवदिक्‌ 
करङ्गुव वद्टूविशि करूवि कण॒मुहिष्टत्‌, तुरङ्गुव महछिरो डोदुई गिद्ये 141 

,, इरद्कुव-धीमे स्वरम; मकर याट्‌ अटुतृत इन्र इचं-मकर-बोणा से उठे मधुर 
संगीत;  निरम्‌ किल्‌ पाटला्‌-सुस्वरित गीतो के कारण; निमिर्‌ब-भौर श्रेष्ठ 
जन जाते है; अव्वदलि-वर्ह; वट्चिचि करूवि-डोरे-वंधे (मृदंग आदि) वाद्य; 
करङ्कुव-अनुरूप वजते है; मकिरीट्‌ ओतुम्‌ किढ्यढे-स्तरियों के साथ बोलते रहनेवाले 
यक; कण्‌ सुकिट्त्तु उरङकुव-आखे वन्द कर सोते है \ १४१ 


किन्हीं भवनों म वीणा के साथ स्तियां गातीदहैँ। मृदंग भी वजता 
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है, सभां वंध जाता! इससे प्रभावित होकर, बर्हां उनसे पालित शुक सो 
जाति है । १४१ 


कुदेबरिच्‌ चिलंयुदर्‌ कववं नाय्‌ च्‌ चियर्‌, पदवुंकत्‌ तीटिल्‌कोड्‌ पद्िप्‌पि लादन 
तदेमलरत्‌ तामरं यनन ताच्छिनाल्‌, उदंपडच्‌ चिवपृपन बुरवुत्‌ तोद्धृहुठं 142 

करुते वरि चिलं चुतल्‌-(ॐरे बाधने के) चिहने भौर वन्धनों से युक्त धनुष के 
आकारके भालों भौर; कीव्‌वै वायृच्‌चियर्‌-चिव (-सम लाल) अधरोवालिर्याः; 
पतव -कंताटिल्‌ काटु-श्रेणठ चिव्रकारी कौ सजावट के साव; पटिपषु इलातन-दोप- 
हीन; तते मलर्‌ तामरे अतरून-दल-संकुल कमलो के समान; ताद्िनाल्‌-परो फो; 
उतेपट-लातें खाने से; उरवु तोढूकढ्-(पुरुषो के} निष्ठ कन्थे; चिवप्पन-लाल 
हौ जति ह \ १४२ 

कही स्तयो को अपने प्रेमियों पर गुस्सा हो जाताहै। प्रेमी परति 

माफी मांगते है, परवे नहीं मानती ।) उनके कों पर लात मार्‌ देती 
है । वे स्वयां एेसी जिनके भाल धनप के समान मनोरम ओर अधर विव- 
फलो के समान लाल है । अव पुरुषो के कथे लानहौ जतिह) वह्‌ इस 
ताडन के प्रभावेसे नही; क्योकि उनके पैर कमल के समान कोमल हँ) 
प्र उनके पैरो में महावर लगी है गौर उसके कारण लाल निणान पड़ जाते 
है 1 १४२ 


पीटटुदुणर्‌ बरियवप्‌ पारुवित्र्‌ मानहरत्‌, तौललुदकं मडनूदयर्‌ शुडरवि वर्क्‌ 
पट्टृदरु मेत्ियप्‌ पार कतक माशकाल्‌, अछदुचित्‌ तिरदगद्ु मिमेपपि लादवे 143 
पाट उणर्‌ अरिय-समय (दिन र रातत) का मेद समन्लना अहां कठिन याः; 
ॐ पार इल्‌ मा नकर्‌-उस उपमाहीन नगर (गे रहनेवाली); रताद्र्‌ तकं मटनूतयर- 
नमस्कृत होने योग्यं (आदरणीय) स्व्योंके; चुटर्‌ विद्कक् अंत्त-ज्योतिमंय दोप 
के.समान; षष््ुतु जर मेनिय-जो कलंकहीन ये उन शरोर को; पार्कंकुम्‌ आचं 
काल्‌--(लगातार) देखते रहने छौ इच्छाहीतेतो; संयुतं चिततिरङकङुम्‌-अंकित 
चित्रे भौ; इमप्पु इलात-निनिमेष ह ! १४३ 
उस नगर का खाट कृषएेसाहैकिं वहां रात ओर दिनि का भेद नहीं 
जाना जता । उस अनुपम नगरमे घर-घर में चिव अंकित है जिनकी 
मूतिर्यां अपलक देखती सी है । वे शायद उन स्त्रियों को देखते ही रहना 
चाहती है जो अनिन्य-सुन्दरियां है ओर जिनके शरीरोकी छवि दीपकी 
ज्योति के समान है । १४३ 


तणिमलरत्‌ त्िरुमह उयस्गुं माचछिहै, इणरीछि परपृपिनित््‌ हिरुड रप्पन 
तिणिचुडर्‌ नयुुडत्‌ तवि ठक्कमो, मणिदिक्‌ कल्‌लनं महैचिर्‌ मेन्ि 144 
तणि मलर्‌ तिरुमकब््‌ तयड ङुम्‌-शीतल कमल कौ (निवाततिनी) श्री लक्मी जह 


सदा रहती यी; माल्िक-(उन्) प्रसादो; इणर्‌ ओछ्ि परप्पि नितृर-किरण- 
जाल फलति हुए रहकर; इर्‌ तुरपयन-अन्धकार को दूर करनेवाले हु; न॑य उटे- 
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घत-युक्त; तिणि चूटर्‌-घने प्रकाङवाले; ती विढक्‌कसो-जलते दीपह; मणि 
विकछकृको~रत्नों को चमक है; अल्नूलन-नही, वे; सकछिर्‌ मेत्निये-स्त्रियो कं पवित्र 
शरीरही हैं । १४४ 


इस छन्द मे कवि एक अपूव संशय उठातेहै। उनप्रासादोमेजो 
श्रीलक्ष्मी के. वास-स्थान है, प्रकाश नजो पाया जाताहै क्या वह जलते दियों 
काप्रकशहै यारत्तोंकी कांतिरहै ? वह्‌ उत्तर देते है; नहींतो, वह्‌ 
सुन्दरियों के शरीर की छवि है । १४४ 


पदङ्गदिर्‌ रणृणुमे पाणि पण्णुर, विदङ्गचछिप्‌ विदिशे शरदिमि दिपृपवर्‌ 
मदड्गिय रच्‌चदि वह त्तु काटट्व, शदङ्गहं छलल पुर वित्‌ ताटहठे 145 
तणणुमे-मर्दलः; पाणि-हाथ की तली; पण्‌-गने; उर-सवके समां बधते 
चति वितङकछिन्न्‌ वित्ति मुरे-पाद-मुद्राभो के शास्त्र के अनुसारः; पतङ्कटठछ 
मित्तिप्पवर-पेर रखकर नर्तन करनेत्राली; मतडकियर्‌-नतंकौ सद्य; अ चति 
.बकुतूतु काटटुब-उन चरण-मृष्राओं का प्रदशशन करती हैः चतङ्क-उनक्ती सिः; 
क वे नहींतो; पुरत तादकद््‌-अश्वों के पेरहै (जो नाचनेमे निपुण 
1 १४५ 


 , वहाँ तत्य कौ पाद-मृद्राएँ उन नतैकियों के घुघरू पह्चनवा देगे, जौ 
(नतेकि्याँ) मृदंग-नाद, तालियों, ओौर गाने के अनुरूप नृत्य करतीरहै 
नही तो अप अश्वो केपैरोसे भी जान सकते है! १४५ 


मुपप मुरुबलम्‌ सुरुवरल्‌ रवनुदुयर, दिठेय्पतर वतनहिये मचिन्‌दु नाडी 
इव्यप्पतन्न तुण्णिड यिद्ठेप्प संतयुलं, तिदठेपपन्न सृत्‌तीौड्‌ शसू नारमे 146 

सुस्वल्‌ मुटेप्पन- (उन नत्त॑क्यों की कभी-कभी) सुस्कुराहट होती है; अ मुशूवल्‌- 
वह मुस्कुराहट; वम्‌ तुयर्‌ विदेपपन्‌-(कासुकों को) भयंकर पीड़ा देनेवाली होती है 
भौर यह्‌; वन्नस्यि-(मुस्छुराहट कौ) जीत है; नुण्‌ इटे-(उनकी) पतली कमर; 
नाद तारम्‌ मलिनत्‌ उठेप्पन-दिन-व-दिन घरनेवाली है; इठेपृप-उनके क्षीण होते- 
होते; मल्‌ घुले-उनके कोमल स्तन; मुटूतीदु चमूरपात्र्‌ आरम्‌-सु्ताहारों ओर 
स्वणहारो को पहने हए; तिदेप्पन-फूलते हैँ । १४६ 

नततक्या मृस्कुराती है । उनका मन्दहास कामुक दशेकों के मनमें 

काम-वेदना पैदा कर देता है; ओरवेक्षीण होते जाते है। इसमें नत्तंकियों 
के मन्दहास को गव॑है। वैसे ही उन नतंकियोंकी कवियाँक्षीणरहै; उस 
क्षीणता को देखकर उनके स्तन आभरणो से सजकर इतराते हैँ । १४६ 


इडयिडं यंङ्गशणडः गदछिय र्दन, नडंथिढ वनचडण णदिन्न नीरककयल्‌ 
पडयित बण्डुहट््‌ पिरश्च सान्‌दिडुम्‌, कडहरि यलूलन्न महछिर्‌ कण्गठे 147 


इट इट-अपने-अपने स्थान पर; अङकणुम्‌-हमेशा; कठि अरातक्-जो मोद- 
रहित नहीं; नटे इछ अन्रनङकन्‌-युन्दरं चाल वाले तरुण हंस; नलिन्नम्‌-नलिन्‌ पुष्प; 
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नीर कयल्‌-जलचर मीन; पटेयितन्न वण्टुकद-मौरियों के साय रह्नेवासे भरे; 
पिरचम्‌ मानृतिट्‌म्‌ कटकरि-यरा पीनेवालें मत्तगजः; बअलूलात्तन-ये जो नहीं है तो 
(इनके सिवा); मकलिर्‌ फण्कठे-तरुणियो की अरिं है । १४७ 


वहो सव सदा मुदित रहते है-- सुन्दर चालवाले हंस, कमल, जलचर 
मणलिरया, भौरी-भौरे ओर सुरापायी मत्तगज; उनके अलावा तेरुणियों 
की अखि भी! १४७ 


तट्रल्‌विषि याछियुन्‌ दु्णयुत्‌ दाट्वरं 
मूव्छिं शरिनिहर कचिर्‌ित्‌ भुमूमदम्‌ 
मदेविद्म्‌ विद्ठनृदीर सणृणुः गीट्धूरक्‌ 
कुविद्‌ सदिलविट्वृडः रगौटित्‌तिण्‌ उरहुठे 148 
तछ्टल्‌ विद्धि याचिपुम्‌-आग सी आवो वाले शरभ (एक यलवान जानवर जो अब 
कहं नही मिलता); तुणैयुम्‌-ओर उसकी स्ती; ताद्‌ वरं मृष्टं विद्-जिस पवत- 
तल में रहनेवाली गुफ़ा को चाहते (ओर जाकर ठहरतेर्है); किरि निकर्‌ 
कष्छिर्‌रित्रू-एेसे प्च॑त-सदृश् गजो के; मम्‌ मत्तम्‌ मठे पाट्धियुम्‌-(दोनो कपोतो से दो 
ओर "वीज' एक) तीन (स्थानों का) मद जल वर्पा के समान वहता है; विद्धम्‌ तारूम्‌- 
जह-जहां बह्‌ गिरता है; मण्णुम्‌ कीट उर~गडटे बनते ह ओर; ठ विद्वुम्‌-पंक 
भरः जाता है; अतिल्‌-उन्में; काटि तिण्‌ तेरकढ्‌ वि्कुम्‌-ध्वजा सहित तगडे (अनेक) 
रथ गिरते है । १४८ 
वहाँ के हाथी, उन पवतो के समान दै जिनकी गुफामें शरभ के 
जोड प्यार के साथ रहते है; उन हाथियों के कपौलो से ओर वीज-कोषसे 
मद-नीर निकलता है । वह्‌ दान-जल भूमि पर इतना गिरता है कि जगह 
जगह पर गड्ढे वन जाते है ओर कीचड़ भर जाती दहै! फिर उनमें ध्वजा 
सहित रथ भी फिसलकर गिर जाते है । १४८ 


आड्वार पुरविथिन्‌ कुरत्‌ते याप्षन, शूडवा रिहद्व्‌नृदबत्‌ तीङ्गन्‌ मालहढ्‌ 
ओडवा रिद्धककुव वड लृड्रक्‌, कड्वार्‌ वनमुलं कौटित्‌त शानुदमे 149 


आद्‌-संचरणशीलः; वार्‌ पुरवियिन्न्‌ कुरतूते-अचे अश्वं के खुरो को; 
याप्पत्त--उलन्नकर रोकनेवाले; चूटवार्‌-पहननेवालों हारा; इक्टनृत-त्यक्तः; 
तडःकल्‌ मालेक्ू-लटकनेवाले छोरों कं हार ओर छोर-बन्द हार; ओट्वार 
इष्टफकुव-दौडनेवालो को फिसलाते है; ऊय्ल्‌ अदु उर-रूठन छोड़ देने पर; कट्वार- 
(पतियों से) मिलनेवाली (स्त्रियों द्वारा); वचनम्‌ मुले कालित चानृततम-मनोरम 
स्तनो पर से पोछकर फंका गया चन्दन लेप \ १४४ 


अयोध्या की वीधियौं पर चलनेवाले अष्वोके पैरोंसे, लोगों द्वारा 
फेकी गयी साल्ट उलक्च जाती है मौर चसनेवाले लोगों को, प्रणय कलह्‌ के 
शांत होने पर, स्तिया जो चन्दन आदि का लेप पोछकर फक देती है उससे 
वना कीचड़ फिसला देता है 1 १४९ 
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इठेपपरडः कुरङ्ग्ठछा लिव पारिनैक्‌ ,. 
किटेप्पन्न  ववृवछिक्‌ किठरनूद तुच्िधित्‌ 
आछिपपन मणियवं यीचछिर सौदुतेत्‌ 
तुद्िवृपनन कुमररतन्‌ दोछित्‌ मालये 150 


इवृछि-कुतिरेकल्‌, इकेपपु अर कुरङकेठालू्‌-जथक खुरो ते; पारितै-मुमि को; 
किठैप्पत्त-खरोचते है; अव्‌ वदि किठर्‌न्‌त-तव छिटक उठी; तुचियिन्रू-धूल से; 
मणि-रत्न; आछिपपन-छिपाये जाते है; अवे ओछिर-उनको धौत करते हए; 
कुमरर्‌ तम्‌ तोचिन्र्‌ माले-(उन अश्वो पर सवार) नौजवानों कौ, कन्धों पर पहनी 
मालार्थे; मीतु तेन्‌ तुल्िप्‌पन-उनपर शहद टपकाती है । १५० 


अश्वो के अपने खृरोंके कुरेदनेसे उटी धूलिराशि, उन पर सवार 
नौजवानों के आभरणो कौ मणियोंको छिपालेतीहै। फिर उन जवानों 
की मालाओं से चूनेवाला शहद्‌ मणियों पर भिरकर उन्हँ धौत कर देता 
है । १५० 


विलक्करडः गरिमदम्‌ वेडगं नारव, कुलकूर्काडि मादरवाय्‌ कुमुद नारव 
कलक्‌कडक्‌ कणिप्परड्‌ गदिर्‌ह णारुव, मलर्‌क्‌कडि नारव महचिर्‌ कूनूदले 151 

विलक्‌क अर करि मतम्‌-दुनिवार गज-मद;  वेङ्कं नारूव-विगे' वृक्ष के फूल 
के समान महकता है; कुलम्‌ काटि मातर्‌ वाय्‌-करुलीन, लता (सदृश) स्त्रियो के मुख; 
कुतम्‌ नारुव-कुमुद पुष्पों की तरह महकते है; कलम्‌ कटे-आभरण; कणिपूपुं असरु 
कतिरुकद्लू-अगणित किरणे; नारूब-छ्टिकाती है; मकछिर्‌ कून्‌तल्‌-नारियों के केशों 
मे; मलर्‌ कटि नारूब~पुष्पों कौ सुगन्धि (महकती) है । १५१ 


गज-मद एक पुष्प-विरेष की सी गन्ध छिटकाता है; कुलीन स्त्रियों 
के मुख कुमुदं कीसी गन्ध छिटकातेरहै; लोगों के आभरण अपार कांति 
छिटकाते हे; ौर स्तियों के केश पुष्पों की सी गन्ध छिटिकाते हैँ । १५१ 


कोवि निदनींडण्‌ कुरि क्कि लादवत्‌, तेवरतत्‌ त्रहरियेच्‌ च॑प्पु हित्‌र्दत्‌ 
यावयुम्‌ विदङ्‌गिडत्‌ तिहलि यिन्‌नहर्‌, आवणङ्‌ गणडपि नठहै तोर्रदे 152 
अल्कं-अलकापुरी; यावेयुम्‌ विचङकु इटत्तु-सवब तरह की सम्रद्धि शोभां मे; 
इकलि- (अमरावती से) तुलना में बढ़कर; इ नकर्‌ जआवणम्‌ कण्ट पिन्नु-इस नगर के 
बाणिज्य-स्यलों को देखने के वाद; तोररतु-हार मान बेटी;  कोवेयिन्नू- {श्रेष्ठ नगसों 
कौ) श्टुवला में; इतर्ताटु अण्‌ कूरिक्क इलात-इस (अयोध्या) के साथ रखकर जिसका 
-नुम नहीं गिना जा सकता; अ तेवर्‌ तम्‌ नकरियै-उस देवेन््रलोक का; चप्‌ पुकिन्रूरतु 
अन्रू-कह्ना क्या है ? । १५२ 
अमरावती (देवेन्द्रलोक) से अलकापुरी (कुवेर-लोक) अधिक समृद्ध 
ओर सुन्दर मानी जाती है। वह अलकापुरी भी, अयोध्या की दूकानों को 
देखते हुए हीन बन जाती दहै । तौ अयोध्या के साथ रखकर भी जिसको 
गिना नहीं जा सकता, उस अमरावती का क्या कहना है ? } १५२ 
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अदिरकंटठ लं†लिपपन वयिलि मेप्पन, कदिरमणि यणिवंयिल्‌ कालू मात्रूमदम्‌ 
मुदिरबुरद्‌ कमद्टवन सुत्‌त मिनुनुव, मदुकर मिशप्पन्न मैन्‌द रीर्‌टमे 153 
सेनतर तम्‌ ईटटम-नौजवने की नीड जर्हाहोतीहं वहा; अतिर्‌ कट्टस्‌ 
अं[तिपपन-कपानेवाले पायल वनते है; अयिल्‌ इमेप्पन-शवितयां चमकती है; 
क्तिर्‌ मणि-(उनके जाभरणों के) उज्ज्वल-रत्न; अणि वयिलू कालूव-सुखद कांति 
छ्टिकाते है; मान्‌ म॒तम्‌-कस्तूरी; मृतिर्‌वु उर~-अधिकता के साथ; कमट्धुवन्त- 
सहकती है; मृत्‌तम्‌ भितूनुव-मोती कौधते है; मवुकरम्‌ इ्च॑प्‌पन-भरि गूजते हे । १५३ 


वर्ह के संभ्रांत वीर नौजवानोके पैरों पर पायल धरति हुए वजतें 
है! उनके हाथों मे शवितिर्यां चमकती है; अमोमें आभरणो के उज्ज्वल 
रत्न सुखद धूप के समान कांति विघेरते है; वक्ष ओौर भृजायो मे कस्तूरी 
आदि का लेप खूव महुकता है; हार के मोती विद्युत का-सा प्रकाश देते है 
उनकी मालाओं पर भौरे गजते है । १५३ 


वद्टेथीलि वयिरीलि मकर वीणयित्‌ 
किठेरयौलि मुछर्वीलि किनून रतर्तीलि 
तुखयौलि पलूलियन्‌  इुवककरुम्‌ जुम्‌मथिन्‌ 
विठर्थालि कडरलीलि समंलिय चिम्‌मुमे 154 


वके जलि-शंख-नाद; वयिर्‌ आलि-ष्टुग-नाद; मकर वीणैयिभ्र्‌ किठे लि 
मकराकार की वीणा का स्वर; मूछवु आंलि-मर्दल-नाद; किनरूनरतूतु आचेयुम्‌-किश्नर 
नामके वाद्यकी ध्वनि ओर; तुं आलि-रंघ्रवाले वाद्यो का स्वर; दुम॒मेयिन्‌ 
तुबेक्‌कुम्‌-एक साथ वजनेवाले; पल इयम्‌ विठं आंलि-चमड़ कं वने, विविध वाजो 
क्षा सम्मिलित स्वर; कटल आलि मलिय-समुद्र-घ्ननि दवति हुए; विमूमुम्‌-विवृद्ध 
होति है! १५४ 
अयोध्या मे विविध नादो का जसघट है; -शंखनाद, श्ंगो द्वारा 
उत्पन्न स्वर, मकेराकारकीवीणाका स्वर; म्देल करा स्वर; किन्नर नाम 
के वाजे की ध्वनि; बांसुरी आदि वाजो का नाद; ओौर चमडे के वने अनेक 
वाद्यो का सम्मिलित नाद । इनके सामने समूद्रघोष मन्द पड़ जाता है १५४ 


सनूत्रव्र्‌ तरतिरं यद्धकूकु मण्‌डवम्‌, अनुत्नसतर्‌ तरडयव राड्‌ मण॒डवम्‌ 
उन्ूनर सरमर योदु मण्‌डवम्‌, पन्नूनरुडः गलंतरि पट्टि मणृडवम्‌ {55 


ममूत्तचर्‌ तर तिरे-राजाओ हारा लाया गया कर; अब्क्कु मणुरपम्‌-मापनेवाले 
भवन; अनरुनम्‌ मल्‌ नटं यवर्‌ आदुम्‌ मण्टपम्‌-हुसो कौ सौ चालवालियों के नुत्य-मवंनः; 
उन्न जर-अनन्त; सर मरे-पाठ-योग्य वेदो का; ओतुम्‌ सणृटपम्‌-पारायण-मवनः 
पन्नू जरु करलं-बहुमानित अपूर्वं ॑ज्ञास्त्रो या कलाओं की; तरि-खोज के लिए बने 
पट्टि मणुटपम्‌-विवाद-सभाएु ! १५५ 


उस नगरमे अनेक मण्डप हँ। अधीन राजा लोग कर देते हैः; 
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उनको नापने के लिए बने भवन हँ। नत्य-शालाओं के भवन है; वेद 


पारायण के मण्डप है; ओर एेसे सभा-भवन है जहाँ विद्रान बैठकर श्रास्तों 
(विद्याओं) की चर्चा करते है । १५५ 


इरदिधिर्‌ चुडरमणि यिसैकङ्घन्‌ दोरणत्‌ 
तंरुविनिर चिरियन तिशहट शेण्‌विडः 
गरुचिथिर्‌ पंरियत्न वानैत्‌ तान॑ङ्गद्ध 
परवयथिर्‌ पंरियत्त पुरचिप्‌ पनूदिये 156 
इरविथिन्न्‌ चुटर्‌ मणि-सूरयं के ससान उज्ज्वल रत्न; इसककुम्‌-चसकनेवाले; 
तोरणम्‌-गोपुरवाली; तरुतिनिल्‌-नीधियों (से); तिचेकढ्‌ चिरियत्-दिशा्एं छोरी 
है; जनं तानङ्कन्‌-गजमदं; चण्‌ विढछङ्कु-दूर पर दिखनेवाले; अरवियिल्‌- 
सरेनों से; . परियत्त-अधिकहै;ः पुरवि पनति-अश्वों की पंदितियां; परवैयिल्‌ 
परियन-समुद्र से भी विज्ाल है (ए) । १५६ 
,अयोध्या नगर की वीधिर्यां दिशाओं से अर्धिक लम्बी है! गज-मद- 
प्रवाहं वहत दूर तक ॒दिखनेवाले क्रनोंसे भी बड़ेहै। पंक्तिवेद्ध अश्वो 
का समूह्‌ समुद्रसे भी विशाल ह । १५६ 


श्चि मछेमुहि रौउकूकुन्‌ दोरणम्‌ 
 माचिह मलरवन्न महदिर्‌ णुमुहस्‌ 

दाछिह्‌ टनव मलरवं मररवं 

आचछिह्‌ ठतूचरवर्‌ तिरत्ति लाट्नवे 157 


चछिकं-सौधों के ऊपर वने मण्डप; मष मुक्तिल्‌ तट क्‌कुम्‌-जल-गभित मेधो को 
रोकनेर्वाले हैँ ओर; तोरणम्‌-बन्दनवारो से सजे है, (एसे मण्डपोवाले); मालछिकं- 
प्रासादो; सकचछिर्‌ बाढ सुकरम्‌ मलरवमर-स्त्ियों के सुशोभित मख-कमल खिले है 
अन॒तवै-उनमे; वाछिकढ्‌ मलरव-आखेर्पी श्र खिनते है; अवे-वे (नेत्रशर) 
माछिकट्‌ अनृूनवर्‌-शरभों के ससान पुरुषों के; निर्त्‌तिल्‌-वक्षे मे आद्प-घुप 
जाते है, (ए-मरर) ।*१५७ त 

उस नगर के प्रासाद अतिसम्पन्नदहै। उनके उपरी भागोंमें तोरणौं 

से अलंकृत ओर मेधो को भी रोकनेवाले मण्डप वने है। उन प्रासादो 
सिह-सदण पुरुषों के वक्षो पर शर के समान चृभ॑नेवाली आंखों, ओर उन 
आंखों के आश्य, कमल-वदनोवाली सुन्दरियां रहती हैँ । १५७ 


मन्रुनवर्‌ कछठलीड सार कौट्टवल, पौनूनणि तेरीलिं पुरवित्‌ तार्रीति 
इम्रहे यवरशिलस्‌ बेङ्ग ` वेङ्गुव, करनियर्‌ कुडतुरक्‌ कसल व॑न्‌नमे 158 
मन॒ततवर कछटलादट्-राजाओं के पायलो की ध्वनि क; मार कटटवन-मुकावले में 


स्वरित होती है; पौन अणि तेर्‌ ओलि-स्व्णं से अलंकृत रथों की (घंटियों कौ) ध्वनि, 
ओर; ˆ पुरवि तार्‌ ओलि-अष्वों के गलेके हारों की ध्वनि; करत्तियर्‌ कुटे तुर- 
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स्त्रियां जहो स्नान करती है, उन घाटों पर; इन नकंयवर्‌ चिलम्‌पुं एङःक~-मधुर हंसी 
वाली उनके नूपुर क्वणित होते है" (उसके मुकावले मे); कमलम्‌ अननम्‌ एद्कुव- 
कमलो पर रहनेवाले हंस बोलते है \ १५०८ | 

वह जाओ के पायलों की ध्वनि उव्तीहै। अणवो की किकणी- 
ध्वनि ओर रथोंकी घंटिकाओंकी ध्वनि उसका सुकावला करती है। 
स्तनानघाटो पर हंस-मखी रमणियों के नूपुर कौ ध्वनि का मुकावला कमल 
पर रहनैवाले हंस अपनी वोलीसे करते है। १५८ 


ऊडवुङ्‌ः गूडवु मुथिरि तिन्ूत्निशे, पाडवुम्‌ विरलियर्‌ पाउल्‌ केट्कवुम्‌ 
आडवु महमुपुन लाडि याय्‌सलर्‌, शृडवुम्‌ पौट्दुपोम्‌ निलरक्‌कत्‌ तीन्‌नहर्‌ 159 

अ तल्‌ नकर्‌-उस प्राचीन नगर में; चिलर्‌क्‌कु-कु रमणियों का; . ऊटवुम्‌- 
पतियों के साथ रूण्ने; कूटवुम्‌-निलने; उधिरिन्र-वहुत प्रिय; इत्र इच पाटवुम्‌- 
मधुर गीत गाने; विरलियर्‌ पाटल्‌ केट्‌कवुम्‌-गाएयक्ियो का गाना सुनने में; भकन्‌ 
पुततल्‌ आटवुम्‌-विशाल जलाशयो मे स्नान करने; आटि-स्नान करके; आय्‌मलर्‌ 
चूटवुम्‌-रेष्ठ फूलों से सजा तेनेमे; पाट पोम्‌-तमय कटता है 1 १५२ 

अगे व्हा संभ्रांत धरींके स्व्री-पुरूषों के कार्यकलाप'का वणेन है । 

कुछ स्तिया है जिनका सारसा समय, प्रणय-कलह्‌, संभोग, मधुर गायन, 
गायकियों का सगीत स्वादन, स्नान, पृष्पालंकार, इत्यादि कामों मे व्ययहौ 
जाताहै। १५९ 


मुढङ्गुतिण्‌ कडहरि मायम्‌ नूरवुम्‌ 
अंदटूङगुरत्‌ तिवुचयो डिरद मेरुम्‌ 
पछठङ्गणो डिरन्‌दवर्‌ परितु . तीर्‌दर 


चछङ्गवुम्‌ र्पाटयुदुपोञ्‌ निलरक्कम्‌ माणहुर्‌ 160 

अ भाण्‌ नकर्‌-उस्‌ महान नगरमे; चिलरक्‌कु-कु पुरुषो का; मुल्क 

त्िण्‌ कटम्‌ करि-चिघाडनेचाले, बलिष्ठ, मत्त गजो पर; मोयमपित ऊरवुम्‌-साहस कं 
साथ सवार होने (व उन्हँं चलाने) में; अट्लुम्‌ कुरततु इवुलियादु-ऊपर को उठये 
लुरोबाले अश्वो के साथ; इरतम्‌ एरवुम्‌-रो पर सवारी करने; पट्वङ्कणोदट 
इरनुतवर्‌-दीन-दृखी हो आकर मांगनेवालों को; परिवु तीर्‌ तर वछङ्कवुम्‌-चिन्ता दूर 


शे छ अ 


करते हुए दान देते भें; पद्वु पोम्‌-समय व्यतीत होता ह । १६० 


उस महान नगर के कुछ पुरुष लोग अपना समय मत्त गजो की 
त मे, ती्रगति वाले अष्वौं ओर रथों के चलाने में ओौर दीन-दखी 
याचको को मुहर्मांगा दान देने मे बिताते है । १६० 


करिर्योड करिर्थदिर्‌ पौरत्‌तिक्‌ केपृपडं 
वरिशिलं मुदलिय वघ्ङ्गि वालुचेष्‌ 


8 
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पुरवियिर्‌ पौरुविलृशंण्‌ डाड्प्‌ि पोरक्कले 
तंरिदलिर्‌ पीटधुदुपोञ्‌ जिलरक्कच्‌ चेणहुर्‌ 161 
` अ वेण्‌ नकर्‌-उस विशाल नगरमे; वचिलरक्कु-कुछ पुरुषों का; करिर्थाटु 
करि अतिर्‌ पौरत्‌ति-हाथी से हाथी लडनेमे; .कं पटै- (कुष का) हाथ के शस्त्र; 
वरि चिलेमुतलिय-बन्धनयुक्त धनुष आदि चलने मे; वाल्‌ उठे पुरवि-(कुछ का) 
शश्र अथालवाले अश्वो पर बैठकर; . पार इल्‌ चंणदु आटि-अपुवं रूप से नचाने मे; 
पोर कले तरितलिल्‌- (कु का) युद्ध-विद्या सीखने मे; पीद्लुतु पोम्‌-समय-यापन 
होता है । १६१ 
` उस विशाल नगर के कुछ पुरुष हाथी लडाते है; कुछ अस्व-शस्त का 
अभ्यास करते हँ; कुछ अश्वौ पर बैठकर उन्हे नचाते है । १६१ 


` ननदः वन्रत्‌तलर्‌ कयदु नव्‌ विपोल्‌ 
. वनद यवरौड्‌ वावि याडिवायृन्‌ 
च॑नदुव रछिदरत्‌ तेरत्‌ मान्‌दिच॒च्‌ 
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अ ओन्‌ नकर्‌-उस ज्योतिमेय नगरमे; चिलर्‌क्‌कु-कुछ स्त्रियो का; नव्‌वि 

पाल्‌ वनूतु-हरिणों कं समान आकर; ननृत वत्तततु भलर काय॒तु-सुन्दर उद्यानं मे 

फल चुनकर; ' इकठेयवरौट्‌ वावि अआशटदि-नौजवान, अपने पत्तियों के साथ वापियोंमें 

स्नान कर; वाय्‌ चम्‌मै तुवर्‌ अचछछितर-अधरो की लालिमा को मिटति हए; तेरल्‌ 

मानृति-ताडी पीकर; . चतु उनूतलिल्‌-जुभा खेलने मे; रपु पोम्‌-समय बीतता 

है । १६२ 

उस प्रकाशमय नगरमे कू युवती स्तवियों के पास हरिणियौं के समान 

उछलती कूदती पृष्पोचयानों मे जाकर, पुष्प-चयन करने, तरुण पियो के साथ 

तडागो मे स्नान करने, अपने लाल अधरों को विवर्णं बनाते हए सुरापान 
करने ओर जुआ खेलने के लिए ही समय है 1 १६२ 


नाना विद्मा नछिमादिर वीदियोडि 
मीनार वेलेप्‌. पुत्तलुर्वेणमुहि चुण्णु मापोल्‌ 
जनाद. माउत्‌ तिड्याडु कडिहण्‌ मीप्पोय्‌ 
वात्नार  नणणिप्‌ पुन्रल्वररिड नककु `मत्‌र 163 
नाना वित्तम्‌ जाम्‌ वण्‌ मुकिल्‌-नाना आकार के श्वेत मेघ; नछि मातिरम्‌ वीति 
भटि-विशाल आकाङ्ञ-मागं षर जाकर; मीनू नार वेले पुनल्‌ उण्णुमार पोल्‌-मत्स्य- 
सकल समुद्र का जल पीते है-जसे; आनात माटतुतु इटं आदु काटिकद्‌-अक्षुणण 
प्रासादो के उपर फह्रनेवाली ध्वजा; मो पोय्‌-ऊपर जाकर; वान्न्‌ आर नणणि- 
आकाशगेगा पहुंचकर; पुनल्‌ चररिट-जल को सोलर्तेहिए; नकूक्रुम्‌-चाट लेती है । 
(अमूर-ए) १६३ 


वहाँ के नितनवीन प्रासादो की ध्वजां मेघोंके समानैः) संग 
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के वेदोनो सप्तेदहै! उनमें साधम्येभीहै। मेव आकाश मासे 
जाकर समुद्रका जल पीतेदै। ध्वजाुंभी आकण मे ऊचे जाकर 
आकाशगंगा का जल पीती है। मेघोसेवे ध्वजं इस वातमें आगेहं 
कि उनके पीने के वाद आकाशगंगा सुख जाती है 1 १६३ 


वनृरो रणङ्गद्॒ पुणर्वायिलुम्‌ -वानि नुड्‌ 
शंनूरोडगु मेलो रिडमिनुरनच्‌ चेमूरन निनृनि 
कुत्रोड्गु _तोढ्ार्‌ कुणङ्गुद्टिशेक्‌ कुप्यं श्न 
ओ्रूरो डिरण्ड्‌ मुयरनृरोडगिय वुमूबर्‌ नाण {64 
वल्‌ तोरणडकढ्‌ पुणर्‌ वायिलुम्‌-युदृढ्‌ तोरणों से युक्त गोपुर (ओर); वचम्‌ 
इम्चि ओतुरोटु इरण्दुम्‌-लाल स्वर्णं से विभूषित प्राचीर, (वाहुरी) एक ओर अन्दर 
दो, (तीनों); कृतर मोङ्कु तोरार्‌-पवेतोच्च कधोवालों के; कुणम्‌ कूट्‌ ट-अपने 
शरेष्ठ गुणों के कारण संग्रहीत, इच कुपपे अप्रून-यश-राशि के समान; वानि उदु 
चनूरु-भाकाल्च में ञॐचे जाकर; मेल्‌ ओडक ओर्‌ इटम्‌ इनर अन-ऊपर जाने के लिए 
कुछ स्थान नहीं है-एेसा; उमृपर्‌ नाण-देवों को लज्जित करते हुए; उयरनूतु 
ओङ्‌किय-ऊचे उठे रहे ! १६४ 
अयोध्या नगर के तीन प्राकार होते दहै; एक सवके वाहूर ओर 
दो एक कै वाद एक, अन्दर । उनके, चार-चारके हिसावसेतोरणसे 
अलंकृत गोपुर भीहे। वे आकाशम इतने ऊचे उठेटै कि आकाशमें 
ओर ऊपर जानेके लिए स्थाननहींहै ओर देवगण उनको देख अपनी 
हीनता को लेकर लज्जित है। उनकी ऊंचाई की उपमा पर्व॑त सदृश कन्धो- 
सू्यकुल के राजाओं के, श्रेष्ठ गुणों के कारण प्राप्त, यशसेदी गयी 
हे ! १६४ 


काडुम्‌ वु्तमुड्‌ गडउलतत्न किडड्गु मादर्‌ 
जड्ड्‌ ग्रुछमु मरविचृचुतनेक्‌ कुमु, भरमूवर्‌ 
वीडम्‌ विरवु मणिप्न्दरम्‌ वीणं वण्डु 
पाड्म्‌ रवाछिलु सलरपपल्‌लवय्‌ पट्टि मनूनो 165 
काटुम्‌-वनो (मे); पुनमुम्‌-वागों मे; कल्‌ अन्रून किटङ्कुम्‌-समुद्र के समान 
रही खाई के किनारो पर; मातर्‌ आदुम्‌ कुटमुम्‌,-स्त्रियों के स्नान करने फे तड़ागों 
मे; अरुवि चुने. कुनररम्‌-सरिताओं ओर क्षरनों से भरे परवतो मे; उमपर वीटम- 
सौधों के उपरी गृहो ने; मणि विरवु पनृतरुम्‌-मुक्ता ओौर मणि-मिधित अलंकारवाले 
-वितिनो मे; _ `वण्ट्‌ वीणे पादम्‌ पाटिलुम्‌- (जहां) भ्रमर, चीणा कासा नाद करते है 
-उन्‌ उद्यानो मे; मलर्‌ पलूलवम्‌ पढ्‌च्ि-पुष्पों ओर पल्लवो की वनी शय्या; मनू- 
अधिक हि! १६५ ६ । 
नगर के वाहर, भीतर सभी स्थानों पर पृष्प-पल्लव-विी शय्याये 
वनी दहै} नगर की सुरक्षा के अथं वने वन, उपवन, खाई, स्नान करने के 


| 
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जलाशय, सरिता सहित पवंत, सौधों की छते, मुक्ता-मणि-मण्डित वितान, 
श्रमर-गुंजरित-बगीचे; सब जगह्‌ पलंगों कौ व्यवस्था है । १६५ 


` तद्वार मघ्युन्‌ दिरयाछ््यु सुट्क न्धुम्‌ 
वरद्वार्‌ ' मुरशम्‌ सदिरवारनहर्‌ वष्टु साक्‌कट्‌ 
क्ट्वा रिलातेप्‌ रपरुढ्कावलु मिलूलं यदुम्‌ 
` कटधत्रा `रिलामेक्‌ कौड्पपारहद्ु मिललं मादो 166 
तद्वार मह्धयुम्‌-शुद्ध जल बरसानेवाले मेघ; तिरं आद्ियुम्‌-तरगवाला समुद्र 
आर; उदट्क~-मीत हो जाएं एसा; नाद्ुम्‌-हुर दिन; बद्‌ वार्‌ मुरचम्‌-चमड़े की 
डोरी से सुबद्धं नगाडे; अतिर्‌ मा नकर-(जिस नगरमे) जोर से बजते ह उस नगर 
क; वाद्वुम्‌ माक्कढ्‌-रहनेवाले लोगो से; कटवार इलामे-चोरी करनेवाले कोई नहीं 
ह, इसलिए; पारद कावलुम्‌ इलले-वस्तुओं कौ रक्षा (का प्रश्न) भी नहीं है; यातुम्‌ 
काट्वार्‌ इलामे-किसी वस्तु को दान में लेनेवाले नही है, इसलिए; कद्पपारकढ्युम्‌ 
इल्‌लं-दाता भी (कोई) नहीं है । १६६ 
राजधानी होने के नाते उस नगर में नगाडे नियमानुसार वजाये जाते 
है । उसका तुमुल नाद सुनकर मेव ओर समद्र मानों उर जाते है। वहां 
न चोरहै -न याचक 1 अतः उसनगरमें रक्षाकी व्यवस्थानहींहै; न 
दान देनेवाले ही पाये जाते है । १६६ 


कलूलादु निरपार्‌ पिररिनूमथिर्‌ कल्‌वि मृरर 
वलूलार्‌ पिलूलं यवंवलृलरल्‌ लार्‌ सिललं 
अंलूलार मंलूलाप्‌ रपंरुबजल्‌वसु संद लले 
। इलूलार मिल्‌लेः युड्यारहु भसिलूले मादो 16 
कल्‌लोतु निरपार पिरर-अनपढ्‌ रहनेवाले एेसे प्यक; इन्नमैयिल्‌-न रहने के 
कारण; कलृति भुर्‌र वललारम्‌ इलले-शिक्षा मे एणं रूप से दक्ष-दसे कोई नही है 
भवे वलूलवर्‌ अललारम्‌ इल्‌ले-उसमे अनिपुण भी कोई नही; अलूलारुम्‌-सभी के 
पास्‌; परम्‌ चल्‌वम्‌ अलृलाधुम्‌ अय्‌तलाले-बड़ी सम्पदाएं सभी रहीं, इसलिए 
इल्‌लारम्‌ इल्‌लं-निधंन भी नहीं है; उटयारकढुम्‌ इद्‌ल-धनी भी नहीं ह । १६७ 


उस नगरके लोग पूर्णरूप से शिक्षित थे; अनपठ्‌ कोई नहीं था । 
इसलिए अशिक्षित-शिक्षितः का कोई विभाजन नही होताथा। उसी 
तरह वे इतने सवेसस्पन्न ये कि धनिक, निर्धन मे कोई पुथक्करण नहीं हो 
सकता था 1 १६७ 


एहुममुद्डर कल्‌चि मुठतूतत्‌ दग्णिल्‌ केटट्वि 
आहुममुदर्‌ रिण्पणे पोक्कि यरुन्‌द वत्‌तिन्‌ 
शाह॒नृद्छेत्‌ तद्बरस्‌ वित्‌तर ममम लरनुदु 
पौहङ्गनि यीनूर पट्ट्‌त्‌तदु पोलुसत्त्‌र 168 
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कल्‌वि एकम्‌ मुतल्‌-शिक्षारूपी एक वीज; पुरत्तु मननन्‌वु-अंकुरित हौ वद्य; 
अ मुतल्‌-उस तने से; अण्‌ इल्‌-असंख्यक; केढ्वि आकुतिण्‌ पणं पोक्‌कि-श्रवण 
हारा प्राप्त ज्ञानरूपी सुदृढ शाखां फेलाकर; अरु तवतृतिन्र्‌ चाकम्‌ तद्धेतूतु-कठिन 
तपरूपी पत्ते निकालकर; अनूपं जरुमृपि-प्रेम की कलियां प्रकट करके; तरुमम्‌ 
मलरनूघु-धर्मरूपी फूलों का विकास कर; पोकम्‌ कनि ओआनरुर पद्धुतूततु-भोग-(सुख-) 
रूपी एक फल पाक, एसा था वहु नगर । (अनर ए) 1 १६८ 
उस अयोध्या नगरमे विद्या ओर उससे प्राप्य सभी शुभ फल प्राप्त 
थे। एक सुन्दर सागररूपकके द्वारा कवि विद्या को वीज वनाकर अनन्द 
को फल वताते है! विद्या बीजसेउगे वृक्ष की, विविध श्रौत ज्ञान 
शाखां थी; तपरूपी पत्र बहुत हए । प्रेभ की कलियां चिली । वह्‌ धमं- 
रूपी पष्पो से शोभायमान हुआ; उस पर भोग या आनन्द का फल फलित 
हृजा । १६7 


4. अरशियर्‌ पडलम्‌ (राज्य शासन पटल) 


अम्मा णहरुक्‌ करशनत्रर शरक्क रशत्‌, 
शंमूमाण्‌ उनिक्‌को चुलहेछिनुज्‌ जलल निनूरात्‌ 
इमूमाण्‌ कदेक्को रिरेयाय विराम रनैनुनुम्‌ 
मीयूम्‌माण्‌ कटलोर्‌ ररुनलूलर मूरत्‌ति यत्नात्‌ 169 
अ माण्‌ नकरक्‌कु-उस महान नगर के; अरचन्रू-राजा; अरचरक्कु-अरेचत््‌- 
राजाओों कें राजाह; उलकु एचिनुम्‌-लोक, जो सप्त-दीप-समूह है, इस पर; 
चमूमे माण्‌ तति कोल्‌ च॑लूल निनरूरान्‌-ऋजरु ओर महान अपना अनुषम राज-दण्ड 
(शासन) चलाते रहे; .इ माण्‌ कतेककु-इस महान इतिहास के; ओर्‌ इरे आय- 
श्रेष्ठ नायकः; इरामन्न्‌ अनूनुम्‌-भ्रीराम नाम कं; मय्‌ माण्‌ कछ्ठलोनू-गौरवधुणं 
पायलघारी महापुरुष को; तरु-दिलनेवाले; नल्‌ अरम्‌ मरत्ति अनूतान्र-श्रेष्ट 
धमं के (मानव) रूप के समान ये । १६४ 
उस महान नगर के राजा, दशरथ, राजाधिराज, सव तरह से योग्य, 
सीधे ओर भाग्यवानथे। सप्त-द्रीपीय इस भूलोक भर में उनका श्रेष्ठ 
शासन चलता र्हा। वे इस कान्य के अनुपम नायक, वीरता के श्युंगार) 
पायलों के धारक, श्रीराम को जन्म देनेवाले धर्मरूप थे 1 १६९ 


आदिम्‌ मदियुम्‌ मरुद्धुमृमर नमस मेवुम्‌ 

दिन्‌ सिडल्वौ रमुमीहयु मेणणिल्‌ यावुम्‌ 

नीदिन्‌ निलेयु स्वविनेमियि नोरककु निनूर 
पादिम्‌ मुह्य भिवर्केपणि केट्प मनूत्ो 170 
आति-प्रथम श्रेणी की; मतियुम्‌-मति ओर; असुटुम्‌-दया ओर; अमैवुम्‌- 
सन्तोष; एतु इल्‌-कमी हीन; मिटल्‌ वीरमुम्‌-साहस कं साथ वीरता ओरः 
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ईकंयुम्‌-दानशीलता . ओर; नीति निलंयुम्‌-न्याय मे स्थिति; इवे याव॒म्‌-ये सव; 
अंणणिल-सोचने पर; नेभियितोरककु-(अन्य) राजां के पास; पाति नितुर- 
आधा-आधा रहे; मृद्धतुम्‌-पु्णेह्प से; इवर्के पणि केट्प-इन (दशरथ) केटी 
आज्ञाकारी से थे ! १७० 


उनकी प्रज्ञा, दया, धर्म, संतोष, अकर्लंक धेयं वीरता, दान- 
शीलता; नीतिपरायणता, ये सव गुण, अन्य राजाओंके पास भी रहै; पर 
उनमें आघे-आघे थे । इनके पास परिपूणं थे । १७० 


मीयूयार्‌ कलिशृद्ध्‌ मदुपरि मुहन्‌द दानक्‌ 
कयार्‌ पुत्तला ननेयादन्रन कंयु मिललं 
मंययाय वेदत्‌ तुरेवेनृदरक्‌ केय॒न्‌द यासम्‌ 
 शंययाद याह मिवत्‌ शयढु मूडित्‌त मादो 171 
मय्‌ आर कलि चृष्ध-शक्ति-युत समुद्र से धिरि मुतु पारिल्‌-प्राचीन इस 
भूमि पर; मुकन्‌त तात्तम्‌ कं आर्‌ पुत्तलाल्‌-अतिशय दान के साय, (दान लेनेवाले के) 
हाय मे डाले गये जल से; नतेयातन-जो भीगे नहीं; कंयुम्‌ इललं-वे हाय नहीं थे 
मय्‌ माय-सच्चे; वेतम्‌ तुर-वेद-मार्गी; वेनृतरुक्‌कु-राजाओ के लिए; एयनूत- 
विहित; - यारम्‌ चय॒यात याकम्‌-(पर) (अन्य) किसी से न कृत यन्न; इवन्नु चयतु 
मुटितूत-इनके द्वारा किये जा चुकं । (मातो) । १७१ 
वे दान-धरमं ओर यज्ञ॒ आदि खूब करतेथे। उस नगरमे कोई 
ब्राह्मण एेसा नहीं था जिसका हाथ महाराज से दान नहींले चृकाहौ ओर 
जिसका हाथ दान देते वक्त विसजित जल से सिक्त नहीं हहौ । उसी 
प्रकार कोर यज्ञ एेसा नहींथा, जो विहित था पर नहीं कियागयादहौो) 
उन्होने एेसे-एेसे यज्ञ किये जिन्हँं कोई दुसरा राजा कर नहीं पाया । १७१ 


ता्यीक्कु मन्रूबिर्‌ रवर्मीक्कूु नलम्‌ यपपिल्‌ 
शयीक्कु सुतनित्‌ रारशल्‌हदि युय्‌क्कु नीराल्‌ 
नोयुर्र दंनूतित्‌ मरनदौककु युणङ्गु केटति 
आयप्‌ पुहुस्गा लरि्वाकृक्ु मंवरक्कु मननात्‌ 172 
„ अन्रतानरू-वे अवरक्कुम्‌-स्व किसीके लिए; अनरपिस्‌-प्रेममें ताय 
आकूकुम्‌-माता के समान ये; नलम्‌ पयप्पिल्‌-टित करने मे; तवम्‌ आकूकुम्‌-तप 
के समानथे; मुत्‌ निनुरू-अग्रगामी रहकर; ओर चल्‌ कति उय॒कृकम्‌ नौराल्‌-गम्य 
माग पर चलाने को वृत्तिके कारणः; चेय्‌ ओर्‌कुम्‌-युतर के समानय; नोय्‌ उर्रतु 
अगूतिल्‌-कोई रोग हमा तो; सरनूतु आओककरुम्‌-जोवध के समानये; आय पुकुम्‌ 


काल्‌-अन्वेषण करने जायें तव; सुणङकु कैद्‌वि-सृक्ष्म श्रवण-जञान ओर; अस्व 
आंर्‌कुम्‌-प्रज्ञा के समान ये । १७२ ति 


वे माताके समान सव्से प्रेम करतेथे; सभी की इच्छाओं की पूर्ति 
करने में तपस्या के समान ये; अच्छे मार्ग पर लोगों को वे स्वयं उदाहरण 


१२६ तमिद (नागरी लिपि) 126 


रूप मे रहकर, चलाते थे । . इस प्रवृत्ति में वे पुत्र के स्मान थे जो अपने 
धर्माचरण से पित्रूलोगों को सद्गति मे पहुंचा देते है\ वे रोग की ओषधि 
के समानथे। खव सोचकर देवं तो वे स्वयं प्रना ओर (श्रौत-). नानः 
रूप थे ¦ १७२ । 


ईन्दे कडन्‌दा निरपृपोर्‌कड लंण्णि , नननूल्‌ .. 
आयनृदे कडनृदा; नरि्वनूत॒ मटक्‌कर्‌ , . वाछाल्‌ ... - 
कायन्‌दे कडनृदात््‌ पहैवेलं करतूत मुररत्‌ 
तोय॒नूदै कडनृदान्न्‌ टिरुविरराडर्‌ पोह पौवम्‌ 173 
इरपपोर कटल्‌-याचकरूपी समृद्र; ईनते कटनृतान्रू-दान देकर ही पार किया; 
अरिव्‌ अन्नम्‌ अलककर्‌-नानर्पी सागर; अण्‌ इल्‌ नल्‌ नृल्‌-असख्यक उच्च शास्तर- 
ग्रन्थ; अआएयन्‌ते. कटन्‌तान्रू-अन्वेषण करके ही पार किया; पकं वेले-श्ररूपी उदधि 
को; - वाछछराल्‌ कायुनते-तलवार से दमन करके -ही; , कटनूतात्रू-पार किया; 
तिरुविच्‌ ताटर्‌-रेश्वयं से प्राप्य; पोक पौवम्‌-मोग का पयोधि; करतृतु मुरर-जी 
भर; तोयन्‌ते कटन्‌तान््‌-सोग करके ही पार किया । १७३ 
- ˆ अयोध्या मे याचक नही थे । महाराज स्वयं विद्या पारंगत, शतृहीन 
ओर निरपृह रहे । (कवि इसकी चर्चा कुछ अनोखी रीति से करते हैँ । )। 
याचको का सागर उन्होने दान दार; ज्ञान-समूद्र शास्ताध्ययन-गुनन 
हारा; शत्तू-सिन्घु को तलवार द्वारा ओौर एेश्व्ै-सुख-भोग के पयोधि को 


भोगकर ही पार किया 1 १७३ 


, . बंदढमुम्‌ . परवेयुम्‌- विलङ्गुम्‌ . वेशयर्‌ 
 उदयृढपु मारव योड निन्‌रवन्‌ 
तदेढरम्‌ पंरमयुहद्वत्‌ तयर तपूपयर्‌ 
वटछल्‌चद्‌ टुरेययित्‌ सनूत्तर्‌ मन्‌नते 174 


चद्‌ उर-चमड़ की वनी स्यान मे रहनेवाली अयिल्‌ सनत्तर मन्‌नन्रू-तेज 
तलवार के धारी चक्रवर्ती; - तलक अरु पठ पुकट्वू-अक्षय सौर विपुल यशके 
तयरतन्न पथर्‌ बन्ृललू-दशरथ नास के वे नामी दानी; वरढमुम्‌-नदी का प्रवाह 
जर; परवेयुम्‌-पक्नी ओर; विलङ्कुम्‌-जानवर ओर; वेचयर्‌ उद्ढभरम्‌-वेश्यामं 
कामन (ओर); ओर वचि ओट-एक ही मागे पर चले; निनूरवनु-एेसा शासन 
करनेवाले (रहै) ! १७४ | 

चक्रवर्ती दशरथ वीर. थे; यशस्वी थे ओर नामी दानी भी । . उनके 

शासन.की यह्‌ खूवीथी कि नदी का प्रवाहः पक्षी, जानवर ओर वेश्याओं 
क संन अपने-अपने एक ही मागे पर जाते थे यानी कोई उच्छ खल नही 
रह्‌ 1 १७४ 


४ नेमिमाल्‌ वरमदि लाह नीदट्पुरम्‌, पाममा कडल्‌किडड गाहप्‌ पतूमणि 
वाममा क्िहेमल याह मतूनरकुप्‌, पुसियु सयोत्‌तिमा नहरम्‌ पोन्‌रदे 175 


॥४. च 
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मन्रूनर्कु-महाराज के लिये; नेमि माल्‌ वरं-चक्रवाल भिरि; मतिल्‌ भआक- 
परकोदा बनी; . नीढ्‌ पामम्‌ सा पुरन्‌ कटल्‌-चिशाल बाहटय-सागर ही; किटङ्कु 
आक-खाई बना; मले~अन्य पचत; , पल्‌ मणि वामम्‌ मालिक आक-विविध रत्नां 
से.अलहृत सुन्दर महल बने; ` पूमियुम्‌-शूलोक सारा; अयोतृति मा नकरम्‌ पोत्रूरतु- 
अयोध्या के विशाल नगर के समान बना । १७५ - 


उनके लिए जेसी ' अयोध्या वेसी-ही, चक्रवाल "पवेत रूपी प्राचीर्‌, 
बाह्य-महासागर की खाई ओर कुल गिरियों के उन्नत सौधोंसे युक्त सारी 
पृथ्वी ही शासनाधीन-श्रूमि थी । १७५ 


छ यावरम्‌ वन्नमेने ररिनूदु तीरटलाल्‌, भेवरुडः गेयड वेलुन्‌ देधुमाल्‌ ,.` , 
कोवुड तँडमणि महड कोडियाल्‌, शेवडि यडनुदपौर्‌ कछलुन्‌ देथुमाल्‌ 176 
. यावर्‌ वन्नमेयुम्‌-किसी के भी पराक्रम को; नेर्‌ अरिनूतु-सामने जाकर (भाले 
को) फककर, दलित कर; तीट्‌टलाल्‌-यार-बार उस (ङंखित हृए) भाले को पेलाने 
से; कं अट वेलम्‌ तेयुम्‌-हाथ मे रहनेवाना भाला चिस जाता है; को-उट-(अधीनता 
स्वीकार कर विनत हुए) राजाओं के; नट्‌ मणि मङुटम्‌-दीघं रत्नमय किरीट; 
कोटियाल्‌-असंख्यकों के (रगडने के) कारण; चेवटि अटेन्‌त-लाल चरणों में पहने 
हए; ` पात्‌ कष्ठलुम्‌-स्व्णं.पायल भी; - तेयुम्‌-धिस. जाति है । १७६ । 
उनका भाला शतृओं पर प्रयोग करने से करंठित हौ जाता था ओर 
वार-वार उसे पैना'करना पड़ता था; इसलिए वह धिसता गया ।. उसी 
प्रकार असंख्य राजंओं के मुकुट उनके स्वणै-पायल सरे घषेण करते थे, उन 
राजाओंके, दशरथ के पैरों पडनेःसे। तव उनका पायल धिस-जाता 
था । १७६ 


कैः मण्‌णिडे ` युथिररतौरुम्‌ वनरनृदु वेयृदित्रूरित्‌ 


तण्णिछद्‌ परप्‌पतु मिर्ेत्‌ _ तद्ढदुम्‌ ' 
अणणरनत्‌ कुडमदि येयु मादलाल्‌ ` 
विणूणिड सदियिनं िहैथि  _ दत्ूबवे 177 


मण्‌ इटं- (इस) भूलोकमें; तेयव्‌ इत्नरि वछरनूतु-दिना, घटे, बढ़कर; उयिर्‌ 
ताहम्‌-जोव-जीव पर; , तण तिष्टल्‌ परपपवुम्‌-शीतल छाया फलान; इरुढं तद्छवुम्‌- 
अन्धकार इूर.करने; . अणणल्‌ तन्न्‌-महिमामयः (दशरथ) का; . कूटे मति. अमेयुम्‌- 
छव्र-रूपी चलद प्यप्ति था; आतलाल्‌-इसलिए; इरे तिण्‌ मत्तियिने- (इसके सामने 
निरथंक हए) हारे, जाकाड्च (-स्थित) चन्द्र को; इतु.भिकं ॐ्नूष-यह फालतुःहै, कहते 
है:(लोग ) । १७७ 


लोग राजाधिराज दशरथके श्वेत छत्र के सामने चन्द्र को फालतू 
समज्ञने लगे है । छत्र, चन्द्र के समान विना घटे ही, बढ़ा हु रहता है । 
वह्‌ शीतल-छाया यानी रक्षा प्रदान करतार; (दुःख के) अन्धकार कोटर 
कर देताहै), फिर उस आकाश के चन्द्र की आवश्यकता क्या रही ?- १७७ 


१२८ तमि (नागरी लिपि) 128 


 वधिरवात्‌ पणणि मडङ्गत्‌ माय्‌म्‌वितात्‌ 


उधथिरलात्‌ दत्ननुधि रौपप . वोमुवलाल्‌ 
शंथिरिला वुलहितिर्‌ चन्‌ निन्‌रुवाद्ध 
उधिरंला मुरवदो रुडमूतु माथिनरान्‌ {78 


वयिरम्‌ वान पुण्‌ अणि-हीरे जड श्रेष्ठ आभरणो से अलंकृत; भटङ्कल्‌ 
मोयभपिनान्न-सिह सदश्च बलशाली; उपिर अंलाम्‌-जीव सवको; तन्न्‌ उयिर्‌ पिप 
अपतत प्राणो के समान; ओम्‌पलाल्‌-पालित करने से; चयिर्‌ इला उलकिनिल्‌- 
अपराध-हीन अपने राज्यम; चेन्न नित वाद्व उचिर्‌ अलाम्‌-चर ओर अचर जीव- 
राशि सभौ; उरेवतु-लिसके अन्दर विद्यमान रही; ओर्‌ उटम्‌पुम्‌ भायिनातू-वह्‌ एक 
हरीर बने । १७८ 


कोई किसी वस्तु की सावधानीके साथ रक्षाकरेतो कहा जाताहै 
कि वह उसको अपने प्राण-सम रखता है । इधर कवि कहते हैँ कि हीरे- 
जडित आभरणवाले वीर दशरथ शरीर है ओर उनके राज्यके चर ओर 
अचर, सन जीव प्राणै! (यह्‌ कवि का चमत्कार है) । १७८ 


फुतरूरन बुथरिय कुववृत्‌ तोचितान्‌ वेनूरियन्‌ दिहिरि्वम्‌ वरुदि यामन 
ओनूरत वुलहिड युलावि सीमिश, निनूरुनिन्‌ रुथिरतीर नंडिदु काक्‌कुमे 179 

कुम्‌ अन उयरिय~पर्वेत के समान उन्नत; कूववु तोछिनान्‌-पुष्ट कन्धोवाले के 
चत्तूरि अम्‌ `तिकिरि-विजयशोल सुन्दर (आज्ञा) चक्र; वम्‌ परति आम्‌ अन~उष्ण- 
फिरण सूयं (रूप) मान्य हो; मीमिचं निनूर निनूर-सबके ऊपर स्थित हो; उलकु 
इटे-भूमि पर; आतर अनत उलावि-अद्रितीय चलकर; उयथिर्‌ तीरुम्‌-जोव जीव 
की; नटितु काक्‌कुम्‌-सब तरह से रक्षा करता था । १७ 


पवेत सम कन्धोवाले राजाधिराज का अज्ञा-चक्र उष्ण किरण सूर्यंके 
समान सवके चक्रों (शासनों) से ऊपर रहता है; सारे भूलोक मे अकेला 
है1 हर जीव उसके संरक्षणमे आ जाता है! १७९ 


अय्यन्र वह्लुपहे यदु मिनरमैयाल्‌, मीयपेरात्‌ तिततवुर मूछवुत्‌ तोचित्नान्‌ 
वयह मद्धूबदुम्‌ चरिम नोमूबुमोर, शंयर्थनक्‌ कात्‌तिति दरशु शंयहित्‌ रात्‌ 180 


. अय्‌ अन-ज्ञर के समान; अष्टु पकं-(मपने ऊपर) उठे आनेवलि शत्रु; 
अङकुम्‌ इनूमेयान्‌-कहीं नहीं (है, इसलिए) रहने से; मोय्‌ परा तिनवु उङ-युद्ध के 
चिना, युद्ध के लिए खुजलानेवाली (आतुर रहनेवाली); मृदव तोचिनानरू-मर्देल के 
समान भुजाओ चले; वेयकम्‌ गुद्धवतुम्‌-यह सारी प्रथ्वी; वरिमत्‌, ओोमृपुम्‌ ओ 
चेय्‌ अत-गरीच मनुष्य हारा पालित एक छोटे खेत के समान; इनितु काततु-सावधानो 
से पालन कर; अरचु चय॒ूकिनूरान्रू-शासन कर रहे है 1 १८० , ; 


शर के समान उनपर आक्रमण करने अनेवाला कोई शत्र नही है । 


इसलिए युद्ध-प्रेमी उनकी भुजाओं मे खुजली सी उस्ती है 1 मर्देल समान 
कन्धोवाले वे, दरिद्र जितनी तत्परता ओर प्रयास कै साथ अपने छोटे खेत 
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का, पालन करेगा उसी तत्परता ओौर लगन के साथ, भूमि का पालन करते 
ह | १८० र 
5. तिरं अवदारप्‌ पडलम्‌ (श्री अवतार पटल), 

भयव नीरुपह्‌, लयन येनिहर्‌, तूयमा सुनिवरर्‌ रो , तल्‌हलत्‌ - . ` 
तायरन्‌ दन्‌देशुन्‌ दवमु मन््बिनाल्‌, मेथवात्न्‌ कडलुद्धुम्‌ पिरवुम्‌ वेरनी 181 

आयवन्न-वे; , ओर प॒कलू-एक दिन; अयत्तैये निकर-अज ही के समान 
विद्यमान; ` तुय सा मुनिवरन्रू-पविन्र ओर उत्तम मुनिवर को;  ताषलुतु-नमस्छृत कर; 
तान्‌ कुलम्‌- (इस) प्राचीन कुल की ; तायरम्‌-मातये (भौर); तनुतेगुम्‌-मेरे 
पिता; तवमुम्‌-तपस्या; अन्नपिनाल्‌ मेय-भवित हारा प्राप्य; वात्‌ कटवृ्ुम्‌- 
भषठ ईश्वर; ` पिरमुम्‌-ओौर अन्य सव; ` वेर नी- (मेरे लिए) (उनसे) `पथक (उनके 
अलावा) आपही है! १८१ | । 

उन्होने (दशरथ ने) एक दिन ब्रह्माजी के ही समान. रहनेवाले पवित 

यौर श्रेष्ठ मुनिवर कृ नमस्कार कर उनसे यह्‌ निवेदन किया! भेर 
लिए भापदही मेरे कुल में उत्पन्न मातारे, पिता, तपस्या, भजनीय भगवान 
सबकुछ हैं । १८१. । - 


अंङ्गुलत्‌ तलैवरहं छ्िरति ` ततूतिनुम्‌ ` ,. 
तद्गलम्‌  विढङ्गिडत्‌ 'तरणि ताङ्गिनार्‌ 
मङ्गुन , , रिलरन . वरस्‌बिल्‌ वयह्म्‌ 


इङ्गुनित्‌ ` नरुटिना- लिनिदि तोमृनिनेन्‌ 182 

नितः अरुकिनाल्‌-आापके आशीर्वाद से; अम्‌ कुलम्‌ तलैवर्‌कढ््‌-मेरे कुल के राजा 

लोग; तम्‌ कृलम्‌-अपना कुल; इरवि तत्ननिनुम्‌ विढठङ्किट-सूर्य से भी बढ़कर 
भकशमान्‌ रहै, ठता; तरणि ताङ्किनार्‌-धरणी का पालन किया; -इङ्कुम्‌-अव 
भी; नित्‌ मरिनाल्‌-मापकरी कृपो से; ` मङ्‌कुतर्‌ इलर्‌ अंन-मन्द (प्रकाश) कोई 
नही, इस स्याति के साथे; वरमृपु इल्‌ वैयकम्‌-सीमा-हीन पृण्वी.को; .इनितिन्‌ 


् 


मूपिनेन-मुखपर्वक रक्षित करताआरहा हं । १८२ 
भरे कुल के राजां ने अपने यश में सूयं से भी वढकर प्रकाणमय 
उक्र भूमि का पालन किया। यह्‌ आपकी कृपा काफलथा। आज 
भीमापही कीष्ृपासत, ज उनके गणम कमी न लानि हए इस निस्सीम 
धरणी का पालन करता ट । १८२ 


ताथिर नाण्ड्‌ माण्ड्र, उरूपहे याड्क्‌किथि्‌ बुलह सोमृबिनेत्‌ 
"~र छडयिलं येर्‌पित्‌ वैयहम्‌, मटर नृपदोर्‌ मरुक्क मुण्डरो 183 


« अस्पतिन्नायिरम्‌ आणृदु-साठ सह वर्ष; माण्‌टु उर-पुरा करते हुए; . उक्‌ 
१ भदुक्‌कि-आक्रामक सभी शर्ुंभं को दुरकर; इ उलकम्‌ ओमृपिने्ु-यह पृथ्वी 
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(मेने) पाली; पिरत ओर कुरे इलै-मौर कोई अमुरित इच्छा नहीं है; अन पिन्‌- 
मेरे वाद; वैयकम्‌ मुकु उरूम्‌-यह्‌ भूमि (शसक के न होने के कारण) संकट-गरस्त 
होगी; ओर्‌ मस्क्कम्‌ उण्ट्‌-यह एक मेरी चिन्ता वनी है । अरो । १८३ 

"भरे शासन के साठ सहस्र वपं पुरे हो गये । सभी. तरह के शतो 
का दमन किया; सुणासन करताभारहाहः। मेरे मनम ओर कोई 
चिन्ता नही है सिवाय इसके कि, मेरे पष्चात संसार राजाकेन रहनेसे 
द्ूखी होगा । यह दुख मुञ्चे हौ रहा है । १८३ 


अरनूदव मु्निवर मनद णाचछरम्‌, वशनृदुद लित्‌रिये वाट्वित्‌ वेहित्नार्‌ 
इरनृदुय र्छ्ककुव रर पि ननूबदोर्‌, अरनृदुयर्‌ वरत्‌तुमन्र्‌ नहत्‌तं यन्‌रनन्‌ 184 

वरनुतुतल्‌ इनूरिये-दख के विना ही; बाद्ूवित्न्‌ वेकितार्‌-जीवन जो भोगते रहे 
(वे); अर तव मुनिवरम्‌-कटठिन तपस्वी मुनिगण; अनुतरणाढरम्‌-व ब्राह्यणः 
अन्‌ पिनू-मेरे वाद; इरः तुयर्‌ उद्छकक्ुवर्‌ अत्पतु-वड़ा कष्ट उव्येगे; मोर्‌ अरः 
वुयर्‌-यह्‌ एक कणेर चिन्ता; अन्‌ अकतूते वसतूतुम्‌-मेरे मन को त्रस्त करती.हैः 
अत्रननू-कहा । १८४ 

"अव तक ॒तऋषि, मुनि, ब्राह्मण सब सुखपूवंक अपना तपौनिरत 

जीवन सुख से चलाते रहे। मेरे मरण के पश्चात उनको बहुत कष्ट सहना 
पड़गा--यह्‌ चिन्ता मेरे मन कौ व्यथित कर रही है 1" १८४ 


मुरशरि श्धङ्गडं मुत्त मासुडि, अरशर्तङ्‌ गोमह ननैय करलुम्‌ 
विरेशंरि कमलर्मन्‌ पाहुदट्‌ मेविय, वरशरो रुहनूमहत्‌ ससत्‌ति नंण्णिनात्न्‌ 185 
मुरचु अरि-नगाडे बजनेवले; चेद्धु कटे-समरदध गोद्रार चाले; मुत्‌तम्‌ मा मुटि- 
मुक्ता-सज्जित उन्नत किरीटधारी; असचर्‌ तम्‌ कोमकत्‌-राजाधिराज (के); नेय 
क्‌रलुम्‌-यों कहते ही; विरे चेरि-सुगन्धिपू्णं; मल्‌ कमलम्‌ पौकुट्‌टु-कोमल कमल 
के वीजे; मेविय-जाकर (जो) रहै; वरम चरोरुकनर्‌ मकन्रू-शेष्ठ सरोरुहासन 
(ब्रह्मा) के पुत्र (वसिष्ठ) ने; मततृतिन्‌-जपने मन मे; अणृणिनान्न्‌-सोचा । १८१ 
अयोध्या नगर के नगर द्वारो में नगाङ़ वजतेथे। एेसे समृद्ध नगर 
के, मुक्ता-जडिति किरीटधारी राजाधिराज ने यह्‌ निवेदन किया। तव 


कमल के बीज मे रहनेवाले ब्रह्मा के पुत्र वसिष्ठजी ने अपने मन मे सोचकर 
देखा । १८१ 


अलेकड नडवणो रननृदत्‌ ममिश, मलेयंन वरितुयिल्‌ वर मामृहिल्‌ 
कौलंतीछि लरक्‌करतङ ग डमे तरप्‌, स्लेवुरु ममररक्‌ कुरंत्‌त वाय॒मेयं 186 


अलं कटल्‌ नटबण्‌-लहरानेवाले समुद्र के मध्य; ओर्‌ अननुतत्‌ मौ निचै-अनुपम 
अनन्तनाग पर; मलं अन-(नीले) पर्व॑त के समान; अरितुधिस्‌ वढरुम्‌-योगः-निद्रा 
भेरत रहनेवाने; मा मुकिल्‌-श्रेष्ठ मेघ (मेघ श्याम श्रीविष्णु) ने; कौले तौछिल्‌ 
अरककर्तम्‌-हत्याकारी राक्षसो के; कौटुमै-अत्याचारों का; तीरप्च॑त्‌ अत्‌र- 
निनारण करूगा--यह्‌; उलैवु उरूम्‌ अमरसक्‌क-दुख उरठनेवाने सुरों के पास; 
उरतृत वायुेय-जो कहा उस प्रतिज्ञा के वचन को, (स्मरण किया) 1 १८६ 
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तब उन्हँं क्षीरसागर की तरगों के मध्य, शेषनाग पर योग-निद्रा-रत 
रहनेवाले ओर नीले पवेत के समान गोभायमान श्रीविष्णु का स्मरणहो 
आया। ओौर उनको यह्‌ प्रतिज्ञा याद आयी किमः राक्षसोंकेत्राससे 
पीड़ित देवों का कष्ट निवारण करूंगा । १८६ 


शुडरताछि लरक्‌क रार रलनूढु वानुछोर्‌, कड़वमर्‌ कढनडि कलन्‌द करुम 
पडर्पीरं द्ुणरनूदवप्‌ परमत्‌ यासिच्नि, अडहिल म॑नसरत्‌ तवरा डटहित्रान्‌ 187 

वान्‌ ` उढोर्‌-स्वगं-वासी (सुर लोग) चुट ताछिल्‌ अरक्करात्‌-कूर-कर्मी 
रक्षसो से; तालेनतु-त्रस्त होकर; कटु अमर्‌ कटनू-विष-कण्ठ (श्रीशिव जी) की 
अटि कलनूतु-शरण मे जाकर; ` कूरलुम्‌-कहने पर; पट्‌ पारद उणरन्‌त-आागामी 
विषय -जाननेवले; अ परमन्र्‌-वे सद्र देव; याम्‌ इत्ति अटुकिलम्‌ अत्त मर्तृतु-हम 
अब तहं मारे, एेसा नकार कर; अवरौदटु एकितातन्‌-उनके साथ गये । १८७ 


आगे मन पटल पर, उस समय के सारे चित्र अंकित हुए । देवता 
सब रावणादि राक्षसो के क्रूरतापुणं अत्याचारों से पीडित होकर श्रीनीलकठ 
देव के पास गये ओर उनसे अपने कष्टों का निवेदन किया। शिवजी ने 
भावी को जानाथा। उनसे बोले कि उन्हे अब मार नही सकेगे। फिर 
उनको लेकर वे चले । १८७ 


वडवरक्‌ कुड्मियि नड़वण्‌ माशु, शुडरमणि मण्डपन्‌ दुतन्‌ति नातुसुहक्‌ 
कडवुकं यडितीद्वू दमरर्‌ कण्डहर, इडिनिहर्‌ काडमैयः दियम्‌वि त्ाररो 188 

अमरर्‌-देवगण; वटवरे कुटुमियिन्‌ नदुवण्‌-उत्तर मे स्थितं (मेर) पवेत के 
शिखर पर रहनेवाले; माच अर चुटर्‌ सणि मणृटपम्‌-कलकहौीन, प्रकाशमान रस्न- 
(खचित) मण्डप; तुनन्नि-पहंचकर; नान्‌ सुकम्‌ कटवुे-चतुर्मुख देव की; अटि 
तादवुतु-चरण-वन्दना करके; कण्टकर्‌-निर्मम राक्षसो के; इटि निकर काटुमे- 
वज्रपात समन क्गूर कार्यो को; इयम्‌पित्तार्‌-बोले 1, १८८ 

वे सब उत्तर मे स्थित मेरुपवंत'के एक शिखर पर, निर्दोष रत्नो से 

निमित एक मण्डप मे आये उन्होने चतुर्मुख ब्रह्मा का नमस्कार कर 
लोक-कंटकों के वज्राघातों के समान पड़्नेवाले अत्याचार बताये । १८८ 


पाहशा दननूरनेप्‌ पाशत्‌ तारत्‌तडल्‌, मेहना दननपुहुन्‌ दिलङ्गं मेयनाद्द्‌ 
पोहमा मलरुरे पुतिदन्‌ मीदटमै, तोहेपा हर कुरच्‌ चौल्‌लि त्रान्नरो 189 


अटल्‌ मेकनातन्न्‌-अति बलौ मेघनाद; पाकचातततन्न्‌ तत्त-पाकशासन (देवेन्द्र) 
को; पाचत्‌तु आरतत्ु-पाश द्वारा बोधकर; इलङकं पुकुनूतु मेय नाढ्-लंकामेले 
गया, (ओर इन्द्रं वर्ह रहा) तब; मीद्‌टमे-उसको मुक्त कर लाने की बात; पोकम्‌ 
सा मलर्‌ उरे-सनोरम कमल-पुष्प पर आसीन्‌ ब्रह्मा ने; तोकं पाकर्कु-अर्धनारीश्वर 
को; उर-खब समञ्नाकर; चाललित्तात्‌-सुनाई । १८४ 


तव ब्रह्मा ने अधेनारीश्वर शिवजी से पाकशासन (इन्द्र) की बात 
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कही । वहु मेघनाद द्वारा पाश्-वद्ध होकर लंकामेले जाया गया। 
फिर स्वयं ब्रह्माजी किसी तरह मुक्त कराके उसेलायेथे।! अवेवे कुष्ठ 
नही कर सकेगे । १८९ । । 


इरुपदु करनृदलं यीरन्‌ दत्नुमत्‌ 
तिरुविलि तत्रेत्‌ तरुम्‌ जंयलिन्न्‌ रङ्गछाल्‌ 
करमूहि लंत्रवदछर्‌ करुणे ` यङ्गडल्‌ 


पीरुतिडर्‌ तणिककिलुण्‌ उनुम्बु णरप्‌पिनार्‌ 190 

करम्‌ इरपतु-हाथ वीस; ईरेनृतु तले अत्नुम्‌-दस सिर--इस स्याति के; 

अ तिरु इलि 'तत्ते-उस श्री-हीन को; तरम्‌ चयल्‌-मारने का काम; अङ्कान्‌ 

इम्र-हम (दोनों) के क्श का नहीं; करू मुकिल्‌ अन~श्यामल मेध कौ तरह; 

व्र्‌-योग-निद्रा-रत; करुणे कटल्‌-ङृपा-सागर; पारतु-गयुद्ध कर; इटर्‌ तणिक्किल्‌- 

इख इर करेगे, तभी; उणृदु-हो सकता है; अनुम्‌ पुणरप्‌पिनार्‌-इस विचार में 
एकमत होकर । १६० - | न 


“दस सिर ओर वीस हाथ वाते, दथा-श्रीसे हीन रावण को मारना 
हमारे वश का नही श्यामल मेध के समान, क्षीरसागर पर योग-निद्रा 


मे रहनेवाले दयासागर, श्रीविष्णु ही इसका उपाय कर 'सकते हैँ ।' एेसा 
निश्चय कर; । १९० < 


{ १ 


तिरंतवद्ध्‌ पारकडर्‌ श्यिनुन्‌ देवने, मरहद सलैयिने वद्धृत्‌ति नम्‌ जिनाल्‌ 

करकम लङ्गुवित्‌ तिरनूद कालंयिल्‌, परगति युणरन्‌दवरक्‌ कुदवुम्‌ बण्‌णवन्‌ 191 
प तिरे तवट्ल्‌-लहरें नि पर मन्द चलती ह; पाल्‌ कटल्‌ तुयिचुम्‌ तेवनै-उस 
क्षीरसागर पर योग-निद्रा करनेवाले; . मरकत मलैयिने-मरकत पर्वत को, (अर्थात 
श्रीविष्णुदेव को); न॑जृचिनाल्‌ वष्टूत्‌ति-मन से चिन्तन करके; कर कमलम्‌ कुवितृतु- 
करकमल जोड़कर; इरनू्‌त कालंयिल्‌-रहते समय; उणर्‌नूतवर्‌क कु-तत्वज्ञो को; 
परकति उतवुम्‌ पणुणवन्‌-उत्ृष्ट परगति (युवित ) दिलानेवाले श्रीविष्णु भगवान । १४१ 


वे हाथ जोड क्षीरसागर की तरंगो के मध्य योग-निद्रा-रत मरकतपर्वत- 


समः विष्णुदेव का ध्यान करने लगे! तव तत्वजों को समुवितिपद अर्थात्‌ 
अपना श्रीवेकुठलोकवास, प्रदान करनेवाले विप्णुदेव, । १९१ 


करमुहि -. शमर्‌ काड्‌ पुतूतुनी 
उिरुशुड , रिरुपुरत्‌ तेनूदि येन्‌दलरत्‌ 
तिरुवौड्म्‌ , बौलियवोर्‌ शम्बर कुररिन॒मेल्‌ 
'वरुवपोर्‌ कलुल्नूमेल्‌ ` वनृदु तोतररिनात्‌ 192 


कर मुकिलू-काला मेघ; तामरे काटु पूतूतु-कमल-फानन विकसितं कर; नीदु 
इर चुटर्‌-दीधं दो. प्रकाश्षपुज; इरु पुरत्‌तु एन्‌ति-दोनो पार्ध्वो मे धारण कयि; 
अलर्‌ अनूतु त्िर्वीटुम्‌ पालिय-कमलासना श्रोलक्ष्मी के साथ शोभायमान होकर; 
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ओर चम्‌ षात्‌ कुम्‌रित्‌ मेल्‌-एक लाल स्वणेगिरि पर; वरव पोल्‌-(विरजे) अये 
सा; कनुछन्‌ मेल्‌ बनृतु-गर्ड पर (आरूढ हौ) आकर; ` तोत्ूहिनान्ू-प्रगट 
हृए । पकर 

शंख ओर चक्र धारण कर, कमला, श्रीलक्ष्मीदेवी, के. साथ गरुडारूढ 
आकर.प्रकट हए । यह्‌ एसा लगा मानों एक कमल-काननयुक्त नीला 
पवेत, चन्दर, सूयं ओौर श्रीलक्ष्मी के साध स्वण-पवेत पर चटठृकर जाया 
हो 1.५२ + * 


अ्रुन्‌दनर्‌ कडवुरक्‌ किरन्‌ दामरंच्‌ 
चं्न्‌द्वि शुहन्‌दवत्‌ तेवुम्‌ ज॑त्‌रंदिर्‌ 
_ ` विद्धनूदन ` रडिभिश विणृणु ˆ ठोरीड्म्‌ 


ताद्न्‌दीरुत्‌ राद्धनृदीरुड गचित ठछड्गुवार 193 


कटवुलरक्कु इरेयुम्‌-देवेन्द्र ओर; चु तसरं तवित उकनूत-प्रफुत्लित कमल 
के आसन पर विराजमान; अ तेवेम्‌-वे देवता (ज्या) भी; अष्ट नृतनर-उठे; विण 
उदोरीटुम्‌-अन्य देवताओं के साथ; अंतिर्‌ चत्रूर-सामने जाकर; अटि भिचं वि्टुनूतत्रर- 
चरण तल पर विनत-हृए; रताष्टुनतारम्‌ तानू सम्‌-ज्यो-ज्यो नमस्कार करते 
श" तुङ्कुबार्‌-त्यो-त्यो अआनन्दातुभव मे बढ़ते है (उनका आनन्द वर्धित होता 
है) । १४३ 


. उनको देखकर देवेन्द्र ओर कमलासन ब्रह्या दोनों उठे ओर अन्य 
देवताओं कौ साथ ले उनके चरणों पर विनत हुए । अनेकं वार. उन्होने 
नमस्कार किया! हर वार्‌ उनका आनन्द बढ़ा । १९३ 


~ -, आडित्तर्‌ पाडिनि रङ्गु  भिङ्गुमाय्‌ 
; ओडित्त. रुवहेसा नरबुण्‌ उोरहिलार्‌ 
` बवीडिन ररक्करर्न रुवकूकरुम्‌ विमृमलाल्‌ 

श्‌डित्तर्‌ सुरतुर्‌ तुटवत्‌ ताण्मलर्‌ 144 


उवकं मा.नरवु उणृद्ु-आनन्दरूपी अधिक सुरा पीकर; ओरकिलार्‌-किकतेव्य- 
मूढ होकर; आटित्रर्‌-नाचे; पाटिनर-गये; अङ्कुन्‌ इङ्कूमाय्‌ ओटिनर-उधर- 
उधर भागे; भअरक्कर्‌ वीटित्रर्‌ अत्‌र-राक्षस सरे--यहं निश्चय करके; उवकृकुम्‌ 
विम्‌मलाल्‌-आनन्दवधंन (वित आनन्द) के साथ; तुल्वम्‌ ताद्‌-तुलसी-दल-गन्ध- 
भूचिष्ट चरणों पर; सुरे मुरे-यथाक्रम; मलर चूटिनर्‌-पुष्पाचना कौ । १४४ 


उनको आनन्दका नशासार'होगया। वे नाचे, गाये ओर इधर- 

उधर दौड़े । उनको निश्चय हो गया कि अव राभस मिटगये। इस 

विचार से उत्पच्च आदर ओर श्रद्धा के कारण उन्न विष्णुदेव के चरणों 

पर्‌ पृष्पाचेन किया । (देवता के एक-एक नाम उच्चारण करते हुए पुष्प 
पण करना अचंन कहा जाता है ।) । १९४ 
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पीवरं यिदिवदोर्‌ पुयलिर्‌ पारपुर 
अंनूनेया दंडयवन्‌ रोणिन्‌ रमृबिरात्‌ 
शंतृनिवान्‌ तडवुमण्‌ उपत्‌तिर्‌ चेरन्‌दरि 
तुतूनुपीर पीडमेर्‌ पौलिन्‌दु- तोतरित्नात्‌ 195 


अमृपिरान्‌-मेरे भगवान; रपत्‌ वरं इदिवतु ओर्‌ पृयलिनर्‌-स्वणं-पवंत से 
उतरनेवाले एक मेघ के समान; परपु उर-शान के साथ; अननं आगदुटयवन्ने ताद्‌ 
निन्नङ-मेरे शरण्य (भक्त गरुड) के कन्धों पर से उतरकर; चेनूति वात्न तटबु-जिसकी 
चोटी आकाशको स्पशं करती रही उस; मणृटपतृतिल्‌ चेरनुघु-मण्डप्‌ के अन्दर 
जाकर; अरि तुन पात्र पीठम्‌ मेल्‌-स्वणं सहासन पर; पालिनूतु तात्रूरितात्र्‌- 
ज्योतिस्वरूप विराजे । १४५ 


तब श्रीविष्ण्‌, मेरे भगवान, स्वणं-पवेत से उतरनेवाले एक मेघ के 
समान मेरे शरण्य गरुड से भव्य रूप से उतरे; ओर उस गगनस्पर्शी मण्डप 
के अन्दर श्रेऽठ सिंहासन पर विराजे । (भक्तों के लिए भगवान से वहकर 
भगवान के सेवक अधिक श्वद्धेयहै।! अतः कम्बन गरुडदेव का नाम 
अधिक आदरसे लेते है। १९५ 


विदिर्यीड्‌ मत्निवरम्‌ विणणु गोरहद्युम्‌ 
मदिवद्छर्‌ शडमुडि मद्व लाढ्छनुम्‌ 
अदिशय मुडनुवन्‌ दयथलि रनूदुिक्‌ 


कौदिर्काद््वे लरक्करद्डः गीडुमै कूरूवार्‌ 196 


वितियीदु मुनिवरम्‌-विधाता के साथ मुनिगण; विण्‌ उकोर्कद्ुम्‌-ओर, स्वगं- 
वासी देवता; मति वढर्‌-शुक्ल-पक्ष के चन्द्रका निलय; चरे मुटि-जटाधारी 
दरहेखर) ; मु वल्‌ आलनुम्‌-तप्त लोहे का अस्त्र रखनेवाले; अतिचयमुरम्‌ 
उवनूतु-अतिशय सुग्ध होकर; अयल्‌ इरन्‌तुचछि-समीप रहते समय; काति काट 
बेल्‌-तापक हावित के; अरक्कर्‌ तम्‌ काटुमै- (धारक) राक्षसो के कूर कार्यो को 
करुवार्‌-कह्ने लगे 1 १४६६ 


उनके पास विधाता, ऋषिगण, आकाशलोकवासी, जटामें चन्द्र 
ओर हाथमे तप्त लोहैका हथियार धारण करनेवाले शिवजी इत्यादि 
वैठकर संतापक भालोवाले राक्षसो हारा होनेवाले अत्याचारं का वर्णन 
करने लगे । १९६ 


एेथिर तलेधिनो तनुश तादियाम्‌ 
` मयुवलि यरक्कराल्‌ विणृणु मण्णुमे 
शंयूदव मिदठठन्‌दन तिरुवि तायह्‌ 


उय्‌तिर भिल्‌लयंन्‌ - सुथिर्‌व्‌पु वीङ्गिनार्‌ 197 


तिरुचिन्न्‌ नायक-लक्ष्मीपति; एेथिर तलेयिनोत्रू-पाच के दो (दस) किर बालि 
अनुचन्र्‌ आतियाम्‌-उसका अनुज आदि; सय्‌वलि अरककराल्‌-शरीर-बल रखनेवाले 
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राक्षसो दारा; विणणुम्‌-देवलोक (वासी); मणणुमे-भूलोक (वासी) भौ; चय्‌ 
तवम्‌ इछनूतन-कतंग्य तप आदि कमं छोड़ बैठे; उय्‌ तिरम्‌ इलूलै-बचने का उपाय 
नहीं है; अन्रूर-कहकर; उयिरपृषु वीङ्किनार्‌-दीघं निश्वास छोड़ा । १४७ 

“हे श्री लक्ष्मीपति ! दशग्रीव के अनुज आदि, अपार शरीर-बल से 
युक्त, राक्षसो के कारण, आकाशलोक ओौर भरुलोक तपस्या आदि सत्कर्मो 
सेहीनदहीगये। अब बचने का उपाय नहीं दिखता 1” यहु कुकर वे 
दीधे निश्वास छोडने लगे । १९७ 


अंङ्गणीट वरङ्गढा लरक्क रतृरुच्ार्‌ 


पौड्गुम वुलहैयुम्‌ बडत्‌त छित्‌त्र्‌ 
शंङ्गणा यहुवितित्‌ तीरत्‌त लिलूलयेल्‌ 
नुड्गुद रलहेयोर्‌ नीडियि नंतूरतर्‌ 198 


चम्‌ कण्‌ नायक-लाल आंखों वाले नायक; अङ्कम्‌ नीन्‌ वरङ्कठाल्‌-हमारे 
प्रदत्त बड़ वरो के कारणः; अरक्कर्‌ अतरूर उन्छार्‌-राक्षस नामधारी सव; पाकम्‌ 
मु उलक्युम्‌-संबधनशील तीनों लोकों को;. पुरैतूतु अषि , ततरर्‌-आहत कर मिटति है; 
इति-अवः; तीरतूतल्‌ इललेयेल्‌-संहार नहीं हृभा तो; उलक-सारे लोकों को; 
मोर्‌ नोटिपिन्रू-एक क्षण भे; तुङ्कुवर्‌-उदरस्थ कर लगे; अश्रूरनर्‌-पेसा 
कहा । १४६८ 


उन्होने अगे कहा कि ताम्राक्ष ! हमसे प्राप्त वरो के दीषं प्रभाव 
के कारण, वे राभस संवधंनशील तीनों भुवनो का नाण कर रहै! अव 
उनका संहार नही होगा तो सारे लोकों को एक पलमे खा जाएगे। १९८ 


अंनूरत्न, रिडरुद्वन्‌ दिरेमूनि येत्‌तलुम्‌ 
सतत्‌रलन्‌ दुछविनात्‌ वरन्‌दल्‌ वज्‌जहत्‌ 
तत्ूरलं यरुत्तिडर्‌ तणिपृषंतूः  सारणिक्‌ 
कौतरनीर्‌ केणृमेन वुरत्‌तन्‌ मेयिननात्‌ 199 


अंत्‌रनर्‌-देसा कहनेवालि हो; इटर्‌ उद्टनूतु-दुखतप्त होकर; इरेम्‌चि 
एतृतवुम्‌-विनत हो स्तुति करने पर; मन्रूरल्‌ अम्‌ तुछवित्तात्-सुगन्धित तुलस्षीमाला से 
अकृत (श्रीविष्णु) ने; वस्नूतल्‌-दुखी मत हों; वज्‌चकन्न्‌ ततन्‌" तलं असर्तृतु- 
वचक का सिर काटकर; तारणिकूकरु इटर्‌ तणिपृपत््‌-धरणी का संकट हरण करूगाः; 
नीर्‌ आतर केण॒म्‌ अंन-साप लोग एक वात सुने--यहं बात कहकर; उरेततल्‌ 
मेयितातू-भागे कहने लगे । १६६ 
यह्‌ कहकर दुःख से पीडित उन्होने भगवान की. वहृप्रकार से विनय 
। तव तुलसी-मालाधारी देवने कहा कि आपलोग दुःखन कर। 
उस वेचक का सिर काटकर धरणी कादुःख दूर कर दूंगा । अप एक 
भातत सुनिए । १९९ 
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वानुच्ठो रनेवरम्‌ वान रङ्गढ्ाक्‌, कानिनुम्‌ वरंयिनुड्‌ः गडिरकाट्‌ फाविनुम्‌ 
शेनेयो उवदरित्‌ तिडुमित्‌ शंतूरन, आनन मलरनृदन सरुदि नाद्ियात्‌ 200 
चान्न उदछोर्‌ अनैवरम्‌-सुरलोकवासौ आप सव; वात्तरडकन्‌ आ~-वानर वने; 
कानिनुम्‌-वनो जौर; वरयिनुम्‌-पर्वतो; कटि क्‌-सुवासपूर्ण; काविनुम्‌-वबागों 
मे; चेनेरयाटु चन्र अवत्तरितृतिटुमिन्‌-सेना के साथ जाकर अवतार लीजिए; ` ` अन- 
यह्‌ कहकर; _ अरुदछ्िनर्‌ जाद्धिया्रू-दयासागर ने; , -आननम्‌ मलर्‌नृतनत््‌-श्रीमुख से 
शुम उच्चारण किया । २०० 
आकाणलोकवासी आप सव वानर वनकर, जगलो, पर्वतो ओर 
सुवासपूणं वागो में जाकर रहे। रसला उन्होने अपने श्रीमुखसे शुभ 
उच्चारण किया । २०० 
मशरद मनेयवर्‌ वरम्‌ बाद्धदुमोर्‌, निश्ररद कणह॒घ्टा नीरः शंय्‌ययाम्‌ 


कशरद तुरहवाट्‌ कडलूरहद्‌ कावलत्‌, दशरदतन्‌ मदलंयाय्‌ वरुदुन्‌ दारणि 201 
अनेयवर्‌-उनके; वरमुम्‌-वरो को; मचरतम्‌ वाष्ठवुम्‌-'शूतरथ' के समान 
(माया-मय) जीवन को; , ओर्‌-अनुपम;  निचम्‌ रतम्‌ कणैकढ्टाल्‌-अचूक भौर 
रवत-पिपानर शरो से; , नौर्‌ चेयूय--राख वनाने हेतु; याम्‌-हम; ' कचम्‌, रतम्‌, 
तुरकम्‌, आढ कंटल्ू काट््‌-गज, रथ, तुरग पदाति, चतुरंग सेना-सागर के पत्ति; 
कावलन्‌ तचरतनर-चक्नवर्तो दशरथ के; सतलंयाय्‌-पुत्र के रूप मे; तारणि वर्तुम्‌- 
पृथ्वी पर जन्म लूगा । २०१ 
उन्होने अगे कटा कि राभसोंके वरो ओर उनके मायामय जीवन 
को हम अपने अमोघ ओर रक्तपिपासू रों द्वारा खाक में मिलाने के लिए 
चतुरंगिनी सेना के स्वामी, राजा दलरथ के पुत्रके रूप मे अवतार लेगे। २०१ 


वढठर्याड्‌ ,तिहिरियुम्‌ वडवे तौदर, विकंदरु कङ्शुडे विरिहौद्‌ पायलुम्‌ 
इकेयव रत्रवडि परव वेहिनाम्‌, वछेमदि लयोत्‌तियिल्‌ वरुदु सेनर्त्‌ 202 
वलछेर्ाद्‌ तिकिरिगुम्‌-शंख के साथ चक्र (भौर); बय्वै ती तर~वडवाग्नि को 
भौ जलाते हए; विष्टं तर कदु-उत्पन्न होनेवाला विष जिसमें है; विरिकीड्‌ पायवुम्‌- 
वह्‌ विशाल शथ्या (शेषनाग); इछयवर्‌ अन अटि परव-अनुज बनकर मेरी सेवा 
करः, एसा; नाम्‌ एकि-हम जाकर; वके मतिल्‌ अयोतृतियिल्‌-वड प्राचीरों से 
धिरे अयोध्या नगर में; वरुवुम्‌-जन्म लेगे । २०२ , । व 
मेरे शख, चक्र ओौर शय्या का काम देनेवाले कठोर विषधर शेषनागं 
मेरे अनुजोके' रूपमे आकरमेरी सेवा करेगे! हम अयोध्या मे आकर. 
प्रकट होगे! २०२ । ॥ 49 


अंन्‌रव नुरत्‌तपो दद्ुन्‌तु वुदछिनार्‌, नन्‌रिकौण्‌ मङ्गल नादस्‌ बाडिनार्‌ 
मन्ूरलम्‌ जंदयनदुछ बणियु सायनार्‌, इतूरमे यछित्‌तन रनु मेम्‌बलाल्‌ 203 


. अनू अवन्न उरैत्‌तोतु-देसा उन्होने कहा, तव (देव लोग सव); मन्‌रल्‌ अम्‌ 
चघ्ु वुलनु जणियुम्‌ मायनार्‌-सुवासित, सुन्दर ओर प्रफुल्ल तुलसी-मालाधारी मायावी 
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(लीलाधर). देव; इत्र अमै.अछितूतनर्‌-भाज हमको बचा चुके; अनननुम्‌ एम्पलाल्‌- 
इस.आनन्द से; अट्लुनतु तुदलिनार्‌-उठे जीर उछले; नन्‌रि काढ्‌-ठृतन्नता-परित 
मङकत नातम्‌ पाटिनार-संगलागासन के (मंगल चाह्नेवाले) गीत गाये । २०३ 


जव उन्होने यह्‌ कहा तब वे देवता सब उठे ओौर उछ्ले । तुलसी 
मालाधारी देवने हमारा उद्धार किया-इस विचार से उत्पत्च कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए उनका मंगल-सुचक कीतंन किया । २०३ 


पोय्द॑म्‌ वारम लंतूत्ता विनृदिर तुवहै पृत्‌तान्‌ 
तूयमा सलरु छोनुन्‌ जुडरमदि शडि तनुम्‌ 
, शेथुयर्‌ विशुमृबु छोरन्‌ दीरनूददंम्‌ निर्म यंतूरार्‌ 
` मायि जाल सुणडोत्‌ कलुछ्मेर्‌ चरणम्‌ वेत्‌तान्‌ 204 
इन्‌तिरत्‌-तेवेन्द्र; अम्‌ पारुमल्‌ पोयतु-हमारा भय इर हभ; अनूत्ा-कहुकरः; 
उवक्‌ पुतृतात्नू-मुदित हज; हूय मा मलर्‌ उकोनुम्‌-पवित्र, श्रेऽठ पुष्प (कमल) पर 
आसीन ब्रह्माजी भी चटर मति चटिनानुम-यतिसान चन्धके धारकमभी; चेय्‌ 
उयर्‌ विधुम्‌पु उरोरम्‌-अ्ुन्नत आकाश-लोक के वासी भी; अम्‌ चिस्मै तीर्‌नूततु- 
हमारी जवनति दुर हुई; अनररार-कहा; मा इर नालम्‌ उण्टोन्रू-वहुत वड़ा यह्‌ 
भूलोक ,उदरस्थ करनेवाले (श्रौविष्णुदेव) ने; कलुछत्‌ मेल्‌-गरुड पर; चरणम्‌ 
नतृतान्नू-अपना श्रीचरण रखा 1 २०४ । 
देवेन्र॒ यह सोचकर कि हमारा भय अब दुर हा बहुत उल्लसित 
हये । ब्रह्मा; चन्द्रशेखर शिवजी ओर अन्य देवता-सवों ने यह मान 
लिया कि अव हमारी अवनति दररहो गयी। तब भूगभं (विष्णु) गरूड 
पर चट, (गमन के.विचार से) । २०४ 


- -अतनेया दडेय . वेयत्‌ कलुकतूमे लंदरन्‌दु पोय 

, पिन्नुन्रवा - नवर नोक्किप्‌ पिदामहत्‌ पेशु हिम्‌रात्‌ 

मुननरे . यंण्किन्‌ वेन॒तत्‌ याततत मुडहि ने्सर्‌ 
रनूनवा ` रवर नीरपो यवदरित्‌ तिड्मि ननरात्‌ 205 
जनने मारय अंयन्न-मेरे नियामक देव (के); -कचुलन्‌ मेल्‌ अद्धृन्‌तरु पोय 
पिनततर्‌-गरड पर विराजकर जाने के पश्चात्‌; वात्वरं नोक्कि-देवों कौ देख; 
पचुकिनूरान्‌ ¦ पिता मक्‌-बोलनेवाले पितामह ने; मुनूनरे-पूवं ही; यात््‌-मै 
भशकिन्‌ 'वेन॒तत्न्‌ -अन-रीो के राजा के रूपमे; समुदुकिनेतर्‌-जन्म ले चुका हू; 
अनरूत्रवार-उसी प्रकार; नीर अवरुम्‌-तुम सन लोग; पोय अवत†रिततिटमिन्न-जन्म नले 

;' न); अत्‌रान्‌-कहा; (मरर) । २०५ 

मेरे (कम्बन के) नियामक श्रीमन्नारायण गरुड पर विराजे चले.गये । 
उसके वाद ब्रह्मान देवताओंसे काकि मैँ पहलेही रीष्छोंके राजा 
जाम्बवान के रूपमे जन्मले चृकाह्ं। उसी प्रकार आपलोग भी वानर 
बनकर अवतरित हो जाइए 1 (वैष्णव सम्प्रदाय में शेष-नेषी भाव का 
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मुख्यत्व है-अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीनारायण को सवैतन्त्र-स्वतन्त्र स्वामी, नियामक 
ओर सर्वशेषी मानना । भक्त अपने को पणेरूप से उनके अधीन मान लेता 
है ।) । २०५ 


तसवुडक्‌ कडवुढ््‌ वेनृदत्‌ शारश्वा ननदुक्‌र 
सरवलरक्‌ कशनि यततत वालियु महनु मंन 
इरविमर्‌ रतदु कूरडः गवर्किठं यवन्‌ रोद 
अरिथुमर रनदु कृरु नीलर्नत्‌ उरन्‌दिट्‌ टानाल्‌ 206 


तर उटं कटवुढ्‌ वेनूतन्‌- (कल्पक) तरुओं के (स्वामी) देवेन्द्र; चाट्‌ड्वान्‌- 
हते है (कहनेवाले वनकर); अनतु कृर-मेरा अंश; मरुवलरक्‌कु-शतुओं कोः; 
अचति अन्नून-वच्र-सम; वालियुम्‌-बाली ओर; मकनुम्‌ अनुन-उसका पुत्र है, यह 
कह्ने पर; इरवि-सुयं; अनतु कूरु-मेरा अंश; अङ्कु अवर्कु ददेयवन्‌-कथित 
(उस) वाली का अनुज; अत्रूर ओत-~यह कहते; अरियुम्‌-अग्नि (ने) 
अतत कूर नीलन्न्‌ अन्रूर अरन्‌तिटटातन्न-मेरा अंश नील है--यह्‌ कहा ¦! २०६ 


नन्दन वन के स्वामी देवेन्द्रने कहा कि, शत्रुओं के लिए वजतुल्य 
बाली ओर उसके पुत्र अंगदमे मेराअंशदटहै। सूयं नेकहाकिंवालीका 


अनुज सृग्रीवमेरा अंशहै। अग्तिदेवने वतायाकि नील नामक वानर 
मेरा अश है । २०९ 


वायुमर्‌ रनदु कूर मारदि येन्न मड्रोर 
कायुमर्‌ कडङ्ग लछाहिक्‌ काशिनि यदन्निनूमीदु 
पोयिडत्‌ तुणिनूदो समंन्‌रार्‌ पुरारिमर्‌ शियानुडः गार्रिन्‌ 
शयन्‌ पुहन्‌रान्‌ मर्रत्‌ तिशयुठोर्‌क्‌ कवदि युणडो 207 
वायु-पवनदेव (के); अनतु कूर मारुति भन्नन-मेरा अंश मारुति है, यह कहने 
पर; मर्‌रोर्‌-अन्य (देवता लोग); कायुम्‌ मर्कटङ्कढ् आकि-क्रोधी मकंट बनकर; 
काचिनि जतनित्र्‌ मीतु-भूमि पर; पोयिर तुणिन्‌तोमू-जन्म लेने का निश्चय किया हैं 
(हमने); अन्नूरार-वोले; पुरारि-त्रिपुरारि ने; यानुम्‌-सै मी; काररिन्न्‌ चेय्‌- 
- वायुपुत्र (मे मिला) रहुगा; र्त्त पुकन्ररान्‌-रेसा कहा; मर्र-ओौर दुसरे; तिच 
, -उद्धमोर्‌क्‌कु-नाना दिशाओं के रहनेवालो की; अवधि उणृटो-कोई सीमा है । २०७ 


वायुदेव ने मारति को अपना अंश कहा । अन्य देवताओं ने भी कहा 

कि हम सव क्रोधी वानरोंके रूपमे भूमि पर जाकर अवतरित होगे । 

तव न्निपुरारीने वतायाकि मारुतिमे मेरा अश भी मिला रहेगा। 

, कितने ही देवो, का किस-किस दिशा मे जन्म हज, इसका विवरण नही हौ 
संकता ।. २०७ 


अरुडर. कमलक्‌ कणण नरुणमुरं यलरु ठोनुम्‌. - 
इरुडरु मिडररि- नानु ममरर मिनेय राहि 


| 
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` ` भरुडरु ` वत्रत्‌तित्‌ मण्णिल्‌ वान्नर॒ राहि वनृदार्‌ `` 
पोरुडरु मिरुवर्‌ तन्‌द सुरेविडञ्‌ जंनरूर पुक्कार्‌ 208 
- अरुढ्‌ ' तर-ङृषालू; कमलम्‌ -कणृणन्‌-कमलाक्ष श्रीविष्णु के; अर्ट्‌ मुरै- 
भज्ञावुार; अलर्‌ उकलोतुम्‌-पुष्पासन;. इरुट्‌ तरु मिटररिनोनुम्‌-अन्धकारमयः 
(नील) कण्ठवाले भी; अमररम्‌-भौर अन्य देवता लोग; इतैयर्‌ आकरि-रेसे 
संकत्पवलि बनकर; मरढ्‌ तरु वतततूतिल्‌-भयावने जंगलो में;  मणणिल्‌-अन्य स्थलों 
पर; वात्तरर्‌ आकि वनृतार्‌-वानर बनकर पेदा हृए; पार्‌ तरम्‌ इरुवर्‌-वरद 
दोनों (बरह्मा मौर रुद्र); तम्‌ तम्‌ उरेविटम्‌ च॑र पुक्कार्‌-अपने-अपने निवासस्थान 
जा पहुचे ! २०८ 
वरदायी कमलाक्ष श्रीविष्णु भगवान की अनुज्ञा के अनुसार कमलासन, 
श्रीनीलकण्ठ ओर अन्य देवता, अंश मे, बानर बनकर भयंकर काननों ओर 
पवतो पर जाकर रहै। वर-प्रदाता (ब्रह्मा ओौर शिवजी) दोनों अपने- 
अपने निवास-स्थान सिधारे 1 २०८ . | 


` ईदुमुत्‌ तिहद्धन्‌द वणणः मेंत्तमुति यिदयत्‌ तंणणि 
` मादिरम्‌ बीरुद तिण्डोण्‌ सनत्रनी वरनूदं ल्ट 
बदल मुदुन दाङ्गुम्‌ ब्रुदल्‌वरं यच्िक्कुम्‌ वेद्वि. 
तीदर , मुयलि तैय शिनृदनोय्‌ तीर मंतूरात्‌ 209 
&-- ईतु-यह (वृत्तान्त); मुत्‌ निकट्कनुत वणृणम्‌ अंन-पहले घटित हुआ वृत्तान्त 
९--यह्‌;. सूतति-मुनिवर (वसिष्ठ) ने; इतयत्‌तु अण्‌णि-मन में सोचकर; मातिरम्‌ 
पात-पवत का मुकाबला ' करनेवाले; तिण्‌ तोढ्‌ मनत्त-सुदृढ कन्धोवाले महाराजः; 
नी वरुनृतल्‌-भाप दख न करे; एल्‌ एद्‌ पुतलम्‌ मुष्टतुम्‌ ताङ्कुम्‌-सात ओर सात 
लोकों का पालन करनेवाले; पतल्वरे-पुतरों को; अच्िकृकम्‌ ` वेदवि-दिलानेवाला 
यज्ञः, _ तीत अर मुयलिन्‌-अपराध-हीन रीति से कर चुकेगे तो; देय-महिमावानः; 
नूत नोय्‌-चिन्ता का रोग; तीरम्‌-मिर जायगा; ्त्नरात्‌-एेसा कहा । २०४ 
वसिष्ठ ते पूवं -घटित यह वृत्तान्त अपने मन मे सोचा। फिर उन्होने 
दशरथसे कहा कि हे सशक्त कन्धोंवाले महाराज ! आप चिन्ता मत 
कोजिए । स्वेलोक-शासन-समर्थं पुत्तो को दिलानेवाला एक यज्ञ है । 
उसको आप सफलरूपसे कर चूकेगे तो आपकी चिन्ता दुर हौ जायगी । २०९ 


अनूनमा. मुनिवत्‌ कर र्वद्कढपे रवहै पौङ्ग 

मन्‌नवर्‌ मनन त्नृद मामुत्ि शरणन्‌ जूडि 

 उतत्तये पृहल्‌पुक्‌ केतुक्‌ कुर्हणवन्‌ इरन , दण्डो 

„ -अनत्रदर्‌ कव्यित्‌ शंयूथुम्‌ बणियिते यरद र्हतूरात्‌ 210 ` 
अतरत-एेसा;. मा सुत्तिवन्न कूर-महान सुनि के कहने पर; मनुत्तवर्‌ मनुतन्‌- 
राजाधिराज; पेर्‌ उवके-बडा ही आनन्द; ` पाङक~-उमडते; अनूत-उन; मा 
पति चरणम्‌ चूटि-महान मुनि के चरणों को वन्दना करके; उन्नये पुकल्‌ 'पुक्केतुककु- 
भापही कौ शरणमे आये हृए सूने; उक्कण्‌ वनतु उरुवतु उणटो-दुख मिलेगा क्या; 
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अन्ननतरकु-उस यन्न के ल्यि; अध्ियेत्‌ चेयृयुम्‌ पणिधित्त-मृद्चसे करणीय काम की 
अरुल्ुक-आज्ञा करने की कृपा कीजिए । २१० 

महषि वसिष्ठ ने यह्‌ बात कही तो महाराज के आनन्द का ठिकाना 
नही रहा । वे उठे ओर मूनिश्ेष्ठके पैरो पर नमस्कार करके वौले कि 
म आपकी णरणमेंहुं; सुम्ने दुम्खदहीनहीहो सकता। आप कृपा कर 
बताइये कि उस यत्न को सुसम्पन्न करने के लिए सुघ्े क्या करना ` 


चाहिए । २१० 


माशरु शुररह ठोड्‌ मररूछोर्‌ तमैयु मीनूर 

काशि त्रुढ मैनूदत्‌ . विवाणडहत्‌ गङ्गे शडम्‌ 

ईशनुम्‌ वबुह्टदर कौत्‌तो निरङ्गले पिरव मंणृणिन्‌ 
तेशुडेत्‌ तन्‌दं यौप्पान्‌ टिरवरुष्ट्‌ पुननृद मेन्‌दन्‌ 211 
माचर-कलंकहीन; चुरर्कढोदु-देवो को ओर; मररु उढोर्‌ तम्‌मेयुम्‌- 
अन्य (देत्य, मनुष्य, पक्षो, जानवर आदि) जीवों को; ईत्रर-जिन्होने सृजित किया; 
काचिपन््‌ अरुद्ुम्‌ सेनूतन्‌- (उन) कश्यप (प्रजापति) जनित पुत्र; कङ्कं चटुम्‌ ईचतम्‌ 
पुकट्रूतरकु ओत्तोम्‌-गंगाधर श्रीशिव जी के लिए भी स्तुति करने योग्य; इर कलं 
पिरवुम्‌-गम्भीर शास्त्र-ज्ञान भौर विद्याओं मे; अण्णिल्‌-सोचने पर; तेचु उटैय' तनुत 
अप्पानर्‌-तेजस्वी अपने पिता की समानत्ता करनेवाले; विपाण्टकनू-विभाण्डक मुनि 

तिरु अरुढ्‌ पुनेनूत मैनूतन््‌-लोक-दया से जनित पुत्र ! २११ 

वसिष्ठजी बोले । कण्यप प्रजापति के पत्र विभाण्डकयथे जो गंगाधर 
शिवजी के लिए भी स्तुत्य थे; सवंणास्वन्न ये; विद्वान थे ओर अपने पिता 
के ही समान तेजोमय । उनके, कृपा-प्रदत्त पुल, । २.११ । 


वरहलं यरिवु नीदि मनु्नटि वरमूद्रु _ वायुम 
तरुहूलं मरयु संण्णिर्‌ चतुमुकर्‌ कुवमे श्रोत्‌ 
तिरुहलं युडेय विन्‌दच्‌ चंहतृतुक्ोर्‌ ; तत्तम तेरा 
ओरुहलं मुहच्चि रङ्ग बुयर्‌दवत्त्‌ वरुदल्‌ वेण्ड्म्‌ 212 
बरु कले अरिवु-विचिध कलाओ के (विधाभोंके) ज्ञानमें; नीति मतु .नरि 
चरमृपु-नीतिशास्तर, भनु-धमं के विधि-विधानों में वायुम तर-तत्वचोधक; - कलं 
मरयुम्‌-शाखा-विभक्त वेदो में; अणृणिल्‌-विचार करने पर; चतुमुकन्रक् उवमै 
चानूरोत््‌-चतुर्मुख से उपमेय है; तिरुकलै उटेय- (स्त्री पुरुषादि) भेदयुक्त; इन्‌त 
चकतूतु उरोर्‌ तन्नमै-इस लोक के वासियों के रहस्यं को; - तेरः-न जाननेवाले 
आर कलं चिरुडकम्‌ मुकम्‌-अकेला श्टरुगवाला पुख जिनका है; उयर्‌ तवन्नू-उन्नत 
तपस्वी; वरुतल्‌ वेण्टुम्‌-(उनफो) इधर आना श्राहिएु । २१२ 


ऋष्यश्छंगदहै। वे सारी विद्ययाओमें पारंगत, मनु-धर्म-शास्त मे 
निष्णात ओर अनन्त शाखाओं वाले वेदों के जान मे, कदिए,. स्वयं ' चतुर्मु 
के समानहै। , वे स्त्रीपुरुष का भेद नही जानते ओर उनके सिर प्र एक 
श्छगदहै। वे महान तपस्वी हैँ। उनको इधर लिवा लाना होगा । २१२ 
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पान्दल्ठित्‌ सकूुड ` कोडि -परितृतपा रिदतिस्‌ वहम्‌ 

मान्‌दरं विलङ्ग॑त्‌ सनस सन्त्‌तत्नूमा तवत्‌तं तंणणिर 

` पुन्‌दवि शुहनढु ोनुम्‌ पुरारिथुम्‌ ब्रृहददर कौत्‌त 
` -शानुदनाल्‌ वेद्वि सुररिर्‌ रवैयरह दुरा मेनरात्‌ 213. 
पानूतछिन्न्‌ मकुटम्‌ कोटि-जेषनाग के अनेक (करोड) फणों पर; परितृत-धृतः; 
पार्‌ इततिल्‌ वकुम्‌-इस धरती पर बसनेवाले; मानूतरे-मनुष्यों को; विलडकरु अतर 
उनूमुम्‌ मनतृतन्र-पञु सम्लनेवाले मन के; मा तवतृत्तस्न-महान तपस्वी; अंण्णिल्‌- 
विचार करने पर; पू तविचु उकनतु उदट्‌ोनुम्‌- (कमल) पुष्पासन-ग्रिय ब्रह्मा; पुर 
भरियुम्‌-वरिपुरांतक ओर; . ` पुकष्टतरकु ओतृत- (उनके लिए) स्तुति करने योग्य; 
चानृतत्तास्‌-शात स्वभावे के उन महि (ऋष्यश्ृग) द्वारस; र्वढ्वि मूररित्र-यत्नः 
सम्पन्न किया जाय तो; तनेयर्‌कट्‌, उर्‌ आम्‌-पुत्र हौगि; अननूरान््‌- (वसिष्ठजी ने) 

कहा । २१३ 


आदिशेष के अनेक फणों पर धृत इस भूमि पर रहनेवाले मनुष्यों को 
वे जानवर ही समक्षे है लेकिन बड़ तपस्वी दहैँ। मानिये तो वे कमलासन 
` ब्रह्मा ओर च्रिपुरान्तकं शिव द्वारा भी स्तोतव्य है! उन शास्त.मनि द्वारा 
यज्ञसाधन होगा तो आप पृत्रव्रान वन जायेगे 1 २१३ 


आङ्गुरं यिनेय कूर मरनृदवरक्‌ करशत््‌ शंय॒य 
पूङगछ रट्टृदु बाद्वत्‌तिप्‌ पूदल मनूनर्‌ मननत्‌ 
तीङ्गर कुणत्‌ति्‌ मिक्‌क शंड्टुनूदयन्न्‌ याण्ड युष्छान 
` ईंडगियान्‌ ` कौणरुन्‌ दलम यियमूबरुदि यिरेव रव॑त्‌रात्‌ 214 
. , आङ्कु-तबः; पतलम्‌ मनत्तर्‌ मनुत्तदू-भूलोक के राजा के राजा; इन्नयं उर 
कृरम्‌-ये बातें जिनहोने बतायौं उन; अरु तवर्‌क्कु अरचन्‌-तपोधनों में (राजा) 
शरेष्ठ (सर्हषि) के; चयथ प्‌ कंटल्‌-लाल कमल-सम चरणो की; तो्टुतु-वन्दना 
करके; (तुतितृतु-स्तुति करके र्व-~देव; तीङ्कु अह-(कामादि) दोष-रहितः 
कुण्‌त्तित्‌, मिक्‌क-सदगुणों मे शरेष्ठ; चद्ु तवन््‌-महान तपस्वी; याणु उद्ढान्‌- 
काहे; ईङ्कु यान्‌ काणरम्‌ तसनमे-इधर उनको मेरे सिवा लाने का मार्ग; 
इयम्‌पुति-बतादयेगा; अंन्नरान्‌-यह्‌ विनय की ! २१४ 
यहु सुनकर राजाधिराज दशरथ ने मुनिवर का प्रणमन करके पृष्ठा 
के पवित्र गुणवाले महान तपस्वी कहाँ रहते है, उनको भँ कैसे लिवा लाऊॐ 
रसका उपाय वत्ताद्येः । २१४ 


पुत्‌तान कड्विन्नयो उरन्‌ढुयरम्‌ बोर्थीचिप्‌पप्‌ पुवत्तन्‌ दाङ्गुम्‌ 
-सत्‌तान कुणमुडयोत्त्‌ रथेयोडन्‌ दण्‌णच्ियिन्न्‌ शालं पोल्‌बान्‌ 
अत्तानुम्‌ वैलरकरियान्‌ मनुकलत्‌ते बनूदुदित्‌तो निलङ्गुं मौलि 
'उत्‌तान पादत्र ठरोमपद रनन॒रुछनिक्‌ वुलहै याद्धृवौत्न्‌ 215 


, पृत्‌ आत्त कट्‌ चिनैयोटु-पुत््‌ आदि नरक पहुंचानेवाले भयंकर पाप; अर तुयरम्‌- 
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भौर असहनीय इख, ये;  पोय्‌ जौलिप्‌प-जाकर छिप जाये, एेसा; पवत्म्‌ ताद्‌कुम्‌- 
भूमि का पालन करनेवाले; चतूतु आत्त कुणम्‌ उटयोनरू-श्रेष्ट (सत्व) गुणशीलः 
तयेयोटुम्‌ तणणछिधिन्‌ चालं पोलूबान्रू-दया ओर करुणा के निलय के समान रहूनेवाले; 
अत्तानुम्‌-किसी भी उपाय से; वंतरकु अरियात्र्‌-अजेय;. मनुकुलतूते वनूतु 
उतितृतोन्‌-(स्वयंमुव) मनुकुल मे उत्पन्च; दइलद्कु मौलि-युतिमान करिरीरधारोः; 
उतृतात्पातन्‌ अरुव्-उत्तानपाद के पु; उरोमपतन््‌ अतुस-रोमपाद नामके; इ 
उलफे आढ्वोन्नू-दस भूमि मे (अपने देश का) शासन करनेवाले; उठन्‌-ह । २१५ 


वसिप्ठजी ने कहा कि स्वायंभुव मनु के वंश मे उत्तानपाद नामक एक 
राजा हुए 1 उनके शासन में नरक मे पहुंचानेवाले पाप नहीं होते थे ओर 
इसलिए किसी को कोर दुःख भी नहीहोताथा। वे स्वयं गुणणील, दया 
आदि के आश्रय, भौर अजेययथे ! उनके एक पुत्रहुए जौ रोमपादके नाम 
से अव राज्य कर रहेहै। २१५ 


अन्‌त्रवन्‌रान्न्‌ पुरन्‌दटिक्कुन्‌ दिरुनाट्‌ट णंड्ङ्गाल मटवर दाह्‌ 

भित्‌निर्येद्ध सुहिलिन्‌रि वनृदुयरम्‌ परुहुदलुम्‌ वेद नमुनूत्‌ 

मनुनुमुनि वरयछेत्‌तु मादात्रङ्‌ गाडुक्कवुम्‌वान्‌ वटङ्गा दाहुप्‌ 

पित्ननुमरे यवर क्केद्पक्‌ कलेकंकोट्‌टु सुनिवरितूवान्‌ पिलिरर मेत्‌रार्‌ 216 

अन्नवनन पुरन्‌तु अचिक्‌कुम्‌-उनके हारा सुरक्षित; ,. तिरनाट्टूढ- (अंग) देश मे; 
नंद कालम्‌ अबु अतु जक-दीधंकाल तक; _ भित्ति अम्‌ मुकिल्‌ इम्‌टि-विजली के 
साथ उठनेवाते मेधो के विना; वमू तुयरम्‌ पर्कुतचुम्‌-भयंफर कष्ट फल गया, तव; 
वेतम्‌ नल्‌ नूल्‌ मननुम्‌-वेद-लास्वल्ञ; मुनिवरं जष्ठतूतु-चिप्रो को बुलाकर; मा तात्तम्‌ 
कट्क्‌कवुम्‌- (राजा ने) वहत दान दयि, त्वमी; वान्‌ वछठर्काताक-मेघ नहीं 
वरसे; पिन्नतुम्‌-फिर भी; मरेयवर्‌ केट्‌प-वेदपा्यो से पृने पर; कलेककोट्‌्टु मृति 
वरित्रू-छष्यण्डुग जाएंगे तो; वात्‌ पिलिरूरम्‌ अन्रूरार्‌-मेघ वरसेगा-कहा । २१६ 

उनके शासित राज्यम दीघंकालसे वर्षा नही हुई! लोग दुखी दहो 

रहे! राजाने ब्राह्मणोको बुलाकर वहुतदान द्या तोभी पानी ` 
नहीं गिरा। फिर विप्रो को बुलाकर पषछातो उन्होने कहा कि ऋष्यग्परुग 
आवें तो वारिश होगी । २१६ । 


ओदनंडुङ्‌ गडलाडं युलहिनिल्‌वाढ््‌ मत्निदर्‌विलड्‌ गतव युतन॒म्‌ 
कोदिलुकरुणत्‌ तरनृदवनेक्‌ कौणरम्‌वहै यावर्दनक्‌ कुणिक्‌कुम्‌ वें 
शोदिनुदर्‌ करुनंड्ङ्गट्‌ टुवरिदट्ववायत्‌ तरण नरैत्‌ तुणेमत्‌ काडगे 
मादरंछठन्‌ दियामेहि यरनूदवतेक्‌ कणरुदु्मेन वणक्कन्‌ जंयूदार्‌ 217 
ओतम्‌ नंद कटलाटै-तरंगायित समुद्र से वेष्टित; उलकरिततिल्‌-भ्रूलोक मेः; 
वादन मतितर्‌-वास करनेवाले मनुष्यो को; विलङ्‌कु अत्तवे उततुम्‌-पञ्ु ही समल्लनेवाले; 
कोतु इल्‌ कुणतूतु अरु तवक्त-अकलंक गणी ओर शरेष्ठ तपस्वी को; कौणरम्‌ बकं यावतु 
अन-लिवा लाने का मागें क्या है, यह; कुणिक्ूकुम्‌ वेलै-विचार करते समय; चोति 
नुतल्‌-उज्ज्वल ललाट; कर लद कण्‌-काली लम्बी खं; तुवर्‌ इत्‌ वाय्‌-प्रवाल 
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(लाल) अधर ओर मह; , तरणम्‌ नकं-मुक्ता से दांत; मल्‌ वुणे काडकं-कोमल द्य 
स्तन; मातर्‌ अद्धुनुतु-(वार-) वनिताये उठकर; याम्‌ एकि-हम गमन करः; 
अरं तवन कांणरतुम्‌-अयुवं तपस्वी को ले आयेगी; अन-कहकर; वणक्कम्‌ चय॒तार्‌- 
नमस्कार फिया । २१७ 


राजा को यह्‌ चिन्ता हुई कि समूद्र-वसना पृथ्वी के वासी, सब नर- 
नारियों को पञ्च समश्चनेवाले इन श्रेष्ठ तपस्वौ को कंसे आमित किया 
जाय ? तब उनकी सभा में रही कष अति सुन्दर वारवनिताओं ने नमस्कार 
करके कहा कि हम जार्येगी ओर उनको ले आर्येगी । २१७ 


आङड्गवरम्‌ मादियुरप्‌प वरशन्महिद्धन्‌ दवरककणितु शादि याय 
पाङ्गुकमर्‌ रवंयरुकिप्‌ पत्निप्पिरयप्‌ पटित्‌तनुदर्‌ पणेत्‌त वेयत्‌तोद्‌ 

` अङगुभिड तडिककुमुलं यिरुण्‌डकुन्‌ मरुण्‌डविछि यिलवच्‌ चंव्‌वायप्‌ 

` धूङ्गाडियी रेहुम॑नत्‌ तौद्टूदिरेजूनि यिरदमिशष्‌ पोयि तारे 218 


आडकु-वहों; अवर अ मोदि उरेपृप-उनके वह वचन कहते; अरचन्‌- 
राजा; मक्िद्धनूतु-मुदित होकर; अवर्‌ककु-उन्हं; -अणि तुच आति आय 
आभरण वस्त्र इत्यादि; पाङ्कु उद मररवं-उचित अन्य द्रव्य; भअरुछि-देकरः; 
पनि पिरे पट्टित्‌त चुतल्‌-शीतल अद्धंचन्् का उपहास करनेवाली भौहों; पणेतूत वेय 
ढ्‌ पुष्ट बांस सम कन्धो; एडकुम्‌ इटं-क्षीण कमर; तरिकूकरुम्‌ मुले-पीन स्तनं 
इरुणृट कृठल्‌-अन्धकार-सम (कले) केश; इलवम्‌ चमूमे वाय्‌-सेमर-पुष्प-सम लाल 
 अधरोवाली पु काटियीर्‌-पुष्पलताओ एकुम्‌-जाओ; अन-आना देने परः; 
तीद्वूतु इरेन्‌चि-नमन ओर स्तुति करके; इरतम्‌ मिचं-रथ पर; पोयिनार्‌-चलने 
लगीं । (ए) \ २१८ ॥ 


' यह्‌ सुनकर राजा ने बहुत सन्तुष्ट होकर उनको आभरण, वस्त्र ओर 
` अन्य वस्तुं दीं; उनके अंग-लावण्य कौ सराहना की । ओर “'शीतलचंद्र 
से भीः अधिक सुन्दर ललाट, पृष्ट बांसके समान कंघे, क्षीण कमर; पीन 
उरोज, काला केशजाल, चकित अघि, सेमर-सम लाल अधर-वाली 
पुष्पलताओ, जाओ" जाने की अनुमत्तिदी। वेभी राजा का नमस्कार 
ओर स्तुति करके रथ पर बैठकर चल पड़ी । २१८ 


ओशन पलक्रडन्‌ दिनि रोशने, एशरु तवन॒रे यिडम र्रुटिप 
पाशिद्ठ , मडनूतेयर्‌ पत्नेन शालंशंय्‌, दाशर मरन्‌दवत्‌ तवरिन्‌ वेहिनार 219 
पचुमे उकठे-हरे(चोखे स्वणं के) आभरणो से अलंकृत (वे) ; मटन्‌तेयर्‌-नारियां; 
ओचने पल कटनूतु-अनेक योजन पार कर; एच अङ्‌ तवन्न उरे इटम्‌ अतु-अनिद्य 
तपस्वी का आश्रमः; इति ओर्‌ ओचन्ते अत्रूर उदि- (जहां से) अगे एक योजन पर था 


(चहं) ; पननचालं चयुनु-एक पणंशाला बनाकर; आच अशम्‌ अरु तवतृतवरिन्‌- 
निर्दोष श्रेष्ठ तपस्वियों के समान; वेकिनार्‌-रहने लगी ) २१४६ 


अनेक योजनो की दरी पार कर वे उस स्थान पर पहुंचीं जहां से 
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विभांडक का आश्रम एक योजन दूरथा। वर्ह उन्दने एकं पर्णशाला 
वना ली ओर वे तपस्विनियों की भांति रहने लगी । २१९ 


अरन्‌दवन्न्‌ रनदयं यरर नोकक्ियि, करन्‌दडङ्‌ः गणणियर्‌ कलेव ला८निल्‌ 
पीरन्दिनरर्‌ पौरन्‌दृ्ि विलङ्गं नाप्पुरिन्‌, दिरुनूदद रिवरंन विनय शंय्‌दनम्‌ 220 

कर तट कणणियर-काली विलाल अखं वालिर्था; अरुतवन्‌ तनूतय~भ्रष्ठ 
तपस्वी के पिताक; अररम नोक्किये-अनुपस्थिति जानकर; कलं वल्‌ माढनित्‌ 
पौरनतितर्‌-वेद-विद्या-विशिष्ट ऋषि के पस आर्य; पारनुवुदि-मिलने पर; विलडकु 
अंना-पञ्यु न समक्षकर; पुरिनूत इर तवर अन-कौ हई बड़ी तपस्यावा्ते ह ये, मानकर; 
इनैय चय॒तनन्‌-यो व्यवहार किया । २२० 

फिर एक दिन, ऋप्यश्यग के पिता जव कटी चने गये थ वत ऋप्य- 

श्युगको अकेलेमे पाकरवे उनके आश्वममे प्ंवीं। उनको देखकर 
ऋषि ने पञ्च नही समन्ला, वरन तपस्वी समञ्च लिया। इसलिण्‌ य्रथोचित 
सत्कार करने लगे ¦ २२० 


अरुककिय मुदलिनो डा नद्गीडु 
तिरुककन विरनृदपि निनिय क्डलुम्‌ 
मुरुककिद्द्व्‌ं मउन्‌दयर्‌ मुनिव नत॒तीछ्राप्‌ 
पौरुक्कंन र्वद्वनदुपीय्‌प्‌ पुरयुट्‌ पुक्कनर्‌ 221 
अर्क्कियम्‌ मुतलिनोदु-अध्यं आदि के साय; आचम्‌ काटुतृतु-आसन देकर; 
इरुक्‌क अन-विराजिए--कहने पर; इरुनूत पिन्‌-वेषने के बाद; इनिय करवुम्‌- 
मधुर उपचार-वचन कहते ही;  मुरक्कु इतद्व्‌ मटनू्तयर्‌-पलाशयुप्प सदुश्च अधरवाली 
नारिथां; मुनिवतने ताह्ा-मुनिचयं का नमस्कार करके; पौरुकक अन-सटितः 
अट्ून्‌तु पोय्‌-उठकर गयी ओर; पुरं उद्‌ पुककत्रर्‌-अपने आश्रम में घुस गयीं ।! २२१ 
ऋषिने उन्हं अघ्यं आदि दिया, आसन दिये, विठाया गौर मधुर 
~ अभ्यथना के वचन कहे! वनिताओंने इतनादही कियाक्रिं वे नमस्कार 
करके तुरन्त उठकर अपने आश्रम में चली आयीं । २२१ 


तिसनृद्छ्ठिं यवर॒शिल दित्ड्ग डीरनुदु्ि 


मरनृदिनु मिनियन वरुक्कं वेमात्‌ 
तरुङ्गनि पल्वौड ताछ यित्नूकनि 
अस्न्‌तव  _ वरन्‌र्दन वरुतति नाररो 222 


चिल तिनङकद्‌ तीर्‌ ृतुल्ि-कुछ दिनों के वीतने के पश्चात्‌; तिरुनूतु इष्ठैयवर्‌- 
युघड़ आभरण-शोभितामों ने; मरनुतिनुम्‌ इनिण्त-अभ्रृतसे भी मध्र; वर्क्क 
. कटहल; वा-क; मा-ञआम; तसम्‌ कनि पलवोद्‌-से मिलनेवाले अनेक फलों 
को; तष्टे इत्‌ कनि-मधुर नारियल को (ला.देकर); अर तव-श्रेष्ठ तपस्वी; 
अरन्‌तु-मुगतियि; अंत्त-कहकर; असर्तृतिनार्‌-खिलाया (फलों के साय वे भक्ष्य 
मिठडई्या आदि वना लार्यी--यह्‌ भाव भौ वताया जा सक्ता है ) । २२२ 
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कुठ दिन बीते, फिर वे श्रेष्ठ आभरणो से भूषित होकर, कटहल, आम, 
केले आदि के फल ओौर नारियल लेकर वहाँ पहुंचीं ओर उनको खिलाया । 
(वे मधुर भक्ष्य भी साथ लायी ।)। २२२ 


इनन पलपह लिरनृद पिन्नुरिर 
ननून॒दन्‌ मडन्‌दयर्‌ नवेधिन्‌ मादवत्‌ 
तततनयम्‌ भिडत्‌तिनुन्‌' जार्दल्‌  वेण्डुमन 
रनूतवर ताह्दलु मवरौं डहिनान्‌ 223 


इन्नतत्त पल पकल्‌-एेसे अनेक दिन; इरन्‌त पित्न्‌-बीत जाने के पश्चात्‌; 
अननवर्‌~-उन (के); तिर नल्‌ नुतल मटन्‌तेयर्‌-सृन्दर, अच्छे भालवालि्यो के 
नवै इस्‌ मातवन्न॒ तमने-आनिन्य ओर महान तपस्वी को; अम्‌ इट्तृत्िलुम्‌ चार्‌तल्‌ 
वेणटुभ्‌-हमारे यहा भी पधारने की कृपाहोी; अत्रूर-क्हकरः; तद्वुतचुम्‌-नमस्कार 
कण्ने पर (वे); अवरादु एकिनान्‌-उनके माथ तिधारे । २२३ 


एेसे अनेक दिन व्यतीत हू एक दिन सुन्दर भालवाली उन 
योषिताओं ने उन निष्कपट तपस्वी से, विनय की कि महात्मन्‌ ! आपभी 
हमारे आश्रम को अपने पदापेण से पवित्र कीजिए । ` महूषि भी उनके 
साथजनेकोतैयार हौ गये । २२३ 


विमृमुरु मुवहयर्‌ वियनृढ म्‌जिनर्‌, अनवि विदुव॑नन वहलु नीणंरिच्‌ 
चममशेर सूनिवरत्न्‌ यडरच्‌ चन्‌रनर्‌, तमूमन्न भनमरद्‌ टय लार्‌हृढे 224 


तम्‌ मनम्‌ अन-अपने मन के समान; मरुद्ट्-श्रमित; तयलार्‌कट्ल्‌-वे नारियं; 
विममुरुम्‌ उवकंयर्‌-प्रकुल्ल उल्लास के साथ; वियन्‌त न॑म्‌चित्रर्‌-चकित मनः 
अम्‌म-इधर देखिये; इव्‌वितु-यह्‌, यही (हमारा आश्रम है); अन-एेसा कहते हए; 
अकलुम्‌-(अंग देश की ओर) जानेवलि नीढ नरि-दीघं मागमे चम्‌मै चेर 
सुत्तिवरन््‌-भोले हरषि के तीटर-उनका अनुसरण करते चभ्‌रत्तर्‌-गयीं । 
(ए) 1 २२४ 
यह्‌ देखकर उनका मन भमित हज । उनकी आंखों मे भी भय- 
विस्मय का भाव प्रकटित हुभा। एक ओर संतोष दूसरी ओर विस्मय के 
साथ वे उनको, इधर-उधर का निदंश करती हुई, अंग ठेश के मागे में वहत 
रलेआ गयीं । २२४ 


वछनहर्‌ सुनिचरगमर वरुमरुर्‌ वानदन्‌, कठनमर्‌ कडवंत्रक्‌ करहि वाननमुहिल्‌ 
शद्शक वनमक्रेत्‌ तार कालूरन, कुट्‌ नदिकडङ्‌ गुरह डीरवे 225 
सुनिवरन्‌-मुनिश्रेष्ठ (के); वनम्‌ नकर्‌ वरुमुन्‌-समरद्ध नगर आने के पहले 
चान्‌ मुकिल्‌-आकाश के मेघ (मेघो ने); वानवन्न्‌ कठन्न्‌ अमर-शंकर देव के गले प्रे 
रहनेवाले; कट्‌ अन-विष के समान; करुकि-कालि वनकर; कुढनोद्‌ नतिक्द््‌- 
तङ्ागो ओर नदियोको; तभ्‌ कुरेकढ्‌ तीर-उनकौ रिक्तताःको दुर करते हप, 


क 
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(भसे हए); चछ चढ़ अनु गुद का णव्द करते हुए; मदं तारवर्षा कौ 
घारायें; - कात्नरन-वरसायी । ` (ए) ! २२१ 

नमर अभीद्रथा। तोभी महषिके उस देश की सीमा में प्रवेग 
करते ही नीलकण्ठ के विष के समान कले मेघ उमड़-घुमड आये । वर्षा 
खूब हुईै'। तालाव, नदियां आदि भर गयी } २२५ 


परम्‌वुन  नदिह्दृर यृच्नुम्‌ वेदूपुरक्‌ 
करमूर्वीड्‌ शनर्नलुड्‌ गविक्तुकौण्‌ उोड्गिड 
इरमृब्ुयल्‌ कहनमी दिडवि उदन्‌ 


दरम्‌्रुनल्‌ शोरिनूततपो दरशु णरन्‌दनत्‌ 226 


परम्‌ पुनल्‌ नतिकढुम्‌ कुढनुमू-वहुत विशाल जलाणय, नदियां मौर तालाब; 
पट्‌पुडर-(जल से भरकर) युगोभित ह; करमृपु ओद्‌ चम्‌ नवुम्‌-ईख के साय श्रेष्ठ 
धान के पौधे; कविन्‌ कौणदु-चिकने वने वढ़ं, एसा; ककनम्‌ सीतु-गगन परः; 
इर पुयल्‌ इटं विरात्र एष्वुन्‌वु-घने मेघ निरन्तर उठे ओर फले; असुरे युनल्‌ चारिनृत 
पोतु-जव अपूव-प्राप्त जल बरसाया तव; अरचु-राजा रोमपाद ते; उणर्‌नृतनन्‌- 
(वात) समञ्च ली ! २२६ 


विशाल जलाशय, नदी ओर तालाब सव भर गये; ईख, धान आदि 
खूव पनपने लगे। आकाशम मेघ लगातार फले रहे ओौर वर्षा होती 
रही । यह्‌ देखकर राजा रोमपाद समन्न गये ¡ २२६ 


काममुम्‌ वंहुछियुङ्‌ गच्िपूषुङः ग॑तृतेदध्‌ 
कोमुत्नि यिवणडन्‌ दननूकील कीव्‌ववाय॒त्‌ 
तामर सलरमुहत्‌ तरद८वाणहेत्‌ 


तुममन्‌ कुछ्लियर्‌ पुणरत्‌त शृट्ट्चचियाल्‌ 227 


काव्‌वै वाय्‌-िवफल (सम लाल) भुव; तामरं मलर्‌ मुकम्‌-लाल कमल 
सद्‌ृग अनन; तरब्म्‌ वाट्‌ नक-मोती के समान धवल दति (वालो); तुमम्‌ मस्‌ 
कुछलियर्‌-ध्रूञ् लगे केण की गणिक्राओं के; पुणरुत्‌त चद्धच्‌चियाल्‌-क्यि तन्त्र से 
काममुम्‌ चकुदिपुम्‌-काम जोर क्रोध; , कच्पृपुम्‌-मौर मोह; कंतृतु अद्धू-त्याग कर 
श्रेष्ठ हए; को सुनि-वरिष्ठ दुनि; इवण्‌ अटेनृतनत्र्‌ काल्‌-यहां पहुंच ग्ये-- 
शायद । २२७ 
रोमपाद ने सोचा--आश्चयं है! काम, क्रोध ओौर मोह को जीतकर 
जो महान हए क्यावेआदही गये । विवाधर, कमलानन, मुक्ता-दांत 


आर अगरु-धूम लगे केण--इनसे युक्त ये नारियाँ किसी उपाय से उन्हं ला 
ही च्‌कोरहैतो ! 1 २२७ 


र्न्‌ द्स्मरे  मुतरिवर्‌ यारौडम्‌ 
शंनुरिरण्‌  डोश्नं ` शेते शद्धतर 


4, गी 
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मतन्ूरलङः, गुछलियर्‌ नडवण्‌ .  मादवक्त 

` कुत्‌रित्रे यंदिरनृदनत्‌ कुववुत्‌ तोछिना्त्‌ 228 

अनरूर-यह्‌ सोचकर; कूववु तोल्ठिततान्नू-सुडल कधोवाले' (रोमपाद) अर 

मरे भुनिवर्‌ः यारीटुम्‌ अष्टुनुतु-उत्तम वेदज्ञः सब ब्राह्मणों के साथ उल्कर; चेत 

चष्टतर-सेना से धिरे हए होकर; इरणुट्‌ ओचनं चंनूर-दो योजन दुर चलकर; 

मन्रल्‌ अम्‌ कुटरलियर्‌ नद्‌बण्‌-सुवासित सुन्दर केश-वालियो के बीच; भातनम्‌ 

करनूरिततै-बडे तपस्या के पव॑त (के समान तेजोमय सहरि) के; अत्तिर्‌नूतनन्रू-सम्मुख 

पहुचे ! २२८ 

एेसा सोचकर सुडौल भुजावाले रोमपाद उठे मौर उनकी अगवानी 

करने केलिए जाने लगे! उनके साथ वेदपाटी विप्रगण गये ओर सेना भी, 

उनको घेरते हुए गयी । वेदो योजन चले ओर उन गणिकाओं के मध्य 
तप के.पवंत के समान आनेवाले ऋष्य्णंग से मिले । २२८ 


वीद्यन्‌दन तडिमिशे विह णीर्दर -. 
वाट्नूदत्तं , नितियन . महिष्ठम्‌ निनूदयान्‌ 
ताद्वन मादरार्‌ तममे  नोक्किनीर्‌ 


= ५, 


पोट्नूदति रेततिडर्‌ पुणरपपि ` तालत्‌रान्न्‌ 229 
इति वाद्धनृतनन्न्‌ अंन-अब तर गया--यह कहकर; मकिट्ठृम्‌ चिनृतेयान्र- 


प्रफुल्लचित्त होकर; विचछिकन्‌ नीर्‌ तर-अंखो से आनन्दाश्रु बहाते हुए; अटि मिचे 
वीष्ठन्‌तत्तन््‌-चरणों पर गिरकर नमस्कार किया; ता्न्‌तु अद्टस्‌-नसन कर उठनेवाली; 
मातरार्‌ तमूमे- (गणिका) स्त्रियों को; नोकृक्ति-देवकर; .नीर्‌, . पुणरप्पिनाल्‌- 
तुमने उपाय करके; अन्तु इटर्‌-मेरा संकट; पोद्धन्‌तनिर्‌-मिदा दिया; र्अन्ूरात्‌- 


(प्रशंसा मे) कहा । २२४ 

'अव मेरा उद्धार हो गया, यह्‌ कहते हुए, प्रसचचित्त राजा रोमपाद 
आंखों से' आनन्दाश्रु वहाते हुए महषि के चरणों पर नतमस्तक हुए) फिर 
उन नारसियोंको देखा जो. उनके परो तले नमस्कार कर उठी, -ओौर उनसे 
कहा कि तुम लोगो ने अपने प्रयाससेमेरासंकट दूर कर दियाहै। २२९ 


¶ 
५ 


अरशनु मुत्निवर मडन्‌द वाधिड, वरमुन्नि वजृजर्थेन्‌ सुणरन्‌द भमालेवाय्‌ 
वैरुवित्नर्‌ विण्णवर्‌ वेनूदस्‌ बेणूडलाल्‌, करयंरि यादले कडलुम्‌ पोन्‌रनन्‌ 230 


अरच्तुम्‌ मुनिवरम्‌-राजा ओर राह्मण लोग; अटेनूत आयिटे-जव आये तवः; 
वम्‌चम्‌ अन्नूर उणरन्‌त मालं वाय्‌-कपटःन्यवहार समक्न गये, उस स्थिति में 
विणूणवर्‌-देवता लोग; वेरुविनर्‌-भयसीत हए; नेनृतन्‌ वेण्टलाल्‌-राजा की विनत 
प्राथनासे; कर अटियातु-सोमा को लीधकर न जानेवले; अले कल्ल पोत्नरनन्न- 
तस्गायित समुद्र के समान (रके हुए क्रोधवाले) हो मये । २३० (नि 


र यह्‌ सव महि ने देखा । राजा रोमपाद अये है, उनके साथ विप्र 
गणदहैँजौर सेनाभी। उन्हँ जात हुमा कि यह्‌ कोर कपट-व्यवहार हो 


पृ४य तमि (नागरी लिपि) 148 


गयाहै। तव देवताभी इरने लगे कि इनको क्रोध हुभआा तौ अनथंहौ 
जायगा । लेकिन राजा रोमपाद की विनय-याचना से, महपि का क्रोध 
मर्यादा-बद्ध तसर्गाकीणं समद्र के समान थमा रह्‌ गया । २३० 


वद्धदुर वयिरवाण्‌ मतूत्तन्‌ पत्तमुर, अदटूछर मुनिवनं धिरेजूजि यारिनुम्‌ 
तगयृछरन्‌ इयरमुम्‌ जमेवुन्‌ जार्रलुम्‌, उद्धद्युर वंहुचिपो यौचछितूत तामरो 231 
वद्‌ उश्-धारदार; वयिरम्‌ बाद्‌-वज्न-सम खड्गधारी; मनूनद्‌-राजा के 
अन्‌ अङ्‌ मृनिवन्ते-जनिन्य सुनिको; पल मुरं इरम्‌चि-अनेकवार नमस्कृत करके 
यारिनुम तदृ अरु तुयरमुम्‌-किसीसे भी अनिवार्यं दुख; चुमेवुम्‌-अौर उसका 


निवारण; चाररलुम्‌-वताने पर; उद्य उश वकुलि-अन्तगंत कोप; पोय्‌ ओचितृततु- 
जाकर अद्श्य हो गया (बिल्कुल नही रहा); (जाम्‌ अरो) । २३१ 


वज्र-सम खद्धधारी रोमपाद ने अनिन्य महूषि से बार-बार नमस्कार 
करके विनयकीकिहमारे देशकी घोर विपदा एेस्ीथी किकोर्ट्‌भी 
उसका निवारण नही कर सकताथा। महर्षि, आपके आनेसे वहदूरहो 
सकी 1 यह सुनकर दयाल महि ने अपना कोप त्याग दिया । २३१ 


अरुद्शुरन्‌ दरशनुक्‌ काशि युदगाडत्‌ 
तुरुद्ुर तेरितसी दीलूलं येरिनल्‌ 
पौरुडक सूत्निवरन्‌ दौडरय्‌ पोयितन््‌ 
मरणा युणरवुडे वरद मादवत््‌ 232 
मरढ्‌ आ उणरवु-संशयहीन ज्ञानी वरतत्र्‌ मातवनर्‌-वरदायी, रेष्ठ 


तपोधन; अर्‌ चुरनूनु-करुणा से भरकर; अरचनुककु-राजा रोमपादं को 

आचियुम्‌ काटुतृतु-आशीर्वाद भी प्रदान करके; उरुट्ट उरू तेरिन्न्‌ मीतु-त्वरितगमी 
रथ पर;  ओल्‌ले एरि-सत्वर आरूढ होकर; नल्‌ पौरुट्‌ तरुम्‌-अच्छ उपदेष्टा; 
मुत्निवरम्‌ ताटर-मुनियों के अनुगमन करते; पोधित्तन्रू- (नगर कौ तरफ) गये ! २३२ 


अप्रमत्त ज्ञानी ओौर वरप्रदायी तपोधन महर्षि ने करुणा-भूयिष्ट होकर 
राजाको आशीर्वाद दिया। फिरवे द्रतगामी रथ पर'आरूढ्‌हौी नगर 
कीओर जानेलगे। सदुपदेष्टा विप्रो ने भी उनका अनुगमन किया। २३२ 


, अडनू्‌दनत्‌ वटठनह्‌ रलङ्ग रित्‌तंदिर्‌ 
मिडन्‌दिड मुनियीडम्‌ वेनृदन्‌ कोयिल्‌पुक्‌ 
काड्टगलिल्‌ र्पारकुकरात्‌ तुर्यु ठय्‌दियोर्‌ 
मडङ्गला दनत्‌तिन॒मेल्‌ मुनय वंत्‌तनन्‌ 233 

वेनृतनत्‌-राजा रोमपाद; वदम्‌ नक्षर्‌-भरे-पुरे नगर को;  अलङ्करित्तु- 
सुसन्जित कर; अतिर्‌ भिटेनूतिट- (लोग) सामने आये, तव; मुनि्ाटुम्‌ अटेनूतनन््‌- 


महषि के साथ पहुचे; कोयिल्‌ पुक्कु-राजमन्दिर में प्रवेश करके; पात्‌ कुठात्तु- 
स्वणे की सशरृद्ध कारीगरी से युक्त; ओदुडकल्‌ इल्‌ उरैयुल्‌ अय्‌ति-असंकीरणं (विशाल) 
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भवन मे आकर; मुततिये-महरषि को; ओर्‌ मटङ्कल्‌ आतत्तत्तित्र मेद्‌ वेतृतान्न्‌-एक 
सिहासन पर आसीन कराया । २३३ 

नगरके लोगोने नगरको खूब सजाया ओौर वे उनके स्वागत के 
लिए आए राजा ऋष्यशपरंगके. साथ नगरमे आए जौर राजमहल मे 
पहुचे 1 ` उन्होने एक विशाल भवने, जो स्वणंकी कारीगरी से जगममा 
रहा था, एक उन्नत सिंहासन पर महषि को आसनस्थ कराया । २३३ 


अरुकूकिय मुदलिय कडतूग तार्‌रिवे, ररंककुव दिलर्देत वुवनद तानरुढ्‌ 
मुरुक्किदट्ध्‌च्‌ चानृदया मुहन लाडतै, इररकाड्‌ विदिमुरं यित्निदि तीनुदसन््‌ 234 

, वेह उरेक्‌कूुवतु इलतु-जौर कुछ कहने के लिए (प्रार्थनीय) नहीं है, एेसा; 
उवनूतु-उत्साह्‌ के साथ; अर्क्कियम्‌ मुतलिय कटनरूकढ््‌ आर्रि-अधघ्यं आदि उपचार 
करके; तान्‌ अरुढ््‌-जपनी पुत्री; चानूते जाम्‌-शाता नाम की; मुरुक्‌कु इत्‌ 
मुकम्‌ नललाढ्‌ तनै-पलाश्पुष्प-सद्‌श अधर ओर सृन्दर मुखवालो को; वितिमुरे- 
दिधिवत्‌; इदक्कौटू-वेद-मन्तो के साय; इतितित्‌-भानन्दूरवेक; ईनतात-- (कन्याः) 
दान किया । २३४ 


प्रसन्नचित्त राजा ने उनका अध्यंपाद्यादि , उपचार वड़ी सावधानीसे 
किया । फिर, उन्होने, पलाशपुष्प सदृश अधरोवाली ओौर सुघड़ मुखवाली 


अपनी कन्या को, विवाहौचित, वेदविहित मन््ोच्चारण के साथ, उनको 
(कन्या) दानमेदे दिया 1 २३४ 


वरुमनोय्‌ तणितर वान्व छङ्गवे 
उसुदूुयर्‌ तविरन्‌ददव्‌ वुलहम्‌ वेन्‌दरद्द 
शंरिकुछल्‌ पोररिडत्‌ तिरनृदु मादवत्‌ 
तरिजनाण्‌ डिरुक्कुलं नरश वंत्‌रत्त्‌ 235 


वरूप नोय्‌ तणितर~ (अकालजनित) दरिन्र्ता ओर रोगोको दुर करते हए; 
वात्‌ वटछवङ्कवे-मेघ वरसे, इसलिए; अ उलकम्‌-वह देश; उर तुयर्‌ तविरनूततु- 
बड़ी विपन्नता से ष्टृटा; चेततु अरद्यू-राजा रोमपाद प्रदत्त; चरि कुटल्‌-घने 
केशवाली के; पोर्रिट-सेवा करते; त्िरनूतु मातवतूतु अरिजन्‌-उक्कृष्ट सहाम 
तपस्वी ओर ज्ञानी .(महषि); अगण्दु-वहा; इरुक्‌कुनन््‌-रहते है; अरच-राजनः; 
अन्‌रततर्‌-(वसिष्ठजी ने) कहा । २३५ 
विपन्नता ओौर रोग, जो उस देश मे फला हुआ था वहु सब वर्षाके 
खृव होने से द्ुरहो गया। अव वह्‌ देश दुःख-निवृत्त होकर सन्तुष्ट है । 
महषि शान्तादेवी कौ परिचर्या स्वीकार करते हुए.वही रहते हँ । यह्‌ 
महषि वसिष्ठने राजा दशरथ से कहा । २३५ 


अतरलुमे मुनिबरभर्र नडियिरेन्‌नि यौण्डेहिक्‌ कणर नंनूनात्‌, 
त्तरुकछत्‌ मुडिवेन्‌द रडिपोर्‌रच्‌ चुमनदिरने सुदला बुद्ध 
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रिरिलृशे रमेच चरती म।मणितते रेरुदलुम्‌ वानोर्‌ वाति 
रमु विनैमडिन्‌द दनचर्चारिन्‌दार्‌ मलर्‌मारि यिडवि उामल्‌ 236 
लुमे-एेसा कहते ही, (दशरथ) मुत्निवरन्र्‌ तन्न्‌ अटि इरन्‌ चि~मुनिवर 
(वसिष्ठौ) के पैरों पर नमन कर; ईणट्‌ एकि-अभी जाकूर; कौणरवन्‌ अनूना- 
लिवा लागा, कहकर; वुम्‌र कट्‌ मुटि वेनृतर्‌-(पेरों पर) सुगहित पायल भौर 
(सिरो पर) किरीट धारण करनेवाले राजाओंके; अटि पौर्‌र-उनके परो पर 
(पड़कर) वन्दना करते; चुमनूत्तिरने मतला उब्दृछ-पुमंत्र आदि; वलत्‌ तिरल्‌ चेर्‌ 
अमैच्‌चर्‌-अतिशय शवित-सम्पन्न मेधावले मन्तियो के; ता्ट~स्तरुत्ति करते; मामणि 
तेर्‌-श्ेष्ठ मणियों से अलंकृत रथ पर; एरूतलुम्‌-आरूढ होते ही; वानोर्‌-भकान- 
लोकवासी (देवताओं ने); इनरूर अमतु विनं मूटिनूततु-आाज हमारा पाप शांतहो 
गया; अत्-यह्‌ मानकर; बाह्व्‌ति-(दणरथ को) आशोवदि देकर; मलर्‌ मारि~ 
फल्पक पुष्पों की वर्षा; इटेविटामल्‌-निरन्तर; चारिनृतार्‌-वरसायी (वर्था फी)! २३६ 
वसिष्ठजी के यह्‌ कहते ही, राजा दणरथ ञ्लट उनके पैरो पर गिरे, 
ओर “उनको आमचतरित कर लाऊंगा", यहु कहकर तुरन्त जाकर रथ पर 
चे । तव पायल ओर किरीटधारी राजा लोगो ने उनकी चरण-वन्दना 
की । , समन्त आदि अति समं मन्त्िथों ने अंजलिव्रद्ध होकर स्तुति की । 
देव लोगो ने निश्चय करलियाकि अव हमासय दर्भाग्य दूर हौ गया; 
दशरथ की मंगल-कामना की ओर उनपर लगातार फल वरसाये। २ २३६ 


काकठमुम्‌ पल्‌लियमुङ्‌ गनंहडलि म्‌ मिहमुछङ्गक्‌ कानम्‌ वाड 

मागदरह ठरुमरन्‌ल्‌ वेदियरहद्ट वाद्वेत्‌तंडपप मदुरच चंव्चाय॒त्‌ 

तोहयरपल्‌ लाण्‌डिशेपपक्त्‌ ऋडर्‌राने पुडंशूछच्‌ चुडरो सनन 
रेियरु नंरिनीड्गि युरोमपदन्न्‌ हिरनार्टे यंदिरन्‌दा नत्र 237 
काकढमुम्‌-काहल (वड़ा ढोल) ओर; पल्‌ इयमूम्‌-अनेक बजे; कनं कटलित््‌- 
गरजनेवाले समृद्रसे भी अधिक; भिक मृटछङ्क-णोर से वजते हे; माकतरहय्‌- 
मागध ' (वंदौ) लोग; कानम्‌ पाटवुम्‌-गान करते हं मर; अरुमरे नल्‌ वेतियरहन्‌- 
उत्तम वेदपाठ; बाद्वूत्‌तु भटूप्प-मंगलाशासन करते है; मतुरम्‌ च॑ववाय्‌-मधुर- 
भाषिणौ, लाल अधरोवाली; तोकंयर्‌-कूलापिनियां (मगरुर सी स्तिया); पलूलाणृदु 
इचप्प~जुग-जुग जियो' वाले गीतं गाती है; कटल्‌ ताते पुर चू्रू-सेना सागर घेरे 
रहती है, (इस साज-सज्जा के साय); चुटरोत्न्‌ अनत-अंद्युमाली के समान; एकि- 
जाकर; अरु नरि नीडकि~-कठिन मागं पार कर; उरोमपतन्‌ तिरु नाद्र अतिरन्‌तात्- 

रोमपाद के श्नीसतरपन्न देश पहुंचे ! २३७ , 

राजाका रथ चलने लगा। काहल (वड़े ढोल) ओौर अन्य वाजे 
समुद्र-घोषसे भी. अधिक शब्द करते हुए वञे। मागध जात्तिके वन्दी 
लोग मंगल-गीत गाते इए चले 1. वेदपाठी ब्राह्मण लोगों ने वेद-मन्त्ो हारा 
राजा का मंगलाशासन किया। मधुर भाषिणी, विवाधरा, मयूराभा सुन्दर 
स्तर्या, “अनेक वषं जिसे”, यह्‌ भाव-योतक गीत गाती हई चली । ओौर 
चतुरंगिणी सेना भी उन्हं घेरकर चली। इस राजकीय ठाट के साथ राजा 
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1 
दशरथ सूये के समान अनेक योजन पार कर .राजा रोमपादके देश 
पहुचे । २३७ ० ४ 


` कौदवुन्दोडिप्‌ पडरकोरतृतिक््‌ कोवेन्‌द तरडनृदभेशत्‌ रौर रर्‌ करक 
कट्टुन्‌रोडम्‌ वरिशिलेकृकंक्‌ कडर रातं पुडेशछक्‌ कटर काल्‌ वेन्‌दत्‌ 
शंढनदोडग्‌ पल्‌कलन्तुम्‌ वयिलवीश सागदरहद्धं तिरणड बाद्धतृत 

` -अन्‌दोड़ . प्रुवहै्यीड सोशनेशन॒ रततनरशं यंदिरको ठंगृणि 238 


का्भुतूतु ओटि पटर्‌-शाखा-प्रणाखाओं के साथ फंले हुए; कीर त्ति-यशस्वी 

को वेन्‌तन्रू-राजाधिराज का; अटेनतम-अपने नगर में आगमन; अआररर चत्र कर- 
गुप्तचरों. (ने जाकर कहा), कहने पर; कषठत्‌ काल्‌ वेनृतप्रू-पायल पहने चरणवाले 
राजा (रोमपाद); अतिर्‌ कोष्ठ अण्‌णि-अगदानी करने का विचार करके; कष्टुनृतु 
ओदुम्‌-युगठ्ति; वरि चिलें कं-बन्धत्तयुक्त धनुष के धारण करनेवाले हाथों के; 
कटल्‌ ताते-सागर के समान सेना के सेनिकोके; पुटे चछ-पार्वयें आते; चद्ूमे 
तोदुम्‌-प्रकाशवहुल कर्णाभरणों मौर; पल कलतुम्‌-अन्य अनेक आभ्रुषणो के; वयिल्‌ 
वीच-काति छिटकाते; माक्तरहढ तिरणृदट्‌ वाष्क॒तूत-मागधों के, एकत होकर, स्तुति 
करते; अद्टुनूतु ओटुम्‌ उनकं्थाटुश्रू-उसड़कर वहनैवाले आनन्दप्रवाह के सायः; मोचं 
चन्‌रन्ननर्‌-एक योजन दूर चले ! २२८ 


"राजाधिराज दशरथ, जिनकी कीर्तिलता शाखा-प्रशाखाओं के 
साथ वहुत वड़ी फली थी, हमारेदेण मे पध्ारे है' -यह्‌ बात चरो ने 
आकर रोमपादसे कही। पायलधारी रोमपाद ने सामने जाकर उनकी 
अगवानी करने का निश्चय किया! इसलिए वे अपनी सेना, वन्दी मागध 
च के साध, आभरण आदिसे खून अलक्तं होकर एकं योजन तक 
चदय । २३८ 


अदिरहौद्यवान्‌ वरुहिनूर वयवेनृद्त्‌ रनक्‌कणृणुर्‌ रछिलि नाण 
अदिरहितूर पौलन्‌देरनित्‌ ररशरपिरा तिदिन्‌दृछिच्‌ चन्‌ रडियित्‌ वीह. 
घुदिरहिमर पंरुडगाद रछेततोङ्ग बडत्तिरुह॒ मुयङ्ग॒ लोडम्‌ 
कदिर्हूण्‌ड शुडरवेलात््‌ रननोक्‌कि यिवयुरत्‌तात्न्‌ कछिपपिन्‌ मिककान्‌ 239 


अतिर्‌ कदटवात्न्‌ वरकिन््‌र-अगवानी के लिए अनेवाले; ' वयम्‌" वेनृतन्न्‌' तने 
विजयक (सदा जीतनेवाले) राजा को; अस्वर पिरान कणणुररु-चक्रवर्तौ (दणस्थ) 
देखकर; अदिलि नाण अत्तिर्किनूर-मेधो को भी लजाते हुए (मेघो से अधिक) गोर 
करनेवाले ; -पीलम्‌ तेर्‌ निन्रूह इचछिनुतुचि-स्व्णेमय (अपने) रथ से ज्योही उतरे त्योही 
चन्रूर अटिथितन्‌ बीढ्र-रोमपाद जाकर परो पर भिरे (गिरनेपर); मृत्िरकिमर 
पर कातल्‌-बद्ते गम्भीर प्रेम के; तद्ठततु ओरःक-जधिक उमडते;. अद्त्‌तु-उशकरः; 
इर्क मुयङ्कलोदुम्‌-कसकर  आलिगन करते ही; कटिप्‌पिल्‌ मिक्कात््‌-अत्यानंदित 
(रोमपाद) ने; क्तिर्‌ काण्र चूटर्‌-अंशरुमाली. सदुश; वेलोत्नं तनै-मालेवाले को 
नोक्कि-देखकर; इवं उरतूतानन्‌-ये बते कहीं । २३४ 


राजा दशरथ ने स्वागताथं आनेवाले रोमपादको देखा तो वे“स्वयं 
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रथसे उतरगये।, राजा रोमपादने आकर दशरथ के चरणों पर नमस्कार 
किया । उमड़ते प्रेम के साथ उनको उठाकर जव दशरथ ने आलिगन कर 
लिया, तव इनके प्रेम से प्रभावित राजा रौमपादने भालाधारी चक्रवर्ती से 
ये (निम्नलिखित) वाते कही । २३९ 


यानश्ेयद मादवमो पिवृवुचहम्‌ जंधृदवमो यादो विद्गण्‌ 

वानृशेयद शुडरवेलो यडन्‌दर्देन मिहमहिषछा सणित्‌ते रेररित्‌ 

तेन णेयद तारमौलित्‌ तेरवेनृदच चंुनहरिर्‌ कौणरन्‌दान् रववर्‌ 
ऊनशंय्‌द शुडरवडिवि चुरोमपद ननवुरक्कु मुरवुत्‌ तोढान्‌ 240 
तववर अनर्‌ चयत-(णतू-शरीर के) सांसयुक्त; चुटर्‌ वटि वेल्‌-चमकौले ओर 
तीक्ष्ण भाेवाले; उरोमपतन्‌ अन उरककुम्‌-रोमषाद कहलानेवाले; उरवु तोटात्‌- 
बलिष्ठ कन्धोवाले; तेन्‌ चय्‌ तार्‌ मौलि-तहदर टपकनेवाली पुष्पमाला से अलंकृत 
किरीट (धारी) भौर; तेर्~-रथके (स्वामी); वेनूते-राजाको (देख); चान 
चय॒त-देवलोक को चनये (नाश से वचाकर) रखनेवाले; चुटर्‌ वेलोय्‌-सू्य-सम दीप्त 
भ्ालतेवलि; इङकण्‌ अटन्‌ततु-इधर (अपका) आगमन; यान्न चय॒त मातवमो- 
हमारी कौ हुई महान तपस्या (का फल) है; इ उलकम्‌ चय्‌ तदमो-इस भूलोक का 
किया हुमा तपहै; याततो-क्याहै; अत्त-एेसा कहकर; भिक मकिट्रा-अधिक 
प्रसन्न होकर; मणि तेर्‌ एररि-रत्न-र्थ पर आरूढ कराकर; चष्ट नकरिल्‌ 

कौणरनुतान्‌-भपने सुसम्पन्न नगर में लिवा ले अये) २४० 
शत्‌-शरीरो के मांस से युक्त भालाधारी, बलिष्ठ भुजाओवाले रोमपाद 
(नामक) उन राजा ने, पुप्पमाला्ओं से अलंकृत किरीट को धारण कर रथ 
पर आये हुए चक्रवर्ती दशरथ को देखकर उचित अभ्यर्थना के ये वचन कहे 
किदेवोंके लिए देवलोककी रभा करनेमे समथं ओर उज्ज्वल वेल्‌ 
(भाला) के धारण करनेवाले महाराज ! श्रीमान का इधर आगमन मेरी 
तपस्याका फलहै? याइस देशने उचित तपस्याकीथी ? वादमें 
उन्होने चक्रवर्ती को रत्न-जड़ति रथ प्र आसीन कराया ओर वे उनको 
अपने सुसमृद्ध नगरमे लिवा लाये । २४० 


आडहपू्पार्‌ चुडरिमेककूु मणिमाडत्‌ तिडर्यौरुमण्‌ उबत्‌त यण्मिप्‌ 
- पाडहचूचम्‌ बदुममलर्‌य्‌ पावयरपल्‌ लाण्‌डिशप्पप्‌ पमूर्वर्‌ पीडत्‌ 
तेडुतुर्‌र वडिवेलात््‌ रनयिरुत्‌तिक्‌ कडनुमूरेदद् यावुम्‌ जयद्‌ 
तोडुतुरर मलरत्‌तारात्न्‌ विरुन्‌ददछि गप वितिदुहन्‌दान्‌ सुररना उीन्‌दान्‌ 241 


, तोदु वुर्‌र मलर्‌ तारात्रू-दल-संकुल पुष्पों कौ (वनी) मालाके धारी; आटकम्‌ 
पौर चुटर्‌-“!हाटक' -स्वणं को आभासे; इमेक्‌कुम्‌-दमकनेवे; अणि माटततु 
इटं-सुन्दर सौध के अन्दर; ओर मण्टपतृतं अण्‌मि-एक मण्डप मे जाकर; पाटकम्‌- 
पारक नामक पजन पहनी हई; चम्‌ पतुमम्‌ मलर्‌-लाल कमल के समान पैरोवाली; 
पावैयर्‌-रमणियो के; . पलूलाण्ट्‌ इचेप्‌प-अनेक वषं लिए" वाला श्युभगीत गाते; एद्‌ 
चुरर-पुष्पमाला से अलंकृत; वटि वेला तने-तीक्ष्ण शक्ति (चर्ख) के धारक दशरथ 
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( को; पचने पान्न पौटततु उरतूृति-हरे (सुभग) स्वणं के आसन पर विराजित कराके; 


कटन्‌ मुरकढ यावम्‌ चयतु-यथाक्रम उपचार के काम पुरा करके; . विरुनूतु अदिपप- 
भोजन कराने पर; , -चुरर्‌ नादु ईन्‌तस्‌-युरो को जिन्हौने उनका राज्य दिलाया था, 
उन्होने; ` इतितु उकनूतान्रू-आनन्द के साथ स्वीकार किया । २४१ 

घनेसरूप से पंखृडियों से युक्त पुष्प-माला के धारण करनेवाले राजा 
रोमपाद हाटक (-हाटक, जंबूनद, शुकपक्न ओर जातरूप. इन स्वणे के चार 
प्रकारो मे एक) प्रकारके स्वर्णं की कारीगरी के साथ निमित एक मण्डपमें 
राजादशरथकोले आये! तब पजनी-विभूषित लाल चरणोंवालि्याँ “अनेक 
वषं जिओ' आदि मंगलभाव-द्योतक गीत गाये । चक्रवर्तीं स्वच्छ-स्व्णं के 
पीठ पर आसनस्थ कर दयि गये। रोमपाद ने यथाक्रम उनका सभी तरहं 
से सम्मान किया ओौर भोजन कराया। देव-लोक-रभक चक्रवती दशरथने 
उनके आतिथ्य को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया । २४१ 


शव विनरन्‌ जान्‌दछित्‌तुत्‌ तेरवेनदन्न्‌ रन्न नोक्कि यिवणी शेरन्‌द 
कौवेयुरत्‌ तरुर्न निहट्धन्‌दवंला मरशरपिरन््‌ कटर -लोडम्‌ 
अव्‌वियनीत्‌ तुयरन्‌दमनत्‌ तरन्‌दवतेक्‌ कागर्‌न्‌दाङ्गण्‌ विडुप्‌पं तरत्तूर 
शंब्विमुडि योयन्लुन्‌ देरेरिच्‌ चेनर्यीडु भथोत्‌ति शेर॒न्‌दात्‌ 242 


चवूवि नड चानूतु अद्िततरु-नवीन, सुवासपुणं चन्दन (लेप) देकर; तेर्‌ वेनूततन 
तते- (दशो दिशाओं पर चलनेवाले) रथी (दशरथ) चक्रवर्ता को देखकर; नी इवण्‌ 


,चेर्‌नूत. कौवे-शीमान के इधर पधारने का उदेश्य; उरेतूतरलुक-बताने की कृपा करे; 


अन-कहने पर;  अरचर्‌ पिरान्र-चक्रवर्ती ने; निकट्वन्‌त अलाम्‌-जो घटा वह्‌ सवः; 


-कटठरलोट्‌म्‌-(कहा-) कहते ही आन्नूर चव्‌वि मुटियोय्‌ श्रेष्ठ, सुघड्‌ मुकुटधारी 
`अव्वियम्‌ नीतुतु-मात्सयं त्याग करके; उयर्‌न्‌त मनत्‌तु-उक्कृष्ट मन हए; अर 


तवने-महान तपस्वी (ऋष्य श्युंग) को; कोणर्‌न्‌तु आङ्‌कण्‌;विट्‌प्पन्रू-ले आकर वहां 
छोडंगा; अंन्नसुम्‌-यह कहने पर; तेर्‌ एरि-स्थ पर सवार होकर; चे्तयुटन्नू-सेना 
के साथ; अयोतूति चेर॒नतान्रू-अयोध्या पहचे । २४२ 
भोजन के वाद चन्दन आदि, सेवा में प्रस्तुत कर रोमपादने, (दशों 
दिशाभों म जा सकनेवाले रथ के अधीश) दशरथ से प्रार्थनाकी कि श्रीमान 
इधर ' आगमन का हेतु बताने की कृपाकर । तब दशरथने सारा 
वृत्तान्त केह सुनाया 1 तब रोमपादने वादा किया कि सुन्दर ओौर श्रेष्ठ 
किरीटधारी [. मात्सर्यहीन उक्कृष्ट-मन उन महषि को मै स्वयं वहाँ ले 
आञ्गा। राजा दशरथ अयोध्या लौट आये । २४२ 


` मनूत्रर्पिरा नहन्‌रदर पिन्‌ वथवेन्‌द नरुमरेनूल्‌ वडव कौण्‌ड 
दन्‌नमुनि  वरनुरंयु उनेयणुहि यिणयडित्‌ता मरह -ठमूर्बोत्‌ 
~ मनूनुमणि मुडियणिन्‌ढु ` बरननमुरेशंय्‌ दिडविवणी वरुदर्‌ केय॒न्‌द 
ततुत्रयंन वब्यिर्कोर्‌ , वरमरट्यु मडि याव ` ईनूरात्‌ 243 
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मननर्‌ पिरात््‌-चक्रवर्ती के; अकनूरतन्र पिनर-हुटने के वाद; _ वय॒म्‌ वेनुतत्रू- 
विजयक राजा (रोमपाद); अरु मर नूल्‌ वटिवु कणृटतु अनून-श्रेष्ठ चेव-शास्त्र ने 
रूप धर लिया, एेसा दिखनेवाले; मृत्निवरम्‌-महषि के; उरुं तत्ते अणुकि-निवास- 
स्थान मे जाकर; इण अटि तामरकद्‌-दय चरण-कमलः; .. भम्‌ पीतूमनरनुम्‌-ुन्दर 
स्वर्ण-निमित; मणि मुटि-रत्न-जडित मुकुट; अणिनुतु-धारण कर; वरत्र्‌ मुर- 
क्रमवद्ध उपचार; चयुत्िट-करने पर; नी-आप (के); इवण्‌ वरुतदुकु -यरहा 
अने का; एय॒नृततु-जो कारण वना वह; अनूने-स्या; अन-पुने पर; मटिकढ्‌- 
स्वामी महाराज; अव्यिर्‌क ओर्‌ वरम्‌ अरुढुम्‌-मुक्ष दास को एक वर प्रदान करे; 
अन-प्रायेना करने पर; यावतु-कौन सा; अंतरूरानरू-पुष्ठा । २४३ 


` राजाधिराज के गमन के वाद, विजयी रोमपाद, वेद-स्वरूप मुनिवर 
के वासस्थान पर आये । चरणों पर अपना किरीट-श्रोभित सिर रखकर, 
नसस्कार करके यथोचित उपचार-कृत्य सम्पन्न कयि । तव ऋषि ने प्रश्न 
किया कि क्या उष्य लेकर आयेहै। राजा ने निवेदन किया कि एकं वर 
मागन आया । ऋषिने कहा किये, कौनसावर है? 1 २४६ 


पर्वनिरित्‌ पौस्टटाहत्‌ वुलंपुक्क पेरनूदहैतत्‌ पुरृछिर्‌॒पुत्‌त 
. अरर्नािखन्‌ दिरुमनत्‌ता स्मररहद्टुभ्‌ किंडर्विठेककु मवुण रायोर्‌ 
तिरलुण्‌ड वडिवेलान्र रश्चरदर्न॑न्‌ श्यरकीरत्‌तिच्‌ चंड्गोल्‌ वेनूदत्‌ 
विर्ल्‌कण्‌ड. मणिमाड वयोत्‌तिनह रडेन्‌दिक्णी मीड लंत्‌रात्‌ 244 
. पुरवु . आतरूरिन््‌ पारट्‌टक-एक कपोत (कौ रक्षा) के लिए; तुले पुक्‌क-तुला 
पर वेढे; पर तकं तम्नू-महान (चक्रवर्ती) के; पुकट्भ्‌ इल्‌ पुत्‌त-प्रशंसित कुल में 
जनित; अशन्‌ आन्रूम्‌ तिर मनतूतात्‌-धमभरत मनवाले; अमररकट्टुक्‌कु-देवो को; 
इटर्‌ विवेक्‌कुभू-कष्ट देनेवाले; अवुणर्‌ आयोर्‌-दानवो फा; तिर्‌ उण्‌ट-बल को 
हरनेवाले; वटिवेलात्र-तीक्ष्ण भालावलि; तचरतन्न्‌ अत्रूर-दशरथ नाम के; 
उयर्कोरत्‌ति-उञ्चत कौतति के; चंडकोल्‌ वेनूतम्रू-अविचलित दण्डधर शासक के; 
विरल्‌ कण्ट-महिमायुक्त; मणिमाटम्‌-सुन्दर प्रासादो से पुर्ण; अयोतृति नकर्‌- 
अयोध्या नगर; नी अटेनुतु-माप पहुंचकर; इवम्‌ मीढतल्‌-फिर इधर ,लौट आना; 
अनरूरात्‌-कूहा । २४४ ४ 
.: राजाने कहाकि दणरथ.ःनामके चक्रवर्तीं) कपोत को वाज 
का ग्रास वननेसे रक्षित करनेके हेतु अपने शरीर को तलकर चील के 
पास समपिति करनेके लिए तुला परः शिवि नामक राजाच्ठेयथे। ये 
दशरथ उन उदार शिविके प्रख्यात कुल में उत्पतन, धर्मभील राजा दहैं। 
उनके हाथके भलेने देवोंका कण्ट ओर राक्षसोंका पराक्रम दोनोंका 
नाशकियाथा। वे स्वयं महान यशस्वी है ओौर उनका राजदण्ड (शासन) 
कुटिल कभी नहीं हुमा । उनकी राजधानी, अत्यन्त गोभायुक्त प्रासादो से 
भरी अयोध्या है । वहां तक, महर्षि, आपको एक वार हौ आने कौ कृपा 
: करनी' चाहिए 1 यही वर हम अगपसे माँगते ह । २४४ 


भ 


१५५ कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 155 


` अव्‌वरन्‌दन्‌ .दतमिरतित्‌तेर कौणरदिर्थत्त वसनृदवततो चरुढ्ठ ॒लोड्म्‌ ` 
` वेवृबरन्‌दिन्न्‌ रयिल्‌पडक्‌कून्‌ जुडरवेला रडियिरेज्‌नि वेनृदर वेनदत्‌ ` ' 

केवृघर्थाछिन्‌ दुयरनूदननत्‌ रदिरकुरर रर्‌ काणरनूदिदत्रिर्‌ कलेव लाठन्‌ . 

शव्निनरुदडं रिरुविनाडम्‌ पोनृदेर हुन्वेरिच्‌ चिरनदात्न्‌ मतरे 245 

अ वरम्‌ तनुतत्तम्‌-वह वर दिया हमने; इत्ति तेर काणरति-अव रथ लाइये 
अत्त-एेसा; अर. तवतृतोन्र-उत्तम तपस्वी (के); असरुछलोदुम्‌-वर-वचन कहते ही 
वव्‌ अरम्‌ तिनूर-भयंकर (रेती कौ) रगड़ खाकर; अयिल्‌ पटक्कूुम्‌-तीक्ष्ण हुए; 
चुटर्‌ वेलात्‌-उज्ज्वल भालाके धारी; अटि इरम्‌चि-चरण-स्तुति करके; वेतूतर 
वेनृतत्र-राजाधिराज; कववं आ॑छिनतु-दूख निवृत्त होकर; उयरनूतनन्न्‌-उच्त हृएः; 
अन्रूर-यह्‌ सोचकर; अत्िर्‌ कुरल्‌ तेर-घषंण-शब्द करनेवाले रथ को; ` कौणरनतु- 
लाकर; कलं वल्‌ आढनु-विद्या-सम्पन्न; चव्‌वि नुतल्‌ तिरविनादटुम्‌ पोन्‌त्‌-युन्दर 
ललाटवाली श्रीमती (लान्ता) के साथ आकर; इतनिद्‌-इस पर; एरक -अन-आरूइ 
होइये, यह कहने पर; एरि-सवार होकर; चिरनृतात्रू-शोभायमान रंहे । २४५ 
. महषि कहु उठे किं ठीक] वहु वरदे दिया हमने। जाइये, रथ 

लादये । अपूवं तपस्वी के एेसा कहते ही, बार-बार रेती से रगड़ खाकर 
तीक्ष्ण हुई बर्छीवाले राजा रोमपाद ने उनका कतन्नता के साथ प्रणमन 
किया । अच्छा, राजा दशरथ की चिन्ता मिटी;. ओौरवे.सब तरहसे 
सम्पन्न हो गये" स विचारसे प्रसन्न होकर, वे घषेणका गोरकरते 
हुए जानेवाले रथ को लाये ओौर ऋषिसे बोले कि विद्यापूणं मुनिवर । 
सुन्दरं ललाटवाली शान्ता को साथे लेकर आप इसं रथ पर आरूढ हो जाने 
कौ कृपा करें । तव महषि भी उनकी प्रार्थना मानकर सुन्दरी शान्ताके 
साथ आकर रथ पर सुशोभित हुए +: २४५ | {~ -:, . 


कुनिशिले वयवनुङ्‌ गरङ्गद्ट्‌ कपपिउत्‌, तुननियर मुन्निवरर्‌ तांडरन्दु शवर 
वतनिदगु मरुमरे वडिवु पोत्‌रछिर्‌, मुतिवनुम्‌ बारिमिशं नरियं सुतूनित्तार्‌ 246 

कुनि चिलै वयवन्-श्षुके धनुष के विजयक के;  फरङकढ्‌ कूप्‌पिट-हाथ जोडते; 
त्ति अरे मुत्तिवरर्‌-क्रोध-गुण-विमूक्त ऋषिगण;  ताटर्‌नूतु चृष्वर-पीे लगे जे 
अर मरे वटिबु पोन्‌र-उत्तम वेदस्वरूप (मूतवेद) सम; अलटिर्‌ मुनिवनुम्‌-तेजोमय 
महष ओर; . वत्तितेयुम्‌-देवी; पांडिमिचं-रथ पर; नरिये मूदननित्तार्‌-मा्गं पर 
बद ! २४६ 

विजयी वीर रोमपाद ने अंजलिबद्ध हो उनको विदा किया.। क्रोध- 

जयी ऋषिगण भी ऋष्यम्युंग के साथ निकले 1 वेद-स्वरूप (विद्यमान) 
ऋषि ने ओर शान्तादेवी ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया} २४६ 


अन्दर तुनदुमि मुछक्कि याय॒मलर्‌, शिनृदिनर्‌ कछित्‌तन ररभुन्‌ देवरम्‌ 
वन्‌दद्यु काड्विते वीटककु मंयूमृमुदल्‌, बनू वरुडरु वान्‌ रणणिये 247 


अरमुम्‌ तेवसम्‌-धमदेवता गौर अन्य देवता; वन्‌तु अष्टु कडु तित्तै-जल कर 
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वद्नेवाले रूर पापों के; वीष्वफकुम्‌-नाशकः; मय्‌ मुतल्‌-सत्य, आदि हेतु (कारण, 
परब्रहम, श्रीराम); वन्‌तु .रअछट-अवतरित हौ माने के लिए; अरुट्‌ तरवानू-कृपा 
करेगे; अत्नेर अंण्‌णि-देसा सोचकर; कटितृतत्तर्‌-मुदित हए; जनूतर तुनतुमि- 
देव दुन्दुभो; मृष्टक्कि-वादन कर; आय्‌मलर्‌-चुने हृए ( सचश्रेष्ठ) पुष्प; चिनृतित्तर- 
वरसाये; {ए) ! २४७ 
तव धर्मेदेवता ओर अन्य देवता ने समञ्न लिया कि संतप्त कर उठनैः 

वाते पापोंका नाश करनेके लिये आदि परब्रह्म श्रीरामकेरूपर्मे) 
अवतरित होगे; ओरये ऋषि उसको साध्य वनानैकी कृपा करेगेः। 
इसलिए उन्होने वहुत आनन्द के साथ दुंदुभी वजायी ओर उत्तम कल्पक तर 
के पुष्प बरसाये । २४७ 


तुदुव रव्‌वछि ययोत्‌ति तुतूनित्तार्‌, मादिरम्‌ वारुदतोण्‌ मनूनर्‌ मनुनतुमूम्‌ 
ओदिन्रर्‌ मुत्निवर चोद वेनृदनुम्‌, कादलंत्‌ रववरु' कडलु ठऊाद्धृनूदनन्‌ 248 

अवृवद्ि-तवब; त्ूवुबर्‌-दरूत; अयोत्‌ति तुसूनिनार्‌-अयोघ्या जये; मातिरम्‌ 
रुत तोढ्ध्-सभी दिशाओं मे जाकर जो विजेता चन आये, उन कन्धोवले; मन्त्र्‌ 
मनन्‌ मून्‌-चक्रवर्ती के सामने; मनि वरबु-महषि का आगमन; भोतित्तर्‌-कियाः; 
भोत-उनके समाचार देने पर; वेन॒ततुम्‌-राजा भी; कात्तल्‌ अननर-स्नेह्‌ के 
अलवु जड कटलुद््‌-निस्सौम सागर मे; आढृन्‌तनन्न-मग्न हुए 1 २४८ 


तव कुछ दूतो ने अयोध्या आकर दिग्विजयी भुजाओंवाले चक्रवर्ती से 


महषि के आगमन का समाचार निवेदन किया । उनके कहते ही राजा 
अथाह प्रेम-सागर मे मग्न हो गये (वहूत प्रसन्न हए) । २८८ 


अनदन्‌ पौरवकेन विरद मेरिनन्‌; पौछिनूदन्न मलरमटछं याक्ञि पूतृतन 
मौछिन्‌दन पल्‌लिये मुरश्च मारत्‌तन, विद्धन्‌दन तीविनं वेरि सतोडुमे 249 

पारुककतन अद्यूनतनन्र्‌-ल्ट उठे; इरतम्‌-रथ पर; अरिततरू-सवार हृएः 
मलर्‌ मष्ट पाटिन्‌तन-पुष्प वर्षा हुई; आचि पूतूतन-आशौीर्वचन उच्चरित हए; पल्‌ 
इयम्‌ मोछिन्‌तत्-अनेक वाद्य वजे; मुरचम्‌ आरतूतन-टोल बोल उठे; तीविन-पापः 
बेरिततोदुम्‌ विद्धुन्‌तन~जडों के साय; विद्धुनत्तत्त-गिरे ! २४९ 


वे कट उरे, अपने रथ पर सवार हृए । तव देवौ ने पृष्प-वर्षा कौ । 
बरह्मणो ने आशीर्वाद के वचन कहे । अनेक वाद्य वज उठे! नगाड़ 
निनादित हृए-।1 पाप सव उखड़ी जडं के साथ पतित हृए ! २४९ 


४ 


पिदिरनूदर्द्‌ मनत्‌चुयरप्‌ पिर्म रलंनुरुकौण्‌ 


उदिर्‌नूदंद सुरशुड यरशर्‌ कोमहन्‌ ` 
मुदिरन्‌दमा दवमुड मत्तियं यस््‌बिनो 
डंदिर्‌नूदनत्‌ योक्त धिरणड . ङौनूरिन्ते 250 


अतिर्‌न्‌तु अदन्‌ मुरचु उट (य). अरचर्‌ कोमकन्‌-गूँजनेवाले नगाड़ों के चक्गवर्तौ; 


५ ५ 
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सत्र मननम्‌ , तुयर्‌ पिरङ्कल्‌-मेरे मन कौ चिन्ता-परवेत; ` पितिर्‌नूततु-चूरणं हो गया; 
नूह कणदु-एेसा बरक्षकर; मुतिर्‌नूत मा तवम्‌ उटैय-तपोवृद्धः मुततिये-मुनिवर फो; 
अनूपिनोट्‌-ग्रेम के सायं; योचन्ते इरण्टौदु आीतरूरिनर्‌-योजनः, दो जमा एक, (यानी, 
तीन) की दूरी में; अतिरन्‌तत्तमरू-जा मिले । २५० 

ताडन पाकर गुंजते हए नर्दन करनेवाले नगाडोवाले अधिपति दशरथ 
ने अपने मनम धारणा करली कि महि के आगमन से मेरी पव॑त के 
समान वदी व्यथा ठह गयी । , मै सुखी हौ जागा । फिर उन्होने तीन 
योजन आगे जाकर उनसे भेट की । २५० ॥ 


नरदव मतैततुमोर्‌ नवेयि लावुरुप्‌, पेर्‌रिव णडतृ्दनप्‌ पिरङ्गु वानूरन्च्‌ 
चुररिय शीरेथु सटेधित्न्‌ रोररमु, सुररूरप्‌ पौलिर्दर सूरत्‌ति याननुरने 251 
~ नत्‌ तवम्‌ अनतृतुम्‌-श्रेष्ठ तप सव; नवै इला-दोषहीन; ओर्‌ उरु पर्र- 
एक रूप लेकर; इवण्‌ अटैन्‌ततु अंत्त-इधर आ गया, एेसा; पिरङ्कुवान्त.तत्ते-शोमनेवाले 
उनको; चुररिय चीरेयुम्‌-वेष्टित वलकल; उद्ेयित्र्‌ तोरुरमुम्‌-हिरण का रूप मी, 
भुर पौलि तर-पूर्णरूप से प्रकट करनेवलि; मूर्‌तृतियात्न्‌ तने-आाकार.के उनको 
(भले) । २५१ । 
वे महर्षि एसे दशेन देते थे मानौ सभी श्रेष्ठ तप मिलकर साकार हो 
अयेहों। वे वल्कलावृत्तथे ओर उनके सिरको हरिणकासा सींग 
सुशोभित कर रहा था । वे सौम्यमूति थे । २५१ 


अणडर्‌ह्‌ इयरमु मरकं रार्‌रलुम्‌, विण्‌डिडप्‌ पौलिदर वितैव , लाठनैक्‌ ि 
कुण्डिहे कुडेयौडुङः गुलवु नूनूमुरेत्‌, तण्‌डडुम्‌ बौलितरु तउक्कं यातरुरते 252 

अणृटर्कढ्‌ तुर पुम्‌ -देवों का दख व; , अरक्‌कर्‌ आर्रनुम्‌-राक्षसो का शोय; 
विणृटिट~नाश करते हुए; पालि तर वितत-प्रभाव दिखानेवाले (यज्ञ-). कायं मेः; 
वल्‌लाठनतै-नियुण को; नूल्‌ मुर कुलबु-शास्त्रो मे विहित रीत्तिसे;, कुण्टिकं कुट 
आटू-कमण्डल मौर छत्र के साथ; तण्टू आदुम्‌-दण्ड के साय; पालि तर-शोभायमानः; 
तर कंयात ततते-विशाल हाथवाले को (मिले) \ २५२ 

देवों का दुःख ओर राक्षसो का शौयं दोनो का एक साथ नाश करने- 

वले यन्ञकी विद्याम वेदक्षथे। शास्त्रोक्त रीति से वे अपने सुर्दर 
हाथों मे कमण्डलं ओर छत्र धारण किये हृएथे ।! राजाने उनके,एेसेरूप 
मे दशेन किये ! २५२ 


इछि्दपो यिरदमाण्‌  डिणेकौ डाण॒म्लर्‌ . 
विद्भुनूदनत्‌ वेनृदरतम्‌ वेनूदन्‌ ` मेनूमयाल्‌ 
मोटिन्‌दन ताशिहण्‌ सुदिय नातूमरक्‌ 
कौट्युनृदुमेर्‌ पडरतरक्‌ कौुर्कीम्‌ बायितान्न्‌ 253 
वेनूतर्‌ तम्‌ वेनूतन््‌-राजाओं के राजा; अआण्दु-तवः; इरतम्‌ इदिनूतु पोय्‌- 


> ५ 
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रथ से उतरकर जाकर; इणे कौड्‌ ताद्‌ मलर्‌-दय-चरण-कमलों पर; विद्ठुनृतनत््‌- 
गिरे (नमस्कार किया); मृतिय-~प्राचीन; नाल मरै-चारों वेद; कोडटुनतु-लता 
की शाखा; मेत्‌ पठर्‌ तर-अपने ऊपर चदृकर फले; काटयुमपु-मवलम्ब-तर; 
आयितातरू-जो वने, (उन्होने); मेत्रूमैयाल्‌-विदेष डप से; आचिकद्ट्‌ माद्िनृतत्तत्‌- 
आशीवेचन कहे । २५३ । 

तव राजा दशरथ अपने रथ पर से उतरकर पंदल चले ओर महषि 
के चरणद्रय ते हुए नमस्कार किया। महर्पि ने भी जो विवधित वेद-लता 
के अवलम्बतर के समान थे (वेदों के अपार जाताय) विगेषलर्पसे राजा 
का आशीवदि किया । २५३ 


॥ 


अयलूवर मुन्निवर मारि कूरिउप्‌, पुयलपीर तउक्कथार्‌ रद्‌ पीडगुनीरक्‌ 
कयलूपीर विियौडङ्‌ गलंव लाने, इयलूर्व ड्‌ कौणर्‌नूदन तरिरद मेर्रिये 254 

अयत्‌ चरु मुनिचरुम्‌-पास आनेचाे ऋषियों ने मी; आचि, कूरिट-भाश्ीर्वाद 
दिया, 'तव; पुयल्‌ पोरु- (दानशीलता मे) मेघो से मुकाबला करनेवले; तट कंयाल्‌- 
विशाल हाथों ते; _ ता्वुतु-विनय समपित्त फर; पोङ्‌कुम्‌ नीर्‌-उमइते आनन्दाधरु- 
भरी; कयल्‌ पर विल्ियादुम्‌-मछली-समान आंखोवाली (शान्तादेवी) के सायः; 
इरतम्‌ एररि--र्थ प्र आरूढ कराकर; कलं वलाटने-विया-सम्पन्न (मुनि) को; 
इयलू्पीटु- (यथोचित) प्रकार से; कणरनृततान्‌-लिवा लाये । २५४ 

उनके साथ अआनेवले ऋषियोंने भी राजाको आशीर्वाद दिया । 

राजा दशरथ ने अपने हाथ जोडे। उनके हाथ दान करने में जलगभित 
मेघो का मुकावला करतेथे। फिर वे विद्याविदग्ध ऋषि को, ओर 
आनन्दाश्रु-भरी, मछली सी अखोवाली शान्ता कौ रथ पर आरूढ कराकर 
यथोचित रीति से अपने नगर मे लिवा लये! (शान्ता दशरथ महाराज 
कीटही पत्री थीं जिनको रोमपादने गोदलियाथा। उनका अयोध्यामें 
आते हुए, ओौर अपने पति की महिमा को व्यक्त देखकर, आनन्द का असू 
वहाना स्वाभाविक ही था) । २५४ 


अडिकुर्न सुरशदि रयोत्‌ति मानहर्‌, मुडियुड वेनूदन्म्‌ मुत्रिव नोडमोर्‌ 
कडिहयि तडन्‌दनन्न्‌ कमल बाणुमुह्‌, वडिवुडं मउन्‌द्यर्‌ बाट्वूत्‌तं इप्पवे 255 
मुटि उटे वेनतत्न्‌-फिरीटधारी चक्रवर्ती; अ मुक्निवततोटुम्‌-उन मुनि के साय; 
कमलम्‌ वाट्‌ मुकम्‌-कमल-सम्‌ उज्ज्वल मूखोवाली; वरिव्‌ उटे-सुभग रूपवाली; 
मटतूतयर्‌-स्नि्या; _ वाद्व अटुप्प-संगलगान करते; अटि कुरल्‌ मुरचु-ताडन से 
निनादित होनेवाते टोल > अतिर्‌-वजनेवाे; अयोत्‌ति सा नकर्‌-अयोध्या के सहान 
नगरमे; ओर्‌ न्‌-एक धटिका के अन्दर; अटेनृतनन््‌-पहुंवे । २५५ 


_ मुकुटधारी महाराज मूनि के साय एक घटिका के अन्दर नगर पुव 
गये . , तव॒ कमलके समान मृखों से शोभित सुन्दरी स्वियों ने मंगलमय 
अभ्यथेना के गीत गये । जोर के साथ नगाड़े वज उठे । २५५ 
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कताटदुर विनेत्‌तीछिर्‌ कटुव रायुल्‌, अशटटरह ठेवरं यरु राक्‌किय 
वक्षिट्रनु मर्मर वढक्‌करु नीङ्गला, विश्लिट्टरम्‌ वेतृतवं पौलिय मेविनार्‌ 256 


कचटु उर्‌ चित्त तोद्टिल्‌-कलंकित पाप कर्मो के प्रेरक; कष्वराय्‌ उद्रल्‌-चोर के 
समान क्ियमाण रहनेवाली; अचट्टरकढ्‌ देवरे-वुदधिहीन पाचों ' (पंचेद्रिय) कोः; 
अङ्वर्‌ आक्किय-निर्क्रिथ जिन्हने बनाया वे; वचिट्टनुम्‌-वसिष्ठ ओर ;. अरु मरे 
वल्रक्‌कु-शेष्ठ वेद-मा्गं (से); नीङकला-न हट्नेवले; विचिद्‌टरुम्‌-विशिष्ट 
(ब्राह्मण) लोग; वेनु अवै पालिय~राज-सभा को शोभायुक्त बनते हृए; मेधिनार्‌- 
मा विराजे । २५६ 
फिर महर्षिः वसिष्ठजी ओौर अनेक व्रेदमार्गानूयायी ब्राह्मण लोगो ने 
आकर राज-सभाको सुशोभित किया। वससिष्ठजी इन्दरिय-निग्रही थे । 
(कम्बन इस बात की अपने अनोखे ढंगसे चर्चाकरतेहै।! इद्दरियोंको 
चोर कहते हँ जो संख्या मे पांच दहै। तमि भाषामेंषछका द्योतक भ्रान्द 
अश्वर्‌ है । पर “अरुवर्‌” का अथं निष्क्रिय हुए भी है । अतः षचँ 
को छहं' बना दिया कहकर इद्दरिय-निग्रही का अधं निकाला गया है)! २५६ 


मामणि सणृडप मनति मार, तुमणित्‌ तविशिडच्‌ चुरुदि येनिहर 
-कोमुनिक्‌ करशने यिरुततिक्‌ कीट्टकटन्‌, पेभुरत्‌ तिर्त्‌तिवे रिनेय क्षप्‌ पिनात्‌ 257 

मा मणि मण्टपम्‌ भन्रूनि-श्रेष्ठ रत्न-शोभित सभा-भवन आक्र; ' चुरुतिये 
निकर्‌-बेदों के ही समान रहनेवाचे; को मुनिक्कु अरचनं-श्रेष्ठ मुनियों के राजा 
(सवश्रेऽ महषि ऋष्य श्युंग ) को; ` माचु अर-निर्दोष; तू सणि-स्वच्छ रत्न-छचितः; 
तविचु इटे-आसन पर; इरत्‌ति-आसोन कराकर; कीट्‌करस््‌-स्वीकायं उपचार- 
कतय; एम्‌ उर तिरतूति-सन्तोषदायक्त प्रकार से करके; वेर-फिर; इतचैय-यो; 
चपपित्तान्‌-कहा '। २५७ (4५. 

चक्रवतीं मूतिमान वेद के समान रहे महपि ऋष्यन्छुंग को मणिमय 

सभा-भवनमे लिवालाए। दोषहीन रत्नो से छविमान एक आसन पर 
विराजित कराया । फिर यथोचित अभ्यर्थना के रस्म अदा कियि। अगे 
यों निवेदन किया । २५७ 


 शात्तूरवर्‌ श्ञान्‌रव तरुम मादवम्‌, पोतूरछ्ठिर्‌ पुनितनिन्‌ नरुचिर्‌ पुत्‌तर्वेत्‌ 
'आत्ूर तल्‌ कुलमिति यरश्ित्‌ वेहुमाल्‌' यानूरव सुडनैयु मिछपपित्‌ रारो 258 

चात्ूरवर्‌ चानूरव-शरेष्ठ से श्रेष्ठ; तरम्‌ मातवम्‌ पोत्र ओद्टिर्‌ पुनित-घर्म 
मौर महान तपके ही समान. दर्शन देनेवातते पवित्र पुरुष; नित्‌ अरुत पृतत- 
इ फपा से उक्ुत्ल; न्न्‌ आन्नुर तल्‌ कुलम्‌-मेरा प्रेष्ठ प्राचीन वंश; _ इनि 
अर्चन्न वेक्रुम्‌-अव राजा-सहित हौ जायगा; यान्‌ तवम्‌ उटमैयुम्‌-मेरा पूर्व-ङृत तप 
भी; इ्पृपु इतर आम्‌-खोयः हु नहीं रहेगा; (आल्‌ अरो) । २५८ 

सर्वश्रेष्ट साघु महपें ! धर्मं ओर तप के मूतिमान तेजस्वी ! आपकी 
छपा से अव मेरा प्राचीन ध्रेष्ठकुल राजकूल वना रहेगा । यह्‌ भीसिद्धहो 
जायगा कि मैने तपस्या की है ओर वह्‌ तपस्या विफल नहीं होगी । २५८ 
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अंनृ्नलु मुनरिवर निनिदु नोक्‌कुरा, मूनवर्‌ मनूनकेषट्‌ वदिट्‌ट नेतनुमोर्‌ 
नतुत्तडुन्‌ दवनूरुणे नवंयिल्‌ शंयूहय, निन्‌नेयिव्‌ वलहितति निरुबर्‌ नेर्‌बरे 259 

अनतचुम्‌-कहते ही; पमुनिवरत्‌-मुनिवर; _ इनितु नोक्‌कुरा-स्निग्ध. दृष्टिसे 
देवकर; ` मत्नर्‌ मन्नन-राजाधिराज; केद्‌-सुनिये; वचिट्डन्‌ अनूनुम्‌-वस्सिष्ठ 
नामके; ओर्‌ नल्‌ नद्‌ तवद्‌ वुणं-अनुपम, धेष्ठ, दीरधंकाल के तपस्वी के संग (पथ- 
प्रदशन) मे; नवै इल्‌ चंयुकंय नितत्ते-दोष-हीन कर्मो, भापकौ; इ उलकिल्‌, निख्पर्‌ 
नेर रो-इस संसार मे, कोई राजा समानता कर स्षकणे, (नहीं) । २५४ 

महर्षि ने चक्रवर्ती की वाते सुनकर उनपर स्निग्ध दृष्टि फेरी ओर कटा 

कि महाराज ! वसिष्ठजी एक महान ओौर दीघंकाल के तपस्वीहै।! उनकी 
सहायता लेकर आप श्लाघनीय ओौर पविव कार्यं करते रहते है; आपकी, 
इस संसार में कौन राजा स्मता कर सकता दै? २५९ 


अंनूरन पर्पल विनिय कूटिनल्‌, कुरुर वरिक्िलंक्‌ कुववुत्‌ तोलिनाय्‌ 
नन्ूरिकौ ठरिमह नउत्‌त वंणणियो, इनूरने यक्रेत्‌तदिङ गियम्‌चु वार्य॑त्‌रात्‌ 260 
अनूर मन-एेसा ओर; पट्पल इचिय कूटि-विविध मधुर वाते कहकर; षरि 
चिलै-वन्धन- (गांठे ते} युक्त धनुर्धर; , नल्‌ कुनर उरद्व्‌-अच्छे पवत-समान; कृववु 
तोलिन्ताय्‌-चुडोल सूजांवाले; इत्नु अनं इडकु अकेत्‌ततु-आाज, मुस, यहां आमंत्रित 
करना;  नृत्नूरि कन्‌-मंगलदायक; _ अरि मकम्‌-अश्वमेध यज्ञ; _ नतत अण्णियो- 
करने के विचार से; इयम्‌पुवाय्‌-कहिपे; अन्रूरात्त-कटहा (प्रन किया) ! २६० 
एेसी मधुर बातें कहने के वाद महर्षि ने राजा से पूछा कि पर्व॑त 
समान सुडौल भुजावाले ! क्या आप अश्वमेध यज सम्प्र करने कौ इच्छा 
से हमको इधर लाए है ?"“ । २६० 


उलप्‌ पिल्‌पल्‌ लाण्‌डंला मुरुह णिननूरिये 


तलपपीरे यार्रिनेन्‌ रनयर्‌ वनूदिलर्‌ 
अलपृपुनी रुड्त्‌तपा रचिक्‌कु मैनृदरं 
नलप्पुहटढ्‌ पंरविनि नल्‌ह वेणड्माल्‌ 261 


उलप॒पु इल्‌ पल्‌ जाण्दु अलाम्‌-अन्त-हीन (लगनेवाले) अनेक वषं भरः; 
उरुकण्‌ इत्नरि-(किसी) कण्ट के विना; तलम्‌ गारे आररितेन्‌-भ्र-भार वहन किया है; 
तत्तयर्‌ वनतिलर्‌-पु्र नहीं जनमे; नलम्‌ पुकढ्ध्‌ पर-श्रेष्ठ यश मिले, इसके निमित्त; 
अलमूपु नीर्‌ उदुत्‌त पार्‌-तरंगायित त्मृद्र से वेष्टित इस भूमिका; अदिक्कुम्‌- 
पालन कर सकेनेवाले; मैनृतरं-वीर पुत्रों को; इनि नल्‌क वेण॒दुम्‌-अव प्राप्त करने 
की कृपा (आपको) करनी चाहिए; (ए, माल्‌) 1 २६१ ` 


इसके उत्तरम महाराज ने कहा कि अनेक वर्पो सेमे, चिना किसी 
कण्टके, इस भर-भारका सम्यक्‌ रूप से वहन करता आरहाहूं) मेरे 
पुत्र कोई पैदा नही हृए । मै रेस पुत्र प्राप्त करूं जो इस तरंगायमान 


¦ करने कौ कृपा कौजिषएु 1 २६१ 


& 
॥ 

4 

[4 


१६१ कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 161 


; सागरसे घिरी भूमिका परिपालन करनेमे समथे हो; आप इसका उपायः 


अतूरलु , मरश्नी यिरङ्ग लिवृबुल 

हनुम बुलहुमी चेदु मोमृचिड्म्‌ 

, „ वन्तुरिरत्‌ मेनदरं यचिक्‌कु , मामहुम्‌ 
` ` इतरृरनी  थियर्‌शूदर्‌ कंद्युह्‌ वीण्‌डत्‌ रान्‌ 262 


मंनूरलुम्‌-कहते ही; अरच-राजन्‌; नी इरङ्कल्‌-आप खी मत होः; 
इ उलकम्‌ आन्रुरूमो-यह्‌ एकं लोक ही क्या; उलकम्‌-भुवन; रईरेष्टुम्‌-दो के सतां 
(चौदह) का; ओमपिदुम्‌-परिपालन करनेवाले; वल्‌ तिरल्‌ मैनूतरे-बहुत समर्थं 
वीर पुत्रीं को; अलिककुम्‌-दिलानेवाले; मा मकम्‌-महान (अश्वमेध) यन्न कोः 
इत्रः नी इयररेतरकु-भाज ही आप, करने के ल्थि; ईण्‌ट्‌, भद्वुक-असी (तुरत) 
उपक्रम कीन्यि; अतूरान्‌-कहा । २६२ 


उनके एसा कहने पर, ऋष्यश्ुंग ने कहा कि महाराज. चिन्ता मत 
कौजिए; ' यह्‌ ' एक भुवन क्या चौदहों भुवनो का परिपालन करने मे समर्थं 
पु, जिसके . फलस्वरूप पैदा होगे वैसा यज करेगे! आप अभी प्रस्तुत हो 
जाइए ।' २६२५. 


आयंदर्‌ कुरियन्‌ कलपृषे यावेधुम्‌ 


॥1 


` एयक काणरनृदनर्‌ निरुबरक्‌ केनृदलुम्‌ , 
तुयनर्‌ पुनल्‌पडीइच्‌ चुरुदि नूनमुर ., 
शायृवरत्‌ तिरुत्‌तिय शालं पुक्‌कनन्‌ 26 


. आयतर्‌कु उरियन-उसके लिए आवश्यकः; कलप्‌पे यावयुम्‌-सामग्रियां सवः; 
एयन कौणरन्‌तनर्‌-आान्ना मिलते ही (सेवक) लाये; निरूपर्‌क्‌कु एन्‌तजुम्‌-राजाओों 
के राजा भी; तूय नल्‌ पुनल्‌-पवित्र ओर श्रेऽढ (सरयू) जल में; पटीई-स्नानं करके; 
च॒रति नूल्‌ मूरे-श्रुति-विष्ित क्रमसे; चायूवु अर तिरततिय-दोष-रहित, समुचित 
रोत्तिसे बने; चाले-यज्ञमण्डप मे; पुककनन्‌-पहचे । २६३ 

राजाने .आज्ञादी ओर सभी उपकरण ओर सामग्रियां आ गयी । 
महाराज भी पवित्र सरथू-जल मे स्नान करके, श्रुति-विधियों के अनुसार 

निमिते यज-णाला मेँ प्रविष्ट हृएु 1 २६३ 


मुरङ्गछन मुममेमु मुडहि याहुदि 


वछङ्गियेः यीरसः तिङ्गच्छ वायूत्‌तपित्न 

. तछङ्गिन तुन्दुमि ताविल्‌ वानहम्‌ 

बिट्ुड्गित्र्‌ चिणृणवर्‌ वलियित्न्‌ रनरूनचे 264 
घछडकु अल्ल्‌ सुमूमैयुम्‌-शण्दायमान च्विरग्नि; , मुदुकि-प्रज्वलित करके; 


-आकुति वदछठडकि-साहुतियां देकर; ईर्‌ अर तिङकट्‌-दोके छः (तरह) मास; 
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वायुतूत पित्न-पूरा होने के वाद; वुनूुमि-देव दुंदु्िर्या;  तछठदकित-बज उलो; 
विणृणवर्‌-देवता लोग; ता इल्‌ वानू-निमेल आकाश में; वंछठि इन्र अनून-रिक्त 
स्थान नहीं हो, सा; विल्लुङकिनर्-खचाखच भर गये । २६४ 

(आहवनीय, गाहपत्य, दक्षिणा कौ) चिरग्नि प्रज्वलित की गयी । 
उसमे उचित रीति से आहुतियां दी गयीं। एसे वार्ह महीने बीते। 
देवदुदुभियां वज उटी ओौर देवता लोक आकाण को लीलते हए (छ्पाते 
हए) आकर खचाखच भीड़ लगाकर खड़े हो गये ! रद 


महमल रीछिरदर मीय॒तूतु बानुढोर्‌, तौहैविरं नरुमलर्‌ तुवि यारतूर्तढत्‌ , 
तहवुडे मुनियुमत्‌ तछनि नापृपणे, महवरु टखछाहुदिं वदछङ्गि चानरो 265 

वात्र उगोर्‌-सुरलोकवासी; सुकम्‌ मलर्‌ आंछि तर-मुख-कमलों को उज्ज्वल 
रखते हृए (प्रफुल्ल चित्त); मायृतूतु-मोड लगाकर; तोकं विरे नरूमलर्‌ तुवि-गुच्छो 
मे, लगातार, सुवासित पुष्प वरसाकर; आरतुतु अंघछठ-आनन्दरव करते उघछ्ले; तकव्‌ 
उदं मुनिषुम्‌-सर्वे-योग्यता-सम्पत्न ऋषि भी; अ तद्कलिनन्‌ नाप्‌षण्‌-उस यागाग्निके 
मध्य; मकवु अरुढ््‌ आकृति-पुव-दायक आहति; वछडकिनान्‌-प्रदान की । २६५ 

देवताओं के मूख-कमल प्रफुल्तित थे । वे सुगन्ध-पूणं कत्पकवन के 

पुष्प वरसाने लगे । सन्तोप के साथ उषछले-कूदे । तव सवं -योग्यता-सिद्ध 
महर्षि ने अग्नि मे पु्रेच्छा की पूति करनेवाली आहुति छोड़ी । २६५ 


जायिडक्‌ कनलिनिनर रमूरबार्‌ रट्टमीत्‌, तुयनर्‌ चदं निहर्‌ पिण्‌ड मौनूहशूटध 
ती्यरि पङ्गियुन्‌ निवनूद कणुणुमाय्‌, ए्यनम्‌ पुदर्मोत्‌ र्ठन्‌द देनूदिये 266 

भ इटे-तव; कनलिन् निनरूर-उस अग्नि से; चूष्‌ जरि ती पङ्कियुम्‌-चारों 
ओर जलनेवाली आय के समान केण (भौर); _ चिवनूत कणृणुम्‌ आय्‌-लाल आंखोवाला 
नकर; पूतम्‌ आततरल-एक भूत; अम्‌ पान तर्टम्‌ मी-सुन्दर स्वर्णं-याली परः; 
तुय नल्‌ चते निकर्‌-पविद, श्रेष्ठ .सुधा-सम; पिणृटम्‌ अतर एनूति-अन्न पिण्ड उठते 
हए; एय अन अट्टुनृततु-सहस? उठ आया । २६६ 

तव उस अग्नि से एक भ्रूत निकल आया । उसके केण जलती अग्नि 

के समानथे। अखिलालथी। उसके हाथमे एकसौनेकीथालीथी 
ओर उस पर अमृत-सम अन्न का एक पिड था । २६६ 


वेत्‌ततु तरेमिशे मरित्‌तु मववघ्ित्‌ 
तत्तद पुदमत्‌ तवनुम्‌ वेनूदनं 
उय्‌त्‌तनल्‌ लमिरदितें युरिय मादर्‌हट्‌ 
कत्‌तहू मरविनि लछठित्‌ति यालत्‌रात्‌ 276 


पुतम्‌-शत (ने); तरं मिचं वंतृततु- (थाली को) स्थल पर रखा; मरित्तुम्‌- 
फिर; अ वटि तैतृततु-उसी रास्ते (अभ्नि मे) प्रविष्ट (अन्तर्धान) हा; अ तवनुम्‌- 
उन त्तपोधनने भी; वैेनूतनै-राजा को; उयूत्‌त नल्‌ अमिर्‌तिने-भूत-दत्त भरेष्ठ 
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¦ अग्रत (-सम अन्न) पिण्ड को; _ उरिय मातर्‌कट्‌कु-अपनी  पलिनियो को; म तकु 
` भरपित्तिल्‌-उनके उचितं क्रम के अनुसार; अच्ठितूति-दीन्यि; अतूरान््‌-भन्ञा 
की । २६७ 


उस भूतने उस थाली को भूमि पर रखा ओर वह्‌ जसे आयाथा उसी 
तरह्‌ अग्निम घुसकर अदृश्यहो गया। महषि ने महाराज को अक्ञादी 
कि आप इसको यथाक्रम अपनी रानियों मे बांट दीजिये ! २६७ 


मामुनि यरट्वछछि मत्‌नर्‌ मतृततवन्‌, तुममन्‌ शुरिकुठछर्‌ राण्‌डत्‌ तुयवायुक्‌ 
कामरीण्‌ कौचले करत्‌ति नोरपह्िर्‌, तासुर वचित्‌तनन्‌ शङ्ग मार्‌ त्‌तंछ 268 

मा मृत्ति अर्‌ वदि-महामुनि कौ आत्ता के अनुसार; मनत्तरमनूतवन््‌- 
चक्रवर्ती; चडकम्‌ आरतत अषछठ-शंख वज उठे; तुमम्‌ मल्‌ चुरि कुटल्‌-धू्र 
वासित, कोमल, काले घुघराले केश ओर; रताण्टे तुय बाय्‌-विम्ब-सम लाल ओर 
पवित्र मुख (अधरो) ओर; कामर्‌ ओंण्‌-मनोरम छटावाली; कौचले करतृतिनू- 
कौशिल्यादेवी के हाथों मे; ओर्‌ पकिर्‌-एक अंशको; तामम्‌ उर-(भलोक को) 
प्रकाशमयता दिलाते हुए; अचछितूततत्नू-द्यिा । रद 


महर्षि की आज्ञा पाकर महाराज ने उसका एक भाग, धूपवासित 
कोमल केश, निवाधर, पवित्र मूख ओर मनोरम छटा --इनसे युक्त 
कौसल्यदेवी के हाथमे दिया । तव शंख बजाय गये । कौसल्यादेवी के 
इसे भक्षण कर लेने से ससार नया प्रकाश पानैवाला था । २६८ 


ककयत्‌ रन्रयेतन्‌ करत्‌तु मममूरेच्‌, चंयूहयि तछित्‌तनन्‌ रेव रार्‌तूतंढ्‌ 
पीय्‌हयु नदिहद्ुम्‌ पाटिल मोदिमम्‌, वेहुरु कोक्तल मतूत्रर्‌ मन्ते 269 
पायुकंयुम्‌-तालाबों में; नतिकबयुम्‌-नवियो मे; पाछठिसुम्‌-उ्यानो मे; ओतिमम्‌ 
वकु उह-~हंस (जिस देश्च म) वास करते है उस; कोचलप्‌-कोशल देश के; मन्तरं 
मनतन्‌- (शासक) चक्गवर्ती (ने) ; तेवर्‌ आरततु अं्न-देवों के आनन्दरव कर उठते; 
ककयन्र्‌ तनये तत्‌ करततुम्‌-केकय-पुत्री के हाथमे; अ मुर चयुकंयित्र-उसी क्रम से; 
अछितृतत्तत््‌-दिया । २६४६ 
तव कोसलाधीशने केकथयपुत्री केकेयी के हाथमे उसी प्रकार एक 
भागदिया। राजासे परिपालित वह्‌देशण साथा कि तालावों, नदियों 
ओर बगोमे हंस वास. करतेथे। (कवि इस देण की समृद्धताका 
स्मरण शायद इसलिए करते है कि कंकेयी के तनय इसके राजा वनेगे) । २६९ 


नमित्तिरर्‌ नङ्न्कुर नलङ्गीण्‌ मोयुम्‌दबुडं 
निमित्‌तिर मरवुदढात्‌ मुतूतरर्‌ नीरमयितन्‌ 
सुभित्‌तिरेह्‌ कच्ित्‌तनत्‌ सुररककु वेनदितिच्‌ 
चमित्‌तदतर्‌ पदै्यत्‌ तमसौ डारपपवे 270 
न मितृतिरर्‌-अमिव; नदुक्‌कु उङू-फापि जाये, इसका हेतु जो है उस; नलम्‌ 


५ 
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कौट मौयम्‌पु उटे-श्रेष्ठ वल से युक्त; निमि तर मरपु उढछातरु-राजा निमिके वंशम 
उदित (दशरथ); चुररकक.वेनूतु-सुरेन्ध; अन्‌ पकं इनि चमित्‌ततु अन-मेरा शवू 
अब मिह गया, यहु निश्वय कर; तमरीद्‌, आर्‌पप-अपनों के साथ कोलाहल मचा 
उठे-- (यहं साध्य करते हुए); मूनूनर्‌ नीरभेयित्न्‌-पहले के क्रम के अनुसारः; 
चुमितिरेफक्‌-सुमिव्रादेवी को; अच्ठित्‌तनन्नू-दिया । २७२ 

शतु को भयभीत करनेवाले वली निमि के वशस्थ राजा दणरथने 
सुमित्रादेवी के हाथमे उसी प्रकार, जैसे कौसल्या ओर केकेयी के सम्बन्धं 
मे कियाथा, पिण्डका एक भाग दिया तवे देवेन्द्र यहु कहुकर्‌ किमेरा 
शत्र अव मिटा, अपने साथियों के साथ हल्ला मचाकर्‌ उल उठे । २७० 


पिन्नूनरप्‌  परनुदहै. पिदिरनढु वौषुनृददु 
तजनयुन्‌ जुमिततिर  तनक्‌कु नलूहिनाम्‌ 
आतूत्रलर्‌क्‌ किडमुस्‌वे रलह सोङ्गिय ` . 
मनूनुथिर्‌ तमक्‌कूनीद्‌ वलसुन्‌ दुटटवे 271 


पिन्रूनर्‌-उसके वाद; अ पर्‌ तके-उन उदारचेता दशरथ ने; आतरुत्लर्‌ककु-शतरुभो 
के; इटमुम्‌-वास अंग ओर; वेस-उनसे परे;  उलकरिम््‌ ओङ्क्रिय-संसार भें जीवन्त; 
मन्‌ उधिर्‌ तमककु-जीवों के; नीद्‌ वलसुम्‌-श्रेष्ठ दक्षिण अंग के; तुद्धृछ-~-फड़कते; 
पितिर्‌नूतु वीद्टन्‌ततु तन्नैयुम्‌-जो छितरकर वचा रहा, 'उसको भी; चुभितृतिरं 
तनक्‌कु-सुमित्रा को; नलूकित्तात्ू- (प्रेम के साध)` दिया । २७१ 
फिर, उन उदारवेताने जो भाग करते वक्त वचकर रह गये उन 
कणो को एकत्र करके उसे सुमित्रा कोदे दिया! तव शर लोगो के वाम 
अंग फडक उठे ओर अन्य जीवोके दाहिने अंग। (पुरूषोके लिए वाम 
अंगो का फड़कना अहित का सूचक है 1) -! २७१ 


वामृबरि वेढृवियु मकारं नलूहुव, तामृवुरं याहृदि पिरवु मनुदणनर 
ओम्‌बिड मुडिनृदपि नुलहु कावलन्‌, एमृदल ईछनृदनन्न्‌ यार भेत्‌तवे 272 
चाम्‌ परि वंद्वियुम्‌-लपकते चलनेवाले अश्व को लेकर किया जानेवाला यज्ञ; 
मकारे नलृक्‌वतु अम्‌-पुतो्पादक (पुद्रकमेष्टि यज्ञ के); पुरं जाकुति _ पिरवुम्‌-योग्य 
आहृत्ति आदि जन्य होम कायं; अनृत्तणत्‌ ओम्‌पिट~मर्हषि ने सावधानी के साथ करके; 
सुटिनूत पित्नू-सम्पु्णं किया, करने के वाद; उलकु कावलब्रू-भूषति;  यारम्‌ एत्त- 
सवके स्तुति करते; एमृषलोदु-सन्तोष के साय; अ्टुनृतनन्‌-उठ चले । २७२ 
अश्वमेध यत्न सफल रूप से सम्पच्च हो गया ओौरः पूत्रकामेष्टि के लिये 
उपयुक्त अआहृतियां दी गयी ! यह सव महषि ने -सावधानी से सम्पन्च 
किया। फिर दशरथ यज्ञशाला से वाहर आये! -तव वे वड़े सन्तुष्टथे 


ी 


भौर सवो ते उनकी, सम्मान के साथ स्तुति की । २७२ 


सुरुडरुम्‌ बलूलिय सुछङ्गि यारतृतन, इरुडरु मुलहसरं सिडरि सीङ्गितन 
तंरुडर वेद्ट्विधिन्‌ कडत्तग डीरनूदुछठि, अरुडरु सवे यित्‌वन्‌ दर नयदितान््‌ 273 | 
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तरुट्‌,तर-(वेद) प्रकाशित; वेद्टवियिन्न्‌ कटत्रकन्‌-यज्ञ-कर्म; तीर्‌नतुच्छि-एरा 
होनेके बाद; , बरुट्-मर्दल; . अरु पल्‌ इयम्‌-मौर अपूर्वं अत्य (मंगल) वाद्य; 
मूछडकि आरततन-निनादित हुए; इर्‌ तरम्‌ उलकमुन्‌-दुख के अंधेरे मे पड़ लोक 
भो; इटरितर्‌ नीङ्किन--कष्ट-निवृत्त हृए; अरचद्ू-महाराज भी; _ अर्द्‌ तरुम्‌ 
अवेपिन्र-दया-धमम जही से किया जाता है, उस सस भवन मे; वन्‌तु अय॒ततिनादू-आ 
विराजे । २७६३. , च 


` वेदोक्त यज के कमं जव पूरे हुए, तब मदेल ओर अन्य बाजे मंगल 
नाद कर उठे। लोक्‌ सब दुखरूपी अंधेरेसे विमुक्त हए । महाराज 
सब को उपहार देने के लिए सभा-मण्डप मे आये । २७३ 


शंय॒सूमुरेष्त कडनवं तिरमूब लितरिये 
-मेयुमूमृरेद्‌ कडुढरुक्‌ = कीनदु विण्णुढोरक्‌ ` 
कमूमुरं यचछितूलुनी उन्‌द . णठर्‌ककुम्‌ 
कममर यौछिन्‌दत्तत्‌ कनह्‌ मारिये 274 


चय मुर कटन्‌ अवै-यज्ञोत्तर (करणीय) हविदान आदि को; तिरमूपल्‌ इतर्रि- 
मपचार के विना; मेय्‌ सुर-यथोचित क्रम से; कटनुढरक्‌कु ईन्‌तु-ङुलदेवता विष्णुदेव 
मादिको देकर; विण्‌ उढोर्ककु-जाकाशलोक वासियों को नी; अमुमुरे अदितृतु- 
यथाक्रम सर्मापित कर; नीदु अन्‌तणाछरक्‌कुस्‌-शरेष्ठ ब्राह्यणो को भी; कतकम्‌ मारि- 
स्व्णदान-वर्घा; कै मरे पौटिनूतनन्नू-सपने हाथों से बारी-बारी से बरसाथी (प्रचुर 


भ, 


परिमाण में स्वर्णेदान किया) । २७४ 


यज्ञोतर कुछ कमम थे। उनमें कुलदेवताओं गौर अन्य देवताओं की पूजा 
करना, मोग चाना आदिथा। वह सव पूरा करके महाराज ने ब्राह्मणो 
पर अपने हाथ से, वारी-बारी से, मानों स्वणं की वारिश कर दी । २७४ 


वेनदरहट्‌ करोड वंरक्‌कं तेरपरि 
वाथ॒न्‌दनर्‌ रुहिलाड वरिकेक्‌ केरपन 
ईन्‌दनन्न्‌ ` पल्‌लियन्‌ दुवेपप वेहिनीर्‌ 
तोय॒न्‌दनर शरथुनर्‌ उरेक्‌क णय्‌दिये 275 


वेनूतर्कटकु-राजाओं को; वरिचैक्‌क एरपन-उनके पदों के योग्य; अरर्चादु- 
शासन की भूमिके साथ; वंरकके-अथं; तेर्‌-रथ; परि-अश्व; वायून्‌त नल्‌ 
तुकिलीट्‌-उपयुदत श्रेष्ठ वस्त्रों के साथ; ईनूतनन््‌-प्रदान किया; पल्‌ इयम्‌ तुवेप्प- 
विविध वाद्यो के वादन के साथ; एकि-जाकर; चरथुनल्‌ तुरेककण्‌ अंयति-सरदू 
नदी के श्रेष्ठ घाट पर जाकर; नौर्‌ तोयन्‌तनस्‌-स्नानरत हृजा । २७५ 


फिर राजाोंकी वारी आयी) उनको जमीन दी; धन दिया । 


रथ, अव, वस्त्र आदि भी प्रदान किये गये । उसके वाद मंगलवादयो के 
वादन के साथवे सरयू के ष्रेष्ठ घाट पर गये ओर नहाये । २७५ 
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मुरल्िनङ्‌ गर ङ्गिड मुत्‌ वंणुकंड, विररिमे निद्धररिड वेनृदर गूद्ूतर्‌ 
अरश्षवे यडन्दुष्ठि ययनु नाणुर, उरशंरि सुतिवन्‌रा छिरम्‌जि योड्गिन्नात््‌ 276 

मुरचु इनम्‌-विविध नगाड़ जसे वाजो के; _करङःकिट-वजते; मुतृतम्‌ वणृकुट- 
मोतियों से अलंकृत श्वेत-छ्ों के; मेल्‌ विरचि निष्ठर्‌रिट-ऊपर फंलकर छाया करते 
देनृतर च॒ तर-राजाओ के घेरकर अते; अरचु अवे अटेनूतुदि-राजसमा मे पहुंचने 
पर; अयत्न नाण्‌ उर-न्नह्या को भी लजाते हुए, (ब्रह्मा से भी अधिक); उरं चंरि- 
प्रकीतित; मुतिवन्न्‌ ताढ्ू-वसिष्ठ महपि के चरणों की; इरेन्‌चि-स्तुति करके; 
ओङ्किनान्रू-उन्नत हुए ! २७६ 

वादवे दरवार-भवन की ओर गये। तव ढोल, नगाड़ आदि निनादित 

हुए । श्वेत छत्र छाया देने लगे । राजा लोगभी धेर हुए उनके साथ 
आए। सभा-भवन में, वसिष्ठजी विराजमान थे जिनकी ख्याति स्वयं 
ब्रह्माजी कोभी लज्जायुक्त करतीथी। राजाने उनके चरणों पर 
नमस्कार किया ओर उनकी स्तुति की । २७६ 


अरियनर्‌ रवमुडं वशिट्ट नाणेयाल्‌ 
इरलनर्‌ चिरह्गमा सुतिवत्न राढा 
उरियनर्‌ पलवुर पयिररि युय॒न्‌दनंत्‌ 
पंरिथनर्‌  रवमितिप्‌ परव दिया्देन्‌रात्‌ 277 


अरिय नल्‌ तवम्‌ उट-उत्तम ओर अच्छे तपस्वी; वचिट्‌टन्न्‌ आणेयाल्‌-चसिष्ठ 

की आक्ञासे; इरलं नल्‌ चिरङ्कम्‌-हरिणकेसे सुन्दर सीगसे. शोभित; मा 

सुत्तिवत्न-वडे मुनि के; ताद्‌ तछा-चरण-वन्दना करके; उरिय पल नल्‌ उर- 

उचित अनेक अच्छ वचन; पयिर्रि-कहकर; उय॒न्‌ततन्‌-तर गया; परिय नल्‌ तवम्‌- 

ञचे, तपकेफलकेरूपमे; इनि परूवतु यातु-इससे बढ़कर प्राप्य क्या है ? । २७७ 

तपस्वी वसिष्ठजी से संकेत पाकर महाराज ने ऋष्यश्यग को नमस्कार 

किया ओौर प्रशस्ति के वचन निवेदन कयि) कटहाकि आपकी कृपासे 

मे तर गया। इससे बढ़कर कौनसा तपस्याका फलदहैजो्मे पाना 
चाहुंगा ? । २७७ 


अन्‌दनिन्‌ सरुछिना लिडरि तीङ्गिये 
उय्‌नृदनं नडियते तंतू वाणडवत्‌ 
शिनृदयुण्‌ महिद्धच्‌वियाल्‌ वाद्वृत्‌तित्‌ तेरमिशे 
वनृदमा दवरौडुम्‌ वछिक्‌र्काण्‌ हितान्‌ 278 


अनूते-श्रेष्ठ; नित्‌ अरछिताल्‌-आपकी कृपा से; अध्यनेनरू-जापके इस दास 
ने; इटरित््‌ नीङ्कि-कष्ट से मुक्त होकर; उय॒न्‌तनत्‌-उत्थित हु; अंनून-यह्‌ 
कह्ने पर; ओट तवत्त-श्रेष्ठ तपस्वी; चिनतं उद मकिद्चचियाल्‌-मन के भरे 
आनन्द के साथ; बाद्त्‌ति-आशोर्वादि देकर; तेर्‌ मिचँ-रथ पर चटुकर; वनृत 
मा तवरादूम्‌-अपने साथ आए हुए श्रेष्ठ मुनियों सह; वटि कणदु-मागं ग्रहण करः; 
एकिनान्‌-चते ! २७८ 


१६७ कम्ब रामायण (वालकाण्ड) 167 


“भगवन्‌ । आपको कृपासे संकट दुर हो गया; जीवन उत्कृष्ट ह 
गया 1“ दशरथ का यह्‌ कथन सुनकर ऋषि. ऋष्य्युंग को हादिक आनन्द 
हुमा । वे उन्हं आशीर्वाद देकर, रथ पर चढ़कर मागं पर अग्रसर हृए 
उनके साथ अये हृए सुनि भी उनके साथ गये । २७८ । 


वाङ्गिय तुयर्ड मत्‌नत्‌ पित्तूनररुम्‌, पाङ्गुर मुनिन रता परवि येततनुम्‌ 
ओङगिय वुबहैय राश्चि- योरा, नीङ्गित्न रिरुनृदत्न नेमि वेनृदने 279 
वाङ्किय तुयर्‌ उरे मन्ननन्रू-निवृत्त-दख महाराज ने; पिन्रूनरम्‌-फिर भीः; 
पाडाकु उङ्‌ मुत्तिवर्‌ ताट्‌-बन्दनीय अन्थ अनेक मुनियो के चरणों पर; परवि एतृतलुम्‌- 
विनत हो स्तुति करते ही; ओङ्करिय उवकंयर्‌-उमङते हए आनन्द से पुरितवे 
आचियोदट्‌-(राजा को) आशीर्वाद (देने) के साथ; अह्ला-उठ्कर; नीङ्किनर्‌- 
निकल पडे; नेमि वेन्‌तन्न्‌-चक्रवर्तो; इरनतत्तत्र-युख से रहे । २७४ 
हृत-दख राजा ने अन्य ऋषियों की भी स्तुति कर उनसे आशीर्वाद 
प्तक्ियि। वैभी विदा हृए। तदनन्तर राजा सुख से रहने लगे । २७९ 


तंरिवयर्‌ सुवर्‌ जिरि दु नाट्‌ च॑लीडइ, सरुविय वथार्बीड्‌ वरुतृतन्‌ दुयत्‌तवर्‌ 
पौरवरन्‌ दिरमरह मत्‌रिप्‌ पौरपुनी, इरवमभु मंदियमो ङ†प्‌पत्‌ तोत्‌रिनार्‌ 280 

तरिवेयर~देविर्यां; मूवरुम्‌-तीनों भी; चिरितरु नाद्‌ चलीई-कुछ दिन बीत्तने 
के वाद; मरुविय वयार्वदु-(गभं धारण) सम्बन्धित क्लेश के साथ; वस्तृतम्‌- 
कष्ट; तुय॒त्‌तवर्‌-सहती हई; पार अरुम्‌ तिर मकम्‌ अन्ूरि-अनुपम शोभाशाली 
मुखो से ही नही, बल्कि; पौरपु नीटु उर्वमुम्‌-छविदूणं शरीरो से भो; मतियमोदु 
आप्प-चन्द्र के समान; तोत्ररित्रार्‌-(श्वेत-वणं लिये हुए) दिखीं । २८० 

तीनों महिषियों को गभेधारण-सूलभ आयास होने लगा। उनके 

मुख ओर शरीर चन्द्र के समान श्वेत हो गये । २८० 


आधिडप्‌ परुवम्‌वन्‌ दडेन्‌द वललेयित्‌ 
माथिर्म्‌ बुविमहण्‌ महिष्वि नोङ्गिड 
वेयपुत्तर्‌ . पुशमुम्‌ विणृणु ोरुपुहष 
तुयहरक कडहमु मंद्न्‌दु तुद्धव्वे 281 


अ इटे-इस घीच; परुस्‌ वनूतु अटन्‌त अलृलेयिल्‌- (पुत्र-जन्म का) समय जव 
अयातव; मा इर पुवि मकढ्ट्-ध्रेष्ठ ओर विशाल भूमिकी देवी; मकिट्टूविन्र्‌ 
ओङ्किट-आनन्द में बढी वेय्‌ पुनरपुचमुम्‌-बास नाम का पुनवसु नक्षत्र; चिण्‌ 
उढोर्‌ पुकद्वू-देवों से प्रशंसित; तुय कर्‌क्कटकमुम्‌-पवित्र ककं राशि; भअद्ुन्‌तु 
वुद्ढ-उटकर उछल पड़ी-तव । २८१ 

फिर शिज्चु-जन्म का समय आया । विशाल भूमि कौ (अधिष्ठात्री) 
देवी उल्लसित हूर । वांस या पुनवंसु नत्र ओर सुर-प्रशंसित पवित्र ककं 
राणि उदीयमान.हुई । (तमिठ मे बांस पुनवंसु का पययिवाची समज्ञा 
जाताहै।) । २८१ 
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शित्‌तर मियक्करन्‌ दरिवे मारहष्टुम्‌ः वित्‌तंह मुनिवरम्‌ विणणु ठोरहष्टुम्‌ 
नित्‌तर सरैमृरे नरुदगि यारपषुरत्‌, तत्‌तुर लौछिनुदुनी उरूम मोङ्गवे 282 

चित्‌तरम्‌-सिद्ध ओर; इयक्‌करम्‌-यक्ष ओर; तरिवे मार्फटुम्‌-यक्ष-स्तिय; 
वित्‌तक मुनिवरुम्‌-ज्नानी सुनि लोग; विण्‌ उढमोर्‌कढुम्‌-युरलोक वासी ; नितृतसम्‌- 
(श्रीमन्नारायण कै वे्ंठलोक सें नित्य उनके साथ रहनेवाले चरण-सेवी ) गरुड, विश्वक्सेन 
आदि नित्यसुरि; मुर मुर नरङकि-पंवितियो मे इकट्ठा होकर; अआगर्‌पूपुर-आनन्द- 
घोष करते तव; नीद तर्मम्‌-प्राचीन धर्म; तत्‌तु उरल्‌-लडखड़ाना; ल्िनुचु- 
छोडकर; ओङ्क-~-वढा जव ! २८२ 


सिद्ध, यक्ष, यक्षिण्या, जानी मुनि, देवता लोग, नित्यसूरि, गरड 
विष्वक्सेन, आदि (जो श्रीवैकुठ्लोक कै श्रीमन्नारायण के जमर चरण-सेवी 
है) पक्तियो मे जुटकर आनन्द का कोलाहल मचने नगे\ धमभ्री 
अपनी शिथिलता छोडकर वटने लग गया । २८२ 


ओ रुपहं लुलहंला मुदरत्‌ तुट्पीदिन्‌ 
दरुमरेक्‌ कुणर्‌वर मवने - यजूजनचक्‌ 
करमुहिर्‌ कादलूदछिल्‌ काटे जोदियत्‌ 
दिरुवुरप्‌  पयनूदन डिरङ्गद्‌ कोसलं 283 


तिरम्‌ काल्‌ कोचल्-उक्तम गुणशीला कौसल्या (ने); आर पकल्‌- (पहले 
प्रलय के) एक दिनः; उलकृ-लोकः; अलाम्‌-सनी को; उतरत उन्द्‌ पौतिन्‌दु- 
उदरस्थ कर लिया, (जिन्होने) उनको; अरमरक्कु उणरतु अरम्‌-समयं वेदो के लिये 
मो अग्राह्य; अवन-उन देव को; अजृचनम्‌-अंजन; करमुकिल्‌ काष्टुनूतु-कते 
मेघो कौ छ्य; अदिल काट्‌्टुम्‌-इनकी सुन्दरता को अपने शरीर मे दिखानेवाते 
चोतिय-ज्योतिस्वरूप को; तिरं उर-(लोक-) कल्याण साध्य करते हुए; पयनतनद्- 
जन्म दिया ! २८३ 


उस श्ुभ-लग्न मं वड़ी भाग्यवती, ओौर समथं देवी कौशल्या ने उनको, 
जिन्होने सारे लोको को. एक दिन (प्रलय फे अवसर पर) अपने उदर में 
च्पारखाथा; जिनको वेद भी प्राप्त नही कर पाते, ओर जो अंजन ओर 
कराले मेषो कौ छटावाले है, उन ज्योतिर्मय देव को पृत्तके रूपमे 
जन्म दिया । २८३ 


आशयुम्‌ विशुमबुनिन्‌ रमर रारूतृतंछ 
वाशवन्‌ मुदलिनर्‌ वणङ्गि वाट्ततुरप्‌ ` 
पुशसु सीनयुम्‌ पालिय नलृहिनाद्ध ` 
माश केयम्‌ मादु मेन्‌दनं 284 


माचु अरू-अक्लंकः; _ केकयन्‌मातु-केकयतनया ने; अमरर्‌-देनगण; आचैयुम्‌ 
विचुम्‌पुम्‌ निनरूर-दिशाभों मे ओर आकाश मे खड़ा होकर; आर्तूतु अटछ-शोर कर 
उ; वाचवन्र मतलिनर्‌-वासव आदि; वणि वाद्वतूतुर-विनत हौ स्तुति करर; 
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एुचमुम्‌ मीनमुम्‌-पुष्य नक्षत्र जोर मीन राशि; पौलिय-प्रकाशमान हों (पैसा); सैनृतन- 
पुत्र को; नल्किनाद्-जन्म दिया । २८४ 

वाद में पूष्य नत्र ओर मीन राणि के सुलग्न मे अकलंक केकय-पुत्ली 
कैकेयी ने एक वालक को जन्म दिया । तव देवगणोने दिशा-दिशामें 
ओर आकाशधर मे खड़े होकर आनन्दरव किया। वासव (इन्द्र) ते 
सिर नवाकर स्तोत्र पठा । २८४ 


तठेयविद््‌ तरवुडेव्‌ चैल कोयतुम्‌, किटठेषुमन्‌ दरमिशेक्‌ केटलूमि जारतूर्तढ 
अकेषुहु मरविनो उलवन्‌ वाद्ववुर, इठेयदर्‌ पयनुदन्र चेय नूगोडि 285 
ते अचि्ल-पंखडिय विले; तरु उटे-(पुष्पवाले) कल्पक-तरुमों (के चन के) 
स्वामी; चैलकौपनुम्‌-तैलकोप (इनदर) ;  किठधुम्‌-उनके बन्धु; अनुतरम्‌ मिचं 
फेट्टमि-आकाश में एकन होकर; रत्तु अंट्-शोर कर उठे; अक पुकरम्‌ अरवितरोदु- 
विलमें घुसनेवप्ले सपं (आश्लेषा नक्षत्र) के साथ; अलवन्नू-ककं (राणि) भी; 
वा्टवुर-(उककृष्ट) जीवन पा जाये ठेसा; इलेय मंन कौटि-छोटी जीर कोमल लता 
(समाना देवी) ने; इढेयवन्ू-अनुज (लक्ष्मण) को; पयन्‌तनद््‌-जनम दिया । २८५ 
छोटी रानी, सुन्दर लता-समान सुमित्रा ने एक शि्यु कौ जनाया । 
तब नन्दनवन के स्वामी, गैलकोप इन्द्र ओर उसके साथी आकाश में एकत्‌ 
होकर आनन्द-घोष करञ्ठे। सर्पाकार के आश्लेषा नक्षत्र ओौर्‌ कक 
राशि का भाग्य जागा क्योकि उसी सुलग्न में सूमिघ्रादेवी के पहले पृत 

(लकमण) ने जन्म लिया था 1 २८५ 


यडङ्गिर्‌ प.-रलेप्‌ पानृदकेन्‌दु पार्‌ 
नङ्ङ्गिव्छर्‌ तरस्रे नविल नाउहम्‌ 
मडङ्गलु महुमुमे वाष्टूवि सोङ्गिड 


विडङ्गिकर्‌ व्हियिन्राण्‌ मीट्टु मीतूरनन््‌ 286 

पटम्‌ किंलर्‌-फन-फंलाये; पल्‌ तले-मनेक (सहल) सिरो के; पानृतक्एन्‌तु- 

शेषनाग से धुत्त; पार्‌-भ्रुमिके; तटम्‌ किल्टरतर-(आनन्द का) नतन कर उरते; 

नाद्‌ जकम्‌-देश भर मे; मरे नविल-वेद पारायण होते; मटङ्कचुम्‌-िह्‌ (राशि) 

ओर; मकमुम्‌-मघा (नक्ष); वाष्कूवित््‌ ओडङकिट-जोवन मे उत्थित हए; विरम्‌ 

किर विष्ियित्नाद्‌-विष-सम काले नेत्रवाली (सुमित्रा) ने; मीदृदुमू-फिर एक 
(बार); ईनूरत्रय्‌- (एक पुर को) जन्म दिया । २८६ 


सहस्र-फणी आदिशेपनाग से वृत यह भूमि आनन्द से नर्तेन करने 
लगी; देश भरमें वेद पारायण भा 1 सिह राशि ओर मघा नक्षत्र के 
भाग्य कं जगते, हए सुमिता देवो ने ओर एक पुत्रको जन्म दिया | २८६ 


जाडिन ररमूद्य र्द वेदिशे, पाडिनर्‌ किनप्ररर्‌ तुवेत्‌त पलूलियम्‌ 
वीडिन ररक्‌करेत्‌ स्वन्कुम्‌ विमूमलाल्‌, ओडिन्न टला विन्न रुमृवर्‌ मुररूमे 287 
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अरककर वीटित्रर अन्रर-राक्षस्र मर गये--यह्‌ निश्चय कर; उवकृकुम्‌ 
विममलाल-आनन्द की चटती से; अरम्‌पेयर्‌ आटिनर्‌-अम्सराएं नाचीं; किनुत्तरर- 
किञ्चर जात्तिके लोग; अमतम्‌ एष्ट इचे-अमूत समान सप्तस्वरोवाले मधुर गानः; 
पाटिनर-गाये; पल इयम्‌ तुवेत्‌त-अनेक वाद्य बज उठे; उमूपर्‌ मुर्‌रम्‌-देवना सब; 
ओटिनर-इधर-उधर दौड; उलाविनर्‌-घुमे ! २८७ 


इनके जन्म से सवंत अपार आनन्द फल गया । राक्षस अव अवश्य 
मिट जायेगे-इस विवास से अप्सराएं नाचने गाने लगीं । किन्नर सप्त- 
स्वर वाले अनेक गीत गाये। अनेकं वाद्य वाये आकाश भरम 
"देवों का कोलाहल ओर उनकी उछल-कूद मची रही । २८७ 


ओडिन्न ररशत्‌मार्‌ दुवहै क्‌ रिनिन्‌ः राडिनर्‌ शिलदिय रनद णाढठरहढ्‌ 
कडिनर्‌ नाठौड कोटु नितूरमे नाडिन रुलह्नि नवयित्‌ रत्‌रनर्‌ 288 

चिलत्ियर-दासि्यो; अरचत्‌ मार्‌दु-महाराज के पास; सटिनर्-दौडीः; 
उवकं, करि निनूर-(अपना) सन्तोष वताकर, घडी होः; आटितर-नाचीं; 
अन्‌तणाछरकट्‌- (पुरोहित आदि) ब्राह्छण; कृटितर्‌-एकन्र हृए; नारद्‌ कोढटुम्‌ 
निनूरमे-नक्ष्रो ओर ग्रहों की स्थिति; नारित्तर्‌-शोध की; उलक्रु इत्ति नवं इत्रूर- 
संसार का अव कोई दुख नहीं; अनतूरप्रर-कहा । २८८ 

तव दासियां महाराज के पास दौडी । संतोष-समाचार कहते-कहते 

वे स्वयं अपने को भूलकर नाचने लग गयी । पुरोहितो ने मिलकर जन्म- 
नक्ष, लग्न आदि का शोध किया ओर उनको विदित हुआ कि अव संसार 
को कोई दुख नहीं होगा । २८८ 


(इसके बाद दो अतिरिक्त पद हैँ जिनका सारयों है-- श्रीरामजन्म का 
मास मेष था; तिथि नवमी थी; नक्षत्र पुनवेसु, लग्न मकंट था; ग्यारहवे 
गृह्‌ मे चार ग्रह्‌ उच्च थे। फिर जन्मपचरियों तैयार हुई । तमिदछनाङ्‌में 
क्रमशः मेष, ऋषभ, मिथुन आदि (राशियों के ही नाम) चैत्र आदि बारह 
मासो के स्थान पर प्रचलित है। ये संकल्प-मास कहै जातेहै ओर सौर 
गणना-के आधार पर हँ।) 


सासुनि तनूनीड सन्‌नर्‌ मत्‌नवन्‌, एसूर पुनल्‌पडीईं विततौ डिनूपीरढ 
तापर व्ङ्गिवंण्‌ शद्ग मार्‌पपुर क्‌, कोमहार्‌ तिरमृहर गुरुहि नोक्किनात्‌ 289 


मनरूत्रर्‌ मनुनवन्नू-राजाओं के राजाने; एम्‌ उरु पुनल्‌ परीद-आनन्द-दायक 
(सरथू-) जल में स्नान करके; विततीदु-बीज के साथ; इत्‌ पार्‌ ताम्‌-सन्तोषप्रद 
वस्तुए; , उर नछछठङ्कि-खृब दान देकर; वंण्‌ चङकम्‌ आगरपपुर-श्वेत शंखो के 
मगलनाद करते; मा मुत्ति ततननीटु-महान मुनिके साय; कुरुकि-जाकर; को 
सुक्ार्‌ तिरु युकम्‌-राजयुत्रौ के श्रीमुख; नोक्किनान्‌-निहारे । २८४ 


महाराज ने यह्‌ अत्यन्त .आनन्ददायक समाचार सुना । वे जाकर 
सर्प के सुखावह्‌ जल में स्नान कर जाये! फिर वीज (धान ,का) भौर 
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धन का दान दिया । शंख आदि मंगल वाद्यं के बजतेः राजाने वसिष्ठ 
महर्षि को साथ ले जाकर राजकूमारो का मूख देखने का रस्म अदा 
किया । २८९ 


इरेतविरन्‌ दिड्हपार्‌ याण्‌ड रेट्धनिदि, निरेदरु शालंता णीक्‌कि यावेथुम्‌ 
मुरहंड वरियवर्‌ सुहनृदु कीददहूना, अरपरं यन्तुरनं सरशर्‌ कोमर्हत्‌ 290 

अरचर कोमकनू-राजाधिराज; याण्दु ओर्‌ एद्व-सात सालो तक; पार्‌- 
राज्य भरम; इरे तविरनूतिदुक-राजकीय कर वसते न जायें; निति निरं तर चाले- 
निधियों से पूणं हमारे कोष; ताद्‌ नीक्कि-ताला हटकर; वरिथवर्‌-गरीब लोग; 
यावैयुम्‌-सवब (धन) को; मुरं कंट-नियम तोड़कर; सुकनूतु काटुक-उठा लेः; 
अत्ना-एेसा; परे अर-हिढोरा पिटवा दो; अनरूरनन्न्‌-(िढोरा पीटनेवालों को) यह 
आन्ना दिलायी । २९० 

चक्रवर्ती ने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मे यह घोषणा करवा दी कि सात 

साल तक लगन कौ माफीहोगी। कोषों के ताले खोल दिये जायंगे; 
गरीव लोग नियमों का उत्लघन करके जितना चाह ले ले । २९० 


पडयीछिन्‌ दिडहदम्‌ बदिह रेयिति, विडपंर हृहमुडि वेनुदर्‌ वेदिथर्‌ 
नडयुर नियममु नवेयित्‌ राहुह्‌, पुडहुष्टु विष्ठावड्‌ पलिह वंङ्गणुम्‌ 291 
पटे आछिन्‌तिदट्क-अरत्र-शस्त्रों का प्रयोग बन्द हो; मुटि वेनृतर्‌-(बन्दी बनाये 

गये) राजा लोग; इत्नि-अब; तम्‌ पतिकठठे विटे पंस्कुक-जपने-अपने देश (गमन 
के लिएविदालेले; वेतियर्‌-वेदविप्र के; नरे उर नियममुस्‌-अचरणों के नियमः; 
नवं इन्नु आकूक-विना दोष के चले; पुटे अङकणुम्‌-सभी ओर; कट्‌, विषछठावादट्‌- 
कोलाहूलमय उत्सवो के साथ; पालिक~-चमके । २४१ 

देशरथने ओौरभी घोषणा करादी किं हथियार (अस्त्र-श्स्वर) का 
व्यवहार बन्द रहे । बन्दी बने हए राजा लोग मुक्त हो अपने राज्यमें 
चले जायं । . वेदपाठी ब्राह्मणो के अनुष्ठान में कोई बाधा न पड़! सबं 
ओर उत्सव कौ चमक हौ । २९१ | 


आलयम्‌ पुदुक्‌कुह्‌ वनद णार्‌दम्‌, शालंयुम्‌ चतुककसुम्‌ जमेक्क शनूदियुम्‌ 
कालयु मालयुड्‌ गडवु ठोरक्कणि, मालयुन्‌ इबमुम्‌ वछङ्ग वत्‌रतत्‌ 292 


आलयम्‌-मन्दिरो को; पृतुककुक-नवीन बनाओ; अन्‌तणाढछर्‌ तम्‌ चालेधुम्‌- 
अभ्रहूरो (ब्राह्मणों की वीथयो) को; चतुक्कमुम्‌-चोकों को; चमैवक-वनूाओ 
चन्‌तियुम्‌-संध्या समय; कालयुम्‌ मालंयुम्‌-प्रातः ओर लाम; कटवुढोरकृक्त- 
देवतां के; अणि-जलंकार के ल्य; मालैषुम्‌-पुष्प मालाओं को (ओर); 
तुपमुम्‌-धूप कौ सामग्रियों को; वटङ्क-दो; अंत्रतन्‌-कहा ! २४२ 


 देवालयों का सुधार-संस्कार हो; अग्रहारो.की सङके दुरस्त की 
जायं 1 प्रातः ओर सायं संध्याओं मेँ देवताओं के अलंकार क लिये 
पृष्पमालाओं का ओर पुजा के धूप आदि का प्रवन्ध हयो ¦ २९२ 
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अन्‌बुदि वद्धदुवर्‌ यातन मीनिशे 
नतूबर यरेतर नहर मेनृदरुम्‌ 
मितुविरद्व नुशुप्पिनार्‌ तासुम्‌ दविमूमलाल्‌ 
इन्वत रठक्‌कर मठकूक रय्‌दिनार्‌ 293 


अन्रपुषटि- (यह्‌ आन्ना) कहते ही;  बदधदुबर्‌-द्ढोरा पीटनेवालोने; यानं 
सीमिर्च-हाधियों पर र; नत्र परे भरेतर-षघूच हिढोरा पीटा; नकर मैनृतरम्‌- 
नगर के पुरुष, ओर; मिन्‌ पिरद सुचुप्पिनार्‌ तामुम्‌-विचुल्लता सौ कमरवाली 
स्त्रिया; विसूमलाल्‌-आनन्दातिरेक से; इनपम्‌ अनरूर-सुख नामके; अछकूक 
अरम्‌-अथाह्‌; अकककर्‌-समुदर मे; अयतित्तार्‌-मग्न हए । २२३ 

ठिढोरा पीटने वालो ने हाथी पर वठ ढोल वजावर यह्‌ मुनादी सूनायी 
तो नगर के पुरुष ओौर स्त्रियां सव जानन्द-सागर-मग्न हुए 1 २९३ 


आर्‌त्‌तनर्‌ मूरमुर यनूवि नालुडल्‌ 
पोर्‌त्‌तत पुठहम्‌वेर्‌ पीडित्‌तं नीणिदि 
तूरतृतन रेदिरदिर्‌ ओौलूलि नार्ककंलाम्‌ 


तीरतृतरनेत्‌ ररिन्‌ददो ववर्म निनूदेये 294 

मुह मुरे-दल बांधकर; ` अन्ुपिनाल्‌-प्रेम से;  आर्‌तृतनर्‌-शोरगुल मचाया; 
उटल्‌-उनके शरीर; पुद्कम्‌ पोर्‌ततन-~पुलक से ठेक गये; वेर्‌ पाटितूत-स्वेद कण 
उठे; अतिर्‌ अतिर्‌ चौललिनारकङ्क अलाम्‌-सामने आकर जिन किन्हीने समाचार 
सुनाया उन सव को; नीरे निति तुरद्तनर्‌-अधिक धन बुटाया; भवर्‌ तम्‌ चिन्‌त- 
उनके मन ने; तीरततन्न्‌ अनरूर-स्वयं तीर्यकर (विष्णु) ह, यह; अरिनृततो-जान 
लिया. क्या शायद । २६४ 

वे प्रेम के कारण शोरगुल मचाने लगे। उनके शरीर पुलकित हुए । 

उनकी देह स्तेद-कण-भरी हो गयी 1 सामने आकर जिस किसी ने यह्‌ 
सतोष-समाचार सुनाया; उसे लोगो ने अत्यधिक दान दिया (उन्दने 
पहले ही यह्‌ समाचार जाना था लेकिन इससे उनका हाथ नही सका) । २९४ 
पण्णयु मायम्‌ दिरद्ुष्‌ बाङ्गरम्‌, कणुणहहत्‌ रि स्नगर्‌ कदिप्‌पुक्‌ कंमिहुन्‌ 
दणृणयुड्‌ गछवसु निद्धुदु नान्नमुम्‌, शुण्णसुन्‌ दूविनर्‌ बीदि तोरमे 295 

कण्‌ जकल्‌ तिरुनकर्‌-विन्ञाल, श्रीसमृद्धं नगर मे; कचिपृपु कंमिक्ुन्‌तु-भानस्द 
का ठिकाना नही रहा, इसलिए; पणणैयुम्‌-नायिकाषएे (श्रेष्ठ न्तिया) ; .जयमुम्‌- 
सविर्या; तिरद्द-नायक (उच्चगुल के पुरुष) ; पाङ्करम्‌-उनके सदा; अणणयुम्‌- 
सुगन्धित तेल; , कपमुम्‌-चन्दन; इष्युुम्‌-घी ओर; नानमुम्‌-कस्तरी; चुणणमुम्‌- 
(सुगन्धित) चूर्णं को भी; वीति तोरम्‌-सड़क-सड़क पर; सूविनर्‌-णिडका । २४५ 

उस विशाल नगरमे, गली-गली मे, लोगो ने मंगल दव्य छिडके । 

समाजकेनेता लोग ओर उनके सखा, नायिकां जौर उनकी सचिर्या-सवों 
ने उमड़ते आनन्द के साथ जर्हा-तहाँ सुगन्धित तेल, चन्दन, कस्तुरी ओर 
गन्धचूणे छिडके । २९५ 
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इततह मानह्‌ रीर नाम्‌, लित्‌तमु सुडगचि योडशि _ रनद 
तत्‌तमै यौनर सुणर्‌न्‌दिलर्‌ ताविन्‌ः यृत्‌तच नामन्‌ विदिप्‌प .मदित्‌तान््‌ 296 

` मा नकर-महान नगर (के लोग) ; इ तकं-इस रीति से; ईर्‌ अर नाद्धुम्‌- 
लोके छः दिन; चित्तम्‌ उश-मन में हये; कदटियोद्‌-भानन्द के साथ; चिरनतु- 
उलछृष्ट बनकर; तम्‌ तमे-जपनी-अपनी; आओन्रूरुम्‌ उणरन्‌तिलर्‌-कुछ सुध नहीं 
रक्डी; ता इल्‌-अकलंक; मेय तवन््‌-सत्थवान तपस्व (वसिष्ठ) ने; , नामम्‌ 
वितिप्प-नामकरण करने कौ बात; मतित्‌तान्‌-सोची । २४९६ 

उस नगर में बारह दिन तक एेसे आनन्द का बौलवाला था कि लोग 

अपने को एकदम भूल गये । तव कतंग्य-निष्ठ ओर्‌ सत्यवान वसिष्ठजीने 
निश्चय किया कि अब नामकरण का कमं होना चाहिए । २९६ 


करामले यत्‌तवछर्‌ केकूकिरि यत्ते, अराचणे यिररुयिल्‌ वो्य॑न वनुनाद्‌ 
विरावि.यछित्तरण्‌ भेयुपू्पीर टक्के, इराम रमत्पूपंय रीनद्तन स्तरे 297 

करा मलंय-मगर के लडने से; तदधर-शिथिल हृएः; के किरि-गिरि सम. गजः; 
अय्‌तूतु-समञ्च-बक्षकरः; अंरा अणे तुथिल्‌वोय्‌ अंत्त-शेष-शय्या पर सोनेवाले, एेसा 
पुकारने पर; अ नाद््‌-उस दिनि; ` विरावि-जाकरः; अचितूतरुछठ-वचाया लिन्होने 
उनको; एय्‌-योग्य रहनेवले; इरामन्न्‌ अन्नू अ पयर्‌ ईन्‌तनन्न्‌-क्रीराम का वह्‌ नाम 
रख! । २४७ 

‹ शेष-शायी ! ' पुकारने पर जिन्होने आकर, मयर-ग्रस्त ओर 

निर्बल हृए गजेन्द्र कीरक्षा कीथी' उन्ही के अवतार है-यह्‌ समञ्लकर 
उन्होने कौशल्या के पुत्र को श्रीराम का नाम धरा । २९७ 


करदल मुररीछिर्‌ नैलूलि कड्प्‌प, विरद मरेष्पीरण्‌ संयुन्‌नरि कण्‌ड 
वरद नुदितूतिडु मर्रेय वाचियप्‌, परद . नत्तपूपयर्‌ पत्‌निन नन्‌रे 298 
विरतम्‌ मर पौरुट्‌-यज्ञ-बोधक वेदो का अर्थ; करतलम्‌ उर्‌र आंछिर्‌-करतल 
से साफ दिखनेवाले; नंलूलि कटुप्प-आमलक के समान; कण्ट (जिन्होने) जाना था, 
उन; वरतन्ू-वरदायी ने; उतितृतिषुम्‌-उदित; मररेय-इसरे; ओल्ि- 
प्रकाश-पुंज को; परतन्र्‌ अन-भरत का; पंयर्‌ पनत्तिनन्न-नाम दिया । (अनूरु, ए, 
निरर्थक ध्वनियां) । २४८ 


वसिष्ठ जी यज्ञादि कर्मौँ के विधायक वेदो के अथं को करतलामलक- 
वत जानत्ते थे । अतः उन्होने श्रीरास के जन्मके बाद पैदा हुए" कैकेयी 
देवी के पुत्र को भरतनाम दिया 1 २९८ 


उलकुकूुनर्‌ वभूजह्‌ रम्‌ब रयरनृदार्‌, निलनुक्तौडि युनुदयर्‌ नीत्‌तन छन्‌ 
विलककर मोथूम्‌विन्‌ विठद्गो†छि नामम्‌, इलककूव नर्न विशेत्‌तन् नतर 299 
वजचकर्‌ उलक्कुतर्‌-वंचक (राक्षस) सरनेवाले हो गये;  उसूपर्‌ उयर्‌न्‌तार्‌- 


देव उठे ष (चिन्ताहौन) हो गये; निलम्‌ कं} ुम्‌-भूदेवी, ने भी; तुयर्‌ तीर्‌रृततरल्‌- 
दुख त्याग दिया; विलक्क अर-दुदध्ष; मय्‌ मूपिह्ू-वली; इन्‌त विनङ्कु मौन 
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इस प्रकाशमान ज्योति-पज का; नामस्‌-नाम; इलक्‌कुवन्न-लकष्मण हे; अनुत- 
ेसा; इचेतृतनत्न-बतलाया (महपि ने) । २ 

, राक्षसोंका नाश निकट आगया। अव दैवगणोके दिन फिर 
गये । भूमिदेवी भी दृख-विमुक्त हुई । रपेसी स्थिति कै लिये हैत वनने 
वाले थे सुमित्रादेवी के पहले पुत्र, वसिष्ठ जीने उन ज्योति-स्वरूप सुन्दर 
पुत्र को लक्ष्मण कहकर पुकारा । २९९ 


सुततुरुक्‌ रकणृडुशम्‌ मुद्रि यलरुन्‌दल्‌ 
ओत्तिरूक्‌॒ कुमूर्मेलि वुडयविव्‌  वखियाल्‌ 
अंत्तिरक्‌ कुङ्गडु मेत्वं यणणाच्‌ 
चत्‌तुरक्‌ कनूनन्च्‌ चार्‌रिन नामम्‌ 300 


मृततु उरु कौण्टु-सोती ने एक रूप धरा; चमूमुढरि-लाल कमल; अलरनृतात्‌- 
उस पर खिले; ओतृतु इर्क्कुम्‌-वेसा रहनेवालो; अदिल्‌-सुन्दरता से युक्त; 
इ ओछियाल्‌-इस ज्योतिसे; अ तिस्क्कूम्‌ कटुम्‌-कोई भी शतु मिट जायगा; 
एंनूपते-इसक्तो; अंणुणा-सन मे सोचकर; चतूपुरु्टकह्‌ अन-शवुध्न का; नामम्‌ 
चाररित्नतरू-नामकरण किया ! ३०० । 
उनके भाई भी वड़े सुन्दर दही नही, पराक्रमी भी दिखते थे। 
सम्चिये कि एक मोती ने सुन्दर शिशु कारूप लिया जौर उस पर लाल 
कमलके फूल खिलेहै। उस मोती के समान थे वह तेजोमय पृ! 
लक्षण एेसे थे कि कोई भी शतु वच नही सक्ता था) इसलिए महषि ने 
उनका नामकरण ‹ शतुध्न " किया! ३०० 


पीय्‌ वदि धिन्नमुनि पहर र मरेयाल्‌, इव्‌वदधि पथर्ह छिशेत्‌तुक्ठि यिरेवत 
कवि निदियनु रदिहलं मरयोर्‌, मेय्वछछि युरिति रंततन मेतूमेल्‌ 301 
पौय्‌वचि-असन्मा्गे; इल्‌ सु्ति- (जिनका कभी) नहीं, वे मनि; पुकल्‌ तरु 
मरेयाल्‌-सुप्रकीतित, वेद-मन्तोच्चारण के साथ; इ वदि पयर्कट्-देसे नामः; 
इचैत्तुदि-जव रखे; ईरैेवन्‌-चक्रवर्तो के; कंवद्छि निति अत्तुम्‌ नति-हाथों द्वारा 
दान कौ हुई निधिरूपी नदिर्या; कलं मरेयोर्‌-शास्त्रज्ञ वेदपाष्यिों के; मय्‌ वद्धि 
उबरि-तत्वार्थं भरे (उनके) सनरूपी सागर को; मेल्‌ मेल्‌ निरंतृतन-उत्तरोत्तर भरने 
लगीं.\ ३०१ | 
महषि वसिष्ठ ने, जो भूलकर भी असत्याचरण नही करते थे, 
वेदोच्चारण के साथ (या वेद-विहित रीति से) राजकुमारों का तामकरण- 
संस्कार किया! तव राजाने वेदशास्त्रियों को अर्थं (धन) दान दिया । 
अथे-दान क्या था, वहतो नदीथी जो ब्राह्मणो के हाथों से हौकर वही ओर 
उनके सच्चे अर्थो (तात्विक जान) से भरे मनको ओौरभी पूरा 
-1 ३०९१ 
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कावियु मौचछिरतरु कमलम मनवे, ओचिय वेदधिलुडे. यौरवने यलदोर्‌ 
आविथु मुडलमु भिलर्देन वरु, सेविन्न नृलहृडं वेनूदर्तस्‌ वेन्‌दन््‌ 302 

उलक्रु उटैय-संसार को अपने अधीन रखनेवाले; वेनृतर्‌तम्‌ वेन्‌तन्ू-राजाओों के 
राजा (ने); कावियुम्‌-कुवलय ओर; ओंछितरम्‌ कमलमुम्‌ अंत्त- (उनके सध्य} 
शोभायमान कमल है, एसे युदशंन; ओवियम्‌ अदिल्‌ उटेय-चित्न की सौ सुन्दरता से 
युक्त; जर्वतते जलतु-अयुपम उनको (शीराम को) छोड; ओर आवियुम्‌ उटलमुम्‌ 
इलतु-कोई प्राण नही, शरीर नही, एसा; अरुच्िन््‌ सेविनन्नू-प्रेम के साथ रहे 1 ३०२ 

नीलोत्पल ओर कमल पुष्पों के जमघट के समान ओौर सुन्दर चित्र 

सम रहे श्रीराम पर राजा दशस्थ इतना प्रेम रखते थे मानों श्रीरामको 
छोड उनके अपने अलग प्राण या शरीर नहीहों। ३०२ 


अमिर्‌दृह दलयी'उणिनड पथिलात्‌, तिमिरम तरवर तिनकर तंतवुम्‌ 
तमरम दुडन्‌वछर्‌ चतुमरे यत्वुम्‌, कुमररह णिलमहद्‌ कुरेवर चश्छरनाद््‌ 303 
कुमररकद्य-कुमार; अभिरतु उकु-अग्रुत उड़ेलनेवाली; दुतलेयौद्‌-तुतली 
नोलियों के साथ; अणि नटे पयिला-युन्दर लडखडाती चास (से चलने) का अभ्यास 
करते हुए; तिभिरम्‌ अतु अर वरू-अन्धकार दूर करते आनेवाले; तिनकरन्‌ अत्तवुम्‌- 
दिनकर के समान जर; तमरम्‌ अतु वल्ठर्‌-(मौखिक रूप से) ध्वनि द्ायही 
बदनेवाले; चतुमरे अत्तवुम्‌-चार वेदों के समान; निलमकन्‌ कृरैवर-भूदेवी कौ 
चिम्ताएं दुर करते हए; वन्‌ नाढ्-जव बट्‌ रहे थे उन दिनों ! ३०३ 
वे राजकुमार अग्रृत-स॒म॒तोतली वोलियां बोलते हुए ओर सुन्दर 
अस्थिर चालसे चलना सीखते हुए, तिमिर-नाशक सूयं के समान ओर 
“स्वरो के साथ (श्रवण द्वारा) वदुनैवाले चतुवेंद के समान बढ़ने लगे । ३०३ 


चुम इपनय त्भभुरं तरुहर्‌, रिवद्व देन्रवौर करेपिरि दिलवाय्‌ 
उवढरू मरधित्ती ङछिवर कलंयुम्‌, तवण्‌मदि पुत्तेयर निहति तरवे 304 

तव्‌ मति पुत्तं-धवलचन्द्र-धर; - अरन्‌ निकर्‌ मुनि-हर दैव के सदृश; मृत्ति- 
सुनि (वसिष्ठ) ने; चवुढ्ीदु-चुडाकरण के साथ; उपनयत्मुम्‌-उपनयन संस्कार 
भी; मुर तर्कुर्‌र-क्रम से कराकर; ओर करे पिरितु इल आय्‌-सीमा रहित हो; 
उवढ््‌-विस्तृत; जर  मरेयिनौद्‌-उत्तम वेदों के साय; . ओछितु अर , कलैयुम्‌- 
हितकारिणी अन्य विद्यां मी । ३०४ ` ` 

धवल-चन्द्र के धारण करनेवाले हरदेव-सदृश वसिष्ठजी ने 
राजक्रुमारों के चूडाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराये । - वाद अनन्त- 
विस्तरत वेदों का अभ्यास कराया । ओौर अन्य आवश्यक विद्यां भी 
सिखायीं ।` ३०४ । । 


यात्य निरदसु मिनुदधियु युदला, एतैय ` पिरतुमड्‌ वियलविन्नि डेवुर 
रुनुर पडपलं शिलयीडु पयिला, वानवर्‌ तनिघुटल्‌ किटेयौड बदर 305 
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यानैयुम्‌-गज सवारी; इरतयुम्‌-रथ सारथ्य; इवुदिपुम्‌-अश्वारोहण; सुतला 
एनैय-आादि, मौर ठेसी; पिरवुम्‌-अन्य विद्यामो में; अ इयल्‌पितिन्न्‌ जटेवु उद्र 
यथाक्रम सिद्धहस्त होकर; अनर्‌ उर पटे-शघर-शरीर पर चुभनेवाले हथियार; पल- 
अनेकः; चिलयादू-घनुिद्या के साथ; पयिततूर-अभ्यास कर; वानवर तनिमूत्तल्‌- 
देवो के आदि हेतु (परम पुरुष) ; कियाद वछर~अपने ाइयो के साथ वदते रह 1 २३०५ 
आदिदेव (के अवतार) श्रीराम ने गज, रथ, अश्व (आरोहण) ओर 
अन्य विद्याओं मँ यथा-विधि दक्षता प्राप्त कर ली। शतु-मांस-भक्षी 
अनेक हथियारों को चलाने की विद्या ओौर धनुविद्याका भी अभ्यास करते 
हए वे अपने भ्रातायों के साथ वड रहे थे ३०५ 


अरूमरे मुनिवर ममररु मवनित्‌, तिरुवुम नहररं शंनमुन मिडरो 
डिरुविने तुणितर मिवरहदि निवणित्‌, रौ रुपीद्कु दहल्‌हिल मुरेथन वुरुवार्‌ 306 
अर सरे मुनिवर्म्‌-उत्तम वेदों के जाता मुनि ओर; अमररम्‌-देव (ओर) 
अवनि तिरवुम्‌-भूदेवी; इ नक्र उरे चनसुम्‌-इस नगर में रहनेवण्ले जन भी 
नम्‌ इटरोट्‌-हमारे दुखों के साथ; इर विनं-दौनों क्म; इवर्कचछिन्‌ तुणि तरम्‌- 
इनके वारा काटे जायगे; इवण्‌ निनूर-यहँ से; ओर पा्लूतु-कभी भो; उर 
क छोड़गे नहीं; अंन-पेसा (निश्चय कर) ; उश्वार्‌- (वहं) रहते 
॥ ३०६ 
वेदज्ञ मुनि, अमर, भूदेवी ओर नगर के प्रजाजन सव यह्‌ विचार 
कर कि इन राजकूमारों के सान्निध्य से हमारे दख ओर दुखो के कारणभूत 
कमं कट जायेँगे; हम यहाँ से नही हटेगे ! निश्चिन्त रह्‌ गये 1 ३०६ 


एेयनु भिद्वच्ु सणिनिल महडन्‌ः ्ञेयुदव मुडंमेह्‌ डउरिदर नदम्‌ 
भेदव पौचछिलहद्टुम्‌ वाचियु सरवि, यहु लुरुमिछं यंन्रनिलं तिरिवार्‌ 307 

ेयनुम्‌-प्रमु ओर; इक्वचुम्‌-अनुज; अणि निल मकल तनू-सुन्दर भूदेवी 
की; चय्‌ तवम्‌ उटैमैक्‌-की हुई तपस्या का अस्तित्व; तरि तर-सव पर प्रकट 
करते हुए; नत्ियुम्‌-नदियों पर; यै तवद्‌ पाटछिलृकटुम्‌-मेघ-संचरित उपवनो मे 
चावियुम्‌-तलावों से; मरुवि-भिले-जुले; नय कुछल्‌ उरुम्‌-वुनने-कौ ठरकौ मे पड़े 
इष्ठे अन-सुत के समान; निले-प्रथ्वी पर; तिरिवार्‌-धरूमते रहे । ३०७ 

प्रच श्रीराम ओर उनके लघुभ्राता लकमण नदियों के तटों पर, मेघ- 

संचरित उपवनों मे ओर तालावों केपास, ठरकीके तागे के समान 
साथ-साथ घृमते व्खिई देतेथे। उस दुश्य से यह प्रमाणित्त ओौर प्रकट 
होता धा-कि पृथ्वी देवी ने बहुत अधिक तपस्याकीथी ! ३०७ ` 


परदनु मिदवलु मौरनीडि पहरा, तिरदसु मिवृछियु मिवरिनु मरेनल्‌ 
उरतर पाट्ठुदिनु माछिल रनेयाद्‌, वरदनु भिढवलु संनमरु विनरे 308 


परतनुम्‌ इव्टवचुम्‌-भरत ओर उनके लघु माई (शतुध्न) ; . आर नीटि पकिरातु- 
एकं क्षेण भी, अलग न होकर; इरतमुम्‌ इवुद्छियुम्‌-रथ ओर अश्व (पर); 
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इवरित्ुम्‌-सवारी करते समय भी; , मरं नूल्‌ उरं तर पाट्टृतिलुम्‌-वेद, शास्त्राथं सीखते 
समय भी; मौछिकिलर्‌-अप्रथकः; अंते आद्‌ वरतनुम्‌-मेरे स्वामी वरद (परभु भीराम) 
ओर; इन्वलुम्‌-लघु भ्राता; अंन्र-समान; मरुविनर्‌-संयुक्त रहे । ३०८ 

उधर भरत ओर शत्रुघ्न भी इन्हीं भाद्यों के समान सदा अपथक 
(साथ-साथ) रहते थे । चाहे रथ या अश्व चालनका समय हो, या 
वेदशास्ताध्ययन का; एक क्षण भी वियुक्त नही होते थे । ३०८ 


वीरतु मिठेनरुम्‌ र्वरिपौछिल्‌ कठिनूवाय्‌ 

ईरो इ्रेदर मुनिवर रिडपोय॒च्‌ 

चीर्पौद दणिनहर्‌ तुरुहुव रदिर्वार्‌ 
कार्वर वलदर्पयिर्‌ पीरुवुवर्‌ कियान्‌ 309 
वीरतुम्‌-वीर (श्रीराम) ओर; ` इढठैजसम्‌-उनके छोटे भार्ई; वरि पाछिल्‌ 
किन्न वाय्‌-घुगन्धपूणं उपवनो भे; ईरमांट्‌ उरं तर-स्नेह्‌ के साथ ठह्रनेवाले; 
मुनिवरर्‌ इट पोय्‌-मुनियो के पास जाकर; चोर्‌ पद्रूदु- (वहां रहकर) 'सूर्यास्त के 
समय; अणिनकर्‌ तुर्करुवर्‌-घुन्दर नगर लौट आ जाते; अतिर्‌वार्‌-समक्ष 
मिलनेवाले; कषियाल्‌-अआनन्द से; कार्‌ वर~मेव के आगमन्‌ से; अलर्‌ पथिर्‌- 

पनपनेवाले पौधों की; पोर्वुवार-समानता करते । ३०४ 
ये पराक्रमी श्रीराम ओर उनके भाई सवेरे उन दयापू्णं ऋषियों के 
पास जाते जो सुगन्धपूणे उपवनों (आश्रमो) में रहते थे ओर उनके सत्संग 
का लाभ उठाकर सूर्यास्त के समय लौट आतेथे। रस्तेमेंजो.भी उनके 
समक्ष मिलते वे मेघो को देखकर प्रफुट्लित होनेवाले पौधों के समान 
(आनन्दित हो) जाते थे । ३०९ 


एकैय रनैवसु मिवरतड मुलेतोय्‌, केढहिठर्‌ मदहयर्‌ किठेहदु मिटेयार्‌ 
वाछिय रनरववर्‌ मन्ननुरं कडवुद्ध्‌, ताद्वृहुवर्‌ कवुशले तथरद तनवे 310 

एठेयर्‌ अतैवरम्‌-स्व्िया, समी; इवर्‌ तट मुल तोय्‌-इनके पीन स्तनों के 
भोगी; के्‌ किठर्‌-लूब प्रवृद्ध; मतुकंयर्‌ किठेकटुस्‌-वलशाली पुरुषों के समूह भीः 
कवुचलं तयरतन्न्‌ अन-कौसल्या जौर दशरथ के समान; इठेयार्‌ वाचछियर्‌ अंत्त-ये 
कुमार चिरजीव हों, एसा;  अवर्‌ मनन्‌ उश कटवुट्‌-अपने इष्ट्देवों से; ताष्धकुवर्‌- 
नमस्कार कर (प्राथेना करते) । ३१० न 

नगर कौ सभी स्त्रयां ओर उनके सुडौल स्तनो के भोगी पुरुष 

कौशिल्या ओर दशरथ के ही समान अपने इष्टदेवता से यह्‌ प्राथेना करते 
किये राजकुमार चिरंजीव हों । ३१० 


कडल्‌कर मृहिलीछिर्‌ कमलम दलरा, वडवरं युडन्‌वर शंयर्तेन मरेयुम्‌ 
तडवुद लरिवरु तनिग्रद लवनुम्‌, "पुडेवरु मिठवलु मन्निहर्‌ पुहल्‌वार्‌ 311 


मरेयुम्‌-वेदों के लिए; तटवृतल्‌ अरिवु अरु-स्पथं (प्रत्यक्ष) ज्ञान-अगम्य 
(गोचर) ; तन्नि सुतल्‌वनुम्‌-अकेले (अद्वितीय) नायक ओर; पुटौ वसम्‌ ` इढवलुम्‌- 
१ पू 
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यार्यं मे यानेवाते छोटे भाई; कटल्‌-समरु करमुकिल्‌-काले मेघः; आच्छि 
फमलम्‌ अवु-युन्दर कमलः; अलरा-खिले फूलों के साथ; _वट वरं उरन्‌ वर चथल्‌- 
उत्तरी पर्वत मेर के सपय आनि का कामः; अन-ठेसा; निक्रर्‌ पुकल्वार्‌-समानता 
यत्तलाते \ ३११ 


रदो के लिये भी अग्राह्य श्रीराम ओर लकमण को साथ-साथ अति हृए 
देखनेवाले लोम उपमा दते ओर कहते कि विकसित कमलो से भरकर 


नीला सागर ओौर श्यामल मे उत्तर के (मेर) परवत के साथ मिलकर 
आरे है! ३११ 


अदिरवरः मवरह यमेयुड धिरेवत्‌, सूदिर्तर करणेयित्‌ मुहमल रीछिर 

अदुतिनं यिडरिले यिततिदनु सनैयुम्‌, मदितर कुमररम्‌ वलियरकौ तनवे 312 
अमै उट इरैवम्‌- (मुक्ते अपना ककर रठनेवालि) मेरे नायकः; अंतिर्‌ वरम्‌ 

जवर्कठै-सामने .आनेवाले उनको; भत्र्‌ तर करुणेयिन्र-अत्यन्त्‌ करुणा के साथ; 


५ 


सुकम्‌ मल्‌ , आंछ्िर-मुख-कमल छ्टिकाते हए; अतु वित्न-क्या सेवायोग्य काम है; 
इटर्‌ इलै-कोई कण्ट तौ नही; नुम्‌ मनेयुम्‌-आपको पत्निया ओर; सति तरु 
कुमररम्‌-ुद्धिमान पुर; इनितु वलियर्‌ कील्‌-द द्वस्थ रहते हन; त्न-यह पुने 
पर । ३१२ । , 

हमारे नाथ श्रीराम अपने समक्ष मिलनेवालों से, वडी दीक्पाके 
साथ प्रफूल्ल-वदन होकर पृषते कि क्या कोई सेवा हैजोमै कर सकृ! 
कोई कष्ट तो नहीं है ? आपकी पत्नी ओर होनहार (बुद्धिमान) प 
सुदृढ स्वस्थ ह ? तव; । ३१२ 


अदेव लिनैयैम दरकैन वुडयेम्‌, इ...ौर पारुछल वैमदुयि रुडनेद््‌ 
महिदल मुददेयु मुरुहवि मलरोत्‌, उहुवह लब्र्॑न् वुरेननि पुहल्‌वार्‌ 313 
देय-प्रभु; अ...तु-वह्‌ वैसा ही; नित मतु असचु जजन उटैयोम्‌-अापको हमने 
राजाके रूपमे पाया है; इ. तु-यहं (कष्ट रहित रहना) ; आर पाीरुद्‌ अल 
कोई वात नरह; अमवु उयिरटन्‌-हमाएर प्राणो के साथ; एद मकितलम्‌ मृष्टतयुम्‌- 
सप्तद्धिपीय भूलोक को; , इ मलरोत्र उद्र. पकल्‌ अढद्‌-इन कमलासन (ब्रह्मा) के नाश 
होते दिन तकः; उरक--शातित करते रै; अन-एेसाः नति उर-अच्छा उत्तरः; 
पुकल्‌वार-रहते । ३१३ 
_ वे समुचित उत्तर देत किनाथ! वैसेदीह। आपको गासक के 
रप मे पाने का हमारा भाग्य रहा । फिर इसका ( कष्टभागी होने का) 
को प्रष्न दी नही (उव्ता) ! अप हमारे प्राणो शौर सप्तद्रीपीय इस 
मरहीतल पर्‌ व्रह्मा के आायुकाल तक शासन करते रहे 1 ३१३ 
इपूपरि रणिनह्‌ ररैयुम्‌ यावरम्‌, य्‌प्‌टद नदर विैय वीरर्म्‌ 


तपपड चदटिमलर्‌ तद्वि येत्‌तुद, युभृषरम्‌ रिन्‌ मुदलूवन वेहुरुम्‌ 314 
मूनूरः परम्‌ पौरक्रिनम्‌-तीनो परम देवों मे; मुतलूवनु-प्रथम; इ परिचु- 
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इस प्रकार; अणि नकर्‌-चुन्दर नगर में; उरेथुम्‌~वास करनेवले; _ यावसर्म्‌- 
सभी; मय्‌ पुकट्-सच्चा यशं; पनं तर~-बखानते; इयय वीररम्‌-छोदे (साई) 
वीर; अटि मलर्‌-चरण कमल; तद्वि एतूतुर-लगकर स्तुति करते; वकु उरूम्‌- 
वास करते थे! ३१४ 


इस प्रकार, सुन्दर अयोध्या नगर के सव वासियों हारा यथाथै-स्तुति 
के पात्र बने, ओर अपने प्रतापी अनुजों की अपनी चरण-कमल बन्दना 
स्वीकार करते हुए तीनों आदिदेवो के आदि, परब्रह्म (के अवतार) श्रीराम 
सुख से जीवनचर्यां चला रहे थे । ३१४ | 


6. केयडप्‌ पडलम्‌ (हस्त घरन पटल) ` 


अरशरतम्‌ ब॑रुमह्‌ नहिलम्‌ यावेयुम्‌, विरशुर तत्िकृक्षुडं विढङग ्वत्रिशेर्‌ 
मुरशौलि करङ्गिड मुच्निव रेतृतुरक्‌, करेश्चंय बरियदोर्‌ कट्िप्‌पित्‌ वैहुनाद्‌ 315 

अरचर्‌ तम्‌ पंर मकन्ू-राजाधिराज; अकिलम्‌ यावेग्रुम्‌-भूलोक सव में; विरचु 
उङ-व्याप्त; तनि कुटे-मकेला छतर; विद क-शोभायमान होते; रवन्रूहि चेर्‌~ 
विजयवाहुक; _ मुरचु-नगाड़ के; आलि करङःकिट-स्वर के उठ फलते; _ सुनिवर्‌ 
एतु उर-ुनियो के प्रशंसा करते; करे चय अरियतु-जपार; ओर्‌ कच्िपपित्रू- 
अकथ आनन्द मे; वेकरुम्‌ नादू-जव रहते थे तव । ३१५ 

राजाधिराज दशरथ समस्त विश्व को अपने सुयोग्य श्वेत-छत्र की छाया 

मे सुरक्षित रखते हए, विजयशील नगाड़ों के समुचित वादन के साथ, 
मुनियो.द्वारा अपनी स्तुति सुनाते जाते हए (साधरुवाद के पात्र बनकर) 
अपार आनन्दमय स्थिति मे रहते थे। तब एक दिन; । ३१५ - 


र ननेवर कर्‌पह नाट्टु नतूत्रहर्‌, वतेतीछित्‌ मदिमिहु मयर कुम्‌ जिनृतेयाल्‌ 
नितेयवु मरियदुं विशुमूबि तीण्डदोर्‌, पुतेमणि मण्डबस्‌ बौलिय वैय्‌दिनान्‌ 316 

नतैवर-कलियों से पुणे; कर्पकम्‌ नाद नल्‌ नकर्‌-कल्पतरभों से शोभायमान 
शरेष्ठ नगर (अमरावती) के; वने तादछिल्‌ मति भिकु-वास्तु-विधा-विदग्धः; मयरकरम्‌- 
मय के लिये भी; चिनूतेयालू नितैयवुम्‌ असियतु-अचिन्त्य (रीति से सुन्दर); 
विचुमृपिन्न्‌-आकाश से वडकर; , नीण्टतु-ऊंचा; ओर्‌ मणि पुने मण्टपम्‌-एक 
रस्न-शोभित सभा भवन को; पालिय अयुतिनान््‌-सुशोभित करते हृए पधारे ! ३१६ 

वे अपने सभा-भवन मे उसको सुशोभित करते हुए अआये। वह्‌ 

सभा-भवने आकाश से भी ऊचाओौर रत्नोकी सजावट से युक्त था । उसका 
निर्माण इतने कलाकौशल के साथ हज था कि स्वयं मय भी, जो नन्दनवन 
से युक्तं अमरावती नगर के नगर, भवन आदि के निर्माण के कायं सें, 
कुशल थे, अपने मन में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । ३१६ 
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‰ तूयम्‌ लरियणेप्‌ पौीलिन्‌द्र तोन्त्रिनान्‌ 


शेधिर विशुम्‌चिडत्‌ तिरियुन्‌ जारणर्‌ 
नायह त्िवनुक्तौर्त्‌ स्यिर्‌त्‌तु नाट्रमोर्‌ 
आयिर मिलूलंथैन्‌ सेय नीङ्मिनार्‌ 317 


तुय मल्‌ अरि अण-पविन्र, कोमल, सिंहासन पर; पालिनूतु तोनुटित्रू-शोभित 
हए; चेय्‌ इर-ऊचे ओर विशाल,  विचुमूपुं इटे-जाकाश मे; तिरियुम्‌ चारणर्‌- 
संचार करनेवाले देव-चारण, (देवों के वर्गो मे एक वर्गं के); इवम्‌ नायकमू कौल्‌- 
ये क्या हमारे अधिपति है; अनरे; अधिर्‌र्चु-संल्य करके; नाद्टम्‌ ओर्‌ 
आयिरम्‌ इलृलै-मवं, एक सहत्त नहीं है; अनररू-यह देख; देयम्‌ नीङफितार्‌- 
सन्देह्‌-विमुक्त हुए । ३१७ 

राजा दशरथ पवित्र ओर कोमल (गहेदार) सिंहासन पर वुगोभित 

हृए । तव आकाशचारी देव-चारणो को यह्‌ संणय होने लगा किक्याये- 
हमारे स्वामी देवेन्द्र तौ नही है ? पर वाद देवा कि उनके सहस्र नयन नहीं 
हैँ । तव उनका संदेह्‌ दूर हमा । ३१७ 


४ मडङ्गल्‌पोन्‌ मौयुम्विनान्‌ मुनूनर्‌ मनूनुथिर्‌ 
अडङ्गलु मुलहुम्‌वे रमैत्तुत्‌ तेरो 
डिउ्ङ्गीणात्‌ मृहतेयुम्‌ पडप्पं तीण्डनात्‌ 
तीडङ्गिय तुनियुर मुनिवत्‌ रोन्‌रिनात्‌ 318 

मटडकल्‌ पोल्‌ मौयमृपित्तानन-सिह्‌ सदृश बलिष्ठ; मुनृततर्‌-के समक्ष; मनू 
उथिर्‌ भटङ्कलुम्‌-जीवराथि्यां सभी; उलकुम्‌-लोकः; चे अभेतूदु-अलग्‌ सुष्ट करः 
टम्‌ कठं नानमुकतेयुम्‌- (उत्त गौरव के) आश्रय चदुरमुख कौ मी; पर्टपपेनर-घष्ट 
कर दंगा; रईण॒दु मंना-अब, यह कहकर; रताटङ्फिय-जिन्हौने भारम्मभ किया वे; 
वुत्ति उर मु्िवन्र-ङरोधी मुनि (विष्वामित्र); तोत्ररिततानू-अ प्रकर हुए । ३१८ 
सिह-बली उनके सामने क्रोधी स्वभाव के विश्वामित्र आकर प्रकट 
हुए । इन्दी विश्वामिर ने पहले कभी सभी जीवराशियों की ओौर उनसे 
भरे लोक कौ अलगसे सृष्टि करके, द्ेवौकी भी ओौर चतुर्मुख कौभी 
अवे सृष्टि कर दुंगा--' यह्‌ कटकर उसका उपक्रम भी किया था 1 ३१८ 


छ वनूष्ुमुनि यय॒दरुदलु मार्बिलणि यारम्‌ 
अनृदरत लत्‌तिरवि यजूजर्वौछि विभूजक्‌ 
कन्‌दमल रिर्‌कडवु ङतवरवु काणुम्‌ 


इनूदिरन नक्कलति हरुनूदड्िष णिनूदात्‌ 319 


मुनि चन्‌तु अंय्तलुम्‌-मुनि के आ पहंचते ही; मर्पिललू अणि आरम्‌-वक्ष पर 
पहने हए हाये के; अनूतर तलत इरवि अज्‌च-गगन प्रदेश के रवि कौ उरते हए 
(रवि के प्रकाशते बढ़कर); आलि विनृच-प्रकाश छिटकाते; कनुतम्‌ मलरिल्‌ 
कटवुद्धतन्‌-सुवाप्तपु्णं (कमल) पुष्प पर उदित देवे का; चरवु काणुम्‌-आगमनं 
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देखकर; इनतिरत्‌ अंत-इन््र जसा; कटितु अ्टुनुतु-सवेग उठकर; अटि पणिन्‌तात्ू- 
चरणों मे नमस्कार किया । ३१४ । 

, विश्वामित्र के अतिही राजा कमलासन को देख इन्द्र जसे तुरन्त 
उठे । उनके वक्षस्थल-भूषी हार सूयंको भी उरते हुए (प्रकाश को 
मन्द करते हुए) हिलकर चमक उठे! वे विश्वामित्र के पैरो पर नत 
हए .। ३१९ 


कः पणिनृदुमणि शररत कूथिर्रिथविर्‌ पेमूर्बात्‌ 
अणिन्‌ददयवि शिष््टिनि दरत्‌तिया डिरुतति 
इणेन्‌दहम लच्‌चरण सच्चतेशेय्‌  दितूरे 
तुणिनृदर्दत्‌ विनेततीड रततूर्ताद्दुः शीलूलुम्‌ 320 
पणिन्‌तु-नमस्कार करके; मणि च॑र्शूपु कुथिर्‌रू-रत्नों को घने रूप से जडकर;. 
अविर्‌ पैमूर्पात् अणिनृत-चोखे स्वर्णं (कौ कारीगरी) से युक्त तविचु इट्ट्‌-आसन 
लगवाकर; इतितु अरुत्तिर्यीदु इरुत्‌ति-सुखपू्वंक, प्रेम के साथ आसीन,कराकरः; 
इणैन्‌त-जोडे के; कमलम्‌ चरण्‌-कमल चरणो की; अस्च्चन्ते-पृजा; चय॒तु- 
करके; ओन्‌ विने तीटर्‌-मेरी कमं परम्परा; इत्ररे तुणिन्‌ततु-जाजही टट गया; 
अत्त-एेसा; तीद्नूवु-भंजलिबद्ध होकर; रचालूलुम्‌-कहा । ३२० 
नमस्कार करके, राजा ने खून रत्नों से सज्जित एक स्वणेमयी 
आसन लगाया ओर उस पर उनको सुख के साथ आसीन कराया) फिर 
उनके चरणद्रय मे फूल-पुजा की। भेरा कमे-वन्धन आज ही टूट 
गया' -यह्‌ कहते हुए अंजलिबद्ध ह आगे बोले । ३२० 


धः निलमृजय॒दव रमनुरुणरि सन्नूर्नडि योय॑न्‌ 
नलजृजयविनं युण्डनिनु मतूरुनहर्‌ नीयात्‌ 
वलमूर्ज॑य्‌द वणङ्गर्वेलि  वनूदविदु मुन्‌ 
कुलसृजंयूदव  मंनूरितिदु कूरमुनि कूरम्‌ 321 
नटियोय्‌-महात्मन्‌; नी-आपः; यात्‌ वलम्‌ चयतु वणङ्क-मे परिक्रमा करके 
नमस्कार करू, एेसा (यह्‌ सोभाग्य देते हए); नकर्‌-इघ नगर में; अंछिवनृत्त इतु- 
सुगम रूप से पधारे, यह्‌; निलम्‌ चय्‌-देश का किया; तवम्‌ अनुरू-तप है, यह्‌; 
उणरितरू-माने तो;  अनरूर-एेसा नहीं; अश्र नलम्‌ चय्‌ विननै-मेरा हितकारी एत्य; 
उण्ट्‌ अनितुम्‌-है, तो भी; अन्रु-वह्‌ भी नही, (फिर); सुनूतु अत्‌ कुलम्‌-प्राचीन 
मेरे कुल के; चय्‌ तचम्‌-छृेत तप हँ; अत्रूह-एेसा; इत्तितु कूर-मीठे ढंग से कहने 
पर; मुति कूरम्‌-मुनिने कहा । ३२१ 
महात्मन्‌ | आप स्वयं, मेरे लिये आपकी परिक्रमा ओर प्रणमन 
सलभ बनाते हुए अनायास पधारेहै। इसः भाग्यका हेतु, मेरेदेश का 
किया तप है-यह्‌ कहं तो वह्‌ नहीं है । मेरा किया हितकारी पुण्यै? 
वह्‌ भी नहीं । पर मेरे प्राचीन कुल के पूवैजों के क्य सूक्तयो का ही यह्‌ 
फल है ! ये मधुर शिष्टता के वचन सुनकर मुनिने यों कटा । ३२१ 


१८२ कम्ब रामायण (वालकाण्ड) 182 


क अतुननैय मुनिवरह् सिमेयवर मिथू उडंय रात्रान्‌ 
पतुत्रहुमु नहुरवेढछिप्‌ पतिवरयुम्‌ पार्कडलुम्‌ पदुम्‌ पौडत्‌ 
तत्ननहरुडः गर्पहनाद्‌ टणिनहरु मणिमाड वयोत्‌ति अंननुम्‌ 
पानृत्रहर मलूलादु पृहचुण्डो विहलृहडन्‌द परलबु वेलोम्‌ 322 

इकल्‌ कटनूत-शवु संहारक; पुलबु वेलोय्‌-मांस-लिप्त भालेवते; रजन अत्तैय 
मुत्निवर्कढ्युम्‌-मेरे समान मुनि ओर; इमैयवर्‌कटुम्‌-देव भी; इरयुरु-वाधाः; 
आनर-कोदं एक; उदटेयर आप्नाल्‌-पा जावं तो; पलूनकमुम्‌ नकु-अनेक पवेतों का 
उपहास करनेदाले; पनि वदि वरेयुम्‌-हिम-श्वेत (कंलाश ) पर्वत; पाक्‌ करलुम्‌- 
क्षीरसागरः; पतुमम्‌ पीरतृत्तिनू-प्यासन का; नकरमू-नगर व; कर्पकम्‌ नादु 
णि नकरम्‌-कत्प-तरुओं से शोमायमान (अमरावती) नगर; मणि माटम्‌ मयोत्‌ति- 
रतन-जडित प्रासादोवाला; अयोतूति अन्नुम्‌ पान्‌ नकरुम्‌-अयोध्या नाम का स्वर्ण- 
नगर; अलूलातु-के सिवाए; पुकल्‌ उण्टो-शरण पने का स्थान (दूसरा) है 

क्या ?।३२२ प 

शतू-सहारक मांस-वासित भालावाले ! मेरे समान ऋषियों पर ओर 
अमरो पर कोद सकट आवे तो, उनका दूसरा आश्रय कहा, सिवाय पवतो 
मे श्रेष्ठ कंलाश, क्षीरसागर, ब्रह्मा का नगर, नन्दनवनवाली अमरावती 

ओर रत्नसज्जित सौधोवाली अयोध्या-इनके ? 1 ३२२ 


४ इतुरचिरर्कर्‌ पहनरन्दः निडंतुछिक्‌कु निठलिरुककं यिद्रन्‌ढु पोन्‌ढु 
निन्‌रचिक्‌कुन्‌ दतिकतकुडयि निलर्लादुड्गिक्‌ कुरे यिरन्‌दु निरप नोक्‌करिक्‌ 
कत्‌रच्ठिक्‌कुडः गुलमणित्‌तोट्‌ चम्‌परनेक्‌ कुलत्‌तोडन्‌ दीलेत्‌तु नीकौण्‌ 
उन्रचछित्‌त वरशमूरो पुरनूदरनिन्‌ रद्दहितूर दरश रवन्‌रात्‌ 323 

अरच-चक्रवर्तो; पुरन्‌तरनरू-इन््र; इत्र तच्छिर करपकम्‌-मधुर पत्लवोंसे 
युक्त कल्पक तरुओं का; नरु तेन््‌-ुगन्धमुणं शहद; उरं तुलिक्‌ कुम्‌-जिसके ऊपर 
यत्र-तत्र पकता है उस; निदठल्‌-छाया मे; इरुक्कं इ्ठन्‌तु-वास खोकर; ` पोनूतु- 
आकर; निन्रूर अचिक्‌कुम्‌-एकरस रहकर लोक-पालन करनेवाले; तनि कुट निछत्‌- 
अकेले आपके छत्र कौ छाया मे; ओतुङकि~व्राण पाकर; कुरे इरनूतु निर्ष-जपनी 
प्राथना करते हुए खड़े रहने पर; नी आपः; नोक्‌कि-देखकर; कुनर अलिक्कुम्‌- 
पवेत-सम; दलम्‌ मणि तोढ्‌-श्रेष्ठ रत्नाभरणालंछेत कन्धोबलि; चमृपरते-शंवरासुर 
को; कुलत्‌तोटम्‌ तालैततु-कुल के साथ नाश कर; कांणृट्‌-इन्द्रलोक लौटा ले; 
अन्नू अदछितूत-उस दिन (इन्द्रको) जो दिया; अरचु अमुरो-वह राज्यहीनः; 

इन्रूर-आज; अआदृकिनरुरतु- (इन्द्र) शासन कर रहा है; अत्ूरान्‌-कटहा ! ३२३ 

चक्रवर्ती ! पुरन्दर को जव पल्लवित कलपक तरयो की शीत्तल 
छाया को, जिस पर उन तरओं के फूलों का शहद टपकता था, छोड़कर, 
आपृके पासं आकर आपकी विश्वरक्षक छत्त-छाया मे आश्वय लेना पड़ा ओर 
उन्होने आपसे मिन्नत की, तव आपने ही पवेत्त-सम ओर रत्नमंडितर भुजा- 
वाले शंबरासुर को उसके कुल सहित मारकर इन्र का राज्य जीता ओौर 
पुनः देवेन्द्र को दिया; वही राज तो आज इन्दर पाल (भोग) रहे है । ३२३ 
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4 उरेशयद वदविलवत्‌ मुहनोक्क्ति युद्धृढत्‌ति तस्रीर्व राचलुम्‌ 
करशयय , वरियदीर पेरवहैक् : कडलृपंरहक्‌ करङ्गद््‌ कृप्‌पि 
- अरशंयदि यिरुनृददय ` नय्दिनतूमर्‌ हिनिच्चेयूव दरसल हतर 
मुरशय्‌दु कडत्‌तलेयान्‌ मुनूर्मौलियप्‌ पितररमौलियु पृ्निव ` नाङ्गे 324 


उरं रचयत अदछरविल्‌-यह्‌ कथन करते ही; मरन अयतु-तीन नगाडे जहां बजते 
है; करैः तलैयान्‌-वैसे गगरद्वार वाले; उद्यृढत्‌तिल्‌-अपने मन में; ओरवराचुम्‌- 
किसीके द्वाराभी; करं चंय॒य-टीक वर्णन करने; अरियतु-अनहु; ओर पेर्‌ 
उवकै-एक अतिशय अआनन्दके; कथ्ल्‌ं पंरुक-सागर के उमडइते; अवन्‌ मुकम्‌ 
नोक्कि-उनका मूख देखकर; करडक्‌ कृप्पि-हाथ जोड़कर; अरचु अयति इरुनूत 
पयत्न्‌-राजपदस्थ हो रहने का फलः; अंय॒तिन्न- (आज) प्राप्त किया; इति-अवः; 
चथ्‌वतु व जो ) करना (चाहिये) उसकी आज्ञा कीजिये; अन्रूर सुत््‌ माछिय- 
एेसा उनके पहने कहने पर; आ्कु-तव; मुत्निवन्‌ पिन माछियुम्‌-पीद (उत्तर मे) 
मुनि कहने लगे ! २३२४ 


उनके यह्‌ कहते ही, दशरथ के, जिनके गढ़ के द्वार पर (दान, मंगल 

ओौर विजय के सूचक) तीनों प्रकारोंके ढोल वजतेथे, मनमे अपार 

` आनन्द का सागर उमड़ आया। उन्होने महषि से अंजलिवद्ध हौकर 

निवेदन किया कि मृन्ने अपने शासन-भाग्य का सच्चा फल आज ही प्राप्त 

हुञा । अवरम आपको क्या सेवा करूं? आना कीजियि। जव उन्होने 
यह उत्तरापेक्षी कथन किया तो ऋषि उत्तर में कह्ने लगे । ३२४ 


क तरुवतरत्‌तुदढ॒ यात्रियर र्त्‌ दहैवेद््‌विक्‌ किडयुरात्‌ .तवनूर्जय्‌ वोर्‌हट्ट 
वरुवरच्‌र्चत्‌ रडहाम बंहृटिर्यन निरुदरिड विलक्का व॑णणम्‌ 
शंरमुहत्‌तुक्‌ कात्‌ति्य॑त्न निन्‌शिर्वर्‌ नाल्‌वरिनुङः गरिय शंम्‌मल्‌ 
ओरवत्तत्‌तन्‌ दिड्दियन बुयिरिरकृक्षुड्‌ गौडुडगूररि नुटेयच्‌ चान्‌तात्न्‌ 325 


तरु-(साधना का एल) देनेवाले; वनतृतुढ-(सिद्ध) चन मे; यात्र इयररूम्‌- 
जोमे करनेवाला हुं; तकं वेृविकृकु-भ्रेष्ठ यज्ञ की; इटेयूरा (क)-वाधा बनकर; 
तवम्‌ चयूबोर्‌ कट्‌ वरुवर-तप करनेवालो को दहलते हुए; चत्र अटे-जाकर, 
अभिशरूत करनेवाले; कामम्‌ कुलि भन-काम ओर क्रोध के समान; निरतर- 
राक्षस; .. इटं विलक्‌का वण्‌णस्‌--वीच मे आकर न रोके, इस प्रकार; चरु मुकतृतु 
कात्‌ति अन-समरांगण मे सामने रहकर वचा, यह्‌ आजा देकर; निन चिरुवर 
नालूवरितुम्‌-आपके पुत्र, चारमें कर्य चम्‌मल्‌ आर्वत्ने-प्यामल प्रभ उन 
अदितीय फो; तनृतिदुत्ति अत्-गेरे साथ मेजिये यह; उयिर इरक्‌कुम्‌-जान कौ याचना 
करनेवाले; कादुम्‌ कूररित््‌-द्रर यमके समान; उठैथ-मन फो उद्ेलित करते 
हए; चतितिानू-कहा ! ३२५ 


सिद्धवनमेभै एक यज करनेजारहाहं। तपस्वियों को भयभीत 
करनेवाले काम ओर क्रोध के समान राधस आकर उसमें वाधा उालंमे । 
उनसे युद्ध कनके यज्नकीरक्षा करने. की आज्ञा देकर, आप अपने चार 
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पुत्रो मे ग्यामरंगके प्रभु श्रीराम को मेरे साथ भेजियि।. महपि नै यह्‌ 
बात कही तो एसा लगा कि मानँ स्वयं यमराज दशरथस प्राणों की मांग 
कर रहे हों! राजाका दिल दहल उठा (सिद्धवन कोकविने 
तर" वन कहा है । तड का अथं तप, यज्ञ आदि का फल देनेवाला है भौर 
वृक्ष भी) । ३२५ 


 अंणणिला वरनृदवत्‌तो तनियम्‌वियर्शन्‌ मरुमत्‌ति नरिवेल्‌ पाय्‌न्‌द 
पुणणिलाम्‌ पंरमृपुंयिर्‌ कननुदैन्‌दा लंनच्‌चंवियिर्‌ पृहुद लोडुम्‌ 
उण्‌णिला वियतुयरम्‌ पिडित्‌तुन्‌द वारुयिर्निन्‌ सूश॒ लाडक्‌ 
कण्णिलात्न्‌ पर्‌ रिदन्‌दा ननवुछन्‌दात्‌ कड्नुदथरङ्‌ गाल वेलात्र्‌ 326 


अंण्‌ इला-जिनकी गणना नहीं; अरु तवतृतोन्रू-कठिन तपस्वी; इयमूपिय 
चौल्‌-कहे वचन; मरुमतृतिनू-मर्मस्थान (वक्षस्यल) में; भरि वेल्‌ पायूनूत 
पुणणिल्‌-फंके भले के दारा लगे घाच के कारणः; आम्‌--वने; पञ पुद्ेयिन्‌--बड़े 
गडढे मे; कनल्‌ नुष्ठैन्‌ताल्‌ अंन-जलती हुई लकड धुसी हो जसे; चवियिल्‌-कान मे; 
पुकृतलोटुम्‌-घुसते ही; कालन वेलानू-म्रत्यु (सम) भालाबाले; उद्‌ निलाविय~- 
अन्तर्व्याप्ति; तुयरस्‌-दुख के; पिरितुतु उनृत-पकडकर चाहुर ठकेलने से; भार्‌ 
उपिर्‌-प्यारे प्राणो के; . निर अचल्‌ आट-आते-जाते . (सूलते) रहते; कण्‌ 
इलातर्‌-द्ष्टिसे हीन; परर-प्राप्त कर; इढन्‌तान्‌ अन-फिरखोदी, जैसे; 
कटु तुयरम्‌--कठोर इख (से); उछनृतान्रू-पीडित हभ । ३२६ 
अनन्त ओर कठिन तपस्वी महि की यह वात राजाके कानोंमें 
एेसी घुसी मानों मममंस्थान मे लगे भलेके वने गहरे घाव मेँ जलती 
लकड़ी घुसी हौ ! उनके प्राण मानो उस दुख केद्वारा वाहूर निकाले 
जाने लगे! सुध खोते, फिर पाते एेसी स्थिति मे वहुत दुख उठने लगे । 
उनकी स्थिति उस जन्माधकी सी हुई जिसने एक वार्‌ दुष्टि पाकर फिर 
खोदीदहौ। ३२६ 


(मूल मे अणणिला' है जिसका विग्रह्‌ “अण्‌ इला" करके अथे किया 
गयाहै। पर्अण्‌ इलाके स्थान पर यण्‌ निलावृ' भी किया जा सकता 
सकता है जिसका अथं होगा-- स्मरण जिन मे रहा 1 तव अण्‌ निलावृ 
काल वेलान्‌ हौगा। यम सम भालावाले जिनमे इस वात का स्मरण रहा । 
'पुत्तवियोग से आपकी मृत्यु होगी"-यह्‌ ऋषिशाप था। इसकी कहानी 
अयोध्याकाण्ड मे आती दहै! वहु शापराजाको स्मरण रहा। इसलिए 
राजा दशरथ को यह्‌ उर दहो गया कि तनय राम अलगहौजायंगेतोमेरा 
मरण निश्चित है । अतः उनका दृख अपार वढ़ गया ।) 


% तोडेगुर्‌रिर्‌ रेन्रुचिककु नरनदारा नौरुवण॒णन्‌ दुथर नीङ्गिप्‌ 
पडगरुर्‌र मिलनूशिरिय त्िवनुपंरियौय पणियिदुवेल्‌ पतिनीर्क्‌ केड्गे 
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पुडधुरसम्‌ जडयान्‌ नतूमुहनुस्‌ बुरन्‌दरनुम्‌ बुहुररदु शयम्‌ 
इडगूररुक्‌ किडयुरा यथातूकापूषत्‌ पंरवेद्विक्‌ कंद्टह . बनून्‌ 327 

ताटैमूररित्‌- (माला में) पिरोये जाने के कारण; तेत्‌ तुद्िककरुम्‌-शहद बाहर 
करनेवाली ; , नर तारात्रू-सुवासित माला से अलंकृत; ओं वणणम्‌-एक प्रकार से 
तुयरम्‌ नीङकि-इख से टकर; परियोय्‌- महात्मा; पणि इतुवेल्‌-काम यही है 
तो; इवन्‌ चिरिथन्रू-यह्‌ छोटा है; पटे ऊररम्‌ इलत्नू-मस्त-शस्तर का अभ्यस्त नहीं 
पनि नीर कङ्कं-शीतल जलवाली गंगा जी को; पुरे ऊररम्‌-एक पाश्वं मे बहाने- 
वाले; चटेयातुम्‌-जयधारी व; नात॒मुकनम्‌-त्रह्या व; पुरनतरतुन्‌-इन्द्र भी 
पुकून्‌तु-अआकर; पर वेदविककु-वडे यज्ञ की; चयुयुम्‌ इटगूररुककुम्‌-जो करेगे 
उसवाधाकीमी; इटेयूर्‌ आक-वाधा करते हए; यान्‌ कपपन्‌-मे रक्षा करूगा; 
अंष्टुकः-उघव्थि; अन्रूरानू-कह्‌ा । २२७ 


घु-युक्त, सुगन्धित पष्प-मालाके धारी राजा एक तरह से अपने 
दुख को दबाकर वोले 1 महात्मन्‌ ! यही सेवादहैतो, देखिये, राम छोटा 
हे! उसको अस्त्र-शस्त्र का अभ्यास भी उतना अधिकनत्हीदहै।.., 
अङ्गा! चाहे शिवजीदहीक्योन आयं; चाहे ब्रह्माजी या इन्द्र; कोर 
भी आकर वाधा उालेगेतो मै उस बाधाकी वाधा बनृगा ओर आपके 
यज्ञ की रक्षा कलूगा । आप निश्चिन्त हौकर प्रस्तुत हो जायं । ३२७ 


अंन्‌रननन्‌ र लुमुनिवो उटटन्‌दननूसण्‌ पडत्‌तसुनि यिरुदिक्‌ कालम्‌ 
अतूर्नवा संनविरैये रचिरत्‌तनरमेल्‌ वथिल्‌हरन्‌द दङ्गु भिङ्गुम्‌ 
नित्‌रप्रषुन्‌ दिरिगृदतमे निवन्‌दकाटवुङ्‌ गडप्पुरुव ररि मुररच्‌ 
चतर नवन्‌. दन्रनहैयुम्‌ जिवन्‌दनकण्‌ णिरण्‌डतनपोयूत्‌ तिशेह ठेलूलाम्‌ 328 
अनरूरतनू-एेसा (दशरथ ने) कहा; अनूरलुम्‌-ज्योही कहा त्योही;.. भण्‌ 
पटेतूत मुनि-प्रथ्वी कौ सष्ठ करना जिन्होने-आरम्भक्यावे; मुनिवोद्‌-कोपके 
साथ; अट्लुन्‌तनन्‌-उठे; मेल्‌ निवनूत-ऊपर उठी; रकल कटे पुरुवम्‌-घने कोनो 
की भौ; नंररि मुरर-ललाट भरम; चन्रनरू-विछठ गयीं; नक्युम्‌ वन्‌तन- 
(जट्ट-) हास भी उठे; कण्‌ चिवन्‌तन-आंखे लाल हई; तिचेकट्‌ अललाम्‌-दिशाये 
सारी; ` पोय्‌ इरण्‌टन-वहुत अंधेरी हो गयीं; मेल्‌ वयिल्‌ करन्‌ततु-आाकाश का सूर्य 
भी चिप णया; अङ्कुम्‌ इङ्क्म्‌-इधर-उधर कौ; नित्ररत्तवुम्‌-स्थावर वस्तुएँ भी 
तिरिन्‌तन-चंचल हइ; इमेयोर्‌-देवता लोग; दरूतिकालम्‌-संसार का अन्तिम कालः; 
अन्नूर जपम्‌-अष्न ही ही जयसह; अन-देसा; -अथिरतूतनर-संशथित हुए + ३२८ 
ज्योही राजा के मुख से यह वचन निकला त्योही महषि, जो कभी 
अलग लोकसृष्टि ही करने निकले धे, क्रोध के साथ उठे! उनकी घनी भौ 
तनकर उपर उठी ओौर ललाट दही उनके पीये च्पिगया। वे अटृहास 
कर उठे; ओर उनकी अघि लाल.हु्ई्‌। उनकी क्रोधाग्ि से,उढा धुआं 
सारी दिशाओं मे व्याप्त हृजा जौर सव जगह अन्धेराछठा गया। सूयं 
भीषिप गया। स्थिर वस्तुएं भी चंचल हौकर घूमने लगी! यह्‌ 
देखकर देवता लोग डर गये कि क्या युगांत आ गया है ।! ३२८ 
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करतत भामुनि करत्तं युतन्‌निनी, पीस्त्‌ति यत्‌रवर्‌ पुनर निनूमहर्‌ 
करतत लाहला वृरूदि येयृदुनाद्‌ मरुत्‌ति योना दशिद्‌टन्‌ कूरूवात्‌ 329 

वचिट्‌टनू-वसिष्ठ; कर्त्त ` मा मुनि-कोपाक्रति हए महामुनि का; करतत 
उमूनि- (आंतरिक) भाव सोचकर; अचत्रू-उनको; नी पारतूति-जाप क्षमा करे; 
अनरूर पुकन्नृर-यह कहकर; निन्रू मकरकरु-आापके सुपुत्र के लिए; उहत्‌तल्‌ आक 
अलला-(चुगम रूप से) जो प्राप्य हो नहीं सकता; उरूति अय्‌तुम्‌ नाद्‌-हित के प्राप्त 
होने का दिन; मरतृतियो-इनकार फरेगे; अना-यह्‌ कहकर; , कूरुवानरू-कहने 
लगे । ३२४ 


, तब वसिष्ठजी ने कद्ध विश्वामित्तजी के मनका भाव ताड लिया। 
उन्होने महर्षि से, थोड़ा सत्र कीजिये- कहकर राजा से कहा कि महाराज | 
आपके पुत्र को दुष्प्राप्यं हित भिलनेवाला समय अ गयाहै। उसको 
क्या आप रोक दंगे ?। ३२९ 


४ पय॒यु मारियार्‌ परह वंट्ठमूनीय्‌, सौय्‌कीद्‌ वेलेवाय्‌ मुड्ह मारुपोल्‌ 
एेय नितूसहर्‌ कछविल्‌ विमृजवन्‌, द॑य्‌दु कालमिन्‌ रेदिरन्‌द द॑तूनवे 330 
एेथ-राजन्‌; पययुम्‌ मारियाल्‌-बरसनेवाली वर्पा से; परुकरु वद्यढम्‌-वह्नेवाली 
धारे; पोय्‌-जाकर; माय्‌काट्‌ वेलं वाय्‌-सशक्त समुद्र मे; सुटुकुम्‌ आर पोल्‌- 
तेज वहुकर परहुच जाती जैसे;  नित्र्‌ मकरुकूु-जापके सुपुत्र को; अणव इल्‌ विन्‌च- 


अगणित विधा के; वनृतु अयृतु कालस्‌-आकर निलने का समय; इतनूरु-आजः; 
अतिरन्‌ततु-आ साक्षात हुआ है; अत्रून-यह कहने पर । ३३० 


देखिये; देसी श्युभ वेला आ गयी हैँ जब वर्षा से उत्पन्न छोटी-छोटी 
' धाराएं मिलकर वड़ी नदीके रूपमे सागर पहुंच जाती है-रेसा आपके 
पुत्र को अनन्त विद्याएं आकर प्राप्त होंगी । ३३० 


कुरुविन्‌ वाशहङ गी ण्ड करर वन्‌, तिरुचिन्‌ केढ्टवेक्‌ कीणरमिर्‌ शम्‌रंन 
वर्ह वंनूरन ननू लोड्म्‌वन्‌, दरहु शार्न्‌दन स्ररिवि नुम्‌बरान्‌ 331 
कौररवनु-विजयी; कुरुचिन्न्‌ वाचकम्‌ काणद्‌-गुर का कथन मानकर; चनुर- 
जाकर; तिरुविन्नू केद्टवने-लक्ष्मीयत्ति को; काणरमिन्न्‌ अन-लिवा लाओ, कहने 
पर; वरुक-आइये अननरनन्‌-कहा है; अन्रनलोदुम्‌-कहने पर; अरिविनू 
उमृपरानु-ज्ञान के परे रहनेवाले; बन्‌तु-उनके साथ आकर; अर्क चार्‌न्‌ततत्‌- 
समीप में पहुचे 1 ३३१ 
, अपने गुरु का उपदेश मानकर विजयी महाराज ने सेवक को आज्ञा 
दी करि जाओ लक्ष्मीपति को लिवालाओ। सेवक ने जाकर श्रीसम जीसे 
कहा कि.जाप पधार । तव श्रीराम, जो ज्ञानातीतत है, तुरन्त अपने पिता 


के पास पहंच गये । (लक्ष्मण घी साथ अये यदह कहने की आवश्यकता 
नही ।) । ३३१ | भ 
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वनद नम्‌धियत्‌ तम्‌वि तननौडम्‌, युतदं नातुरं सुनिक्कुक्‌ काट्‌टिनल्‌ 
तन्‌दे नीतनित्‌ तायु नीथिवर्‌क्‌ः कत्‌दे तन्‌दतरं नियन्‌द शंयुहतूान्‌ 332 
तमपि तनन्नटुम्‌-मपने छोटे भाई के साथ; वन्‌त नमूपिये-ाये नायक (श्रीराम) 
को; , युनूतं नाल्‌मर-प्रचीन चारों वेदोकेज्ञाता; मुतिक्कु काट्‌टि-महषि को 
दिखाकर; अन्‌त-तात; इवरककु-इन बालकों को; नल्‌ तनूतं नी-अच्छे पिता 
भी आप है; तनि तागरुम्‌ नी-अप्रतिम माता आप है; तनुतत्तन्‌- (आपके पास) दिया 
है; चेनत चय॒क-जो उचित हौ वह्‌ करने की कृपा कौन्यि; अनूरान्‌-कह्‌ा । ३३२ 
महाराज ने भाई सहित श्रीराम को विश्वामित्रके हाथ मे सौपं 
दिया ओर कहा कि सहुषे ! आप ही इनके पिता हँ; ओर अनुपम माता 
भीआपहीटहै। आपके पान्न इन्हं सौप दियाहै। . जो उचित दह वहु 
कीजियेगा । ३३२ , 


कडत्‌त मेनृदरेक्‌ कण्ड्‌ चिनूदमुन्‌ 

देडत्‌त॒ शीर्रम्‌विट्‌ - टितनिदु बद्धृत्‌ति मेल्‌ 

अड्त्‌त वंट्विपोय्‌ मुडिततु नामना 
नडउततत्‌ मेयित्ा नवेक्क णीङ्गितान्‌ 333 
चिन्‌ते मूनूतु अदुत्‌त चीररम्‌ विटदु-मन में पहले उठे क्रोध को छोडकर; कौटतत 
मेन्‌तर-सोपि गये कुमारो को णटु-स्नीकार कर; नवे कण्‌- (क्रोध-संभवनीय) 


अपराध से बचे; इनितु बाष्वतूति-सुखसे आशीर्वाद देकर; मेल्‌-उत्तके बाद; 
नाम्‌ पोय्‌-हम जाकर; अद्‌तूत वेवि मुटितृतुम्‌-निर्णोत यत्न सम्पन्न करे; अत्ता- 
कुफर; नरतृतल्‌ मेयित्तात्रू-चलने लगे । ३३३ 

विण्वामित्र ने अपने स्िपुदं किये गये प्रो को अपने पास कर लियाः। 
उनका क्रोध दूर हुजा मौर अच्छा हज; नहीं तो उनके क्रोधकेकारणन 
जाने क्या-क्या अनथ हो गये होते। उन्होने दशरथ को आशीर्वाद दिया 
ओर श्रीराम से कहा कि चलिये हम अपना यज्ञ करने चले। फिर वे 
चले गये । ३३३ 


४ वनूरि बाट्पुड विशित्‌तु म॑य्‌म्‌मैपील्‌, अंन्‌रन्‌ देथृवुं रात्‌ तूणि यात्तिरः 
कुत्‌रस्‌ पोमरयर तोचिर्‌ कौर्‌रविल्‌, ओंनररु ताङ्गितरा तूलहन्‌ दाङ्गितनरान््‌ 334 

उलकम्‌ ताङ्किनान्न्‌-विश्वम्भर (विष्णु के अवतार) वनरि-विजयशीलः; 
वाद्ू-तलवार; पुटे विचिरतु-पाश्व मे बांधकर; इर युनूरम्‌ पोनृर-दो पर्वतो के 
समान; उयर्‌ तोखिल्‌-उन्नत स्कन्धो मे; मयुमूमे पोल्‌-सत्य-सम; तेयवरा- 
अक्षय; तूणि यातूतु-तूणीर लगाकर; काररम्‌ विल्‌ आनूर-विजयदायी चप धारण 
करमेवाले वने ! ३३४ 

विश्वंभर के अवतार श्रीराम वीरोचितवेष मेथे। विजयिनी 

तलवार पाण्वंमे वंधीथी। दोनों पव॑ंत-सम उन्नत कधों पर अक्षय 
तूणीर कसेथे। वाये हाथ मे विजय-कोदण्ड थां । ३३४ 
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अनून तमूचियुन्‌ दानु मेयनाग्‌, सतून सिनूनुधिर्‌ बदधिकर्काण्‌ ालन्च्‌ 
चौतून मादवर्‌ रौउरनतु शायंपोल्‌, पौन्‌नित्‌ सानहर्प्‌ पुरिश्रं नीडङ्गिनार्‌ 335 

अनून तम्पिगुम्‌-वैसे ही (सज्जित) भाई; तानुम्‌-मौर आपः; एेयत््‌ आम्‌ ममूनन्‌- 
पिता (दशरथ) महाराज के; इन्‌ उधिर्‌-प्यारे प्राण; चदि कौण्टाल्‌ भन-मानों मार्ग 
तय कर रहेहों; चौन्रून मात्तवनरू- (यज्ञ करने की वात) कहु कर जनेवाले महान 
तपस्वी का; चाये पोल्‌ ताटरन्‌तु-छाया के समान पीछा करते हुए; मा नकर्‌-वड 
नगर के; पानिनिन्न्‌ पुरिचं-स्वर्णके प्राचीर्‌ (के द्र) को; नीङ्किनार्‌-पार 
किया । ३३५ 

लक्ष्मणभी वैसेहीलैसथे। महपि ने कहा-- चलो हम अव यन 

करने के लिए चले। .दोनोंनेजसे दशरथ केप्राण हीजारहै हौंएेसा 
महषि का, उनकी छाया की तरह अनुगमन करते हुए नगर कै स्वणंमय 
प्राचीर को पार किया। ३३५ 


 वरङ्गण्‌ माशरत्‌ तवन्‌जंय्‌ दोरहद्टबाद्व 
पुरडम णेरिला नहर नीडगिप्‌पोय्‌ 
अरङ्गि नाडवार्‌ शिलम्‌वि नन्‌तनिन्‌ 
रिरङ्गु वार्‌पुनर्‌ चरयु वंथदिनरार्‌ 336 


वरङ्कढ््‌ माच अर-वर दोपहीन (शरेष्ठ) हौ, इतनी; तवम्‌ चंय॒तोर्‌कटू- 
तपस्या करनेवाले; वाढ्वू- (जहाँ) निवासं करते है; पुरङ्कढ्‌- (अमरावती आदि) 
नगर; नेर्‌ इला-(जिसकी ) समता नहीं कर सकते; नकरम्‌-(उस) नगर (अयोध्या) 
को; नीङ्कि पोय्‌-छोडकर जाकर; अरङ्किनरू-नृत्य मंच पर; आदु वार्‌-नाचने- 
वालियो की; चिलम्‌पिन्न-पेजनौ के समान; अननम्‌ नितूर इरङकु-हंस खड्‌ होकर 
(जह) बोलते है; वारपुनल्‌-प्रवहमान जलवाली; चरु मय्‌तिनार्‌-सरम्‌ नदी 
(तट) पर पहुचे । ३३६ 
अमरावती आदि नगर है जिनमे जाकर वास करने का भाग्य उन्दी 
कोप्राप्तहोतारहै जो कठिनि तपस्या करके श्वेष्ठ वर प्राप्त कर चकेहों। 
वे नगर भी अयोध्या की वरावरी नहीं कर सकते! रसे अयोध्या नगर 
को छोड़कर वे तीनों सरयू नदी के, जिसमे जल खूव वहता था ओौर॒जिस 
पर्‌ हंस रहकर नृत्य-म॑च पर नाचनेवाली नर्तैकियो के नृपुर-की-सी ध्वनि 
करते हुए वोल रहै थे, तट पर आये । ३३६ 


करमृवु कालू रक्‌ कमुहितन्‌ वार्‌नूदतेन्‌, वरमूवु मीदिड्‌ मरुद्‌ वेलिवाय्‌ 
अरम्‌ कौङ्गेया रमूमं लोदिपोल्‌, शुरम्‌ब्र शृट्र्वदोर्‌ शोलं वहिनार्‌ 337 
फरमृपु-ईखो के; काल्‌ पौर-हवा के कारण से ठकराने से; _ कमुकिन्‌ वार्‌न्‌त 
तेन्-सुपारी के पेडो पर (छतो) से वहनेवाला शहद;  वरमृपु मीतिदु-मेड कौ पार 
कर (जिस प्रदेश मे) बहता है; मरुत वेलि वाय्‌-(उस) खेतो ओर वागो बाले भ्र भाग 
मे; असरम्‌पु-कली जसे; कौडकौयार्‌-स्तनोवालियो के; अम्‌ मल्‌ ओति पोल्‌- 
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सुन्दर कोमल केश के समान; चुरमषु चृष्टवतु-जहं रमर मंडरते है; ओर्‌ चोलं- 
एक उपवन मे; वेकिन्नार्‌-ठहुरे \ ३३७ 


वे चेतोवाले भूभाग के एक उपवन मे आये । वह भूभाग साथा 
जहाँ कमुक-तरओं पर बने मधु के छत्तों से, तरुञों के, पवन में हिलाये 
जाकर, उकसाने से शहद वड़ी धारो मे वहने लगता ओर वहु प्रवाह वेतो 
कीमेडोंके उपरसे भी वहता। उस उपवनमें भ्रमर एेसे मंडराते रहते 
थे मानों वे कमल-कलियों के समान स्तनवाली तरुणियों के मनोरम भौर 
कोमल केण पर मंडराते हों! (मूल पद्य का यह्‌ भी अथं निकल सकता है 
कि_-वे भ्रमर स्तरियोंके काले घुंघराले केशके समानथे।) वेरातमे वहीं 
ठह्रे । ३३७ 


ताद मामे तद्धब॒ ॒नैररियाल्‌, शि यतपोर्‌ रोर मालवरेष्‌ 
पाछठि मामुहट्‌ टुच्‌चिप्‌ पचचंमा, एलु मेरपूपो यार मेरितार्‌ 338 


ताम मा मष्टै-नीचे उतरकर आनेवाले वड़-वडे मेघो से; तषछवम्‌ नंररियाल- 
आवत्त चोटियोंके कारण; चृछि यानं पोल्‌-मुख-पट पहने हए गजो के समान; 
तोनररम्‌-दिखनेवाले माल्‌ वर-गरिमायुक्त (उदय-) गिरि की पाछ्ठि मा 
मुकटु उच्चि~दृढ्‌, ऊंची, चोवियों पर; षपचृचं मा एष्टुम्‌ एर-हरे रंग के सातो अश्वो 
के चद्ते; पोय्‌-जाकर; आरम्‌ एरिनार्‌-सरमू (पार करने के लिए नाव) पर 
चट । ३२८ 

सवेरा हुआ । उदय-पवेत अपने ऊपर घने फले मेघो के साथ, मखपट 
के साथ दिखनेवाने हाथी के समान, दृश्य उपस्थित करता था। सुरज 
के रथ के (गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, वरह्ती, पवित दृष्टुप, जगती इत्यादि) 
छन्दरूपी सात हरे रंग के अश्व उस उदयाचल पर चहृं। तवये नाव 
पर चकर नदी पार कर इस पार आये । ३३८ 


तेवु मादवर्‌ रद्धं देवरतम्‌, नातु छावुदि नयन्तकुर्‌ वेद्रनिवायत्‌ 
तावु मापुहे तद्टृबु शोलकण्‌, ड्यिव दीदन्ूरा सेवर्‌क्कु मेनिन्‌रार्‌ 339 


अंतरक्कुम्‌ मेर्‌ निनररान्न्‌-परात्पर (श्रीराम); तेवर्‌-देवता; तम्‌ ना उद्‌ 
अपनी जिहवाभं मे; अआवुति नयककुम्‌-आगहुति का स्वाद भोगनेवाले; वेद्वि वाय्‌- 
यन्नसे; तावुम्‌-उठ्नेवाला; मा पुकं-घना (बहुत) धुर्ज; तद्व चोले-पुरित 
उपवन; कणट्‌-देखकर; तेद्‌ मा तवन्ू-दिव्य उत्तम तपस्वी को; तोट्धत-विनय 
करके; ईतु यावतु-यह्‌ कौन साह; अनूरान्‌-एेसा पृचछा । ३२३२४ 


वहां परात्पर भगवान (के अवतार) श्रीरामं ने एक आश्रम को 
देखा । उसमे देवताओं को तप्त करते हुए आहुतियाँ देनेवाले यन हो 
रहेथे। उनमेसे अधिक धुर्जंउररहाथा। श्रीराम ने महान तपस्वी 
विश्वामित्र से, नमस्वार कै, पूषा कि यह कौन सा स्थान है ? 1 ३२ 


ॐ =) भ 


१९६० कम्ब रामायण (वालकाण्ड) 190 


7. ताडहै वर्दपपडलम्‌ (ताडका-वध पटल) 


तिङ्गणुमे वुम्‌जडत्‌ तेवतूमेत्‌ मारवेढ्‌ 
इङ्गुनिम्‌ रथूयवु मंरिदरु नुदल्‌विद्धिप्‌ 
पौङ्गुको पञृजुडप्‌ पुठवी यतुनरदत्‌ 


अङ्गम्‌्वेन्‌ दनुशुतीद्‌ टनङ्गने यायित्तात््‌ 340 
मार वेद्‌-मार (मन्मथ) देव (के) ; _इडमदु निनरूर-यहों से; तिङ्क मेवुम्‌- 
चन्द्राधार; चट तेवन् मेल्‌-जटा-धारक (गिव) देव पर; अययवुम्‌- (पष्प-बाण) 
चलाने पर; अरि तर नुतल्‌ विष्ि-आग उगलनेवाले भाल-नेत्र से; _ पा्कु-निकलने- 
वाली; कोपम्‌ चुट-कोपाग्नि के जलाने से; पुं वौ अन्नुन-सेमरके एूलो के समानः; 
तत्र्‌ अङ्कम्‌ वेनतु-अपने अंगो को (नस्म कराकर); अन्नू तट्‌दु-उसी दिन से; 
अनदकने आथिनानतु-अनंग ही वन गया 1 ३४० 
महषि ने उत्तरम कहा कि एकवार मारदेव ने चन्द्र-जटा-घारी 
शिवजी पर पप्-सायक चलाया\! शिवजी कुपित हए अर उनके 
भालनेत्र से अभिनि-ज्वाला उठी । उसमे मन्मथ का शरीर सेमरके फूल 
के समान जल गया। तव से वह॒ अनंग (अंग जिसके न हौ) 
हो गया । ३४० 


वारणत्‌ तुरिवंकार्‌ मदनरनेच्‌ चिनवुनाद्‌ 
ईरम्‌ रङ्गमिङ्‌ गहुदला लिव्णलाम्‌ 
आरणत्‌ तुरेयुगा यङ्गना डिदुवुमक्‌ 
कारणक्‌ कुरियुडक्‌ कामनाच्‌ चिरममे 341 


आरणम्‌ उरेगुढाय्‌-हे वेदावास (वेद है आवास लिनका -परग्रह्य); _ वारणम्‌ 
उरिवेयानू-गज-चमं वस्त्रवेप्ठित (श्रीशिव); मतनतते चित्तवुम्‌ नाद्धू-मदन को फोपसे 
जलाया, उस दिन; अङकम्‌-अंग; ईरम्‌ अर्ज-सुखकर; इडङ्कु उकुतलाल्‌- 
यहां गिरने से; इवण्‌ अंलाम्‌-इधर सर्वत्र; अङ्क नादू-अंगदेश (वना) ; इतुवुम्‌- 
इधर पासयहूमभी; अ कारणम्‌ कुटि उटेय-उसी कारण पर वना नाम वालाः; 
कामन आच्‌चिरममे-कामाश्रम ही है । ३४१ 
“वेदाश्रय भगवान ! गजचमम्विर शिवजी ने जिस दिन मन्मथ पर 
कोप दिखाया उस दिन उसका शरीर सूख कर (चूर होकर) इसी 
प्रदेश मे इधर-उधर गिरा! इसलिये यह अंग देश बना। उसी 
कामदहन के संकेत मे यह्‌ कामाश्रम कहलाता है । (दारुकावन के मूनियो 
ने एक दुष्ट गज को पैदाकर, शिवजी को सारनेभेजाथा। शिवजीने 
उसे मारा ओर उसकी खाल उधेड कर ओढ्‌ लिया। इसलिये वे 
गजचर्माबरधारी कहलाते हैँ 1) । ३४१ ॥ 


पर्रवा वेराङ्म्‌ वशेयरष्‌ पिर्विपोय्‌, सुररवा चुणरवुमेन्‌ मुडहिना ररिवुकशन्‌ 
रुर्‌रवा नवनिरन्‌ दियोगुशय्‌ दन्निल्‌, शर्‌रवा सछवदो मररिदन्‌ इय्‌ मेये 342 
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परर अवा- (बाहरी) आकर्षण ओर (सीतरी) कामना; . वेराटुम्‌ पचै अर- 
आमूल माश कराने; पिरवि पोम्‌ मुरूर-जन्म्‌ (चक्र) अन्त _ करानेवाले; वाल्‌ 
उणरवु-तत्वज्ञान मे; मेस्‌ सुदटुकिनार्‌-बटे हों की, _ अरिवु-भावना; चत्रूर 
उरर वात्तवनरू-जिनके पास जा वहंचती है वे देव; इसन्‌तु योक चय्‌तत्तनू-यह रहकर 
योग-साधना की; अनिल्‌-तो; इत्‌ तुय॒मे-इसकी पवित्रता; चरर आम्‌ अल्वतो- 
कहने योग्य परिमाणकाहै क्या । ३४२ 


स्वयं शिवजी ने यहाँ रहकर योग साधना कीथी। शिव देवतो 
एसे ईश्वर है जिनकी प्राप्ति उन्हीं लोगौ कौ सुलभ हौती है जो कामना 
ओर आकर्षण त्याग कर, मुक्तिकी इच्छा के साथ तत्व-ज्ञान मे उच्च 


स्थिति को प्राप्त कर चृकेहैं। फिर इस आश्रम कौ पवित्रताका क्या 
पुना ? 1 ३४२ 


अतूरवन्‌ दणनियस्‌ नलुभूदियन्‌  दवृदयित्‌ 
शंन्‌रवन्‌ दंदिरकाद्युन्‌ जनून॑रिच चंल्‌वरो 
उनृररंन्‌ द्लरहदिरप्‌ परुदिसण्‌ं डिलमह्‌ 
कुभूरि त्वन्‌ दिवरवौर्‌ शुड्शुरड गुरुहिनार्‌ 343 
अनुर-एेसा; अ अन्‌तणन्रू~उन ऋषि (के); इयम्‌पलुम्‌-कहते ही; 
वियनुतु-विस्मित हुए; अवबयिन्न च॑नूर-उस ओर जाकर; उदनतु अंतिर्‌ कीलम्‌ 
चाह्‌ के साथ स्वागत करने अये हुए; चमूम तरि चल्‌वरोट्‌-सन्मा्ग-धनियो के साथः; 
अन्नृर उरैनूतु-उस दिनं रहकर; अल्‌ कतिर्‌ परति मण्टिलम्‌-फलती किरणोंवाले 
सू्य-विम्ब के; अकल्‌ कुतूरिन्न बनूतु इवर-विशाल (उदय-) गिरि पर आकर चढते 
समय; ओर्‌ चुटु चरम्‌ कुरुकिन्नार्‌-एक गरम मर प्रदेश से पहुंचे । ३४३ 
यह्‌ सुनकर दोनों भाई विस्मित हृए 1 वे तीनों वहीं गये। वहं 
के तपस्वी ऋषि-मुनियों ने उनका प्रेम व उत्साह के साथ स्वागत किया । 
रात उन्होने वही काटी । दूसरे दिन सवैरे सूयं के उदयाचल पर आतेही 
वे चले ओर एक अति-तप्त वालुका-प्रदेश मे आये। उसका वर्णन 
सुनिये । ३४३ 


परदिवा लवनिलम्‌ पशेयरप्‌ परुहुवान्‌ 
विरुदुमेर कणृड्लाप्‌ वेनिले यल्‌लदोर 

. इरुढुवे रितमेय्य ्तरिशुडर्‌क्‌.` कडवृष्ुम्‌ 
करुदितूवे मुद्यृढमुडः गाणितुवे नयनसुम्‌ 344 


परति _ वानवनर-सुयं देव; निलम्‌ पचे .अर-मूमि पर नमी कुछ न हो एसा; 
परुकुवानर्‌-पीने (सोलने) के लिये; विर्तु मेर्कण्टु-विजय-चिल् प्रदाशत करते हए; 
उलाम्‌- (जिस पव भे) ध्रूमता है; _ वेनिले अल्लतु-उस ग्रीष्म के सिवा; वेर ओर 
इरतु इन्रूमेयाल्‌-कोई अन्य छतु के न होनतैसे; अरि चुटर्‌' कटवृद्धम्‌-जलानेवाली 
ज्वाला के (अग्नि-) देव भी; करुतिन्रू-स्मरण करे; उल्टपुम्‌ वेम्‌-{ उसका) भन 
भी जल जाय; काणित्रू-देखे तो; नयत्तमुम्‌ नेत्र भी; वेम्‌-ल्ुलस जायं । ३४४ 
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वहं उस प्रदेण सें प्रीष्पके अलावा कोईऋतुही नही होती थी। 
ग्रीष्म सूयं कौ विजय ध्वजा है जो इस वात का निणान दहै कि उसकी गर्मी 
से भूमि विलकुल सूख जाती है। इसलिये वहं की स्थिति कुठ एेसीदहै 
कि स्वयं अग्निदेव भी सोचे तो उसका सन जल जाय । आंख उठाकर 
देखे तो ने जल जायं । ३४ । 


पडियिततमेल्‌ वमभैयेप्‌ परिसरम्‌ पहरना 
मूद्यिवे मुख्यम्‌ _ डिररुमवान्‌ सुहड्म्‌वेम्‌ 
विष्ियुमेल्‌ ैयिलुमूषे मद्ेयुमूवे मितूनिनो 
डिडियुम्‌वे संम्‌निल्‌वे रियावेवे वादवे 345 
पटियिनन्‌ मेल्‌-भूमि पर की; वसूमेयै-गर्मी को; पकरिनुम्‌-क्हा जाय तो भीः; 
पकरुम्‌ ना-वोलनेवाली जिह्वा; सुटिय वेम्‌-पूरौ जल जायगी; मृुटिय मृदु इर्टुम्‌- 
पणं रूप से (लोक भर को) उकनेवाला अन्धकार भी; वान्‌ मुकटुम्‌-अआकाश को चोरी 
भी; वेम्‌-जल-मुन जाये; विषियुमेल्‌-दिन हो जाय रो; वंयिलुम्‌ वेम्‌-दिनकर 
मी जल जाय; मष्टैयुम्‌ वेम्‌-नेघ भी जल जायं; भिनृनिनोट्‌-विचयुत के साथः 
इटियुम्‌ वेम्‌-वच्र भौ जल जाय; अनूनिल्‌-वसी स्थिति रहीतो; वेवात~जोन 
जले; वेर याचै-कौन अन्य (होगे) । ३४ 
उस प्रदेश की वात कोई कह्ने लगे तो जीभ जल जाय ! रातमे अण्ड 
भर में छनेवाला अंधकार ओर आकाश की चोटी भी जल जाय; सूर्योदय 
हआ तो सूयं जल जाय । मेघ, विजली की चमक, वज्-सव जल जायंगे, 
तोकौन सीवस्तुहोगीजोन जले? 1 ३४५ 


विनृज्जुवान्‌ मठेयिनूमे लमूबुप्ूवे लुम्‌बडच 


चंजृजवे शंरमुहत्‌ तत््रिये तिरनिला 
वभृजर्‌ती विनेहकान्‌ सात्रस्ा सणियिद्ठन्‌ 
दंन्‌ूजिनार्‌ नजृजुपो लनृरूमा रादरो 34 


विमुचु वान्नू-अधिक मेघो से; सछठैयिन्न्‌-मिरनेवाली धारो के समान; अमृपुम्‌ 
वेलुम्‌-शरो सौर व्यो कै; मेल्‌ पट-शरीर पर लगने से; चर मुकतूतु-गुदधस्यल 
पर; चंजूचवे-सीधे; अन्नरि-(लड़े) बगैर; तिर्‌ इला-असमयं; वनृचर्‌- 
कपव्योंके; ती विनैकढाल्‌-धूतं कार्यो से; मानम्‌ आम्‌-पान-रूपी; अणि- 
.श्पुंगार (धन); इछनूतु-खोकर; अंजचिनार्‌-(जो जीवित) चच जते है; न॑नचु 
पोल्‌-मन की तरह; अनरम्‌-सदा; ओआरावु-ताप-हीन नही होता (कभी रण्डा 
नहीं होता) \! २३४६ 
यह मरस्थल उन वीरोंके चित्त के समान विदी्णं ओर संतप्त है 
जिन पर्‌ युद्ध मे प्रस्यक्ष रूपसे, वर्षाके समान भालेव शर नहीं चलाये 
गये पर्‌ जिनको नीच, असमथ, पूर्तौ के कपट के कारण मान खौना पड़ा 
अर फिर भी जीवित रहना पड़ गया । ३४६ 
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पेयूपिद्न्‌ दौक्कनिन्‌ रुलरपंरुट्‌ , गद्यत 
तायूपिढ्त्‌ दुद्क्हा रकिलूहद्ुह्‌ = छेयिला' ` 
वेथूपिठन्‌ ` दुक्‌कर्वंण्‌ उर८मुम्‌ , विडवरा 
वायूपिठन्‌ दुक्कशंम्‌ सणियुमे ` वतनम॑लाम्‌ 347 
वनम्‌ अंलाम्‌-वन भर में; पेय्‌ पिढनृत्तु आक्‌क-पिशाचो के चिरे शरीरो के 
समान; निनरुरू-(चिर कर) खड़े होकर; उलर्‌-मुखनेवाले; पर कट्छ्ियित्‌- 
बड़े संहुड के; ताय्‌-तने; पिननूतु-रटे है, इसलिए; उक्‌क-छितरे; कार्‌ अकिल्‌ 
कलुम्‌-कलि अगर की लकड; तष्टे इला-पतो से रहित; वेय्‌-बोंसो के; ` पिठनृतु- 
फटने से; उक्क-छितरे; रवंण्‌ तरढमुम्‌-सफ़ेद मोती; विटम्‌ अरा-विषेले सर्पो 
के; वाय्‌ पिढनृतु-मुखों के (फटने से) खुलने से; उक्‌क-बाहर उगले; चमूम 
मणियुमे-लाल नग (माणिक्य) हौ (ये) । ३४७ 
` वहाँ सेह पिशाचौ के चिरे शरीरो के समान सूषे खड़ है । उनके 
तनों के फटने से अगस के टुकडे विखरे पड़ेहै। बसि सूख गये ओर 
उनसे वंश-मृक्ताये निकलकर छ्तिरी पड़ीरहैँ। विषैले सर्पौ ने नाग- 
रत्न उगले है । वे छितरे पड़ टै ३४७ 


पारमो डाडुनी डर्दनुम्‌ बालदे, शृरुमो उदक्‌ उदरो शूरिथत्‌ 
तेरमो उदुमा साहमी दटिनेर्‌, कारुमो डादुनीढ्‌ कालुसो डादरो 348 
पारम्‌ ओटातु-भरमि (के जीव) भी नहीं जा सक्ते; नीटातु अतनुम्‌-रह्‌ नहीं 
सकते इस; पालते-कारण से; चरुम्‌ भटातु कृटातु-(मरदेश की) कालिकादेवी 
भौ नहीं भागे, यह नही हौ सकता; चूरियन्न तेरम्‌-सू्ं का रथ भी; मा माकम्‌ 
मीतु-विशाल अकाश के उच्च भागपर; एरिन्न-चढृतोभी; नेर्‌ ओटातु-सीधे 
ऊपर नहीं दौड सकता; ` कारम्‌-मेघ भी; ओटातु-(सीधे ऊपर) नहीं दौड' (चल) 
सक्ते; नीढ््‌ काचुम्‌-संचारशील हवा भी; भोटातु-नहीं चल सकती \ ३४८ 
वहां संसार कौ वस्तुएं जायं तो जल जायं। उस भूभाग की 
अधिष्ठात्री देवी काली को भी वहसे गये वगैर निस्तार नही। सूर्य॑का 
रथ आकाश पर चढ़कर उसके ठीक ऊपर नहीं चल सकता; मेघ उनके 
ऊपर से जा नहीं पाते; सचरणशील पवन भी वह॑ नहीं चल सकता 1 ३४८ 


कण्किछित्‌ तुमिद्रविडक्‌ कनलरा वरशुहाल्‌ 

विण्किछित्‌ तीदछिरुमिन्‌ नन्तयप॑न््‌ मणिवंयिल्‌ 

मणृकरछ्ित्‌ तिडर्वहयुम्‌ जुडरकण्सण्‌ महद्र 
पुण्किचछित्‌ तिडः गरुरुदिये पोलुमे 349 
कण्‌ किचठितूतु-(दश्णकु की) आथो को निस्तेज कररेवाला; उसिष्ठ विरम्‌ 
कनल्‌-उगली विपरूपौ अग्नि; अरा अरचु-नागों के राजा (नायक); काल्‌-जो 
उगले; ` विण्‌ किद्धितृतु-जाकाश चीरते हए; ओंछिरम्‌ मित्रू-चमकनेवाली बिजली; 
अन्नय-समान; 'पल मणि-अनेक (नाग-) रत्नों से; वयिस मण्‌ किद्ितृत्तिर-धूप के 


१६४ कम्ब रामायण (चालकाण्ट) 194 


भूमिको चीरदेनेमे;ः अलम्‌ चुररकद्ू-(उन दरारों दारा) बाहर निकलनेवाली 
किरणे; मण्‌ सकढ्-भुदेवी के; उर्ल्‌ पुण्‌-शरीर के घावों के; किदितृतिट- 
(घावों के) खुलने से; ` अ्लुम्‌-वाहर निकलनेवले; कुरुत्यि पोलुम्‌-रक्त के समान ही 
है। (ए) 1 २४४ 

तेज धूपसे भरमि मे गहरी ओर विशाल दरार पड़ गयी हैँ ओौर भूमि 
के गभं मे रहुनेवाले विपैले सर्पो के उगले रत्नो से उन दरारों द्वारा प्रकाश 
छूट रहा है । उसको देखकर एेसा लगता है कि भूमिके शरीर पर गहरे 
घाव पड़ गये है ओर उनसे रक्त वह्‌ रहा है । ३४९ 


पुटधुरगुवम्‌ वशिर्याड्म्‌ पुरद्टम्‌ पररा 

विद्युङ्गवन्‌ रद्धुनृदंदिर्‌ विरितृत॒  वाधितूवाय्‌ 

मुढङ्गुतिण्‌ करिपुहु मुइहि ममिश 
वछङुगुवंड्‌ः गदिरुशुड मरेवु तेदिये 350 
मुदछङ्कु तिण्‌ करि-चिधाडनेवाला, ताकतवर हाथी; मीमिचे-जाकाशसे; 
वछ्वङ्कु रवेम्‌ कतिर्‌-आनेवाली संतापक धूप (के);  चुट-जलाने से; मरेवु तेटि- 
साया खोजकर; पुदधृङ्कर वम्‌ पचियोदु-कचोटनेवाली भयंकर भूख के साय; पुरदुम्‌- 
लोरतेवले; पेर्‌ अरा-वड़ सँपके; विद्वुङ्क-निगलने के लिए; वनूतु-आफरः; 
उद्टुनतु-सिर उडाकर; अतिर्‌ विरितूत-सामने खुले; वायित्नू वाय्‌-मुख के अन्दर; 

मुट्कि पुकुम्‌-सवेग घुस जाता ह । ३५० 

वहाँ हाथी कड़ी धूप कौ वजह से चिघाडता हआ भागता है । वह्‌ 
कही जाकर छिप जाने को, छाया पाने को लालायित है। तव वह्‌ देखता 
है कि अदम्य भुभुभ्ना से तड़्पनेवाले एक सपं ने, किसी भी वस्तु को निगलने 


के इरादे से अपना मूख खोल रखा है । वह्‌ उसी के अन्दर वेतहाशा घुस 
जाता है । ३५० 


एेहवंड गन्लर शिरन्‌द काट्टिडक्‌, काहमुङ्‌ गरिहदटुड्‌ गरिनढ शामूवित्न 
माहर्वेड गदिरंनुम्‌ वडवंत्‌ तीचृचुड, मेहमुङ गरिन्‌दिडं विद्युनृद पोचुमे 351 

एकम्‌ वम्‌ कत्ल्‌-अद्ितीय संतापी अग्निदेव; अरचु इरन्‌त- (जह) राज करते 
थे; काट्टिटै-(उस वालुकासय) जंगल मे; करिनूतु चाम्‌पिन-सूलसे (काते हो) 
पड़ रहे; काकमुम्‌ करिकढुम्‌-कौए ओर हायी; माकम्‌ वम्‌ कतिर्‌ अंतुम्‌-आकाश 
(-स्थितत) सूर्य-रूपी;  वटवं ती चुट-वड्वाग्नि के जलाने से; मेकमुम्‌-मेध भीः; 
करिनूतु इट विद्युन्‌त पोवुम्‌-काले होकर उस भूमि पर गिरे (पड़े) से है 1 ३५१ 

उस जंगल मे (जल-शून्य रेगिस्तान में), जिस पर अत्युष्ण अग्निदेव 

का एकल राज था, कौए सौर हाथी ञुलस कर गिरेथे। वे, छोटे 
बड़ मेघो के समान लगते थे, जो आकाश के अत्यन्त गरम सूरय-रूपी 
वड़्वागिनि के जलाने से ज्ुलसकर यत्र-तत्र गिरे पड़े हों । ३५१ 
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कानहूत्‌  तियङ्गिय कट्युदिम्‌ ररक्कूलम्‌ 

तान्हड गरिद्लिर्‌ रलेक्कीण्‌ डोडिपषोय्‌ 

-मेत्निमिरन्‌ ईष्टुन्दिडिन्‌ विशुमबुम्‌ , वेना 
` `वातवर्‌क्‌ किरङ्गिनीर्‌ वेतत रदौत्‌तदेः 352 
कानकतृतु इयङ्किय-(उस) वन मे संचरणशील रहे; कढ्वृतित्र तेर्‌ कुलम्‌- 
पिशाच-रथ-समुह; तानू अकम्‌ करितलिन्रू-उसके मध्य प्रदेश के ब्रुलसने से; मेल्‌ 
निमिरनूतु-ऊपर मुख कर; अद्युनतिटिनू-उठे तो; विचुमूपुम्‌-अकाशमभी; वेस्‌ 
अत्ना-जल जायगा, इसलिए; वात्तवर्‌क्कु इरङ्कि-देवताओं के प्रति सहानुभति करके; 
नीर्‌-वरुणदेवता; ओट पोय्‌-मणग जाकर; तले काण्टु-उसको व्याप्त कर; 

वदेतूततु ओंतूततु-षेर लिया जा रहा । ३५२ 
उस जंगल मे मरीचिकायें दिखायी देती है जो चंचल भी दिखतो है । 
(मरीचिकाओं को तमिद में भूत-रथ कहते है ।) उनको देखने पर एेसा 
लगता है किं जल के अधिपति वरुण देव ने, इस उरसे कि यह्‌ गर्मी जंगल 
को राख बनाकर ऊपर उटठेगी तो देवलोक भी जल जायगा; ओौर देवताओं 
पर दया करके उस जंगल पर छाकर गर्मी को रोक्ते हुए जंगल को घेर 
लियाहो 1 ३५२ 


एयन्‌दवक्‌ कन्नलिडे यंदयुन्‌द कानर्रर्‌ 
कायृनूदवक्‌ कडवन्रडः गाकृकुम्‌ वेत्निलिन्‌ 
वेनृद्नुक्‌॒ करशुवीर्‌ रिरूक्‌कच्‌ चैयददोर्‌ 
पायुनूदपीर्‌ कालुडप्‌ पच्िकूकुप्‌ पीडमे 353 


एय॒नूत-(सदा) लगी रही; अ कतल्‌ इटे-उस अग्नि में; अ्वुनूत~उत्प्न; 
कातल्‌ तेर्‌-मरीचिका; कायून्‌त अ कटु वनम्‌ काकृकूम्‌-तप्त उस भयंकर (मर) 
वन का पालन करनेवाले; वेनिलिन्न्‌ वेनूतततुककु-ग्रीष्म के राजाको; अरचु 
वीर्रिरुक्‌क- (उसके) राज-सभा मे विराजने के लिए; चंय्‌ततु-निमित; पाय॒न्‌त 
पौतकास्‌ उटे-ढले स्वणं से रचे पंरोवले; ओर्‌ पछिङ्‌कु प्मे-एक स्फटिक आसन 
ही हे! ३५३ 
उन मृग-मरीचिकायों को देखने पर, श्रम मे जल-विस्तार ओर 
प्रत्यक्ष किरणो की राशियां दिखायी देती है । दोनों मिलकर यह्‌ भ्रम 
पैदाकरतेहै कि ढलने स्वणं के पादोवाले स्फटिक-सिहासन उलवाये गये हों । 
कवि उत्प्रेभाकरतेहंकिये सिंहासन उस जंगल का शास्तन करनेवाले 
ग्रीष्म-राज के दरबार मे उनके लिये डाले गये सिंहासन है । ३५३ 


छः तावर भिरुविन्े शंर्रत्‌ तद्र, मुवहैष्‌ पहैयरण्‌ कडनढु मुत्‌तिधिल्‌ 
पोवदु पुरिबवर्‌ मनमुम्‌ पौत्‌विलेप्‌, पावेयर्‌ मनमुमृबोर्‌ पशेयुमररदेः 354 
ता बरम्‌-इखदायी; _ इरविने-दो (पाप व पुण्य) कमं; चंरह-नष्ट करके; 
` तवय अर-दुनिवार; सुवकं-त्रिविध (काम, क्रोध, मोह); पके-शवृरूपी; अरण 
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कटन्‌तु-प्राचीर लाँचकर; मुतृत्तियिन्‌ ोवतु चुरिपवर्‌-मूवित-प्राप्ति के भाग मे अग्रसरः; 
भततभूम्‌-(ज्ानियो का) मन; पात विते पावयर्‌-(भीर) स्वण-दाम तेनेवाती 
(वेष्या-) स्वयो के; मनमुम्‌ पोलू-मन की भी तरह; पच्युम्‌ भ््तु-नमी 
(आर्ता) से हीन था} ३५४ 

वह्‌ जंगल अरेता मे निपट णून्य था! उसकी युप्कता कौ तुलना 
उन ज्नानियो के, जो विषम पापनयुण्ट का कर्म काटकर, (काम क्राध, मोह 
रूपी) तीनों प्रकार के अन्तः णचृर्पी प्राचीयों को लाकर मोक्ष के मार्गं 
पर अग्रसर, मनतेही हो सकतीदै; या उन वैश्थाओंके, जो र्वर्णं 
(दाम) लेकर अपना सुख देती ह, मनसे 1 ३५४ 


पौरिपरर्‌ पडर्‌निलम्‌ पाडिनूढु कोद्र 
विरिदलिर्‌ र्ेरवछि विकछड्गित्‌ तोनूरलाल्‌ 
अरिमणिप्‌ पणत्‌तरा वरषर्‌ नादट्टिनुम्‌ 
अरिकदिरुक्‌ कफिनदुपुक्‌ कियद्ग लाथदे 355 
पौीरि परल्‌-भुननेवाते ककड; पटर्‌ निलम्‌-विपरे (जहां ये वहु) भूमिः 
पाटिन्‌तु-चूर होकर; कीद््‌ उर-नोचे (पाताल) तफ; विरितनिन्ु~फटी रहने से; 
अरि कतिर्ककु-जलानेवालो (सूय) किरणो के लिए; सरि मणि पणतृतु असरतअरचर्‌- 
लाल माणिवय-घरुवत फनोवाले नागराज के; नाट्टिनुम्‌-देशमें नी; इनितु पुकफकु- 
सुख से घुसकर; इयङ्कल्‌ आयतु-संचार करना हो सेफा । ३५५ 


भूने कंकड़ो से भरे उस जंगल पर पड़नेवालौ सूर्यं किरणे अव नाग- 
रजके फनों के माणिक्य से प्रकाशिते पाताल मं भी निविघ्न पुव 
सकी क्योकि उसमे वड़ी-वड़ी अर गहरी दरार पड़ी हुई थी जो पाताल 
तक गयीं थी । ३५५ 


अरिनूदे कौडमजुर भिनय देथदलुम्‌ 
अरुनृदव निवरपरि दद्छवि लार॒रर्लप्‌ 
पौरन्‌दिन राथिनुम्‌ पवित मंलृलियर्‌ 
वरनृदुवर्‌ शिरिदनं मत्ततत्ति नोक्‌कितात्‌ 356 
इ्नयतु-पेसे; अरिनूतु अष्टु-जल उव्नेवाले गदु चुरम-मयंकर मरु प्रदेश 


मे; अय्‌तलुम्‌-पहुंचते ही; अर तचनू-अतुल्य तपस्वी; वर्‌-ये; अटचिल्‌ 
आर्रलं-अपार शपति को; परितु पार्न्‌तित्तर्‌-वहुतं रयते हं; आपिनुम्‌-तो मौ 
वित्‌ मल्‌लियर्‌-फूल कौ तरह्‌ कोमल है; चिरितु बसनृत्ुवर्‌-योडा इसमे; अन्त 
एेसा; मनतृतिततु नोक्‌्किनातू-चित्त मे देखा (सोचा) ! ३५६ 


एसे भयंकर रूप से तपनेवाले जंगल मे जव तीनों आ परंचे तव महषि 
नेसोचाकिये कवर वड़े शक्तिमान रैँसदी।. ततोभी सुकुमार है; अत 
इनको किचित आयास होगा । 
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नोक्‌किन नवरमुह नोक्क नोक्कुडक्‌, कोक्म रसुमडि कुरुह नात्‌मुहन्‌ 
आक्किन विजृनेह छिरणृड़ मव्‌दयित्‌, ऊक्किन् त्रवेयव रद्यछत्‌ तुद्चठिनार्‌ 357 


नोक्किनन््‌-सोचकर; अवर मुकस्‌* नोक्क-उनके मुख देखने पर; नोककु 
उरे (य) -इगितज्ञ; को कुमररुम्‌-राजकुमार भी; अटि कुरक~-चरणों के पास अते 
(नमस्कार करते); अव्‌ वथिनरू-तवः; नातूमुकन्नू-चतु्मुख से; आक्‌किन--कौ गयी 
विनृचंकल्‌ इरणटुम्‌-विद्ाओं को, दोनों ऊक्किनन्ू-सिखायीं;  अव-उनको 
अवर्‌-उन (कुमारो) ने उलदछतूतु उन्रतिनार्‌-सन मे मनन (स्मरण) कर 
लिया 1 ३५७ 


इस विचार के साथ मुनिने उनकी जोर दृष्टिफेरी। राजकुमार 
ताड गये ओर तुरन्त उनके चरणों के समीप आये । महषि ने चतुमृख- 
विरचत दो विद्याओं (बला, अतिबला) का उपदेश किया 1: श्रीराम ओौर 
लक्ष्मण ने उनका मनन किया । ३५७ । 


उद्वछिय कालेय लृछित्‌ तीथिने, अद्ृद्युर कद्लुरगन लमजुम्‌ वनुजुरम्‌ 

तंदद्युतण्‌ पुनलिडंच्‌ चेर लत्‌तवु, वटु मुत्रिवते वणङ्गिच्‌ च†ल्‌लुवात्‌ 358 
उद्वदिय कालेयिल्‌-मनन करते ही; उछि तीयित्ते-युगातकालीन जन्निको 

अद्टदुर-उपहांस करनेवाले; र्क्व. कनल्‌-अत्यधिक अनल-से; अजुचम्‌-युक्त; 


५9 १ च्म 


चम्‌ चुरम्‌-भीषण मर प्रदेश (मे जाना); तद्दढु तण्‌ पुनल्‌-स्वच्छ शीतल जलः; 
इट-सध्य; चेरल्‌ आतृततु-चलना जेता वन गया; वदृढलुम्‌-ङृपालु मी; समुत्निवतं 
वणङ्कि-मुनि का नमस्कार करके; र्चाललुवात्रू-वोलने लगे ! ३५८ 

उनके मनन करते ही -प्रलयानिनि से वढृकर भयंकर आग से तप्त उस 
जंगल मे चलना स्वस्थ शीतल जल मे चलने के समान हौ गया) -तव 
उदार प्रभुश्रीरामने मुनि कानमस्कार कर पूषा! ३५८ शि 


[1 


शलिपड गडगेयन्‌ दोरगघ्न सोलियात्त, लविष्िपड रवसददो वेर तानणडो 
पटलठिपडर सतनवक्त्‌ परित्‌त नारटित्री, दिवत्‌ कारण सरिज कररात्त 359 


अरिब-ज्ञानी; ईतु-यह स्थान; चुचि पदुम कङक-भंवरो सहित गंगा ओर; 
अम्‌ तौङ्कढ~सुन्दर मालाओं के; मेलियान्‌-जटाधारी (कौ); विदि पट-~-दृष्टि 
लगने पर; वनृतत्मे-जला (क्या); वेरु तान्न्‌ उणटो-अन्यभीदहै; पि पटर 
मन्तन्रू-कुयज्ञपणे (अत्याचारी) राजा (के); परितूत नाटटिन्न्‌-पालित देश के समानः; 
अदछिवतु-उजडना; अन कारणम्‌-क्या कारण है; कंरुक-वबताइयेगा; अतरान्न- 
कहा । २५४ 
जानवृद्ध ! यह्‌ प्रदेश क्यों एेसादहै? कूयणश आततायी राजा सेः 
पालित देण के ससान उजडा पड़ा है । क्या यहु आवत्तं-भरी गंगा ओर 
सुन्दर मालाओं के धारण करनेवाले जटाधारी शिवजी के भालनेत्र (की. 
अग्नि) के लगनेसे एेसाजल गया? या दूसरा कोई कारण दहै ३५९ 
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अनूरलु भिरामनं नोकूकरि धिततूतृथिर 

कौनुरछल्‌ चाद्धक्कंयद््‌ कूर रोर्‌रत्‌तट 

अनर्थ मैयिर नूर मयतरूमा 

ओतूहियि वलियिना दुरूदि केना 360 

अत्रलुम्‌-एेसा कहते ही; इरामतं नोक्कि~भरीराम को देखकर; इत्र उधिर्‌- 

कौनूस-प्रिय जीवों को भारकर; उल्‌ बाह्कृकयल्‌-फिरनेवाली जीविकावानी 
क्रिन्‌ तोररततद-यम के समान आफारवाली; अनरियुम्‌-ओरमी; टे इर न~ 
पांच, दो, सी (सहल) ; सपैयत्‌ मा-मत्त गजो (कौ) ; ओँनूडिय-भिली; वलियित्राद्‌- 
शपिितिवाली; उरुति केढ्-चरित्र सुनिये; अना-एेसा । ३६० 


उनके एसा पृषते ही, मपि ने राम से कहा कि सुनिये, एकस्त्रीरै 
जिसकी जीविका अच्छ अनेक जीवों को मारते फिरना दहै; जिसका यमदेव 
का-सा (भयंकर) रूप है; ओर जिसका सहर मद-मत्त-गजों के सम्मिलित 
वल से तुल्य वल टहै। उसका वृत्तांतं सुनिये । ३६ 


इयक्कर्‌तङ्‌ः गुलत्‌तुव्ा नुलह मंङ्गणुम्‌ 
वियक्कुर मौयूमूचिना नंरियित्र्‌ वमूसैयान्‌ 
मयक्‌किलृशर्‌ चरननुम्‌ वलत॒त्ति सनात्ररुट्‌ 
तुथक्‌किलत्‌ शुकेतुवेत्‌ सनोर तुय॒मैयात्‌ 361 


इयक्कर्‌ तम्‌-यक्ष के; कुलत्‌तु उकानू-कुल मे उदित; उलकम्‌ अंङकणुम्‌- 
संसार भरको; वियकृङरुरूम्‌ मायुम्‌पित्ातरू-विस्मय मे डालनेवालौ शदिति से युक्त; 
अरियित्न्‌ वम्‌मैयात्रू-अग्नि-सम भयंकर; मयक्कु इल्‌-अभ्रांत; चरचरत्‌ भतनृम्‌- 
चरचर नाम के; वलत्‌तिनान््‌-प्रतापी; अरुढ्‌-जनाया; तुयककु इलनू- (अकपन) 
स्थिर; चुकेतु अन्‌र-पुकेत्‌ नामका; जर्‌ त्ुयमेयान्न-एक पवित्र; उछत्‌- 
रहा \ ३६१ 


सुकेतु नाम का एक यक्ष था जो अथक वीर था ओर पवित्र स्वभाववाला 
था। ओर जो यक्षकुल जात, विस्मयकारी वली, अग्नि के समान संतापी, 
अश्रांत चच॑र (क्षज्लं?) का पुत्र था। ३६१ 


अतूनवत्‌ महविला दयरम्‌ निन्‌दयान्‌, मतूनंडन्‌ दामर मलरि्‌ वहुरुम्‌ 
ननुनंड मुदल्‌वनं वद्धुत्‌ति नर रवम्‌, पन्‌नंडुम्‌ बहलंलाम्‌ वयित्ूर पातुमेयान्‌ 362 


अनुत्तवन्रू-वहु (सुकेतु); ` मक इलात्‌-पुत्र के विना; अयसम्‌ चिनतयानू- 
कुलित चित्तवाला; मन्न नदु तामर-स्थायी गौरव-युक्त कमल; मलरित्र्‌ वक्‌ 
उरूम्‌-पुष्प पर रहनेवलि नल्‌ नदु मुतसवत्त-दीधं यशस्वी भादिपुरुष की 
वहत्‌ ति-आाराधनां करके; पल्‌ न॑दु पकल्‌ अंलाम्‌-वहुत अनेक दिनों; नल्‌ तवम्‌- 
शरेष्ठ तप; पयित््‌र-करने का; पानूमेयान्‌-गुणवान । ३६२ 


 सुकेतु के संतान नही हई । अत्तः उसने वहत काल तकं चतुर्मुख की 
पजा करते हुए तपस्या की । ३६२ 
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मुन्‌दिन रमर क्‌ किछठवन्‌ मुररुनिन्‌, चिन्‌दन यंन॒नंनच्‌ चिरुव रितूमेयाल्‌ 
नान्दन नरटृहुत नुणदगु केदट्वियाय्‌, मैन्‌दर्‌ह छिलेयीर महद्युण्‌ मन्‌ न्‌ 363 
अर मर किंटवनू-शरेष्ठ वेद-पति; मुनतिनन्र-सामने आये; मुरलम्‌ निनू 
. चितूतनते-पूरने योग्य तुम्हारी इच्छा; अनरू-~क्याहै; अत्तन पर; विरूबर्‌ 
इशूमैथाल्‌-पुत्रो के न होने से; नौनृतत्ततू-दुखी हं; अरुढ्धक-कृपा करे; अत-(यह्‌) 
प्रार्थना करने पर; चुणङ्क केढ्वियाय्‌-सुक्ष्म श्रवण (प्राप्त) ज्ञानी; मेन्‌तर्कल्‌ 
इल-पुत्र नहीं; आर मकट्‌-एक पुत्री; उणटाम्‌-पंदा होगी; अनररान्न्‌-कहा । ३६१ 
अनमोल वेदों के आश्य ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर पठा 
कि तुम्हारा अभीष्टक्याहै ? सुकेतु ने उत्तर दिया कि मेरे पृत्र नहीं हुए 
ओर एतदथं मैं दुखी हूं । कृपा करके पत्र-पराप्तिका वर दीजिये। त्र्या 
ने कहा-सूृक्ष्म (श्रौत-) ज्ञानी ! तुम्हारे पवर नहीहोगे। किन्तु एक 
पुती होगी । ३६३ 


पुमड मयितिन्ेप्‌ पौरवुम्‌ पौरपौडम्‌, एमुर्‌ मदमले यीरञ्‌ ूर्डत्‌ 
तामुर्‌ वलिर्थीडन्‌ दत्ये तोत्रूरुनी, पोमदि यंनवयत्‌ पुहम्‌र पोयिनात्‌ 364 
पु-कमलासना (सम); मरम्‌ मयिलिन्ने पांरवुम्‌-नित्य यौवना मोरकीसी 
छटावाली के समान; पारपीटुम्‌-सुन्दरता के साथ; एम्‌ उरू-आनन्दथुत; मतम्‌ 
मले-मत्त (पर्वत) गज; ईर एेज॒नृर-पांच सौ के दो; उटैय-के वश के; उर वलियोटुम्‌- 
अधिक बल के साथ; तत्तये तोन्नरूम्‌-पृत्री पदा होगी; नी पोसति-तुम जाओ 
अत्त-कहकर; अयन्न्‌-अज; पुकतृर-कहकरः; पोयित्तान्नू-गये । ३६४ त 
ओर वह कमलासना के समान नित्य यौवना ओर कलापी-सी 
छटावाली होगी । सहस मत्त गजो की सम्मिलित बलवाली एसी एक 
तनया होगी; चलो । यह्‌ वर देकर अजदेव अन्तर्दधान हो गये । ३६४ 


1 


आयव नरुद्धवट्िप्‌ पिरन्‌द वायि, शंयव ठउत्तवदछर्‌ शेव्‌वि कणृडिवट्‌ 
कायवन्न्‌ यारकौलंत्‌ राय्‌नूदु तत्‌किढ, नायहन्‌ सुन्‌दनंन्‌ बवरकू्‌ नव्टहिनान्‌ 365 
आयवन्नू-उनके; अरुढ्‌ वदि-ञाशिषसे; पिरन्‌त-जनित; आय्‌ इटै- 


चुने भूषणवाली (लडकी) (के) चेयवढ् अत्त-लक्ष्मी के समान; वर्‌ च॑वृवि- 

बदढ्ने की रम्यता; कण्टु-देखकर; इवट्कु आयवत्र्‌-इसका पति; आर्‌ कौल्‌- 

कौन हो; अनर आय॒न्‌तु-रेसा खोजकर; तत्किल नायकन्रू-अपने वे के नायकः; 
- च॒न्‌तन्‌ अन्रूषवर्‌कु-सुन्द नामधारी को; नल्‌किनात्ू-विवाह्‌ में दिया 1 ३६१ 


उनके वर के फलस्वरूप सुकेतु के एक लडकी पैदा हृरद । वह 
आभरण-भूषिता होकर लक्ष्मीदेवी के समान वदने लगी । उसकी सुन्दर 
तरुणाई देखकर सुकेतु उसके सुयोग्य पति खोजने लगा ओर अपने कुल के 
नायक सुन्द के साथ उसका विवाह कर विया 1 (सुन्द को. क्षषेपुत्र कहते 
है महषि वाल्मीकी 1} । ३६५ । 
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कामनु मिरदियुड्‌ः गलन्‌द काट्चियी 
दासेन वियक्‌कनु मणङ्ग तरादयुमूवे 
रियाससुम्‌ पहलुमो रीरित्‌ स्ततलाय॒त्‌ 
तासुर पंरङगदिच्‌ चलदि मूद्रहित्नार्‌ 366 . 


इयककतुम्‌-यक्ष (सुन्द) ओर;  अणङ्करं अनाद्म्‌-देवी सी वह्‌;  ईतु-यह्‌ 
{(भिलन); कामनुम्‌ इरतियुम्‌-कामदेव ओर रति; कलन्‌त काटूचि-मिलाप का 
द्श्य; ञम्‌ अन-है, एेसा मान्य (रीति से); वे यामभुम्‌ पकलुम्‌-परस्पर भिन्न 
रातों ओर दिनों मे; ओर्‌ ईर इमूरु-एक अन्त नही; अन्ूनल्‌ आय्‌-एेसा लोग कहे, 
उस रीति से; उरू पंर-वहुत अधिक; कलि चलति-आनन्द-सागर मे; समृष्टकित्तार्‌- 
डवे ! ३६६ 


य्न सुन्द ओौर वह सुन्दरी इस तरह संयोग के साथ रहै कि देखने 
वाले कहते कि यह्‌ मन्मथ ओौर रति कामेलदहै। वे रात ओर दिनि को 
एक करते हुए आनन्द-सागर मे मग्न रहै । ३९६ 


परपल नाट चलीइप्‌ पदुमे पोनरौीछिर्‌ 
पौरपिनराल्‌ वयिररिडप्‌ युवन मेङ्गिड 
वंरपणि पुयत्‌तुमा रोच नुम्‌विरल्‌ 
सरपौर सुवाहुवुम्‌ वनूढु तोन्‌रित्रार्‌ 367 


पल्‌ पल नाद्‌ च॑लीडइ-अनेक दिनों के यतते; पतुमै पोक्तृर-लक्ष्मी-समः; 
ओंलिर्‌ पौरपिनाद्‌-भासमान गुन्दरीके; वयि इटे-पेट मे; पुवन्नम्‌ एङ्किट- 
भुवनो को त्रस्त करते हए; वर्षु अणि-पवेत-सम; पुयतूतु-मुजावले; मारीचनुम्‌- 
मारीच ओर; विरल्‌ मल्‌ पौर-सशरत मत्ल-युद्ध करनेवले; चुवकुवुम्‌-युवाहुः 
वनूतु तोतरिनार्‌-आ जनमे । ३६७ 


इस तरह अनेक दिन वीते। उस लक्ष्मी-सी सुन्दरी के गभस 
पर्वेत-सम कंधों वाले मारीच ओर मल्लयुद्ध चतुर सुबाहु पैदा हृए। 
वस,.सारा ससार इनको देखते ही भावी को सोचकर काप उठे । ३६७ 


मायमुम्‌ वनूजमुम्‌ वरमूबि लार्रलुम्‌ 
ताथिनुम्‌ पठरहित्रार्‌ तमक्तकुन्‌ देर्बीणा 
दायवर्‌ वछरवुछ्ठि यवर यीत्‌रवक्‌ 


काय्‌शिन वियक्कनुङ्‌ गच्िव्पित्‌ ंतमेयात्‌ 368 

आयवर्‌-वे (दोनो पुत्र); _ मायनुम्‌-माया जर; वमृचमुम्‌-वंचना ने; वरम्‌पु 

इल्‌-सीमाहीनः; _ आर्रलुम्‌-शदित में; तायिनुम्‌ पटरकिनार्‌ तमक्‌कुम्‌-मातासे भी 

अधिक परिचितो के लिये भो; तरव आंण्णातु-जानना कठिन हो ठेसा; वढर्‌वुदि- 

. वदते सरमय; अवर ईनूर्‌-उनको जन्म देनेवाले; काय्‌ चित्तम्‌-जला सकनेवाले क्रोध 
के ; अ इयक्‌कनुम्‌-वह्‌ यक्ष भौ; कटिप्पिन््‌ मेन्नमैयान््‌-मद मे वड़ा होकर । ३६८ 


वे दोनों मायामे, प्रवंचनामें ओर अपार वाहु-वल में जागे इतने 
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बद कि माता के समान हैल-मेल रखनेवाले भी विस्मय-विमूढ रहै । तब 
उनका जनक दाहकं क्रोध-णील सुन्द मस्ती मे आकर-- । ३९०८ 


तीदुर मवुणरहद््‌ तीम तीर्दर, सोदर कडलंला मारुहै सीण्‌डुणुम्‌ 
मादव नुरैविड मदतिल्‌ वनृदुनीढ, पादव मतेत्‌तंयुम्‌ परितूतु वीशिन्नात्‌ 369 

तीतु उजम्‌-दुराचारी; अवृणर्क्-असुरों से; तीमे तीर्‌ तर-(कौ हई) 
हानि इर करने; मोतुर-(तीर से) टकरानेवाले; कटल्‌ अलाम्‌-समुद्र, सबको; 
ओर कं मौणृटु-एक चुत्ल्‌ में भर ले; उणुम्‌-(जिन्होने) पी लिया (उन) ; मातवन्न्‌ 
उरेवु इटम्‌-महान तपस्वी के वासस्थन; अततिल्‌ बनूतु-में आकर; नीढ्‌ पातवम्‌- 
दीषं पादप; अनेत्‌तेयुम्‌-सभी को; परितूतु नीचित्तान्‌-उखाड़कर फेंका ! ३६४ ¦, 

अगस्त्य के, जिन्हौने असुरो के अत्याचारों को मिटानेके लिये तीर 

से टकराने वाले सागर को एकदम अपने एक चृत्लू मे भरकरपी लिया 
था, आश्रम में पहुःवा ओर उसने वहाँ रहै ॐचे पादपो को जड़ से उखाइकर 
फक दिया । 

(अगस्त्य का समूद्र-जल पीने का बृत्तांत--वृत्रासुर अपने सगे असुरो के 
साथ समृद्र के अन्दर जाकर छिप गया। इन्द्र उसको मारने का उपाय 
न पाकर क्षुन्ध रहा । तब अगस्त्य ने अपने तपोबल से सारे सागरको 
अपने एक चृत्ल्‌ में भर लिया ओौर आचमन केलरू्पमे पीलिया। फिर 
इन्द्र ने वृल्ादि असुरो कौ मारदिया। इसी वृत्र कौ मारने के लिए 
प्राणत्यागी दधीचि की रीदुं का वज्र बना) । ३९९ 


विष्ठैवुर मादवम्‌ वं...कि नोर्विरुम्‌, बुैकलं इरलेये युयिरुण्‌ डोडङ्गिय 
वलेमुदत्‌ मरत्रला मडिप्ष मादवत्‌, तदलं विदित्‌तत्त्‌ शाम्‌ब रायित्रान्‌ 370 

विद्ठेवु उरू-अभीष्ट फलदायी; मा तवम्‌-महान तप; वच...किनोर-चाह्‌ के 
साथ करनेवाले; विरुमूपु-(लजिनको) चाहते है; उकर-हरिणों; कर्ल-हरिणियो; 
इरलये-मरगों को ओर; _ उयिर्‌ उणृदु-मारकर; ओङ्फिय-उन्नत बढ़े; वे मुतल्‌- 
“वछ्ठै' (नामक) तरु आदि; ` मरनू-वृक्ष; .अनूलाम्‌-सब्टो; मटिप्‌प-~नाश करने 
पर; मा तवन्न्‌-महान तपस्वी ने; तछल्‌ अंटछ्-अंगारे उगलते हुए; विषठित्‌तनन्‌- 
तरेया; चाम्‌पर्‌ आधितान्नू- (यक्ष) राख बना । ३७० 

सुन्द ने ओर भी अभीष्ट फल-दायी तपस्या को मन लगाकर करने 
वाले ऋषि-मूनियों के प्रिय, विविध हरिणो को भी मारा। अलावा 
उसने ““सुरपृचै” आदि तरुओ को भी तोड डाला। यह देख महान 
त अगस्त्य ने उस पर आग्नेय दुष्टिफेरी ओर वहु वही राख 

गया 1 ३७० । 


मररवत्‌ विक्ठिन्‌दसे मेन्‌दर्‌ तममोड्म्‌, पार्‌ रीडि कट्टर गनलिर पौङ्गुरा 
सुररूर युडिककुर्वन््‌ सुनिथं यंनुरंढा, नर्‌रव नुरेविड मदने नण्णिताढ्‌ 371 
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मररु-फिरः; 
ककणधारिणी 
कोप करके; 
अन्रुर-पह कहकर; 
नलतवन्न-श्रेष्ठ तपस्वी के 
पहुंची । ३७१ 


सुनिये-मुति को 


अवन्‌ विदिनूतमै-उस (सुन्द) का मरना; 
केटदटु-सुनकर; वम्‌ कनलित्‌-भयंकर अग्नि के समान; पाङकुरा- 
मुररर-पु्णरूप से 
मेन्‌तर्‌ तममादटम्‌ अछा-(दोनो) पुत्रो के साथ निकलकरः; 
उरेचिटम्‌ अतनं-वासस्थान ,(को); 


पान्‌ ताटि-स्वण- 
मुटिक्कुवन्र्‌-नाश करूगी 


नणणिनाट- 


उसकी मृत्यु की बात उस. स्वणं-कंकणधारिणी ने अपने. दोनों पत्रों 
के साथ सुनी; भयकर आग केसमान विफर उटी। मुनि-का काम 
तमाम कर दूंगी--यह्‌ कहती हुई वह्‌ अपने दोनों पूत्रो को साथ ले, तपोधन 


अगस्त्य के आश्रमे आयी | ३७१ 


इडि्ाीड्‌ , - सउङ्गलुम्‌ 
कडिकड चमररुहद् 


तडियुडं मुहिरकूुलम्‌ 
वंडिपड वदिरतरतदिर 
इटियौदट-वच्र के साथः; 


एडकिट-दहुल जायं, एसा; 
पेसा; कतिरम्‌-तेज पंज (सुर्यं व चन्द्र); 


विद्युत सहित; मुकिल्‌ कुलम्‌-मेघ-कुल (के) ; ` 


उ-गोल (के) भी; रवैटि'पट-चिदीणं होते 


विछित्‌तु- (मुनि को) उद्दिष्ट. कर पुकारते हुए; 


 जलिपप 


मटङ्फलुम्‌-वडवाग्नि; 
अमरर्‌क-देबता लोग; कटि, कट-~निष्प्रम हो जायें, 
उट्किट-डर जार्ये; 
चलिप्प-चंचल होते 
अतिरततु-हा ह मचते हए; अतिर्‌ 

मण्रव-पास आये, तव ! ३७२ 


.बछिथु मेङ्गिडक्‌ 


कदिरु , गुटूकिडत्‌ 
नण्डयुम्‌ 
विचित्‌ मण्‌डवे 372 


चचियुम्‌-युगांत पवन भी; 


तरि उटे (य)- 
अणरसुम्‌- 


वंह्‌ भीषण ध्वनि में ललकारती हुई आयी । ` उसकी ध्वनि सुनकर 
वख, बड़वाग्नि ओर प्रलय-पवनःभी उर गये । देवता लोग निष्प्रभ-हो 
गये । -सूयं ओर चन्द्र भी भयभीत हुए ओर तडितावास मेव भौ थरथरा 


गये.। अंडगोल फट गया । ३७२ 


तमित ` -सठप्परम्‌ 
उमिद्धकनल्‌ = विचिवद्ि 
तछ्िवच शंयुदला 
इछिह॑न वुरत्‌तन ` 


तमिव 'अनुम्‌-तमिष्ट्‌ कहलानेवाली 
जलधि दिलानेवाले (की); 


अपप अरु-अकूतः; 
उभि , कनल-उगली आग (के); ` विद्धि वद्टि-अणों 


~ जलदि - तन्‌दवत्‌ 
` यौदुह ~ वुर्करित्‌ 
लरक्‌क राये 
नशि - यंजजवे 373 
ˆ चलति ' तनुतवन्‌- 


हरा; ओआ्ुक-निकलते; , अचनि अंम्‌च-अशनि को निकल वनते हुए; उङ्करित्‌तु- 


हकार करः; 
वनकर; इदछिक-पतित हो जाओ 


अचछिवन चंयतलाल्‌-सारक काम करनेसे 
अन उरत्‌तनन्रू-एेसा (शाप-वचन ) कहा । ३७२ 


अरक्कर्‌ आ] कि~-राक्षस 


तमिघछठ के अगाध सागर के देनेवाले अगस्त्य ने खों':से अगारे 
उगलते हृए.वज्-घोपसे भी अधिक अचेःस्वरमें हुंकार किया ओर 
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-श्राप दिया कि जीव-घातक काम करते हो; अतः ' राक्षसं ` बनकर पतितण्हो 
जाओ ।' : (अगस्त्य को तमिद के देनेवाले" कहना ओौपचारिकः कथन है । 
अगस्त्य ने तमि भाषा को व्याकरण आदि रचकर, सुबद्धं `ब॑नाया ओर 
उसका प्रचार किया । पाणिनी ने. संस्कत का; प्रचार किया। अतः 
पौराणिक वृत्तांत है किं शिवजी ने पाणिनी को संस्कृत. ओर अगस्त्य को 
तसि भाषा सिखाकर. उनके द्वारा -उन. भाषाओंका प्रचार कराया । 
, - मुल टीकाकार) । ३७३ भ „ अ 


वेस्कुकाठ -वृलहैयुम्‌ विणुणु ` गोरम्‌ 
-सुख्ककि्थेव्‌  -वुयिरुरुण्‌ ' ` इछलु  मूरकूकराम्‌ - 
अरकृन्तरह , ठाथित्तं रष्क  णत्‌ति्ननिल्‌  ; 
 उर्कुक्िय -शमक्न ` वुमिद्धहट्‌ टीधिन्नर्‌ 374 


ज कणत्तितिल्‌-उसी क्षण; . उरुक्किय च॑मूपु अन-पिवले तवि के समानः; 
कण्‌ उमिघ्यू-आंखों से निकली; तीयित्रर्‌-आगवाले; उलकंयुम्‌ इस-लोक को (ओर) ; 
विण्‌, उगोरँयुम्‌-आकाश-लोक-वासियों को; रवर काढ-सयसीत करते हुए; मुरक्कि- 
मारकर; अं उयिरम्‌-किसी भी जीव-को; उणु उद्लुम्‌-खते हुए फिरनेवाले; 
मुर्ककराम्‌-मुखं; अरक्‌कर्‌कषट्‌ `जयित्तर्‌-राक्षस बने ! ३७४ 1 

ज्योंही शाप कहा गया त्यौही वे तीनों मखं राक्षसं ' वन गये । 
पिघले तवि के समान उनकी आंखो से कोपाग्ति निकलने लगी । वे पृथ्वी, 
ओर आकाश के लोकवासियों को उरते हुए किसी भीप्राणीको मार कर 
खाते हुए फिरने लगे । ३७४ ॥ 6 


आड्गवत्‌ वहचियु मरेनूद शावबसुम्‌ 
ताङ्गिन रंदिरशंयुन्‌ ` दरक्कि लतेथिन्‌ 
नीड्गित्तर सुमालिये ` नेरुनृडु निर्कियाम्‌ . 
. -ओड्गिय - पुदल्वरह -श्टदु - सरनृदनर्‌ 375 
" आङ्कू-वेसा; अवन्‌ र्वक्रुच्वुम्‌-उन (अगस्त्य) का द्गोध ओर; ; अरत 
चापमुम्‌-कहै शाप; _ ताङ्कित्तर्‌--पात्र (वने) वे; अंतिर्‌ चम्‌ '' तरकु प्रति 
(हिसा) करने कौ शद; इलामेपिन्न्‌-न रहने के. कारण; नौङ्क्तितिर्‌-हटे; 
चुमालियं नेर्‌नूतु-सुमाली के र जाकर;  निर्‌कू-आपके; याम्‌-हम; ` ओङ्किय- 
उच्छृष्ट; पुतल्वर्‌-पुतर है; अतररु-एेसा कहकर; उर्वु कूरनतत्र-रिश्ता 
जोड़ा 1 ३७५ म ॥ 
अगस्त्य के कोप ओर शाप के पात्र बने वे उनका कोड प्रतिकार करते 
मे असमं रहे ।! अतः वे (पुत्र) वहाँ से हटकर पातालं में सुमाली के पास 
पहुंचे ओर उससे हम अपके उक्कृष्ट संतान हैँ कहकर नाता जोड़ लिया । 
(सुमाली रवण की मां-केकशी का- पिताथा। मालीं ओर माल्यवान 
इसके सगे भारईथे। वे पहले लंका में रहै। उनके अत्याचारौं से तंग 
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आकर श्रीविष्णने माली को सारा गौर वाकी दोनों भाई उरकर पाताल 
भाग गये । बहुत दिन वाद जव रावणराजा हुजा वेलंकामे आ 


गये) । ३७५ 


अवनरौडम्‌ पादलत्‌ तनेह्‌ नाटुरचलीइत्‌ 
तवनुर्‌ दशमुहम्‌ रनकुकु मादुलर्‌ 
इवरनप्‌ पुडत्‌तछ्ित्‌ तुलह्‌ मंडगणुम्‌ 
पवनतिर्‌ रिरिहुवर्‌ पदहि मेनृदरह 326 


पतकि मेनृतरकढ्-पातकी-पुत्र; पातलतुपु-पाताल मेँ; मवनादुम्‌-उसं 
(सुमाली) के साय; अत्तेकम्‌ नाद्‌-अनेक दिन; च॑लीद--विताकर; तवन्न्‌ उर्- 
तपोबली; तचमुकमू-दशमुखः; इवर्‌ तत्तक्कु मातुलर्‌-ये मेरे मामा है; अत्त- 
एेसा कहते; पुरेत्‌तु अच्ित्तु-मारकर, भिटाकर; पवत्ननिल्‌-(भरलय ) पवन के 
समान; उलकम्‌-लोक; अङकणुम्‌- सर्वत्र; तिरिकुवर्‌-धरूमने लगे । ३७६ 

उस पातकी ताडका के पुत्र अनेक दिन पाताल मे छ्पि-लुके रहे 1 
फिर वे तपोवली रावणके पासगये। रावणने इनको मातुल कहकर 
अपनाया ।! उसकी प्रेरणा ओर उसका वल पाकर ये सारे संसार 
मे प्रलयकालीन प्रभंजन के समान सवको मारकर खाते हुए विचर 
रहे हैँ । ३७६ 


मिहुन्‌दिरत्‌ मैनूदर वेर नीङ्गुरात्‌ 
तहुन्दीलिन्‌ मुनिवरन्‌ चलत्‌तं युत्ते 


वहुनृदुर वशुवरि वदिन्‌द दिव्‌वनम्‌ 
पुहुन्‌दन् ठटलन्नप्‌ पुदयुङ्गु नमनिताठ्‌ 377 


तकम्‌ ताचिल्‌-सुयोग्य (तपो-) कर्म मुत्निवरत््‌ चलत्‌ते-मुनिवर के कोप 
को; उन्नतरिये-स्मरण करते हुए; अछल्‌ अत्-अग्नि के समान; पुद्धृङ्कुम्‌ 
नन्‌चिनाढ्‌-घुलनेवते मन की; तिरल्‌ भिकु-शक्ति मे अधिक; मेनूतरं--पुत्रो 
(से); वेर नीङ्कुरा--अलग हटकर; वकुनूतु उर- (रहने का) रास्ता अपनाने के 
कारण; वच अरि वतिनततु-ज्वालायुत अग्निसे व्याप्त; इ वनम्‌-इस वन में 
पुकुनूततद-प्रविष्ट हुयी । ३७७ 

तपस्या के श्रेष्ठ सुयोग्य कायं मे लगे रहे अगस्त्यके कोप कासदा 

स्मरण करके आग के समान कूढती रही ताडका को अपने पराक्रमी पत्र 
से अलग होकर रहना पड़ा । अतः वह्‌ लपटो के साथ जलनेवाली अगिन 
के निलय, इस जंगल मे आकर वास करने लग गयी । ३७७ 


&‰ मणणरत्‌ वेडयपिनम्‌ कडलं वारिनम्‌ 
विण्णुरुत्‌ तिडिप्पिनुम्‌ वेणृडिड्‌ रचय्‌हिरपाढ 
अंणणरत्‌ तंरिवरुम्‌ पाव - मीणडियोर 


पणणुरुक्‌ कौण्डतत्‌ तिरियुम्‌ पररियाल्ट्‌ 378 
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डण्‌ उरु-विस्तार (ओर) आकार; तरिवु अरू-जानने मे अशक्य; पावम्‌ 
ईण्टि-पाप मिलकर; ओर्‌ पण्‌ उर-एक स्त्री का रूप; कांण्दु-धरा;  अत्त- 
एेसा; त्िरियुम्‌ पैररियान्‌-घ्रुमने की स्वभाववालौ; मण्‌ उरतूतु अदुप्‌पिततुम्‌- 
भूमि खोदकर निकालना हयो; कटलं वारितुम्‌-समुद्र को उठाकर पीनाहो;ः विष्‌ 
उरत्‌तु इटिप्पितुम्‌-अाकादा को, कोप कर, ठहाना हो; वेण्हिन्रू-चाहेगी तोः; 
चय्‌ किरपाद््‌-करः चुकनेवाली है ! ३७०८ 
जिनकी संख्या जानी नहींजा सकती ओौर जिनके प्रकार भी 
कल्पना में नही आ सकते वे सब पाप एक स्त्री कारूप धरकर अग्‌ जवं 
तो कसी रहेगी ? वैसीदहीदहै वह्‌! भूमि को खोद निकालनाहो, या समुद्र 
कोपीजानाहोया आकाश को तोडकर गिराना हो-चाहेगी तो`अनायास 
कर देगी । ३७८ ~ 


पंरुवरं यिरण्डडम्‌ बिरन्‌द नमृजौड्म्‌ 
उर्मुरद सुछकुकौडु्‌ मूछित्‌ तीर्थाम्‌ 
इरुपिरे शंरिन्‌दल्‌ कडलुण्‌ “ डउार्म॑निन्‌' 
वंरुवर्‌ तोर्‌रत्‌तद्व मेनि मानुमे 379 


व॑र वरं-बडे पर्वत; इरण्ठदटुम्‌-दो के साथ ओर; पिरनूत ननृचीटेम्‌- 
सहजात विष के साथ; उरम्‌ उरघ्लु-वच््र से टक्कर लेनेवाले; युदक्कौटम्‌-गजेन 
के साथ; उ तीयीदटुम्‌-युगांत (कालीन) आग केँ साथ; इर पिरं-दो अधं-चन्द्र; 
चरिन्‌तु--सहित होकर;  अंह्लु-उठ आनेवाला; कटल्‌ उणृद्‌ आम्‌-एक समुद्र है; 
अतिन्‌-तो; व॑रुवरु तोर्रत्‌तद्द्-डरावनी सूरतवाली (उसके); मेति मात्तम्‌- 
आकारं की तुलना करेगा । ३७४ व 


उस डरावनी सूरत की राक्षसी की देह्‌ को उपमा भयंकर समुद्र 
हीसेहो सक्तीहै जो दो पवतो (स्तनों की जगह मे), सहजात विष 
(अखोंके स्थान में) व्रसम घोष (जोर का शोर), प्रलयकालीन 
अग्नि (केशराशि की जगह पर), ओर दौ अधं-चन्द्रौ (मुखके, कोनो से 
निकले लम्बे ओर वक्र दांतों के स्थान में) के साथ चलता आ 
रहा हो । ३७९ 


४ शूडह्‌ वरबुरद् शूल्‌ = कंथिनट्‌ 
काडर वाटकुकोयद्‌ कण्णिर्‌ काण्बरेल्‌ 
आडवर्‌ पण्नेये यवावुन्‌ , दोचित्ाय्‌ 
ताउहै अनूपदच्‌ चछ्रक्‌कि नाममे 380 


कण्‌णिन्न-अखों से; _ काणुपरेल्‌-देखे तो; आयवर्‌--पुरुष भी; पणसेये- 
स्त्रीत्व को; अवावुम्‌-चाहने लगे एसी;  तोढिन्ताय्‌-मुजांवाले; चटकम्‌ मरन 
कंकणरूपौ नाग चूलम्‌ उडद (ओर) शूल धरनेवाने; कंयिततत्‌--हा्थोबारी ; 
काट उरै--वनमे वास करने के; वाद्न्कंयल्‌-जीवनवाली; अ चछटककि-उस 
दुराचारिणी (का); नामम्‌-नाम; तारकं अँत्पतु-ताटका है । ३८० ` 
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हे सुन्दर-वाहु, जिसकी भूजाओं को देखकर पुरुष लोग भी स्त्रीत्व की 
इच्छा करेगे ! वहु अपने सपे-ककणधारी- हाथ मे चिणूल रखती है। 
वन-वासिनी है ! उस दुष्टाका नाम ताडका) ३८०. 


उकपपंरम्‌ पिणिव्‌परम वुलोव मौनूरमे 
अद्पृपरडः  गुणङ्गके यिकूकु मारपोल्‌ ` 
क्िदप्‌पर््‌ गडुमेय वरकूकि केडिला 
वटपपे मरुद्‌ पचित्‌तु  भार्शितन्ाद्‌ 381 


उल्म्‌ परम्‌ पिणिपपु-चित्तको अधिक बाधने अरा-न चूकनेवाला; 
उलोपम्‌ ओंन्रस्मे-सोभ एक ही; अढप्‌प अरू-जोकने के लिये अशक्य; . कुणङकढ- 
(अच्छे) गुणों का; अच्िक्‌कुम्‌ आर पोल्‌-नाश कर देगा, उसी तरह; किढपुपु 
अर-अकथनीय; कौटमैय अरक्कि--अत्याचारिणी राक्षसी; केट्‌ इला--अक्षयः; 
वलम्‌ पैट--समृद्ध; मरुतम्‌ वेपपु-खेत गौर वागो के भरमाग को; मदित्‌तु- 
मिटाकर; माररित्ाढ्ध- (ताडका ने) परि्वतित कर दिया । ३८१ 


यह सुन्दर वेतो ओर बागों का, उवैरप्रदेशथा। (तम्र में इसे 
मरुतम्‌ कहते है ।) इस सारी भूमि को अकेली उसने दारुण ओौर दाहक 
जंगलमें वैसे वदल दिया जैसे अकाट्य लोभ का दुर्गुण अकेला ही 
अपरिमेय सद्गुणो का नाश कर डालता है । ३८१ 


इलङ्गेयर  शतूपणिय मैनूौर्डि यूराय्‌ 
विलङ्गल्‌वलि कीणुडन्रदु वेद्विनलि हिरा 
अलङ्गन्रुमुहि लेयवच्िव्‌ वङ्गनिल मंङ्गुम्‌ 
कूलङगरछौ उडङ्गननि कौनरुतिरि हिन्‌ 382 
अलङकल्‌- माला (युक्त) ; मुकिले- मेघ; अवद््‌-वहु; विलङ्कल्‌ वलि- 
पर्वत की शित; काणदु-लेकर; इलङफे अरचनू-लंकाधिपति (की) पणि 
अनैनत-आन्ञा मानकर; ओर्‌ इटः जय्‌-(दडी) एक बाधा वनकर; अत्त वेद्वि 
नलिकिन्ररार-मेरा यज्ञ विगाडती है; इव्‌ अङक निलम्‌ अङ्कुम्‌-इस अंग भूमि भरमें 
(सर्वत्र); कूलङ्कल्छीटु अटङ्क-कुल सहित नगण करते हुए; ननि कानूर-सूब 
मारती हुई; तिरिक्तन्‌राद्‌ -घ्रुमती है 1 ३८२ 
 माला-धारी, मेघ-सदृग, हे श्रीराम ! वह पवंत का-सा भृज-वल 
रखती है! लंकाधिप की अश्ञाकारिणीहै। बाधा बनकर मेरा यज्ञ 
रोकती है! गौर इस अंग देश भरमें सवको सकुल मारकर खाती 
फिरती है। ३८२ 


छ सूनरचुल , हकित्‌तमुनि तन्‌द्बुपयि र॑ललाम्‌ 
ततूनूण चंनक्‌करुदु तत्नूमेयित्रण्‌ ` / सैनृदे ` 
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:अनृत्निति युणरत्‌तुव  दिनिचृचिर्दडि नाछ्िल्‌ 
सतूनृयि रतैतूतेयुम्‌ ` वथिर्रिलिड्‌ रंहूरात्‌ 383 
मैनत-(चक्गवर्ती-) पुत्र; सुत्‌ उलकक अघित्‌त सुन्नि-रचचीन लोकों को सृजित 
करनेवाले ऋषि (ब्रह्मा) (के); तनुत उचिर्‌ अलाम्‌-सष्ट जीव सवो को; तत्‌ 
उणवु-अपना भोजन; ओॐत्र करुतु-ेसा समञ्षने का; तनत॒मेयिनल्‌-स्वभाववाली; इति 
विरित नाछिल्‌-अव थोडे दिनों से; मन्‌ उधिर्‌-स्थायी जीव; अनैत्‌तैयुम्‌-सबों 
को;  वथिररिट्‌ इटुम्‌-अपने उदर में डाल लेगी; इति अन्‌ उणरतृतुबतु-आागे क्या 
समन्चना है; ` अनूरात्‌-बोले 1 ३८३ | 


चक्रवर्तीकरुमार '! प्राचीन सभी लोकों के सृष्टा (चतुर्मुख) के दि 
सृभी जीवों को वह अपना भोजन-पदार्थं समज्ञती है ! अतः (अब मारी नही 
गयी'तो) कुष ही दिनोंमे लोकस्थ सभी जीवो को अपने उदरस्थ कर 
लेगी । अगे क्या कहा जाय ? । ३८३ 


8 इङ्गुरुवं निपपरि शुरेप्‌पवदु केठाक्‌ 
कौद्गुरे नरेकृकुल मलरुचृचंनि तुवक्का 
अद्गुरेव  दितूर्तीछि लियर्‌रुबव कतूरान्‌ 

| शङ्गुरे करतत तनिच्‌चिलं तरित्‌तात्‌ 384 

चङ्क उरे करतृतु-शंखधारी हस्त में; आरु तच्नि विलं तरितृतान्‌-अद्ितीय 
ओर श्रेष्ठ धनु (कोदण्ड) धरनेवलि; इङ्कु-उधर; उर्ूवन्र्‌ इ परिचु उरेपप- 
महि के एेसा कहने पर; अतु केढा-वह सुनकर; कोड्कु उरे-सुवासित; नरै 
कुलम्‌ स॒लर्‌-शहद-पुणं पुष्पं (अलंकृत); चं (नू) नि-सिर को; वुटक्का-हिलाकरः; 
इ तीचछिल्‌-यहं छृत्य; इयर्रूपवन््‌-करनेनालो; उरेवतु अॐङ्कु-रहती कहाँ; 
अत्‌रान््‌-पुछा । ३८४ 

श्रीराम ने, जो पांचजन्य शंख धारण करनेवाले अपने हाथमे अव 
कोदण्ड लिये हुए थे, तिश्वामित्र जी को ये बातें सुनकर, सुगन्धित ओर शहद 
भरे पुष्पो से अलंकृत. अपने सिर को हिलाकर पृष्ठा कि यह (भयंकर) 
कार्य करनेवाली रहती कहाँ है.? । ३ 


४ केवरं यनत्‌तहैय- कारं केढा, एेनरे. यहतृतिडे यंडेततमुत्रि येय 
इववर धिरुप्पदव केनूबदनित्‌ सुहबीर्‌, सेवर नंरपपरिय वनुददंनर वनृदाढ्टं 385 
¦ कंनरं ` अत्तः तकेय-गज हौ वण्ये; _ कठं उरं केष्टा-तऋषभर का कथन सुनकर; 
ठेवरं जकत्‌तिट अटतूत सुनि-रपोच . (इद्रियो) को अन्दर ही दबाये रछनेवाले मुनि ; 
देय-सुन्दर; अवद इर्प्पतु-उसका वासस्थान; इ वरे-यह्‌ पवेत है; अंतृपततिन्‌ 
मतपु-यह कहन से पूर्व; ओर्‌ से वरै-एक काला पर्वत; ैरूपु अँरिय-~-आाग के 
जलते (जलती जाग के साय); वनूततु- (चलता) मया; अनरसा; वचनता 
आयी । ३८५ न 


गज सन्निभ ओर ऋषभ-सम श्रीराम का वचन सुनकर दद्रियजित 
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मुनिनेकहा कि प्रभु! उसका वासस्थान यही पर्वेतदहै। यह कहु 
चृकने से पूवं ही ताडका उनके सामने, काला पवेत जलता आ गया-पेसा 
प्रकट होकर आने लगी | ३८५ 


शिलमबुकौद्‌ ' शिलम्‌विडं शंरित्‌तकढछ ` लोडम्‌ 
निलमूबरुह भिदितूतिड नंचित्‌तकुलठि वलच्‌ 
चलम्‌बुह्‌ वनररसह्‌ णन्‌दहुनु मनूनिप्‌ , 

पिलम्‌बरुह निलेक्किरिहट्‌ पिनूराडर ` वनूदाढ्‌ 386 
इठे च॑रित्‌त-(यथा-) स्थान पहने; चिलसूपु कौल््‌-गिरियों से (ककड के स्थान 
मे) भरे;. चिलम्‌पु-न्‌ पुर; _ कछछठलोदुम्‌- (पर्वत-निमित) कड के साथ; निलम्‌ 
पुक~धरती धंसते हए; मित्तितृत्तिट-उग भरने से; नच्ित्‌त कुछि-वने गडढों मे; 
वेले चलम्‌ पुक-समुद्र जल आ भरा; अन्तल्‌-प्रज्वलित कोपवाले; तस्कण्‌-निटर; 
अनुततकतुम्‌-यम (को) भी; अनृचि-डरकर; पिलम्‌ पुक~-पाताल में पहचते हए; 
निले किरिकढ्‌-अचल पवत भी; पित्र तटर-अनुगमन करते; वनुतादू-आयौ । ३८६ 
वह्‌ अपने पैरो को जिनके नृपृरोंके अंदर पवेतही केक्डोकेरूपमें 
भरे थे, इस तरह रखती आ रही थी कि भुमिमे गड्ढे वन गये ओर उनमें 
समूद्रजल आकर भरगया। कोपान्न से युक्त निडर अंतक भी उससे 
डरकर पातालम आकरचछिप गया। स्थावर गिरियाँ भी चलायमान 


होकर इसके पीले आ रही थी । ३८६ 


४ इर ककड तुडित्‌तपुर वत्‌तठेयि र्त्‌नुम्‌ 
पिरेक्कडे पिरक्किड मडित्‌तपिल वायदकु 
करेकूकडं यरुक्किवड वैक्‌कन्लि रणृडाय्‌ 
निरककडत्‌ मुत्तं नेरुपूर्पूठ  विचितृताद्‌ 387 

करे कटे अरक्‌कि-(संसार का) कलंक, नीच राक्षसी; करटे-कोनोमे; इरे 
तुटित्त-योड़ा फड़कती; पुरुवतृतन्‌-भोहोवाली; अधिर्‌ अनुतुम्‌-(वक्र-) दतरूपी; 
पिरे-अर्धचन्द्रो को; कटं पिरकृकिट- (सुख के) कोनो से प्रकट करते हुए; मटित्‌त- 
बन्द किये हुए; पिलम्‌ वायद्भृ-गुफा सम मुखवाली; वटवे कत्तल्‌-वड़वाग्नि; 
इरणटाय्‌-दो बनकर; निरे कटल्‌-सर्यादावद्ध समुद्र में; मुठत॒ततु-प्रकट हुई; 
अंत-एेसा; नंरपपु अ-अंगारे निकालती हयी; विचित्‌ताय्‌-धरूरकर देखा । ३८७ 

लोक-कलंक, नीच, उस राक्षसी की भौं के कोने किचित कपि । 
उसका मूख पवेतगहवर के समान था जिसको उसने वन्द किया था ओौर 
जिसके कोनो से दो वक्र-दांत बाहर निकले हृए थे । उसने आंखों से 
वडवानल दो भागों में मर्यादावद्ध सागर मध्य निकल रहाहौ सा आग 
उगलती हुई तरेरा । ३८७ 


& कडङ्गलुद तडङ्गचछ्छिरः कर्याुहै तरर 
वडङ्गीठ चुउङ्गुमुलं  याण॒मरुहि ` वात्नोर्‌ 
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इच्ङ्गद् नैड्नृद्शेयु वेद्ुलहंः द्गुम्‌ 
अडङ्गलु  नड्ङ्गवुर्‌ .सजजनति यारुतेतादं 388 
कटम्‌ कलुष्क-मद जलस्रावी; तट कलिर-वडे गजो को; कं भदू के तररा-सूड 

से सूंड बांधकर; वटम्‌ कोट्-हार के समान पहने रहने से; . नुटङ्कुम्‌-डोलनेनाले 
मुलैयाद्‌-स्तनोवाली; वानोरं इटङ्कढुम्‌-देवों के स्थानो फो; नंदु तिचगुम्‌-लस्नी 
दिशाभोको; एष्ट उलकुम्‌-सातों लोकों को; अङ्कुम्‌-ओर सव स्थानों कोः 
अटङ्कनुम्‌-(उनके) सभी (जीवों) को; मरकि नटुडक-उरते हुए; उरम्‌ अनृच 
चचत्र उर जाय ठेस; चनि आरतृताद््‌-उच्च नदेन किया} ३८ 


उसने वक्ष पर मद-नीरग्रावी मत्त गजों की सुंडों को वटकर 
हारकेरूप मे पहन रखाथा। इसलिए उसके स्तन दोलायमान थे। 
उसने एसा भीषण गर्जन किया कि गगन-लोक, लम्बी दिशाओं, भू आदि 
सातो लोको मे, स्व॑र रहनेवाले सभी जीव र्या उठे ओर अशनि भी 
भयभीते हज । ३८८ 


आर्त्‌तवरं सक्किनहै शंधदवर मजृजक्‌ 


करत्‌तनुदि भृत्तलं यथिर्कोडिय कूररप्‌ 
पारतूर्तयिर `तिन्‌रपह वायु तिरनृदोर्‌ 
वार्‌त्‌तयुर शंयूदन चछिडिककुमछ द्‌ 389 


इटिक्कूम्‌ मछ अनूनाद्‌-गरजते मेघ समाना; आरतूतु-दहाइकर; अवरे- 
उनको; नीक्कि-देवकर; नकं चयतु-ठ्ठाकर; अवरम्‌-कोई भी; अज्च- 
डरे, एसा; कूरतूत नुति-तीक्ष्ण नोकवाले; मुतूतले अयिल्‌-त्निशिरा शल (रूपी) 
काटिय कूर्रं-म्यकरयमको पारतृतु-देखकर; अयिर्‌ तिनूद-दाति पीसकर; 
डवा सृष्ठे तिरनूतु-मुख-गहवर खोलकर; ओर्‌ वारतूतं-एक वात्ता; उरं च॑यतनद- 
कहौ । ३ठ 


वज्र-नाद-युक्त मेघ के समान उसने गजंन करके, तीना को देखा; 
स्ठाकर हंसी । सवकौ उरानेवाले तीक्ष्ण फलों के विञ्ूलरूपी भयंकर 


यम को देखते (दिखाते) हुए, दति पीसकर, मुख-गह्वर को खोलकर उसने 
एक बात कही । ३८९ 


 कडक्करुम्‌ , वलतूरतैनदु कावलिदिल्‌ यधावुम्‌ 
केंडकूकर  नरुतृतनं निनिचृचुवं किडकक्कुम्‌ 
विडकूकरिदं नककरुदि योविदिकौ इनूदप्‌ 
पडक्करदि योपहर्मिन्‌ वनृदपरि शंतरादठ्‌ 390 
कटक्क अरु बलतूतु-अलन्य, क्षमता युक्त; अनतु काचल्‌ इतिट्‌-मेरी रक्षपाकी 
इस भुभिमे; यावम्‌ कट-सतवका नाश करते हुए; कर अरुत्तर्नतु-निर्मल किया; 


इनि-अब;  वनूत परिचू-आने का हेतु; चुत क्िटक्करुम्‌-स्वादिष्ट; विरक्कु 
भरिवु-मांस (मिलना मेरे लिए) कठिन है; अन करतियो-यह सम्षकर कथा; 
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का भृजवल भी इका नाम सुनकर हार जायगा! तो पुंस्त्वं किसके 
पासदहै? । ३९५ 


उन्‌दि रन्‌निडन्‌ दानुडन्‌ दोडनार्‌, तन्‌दि रमूबडत्‌ तासवर्‌ वानवर्‌ 
मनद रममिव उोर्ढेतिन््‌ वैन्‌दसे, उन्‌द रमृपिनि यादुकौ लाणुमेये 396 

इन्‌त्तिरत्‌ इटनृतानू-इन्दर हाया; तात्तवर्‌-दानव; वानवर्‌-सुर; तनतिरम्‌ 
पट-सेना के नष्ट होते; उटैनूतु ओटिनार्‌-हारकर भागे; इव्‌ तोद्‌-इसकफे कंधे; 
सन्‌तरम्‌-मन्दर पर्वत; अचितू-तो इनि-किर; आण्मैयिल्‌-पुंसत्व मे 
सेनूतरोदु-वीर पुरुषों से; अन्‌तरम्‌ यातु-अन्तर क्या है ? {ए) (चल्‌) । ३४६ 

इन्द्र इसके सामने हारा; दानवो ओर देवोंकी सेना मिटी जीर वे 
भाग गये इसके कथे मदर पर्वत (सम कठोर) है। तो पृरूपोसे 
इसमे अन्तर क्या? 1 ३९६ 


करङ्ग डररिहि रिप्‌पडि कातृतवर्‌ 
पिरङ्ग उपपि योय॒परि योररीड्म्‌ 
मरङ्ग डित्‌तरं ˆ मत॒नुयिर्‌ मायृत्‌तुनल्‌ 
अरङ्ग इुत्‌तवट्‌ काणुमेयुम्‌ चेणड्मो 397 


करडकु-धूसनेवाले अटल्‌ तिकिरि-सक्षम (आन्ना-) चक्र हारा; पटि 
कातृत्तचर्‌-मूमि का पालन करनेवालो (कते) पिरङ्कट-(सूर्यवंश के) वंशजः; 
परियोय्‌-महान्नभाव; परियोरादुम्‌-महात्माओं से मरम्‌ काटु-र्वर करके 
इ तर-इस भूमिके; मनर्‌ उयिर्‌ मायत्‌तु-रहुनेवाले जीयो को मारकर; नल्‌ अरम्‌- 
सद्म (का) ; कटुतूतबद्‌कु-नाश्न करनेवाली (इस) के लिए; अआण्मैयुम्‌ वेणदुमो- 
पुरषत्द (पुरुषाप्तार) भी चाहिये क्या ? । ३७ 


घूमने चाले अपने प्रतापी आना-चक्रसे भूमि का पालन करनेवाले 
सूर्य॑-वं्ी राजाओं के कुल मे उत्पन्न है राम ! साधुओंसे वैर करके, इस 
पृथ्वी के रहुनैवाले जीवो को मारकर इसने सद्धमं को विगाड दिया है| 
व क्या इसके वध के लिये इसका पुरुप-शरीरी होना भी आवश्यक 
। ३९७ 


शार्‌र नाछर्‌र तंणणित्‌ तरुममूवारत्‌ 
तेररम्‌ विणृणेनूव दल्‌ल दिवद्ेपपोल्‌ 
नार्रडः गाण्डचुन्‌ दिततुन नयद्‌पदोर्‌ 
करर मुण्‌डुरकर्‌ पर्स वेलिनाय्‌ 398 


करर उर्व-यम वती समता करनेवाला; वेलिनाय-सालावाले; चारस्म नाटठ- 
विधि-निर्णेत्त जु; अर्रतु अण्‌णि-पूणं हुई जानकर; तरुम्‌ पारर्तु-धमं (या 
अधमे छृत्प) देखकर; विण्‌ एर्रम्‌-स्वर्ग चटढायेगा; अत्रपतु अत्‌लवतु-इस वात के 
सिवा; इवढष्‌ पोल्‌-इसकौ तरह; नार्रम्‌ काणूटलुम्‌-न्रू पतते हौ तिनुन 
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नयप्पतु-खाना चाहनेवाली; ओर कूर सम्‌-एक मृत्यु भी; उणृदु कौल्‌-रहती है 
क्या? 1 ३६८ 

मृत्यु (देव) के समान रहनेवले भले के धारक ! यमभीञआयुका 
अन्त जानकर जीव के धर्म-अधमं का हिसाब लगाकर उपरले जाताहै। 
इसके समान गंध पाते ही जीवों को मारकर खाना चाहनेवाला यमभी 
कहीं है ? ३९८ 

[इसके बाद चार अतिरिक्त पद कु प्राचीन संस्करणोमे पाये 
जातेहै। किसी-किसीमेंये ३९६ वें पद के तुरन्त बादभी पाये जाते 
हैँ। उनकासारयोंहै-ओौर भी एक बात है, सुनिये। इन्द्रने सुमति 
(या कुमति) नाम कीस्त्री को मार दिया क्योकि वह्‌ सभी लोकों के 
वासियों को अपना आहार मानकर भक्षण कर लेतीथी। भग की 
पत्नी ख्याति थी जो मीन के सदृश ओंखोंवाली सुन्दरी थी । वह असुरों 
पर दया करके उनकी सहायता करती थी। चक्रपाणि विष्णु ने 
उसको मारया था। (वाल्मीकी उसको शुक्र माता ओर सुमति को 
विरोचन-सूता मंथरा कहते है 1) इन हत्याओं से आखंडल ओर हरि की 
सुकौीति हुई या अपकीति ? आप ही किये । | 


 मनतुनुम्‌ पल्‌लुधिर्‌ वारित्‌तनन्‌ वय्‌पपय्‌ढु, तितरनुम्‌ पृतमेयिर्‌ रीमेय तेतय 


५ भ 


पितुन्‌ ताद्धृहुढर्‌ पेदेमेप्‌ वंणणिवद्ध्‌, अतनतुन्‌ दनूमे यंिमेयिन्‌ पालदे 399 


मनूनुम्‌ पल्‌ उधिर्‌-(संसार सै) रहनेवाले अनेक जीवो को; वारि--समेटकर; 
तन्‌ वाय्‌ पयूतु-अपने सुख में भरकर; तिननुम्‌ पुन्ूमेयिन्‌-खाने कौ नीचता से बढ़कर; 
तीमैयतु एतु-मयंकर काम कौन साहे;  एेय-प्रभु; इवब्‌-यह; पित्तम्‌ ताद 
कुटढल्‌-गुंथो लम्बी वेणी की; पेतेमे पण्‌-जबोध स्त्री; अनृतम्‌ तनूमे-यह्‌ कहने 
का विषय; अंलिमेयिन्न्‌ पालते-अज्ञता के पक्षकाही होगा 1 ३४ 
` जीवित अनेक प्राणियों को समेटकर अपने मुख मे डालकर खाने की 
नीचता से वकर अधम क्रूरता क्याहो सक्ती है? प्रभो | इसदुष्टाको 
देखकर गुंथी हुई, नीचे लटकती मेदीवालौ, एक निश्छ्ल स्त्रीके रूपमे 
सानना निपट नादानी होगी । ३९९ 


छ ईरि तलृलरम्‌ पारत्‌तिशेत्‌ तेनिवट्‌, चीरि नितूरिदु चपपुहित्‌ रे्लेन्‌ 
आरि निन्‌र दरत्तत्‌ ररक्‌कियंक्‌, कोरि यंनूरेदि रनूदणत्‌ कृरिन्नान्‌ 400 


ईर इल्‌-शाश्वत; नल्‌ अरम्‌-अच्छे धमे को; पार्‌ततु-देखकर; इचेतृतेन्‌- 
यह बताया; _ इवल्‌-इसके प्रति; चीरि निनरर-क्रोधी रह करके; इतु-यह; 
च॑पपुकिनरेत्‌ अलेन्न-कहता नहीं हूं; आरि निन्रूरतु-शांत हो रहना; अरन्‌ अन्त॒स- 
धमे नहीं है; अरक्‌किये कोरि-रष्षसी को मारो; अंनृर-रेसा; अत्तिर- 
(श्रीराम के) सामने; अनूतणन््‌-महषि (ने); कूरिनान्न्‌-कहा । ४०० 
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भेजो कह रहा हूं वह्‌ णाश्वत धर्मं का विचार करके ही कहु रहा 
हं । इस पर कोप करके नही । इसके सम्बन्ध मे णात होकर रहना धर्म॑ 
नही होगा इस राक्षसीका अमी वध कर दीजिए महपि नेरेसा 
श्री रामके सामने कहा 1 ४०० 


एेय स्रडगवं केटटर नलृलदुम्‌, अंपूदि नालदु शंयहर्वत्‌ रेविनराच्‌ 
संयय निनुनुरं वेद मनरूर्काड्‌ शयहै यत्तूरो वरबजंयु मार्डनूरात्‌ 401 

ेयन्रू-प्रभु; अङ्कु-तवः; अवं केटदु-वे (वत्ते) सुनकर; मंय्‌य--सत्य- 
स्वरूप; अरन्‌ अल्‌लवुम्‌-घमं जो नहीं हो; अय्‌तिनाल्‌- (वह्‌ भी आवष्यक) हो 
जाय; बतु चय्‌क~--वह्‌ करो;  मन्रर एविनास्‌-एेसा मन्ना करे तो; नित्र्‌ उर- 
आपका वचन; वेतम्‌ अन कादु-वेदहै मानकर; र्चयुकं अग्रुरो-करनाहीतो 
अरम्‌ चययुम्‌ माङ्--धम-ङृत्य का माग अन्रूरान्रू-कहा । ४०१ 

महिमामय श्रीराम ने महपि का कथन सुनकर निवेदन कियाकिहे 

सत्यस्वरूप ! ध्मतर कार्यं भी करना पड़ जाय तो आपकी आजा पाने पर, 
आपकी वात को वेदवाक्य मानकर, करना ही न धर्म-पालन की 
रीति होगी । । ४०१ 


& गङगेत्‌ तीमूवुन त्राडत्‌ करुत्‌तयम्‌, मङ्गंत्‌ तीयते यणु मनक क्ती छाच्‌ 
चंडगेच चलन्‌ रीयितंत्‌ तीयदन्‌, वंङ्गट्‌ रीड मेर चल वीशित्राढ्‌ 402 
कङ्कं तीम्‌ पुनल्‌-गंगा का मधुर जल (से); नाटनु- (सिचित) देश के; 
कसरत्ते-अभिप्राय को; अ मङ्कं-उसस्त्री (के रूपमे); ती अनेयाद्युम्‌-अग्नि 
के समान रही वह्‌ भी; मतम्‌ कांठा--ननमें ते करके; चमूम कं-लाल हाथमे 
रहे; चलम्‌ वम्‌ तीधितत-गूलरूपौ नयकर अगको; तीय~चुरी; तन्न्‌ चम्‌ कण्‌ 
तीयौद्-अपनी कठोर आंखों को जन्ति के साय; मेल चंल- (श्रीराम) परजानेके 
लिए; वीचिनाद्‌-फक्षा । ४०२ 


श्री रामचन्द्र का, जिनके देण को पवित्र गंगा नदी उवंर वना रही थी, 
मनोभाव ताडका को मालूम हो गया। तुरन्त उस स्वीरूपी अग्निने 
अखिों से दष्टिरूपी अनल को ओर हाथसे विशुलरूपी अग्नि को श्रीराम 
पर चलाया 1 उसने ही पहला प्रहार किया । क्रद्ध-दष्टि के साथ उसने 
विञ्ुल को फेका 1 ४०२ 


पुदिय कूररनं यादधपुहैत्‌ देविय, कदिरकाण्‌ मूविलेक्‌ कालवन्‌ दीमुनि 
विदियं मेरकाणुड्‌ नितूरवन्‌ सेलुवा, सदियित्न्‌ मेलवरुडः गोन वन्‌ददे 403 


पुतिय कूरह अनयाद््‌-नवीन यम-वुल्य (उससे); पुकंनूतु एविय-कोप के साय 
प्रेषित; कतिर्‌ कौद्-देदीप्यमान; मूविलै-त्रिपद्वाली णलरूपी; कालम्‌ चम ती- 
भ्रलयाग्ति; मनि वितिये-मुनि कौ जन्नाको; मेल्‌ कौण्दु-धारण कर; नितूरवमू 
मेल्‌-स्थित (श्रीराम) पर; उवा मतियित्‌ मेल्‌-पुणं चन्द पर; वरम्‌ कोद अत्त- 
आनेवाले ग्रह्‌ के समान; वनूततु-आाया 1 ४०३ 
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श्रीराम मूनिवर की आज्ञा मानकर ताङ़काको मारने के लिये उद्यत 
खड रहे । उन पर नवीन-यम के समान ताडका ने क्रोधोटहिग्न मनके 
साथ दीप्यमान चिद्युल फेका। वह विद्ूल क्याथा, प्रलयकाल की 
भयंकर अग्निथी। वह्‌ पू्णेचन्द्रको ग्रसने के लिये आनेवाले राहु प्रहुके 
समान आ रहा था 1 ४०३ ॥ 


माल मक्कणम्‌ वादयेत्‌ तीट्ट्दुम्‌, कोल विर्‌काल्‌ कुनित्‌तदुङ्‌ गण्‌डिलर्‌ 
काल नैपपरित्‌ तक्‌कडि याद्धविट्ट, शल भरर दत्‌ तुण्डङ्गद कणडनर्‌ 404 
माचुम्‌-श्रीविष्णु भी; अ कणम्‌-उसी क्षण; कोलम्‌ विल्‌-सुन्दर धनुष के 
काल्‌ कुनित्‌ततुम्‌-बाजुओं को सुकना ओर; वाच्िय-शर को; ताट्टवुम्‌-छोडनाः; 
कणटिलर- (किसी ने) न देखा; अ कवियान्क्‌-उस दुराचारिणी के; कालन परित्तु- 
यमसे छीनकर; विदट्ट-फके गये; चूलम्‌-तरिशूल (के); इररतत्‌ तुणटङ्कन्‌- 
ट्टे टुकड़े; कण्रनर्‌-देखे । ४०४ 
। श्रीविष्ण्‌ के अवतार राम ने उसको एके शरसे खण्डित कर दिया) 
वह्‌ इतनी तेजी से सम्पच्च हुआ कि किसी ने न उनका धनुष सुकना देखा 
न शर संधानकर खींचना; पर सवने शूल के टुकडों को नीचे भूमि पर 
पड़ हए देखा । ४०४ 


‰ अल्‌लिर्‌ मारि यनैय निरत्‌तवद्‌, श¶लूलु मात्तिरं यिरकड रूरपपदोर्‌ 
कल्‌लिन्‌ मारियेक्‌ कंवहुत्‌ तावदु, विल्‌लिन्‌ मारियित्‌ वीरम्‌ विलक्किननान्‌ 405 
अल्‌लिल्‌-रात के सारि अत्ेय-मेघ के ससान; निर्त्‌तवल्‌-रगवाली 

चींलूलुम्‌ मात्त्तिरेयिल्‌-एकं शब्दोच्चारण की देरी भे; कय्ल्‌ तुरपपतु-समूद्रकोभी 
पाट (सकने) बाली; , ओर्‌ कलूलिन्र्‌ मारिय-एक प्रस्तर वर्षा को; कं वक्रुतृताद्‌- 
अपने हाथों से गिराया; अतु-उस (वर्षा) को; वीरत्र-(रधु-) वीर ने; विललित्‌ 
मारियिन्नू-धनुष की शर वर्षा हारा; विलक्‌किनान्रू-हराया । ४०५ 

रात के मेघ के समान काले रंगकी ताडका तब पत्थर उठाकर 
बहुत तेजी से फेक्ने लगी । एक ही पल में वह्‌ इतने पत्थर बरसा चृकी 
कि समूद्र भी उनसे पट सक्ताथा। श्रीराम ने अपने धनुषसे शर वर्षा 
कृर उनको रोका ओौर अपने को वचा लिया । ४०५ 


® शलूलकूकुड्‌ गद्य वेहच्‌ चुड्शरङ्‌ गरिय शंम्‌मल्‌ 
अलूलाकूकूु निरत्‌ति नाणमेल्‌ विड्दलुम्‌ वधिरक्‌ कुभूरक्‌ 
कलूलीकूकू नंजूजिर्‌ रङ्गा दपपुरङ्‌ गछतूर कल्लाप्‌ 
पुल्‌लर्क्क नलूलोर्‌ शनन रपीसर्ठत्तप पोय दनूरे 406 
करिय चम्‌मल्‌-श्यामल देव (के); चल्‌ ओक्कुम्‌-(महात्माओं के शाप के) 
वचन सम; किय वेकम्‌-अत्यन्त वेगवान ओर; चट-संतापी चरम्‌-एक शर 
को; अल्‌. जौकूकुम्‌-अंधकार कौ समानता करनेवाले; निरत्‌तिनाढ्‌ मेल्‌-रंगवाली 
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पर; विदुतलुम्‌-चलाने पर; वथिरम्‌ कुतूरम्‌ कल्‌-वच्र-पवेत-प्रस्तर; . आकम्‌ 
मेजचिल्‌-समन छाती मे; तङ्कातु-न ठहरकर; अ पुरम्‌ कट्ठन्‌र--उस तरफ से 
निकलकर; कलृला पुल्‌लर्‌कक-जपद्‌ अत्पसों को; नललोर्‌ चातून-साधुओं के कटै; 
गीर अन-उपदेश के समान; पोयतु-चला गया; (अनर, ए) 1 ४०६ 


फिर श्यामल भगवान ने एक शर छोडा । वह्‌ महात्माओ के शाप 
के समान सच प्रभावकारीशरथा। अघोरी रातकेसर्णको उस ताडका 
पर छोडा वह्‌ शर वज्र-पवंत के प्रस्तर-खण्ड के समान कठोर रही उसकी 
छातीमे प्रवेण कर वहाँ न रुका; पर पौषे पीठ परसे निकृलकर, इस 
प्रकार उड़ गया जिस प्रकार साधुजनो के अनपढ़ मूढं को दिये उपदेश. 
उनके मनमेंन ठहर कर निकल (लुप्त हो) जाते है । ४०६ 
 पौनुर्नड्ड्‌ गुन्र मननात्‌ पुहरमुहप्‌ _ पहि ततम्‌ 
मनूनंडडः गाल वतनूकार्‌ रडित्‌तलु मिडितूतु वानिल्‌ 
कलूनंड मारि पययक्‌ कडयुहत्‌ तंछुन्‌द - मेहम्‌ 
भिनूनीड्‌ सशनियोडम्‌ वीष्धवदे पोल वीद्यनृदाढ्‌ 407 
पौनू-स्वणं के; नद्‌ -कुनूरम्‌-उत्नते पवत (मेर); , भनुताभ्‌-सम रहनेचाले 
(के); पुकर्‌ मुकम्‌-तीक्ष्ण-मखी; पकटछि अतनम्‌-शररूपी; मन्न्‌-दीधं; नंद 
कालम्‌-प्रलयकाल के वल्‌ काररू-प्रवल पवने (के); अटिततलुम्‌-ञ्रोके से; 
कटे युकत्‌तु-युगांत मे; वातिल्‌-आाकाश मे; इटित्‌त्‌-वच कड़क कर; कल्‌- 
पत्यर की; नेदु मारि पयुथ-अधिक वर्षा करने; अद्ुनूत-ऊपर उठे; मेकम्‌- 
मेघ; भिनरूनौटुम्‌ अचत्रियोटूम्‌-विदयुत मौर अशनि के साथ; वीष्टुवते पोल-गिरे 
एते; वीद्धन्‌ताद्-गिरी । ४०७ । 


उदस्त ओर स्वणेमय मेरु पवेत के समान थे श्रीराम; उनके धनुषसे 
निकला तीक्ष्ण अनीगला शर युगात का प्रभंजन था। उससे आहत 
होकर ताडका काघोर अकार के दांतों ओर भयंकर गजैन के साथ उषछ्ल 
कर भूमि पर गिरना उसमेवके गिरनेके समानथाजौ युगात में प्रस्तर- 
वर्षा करने के लिए कड़कते हुए ऊपर उठे, पर विद्युत प्रकाण. गौर वचर की 
कडक के साथ भूमि पर गिर जाय । ४०७ 


पौटियुडक्‌ कानन मंद्णुड्‌ः गुरुदिनीर्‌ पौङ्ग वीद्धनृद 
तच्युड यंथिररूप्‌ पेट्धुवाय्‌त्‌ ताडहै तलह 'डोरम्‌ 
मुडियुड यरकूकर्‌ कनन सुन्दियुर्‌ पाद माहप्‌ 
पट्थ्डि यर्रु वीद्धन्‌द वंररियम्‌ वदाहै यौत्‌ताढ्‌ 408 
पाटि उटे-धूल सहित; कानम्‌ अङ्कुम्‌-जंगल भर में; कुरति नीर्‌ पाङक- 
रक्त की वाद्‌ के वदते; _ वीष्टूनृत-गिरी हई; तटि उट अयिङू-मांस युक्त दातो 
पे्रवाय्‌-खुल्ञे मुख (वाली) तारक~-ताडका; तलेकटढ तोरम्‌-हर सिर परः; 
मुदि उटे-(या) किरीर पहने अरक्करुकु-राक्षस (रावण) को; मुनृत्ति-पहने 
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के; `, उरपपतम्‌ आक--उत्पात (दुःशकरुन)' ननकर; अ नाद्यू-उस दिन; अरर-- 
कटकर;, ` पटि इटे-भूमि, पर; वीष्टनूत-गिरे; वैरि पताकं ओतूतान्‌-विजयी 
ण्डे. कौ समानता करती थी 1 ४०८ 


ताडका भूमि पर मरकर गिरी।' उसकेशरीरकारक्तउसजंगलमें 
स्वत फैल गया । उसके दांतों के वीच मांस-खण्ड फंसे हए थे । वह्‌, 
उस विजय पताका के समान लगतीथीजो मूकुट्धारी दस सिर वाले 
रावणः पर आनेवाले उत्पात की पुवं-सुचना का दुःशकुन देते हुए कटकर 
गिरी हो | ४० 


४ कानूरिरिन्‌ दाल. याहत्‌ ताड्है कडिनः सार्‌वत्‌ 
तुतूरिय पहटि वार्‌ ईद्युहिय कुरुदि वदम्‌ 
आनुरवक्‌ कानः भंलूला मायिन ` दनृदि मालेत्‌ 
तोतूरिय शक्कर वात्न ' दौडकूकरर वीद्वन्‌र दत्ते 409 

ताटकं-ताडका की; कटिन्तम्‌ मारपत्‌तु-कठोर छाती मे; अनरूरिय--चुभे; 
पकटछि वाय्‌ उटू-शर के बने घान द्वारा; ओह क्िय-बहनेबाली; कुरुतिः वन्म्‌ 

-रक्तधारा; अनति मालै-संध्या (सायं) कालस; तोत्रिय- प्रकट; वंककर्‌ 

वानम्‌-लाल आकाश; तौटक्‌क्‌ अर्र--ग्रहण (आधार) खोकर; वीद्वनूततु ओत्तु- 

गिराहो एेसा गिरकर; कान्‌ तिरिनूतु-जंगल (प्रकृति) बदलकर; आछि आक 
समुद्र बन जाय, ेसा; आनूर~-विज्लाल; अ कानम्‌ अललाम्‌-उस जंगल भर मे; 

आयिनतु-फला ।! ४०४ ध 


. ताडका के वश्ष-स्थल के शर-विद्ध त्रण-मुख से जो रक्त बहा उसका 
फैलाव निराधार हो नीचे गिरे लाल गगन के समान लगा। वह्‌ रेतीले 


जंगल की प्रकृति को ही बदल कर रक्त-समद्र वाना हंजा सवेत 
फला । ४०९ 


 वाशनाण्‌ सलरोनतून मासूुनि पणिम्‌ राद 

काशलाङ्‌ गत्रहष्‌ पमूद्रुण्‌ काहुत्‌तत्‌ कत्निष्‌ पोरिल्‌ 

कूशुवा वछरकूकर्‌ तङ्गढ्‌॒ कुलत्तुधिर्‌ कुडिक्क वमृजि 
आशया ` चुलुड्‌ गूर्रूम्‌ जुवेशिरि दरिन्‌ृद दनुरे 410 
चाचस्‌-सुगन्धपुणं; नाद्‌ मलरोत्‌-सद्य-विकसित कमलासनः; अनत मा मुति- 
सम महषि के; _ पणि मरात-आज्ञा माननेवलि; काच उलाम्‌-रत्न-जडितः; 
कनकम्‌ पचम पुण्‌-चोखे स्वर्णाभरणवले; काकुत्‌तनन्‌-काकुत्स्थ (श्रीराम) .के; कनति 
पोरिल्‌-सर्वप्रथम युद्धमे;. कूच वाढ; अरक्कर्‌ तङ्कढ्‌-डरानेवाली तलवार रखनेवाले 
राक्षसो के; कुलत्‌त्‌-वर्गो के; उयिर्‌ कुटिक्क-जीनो के प्राण पीने से; अन्‌चि- 
रकरः; आचयाल्‌-लोभ के साथ; उचछलुम्‌-(सोके की ताक रे) फिरनेवाले; 
कूररम्‌-यम (ने) भी; चवे चिरितु अरिनूततु-स्वाद थोडा जाना; (अननूर-ए) ।-४१० 


रावणके शासन कालमें यसमकोन राक्षस-रक्त का पान मिला, 
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न राक्षस-मांस का खान; क्योकि वहु राक्षसों के तलवार आदि हृधियासों 
सेडउरताथा। फिर भी वह्‌ पिपासा लिये घूमरहाथा! अव कमलासन 
व्रह्मा के समान विष्वामिव्रके अलज्ञाकारी ओर रतलजडित ओर स्व्ण- 
निर्मित आभूपण-धारी श्री काकृत्स्थ. (राम) ने उपने स्वंप्रथम युद्धमें 
उसे कुछ चखाया ओर उसे मांस का किचित स्वाद मिला | ४१० 


यासूमम्‌ भिरस्कूकं रपरे मुतक्क्िडं पुरु मिलूलक्‌ 
कोमहूर्‌ कितिय र्दैयुवप पडक्कलङ््‌ः रगौडुतृत्ति यंतूत्ा 
सासुनिक्‌ कुरतूतुप्‌ पिन॒नर्‌ विरूकाण्ड मट्ेयन्‌ सरानूमेर्‌ 
पुमे पौलिन्‌दु चाद्धत्‌ति विणृणवर्‌ पोयितारे 411 


विणृणचर्‌-देवता‰ लोग; यामृम्‌-हमने भी; जम्‌ इर्ककं पर्रेम्‌-जपना 
पद पाया; उनककुम्‌ इटयुर इलल-आपको भी कोई वाधा नहीं (रहेगी) ; कोमकरकु- 
चक्रवर्ती तन्रुन को; इनिय तंय॒वम्‌ पटे कलम्‌-श्रेष्ठ दिव्य अस्व-शस्तर; काटुतृति- 
दिलयं; अनप्रा-एेसा; मा मुनिक्कु उरेततु-महान मुनि को कहकर; पितन॒नर- 
पश्चात; विस्‌ कंण्ट-धनुधंर (या इन्द्र-धनुषवाते) मलं अत्तत्रात मेल्‌-मेघ सदश 
(श्रीराम) षर; प मठं पाछ्ठिनूतु-पुष्प-वारिश (बरसा) कर; व्धतृ्ति-वघारद 
देकर; पोथितार्‌-चते ! ४११ 


स्वर्गवासी देवतागण इस घटना से मुदित हृए । उन्होने - महपि से 
कहा कि हमे अपने पद फिर से मिल गये! आपको भी सुकावटे अव 
नहीं रहेगी । आप चक्रवर्ती-सुतों को अस्वोपदेश दिलादे। पश्चात्‌ वे 
धनु्धैर (या इन्द्रधनुष सहित) मेघ-सदुश श्रीराम को वधाद देकर 
कल्पक-सुमनों की वर्षा करके लौट गये 1 ४११ 


8. वेद्ट्विप्‌ पडलम्‌ (यज्ञ पटल) 


विणणवर्‌ पोय पित्र विरिनृद्प्‌ मछेयि ताले 
तणुर्भनुड्‌ गान नीङ्गित्‌ ताडगरुन्‌ दवत्‌तिन्‌ मिककोत्‌ 
मणूणवर्‌ वरुमै नोयृककु मरनृदन शडयत्‌ वंणृणय्‌ 
अणृणरन्‌ शीलूले यनन पडक्कल मरुदिनाने 412 


विणणवर्‌-स्वगवासियो (के); विरिन्‌त पु सैयित्नाले-पुष्कल पष्प-बर्णा 
से; तण्‌ अनम्‌-शीतल वते; कानम्‌ नीङ्कि-जंगल को छोडकर; पोय पिन्र- 
जाने के वाद; ताङ्करु-सहनशील; अरु तवतृतिन्न्‌ मिक्कोत्‌-तपस्या मे उत्कृष्ट 
मण्णवर्‌-पृथ्वी के वास्ियोंके; वर्मै नोय्‌क्कु-दरिद्रता-रोग के लिए; मरुनतु 
अ(नू्‌)त्न-दवाके समान रहनेवाले ओर; रवणूर्णय अणणल्‌-तिर्वणणंय्‌ नल्‌लूर के 
महिमायुक्त; चटेयत्न तन्‌-शडयपपन के; चलते अननन-वचन के ही सम, (अमोघ); 
पटक्कलम्‌- (अनेक) अस्त्र; अरुछिनान््‌- (मन्त्र सित) प्रदान किया ! ४१२ 
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| देवों की पुष्प-वर्षा से वह्‌ जंगल शीतल बन गया। देव उस जंगल 
को छोडकर चले गये । उनके जाने के बाद, अपार कष्ट सहकर की हई 
वड़ी तपस्या से उक्करृष्ट (हए) महि ने श्री राम को अनेक अस्त्र प्रदान कयि । 
वे अस्त्र कवि के अभिभावक, बेणर्णयूनल्‌लूर के वासी, दरिद्रताके रोग 
की दवा के समान उदार दानी शडयप्‌प वल्‌ के शब्द के समान अमोघ 
थे । (कवि ने अपने पोषक शडेयपृपन की कृतज्ञता के प्रदशंन दतु रामायण 
मे अनेक स्थानों पर उनका नाम लेकर महिमा कही है ।) ४१२ 


आर्य वरिवत््‌ क्रि यचितूतलु मणुण रनबाल्‌ 
ऊरिय वुवहै योडु मुम्‌बरतम्‌ पडह ठेंलूलाम्‌ 

, वेशि मत्तत्‌तान््‌ शंय्‌द नल्‌वितेप्‌ पयत्‌ग॒ ठेलूलाम्‌ - 
मारिय पिर्पपिर रेडि वरुवर्पौल्‌ वनद वत्र 413 


आरिय अरिवनू-दत (संयमी) ज्ञानी; उमृपरतम्‌-देवताभों के; पटक 
अललाम्‌-अस्त्र सव; क्रि-(विस्तारसे) विवरण कर; अद्ितृतलुमू-देने पर; 
तेरिय मन्तत्‌तान््‌-सुसंस्कृत विचारवाले के; चय्‌त-कृत; नल्‌ विने पयनूकन्‌-सत्कर्मो 
के फल; अंलूलाम्‌-सभी; मारिय पिरप्‌पिल्‌-अन्य जन्मे; तेटि वरु पोल्‌- 
खोजकर (पहचानकर) भाते है जैसे; अणणल्‌ तत्‌ पाल्‌-सम्मान्य (श्रीम) के पासं; 
ऊरिय उवकंयोदुम्‌- (उत्तरोत्तर) रसनेवाले (वदनेवाले) उमंग के साथ; वनूत-आा 
पहुचे 1 ४१३ 
दति (संयमी) ऋषि विश्वामित्र ने अस्तो के साथ उनसे संबंधित 
मन्त्र, उनको चलाने ओौर लौटाने के उपाय आदिके भी उपदेश, द्यि । 
वे अस्त्र भी किसी के पूवकृत .सत्कमं के फल जसे दूसरे जन्म मे उसके पास 
स्वयं जाकर मिलते है वसे ही श्रीराम के पास आ गये । ४१३ 


मेविन्नम्‌ बिरिद लाररेम्‌ बीरनी विदिधि र्तम्‌मे 
येवित्न रशंय॒दु निर्ह भिदेयवत्‌ पोल व 

देवरतम्‌ _ बडक्ट््‌ शंप्पच्‌ चंवृविर्द्त्‌ रवनु नेरप्‌ 
पुवपो निरत्‌ति नार्कुप्‌ पुरतूर्तीछिल्‌ पुरिन्‌द व्र 414 


तेवर्‌ तम्‌ पटकढ्‌-दिव्यास्त्र; मेविततंम्‌- (आपके पास) आ गये; पिरितल्‌ 
आररेम्‌-छोड़ना न सहेगे; वीर-रघुवीर; नौ-जापः; वितियिन्नू-विधिवत्‌; 
अममे एवित्त-हमे जो सेवा बतलाते है वे; इटठेयवन्न्‌ पोल-आपके अनुज के समानः; 
चयतु निररम्‌-करते रहेगे; अन्रर-पेसा;, चप्प-कहने पर; अवतृम्‌-वे (श्रीराम) 
भी; चववितु-शरेष्ठ है; अत्र नेर-कहुकर स्वीकारने पर; पूवे पोल्‌ निरेत्‌तित्तान्‌ 
कु- (अतसी ?) नील पृष्पसे वर्णेवाले कौ; अतूरे-तभी; पुरम्‌ . तलिल्‌-वाहरी 
छोदी-मोटी सेवाये; पुरिन्‌त-करने लगे । ४१४ 


उन देवास्त ते श्रीराम के पास निवेदन किया कि हम आपके पास 
आगयेहं। अलग होना हमें सह्य नहीं होगा । हे रघुवीर ! विधिवत्‌ 
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आपनजोभीसेवा चाहैगे वह्‌ सहपं, आपके अनुज के समान करते हुए 
आपके पास रहैगे ! यह सुनकर श्रीराम ने तथाऽस्तु कहकर स्वीकार 
कर लिया। तभी से वै अस्त्र अतसी पृष्पके रगवाले श्रीराम की वदहिरंग 
सेवा मे लग गये । ४१४ 


इनैयन निहृ्धन्‌द पिनरूनरक्‌ कावद भिरण्ड रशनूरार्‌ 
अनैयवर्‌ केट्क वाणृडो ररवम्‌वन्‌ दणुदहित्‌ तोतूर 
मुनैववी दयाव नूर मुन्‌नवन्‌ विनवप्‌ पिननतरर्‌ 
विनैयर नोरर नित्रूर मलवत्‌ विढम्‌ब चुररन. 415 
इनैयन-ये सव; निकद्धुन्‌त पिन्रूतर्‌-घटने के वाद; काचतम्‌-(दस मील का) 
कोस; इरणटू-दो; चंनरूरार्‌-ग्ये;  अ्नयवर्‌ केट्‌क~-उनके कर्ण-गोचर होते हुए; 
आणृद्‌-वर्हा; ओर्‌ अरवम्‌-एक ध्वनि;  अणुकरि वनूदु-पास भाकर; तोत्रूर- 
सुनायी देने पर; मुभनवन््‌-ज्येष्ठ ने; मुक्तैव -श्रेष्ठ महानुभाव; _ ईवु यावतु अनर 
यह्‌ क्या है एसा; वित्तव-पृने पर; पिन्रूनर्‌-फिर; विन अर-कर्मवन्धन 
काटकर; नोरुर नितनूर-जो तप करके रहै; मेलवत्‌-उत्तम ऋषि; विद्टमूपल्‌ 
उररानू-कहने लगे । ४१५ 
यह्‌ सव होने के वादवे तीनों अगेदो कोस दुर गथे। तव उनके 
कानो मे एक ध्वनि पड़ी। ज्येष्ठ श्रीराम ने महपिसे पृछा किह 
महानुभाव ! यह्‌ ध्वनि कौन सी है ? उस पर कर्म-वंधन काटते हए तपस्या 
करके उन्नत हए विश्वामित्र यों कहने लगे । ४१५ 


मानस मड्विर्‌ रोतन्ूरि वर्दलार्‌ चरु वनुरे 
मेन॒मुरे यमरद्‌ पोररुम्‌ विद्लुनदि यदति नोद्‌ 
मानको मदिवन्‌ दयु मरवम दतृ वपृपाल्‌ 
पोनपित्न्‌ पवङ्ग डीरक्करुम्‌ पुतनिदनीर्‌ „ नदि युर्‌ार्‌ 416 
मानच मदुविल्‌-मानस सरोवर से; तोत्रूरि वरतलाल्‌-उत्पन्न होकर अनेमे; 
चरयु अ्रूर-सरथ्‌ कहलाकर; मेल्‌ मुर--उत्तम रीति से; अमरर्‌ पोररूम्‌-देवतायं से 
प्रशंसितः; विद्ध नति-श्रेष्ठ नदी; अततिनोदुम्‌-उसके साय; आन-मिलनेबालीः; 
कोमति वन्‌तु-गोमती (के) आकर; अमृतुम्‌-मिलने (भिरने) का; अरवम्‌ अतु-ध्वनि, 
चह; अनुत्त-कहने पर; अयपाल्‌ पोन पिन्रू-जागे (कुछ दूर) जाने के वाद; पवङ्कम्‌ 
तीरर्‌कुम्‌-मव-निवारक; पुत्नितम्‌ नीर्‌-पवित्र जल वाली; नतियै-नदी परः; 
उररार्‌-भा पहूंचे ! ४१६ 


मानस सरोवर से निकलकर अनेसेसय्यूका नाम प्राप्त इस श्रेष्ठ 

नदी मे, जिसकी देवता भी उत्तम रीतिसे प्रशसा करते दहै, गोमती नदी 

आकर मिलतीदहै। वहु उसी मिलनकी ध्वनिदहै। फिरवे आगे वदे 

ध ध एक नदी के तीर पर आ पहुचे! (यह नदी कौशिकी 
1) 1 ४१६ 
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सुररदीष्ट दिरेजूनर्‌ कौत्‌त तुनदि याव ` रदः 
वरमूतननि तनन यण्णल्‌ वितवुर मलर्ट्‌ वेहुम्‌ 

` पिर्मनत््‌ स्छित्‌त रवतूटिप्‌ पंरत्द्है कशर्त्‌ रोटम्‌ 
अरशरको तछ्ित्‌त मैन्‌ृद ररुमरे यतैय नाल्‌वर्‌ 417 


अण्‌णल्‌-सम्मानित (श्रीराम); चुरर्‌-सुरों के;  ताूु-विनय करः 
इरेनचर कु ओत्त-स्तुति करने योग्य; द नति-पुनीत नदी; -यावतु-कौतरं सी; 
अनूर-फेसा; वर सुति तनरतै-मुनिवर को; विनतुर-पने पर; _ मलर्‌ उन्‌- 
(कमल-) पुष्प के अन्दर; वेकुम्‌-रहनेवाले; 'पिरमन्‌-ज्रह्या '(से); अनन 
अछितूत-उस दिन'द्त; रवनूरि~विजयः; पर तकं-उत्तम गुणवाले; 'कुचन्‌ अनर 
ओतुम्‌-कुश कहलानेवाले; अरचर्‌ 'कोत्‌-राजाधिराज; ` अचछित्‌त ` सेनृतर्‌-जनित 
पुत्र; अर मरे अन्तेय-श्रेष्ठ वेदों के समान; नाल्‌वर्‌-चार (ये) 1 ४१७. 


सम्माननीय श्रीराम ने मुनिवरसे प्रश्न किया कि सुर-स्तुत्य यह्‌ 
पवित्र नदी कैसी है ? तव उन्होने विस्तार से निम्नलिखित व॒त्तांत बखाना । 
कमलपुष्पवासी ब्रह्माजी ने कुश नामक राजाधिराज को जन्म दिया। 
वे विजयशील ओर उत्तम गुणवलेथे। कुश के (वेदर्भी नाम की पत्नी 
दवारा) चार पच पैदा हृए । ४१७ _ 


कुशतकुश नावत्‌ कोदिल्‌ गुणत्तित्ता दरत्‌तन्‌ कर्रत्‌ 


॥ 


तिशेकंट्वु वशूर्वेत्‌ रोदु मिवर्पेय रिविर्हं उमूयु 


कुशन्‌कवु . शामूबि नावत्‌ कुछिरमहो व्यमा दुर॒त्‌त 


6५ भ 


वशेयिरत्‌ मवत ` मर्रं वशुगिरि विरशम्‌ बाट्वनृदार्‌ 418 


इवर्‌ पयर्‌-इनके नाम - (ये); कुचन, कुचनापतन््‌ कोतु इल्‌ कुणतृतिन्‌ 
आतुरत्‌तत्र-कुश, कुशनाभ, अकलंक गुणों के आधूतं;  कार्‌रततु-विजयों के कारण; 
इचं कं्ू-कौतिमे वदृ; वच अंत्तर-वसु नाम से; ओतुम्‌-कहलानेवाले; इवर कट 
तममुन्‌-इनमे; कुचत्‌-कुश; कवुचाम्‌पि-कौशाम्बी (में); नापन््‌-(कुश-) नाभः; 
कुछिर्‌ महोतयम्‌-शीतल महोदय (पे); आतुरत्‌तन्न्‌-आधूते; वच इल्‌-आगनिन्य; 
तभूम वनम्‌-धरम-वन मे; मररै-अन्य; वनच्ु-वसु; किरि विरचम्‌-गिरित्रन (ये); 


१ 


वाढ्वन्‌तार्‌-रहे । ४१८ - 


ये, कुश, कुशनाभ, अकलंक गूणवाले आधूतं ओर विजयी ओर 
कीतिमान वसु, चार॑थे) उनमेंकुश कौशाम्बी नगरमे, ्रुशनाभ शीतल 
महौदय नामक नगर मे, आधूतं अनिन्य ध्मवन में ओौर अन्य वसु गिरित्रज 
नामक नगर मे (राजधानी बनाकर) रहते थे ।! ४१८ 


क| 


५ 


अवरुहचठिर्‌ कुशना वबर्के येयिर -पदित्नम ,, रमर्जौल्‌ 
तुवरिव्छवत्‌ तंरिवे नल्लार्‌ तोनृरिन्रर्‌ वछरु नाटिल 
इवरुपौछिर्‌ रलक्क णयत्‌ तयुदृि वायु रवैथदिक 
कवर्‌मनत्‌ तिता यनूदक्‌ कतूनियर्‌ तमने नोक्कि 419 
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अवर्कटटिल्‌-उनमे; कुचनापर्‌के-कुशनाम के ही}, भम्‌ चीलू-मधुर वोली; 
तुवर्‌ इतद्ट्‌-प्रनाल (सम लाल) _भधरोवाली; त॑रिवं नलूलार्‌-सुन्दर कन्याये; 
पेडर पतिन्नमर्‌-पांच दो दस, एक सौः; तोत्ररिनर्‌-पैदा होकर; वरम्‌ नालिल्‌- 
बढ़ती रही -तवब; _ इवर्‌-ये; ायतूतु-सखियों के साय; पाल्‌ तलं कण्‌-एक 
उपवन मे; अयुतु्ि-(जव ) जा पहचीं तव; वायु अयूति-वायुदेव आकर; अनूत 
कनूनियर्‌ तममे नोक्कि~उन कुमासियों को देखकर; कवर्‌ मनतृतितत््‌ आय्‌-भाृष्ट- 


() 


मन होकर \ ४१४ 


उनमे कुशनाभके ही एक सौ मधुरभाषिणी, प्रवालाधरा कन्याये 
पैदा हर । वे जव वठ्‌ रही शीं तव. एक दिन वे. सखि के साथ एक 
उपवन मेँ क्रीडाथं गयीं 1 वहां वायुदेवने उन्हं देखा ओौरवे उनके प्रेम 
मे पड़ गये । तब उनसे वे यों वोले । ४१९ 


कडित्‌तले. महरङ्‌ गाण्डोन्‌ कुनिशिलच्‌ चरतूता नीनुदेत्‌ 

वडितृतड्ड्‌ गण्णौ रभून मणततिरत्‌ स्रंप्प वेनुं 

अदित्‌तलत्‌, तुरेत्तु ` नीरो उच्छितृतिडि नणेदु  मेतत् 

अडित्‌तनन्‌ र्वरिने वीदधुनूदा छिव महच्ि रंललाम्‌ 420 

वटि तट कणणीर्‌-तीक्ष्ण विशाल आंवोंवालियो! ; कौटि तलँ मकरम्‌ काण्टोन्‌- 
मकरध्वज (मन्मथ) के; कुति चिल चरतूताल्‌-स्ुके धनुष के श्रो से; नोनतेत्‌- 
संतप्त हू; नूत भणत्‌तिर्‌-मेरे साय विवाह्‌ कर लो; अन्न उरेपप-एेसा कहते 
समय; ` आलि व्तं-कांतियुक्त ककण (धारिणी) ; _मकलिर्‌ अंलूलाम्‌-कन्याये सवः 
नै अटि तलततु उरैतृतुम्‌-अपने पिताके चरणोंमे विनय करेगी; नीरोद 
अद्धितूतिषिन्‌-जल के साथ दान दे देणे तो; . _अणतूतुम्‌-(भाप से) मिलेगी; र्त्त 
रेसा कहते समय; रवरित-पोठ को; ओटितूततन्र-तोड़ दिया; वीद्भनूतार्‌-(वे) 
गिर पड़ ।! ४२० - 
तीक्ष्ण ओर विशाल अखवालिथो,. ! मकरध्वज मन्मथ ने मुङ्च पर 

अपना इक्ष-धनुष ्ुकाकर पुष्प-शर मारे है । भं वेदना से तड्प रहा हं । 
तुम लोग मेरे साथ विवाह कर लो। यह्‌ सुनकर उज्ज्वल कंकणधारिणी 
कृन्याओं ने एक साथ कहा कि हम अपने पित-चरण मे यह निवेदन करेगे । 
कन्यादान मे आपकोदेदेगे तोहम अप से विवाह कर लेगी। वे, 
अगर, दान-कमं की विधि के अनुसार आपके हाथमे जलके साथ हमें 
स्मपित करदेगे तो हम आपसे ,विवाह कर लेगी। यह सुनकर वायु 
देव क्रद्ध हुए । उन्होने उनकी पीठकी रीढको तोड़ दिया। वेभी 
बल खाकर गिर पड़ीं! (दाता दान लेनेवाले के दाहिने हाथमे जल 
देता है, वह अर्पण का निशान है) । ४२० २ 


शभिरण , नहर दश्पिन्‌ रेयलार्‌ तबद्धनूतु शत्र 
अमिरदृह॒ कृदले माहि यरशनूमाद्‌ दुरेपृप वननान्‌ 
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निमिरहृलत॒ मादरत्‌ तेररि निरेतवन्‌ शि नलूहुम्‌ 
तिमिररु पिरम दतृतर्‌ कष्ित्‌तन्नत्‌ शविर्व सारं 421 
चमिरणन्न-समीरण के; अकनर्रतन्न पिन्न-छोड' जाने के बाद; तैयलार्‌-कन्या; 
मा्टकि-घुलकर; ` तवद्कनत्‌ चनर-रेगती जाकर; ` अरचत्‌ माटद्‌-राजा (कुशनाभ) 
के पास; अमिरतु उक कुतलं-अभरत चूनेवाली अस्पष्ट वाणी मे, (तुतलाकर); 
उरेप्प-कहते वपत; अन्‌प्रात्‌-उन्होने; ` निमिर्‌ कुढल्‌-लम्बे केश की; मातर्‌- 
कन्याओं को; तेरहि-ढादस देकर; तिरु अनूतारं-भीलक्ष्मी-सम उनको; निरे 
तवन्‌-ुणं तपस्वी; ` चूक नलृकरम्‌-चूली-जनित; तिमिर्‌ अड-(अज्ञानरूपौ) तिमिर 
के नाज्ञक; पिरमतत्‌तरकु-श्रह्यदत्त को; अद्ित्तनन्‌-विवषह में दान कर दिया । ४२९१ 
समीरण चले गये! फिर वे लड़कियां किसी तरह रेगती हुई अपने 
पिता के पास गयीं ओर अपनी करुणाद्र तुतली बोली मे जो हंसौ 
बोलीं । कुशनाभ एक ओर खुश हए कि मेरी कन्याये अपनी मर्यादा जौर 
उचित व्यवहार जानती हैँ तो दूसरी ओर उनकी स्थिति देखकर दुख हुआ । 
उन्होने उनका ब्रह्मदत्त के साथ विवाह करदिया। ये ब्रह्मदत्त अज्ञान 

काट चूके ज्ञानी थे ओर पूरणं तपस्वी चूली के पूत्र थे । ४२१ 


अवतुमलरक्‌ करङ्ग ` डीणृडक्‌ कृतिमिरन्‌ दछहु वायत्‌तार्‌ 
पुवनमुर्‌ श्य कोबुम्‌ पुतल्‌बरिल्‌ लाभे वेट्वि 
तवनतिर्‌ पुरिद लोडन्‌ ` दहवुरत्‌ तछलि त्राप्पण्‌ ,. 
कवन्वे हतृतु ` रङ्गक्‌ कादिवन्‌ दुदयन्‌ ˆ रयदान्न्‌ 422 
अवन्र-उनके; मलर्‌ करङ्कढ््‌ तीण्ट-कमल-हस्त-स्पशं से (पाणिग्रहण करने 
पर); कृत्‌ निमिर्‌नुतु-एठन (के) दूर होते; अलक वायृतूतार्‌-सुन्दरता,पा गयौ; 
पवनम्‌ मुर्‌र उटेय-भुवन भर के; कोवुम~स्वामी राजा भी; पुतल्‌वर्‌ इलूलाभे-पुत्र के 
अभाव के कारण; तवत्रनिल्‌-अग्नि मे; वेद्वि पुरितलोदुम्‌-याग करने पर; , तछ्रलिन्‌ 
नाप्पण-अग्नि-मध्य से; तकवु उर-योग्यता के साथ; कवत्तम्‌ वेकम्‌-गमन-गति में 
तीव्र;  तुरङ्कम्‌-अश्वों की सेना (के स्वामी); काति-गाधि; वनूतु-आकरः; 
उतयम्‌ च॑यूतानर्‌ू-उदित (प्रकट) हुए \ ४२२ 
ब्रह्मदत्त के, पाणिग्रहण के अवसर पर, कर-कमल-स्पशं से वे कन्याये 
स्वस्थ सुन्दरियां बन गयी । राजा ने पूवर की. कामना से पृत्रकामेष्टिका 
यज्ञ किया। तो होम के अग्नि-मध्य से गाधि नाम के तेजस्वी पुत्र (उदय- 


सूयं के समान) प्रकट हुए 1 उनकी तीव्रगामी अष्वसेना प्रसिद्ध 
थी । ४२२ 


अनचवन्‌ रतक्‌करु _ वेन्‌द त्रर्शाडु मुखियु मीनृढु 
पातनह॒ - रडनृद पित्‌तररप्‌ पुहद्टमहो दयत्तिल्‌ वादम्‌ 
मनूनवन्न्‌ कादिक्‌ क्ियानरङ्‌ गौशिकि यनु मादुम्‌ 
मुतनरवन्‌ दुदिप्प वनद, , मुडुडं वेनृदर्‌. वेनृदतर 423 
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अनरूनवन्न्‌ तनककु-उन (गाधि) को; वेनृतत््‌-राजा (कुशनाभ); अरचाटु- 
राज्य के.साय; मूटियुम्‌-मुकुट भी; ईनतु-देकर; पौत्र नकर्‌-स्वगंपुरी;, अरैनूत 
पिन्ननर्‌-पहंचने के बाद; पुक्‌ मकोतयत्‌तिन्‌-यश-प्राप्त महोदय मे; मनरूननमर 
कातिक्‌कु-राजा गाधिके; यानुम्‌-मे ओर; मुनूत्र्‌-(उसके) पहले; कौचिकि 
अमूनुम्‌ सातुम्‌-कोशिकी नान की स्त्री; बनुतु ˆ उ॑ततिप्प-भाकर जनमने पर; अनुत 
मुटि उटे (य) -वे किंरीटधारी; वेनृतर्‌ वेनतन्रू-राजाधिराज । ४२३ 
कुशनाभने गाधि को मुकुट पहनाकर राजा बनाया। फिरवे 
स्वग सिधारे। महोदय के राजा गाधि केदो संताने हृयीः। एक मेरी 
वहून कौशिकी थी । 'दूसरा मेँ हूं (विश्वामित्र) । ४२३ 


पिरुहुव्ति मदले याय पेरनृतहै पितावु मीव्वा, 
इरुशिह तत्व वर्‌कव्‌ वेनच्छिं ये यौनूदात्‌. 
अरुमरे यवनुम्‌ जित्ूना ठछरमूबौर च्वि मृर्रि 
विरिमलर्‌त्‌ तविशोत्‌ रनूपाल्‌ विद्धुत्‌तवम्‌ पुरिनृदु मीण्‌डान्‌ 424 
पिस्कुविन्र्‌ मतले आय-भृगु फे पुत्र; पर तके-शरेष्ठ; पितावुम्‌ ओव्‌वा-पिता 
से भी तुलना मे बढ़; इरुचिकन्न्‌ अत्रपवरकु-ऋचीक नाम के (मनि) को; अ एनत 
इछठियाढं-उस' आभरण-भूषिता को; ईनूतान्रू-विवाह्‌ में दिया; अर मरे अवनुम्‌- 
अमूल्य वेदो के (ज्ञता) वे भी; चिल नाट्‌ -कछ समय; अरम्‌ पाँरुट्‌ इत्रूपम्‌ मुररि- 
धर्माथंकाम का साधन कर; विद्व त्वम्‌ पुरिनूतु-श्रेष्ठ तपस्या करके; विरि मलर्‌ 
तवचोत्‌ तत्न षालू-विकसित कमल पर आसीन के पास; मीणुटामू-जा पहुंचे । ४२४ 


गाधीने भृगु के पुत्र ऋचीक नामक ऋषपि के साथ आभरण-भूषिता 
कौशिकी का विवाह कर दिया 1 ऋचीक वड़े योग्य वर थे ओौर सदाचरण 
मे उनके पिताः भी उनकी समता नही कर सकतेथे। ऋचीकने कुष्ठ 
काल गृहस्थ धमं का, धमा्थंकाम के संपादन मे, उचित पालन किथा। 
बाद बड़ी तपस्या करके ब्रह्म-लोक लौट गये । ४२४ 


कादलत्न्‌ शेणि नीङ्गक्‌ कौशिहि तरिकूक लार्‌राष््‌ 
सीदुरप्‌ पडर्द लुरराव्य चिष्धूनदि वडव माहि 
मादवर्क्‌ करज नोकूकि मानिलत्‌ तुरुह णीक्‌कप्‌ 
पोह ` नदिया यन्‌नाप्‌ पुमह नृलहम्‌ बुक्कान्‌ 425 
कातलन्‌- (त्रिय) पति (के); चेणिल्‌ नीङ्क-आकाश (स्वगं) मे.जने-परः; 
कौचिकी-फौशिकी;  तरिक्‌कल्‌ आर्‌राढ्‌-न सह सकी हो;  विघ्ठ नति वटिवम्‌ 
आक्रि-बड़ी एक नदी का रूपलेकर; मीतु उर-गाकाश भें बढ़कर; पटरतल्‌ 
उद्राब्‌-जाने लगीं; मा तवर्‌ककु अरचन्न्‌-महान तपस्वियों में श्रेष्ठ; नोक्कि- 
देखकर; मा निलपुतु-विशाल पृथ्वी का;  उरूकण्‌-दुख; नीक्‌क-द्रूर करने; 
नति आाय्‌-(यही). नदौ वनकर; पोतुक-जाओ; अंमूना-देसा कहकर; पुभकन्‌ 
उलकम्‌-्ह्या के लोक मे; पुक््कान्नु-प्रवेश किया 1 ४२५ 
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कौशिकी ने पतिदेव को आकाश-मा्गं पर जाते हुए देखा । वह्‌ 
पति-वियोग सह न सकी । अतः अपने .सती-धमं के पालनरूपी तपस्या से 
प्राप्त शक्तिके आधार परनदीकारूपले उनका पीषठा करने लगीं। उन 
तपोधन ने अपनी पत्नी को देखकर यह्‌ उपदेश दिया कि तुम इसी नदी 
के रूप में रहकर भूलोक वासियोंका तापहरतीरहौ। बाद वे ब्रह्मा के 
लोक को चले गये । ४२१५ 


मूमुना णडं यित्‌द विरुनदि याथि नात्‌ 
रममुनि पुहलक्‌ केढा वदिश्य मिहवुन्‌ दोन्‌रच्‌ 
चंममलु म्टिय कोवुन्‌ निरिदिडन्‌ दीरन्‌ृद पिनूनर्‌ 
मेमूमलि पाछिलूया दनून मादव कूर लुर्रान्‌ 426 
अम्‌ मुनताद्‌-मेरी पूवज ; नङ्कं-देवी; इनत इर नति आयित्ताद्‌-यह्‌ महा 
नदी बनीं; अन्रूर-एेसा; अ मृति पुकल-उस सुनिके कहते; केव्टा-सुनकरः; 
चम्‌मलुम्‌ इटेय कोवुम्‌-पुरुषोत्तम ओर उनके भाई लधुराज; अतिचयम्‌ मिकवुम्‌ 
तोत्रर-विस्मय के अधिकं होते; चिरितु इटम्‌-थोडी दूर; तीर्‌न्‌त पिनत्तर्-ष्ट जाने 
के वाद; मै मलि-अन्धकारमय; पीछिल्‌ ' यातु-उपवन कोन सा; अत्रत-पुने 
पर; मा तवन्रू-महान तपस्वी; कूरल्‌ उररानरू-कहने लगे ! ४२६ 


मेरी पूवेजा भगिनी यह्‌ महानदी बनीं । विश्वामित्र से यह सुनकर 
प्रभु श्रीराम ओर उनके अनुज लक्मण विस्मित हुए । वे कुष्ठ दूर आगे 
गये! तब एक घने रूप मे अन्धकार से भरा उपवन आया। श्रीराम 
ने पूछा कि वह्‌ कौन सा आश्रम है! विश्वामित्र उत्तर मे यों 
कह्ने लगे । ४२६ 


तङ्गणा यहरिर्‌ रंयृवन्‌ दानूपिरि दितूरत्‌ रणणुम्‌ 

मङ्गमार्‌ शिन्‌दं ` पोलत्‌ तुयदु सरशुड्‌ गे्धाय्‌ 

अंङ्गणात्‌ मरकूकुन्‌ देव ररिविरकुम्‌ पिरर्क्कु मंट्टाच्‌ 
चेङ्गण्‌मा लिर्नृदु मेनाद्‌ चंयदवम्‌ जंय्‌द दत्रे 427 
तङ्क्‌ नायकरिन्रू-अपने पतियों के अलावा; तयवम्‌ तात्‌-दैव ही; पिरि 
इनुर-अन्य नहीं है; अनुरु अण्णुम्‌-एेसा सोचनेवाली; मङ्कंमार्‌ चिन्‌तै' पोल- 
स्यो के मन के समान; तूयतु-पविनत्र है; मर्रूम्‌-भौर भो; केठःय्‌-सुनिये; 
अङ्कढ्‌ नाल्‌ मरककरुम्‌-हूमारे चारो वेदो; तेवर्‌ अदिविर्कुम्‌-देवों कौ बुद्धि; 
पिररककुम्‌-ओर अन्य किसीकेलिएमभी अट्टा-अगस्य; चमकण माल्‌-राजीव- 
लोचन विष्णु; मेत्‌ नाद्‌-ाचीनकाल मे एक समय; इरनतु-यहां रहकर; चय्‌ 

तवम्‌-उदिष्ट तप; चयततु- (जहां पर) किया, यह्‌ है । ४२७ 

यह्‌ आश्चम सती-साध्वी के, जो अपने पति-देव को छोड किसी अन्य 
देव को मानती ही नहीं, मन के समान प्वित्रस्थानहै। ओौर भी इसकी 
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यहं महिमा दै कि वेद, देवों का ज्ञान, ओौर अन्य किसी के लिये भी अगम्य 
राजीवलोचन श्रीविष्णु यहं रहुकर कभी तपस्या कर चुके है । ४२७ 


पारितूपाल्‌ विशुम्‌बित्‌ पालुम्‌ पर्रर्प्‌ पडिप्‌प दतूनात्‌ 
पेरतूबा नवनृशंय्‌ मायप्‌ परमूविणक्‌ कौरुङ्गु तेरवार्‌ 
आरनूवा नमल मुरतत्ति कंरुदिय दिद रेडगम्‌ 
ईरेमूबा निक काल मिरनूदव भियर्रि यिद्टान्न्‌ 428 
पारित पाल्‌-मुमि पर; विचुम्‌पिन्न्‌ पालुम्‌-आकाशमे भी; परर भर-रदषना 
काटने के लिए; परटिपपतु-जप करना; अनरुनान््‌ पेर्‌-उनका नाम; अनतुपान्‌- 
एेसा निर्दिष्ट; अवन्न्‌ चय्‌-उनसे किये जानेवाले; मायम्‌ पर पिणक्‌कु-माया के विषम 
जाल; आंरुङ्कु-पुणं रूपेण; तेरवार्‌ आर-समेस्षते कौन रहै; अत्रपान्-एेसा 
कहलानेवाले; अमलम्‌ मूरत्‌ति-अमल देव; करुतियतु-संकल्प क्या किया यहः; 
अरितल्‌ तेरराम्‌-हम जान-वह नहीं सकते; ईर्‌ अम्‌पान्रू-दो पचास (सौ); ञि 
कालम्‌-कल्प काल; इर तवम्‌-महान तपस्या; इयर्‌रियिद्टान्रू-कर चुके 1 ४२८ 
इह लोक ओर परलोक-दोनों के वासी अपना कमं कंधन काटने के 
लिए जिनका नाम जपते है; ओौर जिनके सम्बन्ध मे यहु विस्मय किया 
जाता है कि कौन उनकी माया-लीलाओं कौ विचित्रतां जान सक्ते हैवे 
३ देव, न जाने क्या उदेश्य लेकर, इधर सौ कल्प-कांल तक ॒तपोलीन 
रहै । ४२८ 


8 आनव निडगुरे हिनूरवन्‌ नाद्रवाय्‌, उनमित्‌ भाल मौड्ङ्गु मंयिड्रोर्‌ 
एनमं नुन्‌दिरम्‌ सावलि यनृबात्‌, वानसुम्‌ वयसृम्‌ वौवुदल्‌ चय्‌तात्‌ 429 
आतवत्‌-वे; इङ्कू उरेकिन्‌र-यर्हा रहते; अ नार्‌ वाय्‌-उन दिनों; ऊनम्‌ 
इल्‌-अखण्ड; जालम्‌-लोकः; ओटुङकुम्‌ भयिरु-जिनके अन्दर समाये रहा एसे 
दातोवलि; ओर्‌ एनम्‌ अनुम्‌-अनुपम वराह्‌ (अवतार) है, एेसा मान्य; तिरल्‌- 
पराक्रमी सा वलि अन्नपान््‌-महावलि नमधारी वेयमुम्‌-भूलोक को भौर; 

वानमुम्‌-आकाश- (स्वगं) लोक को; वौवृतल्‌ चय्‌तात्रू-जधीन कर लिया 1 ४२४ 
वे जव यहाँ तपस्या करते रहै तव॒ महावबलि ने.उन वराह मूरति के 
` समान, जिन्होंने अपने लस्वे ओर वक्र दिं के वीच भूमि को उठा ले अपने 
वशमे रखा था, भू-लोक ओौर स्वगे लोक दोनों को अपने वशमे कर 
लिया । यहाँ विष्णृ-देव के वराहावतार की घटनाकी ओर संकेत है, 
हिरण्याक्ष भूमि को चटाई के समान लपेट कर उसके साथ समूद्र मजा 
-चिपा। श्रीमन्नारायण ने वराह वनकर हिरण्याक्ष को मारा ओर भूमि को 
अपने दिं के उपर धर कर बाहर लाकर पूर्ववत स्थिर किया। उस 

वराह के समान महाबलि बलशाली था । ५२९ 


% शयदवन्‌ वानव सुजूर्जय लार्‌रा, नंयतवछ्छ वंदट्वियं मुररिड नितराम्‌ 
एेयमिल्‌ शिन्‌दय ननूदणर्‌ तम्‌बाल्‌, वेयमुम्‌ यावम्‌ वटछङ्ग वलित्‌तान्‌ 430 
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च॑य॒तवन््‌-एेसा किया, वह; ेयम्‌ इल्‌ चिनृतेयन््‌-दृढ्चित्त होकर; वान्नवरम्‌ 
च॑यल्‌ आर्रा-देवताओं के लिए भी अशक्य; चय्‌ तवट्व्‌-घत हवनवाले; वेढवियै- 
यज्ञ को; सुररिट निन्नरात्‌-सस्पन्च करने को उदयत; वेयमुम्‌-धरणी को; यातृम्‌- 
ओर सबको; अनूतणर्‌ तम्‌ पाल्‌-त्राह्मणों के पास; वछठङ्क-दानमेदेनेकोः; 
वलितृतातू-ाना । ४३० । 


। महावलि क नं ल इ < ` 

महावलि को दोनों लोकों को वश में करने के बाद अपनी शक्ति पर दृढ 
विश्वास हयो गया ।. उसने संकल्प क्या किं मँ घृत-होम का वड़ा यज्ञ 
करूगा । . ओर उसके अन्त में ब्राह्मणों को भदान आदि दान करूगा । ४२३० 


&‰ आयद रिनृदनर्‌ वान्व रनूनाद्ट्‌ः मायते बनृदुं वणङ्गि यिरनृदार्‌ 
तीयवन्‌ वंनूदौछि रीरंन नित्‌रार्‌, नायह नुमूमदुं शय्य नयनृदात््‌ 431 


आयतु-वह बात; वानवर्‌-देवता लोग; अरिनूतत्तर्‌-जान गये; `अनरत्तान्‌- 

तव; वनूतु-यहं जाकर; मायते चणङ्‌्कि-मायावी का नमस्कार करः. तौयवत्‌- 

दलन; वंम्‌ ताछिल्‌-दुरे प्रयत्न को; तीर्‌ अन-विफल वनाइये; अत्त इरनूतार्‌ 

तिन्‌ रार्‌-एेसा याचना करते हुए खड्‌ रहै; नायकनुम्‌-नायक भी; अतु चंयुय-वह्‌ 
करने का; नयनूतान्‌-कृत-निश्चय हुआ । ४३१ . 

इसका संकल्प ` देवों पर प्रकट हौ गया । वे इधर आये। उन्होने द 

श्रीविष्णु से विनयकी कि दुराचारी असुर, महावलि का संकल्प चूर कर 


ह । 


दं। जगन्नायकनेभी बात मान ली । ४३१ 


# काल नूवितूतुणर्‌ काशि नननुम्‌, वालटि वर्कदि दिक्कौर महवाय्‌ 

नील निरत्‌तु नंडुनृदहै वनूदोर्‌, आलमर्‌ वितृतित्‌ अरुङ्गुर वछानान्‌ 432 

. नील निरत्तु-श्याम रग के; नेदु तकं-महिमायुक्त विष्णु; कालम्‌ नुनित्तु- 
कालगति को सुक्ष्म रूप से देखकर; उणर्‌-जाननेवाले; काचिपन्‌ मैन्‌तुम-कार्यप 
नामं के; वान्‌ अरिवरुङकम्‌-आत्मन्ञानी को; अतितिकूकुम्‌-अदिति कौ; ` ओर 
मकु ' आय्‌-एक पुत्त के रूप मेँ; वनूतु-आकर; ओर्‌ आलू अमर्‌-विशाल ववक्ष 
का आश्रय; वितृतिन्ू-बोज के समान; अर कुरब्‌-बहुत ही छोटे रूप के; अगनान- 
हए । ४३२ । ४ 

चे ओर श्याम रंगके श्रीविष्णु, जो सर्व-कल्याणगुण-संपन्न थे, 

विकाल ज्ञानी काश्यप ओर उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप्ये. 
अवतरित हृए ।॥ वट-वृक्ष के बीज के. समान, जो बड़ वृक्ष कों अन्दर 


< ॥ 


छिपाये रखता है, वे बहुत ही छोटे वामन (बौने) थे । ४३२ 


% मुपुपुरि नूलिनत्‌ मुमूनजियत्‌ विमूजे, कड्षदोर्‌ नाधिननत्‌ पुरपड़. कयत्‌ , 
अरुपद नर्पुद रेयरि युन्‌दत्‌, शिर्पद मीप्पदोर्‌ मेथककौड़ शन्‌ रात 433 

अर्पुतन्रू-अद्भुत; मृपपुरि नूलित्न्‌-यज्ञोपवीतधारी; म्‌चियत््‌-मू 

५ ध भ्न | न स [४ ५ ६ ज 
करधनीवले; विनुच कर्पतु-वेदमन्तर उच्चारण करनेवाली; ओर न 
अद्वितीय जीभवाले; पुल पदु कंयन्‌-कुश लिये हयवाले; अरपुतरे अरिथुम्‌-अद्भूत 
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ज्ञानी से ही जानने योग्य; चित्‌ पतम्‌ भप्पतु-जलान-स्वरूप-समः; ओर्‌ मय्‌ कादट्‌- 
एक शरीर लेकर; चनर्‌रान्‌- (महावबलि की) यज्ञशाला में गये } ४३३ 
वे अद्भूत देव, यज्ञोपवीत, ओौर मून स करधनी -पहने, 
(जीभ) से वेद मन्त उच्चारण करते हुए, हाथ मे कुश लिये 0 ज्नानियो 
द्वारा ही जेय चिन्मय वामन रूप में महावलि की यज्ञणाला मे गये । ४३३ 


& अतर वन्‌ वन्‌द दरिनृदुल हल्‌लाम्‌, वंत्‌र वन्‌ मुन्‌दि वियनूदंदिर्‌ कौ णृडान्‌ 
निर्रुणे यनूदणरिलूलं निरेनृदोय्‌, अंनूरनि नुयनृदवर्‌ यारच रतूरात्‌ 434 
उलकु अंलाम्‌ वतूरवन्न-भुवन सव जीतनेवाले; अनर अवन्‌ वनुतततु अरिनृतु- 
तव उनका आना जानकर; मुनूति-आगे जाकर; वियनूतु-विस्मय करके; तिर्‌ 
कौणूटान्‌-स्वागत किया; निरेनूतोय्‌-(युण-) पूर्णं; निन्र्‌- तुणे अनुतणर्‌ इल्‌ल- 
आपके समान ब्राह्मण नहीं हँ; अन्‌ ततिनन्‌-मुश्च से बहकर; उयुनूततवर्‌-उज्जीवितः 
यार्‌ उक्र्‌-कौन है; अत्रूरात्न्‌- (शिष्टाचार के) ये वचन कहे 1 धेय 
सभी लोकों को जीतनेवाले महावलि ने वामनदेव का आगमन 
जाना तो विस्मय किया ओर उनके सामने जाकर उनका स्वागत किया ॥ 
उसने शिष्टतापूणं निवेदन किया कि (सववेगण-) सम्पूणं विप्र ! आपके 
समान कोई ओर त्राह्यण इस विशाल विष्व मे नहींहै। आप मेरे यहाँ 
आये है! अतः मृन्ञसे वढकर भाग्यवान कृतकृत्य कौन होगा? 
(सवंगुण-संपूणे का अथं देनेवाले तमिऩ शब्द का सर्वव्यापी" अथंभीहो 
सकता है) । ४२४ 


र आण्ड यववुरे कूर ॒वरिनृदोनर्‌, वेण्डिनर्‌ वेद्कयित्‌ मेरपड वीशि 
नीण्‌डक याथिनि निने बनदीर्‌, माणूडव रलूलवर्‌ माण्दिल रनूरान्‌ 435 
आण्‌ तकं-पुरुषश्ेष्ठ; अ उरं कूर-~वह्‌ वचन कहते समय; अरिनृतोत्‌- 
सर्वन्न; वेण्टित्रर्‌-याचकोको; वेट्‌कंयितर्‌ मेल्‌ पट~-मगि से अधिकः; वीचि-विना 
हिचक देकर; _ नीणृट-(दान में) बड़े (वने); केयाय्‌-हायोवले; इति-अवः; 
निन उले-आपके पास; वनूतोर्‌-आागतः; माण्टवर्‌-यश-प्राप्त है; अलूलवर- 
(जो) न आये, वे; माणुपु इलर्‌-गौरव-वंचित है; त्रान्‌-कहा । ४३५ ` `` 
' महावलि श्रेष्ठ पुरुष था । उसने जव यह्‌ शिष्ट वचन कहा तव 
सवंज्ञ वामनदेवे ने उत्तर मे कहा कि आपके हाथ याचकों को अभीष्टसे 
भी अधिक, निस्संकोच देकर दीघे-यश हो गयेहै। आपके पासं कुष्ठ 


मांगते हुए आनेवाले को गौरव मिलताहै। न आनेवाले गौरव से वंचित 
रह्‌ जाते ह । ४३१ 


 शिनूदे युवन्‌देदि रत्रशंय र्वनूरात्‌, अनूदणत्‌ मुवडि सणृणरु दटुण्‌डल्‌ 
वन्दिर लोयुदर रवण्ड मंनासुन्‌, तन्‌दर्च सन्‌रनन्‌ वेटि -तड्तृतान्‌ 436 
चिनुते उचनुतु-मन-मुग्ध होकर; अंतिर्‌-उत्तरमे; अत्‌ चैय~क्याः करना 
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(है) ; अतूरान्‌-पुछा ; अन्‌तणन्‌-ब्राह्यणः त वम्‌ तिरलोय्‌-तापक शवितशाची; 
अरु उण्टेल्‌-दया हो तो; मू अटि-तीन पादो कौ; मण्‌.तर वेणृदुम्‌-शूमि देने कौ 
छपा हो; अना सुतर्‌-कहने से पहले; तनुतनत्‌-दिया; अनूरतत्‌-कहा; रवग्कि-' 
शुक्र (ने); तटुत्‌तात्‌-रोका । ४३६ । 

महाबलि यह्‌ सुनकर मुदित हु । ओर पृष्ठा कि अव क्या करना 
है ? विप्रवेषधारी वामनने कहा कि परतप वलवान ! दया होतो 
'पादत्रयाकांत" भूमि दे दीजिये । उनके कह चृकने के पहले ही महावलि 
ते ष्दे दिया' कह दिया 1 चुक्राचायं ने उनको रोका ओर कटा-- । ४३६, 


8 कण्‌ड तिरततिदु कतव मैय, कौणृड निर कूकर रनबडु के्‌ 
अण्डमु मस्र यहण्‌डमु मेना उण्‌डव नामिदु णरुत्वुह ठेत्‌रातर्‌ 437 
रेय~नृप; कण्ट तिरत्तु-प्रत्यक्ष; _ इतु-यह रूपः, -कंतवम्‌-केतव है; 
कौणटल्‌ निरम्‌-मेघ-वर्णं; कुर्‌ अत्रपतु-छोटे है, यह; कार्‌ढेल्‌-मत समक्षिये; 
अणृटमुम्‌-यह्‌ अण्ड; मर्रे अकण्टमुम्‌-अन्य अखण्ड प्रपच को; मेल नाढ््‌-पहूते 
कभी; उण्रवन्‌ आभू- (जिन्होने) तिगल लियावे ही है 1 इतु-उणर्‌नतु कार्‌- 
यह समञ्च लीजिये; अतूरात््‌-कहा । ४३७ ए 
प्रभु ! आप्‌ इनके हमारी आंखों के सामने रहनेवाले -रूप को सच 
समञ् रहे है। यह धोखादै। मेघ-श्याम के इस बौने रूप कोःसत्यन 
मानिये।! ये वही रँ जिन्होने कभी सारे अण्ड-पराण्डों को अपने उदरस्थ 
कर लियाथा। ये स्वयं भगवान विष्णू हैँ! जानिये । ४३७ 


 निनैक्‌किल यंत्तकं निमिर्‌न्‌दिड वनद, तनक्‌किय लावहै ताद्रुवदु ताचिल्‌ 
कनक्‌करि यादु कत्‌तल म॑नूनिन्‌, भनक्‌ किदन मेन्ल भियादुकां लन्‌ रात्‌ 438 
तततकूकु -इयला वकं-अपते लिए अप्राकृत क्प से;  बनूतु-आकर; -अत्‌ कं 
मेरे हाथ; निमिर्‌नूतिट-ऊपर करके; तादकूवतु-नीचा रहनेवाला; ता इल्‌-निर्मलः; 
कतम्‌ करियाततु-मेघ-श्याम का; कं तलम्‌-हस्त-तल है; अतत्िन्‌-तो; ्तिक्‌कु- 
मेरा; इतत मेल्‌-इससे बढ़कर; नलम्‌ यातु-हित क्या है; निनैक्‌किले-आपने ध्यान 
नहीं दिया; अंतूरात्‌-कहा । ४३८ न 
, महाबलि ने उत्तर. दिया-वैसा है तो यह उनके लिए असाधारण है । 
अगर ये जोमेरे हाथ को ऊपर ओौर अपने हाथ को नीचे रखकर 
दान लेने आये है, स्वयं मेघवणे श्रीमन्नारायण ह तो इससे वकर मेरा. 
सौभाग्य क्या होगा ? आपने यह्‌ वात नहीं सोची । । ४३८. 


॥ 


तुतनिनर्‌ तुत्ूतरल रतवदु शालूलार्‌, युनतिय ननूतेरि नूलवर्‌ मून्‌वन्‌ 

दुन्‌निय दान {मुयर्‌नूदवर्‌ -कौद्द्ह, अनन्नि इलिवन्नरुणं याव र्यरन्‌दार्‌ 439 
मुसत्तिय-सम्मान्य; नल्‌ नरि-सन्मागे के;  नूलवर्‌-शास्त्ज्ञ; मुत्‌ वनूतु- 

आगे आकर; उनूनिय-उदटिष्ट; तानम्‌-दान को; उयर्‌नूतवर्‌-(योग्य) श्रेष्ठ; 
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कौछक-ले लें; अतन्रनिल्‌-यह कहकर करेगे तो; तुतरूनिनर्‌-अपने; तुतरूनलर्‌- 
पराये;. .अनरूपतु-है, यह; चौलूलार्‌-नहीं बोलते; इवत तुणै उयर्‌नूतार्‌-इनके 
समान उत्त; यावर्‌-कौन है । ४३२ 

सम्मान्य धर्मशास्वज्ञ, जव यह्‌ देखते हँ कि दान देने को उद्यत होकर, 
कोद योग्य श्रेष्ठ व्यक्ति आकर ले ले-यह्‌ घोषणा करके दान देने लगते है 
तव अपना-पराया यह्‌ वात नहीं करते । ओर भी इनके समान योग्य ओर 
उत्कृष्ट याचक कौन होगे ? इनको आपृ देव (सुर-णतु) मानकर एसी ` 


बात न कहं । ४३९ 


वंटदिपै यादल्‌ विठमूवित्रे मेलोर्‌, वद्टुछिय राहु वद्रङ्गुव दल्‌लाल्‌ 
अंढदछव ` वेनुशिल वितरनुधि रेनुम्‌, कद्ढुदल्‌ तीढु कौडषपदु नत्‌राल्‌ 440 


, इदंढछियै आतल्‌-अत्प-बुद्धि है, इसलिए; विलम्‌पिनं-आपने' एेसा कहा; 
बलढछियर आक~दाता चनना'हौ तो;  वदङ्कुवतु अल्‌लाल्‌-देते रहने के सिवाय; 
छव ` चिल~रोकने योग्य कुछ; अन्नू-क्या होगे; इनिय उयिरे आयित्तम्‌-प्यारा 
प्राणभीहो तो; काढुतल्‌-्माग लेना; 'तीतु-ञ्ररा है; कादटुप्पतु-देना; ननूर- 
अच्छा है; (भात्‌) । ४४० | 

: . अपि शुक्र है--यानी निपट कोरे हँ । (असुर-गुरु है, हमारे पक्षपाती 
हैः!) इसलिए मापने एसा कहा । _ दानी वनना हौ तो याचित सभी 

को देने के सिवा; बचाये रखने 'योग्य कृछरहै क्या? प्राण भी हो- 
मांगना बुरा है; पर मगिने पर देना श्लाध्य ओौर भलाहै | ४४८० ` ' ` 


8 माय्‌न्‌दवर्‌ माय॒न्‌दव रल्‌लरहण्‌ माया, देन्‌दिय कहू डिरन्‌दव रनृदाय्‌ 
वीन्‌दव ` रत्रूबवर्‌ वीन्‌दव रेनुम्‌, ईन्‌दव रत्रि यिरन्‌दवर्‌ यारे 441 
अंन्‌ताय्‌- (मेरे) त्तात; मायू नतवर्‌-(जो) मरे वे सव; मायुनृत्तवर्‌ अलूलर- 
मुतक नटीं है; मायातु-प्राण न त्यागकर; . एन्‌तिय कं कटु-याचना के लिए वदे 
हाय के साय; इरनूतवर्‌-याचना करनेवाले ही; वीनुतवर्‌-मंतक (कहुलाने योग्य) 
है; वीनृतवरेनुम्‌-मृतक भी;  ईनूतवर्‌ अन्ूडि-(याचित वस्तु) देनेवाले के सिवा; ' 
इरुनूतवर्‌ यार-(अमर) रहे फोन ? । ४४१ । 
: पितृतुल्य ! जौ मरेहै वे सचमुच मृतक नहींदहै। पर जौ चिना 
प्राण त्यागे दूसरों के सामने याचना करते हुए हाथ बढ़ाते फिरते है उनको 
मृतक कहना चादिए । ` जो मर्‌ गये हैँ वे भौ अगर दानी रहै हों तो अमरः 
(नाम) हो जाते है 1 उनको छोड़कर स्थायी रहनेवाले कौन है ? ४४१ 


अडपप वरमूबछि शंयननर मल्‌लर्‌, कौडुपपवर्‌ सुन्‌ कौडर्लनन तित 
तडप्‌पवं रेपहै तमूमेयु मतूनार्‌, कंडप्पव रमृनर्दीर्‌ केडिलं यत्‌ रात्‌ 442 


अर पट्टि जदुप्प-अमिट निदा प्राप्त हो एेसा; चय्‌जृजरम्‌-बुराई करनेवाले भी; 
अलूलर्‌-(शदु) नहीं; कदुप्पवर्‌ मुततुषु निनूरू-दान देनेवाले के सामने खड़े होकर; 
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काटिल्‌ . अंन-मत दो यह्‌ -कहुकर; तटुपपवरे-रोकनेवाले, ही पकै-शततु है 
अनुत्तार्‌-वे मूमेयुम्‌-अपने को सी; कटुप्‌पवर्‌-बिगाड्नेवाले होते है; अनत्तु- 
उसके समान; ओर्‌ केदु इलं-कोई बुराई नहीं है; अनूरान्न्‌-कहा । ४४२ 


अमिट कलंक लेकर जोः किसी. की खुलेरूपसे हानि. करते, वे 
शव नहीं है । पर दान .देनेवालो के आड़े आकर (मत दो, कहुनेवाले 
ही उसके णतु है । एसा. रोकनेवाले अपनी भो हानि करालेते है। 
बट्कर "अन्य कोई बुरा काम ` नहीं है । ४४२ 


कटदुरे युत्‌तमर्‌ कंत्तुढ रपाटवदे, इट्टिशं कौण्डर तयद मुयतूरोरक्‌ 
कुटटंर र्वमूबहै याब दुलोवम्‌, विट्‌टिड लंनूर विलक्‌किनर्‌, मादो ,443 

कटट्रं उत्‌तमर-ध्मोपदेशकः उत्तम लोग; कत्तु उछ पोष्टते-अपने वश.में 
सम्पत्ति के रहते समय ही; इटदू-देकर; इच कांण्टू-यज्ञ पाकर; अरत अय॒त- 
पुण्य प्राप्त करने का; मुयत्नरोर्‌ककु-प्रयत्न करनेवालों को; उद्‌ तर्-अन्दरसे 
विगाडनेवाला; वस्‌ पकं-भयंकर शत्रु; आवतु-जो वनता है वह; उलोपम्‌-लोभ 
है; विर्टिटस्‌-दूर करो; .. अन्रूरु-कहकर; ` विलेक्किनर्‌~त्याज्य किया । ४४३ 


धमं के उपदेशक उत्तम लोगों ने लोभ को त्याज्य कहा है। उनका 
कहना है कि अपने वश मेँ संपत्ति के रहते समय मेही दान करौ; यशञकमाओ 
ओौर पुण्य भीःबन॑ा लो। इसका प्रयत्न करनेवालों को उसके ही. अन्दर 
से रोकनेवाला शत्र लोभ.है। उसको त्याग दो । ४४३ 


अंडततीरव रकू्कौरुव  रीवदनिन्‌ः ,: मूतृत्म्‌ : ; 
` तड्पपदु ¦ निनक्‌कछछहि दोतहविल्‌  रवदछधि 
कडुप्पदु विलकृकरुकीडि योरतमदु . शुररम्‌ 
उड्प्पदुवु . सुण्बदुवु मिनूरिर्थोि युङ्गाण्‌ 444 
- ओरबरक्कु-किसी को; ओरवर-कोई; अदुतूतु ईवतन्‌ मुन्ननम्‌-(याचित 
वस्तु) लेकर देने से पहले; - तदुप्पतु-रोकना; निनक्कर अटकितो-आपको शोभा 
देता है.क्या; तकवु इल्‌ वटृछि-शेष्ठता शरुन्य शुक्र; कादुप्पतु-दान कोः. विलक्‌कु- 
रोकनेवाले; कीटियोर्‌ तमतु चुर्रम्‌-बुरे लोगों के परिवार भी; उदुपपतुतुम्‌ 
उणपतुवम्‌ इनूरि-मोजन ओर वस्त्र के विना; ओ्ियुम्‌-विगड जायेंगे; ` काण्‌- 
देविये । य 
किसी को किसी दूसरे की याचित वस्तु लेकर देने के पहले ही उसको 
रोकना क्या आपके लिए शोभनीय है ? श्रेष्ठताःसून्य शुक्राचायै,। दान 
को रोकनेवाले 'दूजनों के बंधरु-बांधव भी भोजन ओर वस्त को तरसेगे, गौर 
नष्ट हो जाये ।. यह आप सोच लं । ४४४ 


छ मुनिम्‌  सौष्ियैला मिन्द मनृदिरि ` 
` कौडयर्चत रुरेतृतशौ . र्लनरूड्‌ गौीण्डिलत्‌ 
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अदिर्यौर मुनूरनी यव्तृढु कौटहुन 
नंडियवत्‌ कुरियह नीरं नीट्‌टितरान्‌ 445 
इ मौलि अंललाम्‌-यह कथन सव; मुट्यि-पू्णं रूपसे (जी भरकर); 
मोछ्रिनुु-कहकर; मनुतिरि-मन्तरौ (का); _ कौटियन्‌ अंत्रुर-'वंचक', एेसा; उरेतृत 
चील्‌-फहा वचन; ओतम्‌ काणटिलत्रू-कोई परवाह न करके; भटि जीर मूत्रूरम्‌- 
पाद तीन; नी अछनूतु कौक-आप माप ले;. सन~दे्ा कहकर; नंटियवत्‌- 
उन्नतदेवके; कुरिय कं-षछोटे हाथमे; नीर-दानोदक को; नीद्‌टिनानरू-बढ़ाया 
(डाला) । ४४१ 
महाबलि ने यह्‌ सव तृप्ति-भर कहा; शुक्राचायं ने वामन कै सम्बन्ध 
मे जो मायावी, कंचक कहा उसकौ कोई मूल्य नही दिया । उसने वामनं 
से-कह्‌ दिया किं आपही तीन पाद-मापों की भूमि नापलं। दान को 
स्थिर करने के लिए उसने उनके हाथ में उदक भी डाल दिया 1 ४४५ 


४ कयनुदरु नरुमवुन्ल्‌ कंयिर्‌ रीण्डचुम्‌ 
पयनृदवर्‌ हद्ुमिहष्ठ कुर्वन्‌ पारततदिर्‌ 
वियन्‌दवर्‌ र्वैरुकूरकाठ विशुम्‌वि नीर्गिन्नान्‌ 
उयर्नृदवरक्‌ कुदविय चुदचि यौ प्पवे 446 

कथम्‌ तर-सरोवर से प्राप्त; नरम्‌ पुनल्‌-श्रेष्ठ (दान्‌-) जल के; _ कंयिल्‌ 
तीण्टलुम्‌-हाथ मे लगते ही ; , पयनूतवर्कलुम्‌-जनकों (मा-वाप) हारा भी परिहास्य; 
कुरठन्न-वामन-रूपधारो; अतिर्‌-सामने देख; वियनृतवर-विस्मयामि भूतो (के); 
वर कौठ-मयभीत होते; उयर्‌न्‌तवर्‌ककु उतविय-उत्तम पात्र कोदौ गयी; उतनि 
अप्प-सहायता के समान; विचुमपित्र्‌ ओ कितानू-आाकाश में उन्नत हौ गये । ४४६ 
उस स्वच्छ सरोवर के उदक को वामनदेवके हाथमे पड़नादहीथा 
कि वामनदेव, जिनका रूप देखकर स्वयं माता-पिताको भी हंसी आ 
सकती थी, देखनेवालों को पहले विस्मय मे, वाद मे, भय में डालते हुए 
आकाश में ऊँचे वदृ ओर चिविक्रम वन गये । उनका वदना, उत्तम लोगों 
के. प्रति की 'हुई सहायता का फल जसा उन्नति को प्राप्त करती दहै, वैसा 
था | 2 
ॐ निन्‌रकान्‌ मण्णेला निरम्‌चि यपपुरम्‌, ंनूरुपा वियदिलं शिरिदु पारत्रा 
आन्‌रवा नुल्हुला मीडक्कि युमूबर, वंन्‌रकान्‌ मण्‌उदु वक्िपं रामेये 447 
„ निनरुर काल्‌-ूमि पर्‌ रहा श्रीपाद; मण्‌ अंलाम्‌ निरमृपि-भूतल भर में 
फलकर; . पार्‌ चिरितुं अता-धरती को छोटी मान कर; _ अपृपुरम्‌-परे; चत्र 
पावियतु इले-जाकर फला नहीं; वानृलकु अलाम्‌-ऊपर के लोकों, सभी को; तर 
ओीदुक्कि-अपने मे. अन्तरित कर; उमूपरं वनश्रूर काल्‌-सुरलोक को अन्तरित करनेवाला 
श्रीचरणः; वलि परामे-स्थल न पने से; ` मीणृटतु-लौट आया } ४४७ 


भूमि पर रहा श्रीचरण भूलोक को नापञया1 भूमि छोरी रहं 
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गयी; इसलिए ही वह लौटगया। वैसेही सुरलोको को पूर्णरूप से 
एक श्रीचरण ते अन्तरित करनाप लिया। अगे वरहो भी स्थान नही 
रहा । ४४७ 


उल्ला भुद्धृछटडि यडक्‌किं योरडिक्‌, कलहितः दद्‌नडिक्‌ कन्‌बन्‌ मंयूयदेल्‌ 
इलेहलान्‌ दुछायुसुडि येह नायहन्‌, शिलेकुलार्‌ दोछिन्नाय्‌ शिरिथन्‌ शालेवे 448 
` उलकु अलाम्‌-लोक, सारे; उन्‌ अटि-अपने (दोनों) चरणों के अन्दर; 
अटक्कि-नापकर; ओर्‌ अटिककु- (वाकी) एकं पग के लिए; अलकु इलातु-लीकों 
मे स्थान न भिलनेसे; अ अटिकूक्कु-उस पगके लिए; अन्नपत मय्‌ अतु-भक्त का 
शरीर ' (लक्ष्य) चना; एल्‌-तौ; चिच कुलावुम्‌-धनुष-शोभितः; तोछितराय्‌- 
भुजावले; इलं कुलान्‌ म्‌-परों सहित; वुछय्‌ सुटि-दुलसी की माला से शोभायमान 
किरीटधारी; एक नायमन्रू-सद्वितीय अग्ना; चाल चिरियनू-वहुत ही छोटे हँ । ४४८ 
सारे लोकोंकोश्री चिविक्रमदेवनेदो पगोंमें नापलिया। तीसरे 
चरणके लिये स्थान नहीं रहा इसलिए उन्हे भक्त केशरीरकोही 
उसका स्थान बनाना पडा) यह्‌ बातदहैतो, हे धनुष से णोभित भुजावाले 
श्रीराम ! श्री तुलसी-प्र की माला से शोभित किरौटधारी श्रीविष्णु बहुत 
छोटे है न ? उनकी महिमा का कैसे वर्णन हौ ? | ४४न 


#‰ उरियर्दिन्‌ दिररकिर्दन्‌ उ्लह सीनृहदुपोय्‌ 


विरिदिरप्‌ पार्कडर्‌ पद्ध मेविनान्‌ 
करियव सुलहंलाङः गडमृद ताचिणे 
तिरम करनूदीडच्‌ चिवनदु काट्टवे 449 


करियवन्न्‌-श्यामल; इतु इन्‌तिररफु उरियतु-यह्‌ देवेन्द्र का स्वत्व है;  अंत्रर~- 
यह्‌ कहकर; उलक्तम्‌ ईनूतु-लोम्लं को देकर; विरि तिरे-विन्ञाल सरगोवाले; 
पाल्‌ कटल्‌ पोय्‌-क्षीरसागर पर जाकर; उलक्रु लाम्‌ कटनूत-सारे लोकों को नापकर 
जो पार हए; ताद्‌ इणे-उन चरणय के; तिरुमकढ््‌ करम्‌ ताट~श्रीलक्ष्मी के 
हस्तो के स्पशं से; चिवनृतु काट्ट~लाल हौ दिखते; पड्द्ि-(नाग) शय्या पर; 
मेविनास्रू-चङ़ (योग-निद्रा मेँ रत हुए) । यछ । 

सादं श्याममुति ने सारे लोकों को इन्द्र की संपत्ति मानकर उनके 

अधीन करदिया। फिरवेक्षीरसागर पर जाकर शेषशायी बन गये। 
तव श्रीलक्ष्मीदेवी उनके पैर दवाने लगीं! आश्चर्यं है कि सारे लोकोंको 
नाप आनेवाले पैर श्रीलक्ष्मीदेवी के मृदल कर-स्पशं को भी सह नही सके । 
वेलालहो गये! रसे कोमल वैर दही लोको के ऊबड़-खावड़, ऊँच-नीच 
प्रदेशों पर फले धे । कितना कष्ट हुा होगा उन्हे ? । ४४९ 


आादला लरविनरे यक्कू मरिय, कारलार्‌ कण्‌डवर्‌ पिरवि काणुगुरार्‌ 
वेदनून्‌ सुरैमेयाल्‌ रवढनि सुररवेर्‌, कीटला दिल्‌लैवे दिस्कूकर्‌ पालदे 450 
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आतलाल्‌-इन (कारणो) से; कातलाल्‌ कण्टवर्‌-ग्रेम से दशन करनेवालों का 
अरविते अस्ककुम्‌-कठेर कम-वन्धन काट देगा; पिरवि काण्‌करुरर्‌-फिर जन्म न 
देखेगे (लेंगे); मारिय-पूज्य; वेतस्‌ नूल्‌-वेद-शास्त्र (विहित) ; मुरमयाल्‌-रीति 
से; वेद्वि मुरस्वेरकु-याग करनेवाले मुक्ते; इरुक्कल्‌ पालतु--रहने योग्य स्थान; 
ईतु अलातु-इसके सिवा; वेर इलूले-कोई दुसरा नहीं है ) ४५० 
इन सवसे आप जानते होगे कि यहु कितना पवित्र आश्रम है। 
इसके दर्शन करमेवालों का कममवंधन कट जायगा । फिरवे जन्म नही 
लेगे। हे पूज्य श्रीराम ! मैँ वेद ओर वेदसम्मत शास्त्रोकी विधियो के 
अनुसार यज्ञ करना चाहता हँ! मेरे लिए यही उत्तम स्थान है जहां 
रहकर यज्ञ कं) कोई दूसरा स्थान, इसके सिवा मान्य नहींहो 
सकता । ४५० 


ईण्डिरन्‌ दियर्‌रूव॑न्‌ यहुम्‌ यान॑ना, नीण्‌डपुम्‌ बद्भूवत्‌तं नरि यि तैयूदिप्पिन्‌ 
वेण्डव काण्ड्दन्‌ रवंद्टवि भेविततान्‌, काण््‌डहु कुमररंक्‌ काव लेविये 451 

ईण्ट्‌ इरनूतु-यहं रहकर; यात्‌-मे; याकम्‌ इयर रर्वत्‌-यज्ञ कर्गा; . अत्ता 
कहकर; नीणट-बड़े; पर पढठुवतृते-फूलों के (तरभों से मरे) उद्यान मे; नरियित्‌ 
अंयूति-म्गं से जा पहुंचकर;  पिन्रू-वाद; रवण्टूव कौणदु-आवश्यक (सामग्री) 
जुटाकर; काण्‌ तकु कुमररं-दर्शनीय राजकुमारो को; कावल्‌ एवि-रक्षा के लिए 
नियत कर; तनू वेद्वि मेचिनानू-अपने यज्ञ-कमं में प्रवृत्त हए 1 ४५१ 


महर्षि, यदीं रहकर यज्ञ कङ्गा, -यह्‌ कहकर सही मागं पकड़कर 
फूलों के तरुओं से पूर्णं एक उद्यान में गये; यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्न्या 
जुटायी ओर उन सुन्दर राजकूमारो को संरक्षण-कार्यं में नियत किया। 
फिर वे यज्ञ-कायं मे प्रवृत्त हुए । ४५१ 


एणणुदर्‌ काकूकरि दिरणृड मुन्‌रुनादट्‌ 
विण्‌णवर्‌क्‌ काकूक्रिय मुनिवन्‌ वेटचिये 


मण्णिनेक्‌ काक्किन्‌र मन्त्‌ भेनृदरहट्‌ 
कण्णिनेक्‌  काक्किन्‌र विभेयिर्‌ कात्‌तनर्‌ 452 
अंणणुतरकु-सोचने के लिए; आक्‌क अरितु-करने के लिए दुस्तर; इरण 
सूनर नाढ््‌-दो के तीन (छः) दिन;  मृनिननू-मुनि; विणृणवरकुकू आक्‌किय-देवौ 
के निमित्त कयि; वेढरविये-यज्ञ (की); मनून्‌ सेनृतरकढ्‌-राजा के पुत्रो ने; 
कण्‌णिणै-आंों के जोड़े की; काक्‌किन्नूर-रक्षा करनेवाले; इमेधिप्न-पलक-सम; 

कातृतनर्‌-रक्षा की ! ४५२ । 

वह्‌ यज इतना कष्ट-साध्य थाकि करने की कौन कहे-सोचनाभी 
कठिनिथा । मुनिवर ने देवताओं को तप्त करते हुए छः दिन का बहु यज्ञ 
किया। = ने भी उसका इस प्रकार संरक्षण किया जिस प्रकार 
पलक नेल की रक्षाकरतीरदहै। पलकों के आंखोके संरक्षण करनेका 


“ ५4 
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यह अपमान बड़ा अथै-पुष्ट है एक टीका यह है जौ प्रसिद्ध है-ध्रीराम 
यज-राला के चारों ओर धूमे आ रहैथे। लक्ष्मण द्वार पर सतकं खड़े 
ये । ` श्रीराम जव द्वारक पास अते तौ लक्ष्मण को सचेत करते) 
श्रीराम ऊपर की पलक के समान है । वह्‌ पलक गिरती उर्तीदहै। जव 
वह्‌ गिरती है तव नीचे की पलक को, जो अचल है, स्पशं करतीहै। वैसे 
ही श्रीराम लक्ष्मण को स्पशे करके सचेत करते थे ।! ओर भी पलक-आंख 
का उदाहरण विलकूल अचूक सचेतता का भी दयोतक है । ४५२ 
कातृतनर्‌ तिरिहिनूर काठ वीररिल्‌, मूत्‌तवन्‌ सृद्डुणर्‌ सुन्रियं सुन्निनी 
तीत्‌तीछि लियर्‌शव रन्‌र तीयवर्‌, एत्‌तरङ्‌ गुणत्‌तिनाय्‌ वरव दन्‌रन्‌रान्‌ 453 

कात्तत्तर्‌-रक्षा करते हुए; तिरिकिनूर-घूमनेवले; कठं वीररिल्‌-ऋषभ- 
सम वीरो मे; मुतृत्तवन्‌-ज्येष्ठ; मुदधतु उणर्‌ मुनिये-सवंजञ मुनि के; सुनृत्ति-समीप 
जाकर; एत्तु-स्तुत्य; अर-श्रेष्ठ; कुणतृतित्ताय्‌-गरुणवाले; नी-जाप (के); 
ती तौछिल्‌ इयर्श्वर्‌-दुष्क्मं करेगे; अन्रूर तीयवर्‌-एेसे निदिष्ट अत्याचारी; वरुवतु 
अ्रूह-आयेगे कव; ओनूरात्रू-यह्‌ पुछा । ४५३ 

जब ऋषभ-सम वे राजकुमार यज्ञ के संरक्षण मे लगे घूमतेथे तव 

ज्येष्ठ श्रीराम ने सवेज्ञ मुनिवर के समीप जाकर संबोधन किया ओर पृष्ठा 
कि हे स्तुत्य गुण-धन ! आपने दुष्करत्य करनेवाले कहकर जिनका संकेत 
कियाथावे दुराचारी राक्चसं कब अगे ? 1 ४५३ 


वार्‌त्तेमा रुरत्‌तिलन्‌  सुत्निवन्‌ मोच्रियाय्‌प्‌ 


पोरतरतीछिर 'कुमरनुन्‌ दुदु पोनदपिन्‌ 
पार्‌त्‌तनन्‌ विशुम्‌बिनेप्‌ परव मेहम्‌बोल्‌ 
आर्‌त्‌ृतन रिडितृतत्त रशन्ि यजूजवे 454 


सुततिवनू-महषि ने; मौनि ञय्‌-सौनन्नती थे, (अतः); वारतृतं-वचनः; 
मारू-उत्तर्‌ भे; उरेतृतिलत््‌-नहीं कहा; पोर्‌ तीछिल्‌ ऊमरतुम्‌-युद्ध स्लद्ध कुमार 
भौ; तादधुतु-नमस्कार करके; पोन्‌त पितर्‌-बाहर आये, वाद; विचमपित्त- 
आकाल कौ ओर;  पारत्‌तनन्न्‌-देा; अचि अजुच-अशनि को भयभीत करते हुए; 
परूब मेकम्‌ पोल्‌-मौसमी सेघों के समान; आर्‌तूतनर्‌-शोर मचाते हए; इटित्‌ततर-. 
गर्जन किया । ४५४ । 1 


विश्वामित्र ने कोई जवाव नही दिया, क्योकि वे यज्ञ-दीक्षित हो चके 
थे इसलिए मौन-व्रती थे । वात समन्लकर युद्ध-स्द्ध श्रीराम त 


आकर ऊपर देखा । तभी रासो ने आकर अशनि के गर्जन को भी मन्द 
करते हुए हल्ला मचाया । ४५४ 


अुदन .ररिन्दन ररि नीरुमाप्‌, पैयुदनर्‌ परवरं पिड्ङ्गि वीशिनर 
वेदनर्‌ तंछित्‌तनर्‌ मद्लुक्‌क ठोचूचितर्‌, शंयदन रौन्‌रल तीय माये 455 
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अय॒तनर्‌-(शर) चलाये; अटिनू्‌तनर्‌-(भाले आएदि) फके; अरियुम्‌ नीरम्‌ 
आक-अग ओर जल को; र्पंवतनर्-उंडला; पर वर-वड़ पर्व॑तो को; पिदुडकि- 
उखाडकर; वीचित्तर्‌-फका; व॑तन्नर्‌-गालियां दीं; तदित्‌तनर्‌-डउटि; मदुककन्‌- 
ओच्‌चिनर्‌-परञ्युभो को फक्ा; आतर अल-एक नही, (अनेक); तीय सायम्‌-जुरे 
मायाकाये; चंय्‌तनर्-किये । ४५५ 


वही नही, वे शर, भाले, अग, जल, वड़-वड़े पर्व॑त, ओर परण आदि 
फकने लगे । साथ-साथ दुवंचन कहकर ङटते । उन्होने अनेक माया- 
कृत्य किये । ४५५ 


अनहं पडक्कल मरत्‌ वीशन, कानहं मरेत्‌तन्न काल मारिपोल्‌ 
मोनहु तिर॑कृकडल्‌ विशुमूबु पोरुतूतंन, वानह्‌ मरत्‌तन वछैनूद शेनैये 456 

कालम्‌ मारि पोल्‌-पवे-कालीन मेधो के ममान; उरुतृत्‌ वीचिन्न-कोप के साथ 
प्रेषित; अन्‌ नक्‌ परटेकलम्‌-मांस-लिप्त हथियार; कात्तकम्‌, मरेतृतत्र-वन को टेक 
गये; वद्ेनृत चेनं-घेरनेदाली सेना; मीन नकु तिरं कटल्‌-मछलियों से भरा ओर 
लहर मारनेवाला वडा सागर; विचुमषु पोर्‌तृततु-जाकाश को छा गया, एसा; वान्‌ 
अकम्‌ मरेतृतत्र-गगनमण्डल को ठढोप दिया । ४५६ 


क्रोध के साथ उन्होने जो मांस-लगे हथियार, मेघ के समान वरसय, 
उनसे वन दही टंक गया। मन्के वलके कारण वे नीचे आ नहीं सके। 
इसलिए वे आकाश मे मछलियों ओर तरगों से भरे समूद्र के समान ये 
रहै । अतः आकाश भी टंक गया । ४५६ 


विलूलीड सिननुनाण्‌ भिडनूदु लाविडप्‌ 
पलूलियङ्‌ गडिपपिनि लिडिकूक्रम्‌ पलृपडं 
ओलृलन तुररिय तूछ्छिप्‌ पेर्‌चचियिन्‌ 
वलूलेवन्‌ दद्टनूददोर्‌ मद्यम्‌ नोन्‌रवे 457 


विललौट्-चमक के साथ; मिनत्‌ वाद-कौधनेवाली तलवारे; भिटेनत्‌ 
उलाविट-घने ङप से मिलकर दिखाई देती हे, इसलिए; पल्‌ इयम्‌-करई (ठोल आदि) 
बाजे; कटिपपित्ताल्‌-चोच (के प्रहार) से; इउदटिक्‌करुम्‌-नज उठे; पल्‌ परै-अनेक 
हथियार; ऊच्ि पेर्‌च्‌चियित्न-युग के अन्त होते समय जसे; ओल्‌ अत्न-ऊंने घोष 
के साथ; उररिय-शव्द उत्पन्न किया; वललं वन्‌तु अट्वुनूततु-सहसा, आ उमडे; 
ओर्‌ मष्टेयुम्‌ पोन्नर-अनुपम मेघजाल के समान भी लगे । ४५७ 


तलवार विजली की-सी चमक, ओर मारू वजे ओर हथियार 


विजली की-सी कड़क उत्पन्न कर रहेथे। अतः सेनामेव की समानता 
करती थी 1 ४५७ 


कवरुड यंयिर्‌टिनर्‌ कडित्‌त वाथित्नर्‌ 
तुचर्‌निरप्‌ पङ्गियर्‌ श्रुढटलृहर्‌ टीयिनर्‌ 
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पवर्‌शडं यनृदणन्‌ पणित तीयवर्‌ 
इरन  निलकक्ष्वर्‌ किरासन्‌ काट्रित्रान्‌ 458 
कवर्‌ उटे-दो नोकबाले; अथिररित्तर्‌-(मुह्‌ के कोयो के) दति वाले; कटित्‌त 

वायित्तर्‌-अधर मोडकर दति से दवाति रहे मख वले; तुवर्‌ निर पङ्कियर्‌-~लाल रंग 
के बालवे; चुल्‌ कण्‌ तीयित्तर्‌-घ्रूमनेवाली पुतली कौ आंखों से अग्नि प्रकट करने- 
बलि; इवर्‌-ये; पवर्‌ चट अनूतणन्न-घने जटाधारी महि; पणितूत- 
जिनके सस्बस्धमें कहं चके; _ तीयवर्‌ अत्न~वे दुष्ट है, कहकर; इलककरु वरकु- 
लक्ष्मण को; इरामन्र-धीरामने; काट्‌ठिनात्रू-दिवाया । ४५८ 
~ उन राक्षसोंकेमुखकेकोरोंके दातत वक्र ओरदो नोक वाले ये। 
उन्होने अपना अधर दांतों सेदवा रखाथा। उनके बाल लालये। 
अखि घूमती थीं ओर उनसे अंगारेसे निकल रहैथे। उनको दिखाकर 
श्रीराम ने लक््मणसे कहादेखो येही वे दुष्ट है जिनके संबंध मे महुषि 
ने ह्मे सावधान कियाथा। ४१ 

कण्‌डवक्‌ कुभरनृडः गडकूकण्‌ डीयुह्‌ 
विण्‌डते नोदकित्‌तन्‌ विल्‌ले नोक 

अण्‌डर्‌ना यहुकविनिक्‌ काण्‌डि यीण्डिवर्‌ 

तुण्‌डम्वीट्व॒ वन्वन्‌ रताद शील्लितान्‌ 459 

कण्ट अ कुमरतरुम्‌--देखते हुए वह कुमार (ने) भी; करट कण्‌ ती उक-खों के 

कोनों से आग बरसाते हुए; _ विण्‌ ततने नोक्कि-आकाश को देखकर; तन्न्‌ विलृलं 
नोक्‌क्ुरा-अपने चाप को भी देखकर; अणृढर्‌ नायक-अण्डों के नाथकः; इति-अवः; 
ईणट्‌-इधघर; . इवर्‌ तुण्टम्‌-इनके दुकड; _ वी्टूवत्र-गिरते है; काण्‌टि-देखो; 
अत्त-एेसा; रतादलृतु-नमस्कार करके; चौलृलिनान्‌-कहा । ४५६ 


लक्ष्मण ने उनको देखा । उन्हं अपार क्रोध हृजा; अखं के कोनों 
से आम-सी प्रकट हुई । राक्षसो को देखकर उन्होने अपने धनुष को एक 
वार देखा । फिर उन्होने श्रीराम का नमस्कार किया ओर कहा करि अब 
देखिये इनके शरीर के टुकड़े वनेगे ओर वे टुकड़े भूमि पर गिरेगे । ४५९ 


तुमचे लरक्‌करुद निणमुम्‌ जोरियुमू" ओसर्वंड्‌ गनलिडं युहमंन्‌ रन्‌नियत्‌ 
तासरक्‌ कणृणनुन्‌ जरङ्ग ठक्‌, कोमूनि यिरुद्कयोर्‌ कूड माक्कितान्‌ 460 
ज तामरे कणणतुम्‌-उन कमलाक्ष (ने) भी; तुमम्‌ वेल्‌ अरक्कर तम्‌-धुजं 
छोडनेवाले भालेवाले राक्षसो के; ह निणमुम्‌ चोरिथुस्‌-मांस ओर रन्त; ओमम द॑म 
` कतल्‌ इटे-होम्‌ के जलते अनल ने; _ उकुम्‌-गिरेगा; अन्नूर उत्नि-देसा सोचकर; 
कोमुत्ति इर्ककं-पुत्निश्रेष्ठ के स्थान के ऊपर; चरङ्कठे कौटु-शरोसेही; ओर 
कूटम्‌ आक्किन्रान्ू-एक वितान बनाया । ४६० ५ 
राजीवलोचन श्रीराम ने सोचाकि धु्भँं उगलने वाले भालों के 
धारक राक्षसो का मांस जओौर रक्त होमाग्नि पर गिरेगा तो अनर्थं हो 
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जायगा! इसलिए उन्होने जहां कौशिक बैठे यजन कर रहै थे उस 
स्थान के ऊपर, वेदी आदिसभी की रक्षामें, शरों का एकं चितान 
वना दिया 1 ४६० 


नज्‌जड वंददलु नडुडगि नाण्‌सदि च्‌, च॑मृजडक्‌ कडवुदे यडुन्‌ देवर पोल्‌ 
वजजन यरककरे वंरुवि मादवर्‌, अजृजन वणणनिन्‌ नव्यम्‌ यासन्‌रार्‌ 461 

नजृच-विष (के); अट अद्टुतलुम्‌-मारने के लिए निकला; नदुडकि~-कपिते 
हृए; नाद्‌ मत्ति-(प्रथमातिधि कौ) एक कलावाला चन्दर; च॑म्‌ चटे- (ओर) लाल 
जटाके; कटवुके अटयुम-ईश्वर की शरणमे ग्ये; तेवर पोल-देवों की तरह; 
मातवर-श्रेष्ठ तपस्वी लोग; वन्‌चतते अरक्कर-वचक राक्षसोसे; वरुवि-उरकरः; 
अनृच वणण-अंजनवर्ण; यास्‌ निन्न्‌ अपयम्‌-हुम आपके उभयदान के प्रार्थी ह; 
अत्‌रार्‌-कहा 1 ४६१ 

जव क्षीर-सागर-मन्थन हआ तब पहले विष निकल आया। वह्‌ 

हमको जला देगा' --इस उर से देवगण प्रथमा की कला का चन्द्र ओौर जटा 
धारण करनेवाले शिवजी की शरण मेगये।! उन्ही देवों के समान अव 
तपस्वी लोगो ने श्रीराम के पास आकर कहा- अंजनवणं । हम अभय 
चाहते है । ४९६१ 


कवित्‌दनन्‌ कत्‌तलङुः गलङ्ग लीरनच्‌ 

चवित्‌तल निरुतृतिनन्‌  शिलेयिन्‌ रयवनाण्‌ 

पुवित्‌तलङ्‌ गुरुदियिन्‌  पुणरि याकूकिनन्‌ 
कूुवित्‌तन्न  नरक्‌करतम्‌  निरत्‌तिन्‌ कुन्‌रमे 462 
कलङ्कलीर्‌~व्याकुल भत हों त-कहुकर; कं तलम्‌ कवितृतत्त-हाय की 
अभय-मृद्रा बनायी; चिलेयित्न्‌ तय्‌बम्‌ नाण्‌-धनुष का देवी डोरा; चवि तलम्‌ 
निरूत्तितन्न-कणणं तक खींचकर; पूवि तलम्‌-भूतल को; कुरुतियिन्‌ पुणरि आक्किनरत्र- 
रवत का प्रवाह वना दिया; अरक्कर्‌ तम्‌-राक्षसों के; चिरतृतित्‌ कुनूरम्‌-तिये के 

ढेर; कुवित्‌तत्तन्न-लमा दिये । ४६२ 

श्रीराम ने अभय-मृद्रा मे हस्त उठाया ओर उनको आश्वासन दिया 
कि चिन्ताकुल मत हौदये । फिर उन्होने धनुष का दिव्य डोरा कानों 
तक खीचकर अस्त चलाये) उसके फलस्वरूप राक्षसो के शरीरोंके 

रक्त से वहाँ प्रवाह्‌ वन गया; ओौर कटे सिरोंकेढेर वन गये । ४६२ 


तिरुमह णायहन्‌ रेय॒ब वाछितान्‌ वंरुवरु ताउहै पयन्‌त वीरर्‌हट 
इरुवरि लीरुधनेक्‌ कडलि लिट्‌टदव्‌, ओंरवनं यन्‌दहन्‌ पुरत्‌ति लुय॒त्‌तदे 463 

तिरुमकद्य्‌ नायकन्‌-श्रीलक्ष्मीपति के; तय्‌व वाल्ठि-दिन्यास्त्र ने; वरु वर- 
भयंकर; ताटकं पयन्‌त-ताडका-दत्त; वीररकढ्द इरुवरिल्‌-वीर, दो में; ओआरवते- 
एकको कटलिल्‌ इट्ट्त॒-समुद्र मे उल दिया; अ आंरवते-उस दूसरे को 
अनूततकन्र्‌ पुरत्‌तिल्‌-यमलोक भे; उयत्‌ततु-पहुंचा दिया ! ४६३ 


[च 
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श्रीलक्ष्मी पति के एक अस्तसे भयंकर ताडका का एक पुत्र मारीच 
समुद्रम फक दिया गया। दूसरे अस्त्र ने सुबाहु को यमपुर पहुंचा 
दिया । ४६३ 


तुणरत्‌तपुन्‌ दीडयिनान्‌ पहि तुबिनान्‌ 
कणत्‌तिडं विशुम्‌बिनेक्‌ कवित्‌तुत्‌ तुरततलाल्‌ 
पिणत्‌तिड नउनूदिवर्‌ पिद्प्पि रीण्डना 
उणरतृतिन रौरुवरमुन्‌ नीरत रोडिनार्‌ 464 
तुणरत्‌त पु-गुच्छो से रहे एलो की ताटेयिनात्रू-मालाधारी (श्रीराम) ने 
पकषि-शर; त॒विनान्नू-बरसाये (ओर); कणत्तिटे-एक क्षण मे; विच॒म॒पि्ते- 
आकाशको कवितूतु-घेरकरः; तुरत्‌तलाल्‌-ढंक दिया, इसलिए; इवर-~ये 
ई्णट-अव; पिणत्‌तिटे-लाशो परसे भी; नटनूतु-चलते आकर; पिरिप्‌पर-पकड 
लगे; अना-सोचकर; उणर्‌त्‌तिनर्‌-~- (आपस दे) समक्षाते हए; ओहवर मुत 
आओरुवर-एक इसरे के पहले; ओटिनार्‌-मागे 1 ४६४ 
पुष्पमाला-धारी श्रीराम ने इतने शर छोडे कि एक क्षण मेँसारा 
अन्तरिक्ष शरसे भरगया। राक्षमोंने सोचा किवीर, लाशों केटेरों 
पर चदृकर आयेगे ओर हमको पकड लेगे; इसलिए आकाशम जाने पर 
भी वचाव नहीहौगा। इस ठरसे वे अपना-अपना बचाव करते हुए 
एक के पहले एक भागे । ४६४ 


ओडिन वरक्करं युरमिन्‌ वंङ्गणे, कूडिन कुरेत्‌तलं मिरेत्‌तुक्‌ कूतृतुनिन्‌ 
राडिन बलहेयु मेयन्‌ कीरुत्‌तियमप्‌, पाडिन परन्‌दन परवेप्‌ पनृदरे 465 


ञओटिन अरक्‌करे-सागते रक्षसो को; उरुमिन््‌ वम्‌ कणे-वच्र-सम भयंकर शरः; 
क्टि्-पीछा करते चले; कुरे तलं-सिरहीन (कवंध); भिरेततु निनूरु-तनकर खड 
होकर; कृत्‌तु आटिन-ना्चे; अलकयुम्‌-भृतो ने भी; रेयत्न्‌ कीरतृत्तियेै-प्रभ की 
कीति; पाटिन-गायी; परव पर्ृतर-पक्षियों का (वना) वितान; परनतत्त- 
तना 1 ४६५ 


वज्र से भी भयंकर शरो ने उनको नही छोड़ा । राम-वाण अमोघ 


होते ह। युद्धभूमिमें कवंध नाचे; भूतोंनेगप्रभुकी कीति गायी; दावत 
मिली थी, इसलिए । चील आदि पक्षियों का वितान सा तन गया । ४६५ 


पन्‌दरक्‌ किदितूतन परन्‌द पम, अनृदरत्‌ तुन्दुबि मुहिलि नारतृतन 
इन्‌दिरन्‌ सुदलिय वरर रीण्‌डिनार्‌, सुनृदर विल्‌लियत्‌ तद्द बाट्त्‌तिनार 466 


परनूत पू मद्ठे-अधिक गिरी पुष्पवर्षा (ने) ; ` पनुतरं-वितान को; किटितततन- 
चीर विया; अनृतर तुनतुपि-देव-दुदुभी; सुकिलिन्-मेघों के समान; आारतततत- 
निनादित हुए; _ इन्‌तिरन््‌ सुतलिय-इनद्र जादि; . अमरर्‌-देव; ईणृटिन्तार-एकनर 
हए; चुनूतर्‌ विल्‌लिये-सुन्दर कोदण्ड-पाणि को; तोटयूतु-नमन कर; वा्टततिनार- 
लधाई दी 1 ४६६ । 
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तव मृदित देवों ने भी पष्पवर्पाकी। वे पुष्प पक्षियों कै वने 
विस्तरत वितान को चीरते हुए यन्चशालामें भिरे देवे दुदुभियां मेघ-गर्जन 
के समान ताद कर उठी! इन्द्र आदिदेवो ने आकर श्रीराम कां नमस्कार 
कर स्तोत्र किया ! ४६६ 


पुनिद मादव रशियम्‌ नुम पौछिन्‌दार्‌ 
अनय कानत्‌तु मरङ्गु सलरम्दै शीरिन्‌द 
सुनियु मवृबलि वेद्विय मुरेमेयिन्‌ सुर्रि 
निय कशिनृदय निरामनुक्‌ किनैयन विश॑त्‌तान्‌ 467 


युनितम्‌ मा तवर्‌-पविद्े महातपस्वी भाचि-माणीददि की; ममृपूमद्ध- 
सुन्दर फूलों को वर्षा; पाटिन्‌तार्‌-की; अनय कानतूत्रु~उस वन के; मरङ्कटम्‌- 
तरओं तेभी; अलर्‌ मरछर-पुप्पवर्प; चरिनूत-गिरायी;ः मव्‌ वदि-तबः; 
मुनिथुम्‌-महषिने भी; वेदविये-यज्ञ को; सुरमेयिन्न्‌ युर्रि-यवातिधि पूर्णं केर; 
इतिय वचिन्‌तयनू-सन्तुष्ट-मन हो; इरामनुक्कु-धीराम से; इनेयत-यो; इचंततानू- 
वताया । ४६७ 


फिर वे चले गये 1 पवित्र जाचरण वलि महान तपस्वियों ने श्रीराम 
को पुष्कल आशीर्वाद दिया 1! वहाँके तरुओंने भी उन पर फूल चरसाये 1 
इस वातावरण मे महुषि ने यन पूरा किया जोर उनका मन कृतकृत्यता कै 
संतोषसे भर उठा। तव उन्होने श्रीराम की प्रणंसायों की 1 ४६ 


पाक्कि यमू्नक्‌ कुर्ठर्देन नितेवृरम्‌ पानूमे 
पोक्कि निरकिदु पर्न वुणरहिलंन्‌ बुवनम्‌ 
आकि मर्रवं यनेततयु मणिवयिर्‌ रडक्किक्‌ 
काक्कु नीरः वेद्विहात्‌ तनर्यनुड्‌ गरुत्‌ते 468 
पुवक्तम्‌ आक्‌कि-सव भुवन (ब्रह्य के रूप मे) सुजन कर; मर्र्-फिर; भवं 
अनेत्‌तयुम्‌-उन सव को; अणि चयि अटक्‌कि-युन्दर उदर मे अन्तर्हित कर; 
काककुम्‌-रक्षा करनेवाले; नी आर वेर्ढवि कातूतने-आपने एक यज्ञ पालन किया; 
अनुम्‌ करत्तु-यहं बात; पाक्कियम्‌ अनकक उलतु-माग्य मेरा रहा; अन-रेसः 
नित्तवु उरुम्‌-मानने फा; पातुमे पोककि- {एक सन्दभं देती है-) इस विचार को 
छोडकर; निर्कु इतु पारुढठन-जापके लिए यह (गौरव की) बात है; उणरकिलन्‌- 
नही मानता 1 ४६ 


हे श्रीराम ! आपदही सृष्टि-विधाताब्रह्माहै। उस रूप में आप 
ही केलपारंभमें सारे लोकों को सृष्टि करतेहैँ।! फिर कलपांतमें आप 
सारी सृष्टि को अपने उदर के अन्दर रखकर उसकी रभाकरतेहै। 
फिर आपने एक यज का संरक्षण किथा -यह्‌ कहना आपकी कीति को क्या 
वढयेगा ? हा, एक वात है। सुने यह्‌ सौभाग्य प्राप्त हुजाकिलोग 
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यह्‌ कहेंगे कि श्रीराम ने विश्वामित्र के यज्ञ का संरक्षण किया। इसको 
छोड मै यह मानता नही किं यहु आपके गौरव को किचितअंश भी 
बढाता है । ४६८ 


अनर कूरिय पितनूत्ररव्‌ रवछिनूमलर्‌क्‌ कातत्‌ 

तनर तात्तुवन्‌ दरनूदव मुनिवरो डिरन्‌द 

कुनर पोरकुणत्‌ ता्न॑दिर्‌ कोसले कुरुशिल्‌ 

इन्र यान्‌रशंयुम्‌ पणिर्थनूर्काल्‌ पणिर्येन विल्लेततान्‌ 469 

अत्रूर कृरिय पिनुत्तर्‌-ेसा कहने के वाद; अछ्िल्‌ मलर्‌-मनोरम सुमनो से 

भरे; अ काततृतु-उस (आ1श्रम-) वन में; अरं तव सुत्निवरोटु-श्रेष्ठ तपस्वी मुनियों 
के साथ; उवनुतु इदन्‌त-आनन्द के साथ रहै; कुत्र पोल्‌ कणत्‌तान्न्‌-पवेत के 
समान उन्नत (जचल) गुण वाले; अतिर्‌-के सामने; कोचलं कुरुचिल्‌-कौसिल्या के 
प्र;  इनर-आाज; यान्न चयुयुम्‌ पणि-मेरी करणीय सेवा; अतर्‌ काल्‌-क्या हैः 
पणि अंन-आज्ञा दे, एेसा कहने पर; इचैत्‌तानू-कहा । ४६२ 

इसके वाद श्रीराम ने ऋषि-मुनियों के साथ उसी पृष्प-तस्ओों से 
भरे आश्रम में रात बितायी। सबेरे पर्वत के समान उन्नत ओर अचल 
गुणों से युक्त शगुण-गिरि' महषि विश्वामित्र के सम्मुख जाकर श्रीराम ने 
पूषा कि आज मै आपकी क्या सेवा कं ? कृपया आज्ञा दीजिये । तव 
मुनिवर कह्ने लगे 1 ४६९ 


अरिय यानृर्शौलि नैयनिर्‌ करियदौन्‌ डिल्‌लं 

परिय कारिय सुठववं मुडिपपदु पिन्‌नर्‌ 

चिरिथुम्‌ वारपुनन्‌ मरुडनृजछ्॒ मिदिलयर्‌ कोमान्‌ 
, पुरियुम्‌ र्वद्वियुड्‌ गाणुड्ना मह्न पोनार्‌ 470 
अरिय-कठिनि काम (समन्ल) ; यातू चीलिन्‌-मे कटू तो; एेय-परभु; निरुकु- 
आापक्े लिए; मरियवु ओंनरूर-कठिन कोई; इल्‌ले-नहीं है; परिय का।रियम्‌ उढ्~- 
बड़ कायहै; अवे मुटिपपतु-उनको पुरा करन; पिनत्तर्‌-बादको; विरियुम्‌ 
वार्‌ पुतल्‌-विस्त्रत जल-समृद्ध; मरुतम्‌ चू्ट-खेतो ओर वगो से धिरा; मितिलेयर्‌ 
कोभानू-मियिलः के राजा से; पुरियुम्‌-किया जनेवाला; वेद्वियुम्‌-यज्ञ भी; 
काणुटुम्‌ नाम्‌-देखेगे हम; अष्टक अद्त-उठ, कहने पर; पोनार्‌- (तीनों ) चले ! ४७० 
_ अभु! कौन-साकठिन कामहै जो भै कृ जिसे आप कर नहीं 
सक्ते ? तो भी वड़े ओर लोकहितकारी काम कतिपय है । उन वादको 
करेगे! अव हम उर्वर वेतो ओौर वागों से भरे मिथिला देण चलं ओर 


मिथिलेश जनक एक यज्ञ कर रहे है, उसे भी देखे । चलिये ! फिर वे 
तीनों रवाना हुये । ४७० 
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9. अहलिरहैप्‌ पडलम्‌ (अहल्या.पटल) 


` अलमून्ु मामणि यारत्तो उहिलिणि पुचिनम्‌ 

नलमूरबेय्‌ पृणमूले नाहि वनृजिया मरुद्गरल्‌ 

पुलमूनब्रु मेहलेप्‌ पदुमलरप्‌ पुनेयरर्‌ कन्‌दल्‌ 
शिलम्‌ शृष्टेदगार्‌ शोणयान्‌ दरिवयेच्‌ चेरुनूदार्‌ 471 
अलमूपु-धुले हुए; सा मणि-श्रेष्ठ रत्न; भारत॒तोटु-चन्द्‌न के सायः; 
अकिल्‌-अगरु; भणि-(इन से) अलंकृत; पुलिनम्‌-पुलिन; नलम्‌ पय्‌-सुखावह्‌; 
पण्‌ मुलै-आभरण-युक्त उरोज; नाकु इछ वमूचि भाम्‌-वहृत अह्प-वयस्क चल्लरी 
रूपौ; मरङ्कल्‌-कमर; पुलमूपु-ग्‌ंजनशील; पुठु मल्‌ मेकल~नये पुष्पों कौ पक्ति 
की मेखला; पुने अरल्‌-(पुष्य-) पहने हृए कले बालू रूपी; कूनूतल्‌-केण; चिलम्‌पु 
चष्टुम्‌ काल्‌-नूपुर वलयित पैर (या पवत के चारों ओर वहनेवाले नाले) इनसे युक्त; 

चोणे आम्‌-शोण नामक; तरिवयै-नारी के पास; चेर्‌नूतार्‌-गये । ४७१ 


वे शोणनदीके तट पर आये! कवि काव्य-परम्परा-प्रणाली के 
अनुसार नदी को रमणीके रूपमे वणित करते हैँ नदी के तल में पुलिन 
वनेहै। उन पर धुले हृए मणि, चंदन ओौर अगर की लकडयां आदि 
वहते आकर जमे रहते है! वे रत्नहार-भूपित अगरु-सुगन्ध-युक्त मनोरम 
उरोज ह । अत्पवयस्क कोमल जल-लता कटि दै। ताज फूल आकर 
पव्तियों मे पड़े है; वे मेखला है। काले वाल केण-जाल का स्थान 
लेते है। पवेत के चारों ओर वहनेवाले उस नदी के नाले नूपुर -वलयित 
पैररै। एसी शोण-तरुणी के पास वेआये। इसमे अर्थष्लेप भौर 
शब्दश्लेष दोनों का प्रयोग चित्तहारी है। आरम' चन्दनभी दहै, हार भी; 
“चिलम्‌पु'* पवत भी, नूपुर भी; ओौर “काल्‌"' नाते भी, पैर भी । ४७१ 


नदिककु वन्‌दव रवद मरुणत्‌र त्यत्नक्‌ 

कदि मुनूदुरु कलिनमान््‌ रर्रौड्ड गदिरोत्‌ 

उदिकूकरुड्‌ गालथिर्‌ रणमेशंय्‌ वात्‌रन्न -दुरुविल्‌ 
कोदिककुम्‌ व॑मूमये यार्रुवात्‌ पोरक्डर्‌ कुछित्‌तातर्‌ 472 
अवर्‌-वे; निक वनूतु अंयतलुम्‌-नदी पर आ पहुचे, तभी; कतिरोत्‌- 
अं्ुमाली; _ उतिकूकुम्‌ कालेयिल्‌-उदय के समय; तण॒मे चय॒वान्नू-शीतलता प्रदान 
करने के निमित्त; तनतु उरुविल्‌-अपनेस्वभाव के; कौतिक्‌कुम्‌ वभूमेये-तापक 
उष्ण को;  आरुरूवान्न्‌ पोल्‌-सान्त करनेवाला हो एेसा; अरणन्न्‌ तनू-जरण के; 
नयनम्‌ कतिकूकुम्‌-दृष्टि कौ गतिसेभी बढ़कर; मुन्रूतु उङ्-अगे -जानेवाले; 


सि्‌ मान्न तेरोटुम्‌-अश्वों के जुते रथ के साथ; कटल्‌ कुछितूतानरू- (परिचमी-) 
सागर मे इवे । ४७२ 


जव वे नदी पार आये तव सुयस्ति हुआ । कवि उत्प्रेक्षा करते दहै 
कि अंशुमाली दूसरे दिन उदय के समय उनको शीतलता प्रदान करनेवाले 
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रहना चाहते थे! तदथं अपनी स्वाभाविक उष्णता कौ दुर करने के लिए 
पश्चिमी सागर में डब गये ।! तब उनके सारथी अरुणः भी, ओर रथ के 
अश्व भी जो नयनो की दृष्टि-गति से भी अधिक शीघ्र चलनेवाले थे, उनके 
साथ सागरमें मगन हुए। हाँश्रीराम ओौर लक्ष्मण सूयंदेवके कुल केथे 
इसलिए" सूयं का उन पर इतना प्रेम रखना स्वाभाविक ही था । ४७२ 


करङ्गु तणुपुतर्‌ कडिननंडन्‌ दाद्युडेक्‌ कसलत्‌ 
तरङ्ग णाण्मलर्‌क्‌ कोधिल्ह छिद्टधृक्कद वडेप्‌पप्‌ 
, पिरड्गु तामरे वनमूविदृदुप्‌ पंडयीड्ड्‌ गछिवण्‌ 
रङ्ग दित्रदोर्‌ नरुमलर्‌च्‌ चोलेपुक्‌ कुरेन्दार्‌ 423 
करङ्कु-कलकल वाले; तण्‌ पुनल्‌-शीतल जल के; तदु तादक्‌ उदे-लम्वे 
नालो के; कमलतूतु-कमल के; नाद्‌ कटि मलर्‌-उसी दिन विकसित, युवा्तितः 
पुष्परूपी; अरम्‌ कट्‌ कोधिल्‌कढू-धसं के मन्दिर; इतट्ध्‌ कतवु अटेप्‌ष~दलरूपी 
किवाड़ बन्द कर देते, तव; पठैयीदुम्‌-श्रमरियोके साथ; कलि वण्दु-क्रीड़ा ` 
मुदित च्रमर; पिरङूकूु-शोभासय; तामरे वनम्‌ विट्‌्टू-कमल-कानन छोड जाकर; 
उरङ्कुकिनूरतु-जहां सोते हँ उस; ओर्‌ नर मलर्‌ चोलं-एक सुगन्धित फूलों के बाग 
मे; पुकृ्कु-परवेश कर; उरैनूतार्‌--विश्नाम किया । ४७३ 
वेः रातः को एक उदयान में ठहरे। उस उद्यान मेँ भ्रमर भी आकरः 
ठहरे। भ्रमर क्यो आये ? उनको, कमलके द्वार बन्द हौ गये थे अतः, 
इधर आकर ठहरना पड़ा । कमल को कवि (पक्षियों के कारण या लहरों 
के कारण) केलरव-युक्त शीतल जल में लम्बे नालो पर रहनेवाले कमल 
को धर्माश्रय मन्दिर कहते हैँ क्योकि वे भौरों के खाने ओौर ठहुरने के स्थान 
बनते हैँ । इससे उन' यात्रियों की ओर संकेत है जो दिनि मे अन्नसतरो में 
भोजन करके रातमे यात्रा करते हुए उद्यानों में ठहुरते हैँ । ५७३ 


नेय शोलेमर्‌ र्थिादेन विराहूवन्‌ चिन्रव 
वितेयं लामर नोर्दवन्न विद्ठमूबरुवात्न्‌ मेत्ताद्ध 
तनय रात्तवर्‌द्‌ किरङ्गिये काशशिबत्‌ उतु , 
मनयु वछाडवस्‌ बुरिनृदन चछिवर्णेन वलित्‌तान्‌ 474 
इतैय चोल यातु-यह्‌ उद्यान कौन साहै; अंत्त-एेसा; इराकवन्‌ विन्रव- 
भरीराघव के पुने पर; वितते अंलाण्‌-क्म, सव; अर नोर्‌रवनरू-काटते हुए तस्या 
कर चुकनेवाले (ने) निलसूषुवान्रू-कह्ना आरम्भ किया;. मेल्‌ ना्द्‌-पंहंने किसी 
समय; काचिपन्न्‌ तन्न्‌ मनं उकाढ्‌-काश्यप कौ गृहिणी (दितिने) ; तनैयर 
आत्तवर्‌षकु इरङ्कि-अपने पूत्रो के कारण दुखी हो करके; इवण्‌-इधर; तवभ 
पुरिनुततन्‌-तपस्या की; अन बलितृतात्रू-यह समञ्चाया । ४७४ ` 9 
वहाँ पहुंचकर रधुकूलतिलक श्वी राघव ने प्रष्न किया कि यह्‌ उद्यान: 
कोन-सा है ? महषि ने, जिन्होने अपनी तपस्या से कर्म॑वंधन काट दिया 
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था, यह उत्तर दिया 1 पहले कभी यहां काश्यप की पत्नी दिति ने अपने 
पुत्रो के संबेध मे उत्पन्न मानसिक क्लेश के कारण तयकिया धा। वह्‌ 
वृत्तांत आगे वताया जाता है । ८७४ , 


अण्ड कोठहेक्‌ कपपुरत्‌ तनना डेय 
कौण्ड नीद्रपदत्‌ तयदियोर्‌ विनूजयर कों 
पुण्ड रीहमत्‌ वदत्‌तियेष्‌ .. पृटधुन्‌दनढ्‌ _ पृहछ 
वणृड रमदु मालिहै कौडुत्‌तत्रण्‌ -महिद्धनदु 475 
अण्ट कोदटकैक्‌कु-अण्ड-गोलों के; अ पुरतृतु-उस पार; अनृते मट्‌ उदय 
मुक से केकथं लेनेवाले (मेरे ईश्वर);  कौणृटल्‌-मेघवर्णं (के); नीढ्‌ पतत्तु- 
शरेष्ठ स्थान श्री वैकुण्ठ को; ओर्‌ विजुचेयर्‌ कोते अयति-एक विद्याधर स्त्री (जाकर); 
पुण्टरीकम्‌ मल्‌ पततृतियै-कमलकोमल-चरणा की; पुकष्टन्‌तनद्‌-स्तुति करने परः 
मक्ट्वनवु-सन्तुष्ट होकर; वणु अरा-श्रमरों से अविमुक्त; मतु मालिकं-शहद 
चूनेवाली माला; कटुत्‌तनर्‌~प्रदान की 1 ४७५ 
इन अण्डों के परे रहुनेवाले परमपद मेघवर्णं श्रीमन्नारायण, मेरे 
नाथ, का लोक है। वर्ह एक विद्याधरी गयी। उसने कोमलं 
कमलासना श्रीलक्ष्मी का यशोगान गाया। श्रीदेवी संतुष्ट हृद ओर 
उन्होने एक नयी पुष्पमाला प्रदान की । उससे ्रहद चूता था ओर उस 
पर भ्रमर मंडराते रहे । ४७५ 


अत्न मालये यिप पिणित्‌तय नलम्‌ 

कतूनि मीडलुट्‌ गशद्टुडं मूत्यिदिर्‌ काणा 

अनूनं यादे नायहिक्‌ किशयेंड्प्‌ पवर्‌ 

रन्न उचिणे वणङ्गिनिन्न्‌ रेतुर वनेयाद्ध्‌ 476 

कन्नूति-वह्‌ विद्याधर महिला; अमूत मालये-उस माला को; याभ्‌ इटं पिणित्‌तु 

याद्व- (वीणा) से बधिकर; भयन्न्‌ उलकम्‌-ब्रह्मा के लोक को; मीटलुम्‌-लौट आते 
समय; कचटु उट मुि-मैले-कुचैले वस्त्र पहने (या दुर्गुणी) सुनि (दुर्वासा); अतिर्‌ 
काणा-सामने देखकर; अनते आद्‌ उटं (थ) -मेरा केकयं लेनेवाली (मेरी ईश्वरी); 
नायकिष्कु-स्वामिनौ श्रीलक्ष्मीदेवी को; इच अटुपपवद्‌ अत्रूरु-स्तुति गानेवाली 
(वंदिनी) जानकर; अन्रृतद्‌ ताद्‌ इणै-उसके चरण-दय पर; वबणङ्फि निमूर- 
नमस्कार करके स्थित होकर; एतूतुर-स्तोत्र करते समय; अत्तेयाढ्-उसने ! ४७६ 

उस विद्याधरी ने माला से अपनी वीणा को अलंकृत करके उसका 
सम्मान किया। फिर वह ब्रह्मलोक गयी। मागे मे दुर्वसा ऋषि 
मिले । दुर्वासा अपने नाम के अनुसार कोप-ल्पी दुर्गुण ओर मैले वस्व 
धारण करतेथे। दुर्वासाने देखा कि यह्‌ विद्याधरी श्रीलक्ष्मीदेवौ की 
वंदिनी है! वे स्वयं वैष्णवभक्त थे अतः जैसे वैष्णवों मे नियमदहै वैसेदही 
उन्होने विष्ण्‌-भक्ता विचाधरी के पैर ए ओौर स्तुत्ति की ! ४७६ 
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उलहम्‌ यावम्‌ पडेत्‌तचित्‌ तुण्ड्मि -छीरुवन्‌ 
इलहु मार्बहत्‌ तिरुनृदयिर्‌ यावेयु ` मीतूर 
तिलह वाणुदल्‌ शन्निथिर्‌ चूडिय तंरियल्‌ 
अलिन्‌ मामनि परह वटित्‌तन  ठचियाल्‌ 477 
उलकम्‌-लोक; यावैयुम्‌-सभी को; पटं तूतु-पेदा करके; अचिरूतु-पालकरः; 
उणृट्-उदरस्थ करके; उमिद्लू- (कल्पारम्भ मे उगलने) प्रकट करनेवाले; ओआरवन्न्‌- 
अप्रमेय श्रीविष्णु के; इलकुम्‌ मारपकतृतु इरनतु-गोभायमान वक्षस्थल में रहते हुए; 
उयिर्‌-जीव (सचराचर) ; यावेयुम्‌-सवको; ईतूर~-(जिन्होने) जन्म दिया; तिलकम्‌ 
वाद्‌ नुतल्‌-(वे) तिलक-सोभित उज्ज्वल ललाटवाली श्रीलक्ष्मीदेवी के; चनूनियिल्‌ 
चूटिय-सिर पर पहनी; तरियल्‌-माला को; _ अलकु इल्‌ मा सुक्ति-जनन्त महिमा- 
पुणे मुनिवर; पसक अक्त-लीजिये कहकर; अच्ियाल्‌-प्रेम से; ` अचितृततद्‌-रभेर 
किया! ४७७ । 
तब विद्याधरी से सोचाकि यह्‌ श्रीनारायणकी, जो प्रप्च की 
सृष्टि करते हँ, स्थिति दिलाते हँ ओर कल्पांत मे अपने उदरमे रखकर 
संरक्षण करके नये कलपास्भ में उनको फिर से प्रकट करनेवाले है, वक्ष 
स्थंल-वासिनी, जगज्जननी कमलादेवी कौ दी हुई माला है। यह्‌ ऋषिको 
अत्यन्त आदरणीय ओर प्रिय होगी । अतः उसने, ऋषि ! आप इसको 
ले" -यह्‌ कहते हुए उन्हे दे दिया । ४७७ 


-दंयूव नायहि शंनृतिथिर्‌ चूडिय तंरिथल्‌ 
एेय यातूपरप्‌ पुरिनृदर्दत्‌ तवसम॑न .वाडि 
' वयय मामृतरि शंतूतिधिर्‌ चूव्यि वितेपोय्‌ 


उयुथु सारि्दन््‌ स्वनृढुवन्‌ दुम्‌वरना इररान्‌ 478 
वयय मा मुत्रि-चाहते हुए महामुनि; रतयुव नायकि~दिव्य नायिका; चनृत्तियिल- 
सिर पर; चदि तंरियल्‌-पहनी माला; पंर-पराप्त करने; यान्‌ पुरिनूततु-मैने 
जो किया; एेय ञं तवभ्‌-ओह, कितना बड़ा तप; अन्न-कहकर; आटि-नाचकर; 
चनूनियिल्‌ चूटि- (अपने) सिर पर धारण कर; विते पोय्‌-कमे-बन्धन से मुक्त हो; 
उथृषुम्‌ आङ्-तरने का मागं यह; . जेत्रुर-समश्चकर; उवनूतु उवनूतु-बार-वार 
मुदित होकर; उमूपर्‌ नादु-देवताओों के लोक; उर्राप्त्‌-पहुचे । ४७८ 
वहत उत्कठा के साथव्छषिने वह माला स्वीकारकी। दिन्य 
नायिका कमलादेवी के सिर पर रही यह माला; मृजे यहमिलीतोमैं 
कितना भाग्यवान हं ! मैने केसा तप क्याहै? एेसा सोचकर ऋषिने 
उसे अपने सिर पर धारण किया संतोषसे वे नाच उठे! मेरा कर्म- 
बन्धन कट गया -एेसा विश्वास करते हुए उन्हँ अपार हषं इञा । वै 
वटृते आनन्द के साथ देवलोक गये । ४७८ 


पयूयु , मामहित्‌ रवदच्यम्‌ पिरङ्गतूमीष्‌ पिरढम्‌ ` 


प च्ञ 


शंयुय॒ तामरे यायिर मलर्नूदुशंड्‌ गदिरित्‌ 
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मायहीद् शोदिये भिलच्चिय समुरमैषोन्‌ रदछिरुम्‌ 
भंययि नोडयि राव्वक्‌ कलिर्‌शिनमेत्‌ विठङ्ग 479 
पययुम्‌. मा मुकिलृ-वरसनेवाली घटा; रवद पिरदडकल्‌ मी-्वदी के पवत्‌ 
पर; पिरद्लम्‌-शोभायमान; चंयय तामर-लाल "फमल; भायिरम्‌-सहसर; ¦ 
मलरनवु-िलकर; रमोायर्का्ठ-घने रप से संकलित; मू कतिखिरि-लालः किरणो .. 
की; चोतिव-ज्योति को; मिलच्‌चिय मृरमे पोतरर-घारण कर रहा है; एते; 
आओंलिरम्‌-शोभनेवाले; मं्‌यितोदु-शरीर को. कान्ति के साथ; अचिरावतम्‌ः. 
केिररिन्‌ मेल्‌-एेरावत (नाम) के गज यर; विठद्क~दशंन देते,हुए । ४७६ 


तब देवेन्द्र धूम की याचता पर आरहैथे। वे रवतत पर आरोह 
करआरहेथे। बे नीले जलगर्भित मेव के समान लगतेये, जौ.एकीः-. 
चारीं के पवेत परर्बठाथा; ओर जिस पर उनकी सहस अखिं हाः - 
खिले कमलो के समान लगती थी उनकेशरीरसेतेजषछटरहाथा,जौ.. 
सूये कौ लाल किरणों के पंज के समान था । ५७९ ॥ 2 


न 


५ 


अरम्‌ मेन्रहै तिलोततमै युरुपपशि यत्द्गत्‌ “, ˆ. 
शरम्‌र्बेय्‌ः तुणिथिर्‌ उदिरडि नुपुरर्‌ द्टैप्पक्‌ ` ५ ः 


करमते युजजुवे कंपपितत रशौलूलियर्‌ व्िढठरि 
निम्‌ पाडलो उडित्रर्‌ वीदिह रणँरुड्ग 480. ` 


करमृपेयुम्‌-इक्षु को भी; कंप्पित्त-कड़मा अनानेवाले; चुं चौलूलियर्‌~ , 
मधुरभाषिणी; अरमूर्े, मेनके, तिलोतृतमे, उरप्पचि~रम्ा, मेनका, तिलोत्तमा सौर 
उर्वशी; मतङ्कन्‌ चरम्‌ पय्‌-अनंग के शरपात्र; तुणियिन्न-हुणोर के समानः; 
तन्िर अटि-पत्लव-फोमल चरणो मे; नूपुरम्‌ तटपप-नपुरो के मधुर नाद करते; 
विरि तिरम्‌पुं पाटलोदु-निषठरी रागके गानों के साय; आटितर्‌-नाचते हृष; ..“ 
वीतिकद्-~नीथियो मे; नीरड्क-सटकर आती है, एसे । ४८० 


उनके, निकट पाश्वं में रम्भा, मेनका, चिलोत्तमा ओर उवशी नामं. ` 
कीः अप्सराएं जिनकी बोली इक्षु रससेभी मीठी थी, नाचती आःरहीः. 
धीं। उनके वैर अनंग के तुणीरके समान थे। उनके परौ मे नूपुर 
क्लनद्यना रदे ये ! वे “विठरि'' रागके गीतोँके साय नाच रही थीं । ४८०. 


नील सालूबरत्‌ तवद्धदरु तिरमदिक्‌ः करर ः..-.; 

~ पोलः वेथिर पुडयिनुन्‌ जामरं पुरढकः 

कोल मामदिः कूरवर निरनूर्यैकि कुलावि 

मेलु यरनूर्दत्त रवंददच्ियन्‌ दतिक्कुडे विलङ्गः481 .. 

नीलम्‌ माल वर-नीले रंग के पर्वत पर; ` तवद्धृतह~-धीरे रेगते चलनेवाली; ^: 
निरेमति . कर्द पोल-पुणेचन्दर की किरणराशि के समान लेगनेवलि; चामर-चवर; `~" 
एय्‌ इर पुरेयितुम्‌-ोभायमान सोनो पाव मे; पुरक-डोतते; कोलम्‌ आम्‌ भति- +: 
सुम्दरतायुक्त चन्दर; कुरव, अर-गुणरूप से; निरेनतु-खिलकर; आकि कुलावि- . 


? + = 


र ~ 


१, 


१ 
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प्रकाश से भर कर; मेल्‌ .उयरन्‌ततु अत्त-ऊपर तरद रहा, एेसा;. वदि तति कुरटे- 
चांदी का उत्तम छत्र; . विङ्क-दशंनीय चना रहा, एेसा \..४८१ 

दोनों ओर चामर इल रहेथे। वे कलि पवेत पर रेगनेवाली 
चाँदनी का श्रमपेदा कर रहेथे। उपर चाँदी का अनुपम छतर शोभित 
था, जिसको देखकर सुन्दर राकापत्ि ओर अधिक उज्ज्वल होकर उनके 
ऊपर रहकर छटा विखेर रह थे । ४८१ | 


तद्द्र पेरिथुङ्‌ गुरदू्टाड पाणिलुम्‌ जङ्गम्‌ 
वङ्ग कमूबले मङ्गल  गीदतृते `मरप्‌प 
मठर्गु नान्ुमडे सूरिनीर्‌ मुलकूकंन _ वुलहै 
विद्म॒ मालृवरुम्‌  विावणि कणृडुढम्‌ वियनृदान्‌ 482 
तलनङकु-बजनेवालौ; पेसियुम्‌-मेरी; कुरटट्‌-कररड्‌' नामक टोल; 
पाणरिलुम्‌-रन; चङ्कुम्‌-शंख, आर; वद्वङ्क कमूपले-देनेवाला नाद; सङ्कल 
कीततृतै मरेपप~मंगलगीतों को अपने में इबति हए; मु्ङ्कु-उठ्नेवाला; नाल्‌ 
मरै-चारो वेदो (के पारायण) की ध्वनि; ` भरि नर्‌ 'मुदन्कु अन-प्रबल -समृद्र-गजन 
के समान; उलकफं वि्ठुङ्क-विर्व भर में व्याप्त हो; माल्‌ वरुमू-इन्द्र के आने का; 
विछ्ठा अणि कणृदटु- (धूमःकी यात्रा के) उत्सव का वेव देखकर; उठ वियनूतान्- 
मन में .विस्मय किया ४८२ । 
भेरी, टोल, करताल, शख आदि वा्य'बज रहेथे। साथ-साथ 
मंगलगीत भी गाये जारहेथे। अनथं हौनेवाला था, इसलिए शायद 
मंगलगीत को सुनाई देने से रोककर वाद्यो का नाद गीतके स्वरको लील 
ग्या वेदोकापाट्हौरहाथा। वह समूद्र-गजेन के समान .विश्व भर 
मे व्यापरहाथा) ४८२ 


तनेयीव्‌  वादवन््‌ महिष््च्‌चियाल्‌  वासवह्‌ रमक 

व्यु मालये नीद्ग्लुन्‌ दोट्व्याल्‌ वाङ्गित्‌ 

-तुतनैव  लतूतयि राबदत्‌ तंरत्‌तिडेत्‌ तौडत्‌तात्‌ 
पनेशंय्‌ कंयित्ार्‌ परित्‌तडिप्‌ पड्तृत्तदप्‌ पहड़ 483 
तत आव्वातवन्न-अपनी बराबरी न रखनेवले महष; .मकिष्टचचिथाल्‌-सन्तोष 
से; वतुम्‌ मालेयै-भूुषक माला को; -वाचवप्‌ तन्न्‌ कं-वासव के हाय से; नीट्टलुम्‌- 
बढते ही; तोट्टियाल-अंकुश से; _ वाङकि-ग्रहण कर; तुन बलतृतु-तीन्रगति 
जौर बल से युक्त; अयिरावततूतु अंरतूतिटे-एेरावत के गले पर; तौटुतृतात्‌- 
पहनाया; अ पकटू-उस गज ने; पत्रे चय्‌ कंथित्नाल्‌-ताड़-सम अपनी -संड से; 

परितृतु-ीनकर; अटि पटुतृतवु-पैरों के नीच डालकर रौद दिया \ ४३ ` 
इस संभ्रम के साथ इन्द्रकी यात्रा को देख विचित्र गुणे अपना 
समान न रखनेवाले दुर्वासा ने अनन्द से भरकर अपने पास रही भूषित 
करनेवाली माला को देवेन्द्रे हाथमे देने के विचार से बढ्माया। देवेन्द्र 
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ते उसे अंकुश से ग्रहण कर हाथी के गले पर डाल दिया 1; एेरावेत नेः 
उसे छीना ओर अपने वैरो के नीचे डाल कर रौद दिया । ४८३ प; 


कणूड मामति विचिवछठि र्योद्वहुर्वेड्‌ गत्रात्‌ ^ 

अण्‌ड कूडमुन्‌ जामृबरा र्याल्ियुरमेत्‌ ` रनूनि “~ 

विण्ड्‌ नीङगिनर्‌ विणणव रिरुशुडर्‌ 'विंढड्गा 

दण्डि शामूह भिरुण्‌डतन  शुछठतूरदैव वुलहुम्‌ 484. . 
कण्ट-देखते रहै; मा मृतति-महषि (फी); चिलि वदि मद्ु्-(कोपकेः 
कारण) आंखो दारा निकलनेवाली; वम्‌ कत्तलाल्‌-मयंकर माग से; ` -जण्ट कूटम्‌, 
अण्डके उपर भी; चामृपर्‌ अय्‌ आछियुमू-राल बनकर भिर जायगा; अनुर~ 
समक्षफर; अभृचि-षीत होकर; निणणवर-मुरलोक-बासी; विणृदु नीष््कित्रर्-ः 
अलग हट गये; इर चुटद्-दोनों प्रकाश-गोल (सुरथं गौर चन्र) भी; विढ््कातु- .. 
मस्द पड़ गये, इसलिए; ण्‌ तिचा मुकभू-भाणं दिशा; दरुणृरत्र~अंधेरे मे पड. 
गयौ; अ भलकुम्‌-सम लोक; चुढ्न्‌रतु-धूमे \ ४८४ + 
इन्द्र ओर एेरावत के कृत्य देखकर दर्वासा अति करुद्ध हृए । .देवो , 

को उनकी आंखों से निकलनेवाली आग की ज्वाला से “हमारे अण्डु.के 
ऊपर तक जलकर राख हौ जायगा” -एेसा लगा 1 इसलिए-देवगण डर से ,. 
अलग भागग्ये। सूर्यं ओर चन्द्र भीतेजहीन हौ गये ओर दिश. 
अन्धकारमय हो गयी । सारे भुवन धूमने लगे । ४८४ त 


पुहैयं द्ुनदनन वुधिरुततौर भेयिलपौडित्‌ तवन 

नहैयं द्वुनृदन निवनदन पुरुवनत्‌ सुदलतिल्‌" “~. : 

शिषेयं द्ुभूजडर्‌ विदियितन सशत्ियुन्‌ दिहैप्‌ष''; ` ध 

मियं दवृन्‌दिड्‌ शदमह्‌ केन ` वंहुण्‌डान्‌ 485 ;. 

उयिरत्तीसम्‌-हर श्वास के साय; पुकं-धुए; अ्टुन्‌तत्न-उठे;ः यित्‌ : 

पौटिद्तवनिन्‌-न्रिपुरांतक एिवजी के समान; नकं अद्टुनतन-मट्हास कर उठे; पुरुवम्‌: 

नल्‌ नुतलिल्‌ निवनृत्त्र-भोहिं सुन्दर भाल पर चदं; चिक ॐ्टुम्‌ चुटर्‌-शिखायुषत अग्नि. - 
„के समान; विदियित्ततू-जखोवालि बनकर; मिक अंदधुनतिटु-अपराधकारी; 

चतमक~एतसथ (इन्द्र); केट्‌-सुनो; रॐत्त-रहकर; भचतियुम्‌ तिकंप्‌प~मशनि' 

कोभी रमित करते हए; रवकण्रान्रू-कोप के साथ बोते । ४८५ ,, च | 
महपि के ए्वास के साथ धं निकला; वे" चिपुर जलानेवलिःशिवजी 

के समान व्टाकर हंसे; उनकी त्यौरियां चड़ गयीं । आंखों से उ्वालासथीः 

आग.सी निकालते हुए सषि ने गरजकर कहा-है शतमख. ! तुमने गम्भीर 
अपराध कियाद, सुनौ। उनके स्वर के सामने वनाद भी. भयःसे 

ठहर नहीं सका । ४८१५ । - ^ 


` पद , नायहन्‌ .  पुविमह॒ . णायहतुः * पौरुविल्‌ः:ः? ~ 
नेदं ` ' नायहन्‌  भारुबहत्‌- तितिडुवीर्‌ ˆ" हिसकूकुम्‌ ८ 
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आदि नायहि विर्पुपुर  तीडयलूहौण्‌ उणेन्‌द . 
माद रद्धृवयिर्‌ पंरर्तन्‌ मुयन्‌रमा दवतताल्‌ 486 
, पूतम्‌ नायकन्रू-सर्व-भूत-नाथ; पुवि मकढ्‌ नायकत्र-ूदेवी के पति; ` पौर इल्‌- 
अभ्रतिम; वेतम्‌ ना्यकनु-वेदनायक; सारपकूतु- (के) वक्षस्थल में; इन्नितु 
वीर्रिरुककुम्‌-घुख से आसीन; आति नायकि-जाद्या देवी की; विरपृषु उरू- 
प्रिय; रतौटियल्‌-माला को; कौणृदु अणैनृत-लेकर-जो आयी यी; मातराद्‌ वयितरू- 
(उस) विद्याधरी स्त्रीसे; . मयन्नर मा तवतृताल्‌-पूवेकृत बड़.तप (के बल) से; 
पर्रतत्रू-म्राप्त किया । ४८६ । [र 
आक्रोश के साथ दुर्वासा जी ने कहा-जगन्नाथ, श्रीनाथ, वेदनाथ 
श्रीमन्नारायण की वक्षस्थलवासिनी, आदिनायिका श्रीलक्ष्मीदेवी . की 
प्रिय माला थीं यह । उसे उनकी भक्ता एक विद्याधरी प्राप्त कर लायी 
थी। उस विद्याधरी से मृन्चे यह प्राप्त हुर्दः। यह्‌ मेरी तपस्या का 
फल था । ४८ ४ । 


इन्र निनपंरन्‌ जंदविक्रण्‌ इव्हयि तीनू 
सत्र लन्‌र्दडे यिहद्नदते युत्रदुमा निदियुम्‌' 
जत्र लाद्पल्‌ वदङ्ग्ढु मुवरिपुक्‌ काचिवपक्‌ 
कुम्रि नीतुय ररहंत वुरेत्‌तनरन्‌ कौदितूते 487 
इत्र-अव; नित्‌ पर च॑द्‌वि कणृदु-तुम्हारा बडा वैभव देखकर; उवकंयितरू- 
आनन्द से; ईन्‌त-दिये; मनुर्‌ अभ्‌ तीटे-युवासित श्रेष्ठ हार. को; इकट्टतूतने- 
अनादर किया; उत्तु मा नितियुभ्‌-तुम्हारी बड़ी निधि; ओत्ूर अलात (दूसरों के 
लिए) असुलभ; पल्‌ वठडकट्युभू-जनेक समृद्ध सम्पदां; उवरि पुक्कु-समुद्र में 
प्रवेश कर; ओंछिप्‌प-छिपि जाये, तव; नी कुनूरि-तुम निधन वनकर; ` तुयर्‌. उरुक- 
दुख भोगो; अन-एेसी; कातितूतु--खौलकर; उरंतृतनन्रू- (शाप) कहे । ४८७ , 

- ` अव मैने तुम्हारा वैभव देखा; वडा आनन्दित हुभआ। उसी 
आनन्द कौ प्रेरणा से मने यह सोचकर कि तुम इसके योग्य हौ तुम्हुं भेट 
की। तुमने उसका घोर अनादर क्ियारहै। अव तुम्हारी निधिर्या, 
सारे सत्व ओर सारी संपदाएं तुमसे छ्टकर सागर में छप जाएंगी । 
तुम अभावग्रस्त होकर दुख उठाओगे । ४८७ 


अरम उनृदेयर्‌ कर्पह॒ नवनिदि .यमिर्‌दच्‌ 
 चुरवि वामूबरि मदमले सुदलिय तौीडक्कर 
त्यं: रनू्बार छिनष्यि युवरिपुक्‌ कौदियपं 
वंरुवि योडिति रवणूणंयुवाद् कणणन्‌मे | वारिन्‌ 488 
अर मटनतेयर-सुर-स्वियां; कर्पकमू्‌-कटपक आदि वृक्ष; नव निति-नव- 
निधिर्यो; अमिरतम्‌ चुरपि-अम्ृत (सा दूध देनेनाली) कामधेनु; वाम्‌ परि- 
लपकनेवाला (उच्चैःश्रवा नाम का) अश्व; मतम्‌ मलै-मत्त पर्व॑त (सम गज) ; 


॥। 
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मुतलिय-जादि सभी; तौटककु ररू-(इन्द्र से) सम्बन्ध विच्येद करके; जह पर 
पारद इन्ुरि-एक भी श्रेष्ठ वस्तु न॒ वचाकरः; उवरि पुरककूु-समुद्र मे घुसकरः; 
ओटिपृप-छिपने के लिए; वंणणय वाद्व-तिर्वणणंय्‌ नल्‌लूर मे रहनेवाले 
कणुणन्‌-"कणुणन्रू" लिनकां उपनाम है; मेवारिन्रू-उन (दाता) के शत्रुम के समानः; 
वरति ओटित्त-उरकर भागे 1 त्य 

उस शाप के फलस्वखूप देवांगनाएं; संतान, हरिचन्दन, मंदार, 
पारिजात, कलपक इत्यादि पाच देवतस्-विशेप, शंख, पद्म, महापद्म, मकर 
कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, वर इत्यादि नवनिधि्यां, अमृत-सम दूध 
देनेवाली कामधेनु, तीत्रगामी उच्चैश्रवा नामक अश्व, पवंताकार जौर मत्त 
गज, ठेरावत, इत्यादि सभी, विना एक अपवाद के इन्द्र का संवंघ-विच्छेद 
करके भागे ओर समुद्र मे ओक्षल दहो गये। कवि अपने संकल्प के अनुसार 
अपने अभिभावक की कृतजतापूणं स्मृति में इनके भागने कौ उपमा 
तिस्वणर्णय्‌ नल्‌ल्‌र के वासी, परमोदार, कणणन्‌ का उपनामवाले शडेयपूपन 
के शल्रुभों के भागनेसेदेतेटै। वे शतु कटहींत्राण कारस्थानन पाकर 
भागकर अदुष्य हो गये । ४८ 


वंथूय सासुति वंहुचियाल्‌ विणणह्‌ मुदलाम्‌ 
वयम्‌ यावयुम्‌ चरमेनीय्‌ नलियवा नोरुम्‌ 
शय मीरन्दिङ्ड्‌ः गुलिशन्‌न्‌ जदुमुहत्‌ तवनुम्‌ 
शंय॒य तामरत्‌ तिरमर मारवनेच्‌ चेरनृदार्‌ 489 


वयुय सा मुत्ति वकुल्िपाल्‌-क्रोधो महामुनि के कोप (के प्रभाव) से; विणणकम्‌ 
मुतल्‌ आम्‌-सुरलोकं आदि; वयम्‌ यवेयुभू-समौ लोकों को; वर्मे नोय्‌-अभाव के रोग 
के; नलिय-च्रस्त करते; वानोरम्‌-देवगण आर; चयम्‌ ईरन्‌तिटुम्‌-पर्वत (-पंख) 
काटनेवाले; कुलिचतुमू-ङुलिशधारी; चतुमुकद्‌तवतुस्‌-चतुमख ओर; चय 
तामरे तिरु-लाल कमल को भीलक्ष्मी ओर; मरू-श्रीवत्स से मिलित; मारपते- 
वक्षवलि के; चेर्‌न्‌तार्‌-पास गये 1 ४ 
क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा महषि के कोप के प्रभावसे देवादि सभी 
लोकों मे दसिद्रिता छा गयी। क्योकि इन्द्र त्िलोकाधिपति थे, सव संकट 
ग्रस्त हो गये। तत्र देवता लोग, पवंत-पंख-हर कुलिशपाणि इन्द्र ओर 
चतुमुख त्र्या मिलकर, कमला ओौर श्रीवत्स जिनके वक्ष कौ अलंकृत करते 
हैः उन श्रीमन्नारायण के पास गये । ४८९ 


वमूर्नीत्‌ मामति वंहुचियाल्‌  विदनृदमे विकम्‌विक्‌ 


कमज णूमलर्‌क्‌ किछवनुड्‌  गडवुच्र्‌ पिरसम्‌ 
तजूज मिल्‌लनित्‌ शरणमे शरणंनच्‌ चलिया 
दन्‌ज लज्‌जलत्‌ रुरत्‌तन नुलहंला मठनृदोत्‌ 490 


` कनुचम्‌ नाद्‌ सलर्‌-कंज के नवीन पुष्प के; किढ्ठवनुम्‌-वासी ब्रह्मा ओर; 
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कटवुद्धर्‌ पिररम्‌-अन्य देवता; वेन्‌ चल्‌ मा सुत्ति-परष वचनवाले महुषि के 
वकुखठियाल्‌-क्रोध से; विलेत्‌तमे-हुई बातों को; विदम्‌ पि-वणंन करके; तमचम्‌ 
इल्‌ल~कोई शरण्य नहीं है; निन्‌ चरणमे-आपके चरण ही; चरण्‌ अत्त-शरण्य कह्ने 
परः. , उलकः अलाम्‌ अछनृतोन्ू-सारे लोकों के मापक; चलियातु-विना खीजे 
अम्‌चल्‌ अजुचल्‌-मत उरो, मत उरो; अनुर-कहुकर; उरेतृतनरन्न-आगे बताया । ४६० 


नवीन कमल-सुमन पर रहनेवाले ब्रह्मा जी ओर अन्य देवताओं ने 
भगवान विष्णु से आक्रोश-वचन दुर्वासा के शापसे घटित सारी बातोंका 
विवरण दिया उन्होने विनयकीकि मव हमारा कोई आश्रय नहीं| 
आपके ही दिव्य चरणोंकी शरण है। तब चिविक्रम के अवतारमें 
जिन्होनि तीनों लोकों को नापा था वे भगवान विना अन्यमनस्कता दिखाये 
यानी मन लगाकर बोले, तुम लोग चिन्ता मत करो! उन्होने तीनों लोकों 
कीसृष्टिकीथी। फिर बलि से लेकर इन्द्रकोदियाथा। अतः उन्होने 
सभी निधियों को प्राप्त करने का उपाय बताया । ४९० 


मत्‌तु मनदरम्‌ वायुहि ` कडंहयि रडतुण्‌ 
मतत चनूदिरक्‌ शुराशुरर्‌ वेरुवे र्ट 
कात्‌ति रण्ड्पाल्‌ वलिप्‌पव रोडदि काडत्‌तुक्‌ 
कत्‌तु वारिदि मरुहुर वमिद्धदंढक्‌ कडमित्‌ 491 


` "मनृतरम्‌ मततु-मन्दर (पर्वत) मथानी; वा्चुकि कटं कयिर-वासुकि नेती; 
मत्‌तु चन्‌तिरम्रू-कलापूर्णं चन्द्र; अरे तुण्‌-स्थिर-थम्भ; वेर वेर उदट्ध--अलग-अलग 
रहते; चर अचरर्‌-सुर ओर असुर; ` कौतवु-समूह; इरणृटु पार्शु-दोनो तरफ; 
वलिप्‌पवर्‌-खींचनेवाले ओटति काटततु-ओषधि डालकर; कतूतु वारिति- 
गरजनेवाले (क्षीर) सागर को; मर्क उर-क्षुब्ध करते हुए; अमि्वतु अटट-अमत 
निकालते (तक); कटेमितू-मथो 1 ४४१ 


देखो । मन्दर पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को "नेती 
बनाओ; पूरणेचन्द्र को धिर-थंभकेरूपमे खडा करो। सुर एक तरफ़ 
ओर असुर एक तरफ़ रहकर रस्सी खीचो ओर मानी को घूमाभो । 
समुद्र मे ओषधियां डालकर एेसा मथो कि क्षीरसागर एकदम गम्भीर रूप 
से विलोडित हौ जाय ओर अमृत निकल आवे ! ४९१ 


यामु मव्‌बयिन्‌ वरुदुनर्‌ कदुमन वंटुन्‌दु 
पोमि संत्‌ररुद्‌ पुरिदलु मिरञ्‌जिनर्‌ पुहट्यन्‌ड्‌ 
नाम मित्‌रत्तक्‌ कूतित्‌ततर नलूहुर वछिनूद 
दामं  नुमूबरडः गचितुटक्‌ कुरुत्‌तला लमरर्‌ 492 


अ वथिनरू-उस तरफ़; यामुम्‌ वर्तुम्‌-हम भी आयंगे; नीर्‌-तुम लोग; 
कतुमत-क्षट; _ अदन पोमितू-उठकर जा;  अनरूरू-एेसा; . अरुढ्‌ पुरितचुम्‌- 
ृपा-वचन कहते ही; अमरर्‌-अमरों ने; इरमूचितर्‌-प्रणमन किया; , पुज्टनूतु- 
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पूजा करके; नाम्‌ इरूर-उर नहीं; अन-य॒ह सोचकर; नलकुरवु-दरिद्रता; 
आछिन्‌ततु आमू-भाग गयी; अनुम्‌-देसा; _ परं कलि-वड़ अगनन्द के; तुरु 
उस्तृतलाल्‌-नचाने से; कुत्तितृतत्र्‌-नाच उठ । ४४२ 

हम भी वहाँ आगे तुम लोग सत्वर चलो। -यह वर्-वचन 
सुनकर देवों ते भगवान का नमस्कार किया ओर स्तुति की । “अव हमारी 
चिन्ताः मिरी; भय भागा। दरिद्रता दुर हुई --यह्‌ भाव उनके मन 
मे उदित हुमा ओर उससे उत्पन्न अननन्द से प्रेरित हौकर वे नाचे । ४९२ 


मलेपि उडगितन्नर्‌ बाचुहि पिणित्‌ततर्‌ मदियम्‌ 
तिलं हम्‌बडि नट्‌्टतत रोडदि निरेत्‌तार्‌ 
अलपं रुम्‌पडि पयोददि कडनृदन रवति 
निलेत छरनृदिडि वत्तनृदनुः गीष्धर तंछिनदात्‌ 493 


मलं पिदुङकितर्‌- (मन्दर-) पर्वत उखाडा; वाचुकि पिणितूततर्-वायुक् को 
(उसपर) लपेट; मतियम्‌-चन्द्र को; निलं परूमृषटि-स्थिर खडकर; नटटत्रर्‌- 
गाड; भोटति-अमरतवल्ली नाम को ओषधि; निरेतूतार्‌-भरपुर डली; पयोतर्ति- 
पयोदधि को; अलं पंरमूपटि-खूव आकुलित कर; कटेन्‌तनर्‌-मथा; अवति निलं 
तठरनृतिट-भुमण्डल की स्थिति डोलायमान हुई; अननतततुम्‌- (भुभारधारी) अनन्त 
नाग भी; कीट उर~भूमि के नीचे वक्र; नंछिनृतानू-मरोड़ खाने लगा 1 ४४३ 


युरो ओर असुरी ते मंदर-गिरि को उखाडकर क्षीरसागर मे मथानी 
केरूपमेरखौ। वासको नागको नेती (रस्सी) केरूपमें लपेटा; फिर 
चद्रको स्थिर-थंभके रूपमे माड; (अभमृतवल्लो नाम की) ओपधिर्या, 
डालीं। फिर पयोदधि को खूब मथने लगे। तव मंदरं पव॑त के घूमने 
से अवनि डोलने लगी ओर उसके नीचे अनन्तनाग वल खाकर छटपटाति 
लगा । ४९३ । 
तिरल्‌कां ठछ्यैयाय्‌ समुदृहिनिन्‌ मनृदरन्‌ दिरिय 
विरलू्का ठायिरन्‌ दडक्कह्य परप्‌पि नीवलिपृप 
सरमु लामुति वंहुलियान्‌ मरन्‌दन वरवे 
अरति लारमनत्‌ तडंहला नंडन्दहै यमैनूदान्‌ 494 
अरन्न्‌ इलार्‌ सनतूतु-धममविरद्ध लोगों के म्न मे; मटेकला न॑दु तके-लिनकी 
महिमा नहीं आा सकती (यानी मन जान नहीं सकता) एसे महिमामय भगवन; तिरल्‌ 
काट आमे आय्‌-सशक्त कमं बनकर; ` मनतरम्‌ मुतुकिपिल्‌ तिरिय~मन्दरपर्चत को 
अपनी पीठ प्र ध्रूमने देकर; विरल्‌ कौल्‌-वल-युक्त; आयिरम्‌ तट कंकढ्‌-सहल 
विशाल हाथो को; मी परप्पि-ऊपर फंलाकर; वलिप्प~-मथने के लिए रस्सी 
सचते हए; मरम्‌ उससाम्‌ मुनि-कोधी स्वभाव के ऋषि के; र्वकुछियाल्‌-कोप के 


(शाप कै) प्रभाव से; मरन्‌तन-अदृश्य हुए सवको; वर अमेनूतात्‌-लौटा लेने का 
संकत्प किया ! ४६8 ` 
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तव महिमामय विष्णुदेव, जिनका ध्यान ध्म -रहित मनवाले नहीं धर 
पाते, बलवान कूमेबने। वे अपनी पीठ पर घूमते संदर पत्रंतः को 
धारण करते हुए अपने सहख हाथो से मंदर को घृमानेवाली वासुकी-रस्सी 
को खींचने भी लगे । यह्‌ अद्भुत कार्यं भक्तः लोग या धममागे पर चलने 
वालों का मन ही समज् सकता हं । उन्होने समद्र से उन सारी वस्तुओं 
को, जो मूनि-शाप से अदृश्य हो गयी थीं, निकाल. देने का निश्चय 
किया । ४९४ ध 


इरनूद्‌ नीङ्गिन्र यावयु . ममूबिरा तरढाल्‌ - 
पिरनृद वव्‌वयिर्‌ चुराशुरर्‌ तङ्गचिर्‌ पिणङ्गच्‌ ` ' 
चिरन्‌द मोहिनि सडनृदेया लवृणर्तम्‌ ` जंयहै . 
तुरन्‌ढु माण्डत्न ` रारमिर्‌ , दमररुहं' ~ इय॒त्‌तार्‌ 495 


इरन्‌तु नीडकिनं यावेयुस्‌--इन्द्र से छृटकर अलग हुए सब; . अंमपिरानर अरुढाल्‌- 
मेरे आराध्य ईश्वर की कृपासे; पिरन्‌त अ वयित्नू-प्रगर हुए, उस समय; चर 
अचुरर्‌-सुर ओर असुर; तङ्कच पिणङ्क-आापस में लड़, तव;. चिरनूत मोकिनि' 
मटन्‌तैयाल्‌-उच्छृष्ट मोहनी स्त्री हारा; अवृणर्‌--दानव; तम्‌ च॑य॒कं तुरनूतु-जपना 
काम छोडकर; माण्टनर्‌-मरे;' ` आर्‌ अभिरतु-इच्छित अमत को; ` अमररकढ 
तुय॒तृतार्‌-देवो न.वा .लिया 1 ४३५ कअ ९,.०९ 
| वि 
उन्दी के संकल्प के प्रतप से,वेसारी वस्वः जो इन्द्रसे संबंध 
छोडकर अदृश्य हो गयी थी, फिर से प्रकट हो गयीं। तब सुर ओर 
असुरो मे अमूत-पान के प्रश्न कोलेकर भारी क्षगड़ाहो गया। श्रीविष्ण्‌ 
ने मोहनी स्ती का रूप धरा ओर उस पर मोहित होकर असुरो ने अपनां 
कायं भुलादिया। वेदेवों हारा मारे गये ओर देवों ने अमृत का अशन 


हि 


कर लिया । ४९१५ १ 


अन्‌द वलेयिर्‌ः - हिदिर्पंन्‌ दुयरुछन्‌ ~. दिवा 
वनद काशिबह्‌ मलरडि वणङ्गिर्यत्‌ः . सैनृदर 
इनूदि सादियर्‌ पुणर्पपिन्रा लिरन्‌दनः ` ` रनकृकोर 
मैन्‌द तीयर वर्तस सडित्‌तनुक्‌ ` कतराठ्‌ 496 


अनृत वेलैयिल्‌-उस समयः; , _ तिति- (दैप्यो कौ माता) दिति; पर तुर 
उदरन्‌तु-बड़े दख मे कुकर; अघ्िवाढ्‌ ~ मुरक्ञानेवाली वनकर; वनतु-भाकर > 
काचिपन््‌-काश्यप के; मलर्‌ अटि-क्मलचरणों पर; वणङ्कि-नमस्कार करकः 
अत्त मेनृतर्‌-मेरे पुत्र; इन्‌तिरन्न्‌ आतियर्‌-इन्दर आदि के; पुणर पपि्नाल्‌-षडयन्व 
से;  इरन्‌तनर्‌-इत हौ गये; अवर तमे-उनको; मटिततुक्‌क-मारने के लिए; 
अत्तरक्-मुसे;. ओर्‌ मैनृतन्रू-एक पुत्र; नी अरुब्-आप प्रदान करं ; अन्ररल-- 
कहा 1 ४४६ त 


उस समय दैत्यों कौ माता दिति को अपने पुतो, को मृत्युस | अगाध. 
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शोक हआ । मनमारे वह्‌ काश्यप चषि के पास गयी । उनका नमस्कार 
करके उसने निवेदन करिया कि देवो के षड्यन्त्र से मेरे सभी सुत मारे गये। 
अव देवों से बदला लेकर उनको मारनादहै। 'पेसा कर सकनैवाला एक 
पत्र मेरापैदादहो। आप ङकृपा करे । ४९६ 


अनूरु , कूरलु महवन्रक्‌ . कचित्‌तन भिनिनी 


शंनूर पारिडप्‌ परवमो राधिरन्‌ दीर 
निन्‌र सादवम्‌ पुरिदिये निनवुमुर्‌ रदियत्‌ 
रनर ` -कूरिडप्‌ . पुरिन्‌दन ` ठरनृदव मनेयाद्‌ 497 


मतरूह कूरलुम्‌-यहं कहते हौ; अन्रूह-तवः. मकवु-पुत्र; उत्तककु-तुम्ह; 
अछ्ित्‌तनम्‌-दिलाया; ' इनि-अव; नी पार्‌ इटं चंतरूर-तुम भूमि मे जाकर; परुवम्‌ 
ओर्‌ आयिरम्‌ तीरं, एक सहल, के वीतने तक; निनररू-स्थिर रहकर; मा 
तवम्‌--दीधं ततप; पुरितियेल्‌-करेगो तो; निनवु मुररुति-इच्छा पणं होगी; अतस 
कूट्विट-यह्‌ कटने पर; अनैयाल्‌-उसने; अरु तवम्‌-कठिन तपस्या; पुरिनूततन्‌- 
(आरस्म) कौ ! ४४७ ` 


यह्‌ सुनकर मुनिवर नेकहाकि ठीकदहै। तुम्ह मैने एक पत्र 
दिया । अव तुम भूलोक पर जाओ ओर पूरे एक सहस वपं तपस्या 
करो। स्थिर-मति होकर कटर तपस्याकरो। तुम्हारी इच्छा पुरी 
होगी । उनको आज्ञा के अनुसार वह्‌ तपस्या करने लगी । ४९७ 


केट्ट वासव नतूतवट्‌ केडिमयिर्‌ किडतृतु 
बाट्ट `मादवत्‌ वुणरनृदवद्र्‌ वयिरर महं 
वीट्टिं ` येयु क्रुशंय्‌ दिड़्दलुम्‌ विमृमि 
नाद्र नीर्दर मरत्तनु नामसु  नवितूरान्‌ 498 


केट्‌ट वाचवन्ू-इसको सुनकर, इन्दर; अनुनवट्‌करु-उसको; अष्िमियिन्न किठैततु- 
दास के रूप मे प्राप्त होकर; मा तवतूतु-कठोर तपस्या के वीच; बाद्दम्‌-ूछित 
रहने का समय; उणर्‌नुतु-जानकर; अवद चयिह उह-उसके गभं में रहे; सकवै- 
शिश्चुको; वीट्टि-खण्डित कर; अदल कूर-सात्त भाग;  चंयतिटलुम्‌-करते ही; 
विमूमि-सिसककर; नाद्टम्‌ नीर्‌ तर-जखो से आसु बहाने पर; मरुत्‌ अतुम्‌- 
मरत के; नामयुस्‌-नाम भी; नवित्‌रानरू-के । धय 1 

- वासव (इन्द्र) ने यह्‌ वात चरो दवाय सुनी वहु दितिके पासं 
आये यौर उसके आज्ञाकारी ओर विश्वस्त सेवक वने ओर मौके की ताक 
मेंरहे\ एक वार दिति तपस्याकी विधियोंके प्रतिकूल, ` तपस्या की 
कटोरता के प्रभवसे, दिन में थककरसौो गयी। मौकेकी ताक में रहे 
इन्द्र ने सूक्ष्म रूप से उसके गभं में प्रवेश करके शिश्युके सात ट्कडे कर 
दयि! जव दिति की मूर्छाष्छूटी तव उसे वड़ा दुख हभ । इन्र ते उस 
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पर दया करके उन अंशो को जिलाया ओर उनका सप्त मरुद्गण नाम 

रखा । ४९८ ८ ५५ ह 
आय `~ दिवूचिड मव्‌चिड मविर्मदि 


\ 


यणिन्‌द 


तय वनूरनक्‌ कुमेवधिर्‌ रोतूहिय तीलूलं 
वायु वुमूबुत्र्‌ कङ्गंयुम्‌ पारक्‌कला बलत्‌त 


शेयूब  छरनृदरुढ्‌ शरवण मनबदुन्‌ दरित्‌तात्‌ 499 
आयतु इ इटम्‌-ठेसा है यह्‌ स्थान; अ इटभ्रू-वह्‌ स्थान; अविर्‌ मति अणिनुत- 
फलानेवाली चांदनी के चन्द को पहने हए;  तुथवन्र्‌ तत्र्‌ कु-पवित्र ईश्वर शिवजी के; 
उमै वयिन्न्‌ तोनूरिथ-उमा से उत्पन्न; तालूले वायुवुम्‌-प्राचीन वायु जीर; पुत्तल्‌ 
कङ्केयुम्‌-जल-रूपिणी गंगा से भी; परक्क अला वलत्‌त-अधाये बलशाली; चेय्‌- 
कातिककुमार; वक्रन्‌तरुट्‌-जहां पले; चरवणम्‌-वह्‌ शरवणं (सरकण्डों का वन) 


श 


है; अंनूपतुम्‌-यह्‌ वृत्तांत भीः. तंरितृतान्न-बतलाया । ४६४ | 
 भ्यही वह्‌ पवित्र स्थानदहै। वही कहकर महषि ने, ओर 
एक वृत्तांतं कहा । चन्द्रशेखर ने, देवों की प्राथेना मानकर, देव- 
सेनापति बनने योग्य एक पुत्रको देवी हैमवती उमा द्वारा जन्म दिया। 
उस तेज को वायु ओर गंगा दोनों धारण नहीं कर सके। उसके. पहले 
अन्ति भी असमथंरहा। अग्निने वायुके पासं रखा; वायु नेगंगामें 
छोड़ा, गंगा अधीर हुई ओौर उसने उस तेज को शरवण मेः (सरकंडों 
के वन मे) छोड दिया'। (फिर कृत्तिकाओं ने उस तेज से उत्पन्न कातिकेय 
ˆ [स्केद | को पाला ।) - यही वह “शरवण' है जहाँ स्कंद कृत्तिकाओं द्वारा 
पालित हए । (हिमवान की, उमा ओर गंगा, दोनो पत्नियों का वृत्तांत, 
स्कंदोत्पत्ति का विवरण इत्यादि वाते इधर संक्षेप मे बतायी गयीहै। 
वालमीकी मे किचित अधिक विस्तार पायाजातादहै। शर ओर वन,'दो 
शब्दो का जब समास बनता है तब "वन, वण". हो जाता है। अतः शरवण 
कहा गयां है) । ४९९ | 


काल्‌ भेनिथिर्‌ करुहिरुढ्‌॒  कडिनृदुल ` हषिपुषान्‌ 


नील वार्‌हलित्‌ तेराड निरेकदिरक्‌ 'कडवु 
मालित मामणि युन्दिथित्न वठर्तौडु' .' वनद 
मूल ` तामरं - ` मुदधुमुदतर सुदत्त `` मृैततान्‌ः 500 


कालू मेनियिन्रू-कालदेव की देह के समान; करकु इरुढु-काे अंधेरे को; 
कटिन्‌तु-दरकर; _ उलकू अच्पृपान्रू-लोक रक्षा करनेवले; निरे कतिर कटवृद्य्‌- 
पुष्कलं ४ के देवता (सुय); ` मालिन्‌ मा सणि उनृतियिन्न-विष्णु की उत्तम मौर 
सुन्दर नाभी भे; _ वन्छनीद्‌ वनुत-वहुत चिकने रूप से प्रकट हुए; मूल ` ताभरं- 
(सृष्टि के आदि) हेतु कमल पर; मुहु मुतल्‌-रष्टि के मादि कारण भूतः; मुठेत्‌ततु 
अत्न- (ब्रह्मा) उत्पन्न हृए, देसे; नीलम्‌ आर्‌ कलि-नीले रंग के ओर गर्जनशौल समुद्र- 
मध्य; तेरीदु मुढेतुतान्रू-अपने रथ के साथ उदित हुए 1 ५०० 
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अव सूर्योदय का समय गया सूये नीले समद्र-मघ्य से अपने 
रथ के साथ ऊपर उठ आया। कवि उसको उपमा श्रीविष्णू के नाभी- 
कमलसेब्रह्माजीके प्रकट होने कै दण्य सेदेतेरहँ। समद्र विष्णुस 
-रथ कमल से, ओर सूर्य ब्रह्मा से उपमित है। सूयं उदित होकर यम-सम 
काले रंगं के अंधकार को भगाकर लोक-संरक्रण मे लग गया | ५०० 


अङ्गु निरन्‌ दयन्‌मुदत्‌ मूवरु मनेयार्‌ 
शंङ्ग णेररवन्‌ शंरिशडप्‌ पटवत्‌तु निरतेन्‌ 
पीर्गु कौत्रियीरत्‌ तीद्हलार्‌. पनिनियेष्‌ पौर्वुम्‌ 
गङ्ग यन॒नुभक्‌ करपी तिरुनदि ` कणृडार्‌ 501 


अयत्र मतल मुवरुम्‌ अनैयार्‌-अज आदि आदिदेव, तीनों के मान रहे वे; अद्करु 
निनरूर-वहों ते; अ्टुनूतु-उठ चलकर; चम्‌ कण्‌ एङ्‌ अवत्त-लाल मांखवाले ऋषभ 
वाहन; चरि चरे पवछतृतु-जटा-ज्‌टख्पी कानन से; निर तेन्‌ पारकु-अधिक शहद 
भरे; क्रूर ईरततु-अमलतास फलों को खीच्ते हुए; आ्धुकलल्‌-वहने से 
पात॒निये पारव॒म्‌-पात्रुति नामधारिणी कावेरी की समानता करनेवाली; करकं सतुतुम्‌- 
गंगा. संननित; अ-उस; करे परतरो पर लहर सारनेवाली; तिरं नति-शेष्ठ 
नदी को; कंणटार्‌-देखा । ५०१ 


दूसरे दिन सवेरे वे तीनो, जो ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर, चिदेव के 
समान ये, वह से चलकर गंगाके तट पर आये। कौशिक की उपमा 
श्रीब्रह्याजीसे की गयी है दोनों ब्रह्मवित्‌ श्रीरामतो विष्णुर्हूही। 
लक्ष्मण अपने क्रोधी स्वभावमेंरुद्रकी समानता करतेहै। गंगा नदीमें 
शिवजीके जटा-जूट रूपी कानन से अमलतास के फूल वहते आते है | 
उस कारण वह्‌ र्पौनूनि नाम की कावेरी नदी के समान, जो तमिढनाड्‌मे 
बहती है, है। (इधरये वाते स्मरणीय हैँ । कम्वन वैष्णव भक्तये आर 
तमि देश पर उनका प्रेम अद्वितीयथा। ओर दक्षिण के वैष्णवोंमें 
कावेरी को.गंगाजी से अधिक श्रेष्ठ माननेकागुणरहै।! कावेरी श्रीरगम 
के वैष्णव-क्षे के दोनों तरफ़ माला के समान दो भागों मे विभक्त हौकर 
वहती है! श्रीरंगम भूलोक में श्रीवैकुण्ठ तुल्य है । परमपद यानी 
श्रीवेकुण्ठ के मुक्तिलोक जने से पहले मुक्त को विरजा नदी मे स्नान 
करने की आवश्यकता पड़ती है । यह्‌ कावेरी विरजानदीके स्थान में 
मानी जातीदहै) कावेरी का नाम इसलिए पौनूनि पड़ा कि उस्केजलमे 
स्वणै-कण पाये जाते पान्‌ का अथंस्वणंहै। इसलिए भी वह्‌ 
-रपान्‌नि है कि उसका जल रंग में सुनहला है 1) । ५०१ 
° _इनूद ` . ` मानदिक्‌ कुर. तहेमय यावुम्‌ 
अनृदं कारुहुम्‌ रि राहवत्‌ विनवुर वनेयात्‌ 
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सेन्‌द तिनूरिर सरबुठा तयोत्‌तिसा नहरबाटध्‌ 
विनूदें शंरुपुयत्‌ सगरत्तम्‌ मेदिति पुरनृदान््‌ 502 
अनत-तात (पित्र-तुस्य) ; इनूत मा नतिक्‌क-इस महानदी को; उर्र उल- 
प्राप्त रही; तकेमैय याचुम्‌-विशेषताएं व; कूरूक-बताइये; अंतरूरू-देसाः; 
इराकवन्न वित्तवु उर-श्रीराघव के परते समय; अत्रेयान्र-उन्होने; मेनूत-वीरकुमारः 
निन्न्‌ तिर मरपु उछन्नू-भापके वंश में उदितः; अयोतूति मा नकर्‌ वाद्वू-अयोध्या 
महानगर के वासी; विनते चेर्‌ पुयत्रू-वीयेलक्ष्मी-युक्त भृजोवले; चकरनू-सगर 
(ने); इ मेतिति-यह भूमि; पुरन्‌तानू-पाली । ५०२ 
तव श्रीराघवने मुनिवर सेप्रा्थना कीकि इस गंगाकीसारी 
महिमा वतादइये । महि ने सगरवृत्तात से आरम्भ किया। उन्होने 
रामसेकहाकिदटे वीर-कुमार ! आपके कूल में पहले सगर नामके राजा 
हुए जो अयोध्या मे रहकर राज करते ये। उनकी भुजाएं वीय-लक्ष्मी 
की आश्रयथी। वे अतुलित वीर थे । ५०२ 


विशलृकौव् वेन्दनुक्‌ कुरियद रिरुवरिल्‌ विदरपपं 
पीरेथि तलृहिय  वशमजूजर्‌ कमृजुमानं पुदल्‌वत्‌ 
परवं वेन्‌दनुक्‌ क्िठयसत्‌ शुमदिसुत्‌ पयन्‌द 
अचित्‌ भेनृदरह्‌ ठरूपदि नायिरर्‌ वलत्‌तार्‌ 503 
विरल्‌ कल्‌ वेनृततुक्‌कु-विजयेश राजा की; उरिथवर्‌ इरुवरिल्‌-अपनी.दो 
पतिनियोमे; वितरप्पं-दिद्भनरेश-कुमारी से; पीरेयित््‌ नलृक्तिथ-गभ-धारणकर 
जनित; अचमन्‌चर्कु-भसमजञ्जस का; अनृचुमान्‌-अश्ुमान; पृतल्वन्रू-पुत्रे था; 
परव वेनूतत्तक्‌कु-खगराज गरुड की; इउठेय-छोरी बहन; मन्‌ सुमति-कोमल सुमति 
के; मुत्न्‌ पयनू्‌त-पहले जनये; अरन्‌ निल्‌ मैनृतर्‌कद्‌-धम-रत पुत्र; अरूपतिनाधिरर्‌- 
पाठ सहस्र; वलततार्‌-अतिनली थे । ५०३ 
विजय-निलय राजा सगर के दो रानियां थी । प्रहली वेदभै-दहिता 
(केशिनी) थीं । उनके-गर्भं से असमञ्जस नाम का पूत हुआ। उसका 
पुत्र अंशुमान था! खगपति गरुड कौ अनुजा सुमति दूसरी पत्नी थी ओर 
उसके गभं से साठ हजार धर्मपरायण ओौर बलशाली पुत्र पैदा हुए । ५०३ 


(बालमीकीमेये बातंदहैँ। सुमति काश्यप ओौर विनता की पृत्नी 
थी । हिमालय-तट मे राजा सगर ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ पृत्त- 
कामना से भरगुदेव कौ आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर 
भृगुनेएक केद्वारा एक पुत्र ओर दूसरी केद्वारा साठ सहस्र पृत्ोकी 
उत्पत्ति का वर देकर उसको चुनने मे उनको स्वतंत्रतादेदी। केशिनी ने 
एक पच से तृप्त रहने कौ बात मानी क्योकि उसके हारा वंशवृद्धि की 
संभावना थी। सुमति ने बलवान पत्र चाहे। केशिनी के गर्भै से 
असमंजस पैदा हुञा । लेकिन वह वड़ा क्रूर निकला.। वहु निरीह 
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वच्चों को पकड़कर जल मेँ डवो देता ओर उनका मरण के समय छटपटाना 
देखने मे रसलेताथा। राजाने उसको निर्वासित कर दिया । सुमति 
के गभं से एक पिंड बाहर आया जो साठ सहचर षणो में फटा ओर हर अंश 
से एक पत्र पैदा हुआ । कहा जाताहै कि असमंजसने जंगल में जाकर 
कठिन तपस्या की जिससे प्राप्त योग-वल से सभी मरे हए वच्चे जीवित 


हो उठे 1) 


तिण्‌डि ररयुते शगरनुन्‌ उनयरशे वहङ्गद्‌ . 
कणृड सुर्रिय वयमहुम्‌ बुरिदलुङः गननुर 


वण्डु तुररूतार्‌ वाशवर्‌ कुणरततिनर्‌  वानोर्‌ 
ओण्डि र्रपरि कपिलत्न द्डियिनि र्लछ्ितूतात्‌ 504 


तिण्‌ तिरस्‌ पुत्ते-अधिक बल से युक्त; चकरनुम्‌-सगर भी; तनयर्‌ चेवकङ्कटु 
कणृटु-पुत्रो के साहस-ङृत्य देखकर; मुररिय अयम्‌ मकम्‌ युरितचुम्‌-विधि-सम्मत हय- 
यज्ञ करते समय; वानोर-देवगणः; कनन्रूर-कुपित होकर; वणृद्‌ तुरर तार- 
परमर-गुंजरित मालाधारी; वाचवरकु उरेतृतत्तर्‌-वासव को बोले; मांण्‌ तिरल्‌- 
आकषक भौर बलवान; परि-यज्ञाश्च को; कपिलत्ततु इडटेयिल्ू-कपिल के स्थान मे 
आंछित्‌तान्ू-छिपा दिया ! ५०४ 


सगर स्वयं अत्यन्त वलवान थे; उन्होने देखा कि उनके पृत्र भी 
साहसपूणं थे! इसलिए उन्होने अश्वमेधयन करने की वात सोची ओर 
उसका आरम्भ किया। देव लोग इसे देखकर कुपित हुए ओर भ्रमर- 
गुजित माला से अलक्त देवेन्द्र को समाचार दिया 1 इन्द्र ने अपनी माया 
से उस सुन्दर, तीव्रगामी, ओौर शक्तिणाली अश्व कोहर कर पातालमें 
कपिल (मुनि) के पीले, जो तपोलीन थे, छिपा दिया । ५०४ 


वावु वाशिपित््‌ शंन्‌रन नज्‌जुमान्‌ मरुहिप्‌ 
पुवि लोरिड मित्‌रिये नाडिनन्‌ पहुन्‌ढ 
देवर्‌ कोमहन्‌ करन्‌दभे यरिन्‌दिलत्‌ िहैत्‌तु 
मतु तादतत्‌ रदषा लुरत्‌तनत्‌ मीण्‌ड्‌ 505 
वाबु-लपकंते चलनेवाले; वाचि पिन्रू-वाजी (अश्व) के पी; चनूरतत्ू-जो गया 
वह; अनृचुमान्‌-अंञ्युमान; मरूकि-व्यथित होकर; तेवर कोतू-देवेन्दर का; करन्‌तमे- 
छ्पिना; अरिन्‌तिलन्‌-न जान पाया; पूविल्‌-भूतल में ओर्‌ इटम्‌ इनरि~कहीं 
(एक स्थान) न छोड़कर; पुङ्रनृतु नाटिनत््‌-जाकर खोजा; तिकंततु-किकर्तन्यविमूड़ 
होकर; मीणदु-लौट आकर; मेवु त्तातं तद्र ताते पाल्‌-यागदीक्षित अपने पिता के 
पिता के पास; उरेतृतनत्‌-बताया । ५०५ 


यजाश्व के पीछे अंलुमान जा रहा था । अकस्मात्‌ उसे मालृम हा 
कि्ैष्व अद्श्य है । वह्‌ भौचक्का रह गया । उसे इन्दर की माया मालूम, 
नदी थी1 वहु सव स्थानों मे खोजने लगा 1 अश्व दिखायी नहीं दिया । 
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किकतेव्यविमूढ होकर वह अपने पितामह के पास लौट आया ओर समाचार 
कहा । ५०५ , 


केट्ट वेनृदनु मदलंयरक्‌ कमूर्मोठि किठतूति 
वादट्ट मीक्कटच्‌ चकररकध्‌ वडवंयिन्‌ मरुहि 
नाट्टम्‌ वंड्गत्रल्‌ पौछिदर नानिलन्‌ दडवित्‌ 
तोट्‌दु, नुङगित्र्‌ पुविधित्तप्‌ पादलन्‌ दोत्नूर 506 
केद्‌ट वेनृततुम्‌-जिन्होने सुना वे राजा भी; अ माछि-वहं समाचारः 


मतलैयरक्‌करु-अपने पुत्रों को; किठतूति-देकर; वाद्‌टम्‌ मी काल-अधिक दुखी हए 
तव; चकररकट्‌-सगर-पुत्र; वयव्वेयिन्‌ मरूकि-वडवान्नि के समान जलकरः 
नाद्रम्‌-अ्लो से; वम्‌ कतल्‌-कोपाण्नि को; पछि तर~बरसते हए;  नाल्‌ 
निलम्‌ तटवि-चतुविधा भरमि टटोलकर; पुविधिते-भूमि को; पातलम्‌ तोत्रूर- 
पाताल तकः; तौटटु नुङकित्तर्‌-खोदकर गहरा वनाय \ ५०६ 


राजा सगर ने यह सूनातोवे क्लांत हुए । उन्होने अपने पुत्रस 
यह बात कही तो वे वड़वाग्नि के समान क्रोध से जलने लगे! 'फिरवे 
अखि से क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए निकल पड़े! सारा भूमंडल बीन 
डाला। फिरभूमिको खोदकर पाताल का मागं वना दिया (भूमि 
को नानिलम्‌ यानी चतुविधा भूमि कहतेदहै। कारणः; भूमि के पवेत 
प्रदेश, जंगल प्रदेश, खेती व बागों का प्रदेश ओौर समूद्र-तटीय प्रदेश इत्यादि 
चार प्राकृत भेद है! पाल यानी रेतीले जंगल को अलग नहीं गिना जाता 
क्योकि यह माना जाताहै किकोईभी भूप्रदेश वर्षाके न होते समय' 
जंगल बन जाता है ओर वह बीहड भूमि पालैया मसुप्रदेश कही 
जाती है ।) । ५०९ 


नृरि . योशनं यहलसु मासु नुडङ्गक्‌ 
कूर शंयूदन्न रपबराल्‌ वडगुण दिशेयित्‌ 
एर मादवक्‌ कविलन्‌नि त्रिवुिकण्‌ डरियित्‌ 
शीरि वेदनर्‌ शंरुक्कितर्‌ रनंरुक्किनर्‌ शंरततार्‌ 507 
वट कुण तिचैयित्‌-उत्तर-ुवं दिशा मे; नूह योचनते अकलमुम्‌ ` आछमूम्‌ 
नुटडःक-शत योजन चौडा ओर उतना गहरा गड्ढा वने, एेसा; कूरं च॑य्‌तनर्‌-खोद 
दिया; अनुपर्‌- (लोग) कहते है; एर-उत्त रोत्तर वदृनेवाले; मात्तवसम्‌-महान ततप 
मे लंग; कपिलन्‌ पिनरू-कपिलदेव के पीये; इवुल्ठि कणृदु-अश्व को देवकर; 
ंरियिन्न्‌ चीरि-आग के समान जलकर; चंरुकक्रितर्‌-गर्वलि; वैतत्र्‌-डते ; 
नरुक्किनर्‌-घेरकर; चंरतृतार्‌-संकट देने लगे । ५०७ | 
. कहा गया है (बालमीकी द्वारा) कि वे उत्तरपूवं दिशामें गये। 
वहाँ उन्होने चौडाई मे शतयोजन ओर गहराई मे शतयोजनं भूमि की 
खोदा । वहाँ पाताल मे उन्होने तपोमस्न कपिल को ओर उनके पीछे 


२६० कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 260 


यन्नाण्व को देखा 1 उन्होने कपिल देव को चोर समल्लाओौर वे जागके 
समान विफर कर उन्हं डटने ओर घेरकर सताने लगे । ५०७ 


म॒ढधुम्‌ रवजजिनत्‌ तरुन्‌दवन्‌ मुतिनूदरि विदिपुपप्‌ 


६१ 3 लि 
पुठं शूडिद नहैयिनि यल्‌पौडिन्‌ दनपोल्‌ 
अग सैन्‌दरा रथुदसरम्‌ जाम्‌बरा यविनृदार्‌ 


वद्वि कौण्‌डनल्‌ वेनृदनुक्‌ कुरत्‌ततनर्‌ वेयु 508 
मुद्युम्‌ वम्‌ चिततूतु-उमडते हृए॒ कठेर कोपवाले; अर तवन्नू-उत्तम तपस्वी 
(के); मुनिनुतु-क्रोध करके; अरि विद्धिप्‌प-अग्ति उगलते हृए तरेरते समयः; 
पढे चूटि-पुं नामक फूलों के धारक; तनन्‌ नकंयिनिच्‌- (शिव) के हास से; यित्‌ 
पाटिनूतन पोल्‌-त्रिपुर जल रये, एसा; माद्धुप्र्‌ मैनूतर्‌-राजकुमार; आङ्‌ अयुतरम्‌- 
छः दस सहस्र सव; चामपर्‌ आय्‌-मस्म बनकर; अविनूतार्‌-मिट गये; वेयूकम्‌- 
गुप्तचरो ने; वेद्वि कांण्ट-याग दीक्षित; नल्‌ वेनूतनुक्कु-जच्छे सगरराज से; 
उरतूतत्र-यह बात कही । ५०८ 
तपस्वी महूषि के मनमे क्रोध उठा ओर वदने लगा। उन्होने 
आग्नेय अखों से उनको तरेरा । वस, उनकी दृष्टि पडते हीवे वसेद 
भस्म होकर ठेर वन गये जसे त्रिपुर फूलधर शिवजी के हासे जलकर 
भस्महोगयेथे। गुप्तचरों ने जाकर यह्‌ समाचार जान लिया भौर 
राजा को विदित किया । ५०८ 


 उेतूतु रवनुदयर्‌क कीरकाण्‌ किलनुणर्‌ चचिया 
अछ्ेत्‌तु भेनृदनूरन्‌ मेन्‌दतें यवर्‌कचिन्‌ दनरेल्‌ 
इेत्‌त वंदवियित्‌ रिढप्पदो वैनवव नेदयन्‌दु 


तदेतत मादवक्‌ कबिलनुवाट्ध्‌ पादलम्‌ जार्‌न्‌दात्‌ 509 
उछठैतूतु-दुखी होकर; रव॑म्‌ तुयरक्कु-कठोर दुख का; इर काण्‌किलन्नू-अन्त न 
पाकर; उणर्‌वु अच्िया-सुध-बुध खोकर; भेनृतन्न्‌ तत्न मेनृततै-पुतके पुत्रको; 
अद्छेतूतु-चुलाकर; अवर्‌ कषिन्रतनरेल्‌-वे मर गये, इस कारण; उछैतृत वेढवि- 
आरंभित्‌, यज्ञ को; इतर इट्वपुपतो-अव छोडना है क्या; अंत्-यह कह्ने पर; 
जचन्न्‌ अद्ुनूतरु-वहं उठकर; तष्ठेत्‌त सा तवम्‌-उक्छरष्ठ महान तपोधन; कपिलत्‌ 
चाद्भू-कपिल के रहने के स्थान; पातलम्‌ चार्‌न्‌तान्‌-पाताल पहुंचा । ५०६ | 
राजा यह सुनकर असीम दुख मे पड़ गये । सुध-वबुध जाती रही। 
फिर उन्होने अंशुमान को बुलाया ओौर कहा कि पुत्-मरण के कारण, 
आरंभित यज कौ रोकना उचित नही होगा। तव अञ्युमान पातालभ 
कपिल के पास पहुंचा । ५०९ । 


चिण्डु नीङ्गित रुडलुहु पिरङ्गल्‌्वंण्‌ णीररेक्‌ 
कणडु तुण्णनु मनत्‌त्तिनन्‌ कपिलमा मुनितत्‌ 
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+4. 


पुण्ड रीहनर्‌ राड दद्धुन्‌दत्तन्‌ पुरह्‌ 
काण्ड पोहनितन निवित्‌ स्रग्दुड्‌ः गुरित्तान््‌ 510 
विणदु नीङ्कितर्‌-मर कर गये हुए; उट्‌ उकु-शरोरो के गिरे; पिरङकल- 
पर्वत-सम; ˆ वंण्‌ नीर्रे-श्वेत भस्म (राशि) को; कण्टु-देखकर; तुण्‌ नुम्‌ 
मतत्‌तिननर्‌-चौकते मन का होकर; कपिल मा पुनि तन्रू-कपिल महामनि के; 
पुणटरीकम्‌ नल्‌ ताद्-कमल-सम श्रेष्ठ चरणों परः; तादधुतु-नमस्कार कर; 
अद्लुनूततत्‌-उठा; पुकट-स्तुति कौ; नित्रू इवुल्ि-अपना मश्व; रकौणृदु पोक-ते 
जामो; अतरू-कहकर; उर्रतुम्‌-घटित हुआ सव; कुरितृतान्न-वताया । ५१० 
अंशुमान ने अपने पिता के सौतेले भाद्रयों के शरीरो के वने भस्म- 
ढेरकोदेखा जो शवेतपवंत के समान था, वह्‌ दलकं गया} फिर उसने 
कपिल के पैरों पर पड़कर स्तुतिकी। कपिल ने करुणा के साथ उससे 
कहा कि तुम अपना अश्व ले जाओ। उन्होने उसे घटित समाचारभी 
कहू सुनाया । ५१० 


पट्लदि लादव नुरत्तशीर्‌ केटटलुम्‌ परिवाल्‌ 
तदु वामूबरि कौणरन्‌दवि शुररहद्टुक्‌ कीया 
मुदम्‌ र्वट्वियं सुर्खुवित्‌ तरशनु भुडिनृदान्‌ 
अंदु कीर्‌त्‌तियाय्‌ मेन्‌दनुक्‌ करशिय लीन्‌ढु 511 
सद्वु कीरतृतियाय्‌-(कवि हारा) उल्लेवनौय कौतिवातते है राम; पद्यु 
इलातवन्न-दोषहीन (के) ; उरंत्‌त-कटे; चल्‌ केटटलुम्‌-बचन सुनते ही; परिवाल्‌ 
तीद्धूतु-आदर के साथ प्रणमन करके; वाम्‌ परि काण्रनूतु-लपक चलनेवाले अश्व को 
लाकर; अरचतुम्‌-राजा (सगर) भी; अवि-हवि; _ चुरर्कटुक्‌कु ईया-सुरो फो 
देकर; वे्वियै मुल्ुतुम्‌ भुरवितूतु यज्ञ को निःशेष पूणं करके;  मैतृततुक्‌कु पुत्र 
को; अरचियल्‌ ईन्‌तु-शासनभार देकर; मुटिन्‌तान्रू- (अपनी इह-यात्रा) समाप्त 
की । ५११ 
कवियों दारा लिखने योग्य यशस्वी, है रास ! जिनका कोई कामादि 
दोष नहीं था (अतः इस काम में भी अपराध नही था) उन कपिलदेव का 
वचन सुनकर अंशुमान ने आदर के साथ उनकी वन्दना की।, वह्‌ 
तीत्रगामी अश्व कौ यज्नशाला मेंलाया। सगर ने देवों को हविर्भाग 
देकर यन्न को यथाविधि पूणे किया। फिर अंशुमान के पास राज्य का 
० देकर उन्होने अपनी इह्‌-लीला संवार ली । वे परमपद को प्राप्त हो 
गये 1 ५११ 


सगरर्‌ तीर्‌टलार्‌ चाहर मनपू्पयर्‌ तट्ेप्प 
सहर वारिदि शिरनृददु महिदल युम्‌ 
निहरिन्‌ मैन्‌दते पुरन्‌दन नवरनंडु सरविल्‌ 


पिर दनूननुम्‌  वारुतत्तिवन्‌  परदिर्यौत्‌ तुदिततान्न्‌ 512 
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चकरर्‌ तीट्टलाल्‌-सगर (पुत्र) दारा खुद होनेषे; चाकरम्‌ अत्त पंयर्‌ 
तष्ठैपप-सागर नम के प्रथित होते; मकरम्‌ वारिति-मकर-निलय वारिधि; 
चिडनेततु-उक्छृष्ट ई; मकितलम्‌ मृद्धुतुम्‌-महीतल सव को; निकर इत्‌ मैनतते- 
उपमाहीन कुमार (अंशुमान) ने ही; पुरतूतसनरू-पालित क्षिया; अवतन्‌ नद्‌ मरपिल्‌- 
उसके बड़े चश मे; पकिरतन्नु-भगीरथ; अंनुम्‌-संज्नित; पारतूतिपन्न-पृष्वीपति; 
परति भीतूतु-सुयं फे समान; उतितूतान्रू-पैदा हुए \ ५१२ 
सगर-पत्रो हारा खोदे जाने के कारण मकर-संकरूुल-वारिधि सागर 
कहुलायी ओर प्रशंसित हो गयी । अंशुमान ने राज्य-संचालन किया 1 
उसके प्रशंसित दंश मे भगीरथ नामके राजा सूये के समान तेजस्वी ओौर 
यशस्वी पैदा हुए । (अंदुमान, दिलीप, भगीरथ यह क्रम है) । ५१२ 


उलहम्‌ यावेयुम्‌ पौदुवरत्‌ तिहिसियं युरुद्टि 
इलह मनुतव  निरनृदृषछि यिरनुदवर्‌ शरिदम्‌ 
अलहि रौमि याङ्गवर्‌ कुरंततिड वरशन्‌ 
तिलहं मणृणुडः वणङ्गिर्नित्‌  सरमोटि शप्पुम्‌ 513 
इलकुम्‌ अन्रूनवत्‌-यश के साथ रहनेवाले वे; उलकम्‌ यवेयुम्‌-सभी लोको को; 
पतु अर-अविभक्त अधिकार का; तिकिरिये उर्टुटि-ाज्ञाचक्र चलाते हए; 
इरन्‌तुछि-जव रहे तब; आङकरु अवर्कु-वैसे उनको; इरन्‌तवर्‌ चरितम्‌-शरेत पितरीं 
का वृत्तान्त; अलङ्क इल्‌ तास्‌ मुनि-अत्यन्त प्राचीन (वयोवृद्ध) मुनिवर, चसिष्ठजी 
के; उरैदृतिट~कहते समय; भरचत्‌-राजा; तिलकम्‌ मण्‌ उर-भाल को भूमि 
पर टेकते; वणङ्कि-दण्डवत्‌ करके; नित्ूर-खड़ होकर; आर मोदि चपृपुम्‌-एक 
वत्ति कही । ५१३ 
यशस्वी भगीरथ एक-छव राज करते थे। एकं दिन अत्यन्त 
वयोवृद्ध महषि वसिष्ठ ने उनसे सगरो की मृत्यु का वृत्तान्तं कहा! 
वह्‌ सुनकर राजा भगीरथ ने वसिष्ठ जीके सामने ललाट को भूमि पर 
लगाकर दण्डवत्‌ किया ओौर यों कहा । ५१३ 


कौीडिय मासुति वंहुछियिन्‌  मडिनृदवंड्‌ः . गुरवर्‌ 
सुडिय नीणिर यतति लष्ट॒नदुरः मुरमे 
कडिथु मारनक्‌ करन्‌दव ममेहुरः करुमम्‌ 
अडिह्‌ ाररुह वतरूरलु मनृदण नरेवान्‌ 514 
मा सूत्नि-महपि (कपिल) के; किय वकुद्टिधित्‌-मयंकर क्रोध से; मटिनृत-~ 
मरे हए; अम्‌ कुरवर्‌-मेरे पूर्वपुरुष; नीलू निरयतृतिल्‌-बड़े नरक मे; मुय 
अष्कनूतुरम्‌ भरेमै-सदा मग्न रहने के व्यवहार को; कटियुम्‌ जाह-काटने के उपाय मे; 
अरु तचम्‌-कठिन तपस्या; अभेक्रह करुमम्‌-साध्य वनानेवालि कार्थं को; अनक्कू- 
मुके; अदिकद्य्‌-महात्मन्‌ अषप; चारुक्क-वता दे; अंनूरलुम्‌-प्रा्यना करते ही; 
जनूतणनर्‌ अरवान्रू-महपि ने कटा } ५१४ - 
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आपके वचन से विदित होता है कि कपिल महषि के कठोर शापके 
कारणं मेरे पूर्व॑जों को नित्य-निरय-वास मिल गया है । उसको बदल देना 
चाहता हँ । उनको उद्गति दिलानी है । उसके निमित्त तपस्या करनी 
है । -उसके लिए क्या करना चाहिए । कृपा करके आप बताइये । तब 
महषि ने कहा । ५१४ 


वेय माद्ुड मनूत्रवर्‌ मनूत्रव मिनदर ` 
उयुय ` नीडव मौचिवरु पहूलला मीरुडगे 
शंयुय नाणमलरक्‌ किवत नोकक्रिनी शंयूदि 

नेय लतूरिति दुरेतृतन वेयर मुत्निवन््‌ 515 


वैयम्‌ आ्टे-लोकपालकः; मननूनवर्‌ सत्ननव~-राजाधिराज; मटिनूतोर्‌ उयय- 
मृतो का उद्धार करने; ओंछिवु अह-निरन्तर; पकल्‌ अलाम्‌-अनेक काल तकः; 
ओरङ्के-एक साथ; चयुय नाद्‌ मलर्‌-लाल, नवीन कमल के; किट्टवनै-स्वामी 
(ब्रह्मा) को; नोक्‌कि-उदिश्य करके; नीद तवम्‌ नी चयूति-दीघं तपस्या आप 
कीज्यि; नेयल्‌-क्लंत सत हो; अत्रूर-एेसा; नवे अर मुत्तिवन्रू-निर्मल मुनिने; 
इतितु उरेतृतनन्‌-मधुर वचन कहा । ५१५ 
हे पृथ्वीपति राजाधिराज { भगीरथ ! शाप-हत सग रपुत्र को उद्गति 
मे पहुचाने के लिए ॒दीधेकाल तक निरन्तर कठोर तप करनाहै। त्र्या 
को उदिश्य करके वह्‌ तपस्या कीजिये । चिन्ता मे घुलने की आवश्यकता 
नहीं है । -यह्‌ निर्मल मुनिवर ने उपाय बताया । ५१५ 


जालम्‌ यावन्‌ _ जुमनदिरत्र्‌ रनूवयि तलूहिक्‌ 
कोलु मादवत्‌ तिमगिरि मरुङगित्निर्‌ कूरुहिक्‌ 
काल मोरपदि नाथिर मरनृदवङः गद्धिप्प 
मूल तामरं मुदधुमुदर किटठवन्‌ सुन्‌दिनने 516 
नालम्‌ यावेवुम्‌-भ्र (शासन) सब को; चुमनूतिरन्न्‌ तन्न्‌ वयिन्न-सुमन्त्र के पास; 
नल्‌कि-सिपुदं कर; कोलुम्‌-शरेष्ठः; मातवत्तु-तपस्या के योगय; ` इमकिरि 
मरुङ्फिनिल्‌-हिमगिरि के पाश्वं मे; _ कुरुकि-जाकर; ओर्‌ पतित्तायिरम्‌ कालम्‌- 
दस सहस वषं तक; अरु तवम्‌ कट्धिप्प-कठोर तपस्या करने पर; मूलम्‌ तामरै- 
ष्टि के मुल, (विष्णु के नाभी-) कमल पर उदित; मुकु पुतल्‌ किढ्रवनरू-सृष्ठिके 
आदि पुरुष; मुन्‌तिनत्‌-प्रकट हुए । ५१६ ` 
राजा भगीरथ यह सुनकर तत्पर हो गये । उन्होने सुमंत के पास 
राज्य सौपा। वे तपोनुकूल हिमालय की तलहटी में पहुचे ।` दस सहस्र 
वरं तक उन्होने कठोर तप क्िया। तब सृष्टि के आदिकर्ता, ब्रह्माजी 
ने, जो विष्णू के सुन्दर नाभी-कंमल पर पहले प्रकट हए थे, भगीरथ्‌ कौ 
दशेन दिये । ५१६ 
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निरूप ` रनूषवे सहिष्टन्‌दन निनदुनीट्‌ कुरवर्‌ 
मुतूवि ` सनृ ररुनूदवन्र मुतिचिना .दलित्राल्‌ 
मनुबं खषृब्ुवि यदनिलुवा नदिकडि दणुहि 
अनब रततायरूमे लिरुङ्गरदि परवरत्‌ रिशेत्‌तात्‌ 517 


नित्‌ परु तवम्‌-वुम्हारी वडी तपस्या से; मकिद्धनूततनू-हम बड़ सन्तुष्ट हए । 
निनतु नीद्‌ -कुरवर्‌-तुम्हारे अनेक पूवपुरुष; मुनूपु-पहले; अरु तवन्र मुतिविन्र्‌- 
श्रेष्ठ तपस्वी के कोप से;  इरन्‌ततर्‌-मरे; ातलित्ाल्‌-इसलिए; वात्र नति- 
आकाश की गंगा; मनन्‌ पर पुवि अतत्निल्‌-वहुत विशाल इस भूतल पर;  कटितु 
अणुकि-वहती हुई आकर; अतरषु तोयुमेल्‌-भस्थि पर जमेगौ तो; इर कति वंरवर्‌- 
उद्गति को प्राप्त होगे; र्अ्रूः इचत्‌तान्‌-यह कहा । ५१७ 
उन्होने भगीरथ को आए्वासन देते हुए कहा कि तुम्हारी कठोर ओर 
दीघं तपस्या से हम संतुष्ट इए । तुम्हारे अधिके संख्या के पूर्वपुरुष कपिलदेव 
केकोपकेशापसेमरेदहै। इसलिए सलिल-क्रिया सुरलोक की गगा नदी 
केजलसेही करनी चाहिये। वह्‌ जल हड्डियों पर वहेगा तभी वे प्रष्ठ 
गति को प्राप्त होगे । ५१७ 


माहं सानदि पुविपिडं नङ्कूकितूमर ' रचडत्‌ 
वेह मार्‌रूदल्‌ विडयवर्‌ केतूरिवे ररिदाल्‌ 
तोषे पाहत नोक्करिनी यरनृदवन्‌ दीडङ्गेत्‌ 
रहि नानूल हनेत्‌वुमन्‌ वुयिरहद्‌ मीन्‌रात्‌ 518 


उलकु अ्तैतुवुम्‌-सारे लोको फो; अव्‌ उपथिरक्ुम्‌-सारे प्राणधारी जीवो को; 
ईतन्‌रानू-चूष्ट करनेवाले; माकम्‌ मा नति-आकाश कौ महानदौ; पुवि इट नटक्‌किञू- 
भुमि पर आयेगी तो; अव्‌ तत्न्‌-उसका; वेकम्‌-वेग को; अआगरुरूतल्‌-धारण 
करना; विटेयवरक अन्रूरि-ऋषभवाहून शिव के सिवा; वेरु अरितु आलू-अन्यो के 
लिए दुस्तर है इसलिए; नो-तुम; तोकपाकनं नोकूक्रि-कलापी सौ छटावाली पावेती 
जिनका एक भाग है उनको उदिश्य करके; _ अर तवम्‌ ताटङ्कु-कटिन तपस्या आरम्भ 
करो; अनूर-यह्‌ कहकर; एकिनान््‌-चले गये (अदृश्य हो गये) । ५१८ 
सवेलोक-पितामहः ब्रह्मा ने आगे कहा-- महिमामयी आकाश-गंगा 
भूमि पर उतर आयेगी तो उसका वेग धारण करना सवके लिए असम्भव है । 
केवल ऋषभ-वाहुन शिवजी उसको रोके रख सकते है। इसलिए कलापी-सी 
छटावाली सुन्दरी पावेतीदेवी को अपने शरीर का आधा भाग देकर जौ 
रखते है, उनका ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करो । यहु उपदेश देकर 
ब्रह्माजी तिरोभूत हो गये । ५१८ 


सङ्गं पाहनं नोकूकिमुन माछिन्‌दत् वरुडम्‌ 
तङ्गु सादवम्‌ बुरिदलुन्‌ दठ्ठनिरक्‌ कडवुद 
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सद्गु . वनृदुनिन्‌ करत्‌तिते मडित्‌तुरमन्‌ रहतसन्‌ 
गङ्गे यत्‌र्ताक्‌ काले याथिरङः गछितृतान्‌ 519 
सङ्कं पाकने नोककि-देवी (पावती) जिनका एक भाग है उनको चिन्त्य बनाकर; 
मुत्‌ मोह्ठिनतत्र वरुटम्‌-पू्वोकित (दस सहल) वषं; तङ्करुमू-अचंचल; मातवम्‌-घोर 
तपस्या करने पर; तछ्ठल्‌ निरम्‌ कटवुद्यू-अग्निवणे ईश्वर णिव; अङ्क वनूतु-उधर 
आकर; . निन्न्‌ फर्ततित्ते मटित्तुम्‌-वुम्हारी इच्छा प्री करेगे; अतन्रुर-कहट्करः; 
अकनरूरानू-तियेभूत हए; . कङ्कंयं ताछ-गगा के दशनाथ; कालम्‌ एेयायिरम्‌-काल 
पांच सहस्र वपं; कट्ितूतान्‌- (तपस्या में) व्यतीत क्रिये । ५१४ | 
अ्धनारीदेव का ध्यान कर, भगीरथ ने, फिर से दस्र सहस्र वर्षं 
तपस्या की! अन्ति-प्रभ ईष्वरने भगीरथको दशन द्यि ओर, 
तुम्हारी इच्छा पूरी करेगे", यह्‌ कट्कर चले गये । फिर से भगीरथने 
गंगा के ध्यान मेँ पाच सहस वषे तपस्या की । ५१९ 


ओरम उक्‌कीडि याहिवन्‌ दुनदुमा दवत्‌ 
पौरुपु . नररकीडि वरित्नवद्‌ वेहमार्‌ पौर्प्‌पार्‌ 
अरनु , रेततर्शाल्‌ विनोदमर्‌ रिनृरनी रिनूढु 
परह नरर्वम्‌ बुरिहुत वरनदि पयरनृदाद्द्‌ 520 


वरम्‌ नति~वर नदी; ओरं मट कोटि आकि वनुतु-एक बाल-लता सी कन्या 
बन के आकर; उनतु मा तवम्‌ अन्‌-तुम्हारी बडी तपस्या काहे के लिए; ` पौर 
पुनल्‌ काटि वरिन्न-तरंगभुणे जल-धार आवे; अवल वेकमू-उसका वेग; पौरुपूपार्‌ 
आर-(रोकनेवाले) धारण करनेवाले कौन है; अरन्‌ उरेतृत चौल्‌-हर का कथन; 
विनोतम्‌-परिहास है; इत्रूरु नी अरिनूतु-अव तुम समन्नो, ओर; परुकु नल्‌ नवम्‌- 
ओर भी अच्छा तप; पुरिक-करो; अत्त-कहुकर; पयरनूता्‌-अदृश्य हो गयी ! ५२० 


वर नदी गंगा इनके तप से संतुष्ट होकर एक बाल-लता-सी सुन्दरी 
कन्याके रूप में प्रकट हुई ओर बोली-- तुम्हारी कड़ी ओर बड़ी तपस्या का 
क्या अथं है? गंगा का सवेग प्रवाह आयेगा तो उसको रोक सकेगा 
कौन? हरने जो कहा वह परिहासथा। तुम यह समन्नो ओर अधिक 
तपस्या करो । यह्‌ कहकर वह्‌ अदृश्य हो गयीं । ५२०. 


करनूदं मत्‌तमो उरुक्कलर्‌ कूचिठड गड़क्कं 
निरन्‌द पौरचडे नित्मलक्‌ काट्न्‌दितं निन्ेया 
अरनूदं  युर्रव ्निरणृडरे यायिर माणृड़्‌ 
पुरिनूदु . , नर्रवम्‌ पौलिदर वरमह पुतिदन्‌ 521 
- - अरनूते उर्रवत््‌-डखी हए; करनतते-(शिव-) तुलसी (पन्न); मत्‌तमोट्‌-धतुरे 
(फूल) के साथ; अरक्कु अलर्‌-अकं के फूल; क्विम्‌-विल्वपत्र; कटककं- 
अमलतास के फूल; निरन्‌त-भरे; पातर चटै-सुनहली जटा वाले; निन्रुमलम-नि्मलः; 
क्ुनूतिने- (जग्नि-) उवाला-सम (शिवजी) को; निनैया-ध्यान कर; ` इरण 
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आयिरम्‌ आणृदु-ढाई सहस वर्प; नल्‌ तवम्‌ पुरिनूतु-अच्छी तपस्या करके; पालि 
तर-शोभायमान रहते (समय); वरे मकढ्‌ पुरतितत-परवतकुमारी-पति, पवित्र 
ईश्वर । ५२१ 

भगीरथ यह्‌ सुनकर - वहुत चिन्न हो गये। फिर उन्होने ईष्वर 
शंकरजी के, जिनकी जटा, (शिव-) तुलसी गौर विल्व. के प, ओर धतूरे, 
अकं. ओर अमलतास के फूलों से अलक्त भौर सुनहली रहती है ओर जौ 
निर्मल अग्नि-ज्वाला के समान कांतियुक्त है, घ्यान मे ढाई सह वपं तप 
किया। तपसे तेजोवान हुए उनके सामने पावंती-पति प्रकट हुए । ५२१ 


अदिरनदु नितूनिनै तूर्नं चिरेनूजियेम्‌ वैरम 


अदिर्‌न्‌दु गङ्गेयी दईन्‌दन छन्‌रलु मन्‌जल्‌ 
पिदिरन्‌दि डावहै कात्तुमंन्‌ रहय पित्‌नं 


मुदिरन्‌दं मादवं मिरण्‌डरं यायिर मुडित्‌तान्‌ 522 
अतिरन्‌तु-सामने आकर; नित्र्‌ निततैवु अन मत-वुम्हारो क्या इच्छा है, पुछते 
समय; इरंम्चि-विनय करके; _ भम्‌ पृरुम-मेरे देव; .कडकं-गंगाजौ तै; 
अतिरन्‌तु-(दिल) दहलाति हुए; ईतु अरेनतसब-यह कहा; अत्रूरलुम्‌-कहते ही; 
अजचल्‌-सत उरो; पितिरन्‌तिटा वक-न छलफे एसा; कातूतुम्‌-रोक लूंगा; 
अनत्रर-कहकर; एकिय पिनूतते-जाने के पश्चात्‌; मुत्तिर्न्‌त-गम्मीर;. मा तवमू्‌- 
कठोर तपस्या; इरण्‌टरं जायिरम्‌-ढाई सहस (वषं); मुटितूतात्रू-कर चुके । ५२२ 
(भगीरथ के सामने प्रकेट होकर) उन्होने पूछा कि अव तुम क्या 
चाहते ही ? भगीरथने विनय कीकि मेरेदेव ! गंगाजी नै मेरादिल 
तोडते हुए यह्‌ कह दिया किं आपका वचन-परिहास में कहा वचन दहै । तव 
ईश्वर मे धयं दिलाते हुए कहा कि मत उरौ । सचमुच हूम'रोकेगे । वहु 
थोड़ा भी छलक ही नहीं पायेगी 1 यह्‌ कहकर वे चले गये । पश्चात्‌ 
भगीरथ ने'जौर ढाई सहस्र वषं गंगाजी के प्रति तपस्या को । ५२२ 


परह्‌ नीड पुदियुम्‌ वायुवुम्‌ बिरडगु 


शरुहुम्‌ वंङ्गदि राच्युन्‌ दुय्‌त्‌तदु तनयम्‌ 
परह्‌ लिन्‌सिथु सुप्पदि नायिरम्‌ पूवम्‌ 
सुरुहु कादलिन्‌ सनूनवे तरुनूदव सुयन्‌ रान्‌ 523 


मनूत्तवन्न्‌-राजा भगीरथ; पिरङ्कु चरुकुम्‌-(हरीतिमा)- बदलकर शुष्क बने 
पत्ते; पुतियुम्‌-शूति; _ रपस्करम्‌ नीरीद्‌-बहते जल के साथ; वायुवुम्‌-वायु को; 
वम्‌ कतिर्‌-गरम सूं की; _ च्वियैयुम्‌-किरणों को; _ तुयतूतु-अशन कर; अतु 
तनयम्‌ पर्कल्‌ इमुरियुम्‌-उसको भी खाये विना; मूपृपतित्तायिरम्‌ .परवम्‌-तीस सहस्र 
संवत्सर; मुरकु कातलित््‌-वधंनशील श्रद्धा के साथ; अरु तवम्‌ मुयतरान्नू-कठिन 
तपस्या पुरी कौ । ५२३ ४ 


इस तरह्‌ भगीरथ ने कूल मिलाकर तीस सहृख वषे तक तपस्या 
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की! ब्रह्मा, शिव, गंगा, फिर शिव, फिर गंगा को उदेश्य बनाकर पच 
बारियों मे तपस्या की । उनमें चार मे.क्रमशः सू पत्ते, धूलि अौर जल्‌, 
वायु गौर सूये-किरणों का आश्रय लिया। पचवीं मे कुछ भी नहीं 
लियाः। र्यंह कटोर तपस्या थी ओर उन्होने श्रद्धा ओर चाहु के साथःउसे 
परा किया । ५२३ । 


-उन्‌दि यमून्रुयत्‌ तुदित्‌तव नुरेदरु मुलहम्‌ 
इनूदि रादिय रुलहमुम्‌ वरुवुर विरेतृढु 
वनूदु तोतुरिनद्‌ तरनदि मलेमहद्‌ काटटनन्‌ 
शिनृदि डा्दीर शडयिनिर्‌ करन्‌दनन्‌ शेर 524 


"वर नति-~श्रेणठ नदी; उनत्ति अमृपुयत्‌तु उतित्तवन्‌-श्रीविष्णु के नाभी-कमल 
प॑र उदित (ब्रह्माजी); उरे तरुम्‌ उलकुम्‌-जहां रहते है, उस लोक को ' (जौर); 
इनेत्तिर आतियर्‌ उलकमुम्‌-इन्द्रादि देवो के लोकों को; _ वे्वु उर-उरति हुए; 
इरेततु-गजन करती -हृई; बनू तोनुरितद््‌-जा अवतरित हई; मले सकृन्‌ 
कौटवितन्‌-गिरिजापति (ते); चेर चिनूतियतु-विल्करुल छलकने न देकर; , आर 
चटेयित्तिल्‌-एक जटा के अन्दर; करनृतक्ततर-छिपा लिया । ५२४ > 


गंगाजी अवतरित हर्द । वह्‌ अहंकार-पुणं होकर इतने वेग ओौर 
नदेन के साथ उतरींकिब्रह्या ओर अन्यसुरोके लोक डर गये। ततव 
भिरिजापति ने उन्हँ अपनी एक जटा के अन्दर निहित कर दिया । ५२४ 


पुन्‌नु तनित्‌तरं पत्तियंन वात्रदि पुनिदन्‌ 

शंन्नि धिरकरन्‌ दौछित्‌तचलुम्‌ वणङ्गिनन्न॒ शिरहैत्‌तु 

मनन  निर्रलुपम्‌ वरुन्‌दनम्‌  जञ्यद््वा  चदियिन्‌ 
रतून व्द्ढ्न नीहशिरि दवनिपोत्‌ दिषिनदाद््‌ 525 
वान्‌ नति-आकाशगंगा के; पुल्‌ वृत्ति तेर पत्नि अत्त-घास कौ नोक पर-पड़ी 
हुई ओस-वृंद के समान; पु्तितत्‌ चंनृनियिल्‌-पवित्र ईश्वर कौ जटासे; करनुतु 
आलितृतवुम्‌-छिप जते ही; _ मन्नूनन्ू-राजा; वणङ्किनन्‌-नत हुए; तिकंत्तु- 
प्रमित; निर्रलुम्‌-खड़ होने पर; वरनृतल्‌-दुवो मत; ,वात्‌ नति-युरनयी; 
हनर-अव; नम्‌ चटेयल्‌-हमारी जटा कौ भन्तर्वासिनी है; अशरतत-रेसा कहकर; 
ओर चिरितु विद्दततत्‌-थोडा बाहर छोड़ा; अवति इदिनूतु पोनूताढ््‌-श्ूमि पर 
उत्तरकर आयीं । ५२५ ` - 
गंगाजी केवल घास कौ नोक पर की ओस-चिदु के समान रह्‌ गयीं । 
शिवजी की जटा से वाहर दिखाई नहींदी। यह्‌ देख भगीरथ चित्त- 
श्रमितहो गये 1! शिवजी का नमस्कार करके वे अचल खड़े रहे! तव 
शंकर जी ने अभय दिया । चिन्ता मत करो । देवनदी हमारी जटा- 
वासिनी हौ गयी है, यह्‌ कहकर उन्होने एक छोटा अंश वाहूर निक्राला 
वहं भूमि पर उतर आयीं } ५२५ "न 
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इछिन्‌द गङ्गमृत्‌ मन्ूनवत्‌ चिरवोडु मेहक्‌ ` 
कचिन्‌द मन्‌नवर्‌ गतिपंर मुड्हिय कदियाल्‌ 


अद्नृदु  मादवच्‌ चपनुविन्‌ वेव्रविये . यद्धिप्‌षक्‌ 

कौद्ुनुदु विटर्दरि वंहु्ियत्‌ कुडड्गयिर्‌ कठा 526 
इचिनूत कङ्कं मुनू-निभत गंगा के सामने; सनूत्वन्न-राजा; विरेवीदुम्‌ 
एक-~-सवेग जाते थे तव; कचिनूत मनूनवर्‌ कति पंर-मरे राजां के सद्‌गति पाने कं 
लिए; भुदुकिय कतियाल्‌-द्रूत गत्तिके कारणः जद्नूतुम्‌ मा तवम्‌-(याग-) 
चिन्तनमग्न, महान तपस्वी; चन्नतुचिन््‌ वेद्विय-जह्तर के यन्न को; अद्धिपूप- 
विगाडते समय; काद्टुनूतु विट्‌द्‌-ज्वाला देकर; अरि-जलनेवग्ली अग्नि सम; 

वंकुणियत्‌-करोधवाले बनकर; कुटङ्कंयिल्‌ फा््गा-चुल्लू मे भरकर । ५२६ 
नीचे उतरकर गंगाजी भगीरथ के पीले-पीटे चलने लगीं । भगीरथ 
अपने पित्तरो को सद्गति दिलाने की त्वरामें जारहैथे। पीछे आती 
रही गर्वीली गंगा ने मागे मे तपोमय जह्नु जो य॒ज्ञ कर रहै थे उसको 
बिगाड़ दिया । महि को अपने यज्ञ की स्थिति देखकर अपार क्रोध 

हा । उन्होने गंगाजी को अपने चुल्लू मे भरकर लिया । ५२६ 


उण्दु वनृदनन्‌ मरेमुत्निक्‌ कणङ्गद्कण्‌ इवप्पक्‌ 

कणृड वेनृदनुम्‌ वणङ्गिमुत्न्‌ निहष्न्दन क्टरक्‌ 

कण पोरहुनच्‌ चंविवछिक्‌ कौडत्‌तनन्‌ कुदित्‌त 
विण्ड्‌ नीड्गिन रुडलुहु पौडियित्‌मे विने 527 
सरे सुति कणङ्कढ्य-वेदविदहान ऋषियों को आनन्द देते हए; उणृदु उवनुततन्‌- 
पीकर त्रप्त हुए; वेनूतततुम्‌ कणूदू-राजा भी देखकर; चणङ्कि-नमस्कार करके; 
मुन्‌ निकट्वनुतत्र कटठर-पहले घटित (समाचार) कहने पर; काणृद्‌ पोक-ते जाओ; 
अंत-कहकर; चवि चद्ि-क्णं द्वारा; कौटुतृतत्नत्ू-जाने दिया; कुतित्तु-उछलकरः; 
विणृदु नीडकिनर्‌-प्राणोंसे अलगहौो भरेहभोंके; उल्‌ उकरु-शयीरोके वने; 

चौटिधिल्‌-भस्म पर (से); मेवित्तद्‌-होती हई बह चली । ५२७ 

उनके तप की महिमा से गंगाजी उतनीष्ोटीहौ गयी! महपिने 
उसे आचमन कर लिया। वेदज्ञ ऋषि सवे विस्मित खड़े रह्‌ गये। 
महषि भी शन्त ओर तृप्त हो गये । तव भगीरथ को अपनी चित्ता थी। 
उन्होने महुषि का नमस्कार कर उनसे सारी वातं कहीं। महंषि अग्रं 
हए । उन्होने अपने कणं से गंगाजी को बाहूर छोड़ा ओर कहाकिले 
जाओ । बाद, गंगा वह्‌ चली ओौर सगर-पृत्रों के शरीरो के वने ` भस्म पर 
से होती हुई आगे वही । (इससे गंगाजी जाह्नवी कहलाती है) । ५२७ 


निरेय मुररुटल्‌ श्ह्ररह णंड्डगदि शंलूल 
विरेम लर्पाछिन्‌ दार्‌त्‌तन विणणवर्‌ कुछाङ्गद्ध 
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मुरश मुरस्य पल्‌ूलिय मुरेमुरं ठुबेष्ष 
अरश सपूर्पोट्ु दणिमदि लयोत्तिमीण्‌ टडनूतान्‌ 528 
निरेयम्‌ उरर उदछटल्‌-नरक में पड़कर संकट उठते रहे; चकरर्कट्‌-सगर-पुत्रः. 
नट्‌ कति चंलूल-अमर सद्गति में पहुचे, तव; विणृणवर्‌ कुट्वाङ्कक्‌-देवगणों ने; 
विरं मलर्‌-युवासपूणं पुष्प; रपाछछिनूतु-बरसाकर;  आर्‌तुतन्न-अनन्द-रव किया; 
अपूर्य्ूतु-तव; अरचन-राजा भगीरथः; मूरचभू-भेरी; भ्रुरिय पल्‌ इयम्‌-पुणं रीति 
से विविध बाय; मुर मूरे तुवैप्प-बारी-बारी से बजे, तव; मीण्द्‌-लौट आकरः; 
अणि मतिल्‌-युल्दर प्रष्वीरबाले; अयोतृति अटेनृतात्त्‌-अयोध्यानगर पहचे । ५२८ 
भगीरथ के प्रयत्न से गंगाजी भूमि पर अवतरित हई ओर सगर- 
पुत्र भयंकर नरक-वास छोडकर अमर सद्गति को पहुंच गये । इसको 
देखकर देवगण ने सुमन-वर्षा करायी जओौर वाहवाही मचायी । भेरी ओौर 
अन्य समूचे वायो के नादके साथ भगीरथ सून्दरप्राचीर वाले अयोध्या 
नगर आये। (प्राचीरों की महिमा के कारण अयोध्या तब तक सुरक्षित 
रही ।) । ५२८ 


अणृड कोटटहेक्‌ कपृपुरत्‌ तादियत्‌ रद्टनूद 
पुण्ड रीहमन्‌ मलरिडप्‌ पिरनृदुपु महनार्‌ 
काण्ड तीरत्‌तमाय्‌प्‌ पहिरदन्‌ रवत्‌तिनार्‌ कणर 
मण्ड  लत्‌तिन्‌वन्‌  व्डनृददिम्‌ मानदि मेन्‌द 529 


मैन्‌त-राजकमार; इ मा नति-यह महानदी; अण्टम्‌ कोटक क्‌कु-अण्डगोल 
के;  अपृपुरतूतु-उस तरफ़; जाति-आदि पुरुषोत्तम (ने); अन्रूर अढ्तृत-उस 
दिनि (जिनसे) नापा; मल्‌ पुण॒टरीकम्‌ मलर्‌ इटै-(उन) कोमल कमल चरणों मे; 
पिरनूतु-उत्पन्न होकर; पू मकनार्‌-कमल-पुत, ब्रह्मा के; काण्ट-गृहीत; तीरतृतम्‌ 
आयू-ती्थं बनकर; _ पकिरतन्न्‌ तवत्‌तिनालू काणर-भगीरथ के तपोबलसे लाने के 
कारण; मण्‌ तलतृतिन्‌-भूतल में; वनूतु-आकरः; - अटेनूततु-पहुंचीं । ५२४ 
हे चक्रवर्ती-तनय ¦¡ श्रीराम ! यह महानदी विष्णु के तरिविक्रमावतार 
के समय के उन चरणों से निकलती है, जिनसे भगवान ने लोकोंको नापा 
था। इस अंडगोल के उस पाश्वं मे इस नदी का जन्मस्थान है। फिर 
वह ब्रह्मा वारा अपने कमण्डल में गृहीत होकर पुण्य-सलिला वनी । बाद, 
भगीरथ की तपस्या से वह्‌ भूतल मे पहुंचीं । ५२९ 


सगरर्‌ तमूबीरुट्‌ टरुनृदव नडम्‌बह्‌ रयूटिप्‌ 
पिरि दतूकाणरन्‌ दिड्दलार्‌ पह्रदि याहि 
महित  लत्‌तिडच्‌ चननुवित्॒ शंविवछि वरलाल्‌ 
` निहरिल्‌ शात्रवि रयनरप्पेयर्‌ पडत्‌तदिन्‌ नीततम्‌ 530 
पकिरतन््‌-भगीरथ; चकरर्‌ तम्‌ पीरुटृट-सगरपुरो के चास्ते; नंद पकल- 
अधिक लम्बे कालको; अरु तवम्‌-कठोर तपस्या मेँ; तदढ्ल्ि-न्यतीत करे; 
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सक्ितलत्‌तु इदं कौणरनुतिदुतलाल्‌-महीतल मे लये, इसलिए; इ नीतृतम्‌-यह्‌ धारा; 
पफिरति आकि-भागीरयी वनकर; चनरूतुविन्‌-जहयु के; चवि वद्धि वरलात्‌-कर्णं 
द्रास आनेसे; निकर इल्‌ चानवौ-अनुपम जाह्नवी अन्न पयर्‌-इस नाम कौ 
पटैतृततु-घारिणी वनीं । ५३० 

भगीरथ ने सगर-पूव्रो के उद्धाराथं अनेक सहस्र वर्पो क समय तपस्या 
मे व्यतीत किया; तव जाकर गंमाजीको वे महीनलपर लास्के।! इस 
कारण वह्‌ भागीरथी वनी । फिर जह्नु के कर्णं से वाहूर आने के कारण 
उनका नाम जाह्नवी पड़ा ! यह्‌ अनुपम जाह्नवी हैँ । ५३० 


अत्र कूर्लुम्‌ वियप्पित्ती इवन्‌दन रिरनूजिच्‌ 
चनृर तौरनृदतर्‌ गङ्गयं विशालंवा् शिहरक्‌ 


बुर पौर्‌पुयत्‌ तरशमरवन्‌ दिणयडि कुरुह्‌ 
निर नलृलुर विढकम्‌विमर्‌ रव्‌वपि सीङ्गा 531 
अन्न करलुम्‌-एेसा वत्तान्त कह्ने पर; चियप्पिनाटू-विस्मय के सायः; 


उदनूततर-आनन्दित हए; कडकयं इरेनृचि-गगाजी को वन्दना करके; च॑नूर- 
जाकर; तौरसूतनर-दूसरे पार गये; विचा वाट्भू-विश्चालानगर मे वास्त करनेवाते 
चिकरम्‌ कुस्रूर पोर पुयत्तु-श्ििखर सह पवेत-समान भुजावाले; अरचत्‌ वनूतु-राजा 
(के) आकर; इणयटि फुरूक--चरण-हय पर नमस्कार करते समय; निन्‌र-उह्रकरः; 
नस्‌ उरे विढमृपि-उपदेश के गब्दं कहकर; मर्न्-वाद; `जम वयितरू-उधरसे; 
नीङका-चलकर । ५३१ 

महपि ने यह्‌ वृत्तान्त सुनाया तो श्रीराम आर लक्ष्मण विस्मय ओर 
आनन्द से भर ग्ये। उन्होने गंगाजी की वन्दनाकी। फिरवेगंगाजी 
को पार कर विशाला नगरमे जये! वहं उस्र नगर के पर्वत-सम 
भृजावाले राजा ने आकर मुनिवरके पैरों मे नमस्कार किया। महूपि स्के 
ओर उपदेश देकर राजकुमार के साथ आगे वढ़ (इस पदमे गगाको दवारा 
पार करने का उल्लेख आया रहै 1 पद्य २३०८्मेसिफ़ं नदी का दी उल्लेख 
है; नाम नहीं दिया गया है! वालमीकी सरयू-गंगा संगमपर गंगाको 
पार करने की वात कहते है। वालकाण्ड र्वं सगं एलोक ५-१० 
विशाला नगरके राजाका नाम सुमतिथा। इसका वंश वालमीकीमें 
पुतः वणित है) । ५३१ 


पद्टछि नीङ्गिय पङ्गयय्‌ पटत्रनत्‌ तारं 
वंद वानूकठं कठेवुर कडंशियर्‌ मिलिरनृद 
कटय वार्ण॑डुद्‌ः गण्‌णिट्रल्‌ कयलंनक्‌ करुदा 
-अटछि नाणु मह्नुपणें विदेहना उणनूदार्‌ 532 


पंछचम्‌-वेतों मे; पड्कयम्‌ पटुक नीड किय--कमल-शय्या छोड जो उठे थे 
नल्‌ नार-अच्ये सारस; वदृढम्‌-जल मं; चान्न कठे-दुढ़ निरे योग्य -पघो को; 
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केतु उरू-निराती रषी; कटैचियर्‌-कृषक स्त्रियों कौ; भिदलिर्‌मूत-चंचलः; 
कटम्‌ वाद-चातु्थं भरी. ओर तलवार-सम; नंटुकण्‌ निष्ठल्‌-आायत आंखों की 
परछाई को; कयच्‌ अन्न करुता-कयल्‌ नाम की मघली समञ्चकर;  अटलि-चोच 
मारकर; नाण्‌ उशूम्‌-(असफल होकर) शरम खाति है (एसे खेतो बले); वितेकं 
नाटु अणेन्‌तार्‌-विदेह देश गये .।,५३२ । 

वे अब विदेह्‌, जनक के देश में आ गये! पहले कवित्वपुणे मनोरंजक 
रीतिसे कवि, देश की सीमा पर रहुनेवाले चेतो का वर्णन करतेहैँ। चखेतों 
मे'कमल-शय्या पर से जाग उठे सारस पक्षौ भूख मिटाने के लिए.मछलियों 
कीं खोज में विचर रहै है। तवबः'वहाँ खेत निराने के लिए कृषक-रमणि्यां 
आयी.हैँ। स्षुकी हुई उनकी तलवार सम आयत, वंचना- (चातुयै-) भरीं 
भौर सुन्दर अखं कौ परछाई वेत के जल में पड्तीदहै। उनको सारस 
पक्षी. भ्रम से कयल नाम की मछलियां समज्ञ लेते हैँ ओर उनको पकड़ने के 
लिये चोच मारतेहै। परचोचमें कुछ नहीं आता। अतः वे अपनी 
नासमञ्लीं ओर असफलता से लजा जते हैँ । ५२२ 


वरमूबिल्‌  वात्‌शिरं मदहृहण्‌ मुटवीलि वङ्ग 


अरमून्॒ नाण्मल रशोहुह  छलर्विढक्‌ कंड्प्‌प , 
नरमूरविं नानूर्तेत्‌ ररह णरुमलर्‌ याचित्‌ 
शरम्‌ पाणृर्चयत्‌ तोहेनिन्‌ राड्व. शोले- 533 


चोलं-उद्यानो में; वरमूपु इल्‌-निस्सीम; वातर्‌ चिरे मतक्ुक्-विशाल 
जलाशयो कौ नालिर्या; मुकु आलि वटङक-मर्दल नाद के समान स्वर करते है; 
अरदम्‌पु नाद मलर्‌-तभी हए नदीन फूलों वाले; अचोकुकष्ट-जशोकवृक्ष; अलर्‌ 
विककूक्रु अदप्‌१- (ज्योति) छिटकनेवराले (एलो के) दीप धारण करते है; नरम्‌पितरः 
नान्ूर-तन्त्री के समान चूनेवले; तेन्‌ तारे कौ्‌-शहद कौ धारा 'से.युक्त; नरः 
मलर्‌ या्िन््‌-सुबासपुणं फूलरूपी यष्‌ (वीणा) पर; चुरुम्‌पु पाण्‌ चंय-अमर गीत 
गाते.है; त्तोकं-कलापी (मोर); नित्रूर-खड होकर; भाटुव-नाचते है । ५२३ 
वरहा के उद्यान अनोखे नाद्य-म॑ंच बने है । जलाशयो से नालिंयौं 
दवारा जब जल बहता है तब नाद उव्ताहै। वह्‌ मदैल-स्वर के समान है । 
अशोक वृक्ष अपने सद्य विकसित एूलो के दीप धरते है । फूलों के. गुच्छे 
वीणा है ओर उनसे टपकनेवाले शहद की धारे तंत्रियों के समान है ।. 
भ्रमर उन पर बैठकर गंजार करते हैँ! उनको देखने पर एेसा- लगता 
है कि भ्रमर वीणावादन कर रहै हों। इतने वैभवों के साथ मोर 
नाचते हैँ । ५३३ | 


पट्ट वाणुदन्‌ः , सडउनूदयर्‌ पार्पपेनुन्‌, ददाल. 
अट्टः वादरित्‌ तुटरल्‌बव रिदयङ्गठ वरप. 
वद्टः नाण॒मरंः मलरितूमेल्‌  वयलिडे. मदकर 
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पदृटम्‌-पटट पहने; वाट्‌ नुतल्‌-उज्ज्वल ललाटवाली; मटनूतेयर्‌-स्तरियो 
की; पार्‌पृपु-दृष्टि; रन्तुम्‌ तुताल्‌-ङूपी दैत्य से; अर्‌ आत्तरितूतु- (खिचकर) 
पास आना चाहते हृए; उढरलृपवर्‌-फिरनेचाले (कामी) पुरषो के; इतयश्कढ्‌ 
वंसपप-मनों को विन्ते हए; कटनि-खेतों के भदेश में; वयल्‌ इट मनयृखर्‌-सेतों 
से काम करनेवाले कृषक (द्वारा) ; कट्‌ट कावि-निराये गये नौलोत्यल पुष्प; वद्टम्‌ 
नाद्‌ मरं मलरिन्न मेल्‌-गोल नवीन कमल-पुष्पो पर; अम्‌ कण्‌ किट काट्‌टुव-युन्दर 
आखोंकाश्रमदेतेहु\ ५३४ - 
कामुक लोग शिरोभूषणधारिणी स्त्रियों की दृष्टि के दौत्य से छिचकर 
उनके पास जाना चाहते दहै । चेतो से कृषकों ने नीलोत्पल के पौधों को 
उखाड़कर पास के तडागों में फक सवे टै । वे नीलोत्पल के फूल कमल 
पुष्पों पर पड़े रहते है । उन दोनों को देखकर ये लोग रमणी के मुखो 
ओर उनकी आंखों के भ्रममें पड़ जाते ओर समञ्षलेतेटै किं स्त्रियां 
अपनी खों से इशारा कर रही है! वे उत्साह के साथ पासन अतेहै 
तब सत्य प्रकट हो जाता! उनका मन घृणा ओौर क्रोध से भर 
जाता है) ५३४ 


तुवि यतूनन्‌द मिनमेनूर नडकणड्‌ तौीडरक्‌ 
कतु मंनकुयिर्‌ कुदलयर्‌ कुडनूदतणु पुनल्वाय्‌ 
ओविल्‌ कुङ्गुभच्‌ चुवड्र चौत्राडौत्‌ रूडिप्‌ 
पुवु रङ्गितुम्‌ पुटयद्युरडः गादत पौयहै 535 


क्वुम्‌ मन्‌ कुयिल्‌-कूकनेवाली मृदुल कोकिला की सी; कुतलंयर्‌- (अस्पष्ट 
मधुर) तेतली बोली बालौ स्त्रियो की; नटं कण्दु-च्ल देखकर; तुवि अत्रुतम्‌- 
सुन्दर परो वाले हंस; ततम्‌ इनम्‌-"हमारा वे"; अनरर-समञ्षकर; तोटर-अनुगमन 
करते;  कुटेनूत-गोता लगानेवाले; पुतल्‌ वाय्‌-जल में; पुद््‌ू-पक्षौगण; ओदृ 
इल्‌-न पो सक्ने कौ रीतिसे; कुङ्कुमम्‌ चुद्‌ उर-कुंकुम्‌-चिहनो के लग जने से; 
जातराद्‌ तरर उटि-एक दुसरे के साथ ज्लगड़कर; यु उरङ्कितुम्‌-पुष्पों के निमीलित 
8 के वाद भी; उरङ्कतन-नहीं सोते ह (जिनमे); पोयकं- (देसे) जलाशय 
५२५ । 
कोकरिलकटठी, तुतली वोलीवाली स्तयो की चाल देखकर हंस समञ्च 
लेते हैकियेहमारेहीवगकीदहै। वे स्वियाँ सरोवरोंमे स्नान करने 
जाती्हैतोये हंस भी उनके पीचछे-पीले जाकर गोता लगालेतेरहँ। तव 
स्तियोके शरीरका कुंकुमनलेप हंसो पर खूब लग जाता-है ओर नहीं 
टता 1 इससे हंसो मे जपसी कलह हौ जातादहै। हर पक्षी दूसरे 
पर लगा चिन्ह देखता है ओर समञ्षता है किं वह॒ अजनवी है । कलह मच 
जाता, गौर हंसिनी गौर हंसमेभी रार मच जातीरहै। इसलिए 
फूलों के वन्द हो जाने केवाद भीये हंस विना सोये आपसमे ज्लगड़ा 
करते रहते है । वरहा के जलाशयो की स्थिति यह्‌ है 1 ५३५ 
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मुरयि तिनु मेदिथिन्न मुलवछि पालुम्‌ 


तुरेथिः निनूर्यर्‌ माङ्गति तुङ्गिय शासम्‌ 
अरेणु मत्ूकरम्‌ बाटट्यि ` वमुदसमु मछिदेन्‌ 
नरयु मलूलदु : नचिरुपुत्र्‌ ` परहल नदिहद्य्‌ 536 


नतिकढ्‌-नदियों में; मूवु मेतियिनर्‌ भुल वषि पालुम्‌-वयस्क भेसो के थन से 
सखवनेवाला दध; तुरेयिल्‌ निनरूर-घाटो पर खड़े; उयर्‌ मा कनि-ऊेचे आस्न तरभों 
के फलों से; तुङ्किय चारम्‌-टपकता रसः अरेयुम्‌-दुकड मे कटे; मन्‌ करमूपु- 
कोमल ईख को; आद्टियः अमुतमुम्‌-पीसने से निकला सुधासम रस;  अदि- (छतों 
के) टूटने से बहनैवाला; ` तेम्‌ नरेयुम्‌-मीठा शहद; मुरंयितिल्‌-एक के बाद्‌ एक के 
क्रम से; अलूलवु-इनके बहने के सिवा; नच्छिर्‌ पुतल्‌-शीतल जलः; -परुकल- 
प्रवाहित हो नहीं आता \ ५२३६ 


वहाँ की नदियों की बात विचित्र है। उसमें पैठनेवाली भेसों का 
दूध, घाट पर खड़े आग्रवृक्षो के फलों का रस, इक्षु का रस ओर शहद, यह्‌ 
सब अधिकता से बहताहै। कवि कहते है कि इसमे जल का प्रवाह नहीं 
है, "इन्दं का बारी-बारी से प्रवाह अआताहै। ५३६९ । 


इकक्‌ नुणणिडे यिडेतर मुहडयर कडग 
मठेक्कण्‌  मङ्गेय  ररङ्गित्निल्‌  वथिरियर्‌ मुटवम्‌ 
मुटढकक्‌ मिननिश् वरचिय मोटट्टठि मेदि 
उटठछक्क वाढठहय्‌ पारेयिर्‌ कुदिप्‌पत्त वोडे 537 


मोटे-नालो मे; 3षफ्कम्‌-तागे से भी; युण्‌-पतली; इटै-कटि (को); 
इटेतर~दुखानेवाले; मरुकटु उयर्‌--पवत-सम उक्षत; कांङ्कं-उरोजों; मठे कण्‌- 
मोहक ने्रोवाली; मङ्कंयर~रमणियों के; अरङ्किनित्‌-नादट्य मंच पर; वयिरियर्‌- 
वादक लोगो के; मृढ्वम्‌ भठक्कुम्‌-मुदंग बजाने से (उठे); इन इचे-मधुर संगीत 
ते; वरविय-भयमौत; मोट इ मेत्ति-तगड़ी ओर छोरी आयु कौ भसे; `उठटक्क- 
(धुसकर) क्षुब्ध करती ह (तव); वाठेकन्‌-वाढठे जाति की मछलियां; पारयिल- 
नारियल, सुपाड़ी आदि पेड़ की डंठ्लों पर; कुतिपयत्त-उछल जाती है । ५३७ ` 

 उसदेशके नालोमेंये दृश्य देखने को मिलते हैँ । नाट्य-म॑च पर 
मनोहारिणी अंगनाएं अपनी सूत-सी पतली कटियों; पर्वैत-सम उप्त 
उरोजो जो उन कटियो को लचका देते हैँ; ओर शीतल (स्नेहपूणं) नेतो 
के साथ नृत्य कररहीदहैँ। वहां मृदंग बजायाजाताहै। उस शब्द.से 
उरकर भसे भागती हैँ ओर नालो मे घूसकर जल को क्षुग्ध करती हैँ। 
तव वालं मछलियां उछलती है ओर किनारे पर उगे नारियल, सुपाड़ी आदि 
केपेड़ों के ङ्ल्लो परजा वैव्तीहै। वहाँके मधु कौ पीकर मत्त 
वनती' है । यह वात कोसल-देश-वणेनमें भी आयी है। सव जगह 
मत्तता है" समृद्धि हैः यही इस पद का तात्पयं है । ५३७ 
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पडनं इुडगण्वा टुरेपुहप्‌ पडरपुत्न्‌ मूट्रहिक्‌ 


कंडेय मुन॒क्डर्‌ चंद्वन्‌दिर वंयुमृबडि काट्टि 
म्ड्युम्‌ रवढवठं पुद्धच्लौडु्‌ मीलिप्पमंल्‌ लियलार्‌ 
कुडय वणडिनङ्‌ गडिमलर्‌ कुडेवन कुटङगढ्‌ 538 


, ढङडकद््‌-तालावो भे; सत्‌ इयलार्‌-सुकुमारिर्या; मिदयुम्‌ वन्‌ चटढ- 
पहनो हई शंख की चडियों के; पुटलीटुम्‌ अलिप्प-पक्षियो के साथ कलनाद करते 
नट्‌ कण्‌ वाद पटे-दीघं नेव्ररूपी तलबारो के अस्त्रो के; उरे पुक-(पलकों के) भ्यान 
मे घुसते; पटर पुत्र्‌ मुद्टकि-विशाल तल के जल मे इवकर; मुन्‌ कट्‌ कटय- 
प्राचीन समय में सागर मंथन करते समय; चद्व तिर-मनोहारिणी श्रीदेवी के; भ्ुम्‌ 
पटि काट्टि-उरठ अनेके प्रकारसे; कुखेय-घुसकर तरती उतराती हुई स्नान करती 
है, तव; वणृटु इनम्‌-मधुमविवर्यां; कटि मलर्‌ कुटेवन-पुगन्धित फूलों मे धुसकर 
कुरेदती है । ५३८ 


तालानों की वात देखिये । कोमलांगी स्ति्यां उनमे स्नान करती 
है। तव उनके हाथ की श्वेत चूडियाँं खनखना उत्तीर) वहु खनक 
पक्षियों की कल-कल ध्वनि के समानदहै। वे गोता लगाते समय आंखें 
मंद लेतीहै। उसको देखकर्‌ कवि कल्पना करते है कि वे अपनी आयत 
अंखोरूपी तलवारो को पलकरूपी म्यानों के अन्दर रख लेती है! जवे 
वे स्नान करके ऊपर उठ्तीटहै तव वे श्रीलक्ष्मीदेवी के समान लगती जो 
क्षीरसामर-मंथन के अवसर पर प्रकट हूर्दथीं। वे जव जल मे पैरती 
है ओर जल को खूव हिला देती है तव मधुमव्खियाँ फूलों मेँ धुसकर णहद 
के लिए खूब कुरेद देती हैँ । ५२८ 


 'इनैय नाद्ट्डि यिनिदुर्ेह : रिमृजिशरुढ्॒ भिदिलेप्‌ 
पनु नीछकौडिप्‌ ` पुरिशेयित्न्‌ पुरततुवन्‌ दिरत्‌तार्‌ 
मनयिन्‌ - माट्चियें यद्ितृतुयर्‌ मादवन्न पनि 
कनयु सोट्दुयर्‌ करुड्गलोरं वंदृचिडंक्‌ कण्डार्‌ 539 
इततय नाद्‌ इटं-एेसे देश में इत्तितु चनूर-रमते हए जाकर; इनृचि च~ 
प्राचीर-चलयिंत; मित्तिल-मिथिला की; पुनेयुम्‌  नीष्ध काटि-अलंकृत उच्च पताकां 
वले; पुरिचयित्र पुस्तूतु-प्राचीर के इस पार; वनूतु इरत्‌तार-आकर शहर; ओर्‌ 
वद्‌ . इटे-एक मैदान मे; मनेयिन्न्‌ माटचिये अछ्ितृतु-गृहस्यौ की गरिमा भिटाकरः; 
उयर्‌ मातवन्न्‌ पननि-श्रेष्ठ महातपस्वी की पत्ती (अहल्या) के; कनयुम्‌ मोदु उयर्‌- 
कठोर ओर उन्नत; करङकल्‌-काले प्रस्तर-र्प को; कण्टार्‌-देखा 1 ५३४ 


इस देश से होकर वे तीनों प्राचीरोंसे धिरी हई मिथिला, नगरी के 
पास पहुंच.गये । उनको याता बड़ासृुख देरहीथी। वेप्राचीर के 
इस तरफ़ ठहरे । तव वहा खुले मैदान मे उन्होने एक उन्नत कठोर प्रस्तर 
की सूति पड़ी देखी 1 वह्‌ श्रेष्ठ तपोधन गौतम की पली का शाप्-पराप्त 
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रूप था, क्योकि अहल्यादेवी ने गृहस्थी कौ गरिमा को ' बिगाडते हपु. अपना 
चरित्र खोया था । ५३९ 


कण॒ड , कतूमिशेक्‌ काहुत्‌तत्‌॒ क्ठररुहद् कटुव .; 
उण्‌ड पेदमे मयकृकर - वेसूपट्‌ टुरुवम्‌ 
काण्ड मयूयुणर्‌ बवन्कटल्‌ कूडिय . दौपृपप्‌. 


पण्ड वणणमाय्‌ नितूरत्तण्‌ मासुति पणिप्पान्‌ 540 

कण्ट कल्‌ भिचै-दृष्ट प्रस्तर पर; काकुतृतस्न्‌ कषछठल्‌ तुकढ्ू-काकुत्स्थ कौ चरण- 

धूलि के; कतुव-~लगने पर; मय्‌ उणरपवन्न-सत्यद्रष्टा; उण्ट पेतमे सयक्‌कु- 

सहज अविद्या के मके रूर होने पर; वेर पट्ट उर्वस्‌ कांणदू--मविचौः 

प्राप्त रूप से विभिन्न अपना सच्चा रूप लेकर; कठल्‌ कूटिय॑तु अओआपृष-ईश्वरचरण 
प्राप्त हुमा जसा; पण्टे वणृणम्‌ आय्‌-पुराना रूप बनकर; नितरुरतद्‌-खड़ी हई; 
मा मुच्रि-महिमावान ऋषि; पणिपृपान्र्‌-नोलने लगे ! ५४० ,' 


उस प्रस्तर पर काकुत्स्थ की चरण-घूली लगी । "लगते ही अहल्या 
अपने पूवं-लू्प मे आकर खड़ी हो गयीं । उनकी वह्‌ स्वरूप-प्राप्ति एेसी 
थी जैसे अविद्या-प्राप्त मिथ्या-रूप को छोडकर ज्ञानी आत्म-रूपपागये हों 
ओौर अपने भगवान के चरणारविन्दों पर अयेहों। तब कौशिक श्रीराम 
से कहने लगे । ५४० * , 


मायिर विञ्युमूबिर्‌ कङ्गं मणसिशें यिदित्‌तोत्‌ मैन्‌द . 

मेयिन ` वबुवहैयोड भितूरत॑त वाड्ङ्गि ` नित्राद््‌ 

. तीविने नयनूदु शंय्‌द तेवर्को मारकुच्‌ चड्गण्‌ 

आपिर मछित्‌तोत््‌ पत्रूनि यहलिहै याह मंतर्‌ 541 
. मा इर विचुम्‌पिल्‌-बहुत बड़े आकाशलोक में रही; कङ्के-गंगा को; मण 
भिचे-मूतल पर; ईइचितूतोन्नू-उतारनेवाले (भगीरथ) के; मेन्‌त-वंशज कुमारः; . 
मेयित्त उवकंयोटम्‌-उत्पच आनन्द के साथः; सितन्न॒॒ अन-विद्यल्लता के समान; 
आीदटुङकि निन्ूरादू-विनत होकर खड़ी रहनेवाली (ये); तीवितं नयनृतु चय्‌त-दइूषित 
काम चाहुकर लिन्होने किया; तेवर्‌ कोमारकु-उन देवराज को; आधिरम्‌ चम्‌ कण- 
सहस्र सुन्दर नेत्र; अदितृतोत्रू-दिलानेवाले को; पत्रूनि-पत्नी ; अकलिकं-अहत्या; 
आकुम्‌-है \ ५४१ 

आकाशगंगा को भूमि पर उतार लानेवाले राजा भगीरथ के वंशज, 

हे श्रीराम! ये जो आनन्द के साथ विनत होकर आपके सामने खड़ी हैँ 
गौतम ऋषि की पत्नीदहै। इन्द्र ने जानबञ्चकर अपराध किया था 
जिसके फलस्वरूप गौतम ने उन्हे सहस्र सुन्दर नेत्र ' प्रदान किये ये। 
(कौशिकजी के इस. कथन मेँ कवि का चातुयं देखनेकी वस्तुहै 
सचमुच अहल्या ओौर देवेन्ध का कायं गह्य था। तो भी कवि विश्वामित्र 
के मुख से अशिष्ट बातें नही करवाते ।) । ५४१ 
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पौमनेयेय शडयात्‌ कूरक्‌ केट्ट्लुम्‌  बरुमिकेद्धुवन्‌ 
जनूनेये नूनं येयिव्‌ वुलहिय लिरन्‌ृद - वणुणम्‌ 
मुनय विनेयिन्रालो नडुर्बीतर मुडिन्‌त दुणडो 
अतुतेये यत्तेयाद्‌. किवूवा रङ्त्‌तवा रउरटयुहुम्‌रान्‌ 542 
पौत्ननैये एय्‌-स्वणे को हौ समता (रंग में) करनेवाली; चटेयान्रू-जटा-भुषित 
(चऋछषि) के; कूर-कहते; केट्‌टलुम्‌-सुनने षर; पुमि केढवन्‌-महीपति (श्रीराम) 
नै; ई उलकु इयल्‌-इस लोक की प्रकृति; इरन्‌त वणृणम्‌-रहने का रंग-ढंग भी; 
जनने अंनतै-कंसा है, कंसा; अमुनेये अनेयाट्‌कु-(लोक-) माता-सी इनकी; इव्वार्‌ 
अदुत्‌त भार-यह्‌ स्थिति होने का कायं; मुतरने ञ्ल विनेयित्तालो-पुवंङृत प्रारञ्ध कमं 
से; नदु मौतरर-मध्यमें कोई; मुटिनृततु उणृरो-घटा कुष है; अरुद्टक-कहने को 
कूपा करे; अनररान्‌-पृछठा । ५४२ 
, सूनहली जटा से शोभित मुनि का यह्‌ कथन सुनकर महीपति श्रीराम 
को अपार आश्चयं हो गया ! उन्होने कहा- संसार की गति भी कितनी 
विचित्र है ! इसका रंग-ढग कितना अनोखादहै। येतो लोकमाता-सदृण 
हँ । इतकी क्यो एेसी स्थिति हई ? यह इनके प्रारब्ध काफलहैया 
इस जन्म मे कोई एसा अपराधहौ गया ? कृपा कर वताद्ये,। ५४२ 


अवृवुरं धिरामन््‌ कूर वरिजनु सवने नोक्‌किच्‌ 
चेव्‌वियोय केट्टि मेनाद्‌ र्चरिञ्ुडर्क्‌ कुलिशत्‌तणुणल्‌ 
अव्‌विय भवितत  शिनूदें मुननिवते यर. नोक्कि 
नव्‌विपोल््‌ विचियि ताडन वनमुले नयतत लुर्‌रात्‌ 543 
इरामन्न्‌ अ उरं कूर-श्नीराम (के) वह्‌ वचन कहने पर; अरिनृतुम्‌-त्रिकालज्ञ 
(कौशिक) ने; अवने नोक्‌्कि-उनको देखकर; चवूवियोय्‌-सदृगुण सम्पन्न; केट्टि- 
सुनिये; मेल्‌ नाद्ू-पुराने समयमे; चरि चृटर्‌-अधिक प्रकाशमय; कुलिचत्‌तु 
अणणल्‌-कुलिश के धारक (ने); अव्‌वियम्‌ अवितृत चिनूतं- (कामादि) दर्गुण-विमुक्त- 
चित्त; मृतिवन्न-मह्षि की; अग्रम्‌ नोक्‌कि-अनुपस्थिति जानकर; नव्चि पोल्‌- 
मृग कीसी; विद्धियिताढ्‌ तन्रू-्आंखोवाली इनकी; वत्तम्‌ भूले-मनोरम्‌ उरोजों के; ` 
नयत्‌तस्‌-संस्पशं-सुख को चाह; उर्‌रानर्‌ू-की \ ५७३ । 
श्रीराम के इस प्रष्न के उत्तर मे चिकालज्ञ मुनि विश्वामित्र ने कहा- 
हे सद्गुणपूणं ! (संकेत है किश्रीराम अपराधो से अनभिज्ञं है क्योकि 
अच्छे गणो को ही जानते है! ) पुराने समय म एक बात हूरई-- उज्ज्वल 
कुलिशपाणि इन्द्र ने दुगंण-विमुक्त व संयम-चित गौतम की मृगनयनी पत्नी 
का, उनकौ. अनुपस्थिति के समय, स्तन-संस्पशं-सुख भोग करना चाहा 1 ५४२३ 


तेयला णयत्न वेन्‌ दत्रिमदत्न्‌ शरमुम्‌ बाय 
उयुयला मृरुदि नाडि युछल्‌बव तरना दुरर 
मैयला लशव नोड्गि मामुनिक्‌ः करर जयद्‌ 
पीयूयिला वुद्धुठत्‌ तान्रूर पुरुवमे कण्डु पुक्कान्‌ 544 
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तेयलाद्-स्त्री के; नयनम्‌ वेलुम्‌-नयनरूपी भाले; तनि-अनुपम; मतन 
चरमुम्‌-मन्मथ के शर (के); पाय-लगकर अशान्त करने से; उयूयल्‌ अगम्‌-ष्टने 
का; उरूति नाटि-उपाय दृंढते; उदरलृपवन्नू-फिरनेवले; ओर नाढ्‌-एक दिन; उर्र 
मेयलाल्‌-उत्पन्न काम-मोह से; अरिवु नीङ्कि-बुद्धि खोकर; मा मुतिक्‌कु-महुनि 
की; अररम्‌ चंय॒तु-अनुपस्थिति करके; पय्‌ इला--असत्य-रहित; उदढत्‌तात्र्‌ 
तन्न्‌-मन के मुनि का; उरुवमे काण्द्‌-वेष धरकर; पुक्कातन्‌- (आश्रम में) प्रविष्ट 
हए । ५४४ 

सुन्दरी स्त्री के नयनो के भाले ओर अद्वितीय अनथेकारी मन्मथ के 

शर से आहतवे, उस पीडासे छटने का उपाय दृते फिरे। काम- 
मोहित उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई । . उन्होने गौतम को आश्रम से हटाने का 
उपाय किया। (अबेरमे मुगे के समानवांगदी ओौर ऋषि स्नान-वेलां 
समक्षकेर नदी पर चले गये ।) उनकी अनुपस्थिति में देवेन्द्र अनिन्य गौतम 
मुनि का वेष धरकर आश्रम में प्रविष्ट हो गये । ५४४ 


पुक्कव कड्ड्‌ गासप्‌ पुदुमण मदुविन्‌ रेरल्‌ 
ओक्कवुण्‌ डिरत्‌त लोड सुणरनृदतन दछणरन्‌द पिननुम्‌ 
तक्कदत्‌ रतूत्रत्‌ तेसा डद्यनृदन चिरुप्‌पत्‌ ताटा 
मुक्कण त्त्ेय वार्रत्‌ मुत्रिवनु मृडहि वनृदान्‌ 545 
पुक्‌ कुः-प्रवेश करके; अवनोटुभ्‌-उन (अहल्या) के साथ; कामम्‌ पतु भणम्‌- 
काम-वासना-प्रेरित अपूवं संगमरूपी सतु इत्र तेरल्‌-मधुर छनी हुई शराब; 
ओक्क-एकसम; उणृदु इरतृतलोटुम्‌-भोगते रहते समय; उणरन्‌तत्नल-समन्च गयी; 
उणरन्‌त पिननुम्‌-समस्ने के बाद भी; तककतु अन्रूर-उचित नहीं; अंत्रन-एेसा; 
तेराढ्‌-नहीं सोचा (संभली नही) ताद्धुन्‌तत्तद्‌-मगन; इरप्‌प-रह गयौ, तवः; 
मुक्‌कणत्न्‌ अनेय--व्रिलोचन-समः; आररल्‌ सुतिवतुम्‌-शद्तियुत मुनि भी; ताला 
बिनाद्रुरीक्यि; मुटूकि-सवेग; वनतान्रू-माये । ५४१५ 
दोनो, देवेन्द्र ओर अहल्या, संभोग में लग गये। कामोहीप्त यह्‌ 
संगम अपूवं था ओरं उसने मधुर सुरा के समान उनको नशे मे चर कर 
दिया । दोनों समान रूप से आनन्दानुभव कर रहैथे। तब अहल्या 
देवी सत्य जान गयीं; तो भी संभल नहीं पायीं ओर मगन रह गयीं । उसी 
समय चिलोचन शिवजी के समान शक्ति रखनेवाले महषि गौतम त्वरित 
गति से लौटकर आ गये । ५४५ 


शरनृदर्‌ शाप मलूलार्‌ रड्प्परुम्‌ शावम्‌ वल्‌ल 
वरनुदर मुनिव नैय॒द वरुदलुम्‌ बैरवि माया 
निरन्‌दर मुलहि तिरक नंडुन्‌बछि पण्डा णितूराद 
पुरन्दर नड्ड्गि यङ्गोर्‌ पुशेयाय्‌प्‌ पोह चुररन 546 


चरम्‌ तरु चापम्‌--शरःप्ररक चाप; अलूलाल्‌-के सिवा; तदुपपु अरु-दुनिवारः; 
चापम्‌ वलूल-शाप दिला सकनेवाले; चरम्‌ तर-वरदायी मु्तिवन्रू-महषिः; 
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जयत वरुतसुम्‌-पास अये, तव; ., माया-जमर; निरनृत्तरम्‌-स्थिर; उलकिल्‌ 
निर्‌कुम्‌-संस्तार मे टिकनेवाली; न॑दु पटि-दीधं निन्दा; , पुणटाद््‌ राप्तं करनेवाली 
(अहल्या); वरुवि-भीत होकर; निन्रूराटू-खडी रहीं; _ धरनूतरन््‌-पुरन्दरः 
नदुंङकि-यर्राकर; . अआङ्कु-तव; ओर्‌ पच आय्‌-एक चिल्ली का रूप लेकरः; 
पोकल्‌ उर्रात्‌-जाने लगे \ ५४९६ 

गौतम मनि के वचन, वर हो या शाप, दोनों तरह के, अचूक होते थे। 
शर-प्रेरक चापका निवारण संभव था; लेकिन इनका शाप रोकना 
असम्भवथा। वैसे ही उनके दिये वर भी सफल होततेथे। गौतम को 
देखकर अमर स्थायी निन्दा का पात्र वनी अहल्या भयभीत दहो एक ओर 
खड़ी रहीं । देवेन्द्र भी डर गये ओौर एक विल्ली का रूप लेकर भागने 
लगे। (तमि मे चाप, शाप दोनों एक ही तरह चापम्‌ लिखा जाता है ! 
यह इस शब्द के तमि ओर संस्कृत दोनों अर्थो मे प्रयुक्त कर कविने 
चातु दिखाया है) । ५४६ | 


तीचिषठि शिनृ्‌द नोक्किच्‌ चंयददं युणरनदढु संधय 

तुयव॒ नवने निनूकंच्‌ चुडुशर. मनेय र्शाल॒लाल्‌ 

आथिर मादरक्‌ कुष्ठ वरिहुरि युनक्कुण्‌ उत्‌. 
रेयिन न्वेयं लामवन्‌ दियेनृदस विमेप्पित्‌ मुत्र 547 
चंय्‌य-आर्जंवयुक्त; तुयवन्ू-पवित्र स्वभाववाले (ने); चयूतते उणर्‌न्‌तु- 
(इन्द्र का) कृत्य जानकर; अवने-उनको; - विदि ती चिनूत-आंखों से, आग निकालते 
हुए; नोक्कि-देखकर; निन्‌ के-भपके हाय के; चदुचरम्‌ अनैय-संत्तापी शर के 
समान; चौल्‌लाल्‌- (अमोघ) शब्दो मे; मातरक्कु उद््ट-स्तरियों के शरीरमें 
रहनेवाले; अरि कुरि-लग-चिहनः;. - ' जयिरम्‌-एक सहल; उत्तक्‌कु उण्टाक~ 
तुम्हें लग जायं; अन्र-एेसा; एयथितन्‌-आज्ञा सुनायी; इमेप्पितन मुत्ूतर्‌--पलक 
मारने से पहले; अवे अंलाम्‌~वे सव (अवयव) ; वनुतु इयेनूतन-आाकर लग गये । ५४७ 
गौतम पवि जर न्यायी ऋषि ये । उन्होने इन्र का अपराध जान. 
लिया। कूपित अखोसे देखकर, हें राम ! आपके शर के समान, 
अमोघ शाप दिया कि तुम्हारे शरीर पर सहस्र योनिँ ` उत्पच्च हो जायं । 

पलक मारती देर के अन्दर उनका शरीर उनसे युक्त हौ गया । ५४७ 


अलूलेयि नाण रमेय्दि यावर्कूकूु नहैवन्‌ रेयदप्‌ 
पुलूलिय पटियि नोड्म्‌ पुरनूदरस्‌ पोय पनन 
मंलूलिय ले नोक्कि विलेमह वनैेय नीयुम्‌ 
कल्‌लिय लादि , यत्रा करङ्गलाय्‌ मरुङ्गु बीट्धवाढ््‌ 548 
पुरन्‌तरन-पुरन्दर; अलल इल्‌ नाणम्‌ अंयति-निस्तसीम लज्जा प्राप्त कर; 
याचरुक्‌कुम्‌-किसी को भी; नकं वनूतु अय्‌त- (इनकी निन्दा मे) हंसी करने का मौका 
देते हए; पुल्‌लिय पद्ियिनोदटुम्‌-निम्न अपयश के साथ भी; पोय पित्रुनै-जाने के 
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पश्चात; मल्‌ इयलाे नोककि-कोमल स्वभाव वाली को देख; विल मकट अततैय- 
वेश्या-समान;  नीगरुम्‌-तू मी; कल्‌ इयल्‌ आत्ति-प्रस्तर कौ प्रकृति को प्राप्त हो; 
अनूरान्र- (शाप) कहा; करुङकस्‌ आय्‌-कठोर प्रस्तर बनकर; मरुङ्कु वीट्टवाट- 
नीचे भिरनेवाली (गिरते-भिरते) ! ५४८ 


, . पुरन्दर अपार णरमसे भर गये! कोई भी उनको देखनेवाले हुंसते 
थे ओर उनको वहत ही घृणित निन्दा लग गयी। इसके साथवे चले 
गये । तव मूनि. ने मृदुल स्वभाववाली अहल्या को देखकर कहा- वेश्या 
के समानं बरताव कर चृकीतु पत्थरकी बनजा। वे पत्थर बनकर गिर 
रही थीं कि उन्होने कहा-- 1 ५४८ 


पिक्रेत्‌तदु पौरत्‌त र्लंनूरूम्‌ रियवर्‌ कडने रयेनूबर्‌ 
अ्ररररु कडु छतूताय्‌ मुडिविनक्‌ करट र्हुनुनत्‌ 
तदछैतूतुवण्‌ डिमिरन्‌ दण्डात्‌ तयरद राम रतरा 
कट्टररुह्ट ` कदु . विनृदक्‌ ` कल्‌लुरुत्‌ तविर रमंनुरान्‌ 549 


अल्‌ तरु -कटवुद्  अनत्राय्‌-अग्नि निकालनेवाले (शिव) देव सम. (सुनिवर) ; 
पिल्ठेतृततु-अपराध को; पारत्‌तल्‌-क्षमा करना; अंनसम्‌-सदा; परियवर्‌ कठने- 
बड़ों का कर्तव्य है; अन्नृपर्‌-कहते है; अत्तक्‌कु मुटिवु अरुढुक-मेरा (शाप-) मोचन 
बतलाइये; अँनूत-कहने पर; वणृदु त्ठेतूतु इभिरम्‌ तण्‌--श्रमर-गुंजरित शीतल 
तार-मालाधारी; तयरत रामन्न्‌ अत्रपात्नू-दशरथ के पुत्र श्रीराम नामी; कषटल 
तुक कतुव-पाद-घूलि लगते समय; इन्‌तं कल्‌ उर तविरम्‌-यह प्रस्तर-शरीर छट 
जायगा; अनरान्‌-वोले । ५४६ 


आग्नेय नेतवाले शिव-सम महषि ! लोगो का कहना है कि अपराध 
क्षमा करना बडोका कतेव्यहै! आप मृङ्ञे शाप-मोचन. का उपाय 
वताद्ये । मनि शांत हौ रहै थे। उन्होने अहल्या से कहा-- भ्रमर- 
गुंजरित शीतल माला से अलङ्कृत, चक्रवर्ती दशरथ के पुत्तश्रीराम की 
पाद-घूलि तुञ्च पर लगेगी, तव त्रु पत्थर के रूपसे ्टूटकर अपनारूपले 
लेगी । ५४९ 


अनूदविन्‌ दिरनेक्‌ कण्‌ड वमरर्हट्‌ पिरमन्‌ समुनुन्ना 
वनूढुको दमनं वेण्‌ड मर्रवं तविर्‌त्‌तु माराच 
चिनुदेयिन्‌ सुत्व तीरनढु शिरनूदवा _ यिरङ्ग णाक्कत्‌ 
तनूदम दुलहुं पुक्कार्‌ तयचुड्‌ गिउन्‌दाट््‌ कलृलाय्‌ 550 


अनत इनृतिरने कणट-उन इन्द्र को देखकर; अमररकट-देव सव; ,पिरमन 
सुत्‌ आक-ग्रह्या को. पुरस्सर कर; वनूतु-आकर; कोतमने-गौतम को; शेणट- 
याचना करने पर; चिनृतेयिल्‌ मृतिवु तीर्‌नूतु-मन के कोप-रहित होकर; अवं 
तचिर्‌तूतु-उन (अवयवो) को हटाकर; मारा-उनके बदलेमें; चिरन्‌त आयिरम 
कण्‌ आकुक-सुन्दर सहस्र नेद वनाये, तव; तम्‌ तमु उलद्कु-मपने-अपने लोक; 
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पुक्कार्‌-चने गये; तेयनुम्‌-देवी (अहल्या) भौ; कलूलाय्‌-पत्यर वन; किटनृतान्‌- 
पड़ी रहीं \. ५५० 

वहाँ देवलोक मे णाप-प्रभावित इन्द्र को देखकर देवता लोग नप नहीं 
रह्‌ सके। वेब्र्याजी कोअगे करके गौतम जी के पास भये) _उन्दौन 
मुनि से प्राथेना की कि इनका णाप द्र किया जाय । तव तक मनि शाति 
हौ गयेये। इसलिए उन्होने उन अवयवों को सृन्दर सहस्र नेत्रो में 
बदल दिया । देवी अहल्या पत्थर की सूति वनी पड़ी रहीं । ५५० 


इव्‌वण्‌ण निहद्धनद वण्‌ण मिनियिनुद वुलहुक्‌ कलूलाम्‌ 
उयवणृण मन्‌ि मर्रोर्‌ तुयर्बण्ण मुरु दुण्डो 
सैवणृणत्‌ तरक्ूकि पोरित्‌ मटेवणूणत्‌ तणण लेयुनर्‌ 
कंवणण सङ्गुक्‌ कण्डेन्‌ कालृवणण मिड्गुक्‌ कण्‌डन्‌ 551 
निकद्धुनूत वणृणम्‌- (पुर्व-) चटित घटना; इ वणृणम्‌-इस प्रकार कौ है; महं 
वणृणत्‌तु--मेध-वणं के; अणणले-प्रभु; मै वणृणतूतु-अंजन-व्णं कौ; अर्ण्कि 
पोरिल्‌-राक्षसी के युद्ध में; अङ्कु-व्हां; उग्र कं वणणम्‌ कणूटेू-आपके हाय की 
महिमा देवी; इङ्कु-यहां; काल्‌ वणणम्‌--चरण-महिमा; कणृटेन्‌-देखी; इति- 
अगे; इनत उलक्रुक्‌कर अलूलाम्‌-इन सभी लोकों के लिए; उय्‌ वणृणम्‌-तरने का 
उपाय (हो गया); अनूरि-इसके सिवा; दुयर्‌ वणणम्‌-दुख का व्यवहार; उड्वतु 
उण्टो-होगा क्या । ५५१ 
अहल्या देवी का पूवं वृत्तांतं यहीहै। मेघ-वणे प्रभु श्रीराम! 
अंजन-वणं (काले रंग) की ताडका से आपनेजो युद्ध किया उसमे मने 
आपका हृस्तकौशल देखा । यहाँ आपके श्रीचरणों कौ तारक-शक्ति की 
महिमा देखी 1 (इनसे आपके दुष्ट-निग्रह ओर शिष्ट-परिपालन की 
महिमा मालूम हो गयी है 1) अव आपकी उपस्थिति से सारे लोक सुखी टो 
जायेंगे; दृख का कोई मौका नही आयगा 1 (इस पद में प्रयुक्त वणणम्‌ 
शब्द के अनेक अथं होते हुं जसे, रंग, प्रकार, कौशल, शक्ति, व्यवहार, 
व्यापार, मौका इत्यादि) 1 ५५१ 


तीदिला बुदवि शंयूद शेवडिक्‌ किय र्शमृमल्‌ 

कोदिलाक्‌ दकुणत्‌तान्न्‌ शानून पौर्छला मतरततुर्‌ काण्ड 

मादव स्ररुट्युण्‌ डाह्‌ वचछछिपडु पडर्‌ उदे 
पोदुनौ यतूने ंनूनप्‌ पौतूनडि वणङ्गप्‌ पोनाट्‌ 552 
तीतु इला--अहित-रहित; उतवि च॑यूत-हित करनेवाले; चमसे अटि-भेष्ठ 
चरणों के; करिय चंमुमल्‌-श्यामल प्रभु; कोतु इला कुणतृतात्‌-दोष से अभिधित 
(निमंल) युणवाले से; चीत पार्‌ अंलाम्‌-फयित वातं सव; ` मत्तततुढ्‌ काणट्‌- 
घ्यान मे रखकर; _ अत्रूनै-माताजी; ` मा तवस-महा तपस्वी; अरुट् उणटाक- 
छपा-पात्र वनने के लिए; वदि पटु-सेवा कीजिए; पटर्‌ उदाते-बीती बातों कौ 
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चिन्ता मत्‌ कौकिए; _ नी पोवरु- (हमारे साथ) आप आइए; अंतन~कहकर;. पात्‌ 
अटि--स्वणे-सम चरणो पर; वणङ्क~नमस्कार किया ओर; पोताढ्‌-(वेभी) 
गयीं ।-५५२. 


.." अहल्या-हित-कारी श्रीराम के हित-कायं से सवका हित हृआ;, किसी 
का अहित नहीं! उन एयामल प्रभु ते साघु विश्वामित्र के कहे ससाचारों 
कोध्यानसे सुना। फिर अहल्या देवी को देखकर उनसे कहा-- माता 
जी ! श्रेष्ठ तपस्वी गौतम की परिचर्या करके उनकी कृपा का पात्र बनिये । 
बीती वातोंकी चिन्ता मत कीजिये! आप हमारे साथ अये) यहं 
कहकर उन्होने देवी का नमस्कार किया फिर वहु उनके साथ 
गथीं । ५५२ 


अरन्‌दव सुरु उनुचै यनेयव रणुह लोडम्‌ 
विरनूदित्र्‌ तमूमैक्‌ काणा चिनृखलाल्‌  वियत्‌त नंजूजन्‌ 
, परिनू्ददिर्‌ कण्ड्‌ पककर कउतघुरं पदु रामन्‌ 
पुरिनद्पितन्न्‌ कादि शमूमल्‌ पुनिदमा द्वन नीककि 553 
अनेयवर्‌-उनके; अरु तवम्‌ उरेयुढ्‌ तन्ते-्रेष्ठ तपस्वी (गौतम) के आश्रम 
मे; अणुकलोदुम्‌-आाते ही; विरनूतिनर्‌ तनूमे-अतिथियों को; काणा-देलकर; 
विमूमलाल्‌ वियन्‌त नंमृचन्रू-आनन्द ओर विस्मय से जरे सन वले हो; परिनुवु तिर्‌ 
काणृट्‌ पुक्‌कु-स्तेह के साथ स्वागत करके ले जाकर; कटन्‌ मुरे-कर्तव्य मातिथ्य-कमः; 
पढकृतुरामल्-भंग न करके; पुरिन्‌त पिन्नू- (उपचार) करने के बाद; काति चम्‌मल्‌- 
गाधी के श्रेष्ठ पुत्र ते; पुनिततस्‌ मा तवने नौक्कि-पवित्र महि को देखकर । ५५२ 


वे श्रेष्ठ तपस्वी गौतम के आश्रम गये। महिने उनको दुरसे 
देख चिया 1 वे स्वागतार्थं आये ओौर अच्छ अतिथियों को पाकर विस्मित 
ओर मुदित हुए । यथाक्रम अव्यं-पा्यादि से सत्कार किया । तव गाधी- 
पत्त विश्वामित्र ते यो कहा । ५५३ | 


अमृजन  वण्णत्‌  तातन्नूर नडित्‌तहव्य्‌ कदुवा सतनस 

वमृजिपो लिडेयाद पण्डे वणृणत्‌त॒ छह निन्‌ राढ 

नमूजिनार्‌ ` पिछठेप्पि लठ नीयचित्‌ तिड्दि यन॒नक्‌ 
कञूजमा मलरोननून मुत्रिवनुड्‌ करत्‌तुद्‌ कण्डार्‌ 554 
अन्‌चन चणृणतृतातूतन्रू-अंजनवणं भीराम (की) ; ` अटि तुक कवुवा सुतूनम्‌- 
चरणधूली के लगते ही; बज्चिपोल्‌ _इटेयाढ्‌-वल्लरो सम॒ कमर वाली; पणे 
दणणत्‌तद्‌-पूरव-रूप-धारिणी, टो; आकि निन्रूरा्‌-उक डी हो गयीं; नंजृचिनाल्‌ 
पिप्प इलाद्र-मन से अपराध न करनेवाली इन पर; नी अचछितृतिदटुति-साप कृषां 
करे; अतरन-कहने पर; कजचम्‌ मा मलरोत्‌-कमल के श्रेष्ठ पष्प पर आसीनः; 
अमत्त (ब्रह्या के) समान; मुनिवततुम्‌-ऋषि भी; करतूतु-(उनके) अभिप्राय को; 
उब कोण्टात्‌-सकार। । ५५ । । 
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महर्षि ! अंजनवर्णं श्रीरामचन्द्र प्रभु के श्रीचरणो की धूलि लगने 
ही वाली थी कि इसके पहले ये देवीस्वरूप मँ आ गयीं । अतः साफ़है 
करि वह्‌ पवित्र ओर निर्दोष मन वाली थीं! इसलिए आप इन्दं स्वीकार 
करनेकी कृपा कीजिये कमलासन ब्रह्माजी के समान गौतम नेभी 
विश्वामित्र की वातत सन से मान ली । ५५४ 


कुणङ्ग्छा चुयरनूद वद्यकल्‌ कोदमन्र्‌ कमल पादम्‌ 

चणदङ्गिनत््‌  वलङ्गण्‌ उत्ति माशरु करपत्र मिकूक 

अणङ्गिने अवत्‌कं यीनृदाण्‌ उरनृदव नोडन्‌ दूय 
मणङ्गिढर्‌ शोलं नीड्गि मणिमदिन्न्‌ भिदिले कण्डार्‌ 555 
कुणङ्कङाल्‌-अपने (श्रेष्ठ) गुणो से; उयर्‌नूते वद्दृखल्‌-उत्तम बने हुए प्रभु; 
फोतमन्‌ कमलम्‌ पातम्‌-गौतम के कमल-चरण; वणङ्किनन्रू-नसन कर; वलम्‌ काण्ट्‌- 
परिक्रमा करफे; एतृति-स्वुत्ति करके; माचु अङ करपिल्‌ मिकृक~-निर्दोपि पति- 
परायणता के कारण ध्रेष्ठ बनी हूरई; अणङ्कितते-देवी को; अवन्रु कं ईनूतु-उनके 
हाय में प्रदान कर; आणदु-तद; अर तवनोटुम्‌-उत्तम तपस्वी के साय; तुय- 
पवित्र; मणम्‌ किठर्‌ चोलं--युवास-पुरित आश्रम फो; नोडकरि-छोडकर; मणि 
मतिल्‌-सुन्दर प्राचीरवाले; मितिलं कण्टार्‌-मिथिला नगर को; कणृटार्‌-देखा । ५५५ 
गुण-पुणे ओर उत्तम श्रीराम ने गौतम कै पैरो में दण्डवत किया; 
उनकी परिक्रमा करके स्तुतिकी। फिर अकलंक पतिपरायणा अहल्या 
को उनके हाथमे सौपा उसके वादवे तपोधन विश्वामित्र के साथ, 
उस सुगन्धुणं आश्रम को छोडकर सुन्दर प्राचीरवाले मिथिला नगर की 
ओर गये} (कवि अहल्या को अकलंकं पतिव्रता कहते हँ। उससे 
मानना पड्गा कि अहल्या अचल पतिपरायणा थीं । देवेन्द्र सम्बन्धी कायं 
मे देवेन्द्र का ओौर स्त्री-सुलभ चापल्यका दोषदहै। अपने चापल्यका 
प्रायश्चित्त उन्होने अनेक साल पत्थर रहकर किया। यह्‌ उनका पतिका 
शाप मानकर प्रायश्चितं करना इस वात का प्रमाणरहै कि वे अपने पति प्रर 
श्रद्धा रखती थीं 1 अहल्या का यह्‌ नया जन्म' श्रीराम का प्रसाद था। 
इसलिए वे पित्तुतुल्य हो गये 1 अतः उचित हीह कि कवि ईनृत-शव्द 
का प्रयोग करते है, जिसका प्रयोग वडोकेषछोटेके हाथमे दान देते समय 

किया जातादहै) । ५५५ 


10. मितिलैक्‌ काट्चिप्‌ पडलम्‌ (मिथिलादुष्य-दर्णेन पटल) 


-भैयरु मलरि नीङ्मि यानृशगूमा दवततिन्न्‌ वनूढ़ 
शंय॒यव च्िसन्‌दा र्छतूर शद्वमणिक्‌ कौीड्हि केतनम्‌ 
कहके नीट्‌टि ` यनूदक्‌ कडिनहर्‌ कमल्‌ चङ्गण्‌ 
यनै र्योलूलं वावत्‌ उदेय्‌दु पतिर दत्रे 556 
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अनृत कटि नकर्‌-वह्‌ श्रेष्ठ नगर; यान्‌ चय्‌ मा तवतूतिन्‌-मेरे किये 'हृए बड़े 
तप के फलस्वरूप; च॑युयवद्दू-श्रौ लक्ष्मीदेवी; मे अङू-निमेल; मलरित्‌ नीङकि- 
(कमल) पुष्प से अलग होकर; वनूतु इरन्‌ताद्‌-आ हरी है; अप्नर-यह कहते 
हृए; कमलम्‌ चम्‌ कण्‌ ठेयनै--कसलदल-लम लाल आंख वाले को; चद्टुमणि-सुस्वर 
वाली घंटियां-बेधी; 'कौटिकल्‌ अनरतुम्‌-ध्वजापें रूपौ; केकलं नीट्टि-हाथों को 
बढ़ाकर; ओले वा-शीध्र भाइये; अनररु-कहकर; अष्ठैपपतु पोनरतु-दबुलाता-सा 
है \ ५५६ । 
इस पद मे मिथिला नगर के प्रासादो पर कह्रनेवाली ध्वजा का 
वणेनहै। वे घ्वजाएेँ उस नगरके हाथोंके समानदटै। ये ध्वजाएं जब 
फहूरती है ओर उनमें बंधी घण्टियाँं वजती है तव एेसा लगता है कि वह 
नगर अपने हाथों से कमलाक्ष श्रीराम को यह्‌ कहते हृए बुला रहा है कि 
मेरे तपोबल के कारण श्रीलक्ष्मीदेवी, निर्मल कमल-पुप्पको छोडकर यहीं 
आकर बसरहीदहैँ। अपशीघ्रआ जायें । ध्वजां ऊपर फहर रही 
है, अतः वे ही पहले दुश्यमान ह । ५५६ 


निरभृचिय माउत्‌ तुम्‌बर्‌ निरेमणिक्‌ कौीडिह ठंललाम्‌ 
तरम्‌बिर रितमैे युत्‌त्तित्‌ तस्ममे तुद शंल्‌ल. 
वरम्‌बिलूपे रद्वहिनाढे मणनृशय्‌दन्‌ वरहिन्‌ रात्‌ 
 ररम्‌बयर्‌ स्िश्युमूनि त्राड्‌ माडलि नाडक्‌ कण्डार्‌ 557 
निरमूपिय माटतूतु उमूपर- (सुन्दरता भौर श्रेष्ठता-) पणं प्रासादो के ऊपर; 
निरं मणि कौटिकट्‌ अंलूलाम्‌-पंकितिवद्ध सुन्दर ध्वजां सवः, तरम्‌ पिरर्‌ इतरूमे 
उपनि-योग्य कोई दुसरा नहीं, थह्‌ सोचकर;  तरुममे त्तु च॑लूल-धमं ही दुत होकर 
गया, उस पर; वरमुपु इल्‌-सीमा-हीन; पेर्‌ अछठकितं-बहुत सुन्दरतावाली को; 
मणम्‌ चंय्‌वान्‌-विवाहने के लिए; ` वरुकिनुरानू-आते है; अंतरूर-यह सोचकर 
(आनन्द से) ; अरमुपैयर्‌-देवांगनाओं के; विचुमूपिन्न्‌ आदूस्‌ आटलित्र्‌-आकाशं ने 
कयि हुये नृत्य के समान; आट-फह्रती थीं, यह्‌; कणृटार्‌-देखा 1 ५५७ 
ओर भी उन ध्वजाओं का हिलना देवांगनाओं के अत्यन्त संतोष के 
साथ नाचनेके समानथा। शोभा गौर समृद्धिसे भरे उन प्रासादोंके 
उपर फह्रनेवाली ध्वजाओं को देवांगनाओं के समान यह आनन्द था कि 
सीताजी के योग्य वर श्रीराम के सिवा दूसरे नहींदहै; मानों धमं स्वयं दूत 
केरूप मे जाकर अत्यन्त सुन्दरी सीतदेवी को विवाहित करने के लिए 
उनको बुलालारहादहै। प्रेमी-प्रेमिका मिलनमे दौत्य का स्थान मुख्य 
ओर उक्कृष्टहै। इधर धर्मंकेहाथमे कवि वह कामसौपदेतेहै। इस. 
मिलन का शुभ फल देवताओं के लिए हितकारी है) अत्तः देवांगनाएँं 
नाचती हैँ । ध्वजां पर उनके नृत्य की साम्यता आरोपित है) 1 ५५७ 


पहूरकदिर्‌ मरेय वात्तप्‌ पांरकड्ल्‌ कुप्प नीण्ड ` 
तुहिरर्काडि भिदिले माउत्‌ तुमूबरिर्‌ शुवमूरि नितूर 
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मुहिर्कुलन्‌ व्डवृन्‌ दोरु ननदन मुहिलिर्‌ चृष्रुनुद 
अहिरपुहै कदुवुन्‌ दोर्‌ मुलर्वन वाक्‌ कणूडार्‌ 558 
पकल्कतिर्‌ मरेय-दिन की किरणे दिप गयीं, तव; वानम्‌-माकाश्च; पाल्‌ 
कटल्‌ कट्पप-क्षीरसागर के समान दिखायी दे; मितिलै मारत॒तु उमृपरिल्‌-मियिला 
के सौधों के उपर; तुवनररि निन्रूर-संकुलित रही; नीण्‌ट तुकिल्‌ काटि-अंची चीर 
की ध्वजां; भृकिल्‌ कुलम्‌-मेघ-कुल को; ततटवुम्‌ तोऽम्‌-ज्यौ-ज्यों सहलाती ह; 
नरतवत्त-मीग जानेवाले ओर; मूकिलिन्र्‌ चृद्टन्‌त-मेघो के समान फले हए;  जकिल्‌ 
पुक--अगर-घुभ; कतुवुम्‌ तोशम्‌-ज्यो-ज्यों जम जाता है; उलरवत्त-सुखनेवाले; 
जआक-वने; कणृरार्‌-यह्‌ देवा 1 ५५८ 
इसमे भी ध्वजाओं का वणेन)! सूयेचिपगये।! इत ध्वजाओं 
ने आकाशकोक्षीरसागर के समान एवेत वनादिया। वे ध्वजां मेघ- 
कुल से सम्बन्ध पाकर भीग जातीटहै। पर मेघोंके समान प्रासादोंके 
अन्दर से उठ आनेवाले अगर-धुएँ के लगने पर सूख जातीरैँ। इस 
विनोद को विश्वामिर, श्रीराम ओौर लक्ष्मण तीनोंने देखा 1 ५५८ 


आदरित्‌ तसुदिर्‌ कोरोयुत्‌ तव्यव मभेकुकुन्‌ दत्तम 
यादेतत्‌ तिहैपप दलूलान्न्‌ सदनरक्‌ु मंट्ुद लाहाच्‌ 
चीदेयेत्‌ तर्द लले तिरुमह छिरन्‌द य॒य 
पो्द॑नप्‌ पालिनृदुं तोत्रम्‌ पीतिमदिन्न्‌ भिदिलं पुक्कार्‌ 559 
सततत्रकुम्‌-मदन के लिए भो; आतरितूतु-मन से चाहते हुए; कोल्‌-तुलिका 
फो; अमुतिल्‌ तोयत्‌तु-अमृत में इ बोकर, (चिते बनाते समय) ; अवयवम्‌ जमेककुम्‌ 
तन्नमै-अवयव वनाने का प्रकार; यातु अत्त-कंसा, सोचते हए; तिकंप्पतु अलृलाल्‌- 
चकित खड़ा रहने के सिवाय; अद्वतल्‌ आका-नहीं अंकित कर सकता है ठेसी; 
चीतेये-सीतादेवी फो;  तरुतलाले-दिलाने से; त्िरमकट्‌ इरन्‌त--श्रीलक्ष्मीदेवी- 
वसित; चंय॒य पोतु अंन-लाल (कमल-) सूल के समान; पौलिन्‌तु तोत्रम्‌ 
शोभायमान दिखनेवाले; पान्‌ मतिलू-स्वणं के प्राचीरवाले; मितिलै पुक्कार्‌-मियिला 
मे (तीनों ने) प्रवे किया । ५५४ 
स्वयं मदन भी वड़ी लगन के साथ तुलिका मे अमृत लेकर सीताजी 
का चित्र बनानेका प्रयत्न करेतौ भी सीताजी के दैवी-युन्दरता-युक्त 
अवयवो को अंकित नही कर पायेगा ओौर निष्क्रिय हकर चकित रह 
जायगा । एेसी अप्रतिम ओर अनिन्य सुन्दरी देवी सीता इस मिथिला में 
आकर वास कररहीदहै। इसलिए. यहु नगर स्व्णेमयप्राचीरों के साथ 
श्रीलक्ष्मीदेवी का पीठ, दलयुक्त कमल के समान शोभायमान है! उस 
नगर मे उन तीनों ने प्रवेण किया । ५५९ 


शौर्कले मुनिव नुण्ड शुडर्मणिक्‌ कडलुन्‌ दुनूनि 
अश्ूकलन्‌ दिलङ्गु पततूमी नर्म्‌विय वानुम्‌ बोल 
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विड्कलं नुदलि नार्‌ मैनृदरम्‌ व॑तूतु नीत्‌त 
पौरकलत्‌ किडन्‌द माड नेडुनूदंरं वरिदिर्‌ पोतार्‌ 560 
चल्‌ कले सुत्निवन्र्‌ उण्ट-(तसिट-) भाषा के व्याकरण शास्त्र के निर्माता 
(अगस्त्य) से पिया हुभा; चुटर्‌ मणि कटलुम्‌-उज्ञ्वल रत्नों से भरे सागर (के समान) 
ओर; अल्‌-रात मे; तुतूत्ति-घने रूप से; कलनूतु इलङकु-मिले हए चमकनेवाले; 
पलमीतर्‌ अरुमूपिय-अनेक नक्षत्रों से पूरित; वातुम्‌ पोल-आकाञ्च के समान; किटन्‌त- 
पड़े हए; बिल्‌ कलं चुतलिनारम्‌-धनुष ओर चन्द्रकला-सदुक्ञ भालवालियों ओर; 
मेननतरम्‌-तरुण पुरुष; वस्तूतु नीत्‌त-उपेक्षित कर जिनको फक चुके है; रपत कलत 
करिटन्‌त-वे स्वणभिरण जिन पर पड़ है, भौर; माटस्‌--बड़-बङ़्‌ प्रासादो वातले; नट्‌ 
तर-लम्बे (राज-) मागे से होकर; अरितिन्नू-सपरिभ्रमः; पोततार्‌-चले । ५६० 
वे वीथियोंसे होकर चले, एक लम्बी वीथी, जिसमे बड़-बड़. 
प्रासाद है, अनेक रत्नो से भरे समृद्र के समान दहै, उस रत्नाकर के समान 
जो शन्द-शास्त्र- (व्याकरण-) कार अगस्त्यकेजल कोपीजाने से सारे 
प्रकाशमय रत्नादि को प्रकट करता हुआ सूखापडाथा। वह्‌ रतम 
अन्धकार के समयके आकाश के समान भी है जिसमें अनेक नक्षत्र चमकते 
है। वीथी-समद्रमें या वीथी-रूपी आकाश में रत्नों या नक्षवों के स्थान 
मे वे स्वर्णाभरण पड़ है, जिनको प्रणय-व्यापार में लगे तरुण ओौर तरुणियों 
ने, रूठन के अवसर पर उतार फक दिया था । चलते हुए इस बात की 
सावधानी रखनी पडती थी कि वे आभरण उनके पैरोंमे चभ न जाये । 
इसलिए वे सश्रम जाते थे । ५६० 


तारूमाय्‌ तरुहट्‌ कुतरन्‌ वडमद वरि ताद्धूप्प 
आरुमायृक्‌ कलन मावि लाचछियु मिद्िन्दो रारगयुच्‌ 
चेरुमाय्‌त्‌ तेरह ठोडत्‌ तुहद्ुमा र्योनूरो तूर 
मारमा रहि बाढा किडककिला मरहिर्‌ चंमरार्‌ 561 
तार माय्‌-अंकुश तोडनेवाले; तरुकण्‌ कुन्रूरम्‌-निडर पर्व॑त (-सम गन); 
तटमत अरुचि ताद्धप्प-अधिक मद नीर बहते ह तब; आरम्‌ आय्‌-नदी बनकर; 
कलिनम्‌ मा-~लगामवाले घोड़े का; विला इचछिन्‌तु-ञ्चाग गिरकर; ओर्‌ आर 
आय्‌ उम्‌- (दूसरी) एक नदी बनकर; तेर्‌फष््‌ जोट-रथ दौडते है, तव; चेशम्‌ आय्‌- 
पंक बनकर; तुक्ुम्‌ आय्‌-धूलि बनकर; अतत्र रीट्‌ अतू मार माङ आकि-एक 
दूसरे से विपरीत बनकर; वाणा किटक्क इला-चुष (एक रस) न रह्‌ सकनेवाले; 
मरुकिल्‌ च॑भूरार्‌-वड़ मागे पर चले । ५६१ | 
ओर दूसरी वीथी देखिये । अंकूश तोडनेवाले मद-मत्त गज मद- 
नीर बहाते हैँ उससे वह वीथी नदी (के समान) बन जाती है । , लगाम- 
युक्त अश्वो के मूख से इतना साग वहता है कि दूसरी नदी बन जाती है। 
रथ चलते हैँ ओर कीचड़ भी बन जातीरहै। फिर वह सुखकर धूलि बन 
जाती है। इस तरह वीथी, नदीभ्मे, पंक मे ओर धूलि मे बदलती रहती 
है ओर कभी भी एक सी नहीं रहती । ५६१ ५ 
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तण्ड्द लित्ूरि र्योनूरित्‌ तलंतूतलं शिरनृद कादल्‌ 
उण्डपित्न्‌ कलव परि लौरिन्‌दमंन्‌ महि रेपोल्‌ 
पण्‌डरु कटवि यारतम्‌ पुलवियिर्‌ परिनृद कों 
वणृडाडु किडनृदु तेतशोर्‌ सणिनंडन्‌ रविर्‌ चनरार्‌ 562 
तल तलं चिरनृत्त कातल्‌-परस्पर वठ्नेवाते प्रेम मे; तणृदुतल्‌ इन्र आततरि- 
चिना बाधा के संगम फर; उणट पिद्रू-मोग चकते के वाद; क्लवि पोरिल--प्रणय- 
समरमें; ओचिनूत-यकी हृई; मल्‌ मकछठिरे पोल्‌-सुकमारियों को ही तरह; 
पण्‌ तरुस्‌ किढवियार्‌-संगीत के समान वोलोवालियों से; तम्‌ पुलचियिल्‌-अपनी 
रूठन के भवसर पर; परिन्‌त कोते-उतारकर फंको गयी मानाएे; बण्रोट्‌ किटन्‌त- 
श्रमरोंके साय पड़ी रहीं; तन्न्‌ चोर्‌-अओर शहद वहाती रहीं (जिन पर); मणि 
मट्‌ तरुविल्‌-उन मनोरम दीघं सागं पर; चनूरार्‌-चले 1 ५६२ 


वे तीसरी वीथी परसे चलते रहँ! उमे वे पुष्पमालां पड़ी 
जिनको प्रासादो के अन्दर से सुमधुर-संगीत के समान वोली वाली स्त्रियों 
ने उतार कर फक दिया था। उन पर शहद की वृंदं पायी जाती है ओर 
भ्रमर मंडराते रहते है! ये मालाएं उन्दी स्त्रियों के समान रँ जिन्होने 
अपने प्रियतमो के साथ अन्योन्यस्म बढते उत्साह के साथ अवाध संगम 
किया था ओौर प्रणय-समरमे शक्ति खोकर निवल हो पड़ी थी। (उनके 
माला के समान सुकुमार शरीरो के ऊपर के स्वेदकण शहद की वृदे हँ भौर 
उन पर पतियो कौ दृष्टि भ्रमरो के समान मंडरा रही है) । ५६२ 


नंयदिर णरम्‌विर्‌ रनद मछलयि च्ियत्तूर पाडल्‌ 

तेवर महर वीण तणुणुमे तद्टुवित्‌ तुङ्गक्‌ 

कंवछठि नयनञ्‌ जंल्‌लक्‌ कण्वछि मन्नसुन्‌ जलल 

अनण्‌ णिड्या रादु माडह वरङ्ग हणुडार्‌ 563 

नय्‌ तिरद्‌ नरम्‌पिन्र्‌ तन्‌त--घौ-लगी तन्त्री से उत्पन्न; महलयित्न इयत्ूर पाटल्‌- 

मधुर, तोतली बोलो के समान गीत; तनेरुम्‌-गाने योग्य; मकर वीणे-मकर वीणा 
यर; तणणुमै-मृदंग; तद्वि तुङक~लय के साथ स्वर देते; कँ वद्ि-हस्तमुद्य 
के मागे पर; नयनम्‌ चल्‌ल~दुष्टि भेजती हयी; कण्‌ वद्ि-जखों फे अनुगमन में 
मतमुम्‌ चलूल-मन को चलाते हुए;  एेयम्‌ चरण्‌ इटेयार्‌-अस्तिस्व के सम्बन्ध मे संशय 
पदा करनेवाली पतली कमरों कौ नत्तंक्यि के आटकम्‌ अरङ्कर-स्व्णमय नुत्यमंचः 
कछणटार्‌- (तीनों ने) देखे । ५६३ 


उन्होने एक नाट्यमंच देखा । वहां मकर-वीणा का वादन हौ रहा 
था} उसवीणाकी तंचिर्योघी आदि के लगे रहने से वहत ही मनोरम 
सुस्वर निकाल रहीथी। मदेल बजरहा था। दोनो मे लयथा। 
तव हाथों पर नयन चलाते हुए ओर उन नयनो के पीले अपना सन लगाते 
हुए, अस्तित्व के सम्बन्ध मे सशय पैदा करनेवाली बहुत पतली कमरवाली 
नत्तेकियां नाच रही थी । (मकरके आकार की होने से यह्‌ सकर-वीणा 
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कहलायी । हाथों पर दृष्टि रखना ओर दुष्टिके पील मनका लगा 
रहना- इसका अथं है कि नत्तंकी की हस्तादि मुद्राएं उसके मनोभावों को 
पुणेरूप से परिलधित करती थी 1 मदैल = मृदंग सा एक बाजा) । ५६३ 


 पुशलि न्टुनृद वबण्डु मरुडगिनुक्‌ किरङ्गिप्‌ पौङ्ग ` 
मादु पिस्वि पौल वरुवतु पोव दाहिक्‌ 
काशर पवदच्‌ चंङ्गाय्‌ मरक्तक्‌ कमुहिर्‌ पण्ड 
, उशलित्र्‌ महचिर्‌ सैनृदर्‌ शिनृदेयो इलवक्‌ कणृडार्‌ 564 
माच उर पिरवि पोल-वासना (दोष) के कारण होनेवाले जन्मों के समान्‌; 
चर्वतु पोवतु आकि- (पग मारतेवाले) आने-जानेवलि होकर; काच अङ्-निर्दोषः; 
पवकम्‌ चम्‌ काय्‌-प्रवाल-सम लाल फलों के साथ;  भरकतम्‌--मरकत-रंग के; 
कमुकिल्‌ पुण्ट-गुवाक वृक्षो पर वेधे हृए;  उचेलिनू-दूलो मे; मकचठिर्‌-रमणिर्याः 
पचलित अद्धुन्‌त वणृट्‌-कलरव के साथ उठे रनर; मरुडकितुक्‌कु-उनकीः कमर कौ 
सहानुभूति मे; इरङ्क्ति पङ्क-द्रवित होकर शोर मचवेः दसा; मैनूतर्‌ 
चिनूतयोदु-तरुण पुरुषो के मनो के साथ; उलव-क्नूलते; कणृटार्‌-देखा 1 ५६४ 
उनके मागं पर एेसा स्थान आया जहां तरुणी रमणि्याँ सूले बूल रही 
थीं! सूले सुपारी के वृक्षों पर बंधेन्रूलतेथे। वे वृक्ष मरकत-रंगकेषथेः 
ओर उनके फल सुडौल ओर प्रवाल सम लालथे। (या प्रवालों के.बने 
फलों से युक्त मरकत-निमित तरूके समान वने खम्भेथे। ) वे इयूले 
उपर-नीचे पाप-पुण्य कर्मानूसार होनेवाले जीव-जन्म के समान नीचे-ञ्पर 
आजा रहैये। जव वे स्त्रियां पेगभर रही थीं तव उनके उपरसे 
(धरी मालाओं से) भ्रमर उत्ते ओर ऊचे स्वर्‌ करते मानो वे उन 
स्त्रियों की कमर का बल खाना देखकर सहानुभूति-जनित पीडा से कुछ कह 
रहे हों 1 उन स्वरयो का न्लूलना जो तरुण देख रहै थे उनके मन भी स्रूल 
थे। (यानी विविध भावाकरुल सन के साथ उनको देख रहे 
। १६४ 


वरप्पर मणियुम्‌ बौ मारमृड्‌ः गनरि वालम्‌ 
शुरपपुडं यहि ममबेत्‌ तोहैयुन्‌ दुम्बिक्‌ रकामूुम्‌ 


कुरप्‌पणे निरपपु मद्ठर्‌ कुविपृपुरक्‌ कर्ह॒ डोरुम्‌ 


[4 


परप्पिय पनन यतन बावणम्‌ बलवुड्‌ः गणृडार्‌ 565 


वरमपु अह-मापहीन; मणियुम्‌-रत;  रपाततुम्‌-स्वणं; आरमुम्‌--चन्दन- 
काष्ठ; कवरिवालुम्‌-चामर; चुर्‌ पुटे अकिलुम्‌-जंगल के भागों से प्राप्त अगर; 
मने तोकंयुम्‌-मयूरपंख, (ओर); वुम्पि काम्‌पुम्‌-गजदन्त (इनके); कुरम्‌पु 
अणे निरपृपुम्‌-खेतां के मेड वनानेवाले; _ मढ्गर्‌-षक (द्वारा); कुविपुपु उर 
ढेर लगये जाते है, (एेसा खेत की भूमि मे) ओर; करकट तोरम्‌ परप्पिय-तीरों परः 
विखेरती छोड़ चलनेवाली; पात्ति अन्नुन-कावेरी के समन; आणम्‌ पलवुम्‌- 
दुकानों कौ अनेक वधिय; कण्टार्‌-देखीं । ५६५ ५ 
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अववेवाजारमे आ गये! वरहा रत्न, स्वणे, चन्दन व अगर्‌के 
काष्ठ-खण्ड, चामर, मोर के पंख, हाथी-दाति द्रव्यादि वहुमूल्य वस्तुएँ ढेरों 
मे भी पड़ी रही ओौर यत्र-तत्र भी पड़ी मिली) दोनों किनारो की दूकानों 
के साथ वह वीथी कावेरी (र्पानूनि-स्वर्णमयी) नदी के समानलगी जौ 
मणि, स्वणं आदि वस्तुएँ वहा ले आती; जो किनारों पर ही नही, पास के 
चेतो की भूमिम भी पहुंचकर पड़ी रहती है! जवर कृपकखेतमे काम 
करते है तव मेड वनाते वक्त इनको उठाकर उनकेदढेरलगादेतेदं। 
(व्यापारी ओर कृषक मे तुलनादै; कवरी ओौर वीथी में तुलना दै । 
सामान दोनों के लिए साधारण है) । ५६५ 


कर्पुर कलिनप्‌ पाय्‌माक्‌ कुयमहत्‌ मृूड्क्कि विट्ट 
मट्कलत्‌ तिहिरि पोल वाछियित्त्‌ वरव मेलोर्‌ 
नट्पिनि लिडेय राद जाच्रिह दुणर्वि नौत्राय्‌क्‌ 
कट्पुलत्‌ तिनेय वेन्ूर तैरिविल तिरियक्‌ कणृडार्‌ 566 
काटपु उर्--दत्त-चित्तता के साय; कलिनम्‌ पाय्‌ मा-लगाम में दौडनेचाति अश्वः; 
कुयम्‌कन्‌ मुटुककु विट्‌्ट-करम्हार से घुमाये गये; मणकलम्‌ तिकिरि पोल-घड़ चनाने- 
वलि चाक के समान; वाचछियिन्न्‌ वरुब-गोल पय पर जो दौडते है; मेलोर्‌ नद्पितित्‌- 
वड़े मनुष्यों कौ नित्रताके समान; नानिकट्‌ इटे अरात~ज्ञानियो के अवाधः; 
उणर्‌विनू-मनोभाव समान; अत्रिर्‌ आय्‌-एकरस होकर; कण्‌ पुलतूतु-दुष्‌ इन्द्रिय 
के लिए; इतेय अनरूर-क्या है, यह; तंरिवु इल-्तात नहीं होकर; तिरिय-धूमते 
है यह; कण्टार्‌-देखा ! ५६६ 
एक स्थानमें चृड्दौडका दुष्यहै। अश्व-गोल मागमे दौडयि 
जातेदहं1 वे अश्व कुलाल (कुम्हार) के चक्र के समान वहृततेजीसे 
मानो निराधार, घूमते है, उनकी गति वड़ों की मित्रताया ज्ञानियोंके 
मनोभाव के समान समरसरहै। वे इतनी तीव्र गतिसे दौड़ते हैँकिं 
जखोंको यह भ्रमदहौजाताहै किये कौन सी चीजदहै ? । ५६६ 


तयिरुर मतृतिर्‌ काम शरम्‌पडत्‌ तलप्‌षद्‌ दटृड्म्‌ 
उथिरूर काद लारि रत्रात्रिर्यन्‌ि रोर्व हिल्‌ला 
शंयिरुरु मनत्‌त॒ वाहित तीत॒त्तिरद्ट शंङ्गण्‌ शिन्‌द्‌ 
वथिरवत्‌ मर्प्पि यने सलेय॑न मलंव कणृडार्‌ 567 


तयिर्‌ उरू मत्‌तिन्रू-दही मे मयानी के समान; काम चरम्‌-मन्मय शर; पट- 

लगे, तव; तलेप्पटटु-(संगम मे) उतारू होकर; अदुम्‌- (सूख-वधंन के लिए) 

रूठनेवले; उयिर्‌ उङ्‌ कातलारिन््‌-प्राणप्यारे प्रणयो-प्रणयिनियो के समान; वयिरम्‌ 

वाल्‌ मरपूपुं यात्ने-व्नरकठोर, सफेद दातवाले गज; आतुरं ओंन्ुर उरुवकफिल्‌ला-एक 

दूसरे से चचकर अलग न हौ पाकर; चयिर्‌ उश.मनत्‌त आकि-कोपाक्रांत मन होकर; 

चम्‌ कण्‌-लाल खों द्वार; ती तिरट्‌ चिनृत--अग्नि-राशि निकालते हुए; भले 
अन्न-पवेतों के समान; मलेव-भिडते है; कणशर्‌- (उनको) देखा । ५६७ 
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उन्होने एक स्थान पर हाथियों की लडाई देखी । दो हाथी आपस 
मे गुथ रहैह। वे प्रणय-व्यापार-रतः, परस्पर अत्यन्त प्राण-सम त्रिय 
पुरुष-स्वी के जोड के ससान भिडते हँ जो मदन-शर का लक्ष्य बनकर संगम 
मे लग जायें ओर बीच-बीच मे सुख-संवधंनकारी रूठन से किचित अलग 
हो जायं । वे हाथी पवंत के समान है ओर उनके दांत वज्-सम कठोर 
ओरश्वेतरंगकेहँ। वे वैर्‌ के साथ्जखसे अगारों की ्डी-सी 
निकालते हृए टकरा रहे हैँ। वे चाहते हृए भी अलग हौ नहीं 
पाते । ५६७ । 


व्रम्‌ रबार्द चेलु मत्‌मदक्न्‌ शिलंयुम्‌ वबण्‌ञिन्‌ 
केछीड्‌ किठेत्‌त नीलच्‌ चुरुटुर्भृड्‌ शिड्युङ्‌ गणड 
नीछिरुड्‌ गठड्ग नीक्कि निरेमणि साड नर्रिकच्‌ 
चरन्‌ दोरुन्‌ दोतुरुन्‌ जनृदिर बुदयङ्‌ गण्डार्‌ 568 
वाढ अरम्‌ पौरत वेलुस्‌-तीक्ष्ण रेती से रगड़कर सान-धरे भाले; मन्रम्‌ 
चिलेयुम्‌-मदन.का चाप;  वण्टित्‌ केढादु--चमर-कुलों के साथ; किढेतूत--ऊपर 
छ्ठिके; नीलम्‌ चुरुहुम्‌-नीले छल्लों; चम्‌ किटेगुम्‌-लाल खुखड़ी-खण्ड; _कण्ट्‌- 
साथलेकर; नीट्‌ इर कङ्कम्‌ नीक्कि-दीर्घंकाल का कलंक दुरकर; निरे मणि 
माटम्‌ नंररि-पंवित-बद्ध रत्नमय सौधों के ऊपर; चारम्‌ तोसम्‌. तोतरूरम्‌-हर क्षरोखे. 
पर दिखनेवाले; चन्‌तिर्‌ उतयन्‌-चद्द्रो के उदय; कण्टार्‌-देखे । ५६० 
किसी वीथी मे जाते समय उनको मणिमय प्रासादो. के ऊपर 
्षरोखों से स्त्रियों के सुन्दर मूख दिखाई द्ि। रेतीसे सान-चद दो 
भाले, मन्मथ-चाप, भ्रमर, नीले छल्ले, लाल खृखडी (एक जर्ल-पौधा 
जिसका तना काग के समान मृदु है) के खण्ड-- इनके साथ, अपना दीधे- 
कालीन कलक को धुलाकर चन्द्र उदित हुआ, एेसा लगनेवाले मूख थे वे । 
भाले (नोक की तीक्ष्णता के कारण) आंखों के उपमान बने; भ्रमर ओर 
नीले छल्ले, घूंघराले बालों के; धनुष भाल का; ओौर खुखरी-खण्ड अधर 
के उपमान हैँ । ५९८ 


पठ्िककुवद् तृत वाक्कुम्‌ पञ्युलरन्‌ देशत मानृदि 

वेिप्‌पड़  नहैयवाहि वंरियन मिरु हित्र, 

्ओचिप्पिनु मौलिक््‌क र्वद्टा वृडले युणर्‌ततु सापोल्‌ 
कल्टिपूपिते युणर्‌त्‌तुम्‌ जंक्विष्॒ कमलङ्ग्‌ पलवुडः गणृडार्‌ 569 
पिङ्कः बन्धतूतु-स्फटिकि के कटोरो मे; नाकृकुम्‌-भरी गयी; पच्‌ क्र 
तेरल्‌ मान्‌ति-ताजी ओर सुगन्धित ताड पीकर; वंछिपृषटु नकंय आकि-प्रकटित 
हासवाले होकर; संरिथन्न सिरर किमूर-नदे मे अर्थ॑हीन शब्दों को तुतलानेवाले बन ; 
ऊटले-रूठन को; ओंद्धिप्पितम्‌-चछिपाना चाहने पर भौ; आछिक्‌कः जट्टान छिपा 
सक कर; उणरुतुतुम्‌ आ (इ) पोलु-बह्‌ प्रकट हो ही जाती है ेसा; कल्पितै 
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~ मोद को; उणरतृतुम्‌-प्रकटित फर देनेवाले; चवि कमलङ्कक्‌ 
त (-मुख) अनेक; कणटार्‌-देखे (तीनों ने) 1 भदयै 

स्वर्या स्फटिक चषकों में ताडी ढालकर पी नुकी थीं! अतः 
उनके मुखो पर उल्लास के हास प्रकट हौ रहै थे ओौर्‌ मुखां से अनगेल शब्द 
तुतली बोली मे निकल रहे थे। इनके द्वारा उको पीने से जो आनन्द 
प्राप्त हुआ वह प्रकट ही हो रहा था, यद्यपि वे उसको छिपाना चाहती थी । 
यह्‌ वैसा ही था जैसे रूठन के अवसर पर हुई वातो को गोप्य रखने के प्रयास 
करने परभीवे प्रकट हही जातीदहैँ। रसे उल्लसित कमल (मुख) 
उनमें अनेक के थे! (ये उच्चकरुलवालियों की वाते नही है) । ५६९ 


वदद्युहिरत्‌ तचिरुष््कं नोव माडहम्‌ पररि वारुनृद 

कदय नरमूघु वीक्किक्‌ कर्योडु मनमुद्‌ः गुट्ूटि 

वेदचिय मृरुव रोनूर विरनूदेन्न महि रनद 

तंद्विचिप्‌ पाणित्‌ तीनूदेन्‌ शंविमदुत्‌ तिनिदु रशेन्‌रार्‌ 570 

मकच्छिर्‌-तरुणिर्या; बल्‌ उकिर्‌-नुकौले नखों ओर; तचिर्‌ कं-पट्लव-कोमल 

हाथो को; नोव-दुखाते हए; माटकम्‌ परडि-कील घुमाकर; वार्नृत कठ्‌ अंन- 
धारके रूपमे गिरनेवाले शहद के समान; नरमूपु वीक्कि-तन्त्ी को सहलाकरः; 
कंथीदु मनमुम्‌ कृट्टि-हाय के साथ मन को भी लगाकर; वंटुछिय मृरुवल्‌ तोतूर्‌- 
सफेद (रदति के) प्रकाश छिटकाकर मुत्कूराती हुई; विरनृतु अन-दावत के समानः; 
ईन्‌त-दी गयी; तद्‌ विदिपाणि-साफर सुन्दर मौखिक गीत्तरूपी; तीम्‌ तेनू-मधुर 
शहद को; च॑चि मदुतूतु-कानों से सुनते हृए; इनितु चनरुरार्‌-घुख से चले । ५७० 

, , उन्हें श्रवणो का आनन्द भीभ्प्राप्त हृंज। कुठ स्तयां अपनी 
उंगलियों से, जो इतनी सुकूमार थी कि कील को धुमाने मे भी दुख होता 
था, सधु-धारा सम वीणा-तंतियों को सहलाकर, हाथ कौ गत्ति पर मनका 
ध्यान लगाकर स्वर उठाते हृए वीणा वादन कर रही थीं ओर उसके साथ 
मंदहास चछ्िटकते हृए गाभी रहीथीं। उस भ्रुति-मधुर संगीत का 
आस्वादन करते हृए वे तीनो आगे वहे) (र्हः इस पदमे, जैसे अन्य 
स्थलों मे भी, य शन्द आयारहै जिसका अथं वीणा दिया गयादहै। 
यछ वीणा कही तरहकाएक वाद्य है जो अव प्रचलन में नही.है.। 
कहा जाता है कि याठ़ चार तरह के थे) । ५७० 


भंय्वरुम्‌ वोह मीक्क वुडनुण्ड  विलंयुङ्‌ गौ्ुम्‌ 

पयर्‌, वलूहु लार्‌त मुटृ्परुम्‌ वच्िङ्गुम्‌ बोल 

मैयरि नंड्ङ्ग णोक्ूकम्‌ बडुदलुद्‌ः गरुहि चनु 
कपुहच्‌ चिवनृदु काददुड्‌ गनृदुहम्‌ बलवुड्‌ गणृडार्‌ 571 
मय्‌ चरम्‌ पोकम्‌-शारीरिक सुख-भोग; ओं†क्क-~ (पुरुष फे ही) समान; उरन्‌ 
ण्उट--साथ-साय भ्राप्त करके; विलंयुम्‌ कौदयुम्‌-उसका दाम भौ लेनेवाली; पै अरव 
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चै-स्पंके रन के समान; अल्ुलार्‌ उद््ढघुम्‌-जघनप्रदेश कौ (वेश्या) के मन 
ओर; पटिङ्कुम्‌ पोल-भौर स्फटिक के समानः; मे, अरि, न॑दु कण्‌-अंजनवाली, 
डोरे सहित, आयत आंखे; पदुतलुम्‌-पड़ने परः; करकरि-काले रंग के वने; . वन्‌तुः; 
पुक-उनके हा में आ जाते हीः चिवन्‌तु-लालं बने; काट्‌दुम्‌-दि खनेकंवाले 
कततुकम्‌ पलवुम्‌ कणृटार्‌-अनेक कंडुक भी देखे । ५७१ | 

उन्होने कंदुक-करीडारत नारियों कौ देखा । वे कटुक उन वेश्याओं 
के मन के समान, जो पुरूष के साथ-साथ, परुष का शारीरिक सुख जितना 
प्राप्त करती ह, फिरभी दामभीले लेती ह, ओर स्फटिकं के समान रंग 
बदलते ये। वे स्त्रियों के हाथ में रहते वक्त लाल लग रहै थे; . उनके 
हाथो से ऊपर जाते वक्त उनकी डोरे सहित आयत आंखों के काजल का 
रग प्रतिधिवित करते हृए कालि हो जाते थे । (कम्बन वेष्याओं की उपमा 
अनेक जगह पर देते है । इधर उनका ओौर एक तरह्‌ का व्यवहार बताया 
गया है। वे अपने पास आये परुष के अनुरूप अपने भाव बदल लेती हैँ 
पर उनका मन निललिप्तहै। स्फटिक भी पारदर्शी है ओौरपास कौ 
वस्तुओं का रंग उसमे प्रतिलक्षित होता है) । ५७१ 


पड्गयङ्‌ गुवठे यामूबल्‌ = पडरकडि वद्धे नीलम्‌ 
शङ्गिडे तरङ्गङ्‌ _ गण्ड शित्रैवरा लिने तेम्‌बत्‌ 
तङ्गलो डुबसै धिलूला ववयवत्‌ तहैमै शालुम्‌ , 
मड्गयर्‌ विरुमूबि याडुम्‌ वाविहद््‌ पलवुड्‌ गण्‌डार्‌ 572 
पडकयम्‌--कमल-पुष्पः; कुवढे-कुबलय; आम्‌पल-लाल्‌ करमद} पटर कौटि 
वलै -पैलनेवाली लता वनं के प; नीलम्‌नीलोत्यल; चम्‌ किटे-लाल खड़ी 
(एक जल-बेल) ; _ तरङ्कम्‌-तरगे; कंण्ठै-कण्टं मछलियां; चित्ते वराल्‌-गाभिन 
वराल नाम की मछलियां; इनैय-भर एसे; तेमूप-व्याडल हों; तङ्कणोट्-अपने; 
उवमे इलला--उपमान-हीनः अवयवम्‌ तकम चाचुम्‌--अवयव-सोष्ठव मे श्रेष्ठ; 
मडकैयर- स्तिया; विरम्‌पि आदुम्‌-उत्कण्ठित हो स्नान करनेवाली; वाविकढ्‌ 
पलवुम्‌-वापिर्य, अनेक भी; कणूटार्‌-देखीं । ५७२ । । 
विश्वामित्र ओर श्रीराम ओर लक्ष्मण्‌ ने अनेक वापियां देखीं । 
उनमें सुन्दरी स्वर्या स्नान कर रही थी | उनके आनन, अखं, मुख, कान, 
केश, अधर, तिबलियां ओर पिडलियां आदि अवयव इतने सुडोल ओर 
सुघड़ ये कि उनको देखकर क्रमशः कमल, नील कुमुद, लाल कुमुद पृष्प; 
फौलकर बहनेवाली "वदै" के पत्ते; नीलोत्पल, व मछलियां, लाल खृखडी 
ओर गाभिन "“वराल” मौन आदि इस बात को लेकर रोते थे कि हम उन 


अवयवो के समान सुन्दर नहीं बने है । ५७२ श 


कडउहमुड्‌ः गुषठेयुम्‌ इृणुम्‌ _ मारम्‌ गलिङ्ग॒ तुणणुल्‌ , 
वडहमु महर यष्कुम्‌ वट्टित्रि कौडुतूतु वाशत्‌ 
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तौडयलङ्‌ गोदं शोरप्‌ पिकृक्कनाय्‌ शिवप्‌पत्‌ तीट्टष्‌ 
पडनंडडः गणणार्‌ वद्टाद्‌ खडिडम्‌ बलवुड्‌ गग्‌डार्‌ 573 
कटकभुम्‌-कंकण; कृ्टै-कुंडल; पुणुम्‌-ौर अन्य माभरण;  आरगरुम्‌- 
रल्नहार; सण्‌ नूल कलिङ्कम्‌-पतले सूत के वने वस्र; ` (वुण्‌ नूल्‌) वटकमुम्‌- 
(महीन सूत के) उत्तरीय; मकर याद्भुम्‌-मकर वीणा; वर्‌टिति कटुतूतु-वाव पर 
चढ़कर; वाचम्‌ तीटेयल्‌-सुवास्तित माला से अलंकृत; अम्‌ कोते-सुन्दर केण के 
प्रोर-घुलकर लटकते; पचिङकु नाय्‌ चिवपप-स्फटिक कौ गोरी के लाल होति 
तीदट्दु-(उसको) हाथमे लेकर; पटे नद कणणार्‌-हयियार सम आयत आंखो की 
स्तिया; वद्ट्‌ आददु-जुभा खेल के; आदु इटम्‌ पलवुम्‌-देलनेवाले अनेक स्थानों को; 
कणयार्‌-देखा । ५७३ 
करटी-कही स्तयां ज॒जा चेल रहीधी। वे अपने ककण, कणे- 
कूंडल, अन्य आभूषण, रलनहार, वस्त्र, उत्तरीय ओर मकर वीणा तक कौ 
दवि पर चदा देती थीं ओर इतनी तत्परता के साथ वेलती थी कि 
उनके पृष्पालंकृेत केश खलकर लटकने लगे । गोरियां स्फटिक की थी भौर 
उनको वे स्त्रियां इस तरह कसकर पकडती थी कि उनकी हथेली लाल हौ 
जाती ओर गोटी भी लाल रंग की लगने लगती 1 ५७३ 


इयङ्गुर पुलत्ग ठस्य भिङ्गुडर्गाण्‌ उह वेहि 
मय॑दगुपु तिरिनतु निन मरह मुणर्वि रन॒नप्‌ 
पुथङ्गछिर्‌ कंलवच्‌ ` चानदुम्‌ वणरमुलेच्‌ चुवड्‌ नीङ्गा 
वैर्यङ्गंछिर्‌ कमरर्‌ वाठाटर्‌ टाडिडम्‌ पलवुडः गणृडार्‌ 574 
इयङ्कु उरू` पुलन्‌कढ््‌-सदा चलन-शील इन्द्रिय; अङ्कम्‌ इङ्कुम्‌ काणृदु एक- 
दधर-उधर खींच ले जानेसे; एकि-जाकर; म॑यङ्कुपु-ष्मित होकर; तिरिनतुम्‌ 
निनररुम्‌--धुमतेफिरते या खड़े रहकर; मर्क उरम्‌ उणरवु इपु-आकुलित रहुनेवाली 
वुद्धि "को स्थति, यह; अनन-एेसा मानने योग्य; वयङकु अंद्रिल्‌-शोभायमान 
सुन्दरता के; कूमरर्‌-पट्‌ठे; पुयंङ्कचिल्‌-अपनी भुजाओं मे; कलवं चानूचुम्‌- 
सुगन्धित द्रव्य-मिधित चन्दनेक्तालेप; पुणर्‌ मुलं चुवदुम्‌-अन्तर-हीन रौतिसेसटे 
हृए स्तनो के (आलिगन से प्राप्त) "विहन; नीङका-विना पोच; वाद्‌ आदटु-- 
खंडग^अभ्यास; मादू इटम्‌ पलवुम्‌-करनेवाले अने स्यान; कण्‌टार्‌-देखे ! ५७४ 
पटं कहीं-कहीं खडग का अभ्यास कर रहैथे।! वे उस बुद्धिके 
समान पेतरे बदलते रहते थे जो च॑चल इन्द्रियों के पीले जाकर भ्रममे 
पड़कर कहीं इधर जाती, कही उधर; ओर कही धक्का खाकर खड़ी रहती 
ओर आकुल हो जाती । उन युवकों के शरीर पर चन्दनके लेप के साथ 
आंलिगन के अवसर परर लगे प्रियाओंके मांसल स्तनो से अंकित चिह्न 
भीदहै। ५७४ 


वजुश्चुड र्रूवृर्‌ उनतत मेन्नियर्‌ वंण्डिर्‌ रीयम्‌ 
नैनूलजिन रीशद्‌ कणूणि ररपृपुरा वन्तङ्ग तस्त॒नार्‌ 
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शम्‌जिलैक्‌ करतृतर्‌ मादर्‌ पुलविह डिरत्‌तिच्‌ चेनुद 
कुमूजियर्‌ शुढला नित्र॒ मेनृदर्द्डः कुछाङ्गद्‌ कण्‌डार्‌ 575 
वम्‌ चुटर्‌ उर उरुर्तु अनून-गरम सुर्यं ने रूप लिया, एसे; मेतियर्‌-शरीरवाले; 
वेण्टिद्रू-मोगी गयी वस्तु को; ईयुम्‌ नम्‌चिनर्‌ देनेवाले स्वभाव के; ईचत्‌ 
कणणितू नरपु उरा-परमेश्वर कौ भाल कौ आख कौ अग्नि से जो न जला; अत्तङ्कन्‌ 
अन्रूतार्‌-अर्नग-सम; चम्‌ चिल करतृतर्‌-युघटित धनुषवाले हस्तो के; मातर्‌ 
पुलविकढ्‌ तिरतृति-प्रेमिकाञं कौ रूठ्न शात करके, (उस प्रयत्न में उनके महावर ' लगे 
परो की लात खाकर, उस कारण); वचेनूत कुञ्‌चियर्‌-लाल (रंजित) हुए केश बाले; 
चुट्ला नितरुर-घूम फिरनेवाले; मेन्‌तर्‌ तम्‌ कुट्राङ्कन्‌-पट्ठें के समूहं को; 
कणूटार्‌-देखा \ ५७५ 


उन्होने अनेक सुन्दर युवकोंके समूह्‌देखे।! वेसूर्यंके रूपोंके 
समान तेजोमयथे। वे याचकके प्रति दयालूथे। वे उन अनंगों के 
समान लगते थे जिनको परमेश्वर के भालनेत्र की अग्नि हीं जला पायी 
है। उनके हाथ में धनुषथे, उनके केश लाल थे, क्योकि उन पर उनकी 
प्रियतमाओं की-लाते पड़ी थी जब वे उनकी रूठन को दूर कस्ने के प्रयास 
मेलगेये, ओर पैरो मे लगा महावरकेशण को लाली दे गया । ५७५ 


पाकूर्कौक्‌ कुमु्जीर्‌ पेङ्गिचि डम्‌ बलपेशचि 
माहत्‌ तुम्‌बर सङ्गथर्‌ नाण मलर्रकीयुयुम्‌ 
तोहैक्‌ कौम्‌वित्‌ नन्ूनवर्‌क्‌ कमृ नडतोर्‌प्‌ 
पोहक्‌ कण्डे वणृडिन मारकम्‌ रपाछिल्‌ कण्‌डार्‌ 576 
पचुमै किठियोदटुम्‌-हरे (रंग के) शुको के साथ; पक्क ओकृकुम्‌ चौल्‌-चाशनी 
के समान मधुर बाते; पल-अनेक; पेचि-बोलती (करती) हुई; माकतूतु-स्वगे 
कौ; उस्‌पर मङ्कंयर्‌-देवांगनाएु; -नाण-लजा जायं, एसे; मलर्‌ कौययुम्‌-पृष्प 
चयन करनेवाली; तोकं, कमूपु, अनूनवर्‌कूदु-मयूर व पुष्पलता के समान .(छविमय 
ओर कोसल जौर सुन्दर) रहनेवाली स्त्रियों से; अन्र्तम्‌-हुसों (को); नरे तोरसर- 
चाल में हारकर; पोक कणदु- (उनके) -पीक्े जाते हुए देखकर; वणट्‌ इत्तम--श्रमर- 
कुल; आरकूकरुम्‌-जहं मुंजार करते थे; रपाछठिल्‌-उस फुलवारी को; कणटार- 
देखा । ५७६ 9१ 
वे राजमहल के पास आगये। महल को पेरती हयी खाई पडी 
दै1 उसके पास एक पुलवारी रही । उसमे कु रमणियां एल च॒न 
रहीहै। वे शुकोंके साथ चाश्ननीके समान बोली मे वोल रही है 
उनको देखकर देवांगनाएँ भी लजा जाती है । वे मोरों के समान छविमय 
है ओर पृष्पलताओं के समान कोमल ओर मनोहर । उनकी चाल के 
सामने हंस हार मानकर उनके पीे-पीले चलते ह । स्वियों की जीत पर 
भ्रमर वाहवाही करते गुंजार करते ह । ५७६ | 
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उम्‌बरक्‌ केयम्‌ माचिह योछि निद्धलृपाय 
इमूबरत्‌ तोत्रम्‌ नाहरद्‌ नाट्टिन्‌ नटदिलूकाट्‌टिष्‌ 
पमबिप्‌ पङ्गु , गङ्गंयि नाष्धनदर पडमन्‌नत्‌ 
अमूर्‌ कोविद्‌ र्पातमदिल्‌ चुर्म्‌ महदयुकण्डार्‌ 577 
उमूपर्‌क्‌ङ एयुम्‌-देवो के लिए भौ योग्य; माघके भोछि-प्रासादों कौ पवितयों 
की; निष्ठय्‌ पाय~-पर छाई के पड़ने से; इम्‌पर्‌ तोन्नरम्‌-इस लोक मे आकर दिखने 
वाते; नाकर्‌ तम्‌ नाद्‌दु-देवलोक की; इत्‌ अछिल्‌ काट्‌टि-रमणीय सुन्दरता प्रदर्शित 
कर; पम्‌पि पीङ्‌कुम्‌-तरगित होकर उमडती आनेवाली; कङ्कथिन्र्‌ आद्ध॒नूतु-गंगा 
के समान गहरी बनकर; पट मनृतन्‌-सेना-वह्रल राजा (जनक) के; जम्‌ पान्‌ 
फ्ोधिल्‌-सुन्दर स्व्णमय राजमहल के; पौन मतिल्‌ चुरृरूम्‌-स्व्णमय प्राची को 
चेरतेवाली ; अक्‌ कणृटार्‌-वाई देखी । ५७७ 
(अव खाई का वर्णेन दहै) खाई मं देवो के लिए भी रहने योग्य 
मिथिला के प्रासादो की पराई पड़ती दँ । इससे यह खाई एेसा भ्रम 
वेदा करती है कि देवलोक इधर आ गया है। तरगों कै साथ उमंग भर 
कर बहनेवाली गंगा के समान वह्‌ गहरी है। वह महाराज जनक के 
स्वर्णमय महल के स्वर्णमय प्राचीरो को धेरकर पड़ी है। उस्र खाईको 
उन्दने देखा 1 ५७७ 


पौनूनित्‌ शोदि पोदिनि तार्रम्‌ पौलिवेपोल्‌ 


तंनतृण्‌ उनिर्‌ रीञृजुवे शंनूजौर्‌ कवियित्‌बम्‌ 

कलूनिम्‌ माडत्‌ तुमूदरिन्‌ माड कच्िपिडो 
उनूनम्‌ माडम्‌ मूनूररं कण्‌डडः गयतिन्‌रार्‌ 578 
पौनृतिन््‌ चोति- (श्रेष्ठ) स्वणं को जाना; पोतिन्र इत्‌ नार्रम्‌--एूल्‌ की सुगन्धः; 
तन्‌ उण्‌ तेतिल्‌-मधुमक्वियों से खाच शहद का; तीम्‌ चुवै-मीठा स्वाद (जिसमे रहता, 
उस); चम्‌. चल्‌ कवि इतूषम्‌-सुस्पष्ट शब्दो कौ वनी फविता का आनन्द, (इन 
सवकी) ; पौलिवे पोल्‌-उज्ज्वल व्याद्या के समान; फल्नूनि-कन्या सौतादेवी के; 
मारतूतु उमूपरित्‌ माटु-प्रास्ताद क्ते ऊपरी भाग में एक ओर; अनूतम्‌-दंसों के; कठि 
पेटोदट्‌ आटम्‌-अपनी प्यारी हंसिनियों के साय क्रीड़ा फरने के लिए वने; मृन्‌ तुर 
कणृदु-जलकुण्ड के साय रहे सहन को देखकर; अङ्कु-वहां ; अयल्‌-उस प्रासाद 

के पाल; ` निनूरार्‌-खड़ रहे । ५७८ 

ते उस प्रासाद के पास आये जहाँ सीताजी रहती थी ! (विवाह होते 
तक कन्याओं को अलग भवन में रखने की प्रचलित प्रथा के अनुसार उस 
प्रासाद मे वास कर रही थी। उसको कन्या-सौध या कन्या-माढा कहा 
जाताहै)) राजकुमारी, सीताजी स्वर्ण की आभा, पृष्प की सुगन्ध, 
मधुर-मधु सम शब्दों की वनी कविता का काव्यानन्द आदि कौ साक्षात्‌ 
जीवित व्याख्या के समान छविमयी, सुगन्धित शरीरवाली ओर कविताके 
समान वोलनेवाली थी 1 उनके प्रासाद की उपरी छत पर एक जलकुंड 
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वना था जिसमे हंस अपनी प्रिय हुंसिनियों के साथ केलि; करतेथे। उस 
कूड के पास खुला सहन भी था । उन सवकौ देखकर वे तीनों यादवी खड़े 
हो गये । ५७८ 


शंपपुड्‌ गालेच्‌ चंङ्गम लततोत्‌ मुदल्‌यारम्‌ 
ओप््षण्‌ ` पालुङ्‌ करणृड्व मिप्‌पो रुवमिक्‌कुम्‌ 
जपृपेण्‌ डान यायिन्त पोदिङः गयत्तूसररोर्‌ 
ओप्पंड. - गेकीण्‌ डंववहै लाडि युरशंयहेन्‌ 579 


चमे कमलतृतोनर मतल्‌-लाल तमल पर आसीन (बरह्मा) जदि; यारम्‌-सभी; 
च॑पपुम्‌ कालं-चर्चा करते समय; उवमिप्पोर्‌-उपसमा-कथन के समय; ओप्पु अण्‌ 
ालुम्‌ काण्दटु--उपमा-योग्य वस्तु को जयों दिक्ामों में दूंढकर; उवमिक्‌कुम्‌-अन्त में 
उपमित (जिनसे) करते हैँ; अ पण्‌ तात्ते-वह देवी स्वयं; इङ्कु जयित्रपोतु-यरह 
सीता बनी आ रही, तव; अयल्‌-अलग; ओर्‌ अपृपु-एकत उपमा; अङके-कहौ; 
अव्‌वके-कंसे; नाटि-परखकर; काण्दु-लेकरः; उरे चयुकेनू-कहुंगा । ५७४ 


सीताके व्णंनमें किसकी उपमा दीजाय? ब्रह्यासे लेकर सभी 
लोग स्त्रियों की उपमा आरो दिशाओं मे दंढकर आखिर श्रीलक्ष्मीकोदही 
लेतेहै। वही श्रीलक्मीतो सीताजी है। कवि पृ्तेटै कि इनकी 
उपमा करटा, कंसे दुं लाऊं ? । ५७९ 


पातकैर्‌ मन्‌कार्‌ किण्क्रिणि मार्वम्‌ वुत्ेयारम्‌ 


कते रल्‌हुन्‌ मेहलं ताङ्‌  रगाडियनुत्नार्‌ 
तत्शर्‌ कोलत्‌ तिनत॑छिल्‌ काणच्‌ चदकोडि 
मिन विकूक भित्र शननुम्‌ बडिनित्‌राढ्‌ 580 


पौन चेर्‌--सौष्ठव-युवत; म॑न्नकाल्‌-कोमल परो मे पहना हुजा; किण्किणि- 
पेरका आभरण (घुंघरू) ; मारपम्‌ पुत्ते आरम्‌-वक् पर पहना हभ हार आदि 
कातर चेर्‌-युडौल; अल्कुल्‌-करिप्रदेश में पहन; मेकले-मेखला; ताङ्कुम्‌- 
इनको धारण करनेवाली; कटि अनुत्रार्‌--पष्पलता-समान सवियोंको; तन्न्‌ चेर्‌ 
कौलतूतु-अपने स्वाभाविक रूपं की; इन्र अद्िल्‌ काण-मनोरम सुन्दरता दिखाती हुई; 
चतम्‌ कोटि सिन्‌ चेविक्क-शत कोटि विजलियों से सेवित; भिन्न अरचु-विद्युतों में 
राजा (रानी); अन्रनुम्‌ पटि-है, एेता वर्णनीय रीति से; निन्‌राद्द्-(्रासादोके 
ऊपर (हंसों के जलकुंड के पास) खड़ी रहीं । ५८० 


सीताजी आकर उस खुली छतपर खड़ीहो गयीं! उनके साथ 
चेरियां खडी थींजो पैरोमे घंघरू, वक्षोमें हार आदि ओर .कमरों में 
भेखला पहने हुए थीं 1 इन आभरणो से सज्जित, लताओं. के समान 
रही वे भी इनकी स्वाभाविक सुन्दरतासे मुग्ध होकर सीताजी को निहार 
रहीथी। तव सीताजी विद्युतो के समूहो .से सेवित विदयुत्‌राज के समान 
शोभायमान खडी रहीं । ५८० 
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उमया द्ठौकूकुम्‌ मड्गय रचूचिक्‌ करमूवक्‌कुम्‌ 
कमैयाण्‌ मेनि कण्डवर्‌ काट्चिक्‌ करकाणार्‌ . 
इमैया नाटटम्‌ वररल मतरा रिरकणणात्‌ 
अभैया दतरा रन्‌दर वानत्‌ तवरलृलाम्‌ 581 
उभैयाढ्‌ भक्‌कुम्‌-उमादेवी सवश; मड्कयर्‌-देविर्यो से भो; करम्‌ उचुचि 
वककुम्‌-हाय सिर पर रखकर (सम्माननीय); कमेयाद््‌-क्षमाशीला; मेनि-रूप- 
सौद; कण्रवर्‌-देखनेवालों ने; ` काट्चि फरं काणार्‌-द्शन, पू्ण्प से फर, पार 
न पानेवते (तप्त न) हकर; इमया नार्टम्‌-पनक-हीन आंखे; पटूडिलम्‌-प्राप्त 
नहीं कौ ह; अनूरार्‌-कहा; अनूतरम्‌ वात्नतूतवर्‌ अनृलाम्‌-माकाश के सुर लोग 
सव; इर कणृणाल्‌ अ्मयातु-दो मांखो से नहीं वन सकता; अंनूार्‌-योते । ५८१ 
उमादेवी की समानता करनेवाली धेष्ठ देवियां भी सीताजी को 
देखकर इनका महत्व मानती है ओर सम्मान मे अपनै सिरो पर्‌ हाथ जौडे 
रख लेती हैँ । सीताजी क्षमा आदि उत्तम गुणोंसे भी भूषित दहु । इनका 
रूप-सौन्दयं देखकर अखे नही अघाती । मानव की अं पार नही पातीं 
ओर अतृप्त होकर मानवं कहते हँ कि हमारा भाग्यनही र्हा अर हमें 
एेसी अखि मिली दै जिनको पलक ज्लपककर वन्द कर दती जीरहम 
लगातार देख नही पाते निनिमेप अखोवाले देवता लोग भी अतृप्त 
हैकिहमारेतोदोदही अखि है ओौर इनका सौन्व्यं पू्णेरूप से देखने के 
लिए दौ आंे यथेष्ट नहीं है । ५८१ 


वत्रूरम्‌ मानेक्‌ कायथिल्‌ वेद्‌ गालवाट्टुम्‌ 
पितरस्‌ मानप्‌ पेर्‌कथय लम्‌जय्‌ पिरट्ुकणणाद्‌ 
कुतूरम्‌ माडक्‌ कोवि नछिक्‌कुड्‌ः गडलत्रि 
उन्नूरम्‌ माडत्‌ तुमूव रल्िक्कुम्‌ ममुदत्‌न्राद्‌ 582 


अ मार्नं॑वन्नरू-उस (उपमान की) हरिणी को जीतकर; क्राय्‌ अयिल्‌ वेलुम्‌- 
संहारक तीक्ष्ण भाले; कौलं बादुम्‌-ौर घातिनी तलवार को; पिक्तूर- (स्पर्धा मे) 
पील. छोडकर; मात्रम्‌ पेर्‌ फयल्‌ अम्‌च-मान आर चंचलता से युक्त कयच्‌ मछति्यां 
उरे, एेसा; पिरह कण्‌णाढ्‌-चंचल जवो वाली; कुनूरम्‌ आट-मन्दर पर्वत के धमन 
से; कोविन्त्‌ जच्िकङुम्‌-प्रीविप्णु दारा चत्त; कटल्‌ अत्रूरि-शीरसागर के अतिरिक्तः 
अ माटतूतु उमूपर-उस प्रासाद की छत (के); अत्रूर अच्िक्करुम्‌-तमी दिये हृएः; 
अमुतु मनूनाद्‌-अमरत के समान यीं! ५८२ 

सीताजी की अखि अति सुन्दररहै। उनके सामने अधीरता, 
तीक्ष्णता, आयतता आदि के कारण उपमित मृग, भाला, तलवार आदिं 
वस्तुएँ टिक नही सकतीं । सौन्दये-स्पर्ा मेँ देवी की आंखें इनको वहत 
पीठे छोड आयी) एेसी सीताजी कौ छत पर देखकर यहु भ्रम होता 
हैकिये अभूत दै; लेकिन वह्‌ अमृत नहीं जिसको मंदर पर्व॑त को घुमाकर 
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वहुत परिश्रम के बाद पाया गया। यह्‌ अमृत कन्या-सौध ने अपनीः छत 
पर अनायास अभी प्रकट कियाहै। ५८२ | . 


परनूदे नितूर्लोर्‌ रपण्णिव कौप्पा रगौरपंणणेत्‌ 


तरनूदा तंन्‌रा तामह निमूतुन्‌ दरलामोः 
अरुन्‌दा वन्‌दत्‌ तेव रिरनृदा लमुर्दतरनरम्‌ 
मरन्दे ` यलूला दत्‌तिनि नलूहुम्‌ मणियाछि 583. 


, भणि आछि-रत्नाकर (समुद्र) ;  अरन्‌ता अनत तेवर्‌-(अमृत छोड) किसी चस्तु ' 
को जिन्होने नहीं खाया था, वे देव; पर तेनु इन्‌ चौल्‌-बहुप्रलंसित शहद सम सधुर- 
वाणी की; ' चण्‌ इबल्‌-देवी, इनकी; अओआपपाढ्‌ आर पंणृणे-सनानता करनेवाली 'एक 
स्त्री की; इरन्‌ताल्‌-याचना करे तो; तरलामो-दे सकता है क्या; अमुतु अत्तुम्‌ 
मरनुते अलूलात्रु-अमृत नामक (अमरता-प्रदायी) ओषध के सिवा; इनि अत्र नलकम्‌ 
जर क्या दे सकता है; इतूतुम्‌-भौर भी; नाततुमुकतूतात्न्‌ तरम्‌-त्रह्या भी देना ` (चाहे) 
तोभी; तरल्‌ आमो-दे सकते है क्या । ५८३ ५. 

एेसी देवी को अवनतो ब्रह्मा सृष्ट कर सकतेहं, न रत्नों का आगर 
क्षीरसागरदहीदे सकतादहै। चाह तौ सागर अमूत के सिवा अन्य कुछ 
न रखनेवले देवों के मांगने पर फिर से अमृत उत्पन्न कर सक्ता है}, पर 
एेसी सुन्दरी कन्या को नहीं दे सकता । ब्रह्मा शायद अमृत भी नहीं 
दिला सकते!) सीतादेवी स्वयंभूता हं । ५८३ 


`अत्रयाण्‌ सेनि कण्डपि तण्डत्‌ तरशाद्ुम्‌ 
विनेयोर्‌ मेवम्‌ मेके यादिम्‌ सिछिर्‌वेरकण्‌ 

- इनेयो रुट्यछत्‌ तिन्‌नलि नोरतम्‌ मुहमन्‌नम्‌ 
पतितोय्‌ वातित्‌ वंण्‌मदिक्‌ केतुरम्‌ पहलन्‌र 584. 


: अण्रतृतु. अरनचु आद्ुम्‌ विततेयोर्‌-देवलोक के शासनकर्ता (ईन्द्र आदि) से; 
मेचुम्‌-आदत; . मिद्धिर्‌ वेल्‌ कण्‌-प्रकाशमय, शवित-सम आखोवाली; मेत्तकं-आति. 
इतेयोर-मेनका आदि देसी लप्सराएुं; अनयाद्‌ मेति कणृटपितर्‌-इनका रूप (-सौदयं). 
देखने के वाद; तम्‌ मरुकम्‌ अनरङुम्‌-अपने मखरूपी; _ पनि तोय्‌-शीतल (मनोरम) 5 
वान्‌ इत्‌ व॑ण्‌ मतिक्‌कूु-छविमान, सुखद एवेत चन्द्र के लिए; रअनूरुम्‌-हमेशा; . पकलेः 
अनुरू-दिन हौ है, समन्नकर; इनुत्नलिनोर्‌-उदातस हैँ । भन्ध 

मेनका आदि एेसी स्त्रियाँ है जिनका देवेन्द्र आदि भी, उनके.सौन्दर्य 
के कारण आदर करतेहै। वर्छी-सम अखोवालीवे भी सीताजी को 
देखकर इस वात से उदास हैँ कि हमारे मुख-चन््र के लिए सदाके. लिए 
दिनिही दिनिहो गया है, यानी हमारे मुखों की आकर्ष॑कता कम. हौ 
गयी है 1 ५८४ 


मलरमे नित्‌रिम्‌ सङ्गेयि वेयत्‌ , तिडेवैहप्‌ 
-पलह लुनुदम्‌ संय॒न्‌नति वाडुम्‌ बडिनोररार्‌ 
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अलो विलृला वनृदण रोनल्‌ लरमेयो 
उलही वातो उम्‌बर्कौ लोवी दुणरेमाल्‌ 585 
इ मङ्कं-यह्‌ देवी; मलरमेल्‌ निन्रर-कमलपुष्प पर से; इ वेयततु इटं वेक- 
इस धरण मे (आकर) ठहर, इसके लिए; तम्‌ मय्‌-अपना शरीर; नत्ति बादुमूपटि- 
शरीर को खूव क्लेश देते हुए; पल कालुम्‌ नोर्‌रार्‌-दीर्घंकाल तक तपस्या करनेवाले; 
अलक ओबु इलूला अनूतणरो-(क्या) अगणित त्राह्यण है; नल्‌ अरमेयो-भेष्ठ धमेदेवता 
ही; उलको-यह पृथ्वी; वानो-देवलोकः; उम्‌परो-उनके भी ॐपरके लोकः; 
ईतु उणरेम्‌-यह्‌ नहीं जानते । ५०५ < 
यह देवी कमल का वास छोडकर इस भमि मे वास करने पधारी 
है तो यह किसकी तपस्या का अनुग्रह है? क्या अगणित ब्राह्यणो ने अपने 
शरीर को क्लेश देते हुए लम्बे काल तक तपस्या की थी? या स्वयं धमं 
देवता ने ब्रत राथा? याइसलोकने; या देवलोकने; या उनकेही 
ऊपर के लोकों के वासियों ने तप किया ? यह्‌ हम नही जानते 1 ५८१५ 


तनूने रिलृला मङ्गयर्‌ शंङ्गेत्‌ तचछिरमाने 
अतत तेते यारमु दध॑त्‌ रडि पोर्र्‌ 
मुत्तं सुनने मौयस्‌ूमलर्‌ तुवि सुरेशारय्‌ 
पौन शर्धम्‌ स्वि नदुङ्गिप्‌ पौलिहित्‌राद्‌ 586 


तम्‌ नेर्‌ इलूला-अपनी सानी न रखनेवाली; मङ्कयर्‌-सचिर्या; चम्‌, कं 
तच्छिर अरुण~-पल्लव-सम हाथ वाली; मते-मरगी; अन्नूने-माता; तेने-शहदः; 
आर्‌ अमूते-अपुर्वं अम्रुत; अत्रूह-कहकर; अटि पोर्र-चरणों की रक्षामे; सुनते 
सूते (पग धरने के) पुर्व, पूवं ही; मय्‌ मलर्‌ तुवि-घने रूप से पृष्पजाल विषाती; 
मुर चार-क्रम से पास-पास आती है, एसा; पात चृष्धुम्‌ पुचिन्न्‌-स्वर्णरंग के मकरंद 
भरे फूलों पर; आतुङ्कि-चलती हई; पालिकरिमूराद््‌-कांतिमय दर्शन देती है \ ५८६ 
सीताजी के साथ उनकी चरण-सेवा-रत, सुन्दरी सचियाँ रहती द । 
जवं सीताजी चलने लगती है तव उनके पैर को कठोर भूमि पर लगने से 
पीड़ा न हो, इस वास्ते सचिर्यां आगे-जागे पुष्प-राशि विखराती जाती है । 
सीताजी सकरन्द-भरे पुष्प-समूहौ पर प्र रखती चलती है! सविया 
उनको पल्लव-कोमल-हस्ते, सरगनयनी, माते, मधुवुल्ये, अपूवं अमतोपम ' 
आदि शब्दों से सम्बोधित करती है 1 ५८६ 


कौलूलुम्‌ वेलुड सूर्म मननु | मिवर्ललाम्‌ 
वलूलुम्‌  चलूलुम्‌ नून मदद्‌कूक्रुम्‌ दिछिकाण्डाद्‌ 
श ललुन्‌ दनूसैत्‌ तसूरदु कुन्‌सुम्‌ जुवरत्दिण्‌ ` 


कलूलुम्‌ वुललुड्‌ कणृड़र हपूर्प॑म्‌  कत्निनितरुराद्‌ 581 
काललुम्‌-सारकः; वेचुम्‌ कूररमुम्‌-भाला, यम; अननम्‌ इवं मलृलाम्‌-संज्ञित 
इन सव को; वलम वलूचुम्‌ अत्नन-जीतेगा, जीतेगा अवश्य, यहु भानना पड़ एसा; 
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मतरक्कुम्‌ विदि काण्‌टाद्ू-विजय-गवं-श्ालिनी आंखों वाली; पण्‌ कत्ति-स्तरीत्व 
जिनमे पुणेता को प्राप्त है उनको; दुतरम्‌-पवत मौर; चुवरम्‌-दीवारे; तिण्‌ 
कललुम्‌-कठोर प्रस्तर ओर; पुलूवुम्‌-(कोमल) घास; कणृदु-देखकर; उरुक 
पसीज जति है, एेसा; नित्रूराक-आ स्थित हुई; अतु-वह्‌ (सुन्दरत।); चौलृचुम्‌ 
तनुमेत्‌तु अनर-कहने योग्य नहीं (सुक मे सामथ्यं नहीं है) । ५८७. ` 

“मारक भाला ओर कालदेव -इनको भीहममात देदेगी। वे 
चलकर पीडा देते हैँ । हम अपनी जगह पर रहकर पुरुषों कौ विह्वल 
करादेगी।!' रसा गवं करती सी दिखनेवाली आंखें लेकर ओौर स्त्रीत्व 
के सारे (रूप-गरुण) एेश्वयं से पूरित सीताजी खड़ी थीं उनका रूप 
देखकर अचेतन वस्तुएँ भी जसे दूर के भिरि, पासकी दीवार, कठोर 
प्रस्तर ओरकोसलतुणमभी द्रवीभूत होजातेहै)! टेसी स्थितिमें खड़े 
होने की मृद्रा की सुन्दरता वणेनीय नहीं रही, यानी हमारी वर्ण॑नशक्ति के 
बाहर की है । ५८७ 


वंडगछि विदिक्‌कीर विव मायवर्‌, कण्‌कछिर्‌ काणवे कचछिपृपु नलृहलान्‌ 
मङ्गयर्‌क्‌ कित्नियदोर्‌ मरनूदु मायवद्य्‌, एङ्गणा यहर किति यावदार्‌ गलो 588 
मङ्केयरक्कु-स्त्रियों के लिए; अवर्‌ कण्‌किन्नू काणवे-उनकी आंखों से देखते 
ही; कटिपृपु नल्‌कलान्‌-परमानन्द देने से; वम्‌ कलि विचिक्‌करु-प्यारी सत्त आखा 
के लिए; ओर विदवुम्‌ आय्‌-एक “उत्सव' बनकर; इनियतु-मधुर, ओर्‌ मरुनतुम्‌- 
अनुपम अमृत भी; आयवल्यू-जो वनीं वे; इत्ति-अगे; अङ्क्‌ नायकरकु-हमारे ` 
नायक के लिए; यावत्रु आमो-क्या बनेगी । ५८८ 
देवी सीता को जव स्तिया देखती हैँ तब वे सहसा मन खो बवैठती 
ह। उनकी प्यारी आंखों मे देवी सीता प्रमोदाधार उत्सव ओर संजीवनी 
अमृत लगती! तो हमारे प्रभ श्रीराम कौ क्या लगनेवाली है ?। ५८८ 


४ इठेहद्ुद गुहु मिनन सुतून्मे, मटपौर कण्‌णिणं मउन्‌दें मारीडुम्‌ 
पटहिय वेतिनुमिप्‌ पाव तोन्‌रलाल्‌, अछत सवयुमो रछहु परर वे :589 
कुष्ैकटुम्‌-कुंडल आदि आभरणः; इकैकढयुम्‌-हार आदि माभरण; ` इन्त मष्ट 
पौर-एेसे मेघ सम (शीतल, मधुर); कण्‌ इणे-चक्षुद्य वाली; , मटनृते मारौदम्‌- 
रमणियों के साय; पटकिय अतितुम्‌-अभ्यस्तहैं तोभी; इ पावे तोत्नूरलाल्‌-इस 
प्रतिमा (सम सुघड) देवी के प्रकट होने से; अछछकु अत्तुम्‌ अवेयुम-अन्धकार कहलाने- 
चलेवे भी; ओर अछकु पर्‌र-विलक्षण अलंकार (युन्दरता) पा गये । ५०८४ । 
सीताजी की देहु पर रहनेवाले कूंडल, हार, आदि आभरणोंने 
अभरूतपूवं सुन्दरता प्राप्तकीहै। ये आभरण पहले भी अभ्रशीतल (ताप- 
हारिणी) आंखों की स्त्रियों से सम्पकं पा चृकेहैँ। तब वे उनका 
अलंकार वनतेथे। सीताजी के जन्मके बाद सीताजी इनकी अलंकार 

वन गयी हँ । इसलिए उनके सौदयं कौ सुन्दरता मिल गयी । ५८९ 
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र अंणणरः नलत्‌तिना छिनेय निनुरुषि 
कणर्णोड कण्‌णिणं कदुवि ्यात्रयौत्‌ 
रुणूणवु निर्लपरा दुणर्‌वु - मोनूरिड 


अण्णलु नोक्‌किना वदु नोक्कित्राद्ध्‌ 590 


अण अरु नलत्‌तिनाद्‌-अकल्पनीय (रूप गुण-) सौष्ठवं वाली; इतेयद्‌ निनुरुटठि- 
इस प्रकार खड़ी रही, उस समय; फण्णादु कण्‌ इणं-चक्षृटय के साय चक्षय; 
भीतर अनर कतुवि-एक्त दूसरे का स्पशं कर; उणृण-अंगीभूत करने (पीने) लगे, तो 
उणरवम्‌-मन कौ सूर्धे मी; निलं परातु- (अपने-अपने स्यान पर) रह्‌ न पाकर; 
समपिरिट-मिल गये उस 'स्थितिमे;  मण्णवुम्‌-प्रमुने मनो; नोकूकिनान्‌-दुष्टि 
डाली; अवदम्‌ नोककिनाल्‌-उन्होनि (सीताजी ने) मी देखा । ५४६० 
, अवचित्य रूप-गुण-समृ्ध सीतादेवी खड़ी थी। तव श्रीरामने उन 
पर दुष्ट गड़ायी। सीताजी ने भरी उनको देखा, त्तव अर््खोके दो 
जोड एक दूसरे को पकड़ कर निगलने (अंगीभूत करने) लगे भौर (श्रीराम 
ओर सीता) दोनो-की भावनाएं (सुधियां) आपस में मिलकर एक दहो 
गयीं ! उनमें दप््टि-स्पणं ओर मन-संगम दोनों एक साथ हो गये । ५९० 


नोक्किय नोकूरकँनु नुदिर्कीद्‌ बेलिण, आकूकिय मदुह॒यान्‌ रोलि लाद्भूनूदतत 
सीककिय केनेकटठल्‌ वीरम्‌ शंडगणुन्‌, दाक्कणङः गनंयवद्ध्‌ तनत्‌तिङ रंततवे 591 
नौक्किय नोक्‌कु अनूुम्‌-देखनेवाली आंखे रूष; तुति काट्‌-नुकोते; वेत्‌ इणै- 
भाले फा-जोड़ा; भआक्करिय मतुकयान्रू-अत्ति वलशाली (श्रीराम) के; तोलिल- 
भजागो मे; माद्धुनूतन-गहरे पठ; वीक्‌फिय-वद्धे; कनं कल्‌ वीरनू-स्वरित 
पायल-घारी वीर कौ; चम्‌ कण्णुम्‌-लाल (-कमल सी) अरिं मी; ताक्कु अणङ्कु 
अनेयवष्-श्रीलक्ष्मोदेवी (सम) सीताजी के तत्त्‌तिल्‌-उरोजों में ततत-जा 
लगीं । ५९४१ 
सीताजी ने दष्टिश्रीरामकी अघिंसे हटाक्रर उनकी वलणाली 
भृजाओं पर वछ्ियिों के समन गाडी श्रीरामजी की दण्टि सीतादेवी के 
` उरोजो पर पड़ी । कवि सीताजी की दोनों आंखों कोदो वर्यां कहते 
है, क्योकि श्रीराम की भुजां सुट्ढ थीं। सीताजी के, जो श्रीलक्ष्मी 
की अवतार थी, उरोज मृदुले थे इसलिए श्रीराम की अखं कमल-दल के 
समान थी। ओौरभी, श्रीराम की भुजाओं पर सीताजी कीदुष्टि च॒भी 
-यागड़ी। इधर श्रीराम की अखं सीताजी के उरोजों पर लगी) 
कितना सरस वणेन है ! ओर कंसा अर्थपुणे ! । ५९१ 


क परहिय नोक्कनुम्‌ चाशत्‌ तारपिणित्‌ 
तख्व॑रं र्यौरुवर्‌त सु््ूछ सौर्तृततलाल्‌ 
वरिशिलं यणृणलुम्‌ चाट्‌क णङ्गयुम्‌ 


इरुचरः मारिपपुक्‌ क्रिदय मेय्‌दिनार्‌ 592 
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परुकिय नोककु-(रूप-युधा को) पीनेवाली दष्ट; अत्तुम्‌ पाचत्‌ताल्‌-रूपी पाश 
से; पिणितूतु-बोधक्र; ओआरुवर्‌ तम्‌ उद्यूढम्‌-एक का मन; अओआरुबरै-दूसरे को 
ईरत्‌तलाल्‌-खींचने से; वरि चिलं अणणलुम्‌-बन्धनयुक्त धनुष के धारक प्रभु; 
वाढ कण नङ्कंयुम्‌-तलवार-सम आंखोवाली देवी; इरुवरम्‌-दोनों; इतयम्‌ मारि 
पुकृक्र-मन बदलकर प्रवेश कर; अयूतित्रार-बस गये 1 ५४६२ 


आपस का देखना क्या था मानो उनकी दष्ट्यां पाश के समान थीं। 
-श्रीरामकी दृष्टिने सीताको बाँधकर खींचा ओर सीताजी कीद्ष्टिने 
श्रीरामको। वे अब एक दूसरेके हृदय में स्थान बदलकर बस गये। 
यानी श्रीराम के हृदयमे तलवार सम अखोवाली सीताजी कारूपञा 
गया ओौर सीताजी के हृदय में श्रीराम का धनुर्धरी रूप । ५९२ 


४8 मरुङ्गिला नङ्गयुम्‌ वशेयि लयततुम्‌ 
ओसङ्गिय  विरण्‌ड़डर्‌ कुथित राथितार्‌ 
करङ्गडर्‌ पट्च्ियिर्‌ कलवि नीङ्गिपपोय्‌प्‌ 
पिरिन्‌दवर कडिनार्‌ पेशल्‌ वेण्ड़मो 593 

मरङ्कु इला नङ कंयुम्‌-कटि-हीन (क्षीण-कटि) देवी वचं इल्‌ 'एेयन्‌- 
अनिन्दय प्रभु; इरण उटरकु-दो शरीरो के लिए; आरङडकिय-सम्मिलित; उयिर्‌ 
आत्रिर-एक प्राण; आयित्तार-बन गये; कर कटल्‌ पटृियिल्‌-विशाल क्षीरसागर- 
शय्या से; कलवि-संग; नीङ्कि पोय्‌-अलग हो, जाकर; पिरिनूतवर्‌-जो अलग हुए; 
कूरिन्नाल्‌-(वे) मिलें तो; पेचल्‌ वेण्ट्मो-~वर्णन करना भी चाहिए क्या । ५४३ 

अव दोनों एकनप्राण हो गये । दोनों एक-एक अभाव के कारण 
मनोरम व्नेहै। श्रीराम मे अपयशका अभावथा,तोसीतामे कटिकी 
क्षीणताथी। ये दोनों अनपायी (नित्य) दम्पतिदहैजोक्षीरसागर'में एक 
साथरहैः वे ही अलग-अलग जाकर जन्मेथे। अबवे फिर मिल रहे रहै, 
तव कह्ने कोक्याहै? (इस पद्यमे क्षीरसागर का कर विशेषण दिया 
गया है। तममे करका अथं विशालभीरै, कालाया नीला भी। 
क्षीरसागर मेघ-ष्याम विष्ण के रंग के प्रतिफल मे नीला दिखता है ।) ५९३ 


 अनूदमि सोक्करिपरे यणंहि लासेयाल्‌, पंनदीडि योवियप्‌ पावं पोत््‌रनद्ट्‌ | 
शिनृदेयु निरेयुर्भयन्‌ नलतम्‌ पिनूशंल, मेन्दनु सुतिथीड मर्यप्‌ पोधिनान्‌ 594 


पेनूतटि-चोखे स्वणं के आभरण धारण करनेवाली ; अनृतम्‌ इस्‌ नोक्‌कु-अनस्त 

लोट न-आनेवाली दृष्टि के कारण; इमे अणैकिलामैयाट्‌-पलके नहीं पकी, इसलिए; 

वियम्‌ पावै योन्ूरत्न्‌-चित्न-लिचित सुन्दरी के समान हो गयीं; चिनूतयुम्‌-मनः; 

निरेयुम्‌-ओर संयम; मय्‌ नलनुम्‌-शरीर की दृढता; पन्न चल-साथ-साथ पीले 

ने देते हए; मेनृतनुस्‌-दुमार भी सुत्तियीट्‌-मुनि (विश्वामित्र) के- साथ; 
मरय-मद्‌श्य; पोयिनान्ू-चले गये 1 ५४४ 


सीताजी कौ कामना भी अषुणं रह्‌ गयी। वे अखे फाड़, विना 
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पलक गिराये देखती रही । तव वे चित्र मे लिखित वाला के समान लगीं । 
श्रीराम विश्वामित्र के साथ चले गये ओर अदृष्यभीहो गये! उनके 
पीले-पीले सीताजी का मन ओर मयस भी चले गये! श्रीराम इनकोभी 
लेकर अदुष्य हौ गये -यह्‌ कहना भी ठीक है । ५९४ 


छ पिरैयेनु नुदलवन्‌ पण्ये रयेपड्म्‌, नरेकम छलङ्ग्ला नयन्न कोश्षरम्‌ 
मरेदुलु मन्मन सतत यानयिन्र, निरनु मङ्गुश निमिर्‌नूढु पोयदे 595 
नरै कमल्‌ अलङकलान्रू-सुवासप्रुणं मालाधारी; नयत्न फोचरम्‌ मरंतवुम्‌-नयन- 
गोचर दुर से बाहर जाने पर; मन्तम्‌ अनुम्‌ मत्त यानंयित्रू-मनषूपी मत्त हायी का; 
निरं अनुम्‌ अङ्कुचम्‌-संयम रूपी अंदरुश; _ निमिर्‌नूचु पोयतु-सौधा हो गया; पिर 
संत्ुम नुतलवन्‌-चन््रकला-सम ललाटवाली के; पैणुमे-स्त्रीत्व (क्रोडा मादि गुण); 
न्‌ पटुम्‌-क्या (किस काम का) होगा । ५६५ 
संयमका धैयंही चला गया तो स्त्री-सुलभ लज्जा आदि गरुण किस 
कामका ? ज्योही स्वरित पायलधारी श्रीराम नयन-पथ से अदृश्य हो गये 
त्योही सीता के मनरूपी मत्तगज का संयमरूपी अंकुश सीधा हौकर वेकार 
हो गया । वे वेहद विह्वल हो गयीं । ५९१५ 


मालुर वरुदलु मनम मेय्‌ युन्‌दत्‌, नूलुर मरङ्गुलपो नुडङ्गु वार्णंडुङः 
गालुर कण्वछिप्‌ पुहुन्‌त कामनोय्‌, पालुरु पिरन्प्‌ परन्‌द दड्गुमे 596 

माल्‌ उर वर्तवुम्‌-काम-मोह्‌ के वदते ही; मत्तमुम्‌-मन मौर; भयुपुम्‌- 
शरीर; तन्न चूल्‌ उरू मरङ्कल्‌ पोल्‌-अपनी सूत्र-क्षीण कटि के समान; तुरङ्कुवान्‌- 
मुरक्षनेवाली (सौताजी) को; काल्‌ उङ्‌ नेदु फण्‌ वचछि-मार्ग वनौ वधं खौं से होकर; 
काम नोय्‌--इच्छा-रोग; पाल्‌ उर पिर अत्र-दूधमे पड़ेमोर की वृद (जामन) के 
समान; अङ्कम्‌ परनृततु- (शरीर में) सर्वत्र फल गया 1 ५४६ 

काम-मोह्‌ वढृता गया । इसलिए सीताजीका शरीर ओर मन 

उनकी कटिके समान वलहीन दहो गये) उनकी अखिंके द्वारा अन्दर 
आया काम-रोग, दही मेँ पड़े (जामन) खटार्ईके दहीकी वृदकासा 
काम करगया। सारे शरीरम वह्‌ रोग व्याप्त हौ गया । ५९६ 


नोमुर नोय्‌निलं नुवल हिर्रिलढ्‌, उमरित्‌ मन्तततिड युनूनि विमूमुबाढ्‌ 
कामनु मौरुशरडः गरत्‌ति न॑य्‌दनत्न, वेर्मरि यदनिडं विरहिट्‌ टेनूनवे 597 
नोम्‌-पीडित है; उरू नोय्‌ निल-पीडक रोग को स्थिति; नुबलकिर्रिलन्‌- 
नहीं कहती; ऊमरिनरू-गूगों के समान; मनतूतु इटे-मन मे ही; . उनृत्ति-सोचकरः 
विमूमुबाढ्-तरसतीं; . कामनुम्‌-मन्मय भी; वेम्‌ अरि अतन्र इट-जलनेवाली अग्नि 
मे; चिरक्‌ इदटटतु अत्॒त्-ईधन दिया, एेक्ता; आर चरम्‌-एक (कमल-) शर कोः; 
करुत्तिन्रू-उनक्रे अन्तःकरण मे; अयूततन्‌-चलाया । ५६७ 
सीताजी काम-वेदना से पीडित रही, पर उन्होने किसी से उसकी चर्चा 
नहींकौ)' गृगोके समान मनमेही महसूस करती धुलने लगीं। तव 
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कामदेव ने भी, जलती आग मेँ ईधन डालने के समान उनके स्तनो पर एक 
शर छोडा। (यह्‌ शर कमल-पृष्प शर था जो कामोत्तेजक बताया जाता 
है ।) ५९७ 


~ निढलिड्‌ कुण्‌डल मदति तय्‌दिडा 
अछछलिडा भिचिरन्दिड मयिलूहौद्ट कण्णितताट्‌ 
शुछठलिड्‌ कनृदलुन्‌ दुहिलुम्‌ जोर्दरत्‌ 

। तटछ्लिड्‌ वलूलिये पोलच्‌ चाम्‌वित्राद््‌ 598 


निद्रल्‌ इदु-कांति विकीणं करनेवाले; कुणध्लम्‌ अतनिन्न्‌ अय॒तिटा-करुंडलों तक 
जाकर; अछ्ल्‌ इटातु मिचिरन्‌तिदुम्‌-लिना जाग मे उले ही चमकनेवाले; अयिल्‌ 
काढ-भले के समान; कणणिनाद्‌-अआंखों वाली; चुल्‌ इद्‌ कृन्‌तलुम्‌-सिरे पर 
घंघराते बने केश ओर; तुकिलुम्‌-वस्त्र; चोरतर-खिसक पड़े; तछ्‌ इट- 
आग सें पड़ी; वल्‌लिये पोल-पुष्पलता के समान; चाम्‌पिनाद्ट्-मुरन्लायीं । ५४६८ 


उनकी ओंँखं कानों ओर कानों के उज्ज्वल कूंडलों तक गयी थी; बर्छी- 
सदश तीक्ष्ण थीं। उनके घुंवराले केश खुलकर बिखर गये ओर वस्त 
चखिसकने लगे! वे भी अग्निम डाली गयी पृष्पवल्ली के समान मुरञ्ञा 
गयी । ५९८ 


तछ्वङ्गिय कलेहद्टु निरेयुन्‌ जङ्गसुम्‌, मद्धुडगिय वृद्धम मरिवु मासेयुम्‌ . ,. 
इन्‌दव चछिमेयवर्‌ कडय यावंथुम्‌, वछङ्गिय कडलन वरिय छाथित्राद्द्‌ 599 
तट्टङकिय कलेकटुम्‌-मधुर ध्वनि उठानेवाले मेखला आदि भआभरण; चडङ्कमुम्‌- 
शंख-कंकण; निरेयुम्‌-संयम का धेयं; मद्धुङकिय उद्ृढमुम्‌-निस्तेज मन; अरिवृम्‌- 
बुद्धि; मामैयुम्‌-अर शरीर की छवि; ` इछनृतवब्ट्‌-खोयी हयी; इमेयवर्‌ कटेय- 
देवों के मथने से; यावेयुम्‌ वट्ङ्किय- (अपने पास के) सवको दे चुका, उस; कटच्‌ 
अत (क्षीर-) सागर के समान; वरियल्‌ आयित्ताट्‌-निधंन (निस्सार) बन गयीं । ५९६२ 


अव उनसे मेखला आदि आभरणो, शंख-ककण आदि के साथ संयम 
की दढता, पहले ही कूंठित पडा हुआ मन, बुद्धि, शरीर की कांति सव छट 
ग्ये। ओौर वे उस क्षीरसागर के समान निधन (निस्सार) हो गयी, जिसको 
मथकर देवो ने सारी वस्तुएँ निकाल ली थी । ५९९ 


कलङ्गुदन्‌ दुहनड नाणु गण्‌णर 
लङ्ग तरनहित मुहत्‌ति लेबुणृड्‌ 
मलङ्गुठे यंत्तवुधिर्‌ वरुन्‌दिच्‌ चोरदरुम्‌ 


पौलङ्गुके मयिलेक्कण्‌ उरिदिर्‌ पोधितार्‌ 600 


कलम्‌ कु्िनुतु उक-अाभरण विसककर गिरते हँ; तदु नाणुम्‌-गरिमा देनेवाली 
लज्जा भी; कण्‌ अर-हटती जाती है; नलम्‌ कुष्ठे तर-देह की कांति छटती जाती 
है; नकिल्‌ सुकतूतिल्‌-उरोज-मुखों पर; ए उण्दु-मन्मयशर खाकर; मल्क 
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उछ अत्न वरुमूति-आहत हरिणी के समान वेदना पाकर; उयिर्‌ चोर्‌ तर्म्‌-प्राण- 
विकलित हुई; पालम्‌ ङुषछेमयिलं-स्वणं कुडल-घारिणी, मयुर-सम छवि वाती को; 
अरितितर कण्ट पोयितरार्‌-सायास अन्दर ले गयी । ६०० 

सखियों ने देखा कि सीताजी वेहालदहोरहीदहै। आभरण खिसक- 
कर गिर चुके। लाज टतीजारहीथी। शरीर कौ कांति मन्द पड़ 
गयीथी। वे णराहत हरिणी के समान स्तनो पर मन्मथके कमल-श्नर 
की चोट खाकर प्राणविह्वल हौ रही र्ह। तव वे स्वर्णकुडल-धारिणी भौर 
मोर सी छटावाली, उनको सायास अन्दर ले गयी । (कूंडल नहीं गिरे थ, 
वर्योकि वे कानों में गुंथे हुए थे) । ६०० 


कादौडुरः गुठेपौर कडेक्‌क णड्गीतत्त 
पादमुङ्‌ गरङ्गदु सेय पल्‌लवम्‌ 
तादीडइडः गुठयीड मडुत्‌त॒ ` तणृपत्रिच्‌ 


चीदनुण्‌  इछठिमल रमछिच्‌ चेरतृतिनार्‌ 601 

कुछै-कुडलों को; स्ातीदुम्‌ पौर-फानों से टकरानेवाली; करटं कण्‌- 

आंखो को कोर से देखनेवाली; नकं तन्रू-देवी के; पातमुम्‌ करङ्क्धुम्‌ अत्तय-चरण 

ओर हाथ कौ समानता करनेवाले; पलृलवम्‌-पल्लवों को; तातोदुम्‌ कुटीम्‌ 

अदुतूत-परागों ओर पुष्प-दलों के सहित; तणचीतम्‌-जधिक शीतल; नुण्‌ पति 

तुहि -सृक्ष्म आस की सी सीकरों से सिचित; मलर्‌ अमलि-पृष्प-शय्या पर; 

चेरततिततार्‌-लिटाया । ६०१ 

वे कर्णौ ओौर कणे-करुंउलो तक जानेवाली अपनी अखोंकीकोरोंसे 

देख रही थी । उनको सखियों ने पल्लव-शय्या पर लिटा दिया। वह्‌, 

देवी के हाथ ओर पैरो के ही समान, पल्लव-पृष्प आद्वि की वनी ओर अति 
शीतल हिम-सीकरो से सिचित शय्या थौ । ६०१ 


नाढसा नमल रमछि नग्‌णिना्‌, पठेव पुरेपन्निय्‌ पुयरकुत्‌ तेम्‌विय 
ताठ्रता मरेमलर्‌ तदेन्‌द पीयुहैयुम्‌, वाठछरा नुङ्गिय मदियुम्‌ पौलवे 602 

नाद्‌ असा-नवीन; नर मलर्‌ अमछि-सुगन्धित पुप्प-शय्या (को); पुढे वौ 
पुर-सेमर के फूलों के सदृश; पनि पुयल्‌ कु तेमूपिय-ओस की वर्षासे मुरक्लये; 
ताढ तामरं मलर्‌ ततंनूत-तालों सहित कमल-पुष्पों से संकुलित; रपायुकयुम्‌-तडाग 
ओर; वाढ्ध्‌ अरा नुङकिय-भयंकर सपं (राहु) निगलित; मतियुम्‌ पोल-चन्द्र के 
समान वनति हए; नणणित्नाद्‌-गयीं (शय्या पर वै्ठी) । ६०२ 

जव सीताजी उस शय्या पर बैठी तब वह्‌ नवीन ओर सुवासित फूलों 

वाली शय्या पाले के कारण कमल के फूलों के क्ञडने पर केवल नालो से भरे 
रहनेवाले सरोवर कै समान ओौर राहुग्रस्त चन्द्र के समान हौ गयी 1 पुष्प 
ओर पल्लव. सीताजीके तापसे मुरञ्ाकर कालेहोग्ये।! कुहराजो 
फलता आया वह्‌ उडनेवाले सेमरके फूलो'के घने विस्तार के समान 
थाः} ६०२ | 
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मलंमुहट्‌ रिउत्‌तुहू मलेकूक णालिपोल्‌ 
मुलमुहद्‌ दुदिरुन्दन्न नंडुङ्गण्‌ सृत्तित्तम्‌ 
शिलैनुदर्‌ कडयुरच्‌ चेरिन्‌द वेरवुतत्‌ 


उलेमुहप्‌ पुरैनिह रथिरपपित्‌ मायन्‌ददे 603 


मलं मुंकटु इटतूतु उकु-पवेत-शिखर पर गिरनेवालि; महे कण्‌ आलि पोल्‌- 
मेघो कौ बृदयो के समान; मुले मुकट्-उरोज-सिरों पर; नद्‌ कण्‌ सुतृतु इत्तम्‌- 
आयत आंखों के मोत्ती-समान अभरुकण; उतिरनृतत-गिरे; चिल चरुतल्‌ करटै-धनुष 
समान ललाट पर; उर चरिनत वेरव-उठे संकुलित स्वेदकणः; उनले सुकम्‌ पुक 
निकर्‌-(चुहार की) भट्टी से निकलनेवाले धुएं के समान; तन्न्‌ उयिरपपिन्नू-उनके 
दीघं निश्वास से; माय॒न्‌ततु-मुख गये । ६०३ 


वे आंखों से मोती के समान आंस गिरारहीथीं। वेओंसूकी वृद 
स्तनों के अग्रभागो पर गिरी, जैसे मेघो से जल-कण पवंत-शिखरो पर गिरते 
है! चापके समान ललाट पर स्वेदकण प्रकट होते थे पर उनके तप्त 
निश्वासमें वे सूख भी जाते थे । ६०३ 


कम्‌बमिल्‌ कौड़मनक्‌ कात वेडनुक 
अम्‌र्बाड्‌ शोर्‌वदीर्‌ मथिलु मननत्रवद 
वंमबुर मचत्‌ततल्‌ वेदुप्प मतूमलरक्‌ 


कीम्‌वत्त वबसचियिर्‌ कुठेन्‌दु शाय्‌न्‌दत्तट्‌ 604 
कमपमिल्‌-अकंपित (दयाहीन); काटुमनम्‌-ङ्गर-मन के; कानम्‌ वेट्तकं 
अम्पाटु-जंगली व्याध के हाथ के शरसे; चोरवतु ओर्‌ मयिलुम्‌ अनरत्तवट्‌-लटनेवाले 
मोर के भी समान (विकल) हुरईते; वमूपु उरु मनततु-सुलसनेवाले मन की 
अन्रल्‌ वतुप्प-आाग के जलाने से; मल्‌ मलर्‌ कामृपु अन्त-कोमल पुष्पलता के समानः; 
कछन्‌तु-मुरल्लाकर; अमछ्टियिल्‌-शय्या पर; चयनूतनद्‌-गिरीं 1 ६०४ 
वे उस सोर के समान वेदना का अनुभव कर रही थी, जिस पर निदेयी 
करर मनवाले वन्य व्याध का घातक शर लगा। अन्तरकी कामाग्निसे 
ज्ञलस कर वे अग्नितप्त पुष्पलता के समान शय्या पर लेटीं 1 ६०४ 


शीरिन्‌दन नरमलर शुरुककाण्‌ रित 

पारिन्‌दतं कलवहृद्धं पीरियिङ्‌ चिनदित 

अंरिन्व्वंडः गन्लञ्ुड विेयिर्‌ कोत्‌तनूल्‌ 
परिनूदन करिनृदन पललं वङ्गे 605 
अरिनत वम कनल्‌ चट-जलानेवाली भयंकर कामाग्निके तापसे; चौरिततन् 
नरः कलर्‌-फले रहे पुष्प; चुर काणुदटु एटिन-कटि बनकर चुभे पललवङकढ- 
पल्लव; करिन्‌तन- (सूखकर) काले हो गये कलवकद्यू- (चन्दनादि के) लेपः; 
परिनुतत्त-भनकर; पीरिथित्रू-लाजे के समनः; चिनृतित-ल्नड गये; इटठैयिल 
कोत्‌त नूल्‌-हारो मे लगे सूत्र; परिनूतन-टूट गये । ६०५ ` 
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शय्या के फूल तप्त होकर कटिवने ओर उनके अंगोमें चृभे। 
पल्लव स्ुलसकर काले.पड़ गये । ` चन्दन-लेप भुन गया ओर उनके कृण 
 लाजो के समान चू गये! आभरणो को पोहनेवाला सूत्र भी जलकर्‌ टूट 
गया । ६० 
तादियर्‌ शविलियर्‌ ताथर्‌ तव्‌वयर्‌, मादुय रुढन्‌दुछन्‌ दद्दगि माढहिनार्‌ 
-यादुकौं लिदुव॑न वँणण रेररलर्‌, पोदिन्नो उथिनिनीर्‌ शुर रिप पोकूकिनार्‌ 606 
तात्तियर्‌-चेटियां; चंविलियर्‌-दादर्या; तायर्‌-माताए; तववैयर्‌-बड़ी बहनों 
{कै स्थान में रहनेवालिर्या; -मातुयर्‌ उछन्‌तु उदछनृतु-वड़ी ही वेदना में कृट्-कुटुकरः; 
अद्लूङ्कि-उर कर; माष्टकिनार्‌-व्याुल होती हर्द; इत यातु काल्‌-यह भौ क्या 
है; _ अत्र-यह; अंणणल्‌ तेर्रलर-समस्र नहीं पायीं; पोतिनीट पुष्पों फे साथः 
भयिति नीर्‌-नीराजन; चुछर्रि-घुमाकर; "पौक्किन्रार्‌-ननर उतारी । ६०६ 
देवी की यह्‌ दशा देखकर, चेरिर्या, दादर्यां, मातां आर वड दीदियां 
सब डर गयीं) वेदुखीहो संकट उठने लगीं। कारणन जानं पाकर 
उन्होने नीराजन धमाकर दृष्टि-दोप उतारा । (लड़के लड़कियों की पचि 
तरह्‌ क्री, -जैसे स्नान कराना, खिलाना, युलाना, वोली सिखाना, रभा करना 
आदि-की, परिचर्या करनेवालियों को दायां कहा जाता है! उनकी 
पुत्रियो को जो उस्न मे वड़ी है, तवूवयर्‌-दीदि्ां कटा जाता है ।) ६०६ 
असरुहुनितर्‌ र्शकूरविनूर वाल वदूटक्‌काल्‌ 
अंरियिनं मिहुत्‌तिड विदेय मालगुम्‌ 
-करिहूव तीहुव कन्नलूव काटटलाल्‌ 
उरुहुपीर्‌ पावयु मौत्तुत्‌ -तोन्‌रित्ताट्‌ 607 
भसक्‌ निन्रूर-पास-खड़ी होकर; अचैक्किमुर-(सखियों दारा) इलये जानेवति; 
आलचद्‌टम्‌ कालू्‌-पंखों कौ हवा; अरिथिनं पिकुतूतिट-जलन को वड़ाती गयी, तवः; 
इद्वणुम्‌-आभरणः; मालेयुम्‌-हार; करिकुब-क्लसते ह; तीकुव-तपते है; कतल्‌व- 
अधिक तपते है; काट्‌टलाल्‌-इस प्रकार दिखाई देते ह, अतः; उरुक-पिघलनेवाली; 
पौन पाव अंतुतुम्‌-स्वर्ण-प्रतिमा के समान भी; तोतररिताद्‌-दिखाई दीं । ६०७ 
पास खडी होकर चेरियां पंवे चलती है। उससेजो हवा अतीहै 
वह्‌ देह-ताप को अधिक करादेतीदहै। तवदेवीके शरीरके आभरण 
तपते, लाल वनते ओर जलते से दीखते है। उस स्थिति में स्वय देवी 
स्वर्ण-प्रतिमा के समान लगती है, जिसे आग मे डालकर पिघलाया जाता 


हो । ६०७ 


अलूलित्ते वहृत्‌तदो  रलङ्गर्‌ काईनुम्‌ 
वलूलु वललवेत््‌ मरह -दपुपरुड्‌ः 
कलू्लनु भिरुपुयङ्‌ः कमलङ्ः गण्णंनुम्‌ 


विनुरलडु मि्लिनृददोर्‌ मेह रेननुमाल्‌ 608 


= = १ क५-८ ९७.०४ 
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अल्‌लिते वङढुतूतु-अन्धकारः से निमित; अलङ्कल्‌-मालाधारी; ओर्‌ कादु 
संनुम्‌-एक , बन, कहती; इर पुयम्‌-दो कन्धे; चल्‌ अद्वू-युद्‌ढ़ लोह-स्तम्भः 
असलवेल्‌-नही तो; मरकतस्‌ पर कल्‌-मरकत.-का पवत; अतनुम्‌-कहती; , कण्‌- 
ओंखे; कमलम्‌-कमल; अनुम्‌-रहतीं; विललदुम्‌ इछिन्‌ततु मोर्‌ मेकम्‌- (इन्द्र-) 
धनुष के साथ उतर आया एक मेष; अनृम्‌-कहतीं। ६०८ 

सीताजी अपदहीञआप बोलरहीदहैँ। कहतीःहैकि (श्रीराम का. 
केश). अंधकार-निमित ओर मालावंकृत वन है; कथे. लौहस्तंभ दह या. 
मरकत-गििर्या; आंखे कमल है । उनका रूप इन्द्रधनुष के साथ उतरकर: 
आया हुआ मेव है । ६०८ 


नरेषकियुट्‌ पृहन्‌दर निरयम्‌ पंण्मयुम्‌ , 
उरक्क्ियित्‌ सुथिररीड़- मुणड्‌ पोयिनात्‌ 
पौस्पपुरह्  तोद्धुपुणर्‌ः पुण्णि = यत्‌तदु. 
करुपृपुविल्‌ लत्रूरवत्‌ काम तलूलते 609 


उद्‌ नंरक्कि पुकुनतु-मेरे अन्दर बलात्‌ प्रविष्ट होकर; अर. निरेयुम्‌-स्थिर 
संयम-धयं को; प॑णमैयुम्‌-ओौर स्त्रीत्व को; उस्ककि-द्रवीभरुत कर; भन्‌ उयथिरोदुम्‌- 
मेरे प्राणोके साथ; उण्टु पोयित्नान्ू-जो खा (हर ले) गये (उनके); पारप 
उर. तोब्‌-पर्वत से टकरानेवले कन्धों से; पुणर्‌ पुण्‌णियतत्ततु-संश्लेष रखने का 
सुक्ृतबाला; कर्युपु बिल्‌ अनररू-ईख का चाप नहीं ; भवन्न कामन्न्‌ लूलत्न-वह 
कामदेव नहीं है । ६० ५ 

वे' आगे कहती हँ । उनके, जो मेरे अंदर वलात्‌ घूसकरः, भेरा संयम, 

स्तरी-गुण आदि को गलाकर मेरे प्राणों के साथ पीकर (ह्र कर) चले गये, 
कंधों प्र लगा रहने का सुङृृत वाला धनुष ईख का नहीं लगा'। इसलिए 
वे कामदेव नहीं थे । ६०९ 


उरंशंयिर्‌ रेधरत सुलह छाल; विरेशंरि तामरं धिभेक्‌क्ुर्‌ मय॒म्‌मयाल्‌ 
वरिशिलेत्‌ तडक्‌कयत््‌ मार्‌बि सूलिनन्‌, अर शिव्र्‌ गुसरने यादल्‌ वेण्ड्माल्‌ 610 
उरे चयिल्‌-कहुं तो; विर चरि तामरे-सुवास-पूणं कमल (-सद्श ओँ) ; 

इमैक्‌कुम्‌ ततरूमेयाल्‌-पलकं मारने के व्यवहार से; तेवर्‌ तम्‌ उलकुः उ्रानू-देवलोकं में 
रहनेवाले; अलनू-नहीं; वरि" चिल तट केयनु-बन्धन-युक्त धनुधंर विशाल-हस्तः; 
मारपिल्‌ नलिततभू-वक्ष मे. यज्ञोपवीत्त. धारण करनेवाले (इसलिए); अस्व इछडकुमरनेः 
आतल्‌, वैण्टुम्‌-तरुण राजकुमार ही है । ६१० न 

_ फिर कौन है. ? सोचती हँ तो उनकी सुवासित कमल-सम अख कीः 
पलके भिरती-उठती थीं! इसलिए वे देवलोकवासी नहीं है। वे अपने 
विशालः हाथ मे धनुष रखते थे ओर वक्ष पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए 
थे इसलिए वे तरुण राजकुमार ही हैँ । ६१० 
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पंण॒वट्धि नलनीडम्‌ पिरनूद नाणीडम्‌ 
अंण्वदि युणर्वुना नङ्शरड्‌ गाण्गिलेन्न 
मण्वछठि ` नडनूदडि वरन्‌दप्‌ पोत्रवत्‌ 
कण्वटि नुठैयुमोर्‌ कटट्वते कलाम्‌ 611 


पण्‌ वि नलनोदुम्‌-स्त्रियोचित गरिमा के साथ; पिरन्‌त नाणौटुम्‌-सहन लज्जा 
के भीसाय; अण्‌ वटि उणर्‌वुम्‌-विचारक विवेक; अङ्कम्‌ नान्न काणकिलिनरू- 
कहीं नही देखती; अटि वरुनूत-चरणो को दुख देते हृए; मण्‌ वद्धि-धरती परः 
नटनुतु पौत्रवन्रू-चलते जो गेवे; कण्‌ वचि तुष्ैयुम्‌-आखो के मागे से घुसनेवाने; 
ओर्‌ कट्यृवन््‌ आम्‌ कौल्‌-एक चोर है क्या ? 1 ६११ 
ओर भी; मेरी सहज सुन्दरता, लज्जा, विवेक सन मुहल छोडकर चले 
गये । कहीं दूडे नही मिलते । इसलिए चरणों को दख देते हुए शमि पर 
जो पैदल चलते गए वे अवश्य कोई विचित्र चोर होगे जो देखनेवालो की 
अखि के मागं से उनके हदय मे प्रवेश करजाते हँ! (इधर तुलसीदास 
की सीता ने अपने “लोचन मगु रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट 
सयानी” 1 अव किये दोमेसेकौनवचोरहै?)1 ६११ 


% इनदिर नील्मात्‌ तिरुण्‌ड कुमुजियुम्‌, चनूदिर वदनमुन्‌ दादरुनूद कंहद्म्‌ 
सुनृदर मणिवरत्‌ तोद्यु मेयल, सुदित सुथिरेयम्‌ मरुव लुण्‌डदे' 612 
इनतिर नीलम्‌ आीत्तु-इन््रनील के समान; ` इर्ण्ट कन्‌चियुम्‌-काले केश ' ओरः; 
चनुतिर बतत्नमुम्‌-चन्द्र-वदन; ताद्युनुत कंकटुम्‌- (आजानु) लंवित्त हाय; ` चुनूतर- 
सुन्दर; स वरे-नील-मणि पर्व॑त सम; तोढमे भल्‌ल-कन्धे, ये ही नहीं; अत्र 
उपिर-मेरे प्रणो को; सुन्‌ति-सवसे पहले; अ मुरुवल्‌-उस मन्दहास ने; उण्र्तु- 
पी लिया \ ६१२ 
उनके अंगों का स्मरण करती हुई बचे अगे. कहती है कि इन््र-नील 
८ समान) केश, चंद्र-वदन, सुन्दर नील-मणि परव॑त-सम कंघे-केवल इ्दीने 
, इनके पहले उनके मेद-हास ने मेरी सुध हर ली । ६१२ 


# पडर्‌नूर्दाछि परनदुयिर्‌ परह माहमुम्‌, तडनूदरु तामरत्‌ तादु मेयल 

कटन्‌दर मामदक्‌ कछिनल्‌ यानेपोल्‌, नउन्‌ददु किडनूद्दत्‌ सुद्ध नण्णिये 613 

पटर्‌न्‌त-विस्तृत हो; ओछि परनूतु-तेजोमय; उयिर्‌ पर्करुम्‌-प्राण पीनेवाला; ` 

आकमुम्‌-वक्षस्यल; तटम्‌ तर-भन्य; तामरं ताटुमे-कमल-चरण ही; अल~नहीं 
(विकि) ; कटम्‌ तर मा मतम्‌-गण्ड से वहनेवाला मदजल; कचि-मत्तता (इनते 
युक्त) ; नल्‌ याने पोल्‌-अच्छे हाथो के समान; नटनूततु-चलने का दृश्य; भन 
उद्वम्‌ नणृणि-मेरे मन में पैठकर; किटन्‌ततु-पड़ा रहता है । ६१३ ` 

. मेरे मन मे उनका विशाल तेजोमय ओौर चित्तहारी वभ्नस्थल, ओर 
गरिमामय चरण-कमल, इनकी स्मृति वनी तो रहती है । पर मदनीर 
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वहाने बाले मत्त गज कीसी जो उनकी चाल रही वहु अधिक गहरे ू्पसे 
अमिट वनी रहती है । ६१३ 


पिरन्‌दड नलनिरे पिणित्‌त वंनूदिरम्‌ 
करङ्गुपु तिरियुरसन्‌ कतूति मामदिल्‌ 
अरिन्दवक्‌ कुमरने धिनून्रुड गण्णिर्‌कण्‌ 
डरिनृदुयि रिक्कवु माह मेकीलाम्‌ 614 


पिरनतु उटे-मेरे सहजात; नलम्‌ पिणिततत (स्त्रियोचित) गुणों की रखवाली 
करनेवाला; निरे अन्‌तिरम्‌-संयम-धंयंरूपी यन्त्र; करङ्कुपु तिरि-(निसमे) धूमता 
रहता रहै; नु कनरत्ति मा मतिल्‌-उस मेरे, कन्यात्वरूपी प्राचीर को; अरितूत- 
तोडनेवाले; अ कुमरतने-उन तरण कुमार को; इतूतुम्‌-ओर एक वार; कण्‌णिनू 
कण्ट्‌-भंखों से देखकर; अरिनूतु-परिचय पाकर; उथिर इदछटक्क- (बाद) प्राण 
खोना; आकूमे-प्राप्त होगा क्या । ६१४ 
मेरा केन्यात्व प्राचीर था, जिसमे मेरा सहज संयमरूपी यंतर (चक्रायुध) 
परवल रूप से घूमता था । पर इस अभेद्य प्राचीरकोभी उन कुमारने 
भेद दिया। कितना चाहती हूँ कि उनको फिर एक बार देख लृं ओर 
उनकी सुन्दरता का मै अधिक परिचय प्राप्त कलं। मरना निश्चित 
सा लगताहै। उनको देखने के बाद मर जाॐएेसा भाग्य होगा 
क्या ? 1 ६१४ 


अनूरिवे यतेय वियमबरुम्‌ वनृदैदिर्‌, निनूरत्न निव्णतुम्‌ नीङ्गि नार्तनुम्‌ 
कनूरिय मततततुर काम वेट्‌कयाल्‌, ओततूरल पलनिनेन्‌ दुणङ्गु कालये 615 

अत्रूर-एसे; इये अत्तेयन-ओर इनके समान; इयम्‌पुम्‌-(अआगे भी) कहती हैः 
इवण्‌ वन्‌तु अंत्िर निन्‌र्त्‌-यह आकर सामने खड़े रहते है; अनुम्‌-कहतीं; 
नीङकितानू-हर गये; अनुम्‌-कहतीं; कमूरिय मततूतु-उत्तप्त मन मे; उर कामम्‌ 
नेट्कंयाल्‌-वढनेवाली कामेच्छा से; आतुर अल-एक नहीं; पल निततेनूतु-अनेक 
(तरह के विचार) सोचकर; उणङ्कु काल-धुलते समय ! ६१५ 

इनके अतिरिक्त भी कह्ने लगी-- इधर देखो वे मेरे सामने आकर ' खड 

दै! वादक्हाकियेतो हट गये)! इस तरह मिलन की विफल-लालसा 
से उत्तप्त मन मे कामेच्छाके वदने के कारण वे विविध वाते सोचती ओर 
कहती हुई मुरक्ञाने लगीं । तव, ! ६१५ 


अन॒तमन्‌ नडयवट्‌ कमेन्‌द कामत्‌ती 
तननयुन्‌ जुड़वदु तरिक््कि लातत 
ननुतरडुदः गरङ्गलं नड्क्कि योडिपपोय्‌ 


सुनूत्तेवंडः गदिरवन्‌ कडलित्‌ मूद्धहिनात्‌ 616 
, मननं वम्‌ कतिरवन््‌-प्राचीन ओर मरम किरणमाली; अतरन्‌ मल्‌ नटैयवदट्‌क्‌- 
हस-मृदु-गमनी को; अमेनुतु-हुई; कामम्‌ ती-कामाग्नि (का) ; तनूतेयुम्‌-अपने को भी; 
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चुटुबतु-दाहना; तरिककरिलान्र्‌ अं्-सह्‌ नहीं पाते, देखा; . नल्‌ नट्‌. करडकर्ठं-उत्तम 
लम्बे कर रूपौ किरणों को; नद्ककि-(भय के कारण) कंपाते (से). हुए; गि 
पोय-भागते जाकर; कटलिल्‌ स्कितानर्‌ू-समुद्र मेँ व यये ! ६१६ 

सूये इव गये। वे शायद इस उरसे इव गये कि हंस-गमनी 
सीता देवी की कामास्ि हमको भी जला देगी ! वे स्वयं गरम किरणों वाले 
थे। तोभीडरसे कापिःगये। समुद्र में ड्वते समय उनकी किरणें लहो 
के कारण कापती सी लगती थी । ६१६ 


विरिमलरत्‌ तन्‌र्लाम्‌ वीश्चु पाशमुम्‌ 
अरिनिरच्‌ च॑कूकर भिरुढ्ूड्‌ गाद्टलाल्‌ 
अरिथवद्‌ कनरर मन्‌दि मालयाम्‌ 


करुनिरच्‌ चंममपिर्‌ काल्‌. रोत्रिन्नात्‌ 617 


विरि मलर्‌ तनरूरल्‌ अम्‌-युविकस्सित-फूलों की सुगन्ध से भरा मलयपवन-रूपीः; 
वीच पाचमुम्‌-(किसी पर) फंककर वद्ध करनेवाला पा अरि तिरम्‌-आाग के रंग- 
का; चंक्करम्‌-केण; इरुदुम्‌-अन्धकार (शरीर) ; काट्टलाल्‌- (इनको ) दिखाने 
के साथ; अरियवट्‌क्‌ु-अनुपम देवी को; अत्तल्‌" तरुम्‌-काम-ताप देनेवाले; अनृतिं 
माले आम्‌-सायं-संष्या-रूपी; कर निरम्‌-कलेरंगका;ः चममधिर-ताल वालो 
का; कालन्न्‌ तोतररिततरू-यम प्रकट हुजा । ६१७ 


संध्या आ गर्ई। सायं-ध्याका समय सीता कोयमके समान' 
लगतादहै। फूलों की सुगंधिसे भरा मलयपवन उस यम कापाश वना; 
लालः संध्या-गगन उसका लाल केश वना; अंधकार उसका काला रूप वना.। 
वह्‌ यम उत्तम सीता देवी का ताप बढाता हुजा आया । ६१७ 


मंदरे परवयाम्‌ परथुङ्‌ गीह्विल्ि, आदत्‌ शिलमू्नींड्‌ मुदिरच्‌ चकूकरम्‌ 

पादह्‌ विरुढ्यशय्‌कम्‌ जुहसुम्‌ पररलार्‌, चादह्‌ सं्वुन्‌  दहैत्‌तम्‌ मालये 618. 
मीतु अरे-ऊपर (अकाश मे) बोलनेवाले; परव आम्‌ परेयुम्‌-पक्षी-रूपी ढोलः 

कौट -विलि-नीचे (मुमि पर) शब्द करनेवाले; ओतम्‌ अत्न चिलमर्पाटम-समूद्र-खूपी 

नुर के साथ; उतिरम्‌ चंककरम्‌-रक्तारुण संध्या (रूपी केश) ; पातकम्‌-पीड़क; 

इरद्द्‌ चय्‌. कमूचुकमुम्‌-अन्धकार कत कंचुक; पररलाल्‌-धारण करने से; अ माल- 

वहं संध्या-समय; चातकम्‌ अन्रूनवुम्‌ तकंतूत्रु-भूत के समान ही "रहा । ६१८ 


वह॒ समय भूत के समान भी था। आकाश मे (उसके ऊपर) 
पक्षियों का बोलना ढोल का कामदेरहाथा। भूमि पर समूद्र-गजैन नूपुर 


र कामदेरहाथा। लाल सा्ञ-गगन उसका केश चना। वेदनाको 
उत्तेजित करनेवाला अंधकार काला कचक था । ६१८ 


कयद्ग॒ ततद्‌ गत्ररोयृन्‌दु कंडिनाण्‌ मलरिम्‌. विडमूबरशि 
इयद्णु तनूर्‌ मनूमदवे युद पुण्णि तिडनुद्ेय 
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उथङ्गु `मुणरवु नन्‌नलसु मुरहिच्‌ चोर्बा टुयिरणुण 
'मयङ्गु मालं 'वरतोक्कि यदवो कररित्‌ `वडिवन्‌राट्‌ 619 
कङ्कट अन्नुस्‌ -कत्तल्‌ तोयुनूतु-तालाब-रूपी आम में तपकर; नाद्‌ मलरितू- 
-नव-विकसित .फलो कौ; कटि विटम्‌ पुचि-सुगन्धि-रूपी विष सलक्र; उयङ्कु -तन्‌रल्‌- 
संचार करनेवाला -मलयपवन; सन्रूमतवेढ्‌ अय्‌त-मन्मथ-शर-चालन से बने; पुण्णित्र 
-इटे-त्रण मे; नुष्ठेय-(वर्छी के समान) घुसा, तो; उयङ्कुम्‌ उणरवुम्‌-मन्द पड़ती 
सुधि; , नल्‌ नलमुम्‌-ओर अच्छे स्वस्थ गुण; उरुकि-गलते.है जर; चोरवाद्‌- 
श्मुरञ्नानेवाली देवी; उधिर्‌ उणण~प्राण खने के लिए; मयङ्क्‌म्‌ माले-(दिन.ओर 
रात के) संक्रमण की संध्या वेला-का; वरल्‌ नोक्कि-आना देखकर; कूररित् वटिव॒- 
मृत्यु का रूप; इतुबो-क्या यही है; अन्नुराट्‌-कहा । ६१४ 


मलय पवन का शरीर पर लगना उन्हँं काम-शर-विद्ध ब्रणमें बर्छी के 
"घुसने.के समान था । वह्‌ बरी भी तालावरूपी अग्ति-पृजों मे तपःकृर, नव 
विक्रसित कुसुमों की सुगंधिरूपी विष से लिप्त होकर आई थी ।! तब सुध- 
बुध खोती रही देवी ने प्राण-खाता सा आनेवाला संध्या-समय देखकर डर से 
पनेःलगीं कि क्या यही सौतकारूपरहै? । ६१९ 


-कडलो 'सछेयो सुद्रूनीलक्‌ कललो काया नरुमृबोदो 
पडरपूड्‌ः गवं नाण्मलरो नीलोर्‌ पलमो पात्रलो 
इडरशेर्‌ मडउवा रुपिरुण्ब देदो वंरूरु तठर्वाणसुत्‌ 
मडलकशेर्‌ तारा भिरमुनोलु सन्‌दि सालं वनूददुवे' 620 
इटर्‌ चेर मटवार्‌-इख-पीडितं स्त्रियों के; उयिर्‌ उण्पतु-प्राण खाना; 
कटलो-समुद्र है क्या; सछेयो-मेव; मुष नीलम्‌ कलूलो-पूणं नीला पत्थर; नड 
काया पोतो-~सुवासपूणे "काया" (अतसी ? ) पुष्प; पटर्‌ .पू-विशाल (ओर) सुन्दरः; 
कुवल ` नाद्द्‌ `मलरो-कुदलय `का नवीन पष्य; नीलोरपलमो-नीलोत्पल; पात्तलो- 
नीला कुमुद; एतो-कौनसी; अन्नू-तकं कर; तलछरवाद्‌ मृन्‌-शिधिल पड़नेवाली 
के सामने; मल्‌ चेर्‌ तारनू-पुष्प-संकुल मालाधारीके; ` निरम्‌ पोलुम्‌-रंगके 
समन; अनति मल-सायं-संध्या “(का समय); वनततु-जाया 1 ६२० 
अव-वे सायं-संघ्या के आगमन से-अवगत होती है। उसका अंधकार 
स्देखकर वे -धरीराम का ओौर उनके साथ उनके वं की -अन्य वस्तुओं का 
स्मरण करके व्याकुल होती है । -विरह्‌-पीडित स्त्रियों का प्राण हरने-जो 
आताहैवहुक्याह? कालामेघरहै ? नीला समूद्रहै ? नीलमणि पर्व॑त ? 
सुगंधित अतसी पृष्प ? कूवलय दुष्प ? नीलोत्ल ? नीला कुमुद ? एेसे-एेसे 
तकं करती 'हुई -लटनेवाली उनके सामने पृष्प-माला-अलंकृत श्रीराम के वर्णं 
की संध्या आई । ६२० 


मैवा 'निरत्‌तु सीर्नयिरर वाड युधिरप्पित्‌ `वढरुशंक्करप्‌ 
पवा यनूदिप्‌ पडवरवे यतने वक्रेतूतुप्‌ -पैत्‌तियाल्‌ 
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अथवा नीरस्वत्‌ केयोया नुयिरु मौतुरे यित्रिधिलूलं 
उयुवाढ् वचिथिर्‌ पचछिपुण वेतूनो इनक््कुप१्‌ पहयुणडो 621 
वान्‌ नै निरतूतु-भाकाशका कालारगः मीम्‌ अयिर-नक्षव-खूपी दति; 
वाटं उपिरपपिन्नू-उदीची (जाड की) हवा श्वास है; _ व्रर्‌ च॑क्‌कर्‌-अत्यधिक 
लालिमए; पै वायु-विप-भरा मुख, (इनके साय); अनूति-सायंकाल रूपी; पटम्‌ 
असवे-फणी सपे; युवान ओरवन््‌- (शर) चलानेवाला एक (मन्मथ); कं जयान्ू- 
नहं रकता;  उयिरम्‌ अत्रूरे-प्राण एक ही; इति इलृलं-अव {वह भी) नहीं 
(रहेगा); अघ्रुनै वरतूत्ु-भा घेरकर हौ; पकंतृति-शतरूता दिखाते हौ; उयुबाढ्‌ 
वचियिल्‌-वचना चाहनेवाली, मेरे मार्ग पर; पछि परण-चुरा नाम कमाते के लिए; 
अनूनोटु-मेरे साथ; उनक्‌कु पकं उण्टो-तुम्हारा विरोध है क्या ! ६२१ 
वह्‌ उसको संबोधित करतीदहै। हेसध्या! तु सपंदहै। आकाश 
कारंगतेराकाला रगै! नक्नवतेरेर्दतिर्है। उदीची हवा तेरी ससि 
है। लाल संध्या गगन तेरा विष-भरा मूख है । फन फलाकर आनेवाले 
भयंकर सपं ! पहले ही मन्मथ मुञ्च पर गर मार रहा है । वह्‌ सकता नहीं 
दिखता । मन्न मारकरहीषछोडेगा। मेरेदोप्राणभीन्हीं। एकही 
है; वह मन्मथ के शरो से निकल जायगा 1 इस स्थितिमे तु मुञ्चे धेरकर 
क्यो आतादहै? क्यों वैर दिखाता ? मेँ मन्मथ से वचने के प्रयासमें लगी 
हं! पेसी-मेरे मागं मे आड आकर बुरा नाम कमाताक्योँहै? क्या मेरे 
साथ कोई पुवं विरोधहै ? 1 ६२१ 


आल मुलहिर्‌ परन्‌तदुबो आछि किठर्न्‌ृद दोववर्‌तम्‌ 
नील निरत्‌तं यंलूलारम्‌ नितेक्क वदुवाय्‌ निरमूवियदो 
काल निरत्‌तं यमूजनत्‌तिर्‌ कलनृदु कृट्ैतेता ` कायत्‌तित््‌ 
मेल निलत्‌तु संद्ुहियदो वंयुय विरक्ाय्‌ विदैनृदडुवे 622 
वयय इरढाय्‌ विढेनूततु-भयकर अन्धकार वना यह; आलम्‌ उलकफिल्‌ परन्‌ततुवो- 
हलाहल संसार मे व्याप्त हुआ; आछि क्िकर्‌नूततो-समुद्र उमड़ा; अचर्‌ तम्‌ नील 
निरतते-उनके (श्रीराम के) नीते रग को; अंलृलोरुम्‌ निनेक्क-सव के स्मरण करने; 
मतु. आय्‌-वही (विस्तृत) वनकर; निरसूपियतो-भर गया; कालन निदरतूत-यम 
केरंगको;  अमूचतत्‌तिल्‌ कलनूतु_कु्ठठतु-अंजन से मसिनाकर . खूब घोलकर; 
आकायत्तित्र्‌ मेवुम्‌-माकाश् पर; निलतृतुम्‌-ओर भूमि पर; मट्कियतो-लीपा 
रया 1 ६२२ 
यहु अंधकार जो भयेकररूप से फलताआरहादहै वहक्यादै? 
हलाहल है जो व्याप रहा है ? समृद्र उमडता आया ? या सवके मनमें 
श्रीराम का स्मरण स्थिर करने के लिए उनका रग इस तरह छाता आया ? 
कालदेव का रंग अर जन को. मिलाकर उस मिश्रण से आकाश ओर भूमि 
पर लीपा गयाहै ? ! ६२२ 
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वंछिनिन्‌ वरो पीयूमरतुदार्‌ विलक्कं वारवर्‌ , तमेक्काणेत्‌ 
अचियद् रपेणर्णत््‌ रिरङ्गादे यंल्‌लि यामत्‌ . ` तिरु्डे 
ओच्यम्‌ बयुयु सत्‌मदता रचरक्करिम्‌ मायं सुरत्‌तारो 
अच्यत शंयूद तीवित्तेये यनुरि लाहि वबन्‌दायो 623 
वलि निनरूरवयो-मेरी दृष्टि के सामने ख्डेरहेवेतो; यपोय्‌ मरेनूतार-ना छिपि 
मये; विलकक-रोकने (वाले); र्नर्‌ तमे काणेनरू-किसी को नहीं देवा; अल्ियन्‌- 
दीन; पण्-स्त्री; अनूर-समन्नर; इरर्कति-विना दया किये; अलि यामत्‌तु 
इरुट्‌ उटे-रात के घने अन्धकार मे; आहि अमूषु अय युम्‌--छिपे-छिपे बाण छोडनेवाले 
मनुमतत्तार्-कामदेव ने; उन्तकङर-तुम्हे; इ मायम्‌-पह्‌ छल-माया; उरत्‌तारो- 
सिखायी क्या; अद्धिर्यत्‌-दयनीय मेरा; चय्‌त तीवित्तेये- (पुवं जन्म-) कृत पाप हीः; 
अन्नरिल्‌ आकि वन्‌तायो-क्रौच पक्षी बनकर आये क्था ? । ६२३ 


क्रौच पक्षी को संबोधित करके वे कहती है। मेरी दृष्टि के सामने 
उनका रूप आया । पर वे अव चले गये । उनको रोककर मेरी सहायता 
करनेवाला कोई नही रहा 1 मैदीन हः स्त्रीहूं। इसका भी लिहाजःन 
करके मन्मथ रात के वक्त, छिपि-खछ्पि मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ रहा है.। 
ग्या उसी ने यह वंचना-पूणे काम तुञ्चे भी सिखा दियादहै? है क्रौच खग! 
क्या मेरे पूर्व-कृत क्म कातूुरूपदहै जो अव सताने आया है ?। ६२३ 


आणृडङ्‌ गनेया च्ितेयनिनेन्‌ दद्रृडगुम्‌ वेलं यहलूवानत्‌ - 
तीण्‌ड निमिर्न्‌द पेंरुङ्गोधिर्‌ चौद मणिथिन्न्‌ वेदिहैवाय्‌ 
नीणड शोदि नैयविठक्कम्‌ वयय ेतूरडः गवेनीकषित्‌ 
तूण्‌डल्‌ शंय॒या मणिविलक्कन्न्‌ चुडरा लिरवंम्‌ पहल्‌शयदार्‌ 624 
आण्टु अङ्कनैयाद््‌-वहां अंगना (सीताजी) ; इनेय नितेन्‌तु--रेसा-एेसा सोचकर; 
अष्टु ङ्कुम्‌ वेलं--दुख-मरन रहते समय; अकल्‌-दरूर के वान्तं तीणृट निमिरनूत- 
आकाश को स्पशं करते हए उन्नत बने पर कोयिच्‌-वड कन्या-सौध में चीतम्‌- 
मणियित्न्‌ वेतिकं वाय्‌-शीतल (चन्द्रकान्त) मणि की वेदिकापर; नीणृट चोति य्‌ 
विदटक्षकम्‌-अति प्रकाशमय, घत के दीप; वयय अन्नूर-गरम समस्लकर; अचं नीककरि- 
उनको हटाकर; तुणरल्‌ चय्‌था-अनुहीप्य; भणि विछक्किन्न्‌ चुटराल्‌-रत्नरूपी दीपो 
के प्रकाशसे; इरवे-रात को; पकल्‌ चयूतार्‌-दिन दनाया (चेदियो ने) । ६२४ 
वे इस तरह छटपटा रही थीं । उस गगनस्पर्शी सौधं में चेरियों को 
दीप जलाने की बेला ए आ गर्ई। घृत के दीये गर्मी को.ौर उत्तेजित 
करेगे-यह्‌ सोचकर उन्होने उज्ज्वल रत्नों को चन्द्रकांत सणि.की वेदिका 
पर रखा । जिनको उकसाने की आवश्यकता नहीं थी, उन मणियों के 
प्रकाश से रात, दिन के समान प्रकाश-पूणे हो गई । ६२४ 


पंरन्‌दि णंडसाल्‌ वर निरुविप्‌ पिणित्‌त पाम्‌बिन्॒ मणिततामवबाल 
विरिन्‌द तिवलं पोदिनद्मणि विश्ुमृवित्‌ मीत्नित मेलविदङ्ग 
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असरुतूद वमरर्‌ कलक्‌कियता ठमुद निरेनृद पौड्कलशम्‌ 
इसनृदं दिडिवन्‌ र्दद्नृद्दन र्वं्ुनृद ति वंण्‌डिङ्ग्ट्‌ 625 
पर तिण नंदुमाल्‌-आदरणीय ओर बलवान श्रीतरिविक्रम; वरे निरुवि- (मन्दर) 
पवेत गाडकर; पिणितृत~-उस पर लपेटे; पासृपिन्न्‌ मणि ताम्‌पाल्‌-(वाघुकी नाम 
क्रे). सपे-रूपी रस्से से; विरिनुत तिवलै-विखरी बंदे; पौतिन्‌त मणि-मरे रहे रत्न; 
विनचुम्‌पिल्‌ सीतिन्‌-आकाश मे नक्षत्रों के समान; मेल्‌ विढङ्क-उःपर शोभायमान 
रहै, ठेसा;. , अमरर्‌ अरन्‌त-देवो के अशन के लिए; कलक्किय ना्-मन्यन (निस 
दिन) किया उस दिन; इटं इरनूततु-सागर मे रहा; अमुतम्‌ निरेनूत पौन कलचम्‌- 
अमृत-भरा स्वर्णकलश; अद्धुनूत्रु वनूततु अत्त-ऊपर उठ आया, एसा; आदि वेण्‌ 
तिङ्कढ्दू-गोल श्वेत चन्द्र; भष्लुनूततु-उठ आया । ६२५ 
तव चन्द्र उग आया । वहु वर्तुल चन्द्र उस अमृतकेलश के समान 
लगा जो क्षीर-सागर-मध्य से तव उठ आया था जव श्रीतिविक्रम (विष्णु) 
ने मंदरपवंत को मथानी के रूप मे गड़वाकर, वासुकी को लेपेटवाकर सागर 
को मथवायाथा। ओर तारे तव उठकर विखरे जल-बिदओं ओौर उनके 
अंदर रही मणियों के समानथे। (श्रीविष्णु कीं बात उठाये विनाही 
तमिषछठके मूल प्यका अर्थं कियाजा सकताहै। तव पर्व॑त के विशेषण 
बढेगे 1) 1 ६२५ ॥ 


वणृडा ययनत््‌ सरेपाड मलरन्‌द ` शनृदा मरपपोदु 

पण्‌डा लिलधित्न्‌ भिशेक्किडनुदु पार. नीरम्‌ पशित्‌तातूपोल्‌ 

उण्‌डा नुनृदिद्‌ कडलूपुत्‌त दोदक्‌ कडलुन्‌ दतवेरोर्‌ 

वंणुडा मरेधित्‌ सलरपुत्‌त दीत्त दाछि रवण्‌डिङ्गद्ट्‌ 626 

 पणृद्‌-पहले; आल्‌ इलेयित्न्‌ भिचं किटनुतु--वट-पत्र-शायी होकर; पचितृतानर 
पोल्‌-श्खे के समान; पारम्‌ नीरम्‌ उण्टान्‌-यृथ्वी ओर समुद्र को जिन्होंने खाया उन 
श्रीविष्णु के; उनूति कटल्‌-नाभी समुद्र (ने); वण्दू आय्‌-्रमर बनकर; अयत्न 
नालू मरे पाट-जज (ब्रह्मा) के चतुर्देद पठते; मलरनूत-विकसित हुए; चंनूतामरं 
पोतु-लाल कमल को; पुतृततु- (पैदा कर) विकसित कराया; ओतम्‌ कटलुम्‌- 
तरंगायित समुद्र (ने) भी; तान्‌-स्वयं; वैर-पृथक; ओर्‌ व॑ण्‌ तामरेयित््‌ मलर्‌- 
एक ' श्वेत कमल का पुष्प; पृतृततु मोतूततु-खिलाया, देसा लगा; आनि वण 
तिङ्कर्‌-गोल गवेत चाड ! ६२६ क 

` , वह्‌ चन्द्र॒ एक श्वेत कमल के समान लगा जिसको लवण-सागर ने 
पद्मनाभ श्रीविष्णुदेव की नाभीरूपी सागर की स्पर्धा में पैदा करिया। 
सृष्टि के आरंभ मे वटपत्र मे योग-निद्रा मे लीन रहै श्रीविष्णु की, जिन्हे 
मानों भूवे हों एेसा भूतल ओर सागर कोखा-पी लिया या (उदरस्थ कर 
लिया था), नाभी से एक लाल कमल उत्पन्न हुआ 1 तव ब्रह्माजी भ्रमर 
के रूप मे चतुवेद गान कर रहे थे । इसको देखकर लवण-समूद्र ने अपनी ओर 
से शवेत-कमल यानी चन्दर को उत्पन्न किया । (कवि की इस उत्प्रेक्षा ओर 


३१५. तमिट् (नागरी लिपि) , 315. 


उपमा-मिधित कविता मे अनुपम रस घुला है। नाभी को समुद्र का.रूपकः 
देना, कमल. कौ ` उत्पत्ति के लिए आवश्यक था। भूतल ओर समूद्रको 
उन्होने उदरस्थ किया, भूख के कारण नहीं पर अपनी लीला के सिलसिले मे. 
इसलिए कहा गया “मानों भूखे" थे । भोजन के लिए ठोस पदां ओौर 
जल दोनों कौ आवश्यकता है । अतः भूतल ओौर समुद्र दोनों के भक्षण की 
बात कही गई । स्पर्द्धामें काम करनेवाला कृ अंतर भी दिखाना चाहता 
है। इसलिए नाभी-सागर के लाल कमल के स्थान में लवण-सागर ने श्वेत 
कमल उत्पन्न किया । ब्रह्मा उधर भ्रमर रहेतो कलं्कको इधर भ्रमर 
माना जासक्ताहै) । ६२६ 


पुट्च्िक्‌ कुरिथिद्‌ रत्प्पतूमीत्‌ पत्त वातम्‌ पौतिकङ्गुल्‌ं - . 
नछटलिर चंरिनद विरुटपिदठम्‌बं नककि निमिर्‌ निलाक्करर . 
किद्धटेक्‌ किठविक्‌ कंननाड्गील्‌ कोट्धपार रिशयिन्‌ . मेलवत्‌त 
वेद्टिक्‌ कुमूबत्‌ तिठङ्गमुहित्‌ पठे पोत्रं विरिनदुढदाल्‌ 627 
पुढद्ि कुरि इटटतु अत्त-बिन्दियों से चित्रित; पल मीत पुत्‌त-भनेक नक्षत्र-भरे 
वानम्‌ पात्ति-भाकाश को टंकनेवाली ; कङ्कुल नद्टछिल्‌-राति-मध्य ; इरुट्‌ पिलिमूपे- 
अन्धकार-पृजको; नक्कि निमिरस्म्‌-चाटकर उठनेवाली; निला करर-्चांदनी का 
समुच्चय; कीष्ट्‌ पाल्‌ तिचेयिन्न-पुवंदिशामे; मेल्‌ वैतूत-ऊपर रखे हए; वनि 
कुमपत्‌तिनू-चांदी के कुभ में; - कमुकिन्‌ इद्म्‌ पठं पोनर-पुग के नवीन उण्ठल (बाल). 
के समान; विरिनुतु उन्तु-षुला हृ है; किट किढविकृकू--्ुक-वयनी कोः; 
अन्न्‌ आम्‌ कौल्‌-क्या होगा (उनका क्या अहित करेगा) ? ! ६२७ । 
कवि उस चन्द्र को पूर्णं कलश (मंगल घट) के रूपमेंदेखतेदहैँजो 
मगल-कार्यो के अवसर पर वरूण-पुना के लिए स्थापित किया जाता हे 
अधे-राच्ि कासमय आ गया। अनेक नक्षत्र चि्-बिवियों के समान 
आकाशका श्ुंगार कर रहेथे। तव अंधकार उसको छिपा रहाथा। 
उस अंधकार को (चाटते हुए) दुर करते हए चन्द्र॒ गगन मेँ पूवं दिशामें 
ऊपर उठता आ रहाथा। उसकी चांदनी मंगल-घट पर रवे हुए क्रमुक- 
डंठल के समान थी जिसकी बालियां बिखरी थी (कवि पूछते हैःकि यह्‌ मंगलं- 
घट शुक-वयनी सीता का क्या करेगा ? मतलब हं किं उन्हें दुख देगा) । ६२७ 


कै वणण मालेक्‌ कंपरप्‌पि युलहै वढेत्‌त विरुछलूलाम्‌ 
उणण रवेणृणित्‌ तण्मदियत्‌ तुद्यत्‌ तद्धुन्‌द 'निलाककररे 
विणणु मणणुन्‌ दिशेयनेततुम्‌ विष्धृडगिक्‌ कण्‌ड विरिनत्नोरप्‌ ` 
पणणं वंगृणयृच्‌॒ चडयत्‌रत्‌ पुष्पो लंडगुम्‌ बरन्‌दुकदाल्‌ 628 
वणणम्‌-रगीन; भालं कं परप्‌पि-सध्यारूपी बलं को पफएैलाकर ; उलके वद्छेतत- 


विश्व को आवत्त करनेवाले इरु्ध अललाम्‌-सव अन्धकार को उणण अणणि- 
लीलने के लिए; तण्‌ मतियतृतु-शीतल चन्दर का; उतयतूतु अद्ुनूतत~उदय से 
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विकीर्णं; ` निला कररे-प्रकाश्; विरि नल्‌ नीर्‌ पणणे-सम्रदध, उत्तम जल प्लावित 
खेतो वले; रवण्णंय्‌-वणृ्णय्‌ नललूर के; चटेयन्र तन्नू-शडयप्‌पन्‌ की;- विणणुम्‌- 
स्वगे भौर; मणणुम्‌-श्रूलोक को; तिच अनेतृतुम्‌-सारी दिशामो को; विद्धुडकि 
काणट-~अन्तनिहित करनेवाली; पुक्‌ पोल्‌-सुकीति के समान; अङ्कम्‌ परनूतु उठ्तु- 
सर्नन्न फला रहता है । ६ 


चन्द्र की चांदनी सव जगह फंली । वह्‌ वणूणय्‌ नलूलूर के (कवि के 
अभिभावक) दानी शडयपृपन कौ सुकीति के समान फली । अंधेरा अपनी 
संध्या वेला का हाथ फलाकर समस्त विश्व को आच्छादित कर रहा था। 
उसको निगलने के लिए चन्द्र उदित हृ । उस शीतल चन्द्र से छिटकनेवाली 
चांदनी आकाण, भूमि, सभी क्षेत्रो मे फल गई । शडेयपूपन का यण स्वगं 
लोक तक फला हुआ था, भुलोक की वात कौन कहे ! (कवि के कृतज्ञता- 
प्रदर्शन का यह ओर एक स्थल है 1) । ६२८ 


नीत्‌त मदनित्‌ मुठत्‌तढन्‌द नडर्वण्‌ ङ्ग रनुन्‌द्च्‌चत्‌ 
मीत्‌तत्न्‌ करङ्ग व्वेपरप्‌पि विरिन्‌द निलवित््‌ व॑णश्चुदयाल्‌ 
कात्‌त॒ कण्णन्‌ मणियुनदिक्‌ कमल नाठत्‌ तिंडपृपण्‌डु 
पुत्‌त॒ वणृडम्‌ पटयदनप्‌ पुदुक्क वातुम्‌ पोनूरुकदात्‌ 629 
नीत्‌तम्‌ अतनिल्‌-(समूद्र-) जल राशि से; मुकेठ्तु अद्कुनूत-उग आया; चण्‌ 
तिङ्कन्‌-श्वेत चन्द्र; न॑दु तच्‌चन्‌-कुश्ल शित्पी ; कार्‌त कणृणत््‌- (विश्व-) गोप्ता 
श्रीविष्णु के; मणि उन्‌ति कमलम्‌ नाढतुतु इटे-युन्दर नाभौ मे उगे कमल के नाल 
पर; पणृदु पुत्त अणृटम्‌-प्राचीनकाल स उत्पन्न यह्‌ अण्ड पेय अत्त~पुराना 
(मन्द-प्रभ) हो गया, यह्‌ समञ्चकर; तन्‌ करङ्कल्‌ अवै मी परप्पि-अपने हाथों को 
उस पर फलाकर; निलविन्न्‌ वण्‌ चृतेयाल्‌-चन्िकारूपी श्वेत सुधा (चने) से 
पुतुक्‌कुवातन्‌ पोच्रूखम्‌-नया सा; उद्धृतु-लगता है । ६२४ 
(उस चन्द्र ओर चांदनी को देखकर कवि निम्नोक्त कल्पना करते 
है--) चन्द्र समूद्र से उठ आया शिल्पी या कारीगरहै। विष्णुदेव की खुन्दर 
नाभी से निकले कमल के नाल मे से संलग्न यहं विश्व पुराना पड़ गया था। 
अव यह्‌ कारीगर उसको नयी रौनक देने के लिए, अपने हाथों मे चच्दिका- 
रूपी सुधा (चना) लेकर उस पर पुताई कर रहाहै। वही चूना 
चन्द्रिका है । ६२९ 


विरशंय्‌ कमलप्‌ पंरमूबोदु विरुम्‌बिप्‌ पुषुन्‌द तिरविनीडम्‌ 
कुरक्तय्‌ वण्‌ञिन्‌ कुछामिरियक्‌ कृम्‌चिच्‌ चास्‌चिक्‌ कुविनुदुठराल्‌ 
उरंशंय्‌ तिहिरि तन्रेयुरुद्टि यौरहौ लोच्‌चि युलहाण्‌ड 
अरे नीदुड्‌गत्‌ तलरयेडत्‌त. कुरुमूबर्‌ पोन्‌र॒ वरककाम्‌बल्‌ 630 


चिरं चय्‌-ुगन्धपु्णे; कमलम्‌ पर पोतु-कमल के उत्तम पुष्प; चिरमपि 
पुनून्‌त~-चाहुकर अपने में जायी हुई; तिरुविनीटुम्‌-लक्ष्मी (श्री) के साथ; कुर 
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चय वणटिन्न कुढाम्‌-गजार करनेवाले भ्रमर फुल; उरिय-छोडकर चते जाये, यह्‌ 
स्थिति पैदा करते हृए; कूम्‌पि--दल-जुटे होकर; चाम्‌पि-निष्प्रभन होकर; कुविनुतु 
उढठतु-बन्द हुए है; अरक्‌कु आमूपल्‌-लाल दुमद; उरं च॑य्‌-भरकीतिति; तिकिरि 
तते--आक्ञा-चक्र; उरुट्टि-चलाते हए; भीर कोल्‌ ओद्चि-एक (राज-) दण्ड 
(शासन) धारण कसते हृए; उलक्रु आण्ट अरेचन्न्‌-भतल पालनेवाले राजा के 
आततुङ्क-अलग हो जाने से; तले अदतृत-सिर उठानेवाले; कुरमूपर्‌ पोनूर-अधीन 
छोरे राजां के समान वने । ६३० 


अव कमल बंददहौो गये! उन पर रह्नेवालीश्री भी अदुश्यहो गई] 
श्रमर हट गये। तब कुमुद विकसित हृए। कुमुदो का वैभव के साथ 
विकास देखकर उन अधीन राजा का सिर उठाना याद आताहैजो एक 
छव, प्रबल आज्ञाचक्र ओर शासनदण्ड रखनेवाला चक्रवर्ती (के प्रताप) के 
हट जाने पर होता है 1 ६३० 


नीद्गा माये यचर्तमकूक निरमे तोर्‌रूप्‌ पुरमेपोय्‌ 
एदगा निनूर वरिकडरकु संनक्‌कु भिहला रयय्‌दिनयो 
आओद्गा निन्रूर विरचायूवन्‌ दलहै विद्धू्गि मेननेलुम्‌ 
वीडगा नित्र करुनरुपपि निड्ये यं्वन्‌द बवंणणंरपपे 631 
जड्का निनर-बहुत घना; इरुढ्‌ आय्‌ वनतु-अन्धकार वन आक्र;  उलकं 
विद्ङ्कि-विश्व को लील कर; मेनरमेयुम्‌ वीडका नित्‌र~-उत्तरोत्तर बटनेवाली 
करु नेंरुप॒पिन्न-काली (अन्धकार-रूपी) आग के इये अष्टुन्‌त-बीच में से उटी 
वट नंरपपे-सफ़ेद आग; नीङ्का माये-अनिवायं माया (जें कुशल) ; अवर तमकूकु- 
उनके सामने; निरमे तौरर-वणं के कारण हारकर; पुरमे पोय्‌ू-दाह्र जाकर; 
एडका निनर-तरसनेवाले; अरि कटरकुम्‌--तरंग-संकरल (या गरजनेवाले) समुद्र काः; 
अत्रक्‌कुम्‌-ओर मेरा; इकल्‌ आय्‌-शतु हौकर; अयतिनयो-आये क्या ? "। ६३१ 
देवी चांद को संबोधित करतीदहै। अंधकार आया, विष्व को लील 
कर घना होता गया । वह काली आगथी। उसमें से तुम निकले हये- 
ष्वेत अम्ि के समान ! ओर समुद्र निरंतर माया-कायं करनेवाले श्रीराम 
से रूप-रंग मे हारकर वाहर जा पड़ा है ओर तरंग-रूपी हाथों से (छाती) 
पीटकर दहाड मार रहा है। उसके ओर मेरे दोनो के शतु बनकर सुम 
अयेहौो! (चन्द्रको समुद्र का दुष्मन इसलिए कहा गया कि पूणिमाके 
दिनि समुद्र उमंग पर अता है ओर अधिक गजंन करने लगता है) ! ६३१ 


काडिये यलूलेनी यारेयुडः गलूहिलाय्‌, वड्वि तिननमु दत्‌तीड्म्‌ वनूदते 
पिडिथित्‌ संतृत्तडप्‌ पणीन्‌ रालतेच्‌, चुडदि योकडर्‌ रोत्‌ रिय तिङ्ककठे 632 
कटल्‌ तीनूरिय-सागसेत्थित; तिङ्कले-चन्दर ; नी करिये अलूलै-तुम अत्याचारी 


नही हो; यारेयुम्‌ फौलूकिलाय्‌-किसी को नहीं मारोगे; वदट्‌दल्‌ इतन अमुतत्‌तीटम्‌- 
भवगुणहुन मधुर असरत के साथ; पिटियित्‌ मल्‌ नटे-हुधिनौ के समान मृद्-चाल बाली 
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पंणणोदुम्‌-देवी लक्ष्मी के साथ;  वनुतकतै-पंदा हए; . अतू रास्‌-तव; अततै- (दीना) 
मक्षे; चुदटतियो-ताप दोगे (द्यो) ? । ६३२ । 

वह्‌ अगे चन्द्र से थोड़ी नरमी से बातकरती हँ । सागर से (पहले 
क्षीरसागर से, अब समूद्र परसे) उदित चांद! तुम तोक्रूर नहींहो। 
किसी को मार नहीं सकते क्योकि तुम अवगुण-रहित अमृत ओर हथिनी 
के समान चालवाली लक्ष्मीदेवीके भार्ईदहो। फिर मुञ्चे सताना तुमको 
शोभादेताहै क्या? 1 ६३२ 


मोदु मौयतर्तट्ु वंणणिल वितृकदिर्‌, मोदु मततिहै मंरूमुलं मेरपड 
ओदि मपपंडे वंड्गन लुर॒रनप्‌, पोदु सौयुतृतसं च्िपूपुरण्‌ डरो 633 

मीतु-ऊपर; मयत्‌तद-गादृ रूप से उठी; वद्‌ निलविन्नू कतिर्‌-श्वेत चन्द्र 
की किरणें (रूपी) ; मोतु मतृतिक-पीटनेवाला हथौडा; मल्‌ मुल मेल्‌ पट-कोमल 
उरोजों पर जव लगा; ओतिमम्‌ परटै-हंसिनी; वम्‌ कनल्‌ उर्रतु अन-जलानेवाली 
आगमे गिर गयी जसी; पातु मोौयत्‌त अमलि--कमल-पुष्प-संकुल शम्या परः; 
पुरणटाद्-तड़फड़ाने लगी । ६३३ 

उनके मृदुल स्तनो पर चांदनी क्या पड़ी, वह्‌ पीटनेवाले हथौडे की सी 

चोट करती रही । उससे वे वेचारी जलानेवाली आग में पड़ी हंसिनी के 
समान तङ्फडाने लगी 1 ६३३ 


# नीक्‌क भिहि निरन्‌द निलाक्‌कदिर्‌, ताक्‌क ्चन्‌ढ तरनु शररिनूदननद्‌ 
शेक्‌कं याहि मलर्‌न्‌दर्शेन्‌ दामरंप्‌, पुत्ह्कद्ट्‌ पद्‌टन पुवयुम्‌ पट्‌ठन्न््‌ 634 
_ नौक्कम्‌ इतररि-अविच्छिचचि पसे; निरनूत-विकीणं; निला कतिर्‌-चद््र 
किरणे; ताक्क~ (निरन्तर) जाधात (करती) करने से; वनूतु-मुरक्चाकर; तनरनूतु- 
शिथिल होकर; चरिनृतत्‌-नीचे गिरीं; चेककं आकि-त्रासस्थान-भ्ूत ; _ मलर्‌नूत- 
विकसित; . चनूतामरं पुक्‌कढ्‌-लाल कमल के फूल; पट्‌टत्त-जिस स्थिति को प्राप्त 
हए; पूवम्‌ पद्टनद्क्‌--सारिका-सम कोमलांगी (देवी) भी उस्र स्थिति को प्राप्त 
हुई । ६३४ ¢ 
वह्‌ चांदनी बराबर फैलती हुई उनको ताप देती रही । इसलिए वह 
शिथिल होकर नीचे गिर गयी । सारिका-सम कोमलांगी, उनकी स्थिति 
कमल के समान बनी जो पहले उनका आवास बनकर चन्द्र के उदय पर 
मुरक्ञा गया ओौर अब उनकी गय्या,पर रहकर चन्द्रिका द्वारा उत्तेजित विरह- 
ताप तप्त हुआ । ६३४ 


कैः वाश्च संहूकल वेक्‌कछि वारिमेल्‌, पुशप्‌ पुशप्‌ पुलरन्‌ढु पुद्कूङगिनाद्‌ - 
वीश वीश्च वडुमूबिन, मेनूमुले, आं नोय॒ककु मरनुदुभुण्‌ उङ्गलो 635 


वाचम्‌ मन्‌ कलवै कट्टि-सुवासित मृदु चन्दन के लेष फो; ` वारि मेल्‌ पच पच~ 
लेकर उन पर लगाते-लगाते; पृलरनूतु-सुखकर; पुद्धङ्किताम्‌-मुरस्ाईं ; वीच 
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वीच--ज्यो-ज्यों (पंखा) श्रलती हँ; ल्‌ मलं वंतुमपिन-कोमल उरोज. कलसे; आच 
नोय॒क्कु-प्रेस के रोग की; मरन्‌तुम्‌ उणृटो-दवा भो है । ६३५ ४.२ 

चेरियों ने उन पर सुवासित द्रव्य मिला चंदन कालेप लगाया । पर वह्‌ 
भून गया ओर देवी पीडित हर्द । इधर चेरिर्यां पंखा स्ललतीं, उधर उनके 
स्तन मूरञ्चाते। काम-रोग के लिए दवा कहां बनी थी ? 1 ९३५ 


ताय रिर्परि ज्ेडियर्‌ तादृ, वीय रित्‌तचछिर्‌ मंलूलणे मेत्निधिल्‌ 
कार्यं रिक्करि यक्करि यककक्ाणरत्‌, दापि रद्ति चिरद्टिय इक्किनार्‌ 636 
तातु उकु वी-पराग चूने बाले फूलों की; अरि तदिर्‌-कोमल पल्लवो कौ बनी 
मल्‌ अणे-मरदुल शय्या; मेनिथिल्‌ काय्‌ अरि-(सीताजी के) शरीर पर की जलानेवाली 
(विरह की) आगसे; करिय करिय--ज्यो-ज्यों सुलसी, (व्णे-त्यो); तायरित्‌- 
परि चेटियर्-मातासे भी प्यारी चेष्या; आयिस्तूतिन्र्‌ इर्ट्टि-सहसो के दुगुने 
(अत्यधिक) ; कांणरनुत्ु-लाकर; अदुक्कितार्‌-उ्लक्तर नयी (शय्या) वनायी । ६३६ 
शय्यापित पल्लव ज्यो-ज्यों ञ्लसे त्यो-त्यो मातासे भी प्यारी चेरियों 
ने पुराने पल्लव हटाकर नये-नये पल्लव ओर फूल डालकर नयी-नयी शय्या 
बनाई । ६३६ 


कनूनि नतूमनं यिरकमद्व्‌ शेककूयुदध्‌, अनून सितन्ूनण माथिन्नं ठतुस्वल्‌ 
मित्‌ननित्‌ मिनत्तिय मेच्निकण्‌ उातनच्‌, चतरत वणणलुक्‌ कुर रदु शलूलुकास्‌ 637 
नलूल कनत्नि मतैयिल्‌-अच्छे कन्या-महल मे; कमठ चेक्कशुल्‌-घुवासित पुष्प- 
शय्या पर; अन्रनम्‌-हंसिनी (ससान वे) ;  इनणम्‌ आयित्तन्‌-इस तरह (विरह 
तप्त) हई; अनत्तवल्‌-उनकी; लिनरनित्रू-विद्युत समान; भिनूत्तिय मेनि-चमकने- 
वालो दरेह-कांति को; कणृटान्न्‌ अन चोदरन-देखा था, जिनके सम्बन्ध में हमने एेसा 
कहा था, उन; अणृणनुक्कू उर्रतु-प्रभु पर च्या बीता; चीलूलुवाम्‌-कहेगे । ६३७ 


इधर कन्या-महल मे, सुगंधित फूल-पल्लवों की शय्या मे पड़ी देवी की 
यह स्थिति रही । उधर उन प्रभु का जिनके संबंधमें, हमने सीताजी की 
“"विद्य॒त-सम देह की कांति देखी "यह्‌ कहा था, हाल कहेंगे । ६३७ 


एहि मनूनतरक्‌ कण्डंदिर्‌ कणडवन्त्‌, ओहै योडु मिनिदुरकताण्‌ इय॒त्‌तिञप्‌ 
पोह , दूमियिर रपोननह रर्दोर्‌, माह माडत्‌ तत्तेयवर्‌ वेहितार्‌ 638 
अततैयवर- (विश्वामित्र, भ्रीराम-लक्ष्मण) वे; एकि-जाकर; मन्तन कणट- 
(जनक) महाराज से मिले; अवन्‌ जोकयोटुम्‌-वे उत्साह के साथ स्वागत कर; पोक 
पुमियिल्‌-भमोगन-लोक मे; पात्र नकर्‌ अन्रूनतु-स्वणंमय प्रासाद के समान; ओर 
माकम्‌ साटतूतु-एक आकाश-स्पर्शी सोध रे; इनितु काणृदु उयतृतिट-प्रसल्लता के साथ 
ले पहुंचाते समय; वैकित्तार्‌-ठहरे । ६३८ 
वे तीनों, सहषि विश्वामित्र, श्रीराम ओर लक्ष्मण, गये ओर राजा 
जनक से मिले। राजा जनक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत 
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किया। उनको सुख से ले जाकर एक गगनस्पर्शी महल मे, जो भोग- 
भूमि, स्वगं के एक स्वगंमहल के समान था, हराया । वे. वहीं रहे ।' परेम 
वेह मवृवषछठि सादवम्‌ याबुमोर्‌, शंय्है कण्ड्‌ नडनुदनत्‌ः तीदर 
माय कौद्‌ वीरन्‌ मुछरियन्‌ खछिनाल्‌, मयूरकम्‌ सङ्गे यरुण्‌सुनि सेवितान्‌ 639 
वेकुम अ वदछि-(जहां वे) ठहरे ये वरहा; मा तवम्‌ .. यावृम्‌-श्रेष्ठ तप सवः; 
ओर्‌ चयक कण्ट नटनूततु-एक रूप धरकर चला आया; अनरसा; तीतु अड- 
निर्दोष; मय्‌ काद्‌ वीरन्‌-बलशाली वीर (श्रीराम) की; मुढरि अम्‌ ताछिनाल्‌- 
सुन्दर कमल-चरण (कौ धूली) से; मय्‌ काट्‌-(जिन्होने अपना निजी) ङप प्राप्त 
क्या; अरुढ्‌-उनके पुत्र; मुनि-मुनि शतानन्द; मेविनान्ू-पधारे । ६२४ 
जब वे वहां रहे तब महान्‌ तपोमू्ति शतानंदजी आये । ` वे उन 
अहल्या देवी के पुत्र थे जौ निर्दोष वीर श्रीराम की चरण-घूली के प्रतापसे 
अपने निजी रूप में आकर शापमुक्त हुर्ईद थी । शतानंद्जी को देखने पर 
एेसा लगता था मानों सभी तपो ने सिलकर उनका रूप ले लिया हो । ६३९ 


वन्दं दिरन्‌द मुनिवनं मैनदरम्‌, शिनूदे यार वणङ्गद्युन्‌ जंतर रदिर्‌ 
अन्‌द भिलूक्कुणत्‌ तानंडुत्‌ ताश्िहद्द्‌ः ततद कोशिहन्‌ रनमरुड्‌ गेय्‌दिनान्‌ 640 
वनूतु अंतिर्‌नूत मुत्निवत्तै-आकर दशन देनेवाले मनि को; भैनूतरम्‌-करमार दोनों 
ने; अतिर्‌ चनूरु-सामने जाकर; चिनूते आर बणङ्‌कलुम्‌-दहादिक आदर के साथ 
नमस्कार करने पर; अनूतम्‌ इल्‌ कुणतूताम्र्‌-अननुमित सद्गुणो से पू्ण;, _अदटृतृतु 
उठाकर; आचिकढ्‌ तनूतरु-आ्ीवदि देकर; कोचिकन्‌ तन्न्‌ मरङ्कु अयतितान्‌- 
कोशिक जी के पास गये \ ६४० । 
श्रीराम ओर लक्ष्मणने आदर ओौर श्रद्धा सहित आगत मुनि को 
नमस्कार किया । अनंत सद्गुणी महषि ने उनको उठाया ओर आशीर्वाद 
दिया। फिर वे विष्वामिव्रजी के पासं आये} ६४० 


कोद समनूरर कोमुनि कोशिहुः माद वच्रूरतं वाणुमुह नोक्‌क्रियिप्‌ 
पोदु नीयिवण्‌ पोदविप्‌ पुदलम्‌, एदु शंयद॒तवर्मेत््‌ सियिम्‌बिनात्‌ 641 
क्ोतमन्न्‌ तरु कोमुनि-गौतम के दिलाये (युपने) मुनिराज (शतानन्द) ने; 
कोचिक भातवत्‌ तक्ने-महषि कौशिक को; वाद्‌ मुकम्‌ नोक्‌कि-तेजोमय मुख निहारते 
हृए; इ पोतु-अवं; नी इवण्‌ पोत-भाप यहा पधारे, इसका हेतु; इ पुतलम्‌ चय्‌त- 
इस भूतल कौ, कौ हुई; तवस्‌ एतु-तपस्या क्या है; अनुरु इयसपित्तान्‌-यह्‌ कहा । ६४१ 
गौतम-पृत्र ने तपोधन विश्वामित्र से शिष्टाचारं-पृणे वचन कहे । 
तेजोमय उनका मूख निहार कर शतानंदजी ने कहा-- इस भूमि ने वया 
तपस्या की है कि आपके पधधारने का भाग्य हमे मिला ? । ६४१ 


पून्‌रण्‌ शेषंफप्‌ पुचिदन्रे येपौर, एयून्‌द केण्मैच्‌ चदान्ननृद त्ृररं 
वायुन्‌द मादवह मामुह्‌ नोक्‌किनूल्‌, तोयून्‌द शिनदक्‌ कवुरिहत्‌ शल्‌लुचान्‌ 642 
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पु तण्‌ चेक्कं-कमल का शीतल (सुखद) भसन पर रहनेवले; पुनिततैये पार~- 
पवित्र ब्रह्माजी के ही सदृश; एयनूत केणुमै-(जीव माद्र से) स्नह्‌ रघनेवाले; 
चताननूतनू अननुर-शतानन्द नामी ; उरं वाय॒नूत-प्रकौतित; सा तवत्‌-महान तपस्वी 
के; मा मुकम्‌ नोक्कि~श्रीयुत मुख देखकर; न्‌ल्‌ तोय्‌न्‌त चिनुते--शास्त्र-ज्ञान-मग्न 
मन के; कोचिकन्रू-कौशिक जी; चीलूलुवान्‌-वोले ! ६४२ 

शतानंद कमलासन ब्रह्माजी के ही सदृश पवित्र थे ओर भूत-दया- 
संपन्न थे। वै प्रथित तपस्वी थे। उनसे, शास्त्र-पारंगत कौशिक ने 


कहा । ६४२ 


वडित्‌त मादव केट्टियिव्‌ वदरत 
इडित्‌त वड्गुरर साडे याक्‌कयुम्‌ 
अड्‌त्‌त वेब्टविथु तिम्‌चनं शावमुम्‌ 


मुडित्‌तं नन्‌जत्‌ तिडरमुडित्‌ ता्न॑न्‌रान्‌ 643 

वदितत मातव~-उक्कृष्ट महान तपस्वी; केट्टि-सुनिये; इ वल तान्रू-इन 

उदारप्रभुनेही; इटितृत वम्‌ कुरल्‌-वच्रघोष-कण्ठ; तारकं योक्कंयुम्‌-ताड़का 

का शरीर (जीवन); अदुतृत्त वेढवियुम्‌-मेरा आरम्भित यक्त ओर; निन अतत 

चापमुम्‌-आपकी माता का शाप; मुटित्तु-समाप्त कर; अत्न ननृचत्‌तु इटर 
मुटिततान्‌-मेरे मन की चिन्ता दर कौ 1 ६४३ । 

उत्कृष्ट तपस्वी ! सुनिये । इन्दी प्रभ ने वज्र-नर्दंन-कारिणी ताडका 

को मारा; मेरा आरंभित यज पूराकराया ओर आपकी माताको शाप- 

मुक्ति दिलायी, ओर इस प्रकार मेरे मन की चिताओं कोद्र कर 

दिया । ६४३ 


अनर कोशिहन्‌ कूरिड वीरिला, वन्ूर पोदनत्‌ मादव निरनरुद् 
इन्‌र नन॒गुढ देलरि दियादिन्‌द, वतरूरि वौररुक््‌ कनवुम्‌ विद्छम्‌बिमेल्‌ 644 
अंनूर-यह्‌ ; कोचिकन्‌ कूरिट-कौशिक जी के कहने पर; ईह इला वल्‌ तपोततन्‌- 
अनन्त ब फटोर तपस्वी;  मातव-महरषि; ` निन्न्‌ अरढ्‌ ननरङ उक्तेल्‌-भापकी कृपा 
खव रही तो; इन्‌त वेनरूट वौररकङक-इन विजयी वीरो के लिए; इतरे अरितु यातु- 
अव दुस्तर क्या है ? ; अत्तवुम्‌ विढठम्‌पि-यह कहकर ओर; मेल्‌-अगे भी । ६४४ 
अति दीघं कठिन तपस्या मे तप्त तपोधन, शतानंद ने कहा- महि, 
आपकी कृपा इन पर परिपूणं रही तो इनके लिए दुस्तर कायं क्याहै? 
फिर (अतिरिक्त पद--अतसी पुष्प, इन्रनीलमणि समद्र, मेघ-जाल, 
नीलोत्पल-सदृश श्रीराम का चन्दरमुख देखकर) वे वोले । ६४४ 


नरम लरतर्तीड नायह्‌ नानुनक्‌, करिवु स्तुवन्‌ केलिव्‌ वरन्‌दवत्‌ 
इरयं नपपुचिक्‌ कौरिल्‌पल्‌ याण्डंलाम्‌, मरय निरपुरन्‌ देथरुण्‌ मुर रिनान्‌ 645 
नर सलर्‌ तीटे-सुगन्धित पुष्पमाला-धारी ; नायक~जगनायक ; नान्‌ उतकूकू 


३२२. कम्ब रामायण “(वालकाण्ड) 322 


अरिवस्तृदुरवनू-भ जापको वताङंगा; केढ्धू-घुनिये; इ अरु तवत्ू-ये श्रेष्ठ तपस्वी; 
पुविककु 'इरे भन~शूमि के पालक के रूप मे; _ ईर इल्‌ पल्‌ याणदु-गणनाहीन अनेक चवं 
भर; ` सुरेयिनिल्‌ पुरनतु-धमं-सम्मत रीति से पालन कर; एय्‌ अरुड्‌- (जीवों पर) . 
उद्बुद्ध दया मे; परुर्रिनात्र-वटे रै 1 ६४५ 

सुगंधित-पुष्पमाला-धारी जगच्चाथ ! मँ आपको एक वृक्तात सुनाङगा । 
सुनिये ।: ये पहले भूपति थे.ओर अनेक वपै' राज करते रहे । ये अत्यंत 
दयावान थे 1 ६४५ 


अरित्र वहि यरनि तमेन्‌दृछ्छि, विरज्य कानिडच्‌ चनरनन्‌ वेद्ठेमेल्‌ 
उरेशेय मादवत्‌ तोङ्गु 'वशिद्‌टनाम्‌, परश्च वानवन्‌ पालणेन्‌ दानरो 646 

अरचिन वैकि-राज कायं मे रत; , अरतितर्‌ अैनूत उद्छि-धमचारी रहते समय; 
वेदं मेल्‌-आाखेट पर; _ विरचु कान्‌ इट-घने अरण्यमे; चंनुरतन्-गये; उरं चय्‌ 
मा तचत्‌तु ओङ्कु-प्रकीतित तपोराक्चि; वचिद्‌्रन्‌ आम्‌-चसिष्ठ संत्नित; परचुवात्‌ 
अवन्‌-पाल्‌-सम्मान्य- (उन) के पास; अणेनूतान्ू-गये \ ६४६ 

वे 'राज-काज धर्म-संवर्घक रीति से करते रहे । एक समय वे-आखेट- 

के लिएघते वनमे गये! वहां तपोराणशि श्रीमहपि वसिष्ठ के पाक्ष 
पहुंचे । ६४६ 


असरनृददि कणवन्न्‌ वेन्‌दर्‌ करङ्गङ्र्‌, मूरेयि नारूरि 
इरन्‌दर उरुदि यनू विसनूदुि यित्िदु निर्‌क्‌ 
विरुनूदिनि यसैपपं तनूनाच्‌ चूरव्िं विचितृदु नीये 
शुरन्दर छमिर्द मंन॒न वरुण॒मुरं शुरन्‌द दत्रे 647. 

अरन्‌तति कण्वनर्‌-अरन्धती-पति ने; वेनृतरकूु-राजा के; असरकटनू-रष्ठ 
(मातिण्य-) कतव्य; मुरेथिन्न्‌ आररि-यथाक्रम सम्पन्न करके; इरनूतु अरुट्‌ तरुति- 
विरानिए, कृपा कीनिए; अत्रून-यह्‌ कहा, तव; इरन्‌चुदि-(विश्वासित्र) आसीन 
हृए तव; › इनि-अव; निरुक-अपको; इनितु विरनूतु अमैपुपनू-उत्तम भोज का 
प्बम्ध कख्गा; अनूना-कषहकर; चुरपिथे .विक्ितूतु-कामधेनु को बुलाकर; ,. नीये 
अमिरतम्‌ चुरनतु अर्व्‌-तुम ही समृत (सम भोज्य पदाय) निकालकर दे दो; अनुत्त 
आनना देने पर; अच्‌ सुर-आत्ना के अनुसार; अनूरे चुरनूततु-तभी निकाल दिये 1 ६४७' 

` अरुन्धती के पति वसिष्ठजी ने उनका स्वागत किया; यथाविधि 
सतकार करके आसनस्थ कराया 1 आपको भोज दूगा, स्वीकार कौजिए-- 
कहकर वसिष्ठजी ने कामधेनु (शवला) को बुलाकर आना दी कि तुम्ही. 
इनको ओर इनके.साथ आई सेना को भोजन देने का प्रबंध करो! सुरभी 
ने भी उनकी आज्ञा के अनुसार अमृत-सम भोज्य-पदार्थोको अपने" ही 
शरीर से सृुष्ट-करिया 1 *६४७ 


अख्शुवेत्‌. ताय वुण्डि यरानि्‌ नमिहत्‌ तोड्म्‌ 
परुहुनं = व्ल्िप्‌प वेनृदो बियावस्त्‌ः दुयत्‌त पितरे 
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-नकूमलरत्‌ तारम्‌ -वाश्क्‌ ` कलवयु -नलह लोडुम्‌ 
-उस्तुयर्‌ ` तणिनढु सन्न तुय॒तूपुणरन्‌ इुरक्क ` लुररान्‌ 648 

अरच-~-राजनः; निन्न्‌ अन्निकतृतोटुम्‌-जपने अनीक के साथ; . अर चेततु आय- 
षडरस-पणं; ` उणरि. प॑रुक-भोजन कर लीजिये त-कहुकर; अदिपृप-चिलाने 
पर; वेनतो यावरम्‌-राजा के साथ सवब.के; तुय॒तृत पितरूर-भोजन करने के. बार; 
नर- मलर॒तारम्‌-धुवासयुणं पुष्प-मालाएं ओर; वाचम्‌ कलवेयुम्‌-युगन्धि मिलित 
चन्दन; नल्‌कलोटुम्‌~-देने पर; ' मनूनम्‌-राजा; उर तुयर्‌ तणिन्‌तरु-विश्रांत होकर; 
उयत्‌तु'उणरन्‌तु- (कामधेनु कौ विशेषता) अनुभव हारा जानकर; उरेक्कल्‌ उररान्‌- 
बोलने लगे । ६४० 


वसिष्ठजी ने राजा. कौशिक से कहा-- षड्रसपूर्णं भोजन प्रस्तुत है । 
आप .अपनी सेना सहित भोजन कीजिए । 'उनकी वात मानकर राजांभ्के 
साथ'सब वीरो ने भोजन किया । ` भोजन के उपरत उन्हुं पुष्पमाला जओौर 
चंदन "भी दिया गया । राजा -विश्रांत होकर इस आश्चयं के बारे मे सोचने 
लगे। कामधेनु के विशिष्ट .कौशल को देखकर वे सन में कुछ विचार 
करके महषि से बोले । ६४८ 


मादव वंद्नूदि लायूनी . वनृदर्वेम्‌ बञंहद्‌ रकलूलाम्‌ 
कोदर वमुद मिक्को वुदविय क्वृहै तननाल्‌ 
'तीदरु -कुणत्‌तान्‌ भिक्‌क चोद्ूमरे तंरिन्‌द -नूलोर्‌ 
मेह --परुछहव् यावुम्‌ वेनृदरुक्‌ कत्गें ततुतराल्‌ .649 
भा तव-महातपस्वी; नी अद्ृनूतिलाय्‌-ञाप (अपनी जगह पर से) नहीं उठ; 
वनतं र्जम्‌ पटेकट्‌्कु अलन्‌-मेरे साथ. जायी सेना-सकल.को; इ.को-~यह "सुरभी 
कोतु अर~-विना त्रुटिः के; ` अमुतस्‌ उतविय काल्यकं तन्नुनाल्‌-स्वा दिष्टः मोजन दे सक्री 
इस विशिष्ट युण के कारण; - तीतर असू-निर्दोष; ` कुणत्‌ताल्‌ मिक्‌क-विशिष्ट गुणों 
से सुसम्पन्न; चष्ट मरे--अथे-पुष्ट वेदों नल्‌-ओर- शास्त्रों को; -तरिन्‌तोर- 
जाननेवाले मेतक पीर्ट्कट्‌ यावुम्‌-सभी उत्तम वस्तुएँ; वेन्‌तरुक्‌क्‌-राजा फो 
अनूकं तनूनाल्‌-यह्‌ कहते है, इससे ! ६४२४ 
तपोधन ! आप तो अपने स्थानसेखठेहीनही। पर इस सुरभी 
ने हमको, हमारी सेना को, विना किसी बुटि के भोजन करा दिया । इससे 
सावित है कि यह्‌ विलक्षण ओर उत्तम गायदहै! फिर सद्गुणो्क्रष्ट वेद- 
शास्वज्ञो का कहना है कि सभी श्रेष्ठ "वस्तुं राजा कीरहै। इनदो 
कारणों.से, 1 ६४९ 


निरकिंदु्‌ तहूव वनरा नीउस्न्‌ -जुरबि तत्तत 
सरकर -छतनूर -लोडु -भियमूबलन््‌ यादुम्‌ ` पित्ूनर्‌ 
वरकलं -युडयेत्‌ ` यच्रो -वट्रद्गलन्‌ वरव राहिल 
कीर्काष्ट्वे नचुढव नीये कण्डहल्‌ रहैत कर;650 
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, निर्कू इतु तक्ुवतु अन्ू-मापके लिए यह्‌ युक्त नहीं है; नीट यद चुरपि ततनतै- 
हूत विलक्षण इस सुरभी को; अटक अरुढ्‌-मृत्ते सप देने को छपा करर; . मनुरलोदुम्‌- 
कटने पर; , यातुम्‌ इयमृपलनरू- (ससा) कृ नहीं फहा;, यातो वरूकले उटयेनू-हम 
तो वत्कलधारी है; वटछङ्कलन्रू-दान दे नहीं सकता; काल्‌ काद्‌ वेल्‌ उ्टव-संहारक 
भाले के प्रयोगी; वरुवतु आकिल्‌-वह आ्येगी तो; नये कांणुदु मकल्‌ृक-अआप दही 
ले जाघ्ये; अनर कूर-यह्‌ कटा, तव । ६५० 

यह्‌ गाय आपके पास रहने योग्य नही; आप तापस है! इसलिए 
आप उसे हमे सौप दीजिये! यह सुनकर वसिण्ठजी कु देर सच रह्‌ 
गये। वाद, वले कि है सहारक भाला-कृपक ¡ हुम वत्कलघधारी है| 
हम दान देने के अहं नही है । इसलिए अआपही अगर वहु गाय जापके 
साथ जायगीतो ले जाद्ये। (तमिद मे एक विप प्रयोग है, भाला- 
कृषक ! उसका विस्तार यो हौगा--भाला-रूपी हल चलाकर शतु-हूपी खेत 
में हलचल मचानेवाला ! वैसे ही लेखनी-कृपक का भी प्रयोग है) ! ६५० 


पणित्‌तदु परिव नलूनाप्‌ पार्त्‌तिव रहुनूदु पौङ्गिप्‌ 
पिणिततत्न्‌ शुरवि तरत्‌ पयर्‌वृिप्‌ पिणिये वीद्टि 
मणित्‌तडन्‌ दोकि स्रारूकुष्‌ कोडत्तियो मरह यादु 
गणितृतववंम्‌ वेरुम र्वननक्‌ कलेमरं मुत्रिवत्‌ सौलृवात्‌ 651 

पारत्‌तिपन्नू-ृष्वीपति ने; पणितृततु पुरिवंन्‌-आन्नानुतार करेगा; समूना- 
कहकर ; पङ्क अछठन्‌तु-उमंग के साय उव्कर; चुरपि ततननं-धेनु को; पिभितृततत्‌- 
वोधा;  पयर्‌वृच्छि-जाते समय; , पिणिये वीद्‌टि-वन्धन ष्टुड़ाकर; मरक यावुम्‌ 
कणितूत-वेद सव जाननेवलि; अम्‌ पर्म-मेरे नायक; मणि तटम्‌ तोढिनारक्‌- 
सुन्दर विशाल भुजावाले (इन) को; . कादुत्त्तियो-मृङ्ञे दे दिया क्या; अनत्त-पुछने 
पर; कलं मरे मुत्िवत्‌-शसस्रो भर वेदों के ज्ञाता; चौलूवात्‌-बोले । ६५१ 

राजा कौशिक यह्‌ सुनकर आनेद-विभोर हए । उत्साह के साथ 

आपके केहे अनुसार करूगा-यह्‌ कहते हए वे उठे 1 उन्होने जाकर काम- 
धेनु को पकड़ा । _ वे उसको खीचते ले जाने लगे। सुरभी (शवला) ने 
अपने को वंघनसे षडा लिया ओर वसिप्ठजी के पास जाकर पूछा करि 
क्या आपने मृदञे दीर्घं-बाहु राजा के हाथमे सौप दिया है ? । ६५१ 


काड्तूतिलंत्‌ याने मर्रक्‌ कुरेक्टल्‌ वेन्द्र राते 

पिडित्तहल्‌ बुर्रा रन्न परुमूजिनङ्‌ गडूवु रभून 

डिव्त्त्द्ध मुरश येनृदम्‌ शोतेयं यात्रे . यिन 
मुडिक्कु्वन्‌ काण्ड रयेनूना मोयूम्‌मयिर्‌ शिलिरतृत॒ रउत्नूरे 652 
याते फोटुत्‌तिलंन्-सेने स्वयं नहीं दिया; अ कुरे कट़रल्‌ वेनृतत्‌-वह्‌ क्वणनञ्चीत 
पायलधारी; . तते पिरदितूतु-खुद . पकड़कर; अकलुवुररात्र-जाने लो; सनत 
कहने पर; _ पर चिनम्‌ कतुवुम्‌ नभूचोट्‌-वड़ करोधाक्रोत मन से; इटित्तु जंटम्‌- 
रन उठ्नेवाले; भुरुचम्‌ वेनूतत्‌-ढोलवालि राजा कौ; चेतै्य॑-सेना को; यात 
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इततर सुटिकृकुर्वनू-अाज ही समाप्त करगौ; काण्‌टि-देविए; _ अतत्ता-कके; मय्‌ 
मयिर्-घने बालो को; चिलिर्‌त्‌ततु-पुलकित कराया; अन्नुरे-तभी \ ६५२ 

मैने तो दिया नही । वें शब्दायमान पायलालंकृत राजा बलात्‌ ले 
जारहैहै। यह्‌ सुनकर कामघेनुको बड़ा क्रोध हुञा। उसने आक्रोश 
के साथ कहा कि मै स्वयं इन नगाडेवाले राजाकी सेनाका संहार कर 
दुंगी । आप देखिये । यह्‌ कहकर उसने अपने रोगटे पुलकित किये । 
तभी; । ६५२ 


पप्‌परर्‌ यवत्रर्‌ शीनर्‌ शोत्तकर्‌ मुदल पल्लोर्‌ 
कपपडे यदनि तनोड्ड्‌ गविलेमाद्‌ दुदितूतु वनद्‌ 
तुप्पुेच्‌ चैने यथावुन्‌ दुणित्तत्तर्‌ वुणित्‌त _ लोड्म्‌ ` 
वेपुपुडेक्‌ कौडिय मनुनत्‌ रनतेयर्‌हन्‌ वहुण्डु मिक्कार्‌ 653 

पपपरर्‌-पप्‌लव ; यवत्र्‌-यवन ; _ चीन्र्‌-चीनी; चोत्तकर्‌-शोनकः; सुतल 
आदि; पल्‌लोर्‌-अनेक; कं पटं अतनिततोटुम्‌-हायों स हथियारों के साथ; कपिलं 
माटटु उतित्‌त्‌-श्वेत धेचु द्वारा सृष्ट होकर; वेनूतत्‌-राजा कौ; तुपुषुं उटेय- 
शतमान; चेनत यावुम्‌-सब सेना को; .. तुणित्‌तनर्‌-काट भिराया; तुणितूतलोदटुम्‌- 
संहार करते ही; _ मनृत्-राजा के; वपृपु उटेय कौटिय तनेयर्‌क-क्रोधौ, क्रूर पुत्र; 
च॑कुणृट्‌-कोप करके; भिक्कार्‌-बद़ 1 ६५३ । 

पप्लव, यवन ओर चीन, शोनक आदि म्लेच्छ वीर हाथों में हथियारों 

के साथ उस गायसे वाहरआये। उनवीरोने राजा की सवबलसेनाका 
संहार कर दिया। इसको जानकर राजा के क्रोधी ओर क्रूर पुत्र फड़क 
उठे .ओौर वसिष्ठ की तरफ बढ़ आये । ६५३ 


श्युरबियिन््‌ वलिथि दतूरार्‌ चुरुदि नूलुणर वचलूल 

वरमूनि. वजूज मनना मर्रिवन्न्‌ किरत्‌तं यिन 

अरिहुद संनम्‌ पीड्गि यडरनृदन्न रडर वस्त्रात्‌ 
अरि विद्ित्‌त लोड मंरिनृदनर्‌ कुमर रंलृलाम्‌ 654 
कुमरर्‌ अल्‌लाम्‌-सब कुमारो ने इतु चुरपियित्‌ वलि अननूर-यह गएय का 
सामथ्यं नही; चुरुतिनूल्‌ उणर वलृल-वेद ओर शास्त के जानी; चरन्न्‌ मुत्ति वज्चम्‌- 
मुनिवर को वंचना है; संसूना-सोच॒कर; इतूते-अभौ; इवन्न्‌ चिरत्तै-इसका 
सिर; अरिफुवुम्‌-काट लेंगे; अंनुन-कहूकरः. पौद्कि-जोश के साथं उठकर; 
मटर्‌नूतत्तर्‌-घेरकर अये; अत्ततात-उनके; अंरि अट्र-आग उगलते; विछितृतलोट्म्‌- 

तरेरते ही; अररिनूतनर्‌-जलकर भस्म हो यये । ६५४ ॥ 

उन कूमायों सोचा कि यह्‌ इस मामूली गाय का शौर्यं नहीं हे । 
यह, वेद ओर शस्त्रो के ज्ञानी, मनि वसिष्ठजी की माया है । अव उनका 
सिर काटकर वधकरेगे।! वे आवेश के साथ उनको घेरते आये । महषि 
ने उन पर आाग्नेय-दृष्टिपात.क्रिया । वे वहीं जलकर भस्म हौ गये । ६५४ 
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ेयिर पदतिमर्‌ मेन्द रविनृदमै यरशन्न -काणा 

नयकर कनलिर्‌ कन्‌दि नंडड्गीच्त्‌ि तेरह उाधिक्‌ 

कंतौडर्‌ क्णेयि सोडुड्‌ गारुमुहम्‌ व्न्ेय बाङ्गि 
य्दननन मुनिधुन्‌ द्छ्कंत्‌ तणुड्तिं येंदिरह रवत्‌ 655 
मन्रुनत्र-राजा; नैनतर्‌-पुन; टे इर पतित्नमर्‌-पाच के दो के"दस (एक सौ) 
छा; अविनूतमे काणा-जलना देखकर; न॑य चारि कसलितु कानृति--धुत-प्राप्त आग 
के समान जलकर; कौटि नेदु तेर्‌-ध्वना सहित वड़े रथ को; कटावि-चलति हृए 
आकर; कँ तीटर्‌ कणेयिनोदुम्‌-हष्य भे लिये हए शर का उतना लम्बा; कार्‌ मुकम्‌ 
वकैय वाङ्कि-धनुष को जुकाते हुए डरा खचकर; रजंयृततत्‌-(शर) चलाय; 
मुनियुम्‌-पुनिवर ने भी; तत्र्‌ कं तण्टितै-जपने हाय के योगदण्ड को; तिरक 

सामना करो, यह्‌; अत्रुरात्रू-आन्ना दी । ६५५ # 

कौशिक ने जाना कि मेरे एक सौ-पुत्र एकं साथ जन. गये। घीके 
अर्पैण से आग जिस तरह्‌ धभक कर उठती है वैसे ही वे क्रोधोन्मत्त.हौ उ । 
ध्वजा से अलंकृत अपने बड़ रथ पर वैठकर वे वसिष्ठजी के-सामने आये । 
-धनुप पर शर चढाकरः डोरा खूव खींचा ओर तड़ातड छोडने लगे । महर्षि 
वसिष्ठ ने अपने योगदण्ड को आज्ञा दी कि तुम उनका सामना केरो । ६५५ 


कड्वुद्र्‌ पडंह रक्त कर्रत्र -पडहद्ट्‌ ` यावुम्‌ 
विडनिड मुत्तिवन्न्‌ रण्डम्‌ विद्धूड्गिमेल्‌ षिठङ्गल्‌ -काणा 
वड्वरे विल्लि तनूने वणङ्गिये वल्वत्‌त -वीडत्‌ 
अडलुर पडर्यौत््‌ रीय वत्‌नव नार्‌र लोडम्‌ 656 
कटबुव्र्‌ पटैकट्‌ $राक-देवी अस्त्रा; कररन पटेकढ्‌ यावुम्‌-अभ्यस्त .संमी 
आयुधो को; विट विट--ज्यो-ज्यो चलाया; मुक्तिवन्र्‌ तण्टम्‌-मुनि का दण्ड; 
विघ्टङकि-कवलित कर; मेल्‌ विलडकल्‌ काणा-(उसका) अधिक तेजोमय दिखना, 
देख; ` वटवरे विलूलि तनूनै-मेख-घन्वा की (शिवजी क) ; वणङ्कि वद्टुतृत-विनय 
कर स्तुति करने पर; ईचन्‌-ईश्वर (के); अटल्‌ उह पटं आतर ईय-सश्क्त एक 
"अस्त्र देते पर; अन्नुतवन्न्‌ जर्रलोटुम्‌-उन (रुद्र) के (मन्त्र-) चल के साय । ६५६ 
ज्योँ-ज्यों कौगिक साधारण अस्त्रो से लेकर देवों के अस्तो तक अपने 
अभ्यस्त अस्वो को छोड़ते गये, त्यों -त्यो महि के ब्रह्मदण्ड. ने उनको निगल 
-कर शांत कर दिया ओर वह्‌ उत्त रोत्तर तेजोमय दिखने लगा । तव कौशिक 
ने मेरुधन्वा, शिवजी की प्रार्थना की । उन्होने राजा को एक बलवान 
अस्व दिया । शिवजी संवंधी मंत्र के वल का अवलंवन कर; । ६५६ 


विद्टतन्‌ ` पड्ये -वेन्‌दत्न्‌ विणुणु्धो स्लहै -यंल्‌लाम्‌ 
शुटटन रतून वजूजित्‌ वुलङ्गिनर्‌ मुनियुन्‌ योत्रिक्‌ 
किट्टिय `पडेये युण्ड्‌ विकङ्गित्त््‌ किठर -मेति 
मू्टिविम्‌ परिह हिन्दप्‌ परूपडं मुरणुन्‌ दीरः57 
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वेनूतन्न्‌ पटेये विट्‌सतनन्ू-राजा' (कौशिक) ने अस्त्रको प्रेरितःक्रिया$ः* विण्‌ 
उकोर्‌-देवताः लोग; उलकं अललाम्‌ चृट्टतननू अगरल्त-सभी लोकों को जला देगा, यह्‌ 
समन्चकर; अम्‌चि.तुल्ङ्किनर्‌-सय से कोप उठ; सुतियुम्‌-महषि (ने); तोत्नूरि- 
सामने'आकरः; किट्‌्टिय पटैये उण्टु-समीष माये अस्त्र को निगल लिया; किठरम्‌ 
मेत्ति-तेजोमय शरीर केअन्दर; पीड पठे सुट्टि--युद्ध-प्रबण अस्त्रके ठकरानि से; 
वम्‌ परिकल्‌, ' चिनूत-गरम अंगारे निकले, एसा; मुरणुम्‌ तीर-(ओौर) शदित नष्ट; 
करके; विढङ्किनन्‌-शोभित रहे । ६५७ $ 

राजा ने.उस रद्रास्त्र-को प्रेरित कियाः। देवता लोगों ने समञ्च लिया 

किं*अवःयह्‌ ' सारे लोकों को;जला डलेगा। वेभयसे काँप.उठे। परः 
वसिष्ठ. ने जगे आकर स्वयं उसको निगल लिया. युद्ध-प्रवृत्त अस्त्"था, 
उनके अंदर ' जाकर टकरायातो उनके शरीर से तेज एूटने लगा.। वहः 
शात होः गया। वसिष्ठ दीप्तिमंत दिखाई दिये! (वाल्मीकी मे सद्रःकीः 
पूजा केः स्थान पर लंबे अरसे की तपस्या कही गईहै। ओर. उन्होने" 
रुद्र से देवास्त पाये। उनको लेकर वेआये ओर पूनः अस्त्र चलाना 
आरम्भ हुआ । सब अस्त्र व्यथं गये तो ब्रह्मास्त्र की बारी आई । उसको 
मुनि नेःशांत. कर दिया ।) । ६५७ 


कण्डन ` त्रशत्‌ कणुणार्‌ कलेमरे यवर्‌हट्‌ः कल्‌लाल्‌ 
ततिण्डिर्ल्‌ वलियुन्‌ देशुः सुरठर्वेत्रल्‌: शौरि दतराल्‌ 
मण्डल; गुद्द्ड्‌- गाक्कुस्‌ ्मायमूर्वारः वलनन्‌ रमता 
ओजणृडवम्‌ः बुरिय वुत्ति युभृबरकोत्‌. र्शियं युररात््‌ 658, 

अरचनरुःकणणाल्‌ कणृटतन्ू-राजा ने प्रव्यक्त देखा; कले भरेयंवर्‌कट्‌कु अललाल्‌--. 
वेद-विभ्रो.के सिवा; तिण्‌ तिरल्‌ वलियुम्‌-अति धेथे का बल; ` तेषम्‌ उल ्ततल्‌-तेजः. 
है (अन्योःके पास), यह्‌ कहना; चीरितु अनरूर-मान्य नहीं है; मण्य्टम्‌ मुद्तुम्‌ 
काक्कुम्‌ सीय॒म्‌पु-भ्रमण्डल सारा पालन करने कौ शनित; ओर - वलन्नु अन्रूर-एक 
(प्रशंसनीय) बल नही है; रअतन्ना-समन्षकर; ओण्‌ तवम्‌ पुरिय उनरत्नि-प्रबल 
तपस्या 'करना चाहकर; उसूपर्‌ कोत्रू-देवेन्द्र की; तिचयै- (पूर्वं) दिशा को; 
उर्रान्रू-जा, पहुचे 1 ६५८ 

राजा ने प्रत्यक्ष देख लिया कि समस्त विश्व का शासन करतेहुए भी 

क्षचिय-वल कोई बल नहींहै। तब्रह्मतेजोबलके सिवा किसी ओरके 
शारीरिक, अस्व याः मनोवल~को बल मानना ही श्लाध्य नहीं है । इसलिए 
वे तपस्या करने का संकल्प लेकर देवेन्द्र की पूर्वी दिशा मे गये 1 ९१५८ 


माण्डमा; ववत्‌तोनरू, शंय्‌द ` वलनेये मततृति' नृतरनिप्‌ ` 
पुणडमा दवत्‌त त्राहि यर्शरकोत््‌ पीलियुः . नीरमेः 
काणडलु ¦ ममरर्‌ वेनुद्न्‌ः स्णुककुरु. करत्‌ति . नोड्म्‌ 
तुणडिनः नरमूबे. मासद्‌. टिलोत्तमै रयनुमृजौत्न्‌ मानं 659. 
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माणट मातवत्‌तोम्‌-महिमामय तपश्रेष्ठ (वसिष्ठ) का; चयुतं वलतेये-कृत 
बल-प्रद्शन ही; मन्तत्‌तित्र्‌ उनूत्नि-मन में सोचकर; , पुणट मातवत्‌तत््‌ भआकि-सन्नदध 
तपस्वी होकर; अरचर्‌ कोन्र-राजाधिराज के; _ पालियुम्‌ नीरुमै-लोभित रहने के 
प्रकार को; अमरर्‌ वेन॒तन्‌ काण्रयुम्‌-देवेन्द्र (ने देखा उस) के देखते ही; तुणुकक्‌ 
उर करतृतिनोदुम्‌-भयभीत मन से; अरम्‌पं मारुढ्‌-रम्मा आदि अपसराओं मे 
तिलोततपै अतुम्‌-तिलोतूतसा नाम की; चल्‌ माने-प्रयित मृग-नयनी को; तुणटित्त्‌- 
प्रेषित किया । ६५२ 

वे तपोराशि महान्‌ वसिष्ठ के प्रतापको भूल नहींसके। उसीका 

स्मरण करते हुए वे तपस्या करने लगे! (यह दईर््या का भाव था ओर 
वह उत्तम तपोबल मे बाधा डालने वालौहै।) राजा कठोर तपस्या कर 
रहै हैः यह देवेन्द्र ते जाना; (उनको डर हुआ कि कठोर तप के कारण 
तपस्वी के सिरसे कपालाग्नि उठकर देवलोक कोभी जला देगी) 
भय खाकर उन्होने रंभा आदि अप्सराओं में सुन्दरी, मृग-नयनी तिलोत्तमा 
को कौशिक की तपस्या मे विध्न डालने के हेतु प्रेरित किया । ६५९ 


अतनूनवण्‌ मेनि काणा वनङ्गवेल्॒ चारङ्गद्ध्‌ पायत्‌ 
ततनुणर वचिनूढ कादर्‌ चलदिधि नद्कुनदि वेनूदत्‌ 
पनसम्‌ बहरीर्‌ वुररुप्‌ परुणिदर्‌ तरिनृद नूलिन्‌ 
नत्रूनय मुणरनृदो नाहि ननू्जन्रक्‌ कनन ` नक्कान्‌ 660 
अन्रृतवट््‌ मेत्ति काणा-उसका रूप-लावण्य देख; अनङ्कवेढ्‌ चरङ्कट्‌ पाय- 
अनंगके शरोंके लगनेसे; तन्‌ उणर्‌बू अदितूतु-अपनी (संयम-) वुद्धि खोकर; 
कातन्‌ चलतियिल्‌ अदुनूति~प्रेम-समुद्र मे डवकर; पन्न्‌ अरम्‌ पकल्‌-अकूत (अनेक) 
दिनों तक; तीरवृररु-व्यतीत करने के वाद; परुणितर्‌-परिणत (शिष्ट) लोगों के 
तंरिन्‌त-गम्भीर अध्ययन के वाद कृत; नूलिन्न्‌ नल्‌ नयम्‌-शास्त्ो की श्रेष्ठ शिक्षाप्रद 
वाते; तरिनूतो्‌ आकि-जाननेवाले वनकर; नमुच अत्न-(कामेच्छा को) विष 
समद्यकर; कततन्नर-घृणा करके; नक्‌कान्नू- (जपनी भूल पर) हंसे । ६६० 


कौशिक ने उसको देखा । तभी मन्मथ-शर उन पर लगे। वे 
अपना धैये खो गये । फिर उनके अनेक दिन उसके साथ प्रेम-सागरमें. 
मग्न रहने मे बीत गये । तव जाकर, उनको चेतना हुई । परिणत शिष्ट 
लोगों के अनुभव-भ्रूत शास्तों के उपदेश मनमेजागे। उनको अपना 
काम निन्य लगा। उसे विष-समान त्यागकर अपनीही भ्रूल पर स्वयं 
हंसे 1 ६६० । 


विणुभृद्ु दाचि शंयूद .वितैयंन रहुण्‌डु नीपोय्‌ 
मण्‌मह्‌ छादि ्यनूर मडवर रन्ननेच्‌ चीरिक्‌ः 
कणूमलर्‌ हेपप वुद्ड्‌ गरूपपुरक्‌ कडिदि तेहि 


अंणुमरिन्न्‌ वलिय नाय यमतूरिशे यद्रे युर्रात्‌ 661 


€ 
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विण्‌ मुद्युतुम्‌ आलि चयूत-सव देवलोको का शासन करनेवले इन्ध कौ, फी हुई; 
वित सन~-वंचना (का कार्यं) यह जानकर; वंकरुण्ट-कूपित होकर; मट्वरल्‌ ततुन- 
दयिता (तिलोत्तमा) को; नी पोय्‌ मण्‌ सकट्‌ आ (कु) -तुम जाकर मानव-स्त्री वन 
जाओ; अन्रूर चीरि-यह्‌ शाप देकर; कण्‌ मलर्‌ चेप्प-आंवे लाल करते हए; 
उदध्म्‌ कर्पूपु उर-मन को काला वनाते हृए (गुस्से के साय); कटितिन्न्‌ एकि- 
सत्वर जाकर; अंणमरिन्रू-आाठ (दिग्पालकों) मे; वलियत आय-अधिक बलाली; 
यमन्‌ तिचे अतने-यम की (दक्षिण) दिशा को; उररान्‌-गये । ६६१ 
विश्वामित्र समन्न गये कि यह्‌ देवलोको के अधिपति इन्द्रका यह्‌ 
वंचक कामथा। उन्होने कोप करके तिलोत्तमा कोशापदियाकि तू 
मानवीस्तरीहोजा। क्रोध से लाल हुई आंखों ओर “काला हुमा मन 
( = कोप कलुषित मन) के साथ जल्दी वरहा से चले ओर प्रबलयमकी 
दक्षिणी दिशा मे पहुंचे । ६६१ 


तत्रिशे यिरनृदु मनन्त शंयुद्वन्‌ य॒युः नाछिल्‌ 
वत्‌रिर लयोत्‌ति वाद्कु मतूटिरि श्गु वेत्नवात्न 
तनुरुणेक्‌ कृष्व नण्णित्‌ ततर्वाडु तुरक्क मंयूद 
इनूरत्रक्‌ करु हनन यान्ररिन्‌ दलन दूरान्‌ 662 

मतूननन-राजा (कौशिक); तंत्र तिचे हरनूतु-दक्षिण दिशामें रहकर; चय्‌ 
तवम्‌ चयुयुम्‌ नाछिल्‌-कूतव्य (प्रकार से) तपस्या करते रहते समय; अयोत्ति वाद्रम्‌- 
अयोध्यावासी; वन्‌ तिरल्‌ मनू-अधिक प्रतापी राजा; तिरिचङ्कु अतरषानू-च्निशंकु 
नमी; तत्र्‌ तुणे कुर्वं नण्णि-अपने सहायक भौर गुरु के पास जाकर; तततुवोदु 
तुरककम्‌ अंय॒त-तन के साथ स्वगं जाने के निमित्त; इतनूर अत्तक्‌क अरद्टुक~मूञ् पर 
कृपा कौलिए; अनरूत-प्राथना करने पर; अतु-वह; यात्र अरिन्‌तिलंनरू-मे नहीं 
जानता; अत्ररान्रू-कहा । ६६२ । 

जव वे राजा दक्षिण दिशा में रहकर तपस्या करते थे तव॒ अयोध्या 

मे त्रिशंकु नाम के वहुत प्रतापी राजा राज करतेथे। वे अपने गुरु'हित- 
साधक वसिष्ठ के पास जाकर वोले किम सशरीर स्वगं जाना चाहता हूं | 
कृपा करके उसका उपाय कीजिए । वसिष्ठजीने उत्तर दियाक्रिमैँ 
उसका उपाय नहीं जानता । ६६२ 


नितककीला दाहि तेय नीणिलत्‌ तयाव रेनुम्‌ 
मन्रक्किति यारं नाडि वहुप्‌पल्याक वेद्वि यत्च 
चिनकूकीड्न्‌ दिर्लोय्‌ मुततैत्‌ तेलिहर्‌ प्दतूतु वेरोर्‌ 
नित्तकूकिद नाडि नित्ूराय्‌ नीदनाय्‌ विङ्दि येनुरान्‌ 663 
एेय-महर्षे; नित्रक्‌कू आंलूलातु आकिन्-आाप से सम्भव नहीं तो; नीढ्‌ निलतृतु- 
विशाश विश्व मे; यावरेनुम्‌ मत्तक्‌कु इनियारं नाटि-मनोनुकूल किसी को खोजकरः; 
यान्‌ वेद्वि वकरुप्पल्‌ अत्रूत-मे यज्ञ करूगा, कहने पर; चित्तम्‌ कदु तिरलोय्‌-क्रोधी 
भौर कूर बल युक्त; मूनरूतै तेचिकन्र्‌ पि्केत्वु-प्रीचीन अपने गुरु का अपराध करके; 
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वेर ओर्‌ निनक्‌कु इतस्र-दुखरे किसी हितकारी को; ,. नाटि नित्ूराय्‌-खोजते खड हो; 
नीचन्‌ आय्‌ विदुत्ति-नीच (चण्डाल) वन जाओ; र्न्‌रान्रू-यह (शाप) कहा ६६३ 

तव राजाने कहा किप असम्थ॑हैतो मै जाऊंगा ओर अपने 
मनोनुकूल किसी को खोज पाकर उसको सहायता के साथ अपना मनोभीष्ट 
साधन के उपाय-रूपी यज्ञ को पुरा करूंगा यह्‌ सुनकर वसिष्ठजी को 
क्रोध आ गया । उन्होने उसको शाप दिया कि अपने प्राचीन गुरुके प्रति 
अपराध करते हो क्योकि दूसरे हितकारी गुरु की खोज करना चाहते हौ । 
इसलिए तुम नीच (चंडाल) बन जाओ 1 ६६३ 


मलचख्छोम्‌ भैन्‌दन्‌ शीरि वटङ्गिय चानम्‌ ` दनताल्‌ 
अलरिर्योत््‌ रनु नणु मौचछियिल्न्‌ दरशषर्‌ कोमात्‌ 
पुलरियङ्‌ गमलम्‌ पोलु सुहत्तितिर्‌ पौलिबु नीङ्गिप्‌ 
पलरूमाङ्‌ गिद्दर कत्त पडिवम्‌वन्‌ दुर्‌र उतरे 664 
मलश्ढोत्न्‌ मेन्‌तनू-कसमल-निवास (ब्रह्मा) के पुत्र (वक्तिष्ठ) के; चीरि-कोष 
करके; वल्वङ्किय चापम्‌ ततूत्राल्‌-दिये शाप से; मरचर्‌ कोमान्र-राजाधिराज ने; 
अलरियोत्र्‌ तातम्‌ नणुम्‌-सूयं भी देखकर (जिस प्रभा के सामने) लजाते ये; माछ 
इछनूतु-देह-कांति खोकर; पुलरि भग्र कमलम्‌ पोलुमू्‌-सूर्योदय में विकसनेवाले कमल 
कासा; मुकत्‌तिनिल्‌ पालिवुम्‌ नीङ्करि-मूख-कांति भी खोकर; पलसरम्‌ इकष्टूतरक 
मीतूत पटिवम्‌-वहु-निन्य रूप; अत्नूरे वनूवु उर्रतु-तसमी आ मिल गया । ६६४ 
कमलासन ब्रह्मा के प्र वसिष्ठजी ने शाप दिया तो उसके ` प्रभाव 
से राजा का रूप-रंग वदल गया} देह की सूरय-निदक कांति ओर मुख की 
नव-विकसित कमल की सुन्दरता नष्ट हो गयी । , सवसे निन्दनीय चंडाल 
कारूप मिल गया । ६६४ | 


कार्शोड्‌ सुचियुम्‌ पुणुड्‌ गरियदाङ्‌ गत्रहुम्‌ वोत 
तुशाड सुनन्‌न्‌ मालं तोररत्‌ ` दोर्र माहं 
साशौडु करहि मेनि ` चनप्‌पटिन्‌ दिडवुर्‌ चवनृदान्न्‌ 
शीशियन्‌ रार रम॑द्धठ्त्‌ तिहैपूर्पीड्‌ पट्टूवभ््‌ जेरनूदात्न्‌ 665 
काचौदु-रतनहारो के साथ; मुषियुमू-मुकुट ओर; पुणुम्‌-मर अग्नरणः; 
करियतु आम्‌ कनकम्‌ पोतरूरु-काले स्वणं (लोहे) के से हुए; तुर्चादु-वस्त्रौ के सायः; 
सुनुनूल्‌-तीन तायो का यज्ञोपवीत; माल-पुष्पमाला; तोल्‌ तरुम्‌ तोर्रम्‌ आक- 
चमड़ केसे दिखते; मेति-श्षरीर; मा्चीदु करुकि-गन्दा ओर काला वना; वनपृपु 
अचछिनूतिट-सुन्दरता खो गया; ॐर्‌ बनुतान्नू-(इस स्थिति मे) पुरी मे भये; आर्म्‌-; 
सभो (क्सीने); चौ ची भनरूर-छिः छिः कहकर; अंद््ट-निन्दा की, तो; 
तिकंपपादु-घवराकर; पट्ूवम्‌-वन मे; चेरर्‌तागरू-पहंच गये । ६६५ 8 
उनके रत्नहार, किरीट ओर अन्य आभरण लोहेकेहौ गये। वस्व, 
यज्ञोपवीत, पुष्पमालां आदि चमड़की हौ गयी । शरीर गंदा ओर काला 
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पड़ गया । इस स्थितिमें वे अपने पुरमेंअये। सभीनेषछठिः छिः! 
कट्कर निन्दा की । वे भौचक हो गये ओर वन में चले गये । ६६५ 


कानिच चिरिदु हल्‌ कंछितुर्तीर्नाद्‌ कौशि हपपेद्क्‌ 
कोनिरुन्‌ दवनृजंय्‌ शोल कुरहिन्रह्‌ ङुशुह वननान्‌ 
ईतन्री याव ततने नेरन्‌ददिव्‌ विडयि रसन 
मेनिहटः परह्‌ यानुम्‌ .विढ्छम्‌विनत्र्‌ वणङ्गि वेनृदन्‌ 666 

कात्‌ इटे-वन मे; चिरत वैकल्‌ कद्िततु-कुछ समय व्यतीत करके; ओर्‌ 
नाद्ू-एक दिन; कौचिकन्न्‌ पेर्‌ कोत््‌-कौशिक संललित राजा (के); इर तवम्‌ चय्‌ 
चोलं-कठोर तपस्या करनेवाले आश्म में; कुरुफिसन्र्‌-पष्ुंचकर; कुरुक-उनके पास 
गये, तव; अन्ननान्नू-उन्होनि; ईन्त नी-चण्डाल तुम; यावनत्न-कौन हो; इ इटेयिल्‌- 
इस स्थान मे; नेरन्‌ततु भतरने- (तुम्हारा) आना क्योकर; अत्तत-ुछने पर; वेनूतत्‌- 
राजा त्रिशंकु ने; वणङ्कि-नसन कर; मेस्‌ निकट पार्क्‌ यावुम्‌-पहले बीती 
सब बातें; विलम्‌पितन्नू-बताईं 1 ६६६ 


अटवीमें कुष समय विताने के वाद, एक दिन वे कौशिकेजी जहाँ 
तपस्या केर रहं थे उनके आश्रम में आये ओर उनके सम्मुख गये । कौशिक 
ने उनको देखकर विस्मयसे पृछाकि तुम कौन हो नीच! र्हा आये 
क्यों ? राजा च्रिशकरु ने आप-बीती सारी वाते कह सुनायीं। (चिशकु 
जान बञ्चकर कौशिक के पास गये क्योकि वे वसिष्ठजी के शल्ुथे भौर 
त्रिशंकु को वसिष्ठजी से मनमुटाव था ।) । ६६६ 


इररिदो ' वत्तं नक्किङड्‌ गियानिर्‌ं र्वव्वि मुररित्‌ 
तुर्रिय तकुवि न्ोड्‌ मेररुवंन्‌ सुवद्क्क र्मैनूना 
मर्रुमा दनरेक्‌ कवे बनृदत्रर्‌ वचिद्टन्न्‌ मेनृदर्‌ 
कंररिल ` भरशत वेद्वि कनर्‌रुरं पुलेयर्‌ कीवात््‌ 667 
 इर्रितो-इतना ही ; अतृत्त-कहकर; नक्‌कु-हंसकर; इडङ्कु-अव; यात्‌ 
मे; इर वेढटूवि सुरहि-बड़ा यज्ञ करके; तुर्टिय तनुविर्नादुम्‌-प्राप्त इस तन के साथ 
ही; चुवरक्कम्‌ एर्‌स्व॑शू-स्वर्गारोहण करा दूंगा; अत्ना-क्हकर; मररम्‌ मातवरं 
कूव-मौर सहा तपस्वियों को असन्नित करते पर; वनूतनर्‌-(अनेक) आये; 
वचिद्टन््‌ मेनृतर्‌-वसिष्ठ के पुत्र; अरचन्न्‌-राजा (क्षत्रिय); कन्तल्‌ तुर वेढ्वि- 
अग्नि-मृख यज्ञ (फल) को;  पुलेयरुदुः ईवानर-चण्डाल को देगा; कररिलम्‌- (यह 
यन्ञ-कायं हम ने) नहीं सीखा है । ६६७ 
उनकी बातें सुनकर कौशिक इतनी सी वात" कहकर हसे ! फिर 
धीरज दिया कि मै एक प्रबल यज करूगा ओर तुम्हँं सशरीर स्वगं पर चदा 
द्गा । उन्होने तपस्वियों को बुला भेजा! अनेक आये भी। पर वसिष्ठ- 
जीके पूत्नोंनेनिन्दाकी कि वाह्‌ ! एक क्षत्रिय राजा यज करताहै ओर 
उसका फल चंडाल को मिलेगा ! एेसा यज्ञ-कायं हमने नहीं सीखा है । ६६७ 
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अतूररेत्‌ तियाङ्ग कौलूलो र्मनूरन रनूनप्‌ पौर्गिप्‌ 
पुत्रीिर क्िराद राहिप्‌ पोर्हूप्‌ पहल लोडुम्‌ 
अतूरव रयिन राहि यडउविह डोर जंन्‌रार 
निन्स्वेढ्‌ वियेयु मररि निराशत्रर्‌ वरह रवेनरूरान््‌ 668 
अनर उरंतूतु-यह कहकर; याङ्कम्‌ ओलृलोम्‌-हम सहमत नहीं होगे 

अन्‌रनर्‌-यह्‌ कहा; अंनूत्र-कहने पर; रपाडकि-क्रोधोत्तप्त होकर; पूर ता्धिल्‌ 
किरातर्‌ आकि-नीचकर्मो किरात बनकर; पोक्-चलो; अन्न पुकललोटुम्‌-यह्‌ कह्ने 
पर; अनद-तमी अवर-वे व्षिष्ठ-पुत्र; अंयिनर्‌ आकि-किराति बनकर; 
अटविकढ्‌ तोकम्‌ चन्न रार-अरवी-अरवी सें घूमने लगे; निन्ुख-(कौशिक) स्थिर रहकर; 
वेद्विययुम्‌ मुररि-यज्ञ को पुरा करके; निराचनर्‌-निरशन देवता; वरक~-आद्ये; 
अन्‌रान्‌-कहकर निमन्तित किया । ६६८ 

उन्होने यह्‌ कहकर कि हेम सहमत नहीं है साफ़ इनकार कर दिया । 
विश्वामित्र को उनकी बातें जानकर वड़ा क्रोध आगया। तुरत णाप 
दिया कि तुम सव नीच कर्मं करनेवाले किरात वन जाओ। वेभी विराध 
बनकर अटवी-अटवी घूमने लग गये! फिर कौशिक जी ने अपने वचन पर 
अटल रहकर यन्न संपन्न किया ओर देवताओं को (आः कहकर निमंवित 
किया । ६६८ 


अरशनिप्‌ पुलेयर्‌ केन्रूने यतरूरुरे मुरि येमूमे 
विस्शुह वललं यत्रल्‌ वबिद्धुमिर्देत्‌ शिहनन्‌दु नक्कार्‌ 
पुरमा कच्िर्रित्‌ वे पोह्नी तुरककम्‌ यने 


उरशयूदेक रवत्‌ति नतत वोङ्गितत्‌ विमानत्‌ तुम्‌वर्‌ 669 
अनूत्रे-यह्‌ क्या (अन्याय है) अरचन्न्‌-राजा; इ पुलयर्कु-इस चण्डाल के 
लिए; अत्तल्‌ तुर सुररि-अग्नि-कमं (यन्ल) सम्पन्न कर; अमृमे-हमे; वलूल- 
शीघ्र; बिरचुक-आना; अनूरल्‌-कहना; विद्धुमितु-शरेष्ठ है; अन्रूर-कहकरः; 
इकट्टन्‌तु-निन्दा करके;  नक्कार्‌-हेस उठे; पुरचं मा कछिर्रित्‌--रस्सी-वेधे गलो 
के बड़ हाथियों वले; वेनूते-राजा को; नी वुरक्कम्‌ पोक~तुम स्वे जामो; 
तवतूतित्न्‌-तपोवल से; यान्ते उरे चयतनू-मेने कहा; अक्न-यह आज्ञा देने पर; 
विमानत्‌तु-विमान पर; उम्‌पर्‌ .ओङ्कितात्र-जाकाश में उड़े ! ६६४ 
देवता लोग कौशिक की निन्दा करके हंसने लगे । यह्‌ क्या विपरीत 
वात चलती है ! अग्निकमं प्रधान यज्ञ एक राजा करे, वह्‌ भी एक चंडाल 
के हितम; तिस पर हमको भी "हविर्भाग लेने के लिए तुरत आना' यह 
अल्ञादी जाय! वे नहीं आये। कौशिक ने हाधियोवाले राजा से कहा कि 
अव अपने तपोबल.के आधार पर कहता हँ । तुम जाओ स्वगे मे। तव 
एक विमान आया। वह्‌ विशंकू को लेकर ऊपर स्वगं की ओर उडा। ६६९ 


आङ्गवन्‌  स्रकूक  मंयूद वमररहढ रवंहृण्ड नीशत 
ईद्गुवन्‌, द्डेव नते यिरूनिलत्‌ तिदधिह वंन्‌नत्‌ 


= ~ 
तमम न ~ 
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ताइ्गुद लितरूरि वीद्धूवात््‌ . रापद यर मनन 
ोद्गिनी निलूलु निलूलत्‌ सूरेत्तुर मौक्क नकूकात्‌ 610 

आङ्कु-तब; ` अवन्‌ तुरक्कम्‌ अंय्‌त-उनके स्वगे जाने पर; असररकर््‌-अमर 
लोगो के; ` वदुणदु-कोप करके; _ नीचत्न-चण्डाल; ईङ्कु चनूतु-यहां आकरः; 
अटैवतु-पहुंचोगे; अंनूते-यहं चया है; इर निलतुतु इचिक-विशाल भूमि पर भिर 
जाभो; अन्नून-कहने पर; ताङ्कुतल्‌ इनूरि-निराधार होकर; वीढूवातर्‌- (ओधे) 
निरनेवले; तपत चरणम्‌-तापस, शरण; ॐनृतत-चिल्लाने पर; , ओङ्कि-हाथ 
ञ्चे उठाकर; नी निल्‌ निल्‌ अनुरु-तुम रको, सको कहकर; उरम्‌ आक्‌क~वस्रे के 
समान; उर॑द्तु-(उच्च स्वर भें) कहकर; नक्‌कान्‌-हंसे । ६७० 

जव चिशंक स्वे मे पटच तव देवों ने क्रोध के साथ कहा-- नीच, तुम 

इधर आगे कंसे ? यह नहीं होने का । चलो; गिरो भूमि पर। इसं 
पर ब्विशकु निराधार होकर आधे नीचे गिरने लगे! तब वे घबड़ाकर 
चिल्लाये कि है तापस ! भै भिर रहाहं। कोर रक्षकनही। अआपदही 
मेरे शरण्य है । तब कौशिक ने हाथ उपर उठाकर वज्रघोष-सम उच्च 
स्वर मे आज्ञा दी कि रुको, रको व्ही, ओर वे ठठाकर ह्से। यह्‌ क्रोध की 
हंसी थी 1 ६७० 


पेणल रिह्वनद .विणुणोर्‌ , पंरमूबद मुदला मर्रेच्‌ 
चेण॒मुल: दतैप्प सलंनन्ाच्‌ चद्ुङ्गदिर्‌ कोणा डङ्गद्‌ ` 
मार्णीटि कंडादु तरक वडकूकंदायु वरुं मररेत्‌ 
ताणुव इरब यावृ जमैक्‌कूवं ननुम वेलं 671 

पेणलर्‌-न माना; इक्ठन्‌त्‌-निन्दा करनेवाले; विणणोर्‌-देवों के; पर्षत्‌ 
मुतलाक-~उन्नत पद आदि; . मरे चेण्‌ मुद्वुम्‌-अन्य सव देवलोकः; अैप्पल्‌-सृष्ट 
करेगा; अनूता-कहकर; च्व कतिर्‌-्ंकुल किरणोवाले सये; तिडकट्‌-चन्द्र; 
कोटू-ग्रह; नाद्‌-तारे; माण्‌ अछि केटातु-महप्रकाश विना वोये; तरकु वटक्कु 
अतु आय्‌-दक्षिण से उत्तर की आरः; चरुक-संचार करेगे; सरर-इनके अलावा; 
ताणुवीदु-स्थावसें के साथ; अॐर्‌ब-जंगम भी; यावुम्‌-समी को; चमेक्‌कुवन्‌- 
सिरनृंगा; अंततुम्‌ वेलै-कहटकर (आरम्भ करते) समय । ६७१ 

कौशिक ने प्रतिज्ञाकी) देवोंने मेस अनादर किया; विशंकुको 

निदा करके गिरा दिया 1 अब नये देवता ओर नये देव-लौीकों की सृष्टि 
कर दगा । सूर्य, चन्द्र अन्य ग्रह्‌, नक्षव्र आदि सभौ नये बनेगे । सूयं ओर 
चन्द्र दक्षिण से' उत्तर जायेगे । नये सूर्यं ओौर चन्द्र आदि प्रकाशमे कम 
नहीं रहगे । उन्होने सृष्टि आरम्भ भीकरदी। तब; । ६७१ 


नरैत्‌तर वुडेय कीत नानूमुहक्‌ कडु डानुम्‌ 
करतृतर क्नु मररक्‌ , कडवुछर्‌ यास्‌ दौक््कुप्‌ 
पौरत्‌तरूण्‌ मुतिव॒ निनरतैप्‌ पुहल्पुहन्‌ व्वनेक्‌ कातृतल्‌ 
अरत्‌तिर नून दारा ` कणत्‌तब नमर वनूरार्‌ 672 
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नरे तर उरटैय कोतुम्‌-सुगन्धपूणं कल्पादि तरुभों के स्वामी, देवेन्द्र; नाल्‌ सुकम्‌ 
कटवढ्‌ तातुभ्‌-चतुर्मुव.देव; करं तर कठनुम्‌-भीर नीलकण्ठ (शिवजी); भरर 
कटवुद्धर-अन्य देवता; यारमृ-समी; ताकृकु-जमा होकर; तीकृकु-एकत होकर; 
मुत्तिव-मुनिवर; पार्तृतरद्‌-क्षमा कीजिये; नितरूनं पृकल्‌ परकुन्‌तचत्न-भापकी शरण 
मे जागत को; कात्तल्‌-रक्षित करना; अरम्‌ तिरन्न--धम-कमं है; अभवन्न्‌ अत्ररम्‌- 
वे हमेशा; ताराकणतूतु अमर-तारगणों मे मिलित रह; अनरूरार्‌-कहा 1 ६७२ 


नंदनवन के स्वामी इन्द्र, चतुर्मुख ब्रह्मा, नीलकठ शिवजी भौर 
अन्य देवता मिले ।! मुनिवर के सामने आकर प्रार्थना कौ) मने! क्षमा 
करे। हम मानतेहै कि शरणागत की रक्षा करना धर्म-कायेहै। अतः 
त्निशंकू का नक्षत्रगण में स्थान हो । ६७२ 


अरशमा दवत्ती यादि येनृदुना उनूपाल्‌ वनद्‌ 
पुरेविदक्‌ किड्हं रतून्नाक्‌ कडवुछर्‌ पोय पितन्‌ 
निरेदवन्‌ विरेवि नेहि रँइ्ङ्गडर्‌ करशत्‌ वहम्‌ 
उरविड मदनं नण्णि युरुदव मुनर्कर्ड्‌ गाल 673 
कटवु्र्‌-देवो ने; नी अरच मातवत्‌ जाति-आप राजपिदहो जायं; एनच 
नान-पाच तारे; तत्र्‌ पाल्‌ वनुतु-दक्षिणमे माकर; उन्‌ पुरं विटक्‌फिटुक-अपकौ 
भहिमा प्रकट करते रह; अनत्ना-कट्कर; पोय पिन्रुतर्‌-जने के वाद; निरं 
तवन्रू--वारी-वारी से (दिश्षागों मे) तपस्या करते आनेवले; विरंविन्र एकि-शीघ्र 
जाकर; नेदु कटल्‌ कु अरचत्‌, वंदुम्‌-विशाल सागर के संधिदेव वसित; उरम्‌ इटम्‌ 
अततते-सवल स्थान (पश्चिम दिशा) भे; नण्‌णि-पटुचकर; उरू तचम्‌ उनरङूम्‌ 
कातै-(अपेक्षाकृत) अधिक कठिन तपस्या करते समय } ६७३ 


उन्टोनि आगे कहा-- राजन्‌ ! आप भी राजि कहुलायेगे । जपने 
पाच नक्षत्र जो सिरजे हैँ वे दक्षिण में रहकर आपकी कोति प्रकट करते रहँ । 
यह्‌ वर्‌ देकर वे चले गये)! अव कौशिक.को यथार्थं वस्तु-स्थिति याद 
आयी । उनका तप पुण नही हृ । वेदो दिशायों में तप कर चुके ये। 
अव समुद्र के अधिष्ठाता देवता, वरूण की प्रसिद्ध परिचिम दिशामे गये भौर 
कठोर तपस्या मे लग गये 1 उस समय; 1 ६७३ 


कुदेवरि शिलैवाद्‌ टक्‌ कोमहु नम्‌ब _रोउन्‌ 
शुदेतरु मौछियात्‌ वयत्‌ तुथिरककुथि राय तोतूरल्‌ 
वदेपुरि पुरूड भेदम्‌ वचहुप्पवोर्‌ भेनूदर्‌ क्वा 
शिदेविल कतहन्‌ देरकीण्‌ उडविह इरुविच्‌ चंत्‌रात्‌ 674 
कुतै वरि चिल्ल-दाता-वबन्धन सहित धनुष; वाबु-तलवारे; तातते-सेना, इनके 
पति; चुतेतर मौचछियान्‌-नुधा-सम वचनवाले; वयतत उयिर्क्‌कु उयिर्‌ माय 


जग के जीवों के प्राण-सम; तोनूरल-श्रेण्ठ; कोमकन्‌ अस्‌परीरन्‌-राजा अम्बरीषः 
पुरुट वते पुरिभेतम्‌ वकुपप-नरमेध यज्ञ करने के निमित्त; ओर्‌ मैनूतन्‌ कीटवान्‌-एक 
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युवा को खरीदने के विचार से; तेर्‌-रथ पर; कनकम्‌-स्वर्णं; चितेवु इल काण्द्‌- 
अक्षय राशि लेकर; अटचिकट्‌-अनेक वनो मे; तुरुवि र्चनूरान्नू-खोजते हुए चले ! ६७४ 

` राजा अंबरीष अयोध्या मे राज कर रहैथे। वेग्ेष्ठ धनुर्धर, 
तलवार के धनी ओौर्रेष्ठ सेनाकेस्वामीयथे। मधुर-भाषी भीथे। 
पृथ्वी के सारे जीवों को प्राण-सम प्रियथे। (उन्होने कोई यन्न किया। 
यज्ञ-पञ्यु को इन्द्रने चुराकर छवा द्या। पुरोहितोंने कहा कि किसी 
कूमारकीही बलि देकर यज्ञ कोपुरा कीजिए, नही तो बड़ा अन्थहौो 
जायगा-वालमीकी ) वे नर-मेध-यज्ञ करने के विचारसे एक कुमार की 
खोज मे, अपने. रथ पर अपार धनराशि लेकर, वनो में घूमने लगे । (इस 
पदमे कते, एक शब्द आयादहै। उसकेदो अर्थं पाये जतेदहैँ। एक 
धनुष के अंतमे डोरा बांधनेका दता; दो: डोरेमें तीर टिकानेके लिए 
वनी गांठ; शायद गुत्थी का तमिह रूप है ? ) । ६७४ 


कौर्र्वत््‌ निनव लोड भिशेनुद्नर्‌ कुमरर्‌ तमू 
पररव च्वि लंरके यंतूरन्द््‌ पिस नन्‌रान्‌ 
मररेय -मैत्द न्रक्कु , मन्‌नवन्‌ रतून नोक्कि 675 


` कौरूरवत्‌-राजा; नल्‌ तवम्‌ रिचिकन्‌ वैकुम्‌-श्रेष्ठ तपस्वी, ऋचीफ जहा रहते 
थे उस; नते वरम्‌ पट्कूवम्‌-पृष्प वृक्षाकोणं जाश्रम भें; नणृणि~-पहचक्तर; विनवलोदुम्‌- 
पने पर; कुमरर्‌ तमृमुद्‌ इचेनूततर्‌--षि-पुत्र आपस मे सहमत हो गये; 
पर्‌रवल्‌-माता (कौशिकौ) ने; इदवल्‌-कनिष्ठ;  अरके-मेरा ही (नहीं दूगी) ; 
अतरूरनद्‌-कहा, पिता-पिता ने; मृत्‌ अनूरान्‌-ज्येष्ठ (मेरा); कहा; मररेय मेन॒तन्‌- 
बाकी रहा पुत्र, (शुनःशेप); नक्‌कु-हंसते हृए; मनतुनवन्‌ तनूते-राजा को; 
नोककि-देखकर । ६७५ 

- वे ऋचीक मुनि के आश्रममें आये। राजा ने उनसे.पूछा। वे मधुर- 
भाषीतोषथेही। ऋचीक के तीनों पत्र उद्यतदहो गये! पर उनकी माता 
ने कहा कि भैं कनिष्ठ पुत्र को नहीं दूगी, वह्‌ मृजे अत्यंत प्यारा है). पिता 
क्चीक ने ज्येष्ठ पुत्रको रख लिया । तव जो बचा था वह (ञुनःशेप) 
हंसा । उसने राजा से कहा ! ६७५ भ ५ 


नर्रव रिशिकन्‌ वकुम्‌ नतैवरम्‌ पटु . . नणुणिक्‌ 


काड्त्‌तरुद्‌ वंरुक्कं. वेण्डिर्‌ ररकमाम्‌ चिद्धुतङ्‌ गुर 
अइत्‌ -वल्रत्‌त तादक्‌ कंन्रवर्‌ रगोद्ुदु वेनृद्त्‌ 
तडुप्परत्‌ देरि  लेरित्‌ि ` तडयिलर्‌. . पडरद. लोडम्‌ 
शुडरक्कदिर्‌क्‌  कडनुढ््‌ वान्‌ . तुचूचियञ्‌ नूछल्‌ `.“ पुक्कात्‌ 676 
अनै अंदुतुतु वर्‌त्‌त-मुस्षे जन्म देकर जिन्होंने पाला; तातैक्‌क्‌-उन पिता कौ ; 
आर्कम्‌ आम्‌ विद्कुगम्‌ कृतूर-द्रिद्रतारूपौ इख दुर करते हए; ` वेणटिर ` वरुककं 
कीदूतूतु अरुचू-यथेष्ट धन देने की कृपा करे; ` अशर-कहकर; अवन्‌ तो्टुतु-उन 


२३२६ कम्वे रामायण (वालकाण्ड) 356 


(पिता) का नमस्कार करके (उनसे विदा लेकर); वेनुतनर~राजा के; तटुपु अरम्‌ 
तेरिल्‌ एरि-दुर्दम रथ पर चकर; तटं इलर्‌-अवाध हो; पटर्‌तलोटुम्‌-जाते 
रहै, तव; चुटर्‌ कतिर्‌ कटवु्‌-उज्ज्वल अंशुमाली; वतत्‌तु-अकाश के; उच्‌चि 
चूल्‌ पुक्‌कान्‌-मध्यप्रदेश मेँ माये । ६७६ 

राजन्‌ ! मे माता-पिता, दोनों से व्यक्त हयौ गथा हं । उनकी इच्छा 
मुके याग-पशुके सूपमेदेने कौट! इसलिए मै आपके साथ आगा, 
आप मेरे पिताकी दरिद्रताको दुर कर सकने वाली धनराशि दे दीजिये) 
फिर उसने अपने पिता को नमस्कार करकेविदाली। राजा गौर वहः 
राजाके शीघ्रगामी स्थपर सवारदहोगये।! र्थ विनाकिसी वाधा के 
चलने लगा! रास्ते मे मध्याह्न हो गया । ६७६ 


अवृवधि निधिन्‌ वेनुद तरङ्ग मूरेयि तरार्रच्‌ 
चव्चिय कुरिशि शानुम्‌ जंनूरन नियमनम्‌ जंयुवात्न 
अवृचिय  मवित्‌त॒  शिनूदे मुनिवनं याण्डुक्‌ काणाक्‌ ` 
कवृवधि नोड़म्‌ वादं कमलम दुचूचि शेरततात्‌ 677 
अ वधिनरू-उस (मध्याहन-) समय; , वेनुतन्रू-राजा (अम्बरीष); इदधिनतु- 
(रथ से) उतरकर; असरुकटनू-अतिशय (प्रभावक) आहिनक कर्म; मुरेयिन्‌ आर्‌र- 
सही प्रकार से करने गये तव; _ चच्‌विय कुरिचिल्‌ तासुम्‌-सीधा-सादा मौर श्रेष्ठ 
कुमार भी; नियमम्‌ चंयूवानू-नित्यनियम्‌ करने के लिए; चत्रनन्रू-पया; मणृद्‌- 
वहं; अव्‌वियम्‌ अवितूत क इणो) का अभाव जिसमें हो गया हौ, 
एेसे मनवाले; काणा-देवकर; _ कव्‌चयिोदुम्‌-भकुलता के साथ; पात कमलम्‌ 
मतु-उनके चरणकमल; उचृचि चेर्‌तृतान्ू-अपने स्तिर पर लगा लिये 1 ६७७ 


तव राजा अंवरीष रथ से उतरकर नित्य-कमं करमे मे लगे। 
सदाचारी ऋषिपुव्र भी नियत कमे करने गया । वहां उसने अपने मामा, 
ईर्ष्या आदि दुर्गुणो के विजयी कौशिक कौ देखा । उनको देखते ही वह्‌ 
अपना दुख छिपा नहीं सका ओर रोते हुए उनके वैरो पर सिर रखकर 


दंडवत्‌ किया । ६७७ 


विरपर्पौड चणक्कन्‌ जयद विडलेयं यिनिद नोक्किच्‌ 
ष > ४ (र ४2 9 ५१ ६. ५ र 
चिरपपुडं सुतिव सन तंरुमरल्‌ शयु रहनत्न 
अरपूर्पार बुणरन्‌द मेलो यनत्तयु मत्‌तन्‌ उनुम्‌ 
उरी कौण्ड्‌ वेनदर्‌ कुदविन रतून यन्‌रात््‌ 678 
~ विस्पपीट्‌- (गरहयु-). भय के साय; _बणक्कम्‌ चंयत-विनत; विध्लेयै-छोटे 
लड्के को; चिस्प्‌षु उट (य) मुनिवत्‌-तपोविशिष्ट मुनि ने; . इत्तितु नोकश्कि-स्नेह 
के साथ देखकर; तंर्मरल्‌ ॐनन-संकट क्या; चमपृपुक-वताओः; अत॒त-कहा, तवः; 
अरम्‌ पार्‌ उणर्नूत-धर्माय जाननेवाले;., मेलोय्‌-उत्तम; अनतयुम्‌ अत्तन तानुम्‌~ , 
मेरी माता ओर पितास्वयं; उर पारुढ्‌ कणृदु-खून धन लेकर; वेनृतरक्‌- 
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(अम्बरीष) राजा को; अनतै उतचिनर्‌-मुञ्चे दे दिया; अन्नूरातरू- (श्युनःशेपने) 
कहा । ९७८ = १ 
भयभीत हौ अपने चरणों पर पड़ लड़के को देखकर कौशिक ने आद्र 
दृष्टि के साथ पूछा कि लड्के ! क्या बात है ? यह्‌ घवबडाहट क्यो ? बोलो । 
तव शुनःशेप ते कहा- ध्म की गति-विधि जाननेवाले महात्मा ! मेरी माता 
ओर मेरे पिताने यथेष्ट धन लेकर मुञ्चे राजां अंबरीषके हाथ में बेच 
दिया है । ६७८ 


मैत्तुन मोड सुन॒नोद््‌॒ वछङ्गिय माररङ्‌ भेठात्‌ 
ततूतुर लौछिनी यात्रे तड्प्पैनिन्‌ सथिरं यंनून्नाप्‌ 
पुत्तिरर्‌ तमूमे नोक्किप्‌ पोहवेन्‌ दोडु मंनूत्त " 
अतृतहु . - मुच्निवत्‌ क्र ववर्मरुत्‌ तहस्ल्‌ काणा 67 
- अ तक्‌ मुत्तिवन्‌-उन श्रेष्ठ मुनि ने; सुत्ततोट्‌-वड़ी भगिनी; - मैतूतुतत्ीदू-ओर 
उसके पति के; वछ्क्किय-दे देने का; माररम्‌-समाचार; केढ्ा-सुनकर; नी तत्‌तु 
उस्ल्‌ ओंछि-तुम घवडङाना छोड़ दो; याते-्मै स्वयं; नित्‌ उयिरै-वुम्हारे प्राणों को; 
तटुपपन्नू-रोकगा; अतनरूना-कहकर; पुतृतिरर्‌ तमभे-पुत्रो को; नोकफि-देखकरः; 
वेन्‌तोटुम्‌ पोक-राजा के साथ जाजो; अतरत कूर-यह कहने पर; अवर्‌-उनकाः; 
मरुतूतु-नकार कर; अकरल्‌-हटना; काणा-देखकर । ६७४ । 4 
इन श्रेष्ठ राजि ने अपनी बहुन ओर अपने बहुनोई के पृतत-विक्रय की 
बात सुनकर उसको आश्वासन दिया कि तुम चिता करनाषछोड़दो। सैं 
तुम्हारे प्राण अवश्यमेव वचा लूंगा ।! फिर उन्होने अपने पृतं से कहा कि 
तुममें कोई इसके स्थान में जाओ । लेकिन पुत्रों मे कोई भी सहमत नहीं 
हमा । वे इनकार करके हट गये । ६७९ , 


ञज्धङ्गदि रवनु नाणच्‌  चिवनुद्नन निरूह रणंमजम्‌ 
पुट्यूरगिनन्‌. चञ्वं, तीय मयिर्‌पुपुरम्‌ रपारियिर्‌ . स्क, 
अद्कुडूगलिल्‌ शिनूदे यनी रडविह . डोरुम्‌ चन्र 
ओदट्धूर्गर्‌ ` पुच्ित् राहि युरूतुय रुरुह रवंन्‌रान्‌ 680 
ह्वम्‌ कतिरवनुम्‌ नाण-उदय सूयं फो, भौ लज्जित करते हृए; इर कण्‌ 
चिवनूतत्ननर-दोनो आंखों को लाल किया; रनजुचम्‌ पुद्युङुकिनन्‌-खि्नमन हए 
चटवं तीय~-वडवा को भौ सुलसाते हुए; मयिर्‌ पुरम्‌ पारियित्‌ तुबल्-रोगटे.अंगासों 
से भरे; अढ्ःकल्‌ इल्‌ चिनुतेयाल्‌-सहातुभरति-रहित चित्त के कारण; नीर्‌-तुमः 
ीद्रुङकु अस-व्यवस्थाहीन; पुलिनर्‌ आकि-व्याध बनकर; अटविकढ्‌ तोरम चनूर- 
जंगल-जंगल धरूमकर; उर पुयर्‌ उरूक-अधिक कष्ट उठाओ; रअनूरान्‌-कदा + ६८० 
उनका काम देखकर राजषि को इतना क्रोध आया कि अखिं. उदय- 
सूयं से भी अधिक लाल हौ गयीं । ,मन उत्तप्त हो गया। बडवान्निःको 
भी जला दे, एेसौ आग कै अंगार रोम-कूपों मे भर गये । अपने पुनो को 
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शाप देते हुए ऋषि ने कटा-- निष्ठुर चित्तवाले हो, तुम लोग । व्यवस्था-हीन 
(दुराचारी) व्याध वन जाओ ओर वन-वन म भटक कर संकट भोगो 1 ६८० 


मामुनि रवहुि तनतरान्‌ महिला मेनृदर्‌ नालूवर्‌ 
तासुरं शवर राहच्‌ _ चवितूतंदिर्‌ चलितूत शिनूदं 
एमुर र्लौछ्िह विनते पंरर्हंन  विरणड्‌ विनूजं 
कोमरु हनुककु नलहिप्‌ पिनुन्र्ड्‌ गुरिक्कं लुर्‌रान्‌ 681 

मामुनि वकुल तन्ननाल्‌-महषि (वसिष्ठ जी) के कोपसे; मटिकला-जो तव 
विना मरे (कचे); नासूवर्‌ मैनूतर-(उन) चारों पुत्रो को; ताम्‌ उरू चवरर्‌ आक 
चपित्तु-नीच शवर वनने का शाप देकर; अतिर्‌-सामने रहे; चलित्‌त चिन्‌त- 
अधीरमन; को मरुकनुक्‌कू-उत्तम गुणी भनजेसे; एम्‌ उरल्‌ आछविक-दुख करना 
छोड दो; इरणृटु विमृचै इतने पंरुक-दो विद्याएं आन ही प्राप्त कर लो; अत्त 
कहकर; नल्‌कि-देकर; पिनूनरम्‌ कुटिक्‌कल्‌ उररान्न-अगे भी बोलने लगे । ६८१ 

विश्वामित्र जी के अत्य एक सौ पुत्र पहले ही वसिष्ठजी की अखि 

कीअग्निसेजलगयेथे। चारही व्चेथे।! वे चारों पत्र नीच शवर 
वन गये । उनको एेसा शाप देकर चिताकुल भांजेसे ऋषि ने कहा । 
चिताछठोडदो। मँ तुमको दो विद्याओका उपदेश र्दूगा। उन्होने उसे 
दो विद्यायें (मंत्र) सिखायीं ओर आगे कहा 1 ६८१ 


अरशत्ो उहि यृपत्‌ तणेयुङ्गान्‌ मरेये योदिन्‌ 
विरञ्युवर्‌ विणणु ठोरम्‌ विरिम्‌जन्‌माल्‌ विडव लातुम्‌ 
उरंशंरि वेद्वि मुर्र्‌ मुनदुयिर्क्‌ं कीरण्‌ डउहा 
पिरशमम॑न्‌ रारा रन्‌तप्‌ पचिचूचौड्म्‌ बंयर्‌नृदु पोनान्‌ 682 

पिस्चम्‌ मन्‌ ताराय्‌-मधुलावौ कोमल पुष्पमाला-धारी; अरचनोट्‌ एकि~राजा 
के साय जाकर; यूपत्तु अणेयुम्‌ काल्‌-गुपस्तम्भ से वाधते समय; मरे जोतितू-ये 
मन्त्र जपो तो; विरिम्‌चनरू-विरचि; माल्‌-विष्णु; विटे वलातुम्‌-ओर ऋषभ- 
वाहन; विणृणुोरम्‌-स्वगनासी देवता; विरचुवर्‌-आ जायेगे; उरं चरि वैढ्वि- 
प्रकौतित चहं यज्ञ सी; सुररूम्‌-सम्पूर्ण होगा; उत्तु उधथिरक्‌कू-तुम्हारे प्राणो की; 
ईर उण्टाकातु-हानि नही होगी; रअन्नन-कहने पर; पचछछिचू्चाटुम्‌-स्तुति करके; 
पैयरनूतु पोनात््‌-उठ चला ! ६८२ 

शहद चूनेवाले कोमल पुष्पों की माला पहने हुए वत्स ! तुम राजा 

के साथ जाओ । (माला पहने हुए ) तुमको यृपस्तंभ में बांधा जायया । 
तव तुम यह्‌ मंत्र जपो । ब्रह्मा, महाविष्णु, ऋषभवाहन शिवजी ओौर अन्य 
देवता यजशाला मे आयेभे। उनकी कपासेराजाका वहुप्रशंसित यज्ञ भी 
पुरा होगा ओर तुम्हारे प्राण भी वच जा्येगे । यह सुनकर शुनःशेप कौशिक 
कौ, कृतनता के साथ, स्तुति करके चला गया । (इस पद्य में पुष्पमाला- 
धारी का संवोधन आयादहै। वह्‌ जुनःशेपका हौ सकतादहै नो विश्वामित 
ने किया, याश्रीसम का हो सकता ह, शतानंद द्वारा किया हुआ ।) 1 ६२ 
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मरैमुनि . धुरेतृतः वणुण महतृतुरं मेन्‌द ` तायच्‌ 
 चिरेयुरुः कलु सनत्‌ जंमुदर्‌ पिरवु मुखम्‌ . 
इरेवर्‌तौक्‌ कमर्‌ चू विद्धवशन्‌ नुयिरम्‌ वेनूदत्‌ 
मुरेतरं महमद गात्‌तार्‌ वडदिशं सुतिथुम्‌ जंन्‌रात्‌ 683 

सेनतत्न्‌-कुमार (जुनःशेप); मकम्‌ तुरे-यागशाला में; मुनि उरेत्‌त्त वणणम्‌- 
महर्षि के कहे अनुसार; भरे आय-वेदमन्त्र जपा, तब; चिरे उर 'कचुढत््‌-उत्तम 
पक्षोराज गरुड; अनरत्म्‌-हंस; चे-ौर ऋषभ; मुतल्‌-आदि; ` पिरवुम्‌-अन्य 
वाहनों पर; ऊरुम्‌-आरूढ्‌; इरैवर-देवताओं ने; अमरर्‌ चूष्ट-अन्य देवताभरं के ` 
धेरकर अते; तीकृङु-एकत्र होकर; इढवल्‌ तन्न्‌ उयिरम्‌-बालक कौ जानः 
वेनूतनू-राजा अम्बरीषके; मुर तर-विधि-विहित; सकमुम्‌-मख को भी; 
कात्‌तार-रक्षित किया; मृत्नियुम्‌-षि भी; वट तिचै-उत्तरकी दिशामेः 
चत््रात्र्‌-गये । ६८३ 

वेदज्ञ विश्वामित्र की सीख के अनुसार शुनःशेप ने यागवेदी पर मत्र 
जप किया तो पक्षीराज गरुडारूढ महाविष्णु, हंसारूढ ब्रह्मा, ऋषभारूढ्‌ 
शिवजी ओर अपने-अपने वाहनों पर अन्य प्रधान देवता अन्य देवताओं के 
साथ आये। शुनःशेपके प्राण ओर राजाके यन्न की रक्षा हौ गई । इसके 
बाद राजर्षि कौशिक उत्तर दिशा में तप करने पहुंच गये । ६८३ 


वडादिशे समूत्नियु नणूणि मलरक्कर नाशि वेतताङ्‌ 
गिडावुपिङः गलता नेय विद्यत उदयत्तौन्‌ रण्मि 
विडादृपल्‌ ` ` परव निरप मुलसा सुहड्‌ विणृड 
तडादिरुट्‌ पडल मूडच्‌ चलितृतदेत्‌ तलसुन्‌ दाति 684 

सुनियुम्‌-मनि भी; वट तिच नण्णि-उत्तर दिशा में जाकर; आङ्कु-वर्हा; 
मलर्‌ करम्‌ नाचि वैतूतु-कमलहस्त (की उगलिया) नासिका पर रखकर; 'इटातु 
पिङ्कलं ताम्‌ नैय- (श्वास को) ईडा, पिगला (द्वारा जाना) रोककर; इतयतूतु उदु- 
मन मे; अद्यत्‌तु अओत्रर-एक अक्षर (ओं) का; अण्णि-ध्यान्‌ कर; विटातु पल्‌ ` 
परवम्‌ निरप-निरन्तर अनेक काल खड़ रहे, तव; सूलम्‌-मुलाग्निसे; मा मुकटु 
विण्टू-श्रेष्ठ कपाल फटा तच; इर्‌ पटलम्‌-अन्धकार के समान धुं का पुज; 
तटातु तावि मरूट-अबाधगति से सर्वत्र छाकर ढाँप गया तो; अ तलसुम्‌ चलित्‌ततु-सव 
लोक विचलित हए । ६८४ 

वहां उन्होने नासिका पर उंगली रखकर प्राणायाम करके इडा, 

पिगला मे जानेवाले श्वास को रोका ओर उन नाड्यो को क्रिया-हीन 
बनाया । ओंकार के ध्यान मे निररतर अनेक वषै एक ही प्रकार खड़ रहे । 
फलस्वरूप मूलाग्नि ऊपर को उटी ओर सिरकोभेद गरई। तनो धुआं 
उठा वह्‌ विष्व भर में व्याप गया ! सभी लोक विचलित हुए । द 


अयिलं रित्‌तवत्‌. यात्य रितूतुमंय्‌, पथिलु रत्‌ततन्नि पोर॒त्‌तन्त्‌ पण॒र्बत्प्‌ 
पुयल्‌ूवि रितू्तदन्‌ दा्लत्नप्‌ पुदलम्‌, कुयिचु रुत्‌तिक्‌ कौट्ुमूबहै विम्‌मवे 685 
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श्यिल अरित्‌तवन्रू-न्निपुर जलानेवाले (शिवजी) ने; यात्तं उरित्‌तु-गज-चमं 

उधेडकर; ` संय्‌ पयिचुर-शरीर से लगाकर; तनि-विशिष्ट रीति ते; पोर्‌त्‌त- 

ढेक लिया, उस; नल्‌ पणपु अन-मले प्रकार से; पुयल्‌-मेघ; विरित्‌तु अ्न्‌ताल्‌ 

अनरत-छा उठे, देते; रका पुफं~पुंजीशरुत धृर्जां; पूतलम्‌-भरूतल फो; कुपिल्‌ 
उर्तृति-अयने अन्दर समा लेकर; विमृम~विस्त्रत हुमा । ६८५ 

वह्‌ अंधकार एेसा छाया जंसे शिव के शरीर पर उनका उषेडा गज- 

चरम वेष्टित हृ । ओौर मेघो के फलने के समान भी फला। उस वृर मे 


सारा विष्व छ्पि गया । ६०८१ 


तमन्‌दि रणड्ल हियावेयुन्‌ दावुर, निमिरनूद वड्गदिर्‌क्‌ कर्रयु नीदगुर क्‌ 
कमन्‌द मादिरक्‌ कावलर कणणौडम्‌, श्चुमनू्‌द नाहम गणृश्युम्‌ बुलित्‌तवे 686 

तमम्‌ तिरण्दु-तम मिलकर; उलक्‌ यवचेयुम्‌ तावुर-लोक भर में फला, तवः; 
निमिरन्‌त-घनीभुत; वम्‌ कतिर्‌ कर्रयुम्‌-गरम किरणो की राशि भी; नीङ्कुर- 
चिप गयी, तो; कमन्‌त-दायित्वपुणं; मातिरम्‌ कावलर-दिग्पालकों की; कणणीदुम्‌- 
आंखों के साथ; - चुमन्‌त-(भुमि का भार) वहन करनेवाले; नाकम्‌ कण्णुम्‌-हायियों 
की असिं भी; चुमपुकित्‌त~-बन्द हुई । ६८६ 

तम के सर्वेत्र छनेसे सूयं की रष्मिकाजाल भी लुप्त हो गया। 

दायित्वपूणे रीति से दिशाओं की रक्षा करनेवाले दिगृपालों भौर भूमिके 
भार को उठानेवाले दिगगजों की भी अखि प गयीं । ६८६ 


तिरिव निरप शंहदलत्‌ तियावेयुम्‌, वंरुव लुर्‌रनन वेङ्गदिर्‌ मीण्‌डत्र 
करुवि युर्‌र॒कहुनमं लामूबुहै, उरुवि युररिड वुम्‌वरतु ठछड्गित्रार्‌ 687 


करुवि उर्‌र-मेघाच्छादित; ककत्तम्‌ अंलाम्‌-गगन सव; पुके उरवि उर्रिट- 
धुं व्याप्त होकर फल गया; च॑कतलतूतरु-जगतीतल पर; तिरिवे निरप-चर-अचरः; 
यावयुम्‌-सभी; चरनल्‌ उररत्-उर गये; वम्‌ कतिर्‌-गरम किरणे; सीणृटत्न-(मेद 
न सकने के कारण) लौट गयीं; उमपर्‌ तुढङ्कितरार्‌-आकाशलोक-वासी भयभीत 
हष ¡ ९८७ 
प्राणदायी मेघो के भरे आकाश में सर्वत्र धूम व्याप गया। इसलिए 
भूतल के सभी चर-अचर भयभीतहोगये। सूर्य-किरणे भी उस धुएं के 
पटल को भेद नही पायी । देवता लोग भी भयाक्रात्त ह गये 1 ६८७ 


पुण्‌ड , रीहनुम्‌ पुट्टर पाहनुम्‌, कुण्डे भरदि कुलिशियु भरर 
अण्‌डर्‌ तामुम्‌वन्‌ दवृवयि नंय्‌दिवे, रण्ड पोदनत्‌ रतने यंदिरनूदतर्‌ 688 


''पुण्टरीकनुम्‌-कमलासन भौर; पुद्ध तर पाकनुम्‌-गरुडवाहन (विष्णु) मौर; 
कण्ट ऊरति-ऋषभ-व!हन (शिवजी) ; कुलिचियुम्‌-कुलिशपाणी इन्द्र; मरम उनल- 
अन्य; अण्टर्‌ तामरुम्‌-देव सब (ने); अ वयित्र्‌ चनूतु अय्‌ति-वहं आ पहुंचकर 
व अंण्‌-विश्चेष रूप से मान्य; तपोतनन्न्‌ तनूतै-तपोधन से; ॐतिरनृततर-भेट 
का! द६८्य र 
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तब पुण्डरीकृ-रूप ब्रह्मा, खगराज गरुडस्थ विष्ण्‌, ऋषभारूढ्‌ शिव, 
कूलिशभ्रृत इन्द्र ओर अन्य देवता वर्ह आ पहुंचे, -जौर सुनियों मेँ विलक्षण- 
भूत कौशिक्‌ के सामने प्रकट हुए । दत्य 


पादि मामदि शडियुम्‌ पेनृदुकाय्‌च्‌, चोदि यानुमत्‌ तयमल रच्ुम्‌ 
वेद पारहर्‌ वेरिलर्‌' नितनलाल्‌, माद पोदन्न वनुत्न वल्छङ्गिनार्‌ 689 

मा-महामन्य; पाति मति चूटियुम्‌-अधंचन्द्र-धारी ओर; पचुमै तुद्काय्‌ 
चोतियानुम्‌-हरे वुलसीपत्र-मालाधारी ओर; अ तुय्‌ मलर्‌ आचियुम्‌-उन पवित्र कमल 
पर उद्भूत (ब्रह्मा) ; मा तपोतक्त-महान तपोधन; वेत पारकर्‌-वेद पारंगतः; नित्‌ 
अवृलाल्‌-जापको छोड़कर; वेर इलर्‌-कोई नहीं; अत्रू्न-पेसा; वछ्ङ्कितार- 
(अभिनन्दन वचन) बोले । ६८४ | 

पूज्य अर्धंचन्द्रधारी शिवजी, हरी तुलसी-माला से अलंकृत ज्योतिर्मय 
विष्णुदेव, पवित्र कमल पर आसीन ब्रह्या-इन्होने कौशिकजी से उनके ` 
सम्मान में कहा-महिमामय तपोधन ! आपको छोडकर ओर कोई वेद- 
पारंगत नहींहै। (वाल्मीकी मे, तपस्या के वृत्तांतं में थोड़ा अंतर है। 
इस स्थल मे भी यह वृत्तांतं है-त्रह्याजी ने उनको ब्रह्मषि मान लिया, पर 
विश्वामित्र ने चाहा कि ओंकार, वषटकार ओर वेद मृन्ञे वरण ' करे ओर 
ब्रह्मऋषि वसिष्ठ अपनी ओरसे मानलं। वही हुआ ओर विश्वामित्र 
तृप्त हृए । इस पद मे जो वेदपारंगत' शब्द आया है उसके विस्तारमें' 
यह वृत्तांत भी अंतगंत माना जा सक्ता ह ।}) । ६८९ . 
अनून वाशकड्‌ केट्दुण रन्‌दणन्‌, शंतूति ताद्त्‌तिर शंङ्गर मुद्गुवित्‌ 
तुन्न नल्‌वित्रे युररदत्‌ रोड्गितान्‌, तुतनु तेवर्दम्‌ जूछलिर्‌ पोधिन्नार्‌ 690 

अनरत्त वाचकम्‌ केद्टू-वे वचन सुनकर; उणर्‌-ज्ञानी; अन्‌तणन-त्राह्मणत्व 
प्राप्त (कौशिक जी); रच॑नरूनि ताद्वततु-सिर नवाकर; इर्चेम्‌ करमुम्‌ कुवितूतु-दोनों 
सुन्दर हाथ जोड़कर; उन्रतुम्‌ नल्‌ विनं-इच्छित सुकृत; उररतु-मिल गया; अतूर- 
कहकर; ओङ्विन्नानरू-जानन्द मे बढ़े; तुततु तेवर्‌-एकत्र देव; तम्‌ चूष्टलिल्‌ 
पोपित्तार्‌--जपने-जपने स्थान गये । ६४० 

उनके वचन सुनकर ब्रह्यषि ने अपना सिर ज्ुकाया ओर त्रुप्तिके 
साथ हाथ जोड़कर कहा कि मेरा मनोरथ सफलीभूत हुआ ओर भै सौभाग्य- 
वान हआ । उनका आनंद उमड़ आया। फिर देवता लोग चले 
गये । ६९० 


ईदु मुत्‌ निहृठन्‌द दिवतूरुणे, माद वतूतुयर्‌ माणृबुडे यारिलं 
नीदि वित्‌तहृत्‌ रन्‌त्रर णेरनूदच्रिर्‌, यादु मककरि नूर 'नीरिलान्‌ 691 
मुनत्रम्‌ निकष्टनृततु ईतु-पहले' घटित हुभा यही; इनन्‌ वुणै-इनके समान; 
मातवतूु उयर्‌-महा तपस्या में उत्कृष्ट; माणुषुं उटेयार्‌-गौरवशाली; इले-(कोई 
सरे) नही; नीति वितृतकनू-अनुष्ठान ओर ज्ञान के; अर्ट्‌ नेर्‌नृतनिर्‌-(इनकी) 
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कृपा के-आय पात्र बने है; उमक्कु अरित यातु-मापके लिए दुलेम क्या है; अनूरतत्रू- 
कहु चुके; ईर इलान्रू-(तय आदि में) अपार ऋषि । ६४१ | 

यह्‌ सव विस्तार से वर्णन करके तपोराशि भौर गुणपूणं शतानंद ने 
श्रीरामं ओौर लक्ष्मण से कटा-- यही बीता वृत्तांत है । महान्‌ तप में उन्नत 
इनके समान ओर कोई नही मिलेगे । आप इनकी करपाकेपात्रवनेहँ। 
अब आपके लिए अप्राप्य कुच भी नही दहै । ६९१ 


खनृर कोतमन्‌ कादलन्‌ कूरिड, रवतूरि वीरर्‌ वियपपी इवन्‌र्दढा 
ओतूर मादवन््‌ रानु दोङ्गिय, पितरं येत्‌तिप्‌ पंयरनूदनत्‌ रत्‌त्रिडम्‌ 692. 

अनूर-यह्‌; कोतमन््‌ कातलन्‌-गौतम के प्रिय (पुत्र) के; करिट~कहते परः; 
वंतरूरि वीरर्‌-विजयी वीर; वियपादु उवनूतु-विस्मय के साथ आनन्दानुभव करके; 
द्वा-जासन से उक्कर; ओीतनररूम्‌ मातवन््‌- (तपस्या के फल से) युक्त महातपस्वी 
(शतानन्द के); ताद्र-पेरोने; रतोदधतु-नमस्कार कर; अओड्किय पिन्नरे-उठ्ने 
के वाद; एत्‌ति-ञाशीर्वाद देकर; तन्‌ इटम्‌- (शतानन्द ) अपने स्थान; पंयरनूतननरू- 
चले । पैर 

शतानंद्‌ के मूख से विश्वामित्र की महिमामय कहानी सुनकर श्रीराम 

ओौर लक्ष्मण विस्मय ओर आनंदसे फूल उठे। वे शतानंद जी के चरणों 
मे नमस्कार कर उठे । शतानंद उनको आशीवदि देकर चले गये । ६९२ 


ॐ मतिषुन्‌ दमवियुम्‌ बोयुसुरे यार्‌रमक्‌, कित्रिय पटह ठेय्‌दिय पितृतिर्द्‌ 
कतियुम्‌ बोल्‌बवत्‌ कङ्गुलुन्‌ दिङ्गद्युम्‌, तचियुन्‌ दानुमत्‌ तेयु मायिनात्‌ 693 
मुतियुम्‌ तम्‌पियुम्‌ पोय्‌-मुनि (कौशिक) ओर छोटे श्राता, जाकर; मूरेयाल्‌- 
क्रम से; तमक्‌कु इनिय प्छिक्‌-अपनी-अपनी सुखद शय्या पर; अयुतिय पिन्‌ 
लेटने के बाद; _ इरुट्‌ कत्ति पोलूपवन्नू-अन्धकार घन-सम (श्रीरामचन्द्र); कङ्कुवुम्‌- 
रात ओर; तिङ्कदुम्‌-चन्द्र ओर; तत्तियुम्‌-विविक्तता; तानुम्‌-ओर स्वयं; 
अ तयलुम्‌-वे देवी (सीता) ; आयिततान्रू-बने ! ६४६३ 
महषि विश्वामित्र ओर श्रीराम के भाई लक्ष्मण यथाक्रम अपनी-अपनी 
शय्या पर लेट गये । (यह्‌ कम तुलसीदास द्वारा स्पष्ट रूपसे वणित 
है। श्रीराम ने विश्वामित्र के चरण चापे! उनसे आज्ञा लेकर वे अपनी 
शय्या पर गये 1 उनके भाई लक्ष्मण उनके पांव पलोटने लगे । पर श्रीराम 
को नीद नहीं आयी । उन्होने श्रीलक्ष्मण को निद्रा करने भेज दिया ।) 
श्रीराम सोये नही ओौर सीताजी की यादमें समय काटने लगे) (कवि 
इस वात को चातुरी से कहते है कि) घनीभूत अंषेरा-सम रंगवाले श्रीरास, 
रत, चन्द्र, एकांतता ओर स्वयं ओर सीताजी (की स्मृति या मिथ्या 
द्श्य ) इनके साथ रह्‌ गये । उन दोनों के लिए शय्या सुखद थी । पर 
इनके लिए नहीं थी । ६९३ | 
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 विण्णि त्नीङ्गिय मिनृनुर विसूमुर, , पण॒णि त्रनूनलम्‌ पर्‌ रदुण्‌ उहीलाम्‌ 
अंणणि त्नीदल दंणणरि येत्तिर, कण्‌णि नृद्द्धृहः गरत्‌ तिन॒डः गागव॑नाल्‌ 694 
विणणित्न्‌ नीङ्किय-ञाक्राश से निकली; मिन्‌-चिजली; . इ मूरे-उस प्रकारः; 
इन्‌ नल्‌ नलम्‌ पण्‌ उरु-मनोरम श्रेष्ठ सुन्दर स्तीका रूप; ` पैररतु उण्टे आम्‌-प्राप्त 
कर आयी, वही है; अण्णिन्रू-सोचना दहै; ईत अलतु-तो इसके सिवा; अण्ण 
अरियेन्ु-सोचना नहीं जानता; इर कणणित्न्‌ उद्द्म्‌-दोनों आंखो के अस्दरः; 
करत्‌तितुम्‌-ओर मन में; काण्पननू-देखता हुं । दर्थ 
श्रीराम विचार करते है कि वह्‌ अवश्य एक विद्युल्लता है जो मेधसे 
छृटकर सुन्दर, सुखद ओर शालिनी रमणी का श्रेष्ठ रूप लेकर आयी थी । 
कितना ही सोचता हूं, पर वही भावना उव्तीहै। बहीरूप मेरी आंखों 
मे ओर मन में अंकित रहता है । ६९४ 


वद्टूढर्‌ चक्केक्‌ करियवन्‌ वेहुमव्‌ 
वदप पारक्डल्‌ पोत्‌सिलिर्‌ कण्‌णित्ताट्‌ 
अद्युर्‌ पुमह॒ ठाहुङ्गों लोर्वनन 
दुढत्‌ तामरं युढद्टरं नित्‌रदाल्‌ 695 


वरल चेककं-उदार (शेष-) शायी; करियवनू-श्यामल प्रभु; वकुम्‌-जर्ह् 
रहतेर्हैउस; अ रवैद्रढम्‌ पाल्‌ कटल्‌ पोल्‌ू-जल-विस्तार क्षीरसागर के समानः; 
भिकिर्‌-भासमान; कण्णित्ाढ्‌-आंखोवाली ; अत्तु उबृछम्‌-मेरे ह दयरूपी; तामरं 
उन्य-कमल में; उरेकिनूरताल्‌-ठहरती है, इसलिए; अद्दृछल्‌ पर मकट्धू--पंकज-सुमन 
कौ देवी; आकम्‌ कौल्‌ञओ-है क्या 1 ६४५ 
उनकी अखि हेषशायी, कृष्णवणं श्रीविष्णु का वासस्थल, क्षीर- 
सागर के समान प्रकाशमानथीं। (क्षीरसागर अखोंके एवेतभागोंकी 
उपमा है; शेषशय्या काले भागकी। देष, भगवानकेरंगसे प्रभावित 
होकर काला दिखताहै। श्रीविष्ण्‌ ही ओंखकी पृतलीदहैँ। सागरकी 
तरगें सीताजी के मनकेभावोकी प्रतिषछछायादहै। क्षीरसागर से मारक 
विष जौर संजीवनी अम्रृत, दोनो निकले, पर अलग-अलग प्रकट हृएु । पर 
देवी की आंखें श्रीराम के लिए स्वयं विषभीरहै ओर अमृतभी।) वे मेरे 
हदय कमल पर आकर विराजमानर्ह। तव क्या वे पंकज, कमल-निवा- 
सिनी श्री (लक्ष्मी) देवी हैँ? । ६९५ 


अरुछि लाति नुम्‌मनत्‌ ताशेयाल्‌ 
वंरुटु नोय्‌विडक्‌ कणणितत्‌ विद्धुद्गलाल्‌ 
तैरुकि लावुल हिरच॑त्‌र निरूरुबाद्न्‌ 

` परुं लाम्‌ पीतूनुर . वायवे 696 


अरुट्‌ इलाट्‌-अकरण है; अंनिनुम्‌-तो भी; मनत्‌तु आचेयाल्‌-मन से उत्पन्न 
भ्रमका; रवरदुम्‌ नोय्‌विट-भयोत्पादक रोग दूर हो; कण्‌णित्‌ विह्वु डकलाल्‌-इस 
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हेतु अपनी आंघों से (उसके ङ्प को) निगलने से; तैर्‌ इला उलकिलृ-अर्पष्ट 
(दिखनेवाले) इस संसार में; रचनुरः निनरः बाद्ध्‌ पौर मलाम्‌-चर, अचर समी पदाय; 
अवद पौन उर-उनके स्वण-रंग के रूप के समान; आय-वन गये } ६९६ 
वे मेरे प्रति करुणा-हीनरहै। (क्योकि वे मेरा प्रेम ओर उससे उत्पन्न 
वेदना का ख्याल करके, मेरे पास आकर, मेरा ताप नहींहरती।) तो 
भी त्ताप-रोगको दुर करने के हेतु मैने उनको अपनी खों से दवाके रूप 
मे निगल लिया । (मन में उनका रूप विठाया है ।) इसलिए अस्पष्ट इस 
संसार कै चर, अचर सव पदाथं उन्हींकेसेस्वर्णं र्गके दिखाईदेतेहै। 
(यानी अंदर, बाहर सवंत, सदा उन्दी का रूप दिखाई देतादहै। संसार 
को अस्पण्ट कहते है, क्योकि उनका मन भावाकूल है ओौर वितन-शक्ति 
स्पष्ट नही है 1) । ६९६ 
पुणु लाविय पौर्कल शङ्गे, एणि लाहत्‌ रतंट्दल रवूनिनुम्‌ 
वाणि लामुरु वर्क्नि वायूमदि, काण लावरदौर्‌ कालम्ुण्‌ डाङ््गीलो 697 
पुण्‌ उलाविय-जिन पर आभरण डोलते ह उन; पात्‌ कतचङ्कट््‌~स्वर्णकलश 
(स्तन); अन्र-मेरे; एण्‌ इल्‌ आकतूतु-अमागे वक्ष पर; अटयूतल अतुनिनुम्‌- 
(गाढ़ स्पसे) नहींलगे तोभी; बा निलाम्‌ मृरूवल्‌-दीप्तियुत मन्दहासं के; 
कनि वाय्‌-(चिम्ब-) फल सदृश मुख से णोभायमन; सति-मुख (-चन्द्र) कोः; 
कएणल्‌ आवत्‌ ओरं कालम्‌-देखने का एक अवसर; उणदु भाम्‌ काल्‌.ओ-मिल सकेगा 
क्या । ६४७ र 
श्रीराम अपने सामने रिक्तं आकाशम सीताजी का मिथ्यारूप 
देखते; उसका आलिगन करने के लिए बढते तो वह्‌ अदृश्य हौ जाता । (तव 
वे कहूते-) उनका आलिगन, जिससे, उनके स्वर्णभरणों को अपने स्पंदन 
से हिलानेवाले, स्वणं-घट सदश उरोज मेरे भाग्यहीन वक्ष को मदित करदे, 
प्राप्यनहो सका। तोभी क्याकमसे कम उनके, मनोरम, हास ओौर 
विवारुण अधरों से युक्तं मुख को देखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा । ६९७ 


क वण्‌ण मेहलेत्‌ तेरीनरूह वार्णेड्ड्‌, गण्‌णि रण्ड कदिमभले ताभिरण्‌ 

इुणण वनद नहैयुमतर रौनुरुण्‌डाल्‌, अंणणुर गुर्रिनुक्‌ कित्‌तते वेणृड्मो 698 

४ अणणुम्‌-(मेरे प्राण हरना) सोचनेवलि; कूरशवितुककु-यम के लिए; वणुणम्‌ 
-सुभग मेखला से अलंकृत; तेर्‌ आनरूर- (नितम्बरूपी) स्थ एक; वाद्‌ नै कण्‌ 
इरण्टु-तलनार सी आयत आंखे, दो; कति मुल इरणृदटु-पीन उरोज दो; उण्ण 
वनूत-(आओर) प्राण्‌ खाने आयी; नकं अन्नूर आनू उम्‌-मन्द हंसी नाम का एकः; 
उणृदु-ह; इत्‌तने वेण्टूमो-इतने चाहिए क्या ? । दर्ण८ 

(श्रीराम सीताजी केरूपको यमराज कहते है ।) मेरेप्राणहरने की 

चाह के साथ आनेवाल्ला रूप स्वयं वह्‌ काम.करने के लिए पर्याप्त समथं 
है1 तो भी उसके साथ रथ के स्थान में मेखला-वलयित जघन प्रदेश है; 
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तलवारो के समान दो ओषेदहैँ; ओौर पीन दो उरोज हैँ) इनके अलावा, 
प्राणघाती हंसी भी है। इतने साधनों की भी आवश्यकता हैक्या?केभी 
एक साथ क्यों ? । ६९८ 


कत्‌नल्‌ वारशिलं कालवत्‌ तेसदन्‌, पौततरे भुनृत्निय पुङ्गणे मारियाल्‌ 


अनने यदु तौलेक्कुमन्‌ रालिन्निः वतूमे येनूनुमि दरिडं वैहुमो 699 


मतन्‌-मदन; कमत्तल्‌ वार्‌ चिले- (दक्षु के) लम्बे धनुष को; काल्‌ वलैतृतु- 
पैरों से दवाकर, उसे सुकाकर; पतते मुन्‌निय--स्व्ण-सी उस देवी को पुरस्सर'करके; 
` पु कणे मारियाल्‌-पुष्पशर-वर्षा ते; अननं अयत्‌ तालेक्कुम्‌-मुञे आहत कर देता हैः 
अन्ररास्‌-तो; इनि-अवः; वन्रमे अननम्‌ इतु-पौरष नामक वह; आर्‌ इरे वकुमो- 
किसके पास रहेगा । ६४४ 
मदन अपने इक्षू-धनुष के सिरेको पैर के नीचे दबाकर, धनुषको 
सुकाकर, उन स्वणै-प्रभ सुन्दरी को मेरे ध्यान का विषय बनाकर, मृञ्च पर 
लगातार पृष्प-शर चला रहा है, ओौर सुञ्चे धेयं-हीन वनने मे सफल हौ गया 
है। तो पुरुषोचित (मनो) बल किसके पासं पाया जायगा ? । ६९९ 


४ काटे कटक कादित्‌तेद्ध पारकडल्‌, पटछव्ठ द्वक ममप्‌पड रन्‌निला 
उद मृढद्ुर्‌ उथिरेत्‌ तुस्नुमाल्‌, वंदे वण्‌ण विडमुमुण्‌ उाङ्गौलो 700 
काटठे कौटढ-(मेरा प्राण) लट मारनेक्ते देतु; कातित्‌तु अ्ू-क्रोधीदहो 
उठ्नेवाले; पाल्‌ कटल्‌ पष्टढप्र्‌ वदढम्‌-क्षीरसागर-जलपषवाह; अत्ति पटरुम्‌-समनं 
पौलनेवाली; निला-चादनी; उद्टम्‌ उदवद्टरर-मेरे मन के अन्दर धुसकर; उयिरे 
तुरुवुम्‌-प्राणों को धीरे-धीरे मार देता दहै; रवद्‌ वणणम्‌ विटमुम्‌-र्वेतवणं विष भीः; 
उण्टु काल ओ-रहता है क्या । ७०० 
मेरे प्राणों कोह्रने के लिए, रुष्ट हो उठनेवाले, गहरे भीर-सागर 
के अत्यधिक पय के समान यह्‌ चन्द्रिका मेरे मन मे घुसकर तिल-तिल कर 
काटरहीहै। क्या यह विष दहै? विष तोकालादहोता है! तोक्या 
सफ़ेदरगकाविषभी होता? । ७०० 


आहु नलूवदि यलृवछठि र्यन्ूमनम्‌, एह मोविदु वंयूदिय कारणम्‌ 
पाहु ओेरमाष्िप्‌ पेनूदीडि करुत्रिये, आहम्‌ वेरिदर कंयुर विलूलये 704 
आङ्कुम्‌ नल्‌ वद्धि-अभ्युदय के सन्भागं से; अल्‌ वद्धि-इतर मार्गमे; अत्न 
मनम्‌-मेरा मन; एक्मो-जायगा क्या (नहीं); इतु अयृतिय कारणम्‌- (प्रेम) 
इसके होने का कारण; पाक्रु चेर्‌ माछि-चाशनी सौ बोलीवाली; पचुमे तीटि-चोखें 
स्वणं के आभरषण-चूषित वे कनूनिये आकुम्‌- (राज) कुमारी, कन्या ही होगी 
इतर क्‌-इसमें र-दसरा; रेग्रुरवु-संशय; इल्‌ल- नहीं । ७०१ । 
(अव श्रीराम जी के थोड़ा स्वस्थ हुए मन में एक खटका उठा ।}-मेँ 
उनसे प्रेम करने चला। क्या वह मेरे योग्य कन्याहौोगी? मेरा शिष्ट 
मन, भला मागं छोड, अन्यत्र जानेवाला नहीं । स्वणंककण-धारिणी, ओर 


+ 
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सधुर-भाषिणी वे अवश्य राज-कन्या.ही हौगी ! तभी मेरा मन उनके प्रम 
मे फसा है । ७०१ 
कच्छिनूद कङ्गु लरशत्‌ कदिर्‌क्‌कडः विद्धुन्‌द दन्नवु मेर रिश याद्धश्ुडर्क्‌ 


कौन शोरतुदर्‌ कोद श्रुट्टिपोय्‌, अदिन्‌द नृनु मद्कनूददु तिङ्गचछे 702 
फद्िनुत-गत; कडकूल्‌-रात के;  अरचनरू-राजा के; फतिर्‌ कुट-उज्ज्वल 
छत्र; विष्ठुनूततु-गिरा (राज दुर हौ गया); अनूनुम्‌-वेसा मौर; मेल्‌ तिचयाद््‌- 
पश्चिमी दिशा (रूपी) स्त्रीका; चुटर्‌ काष्टृन्‌तु चेर्‌-सुन्दर माभा-युक्त; कतु मङ्‌ 
नुतल्‌ चुट्‌टि-अकलंक भाल का जेवर; पोय्‌ अदित्ततु-जाकर नष्ट हु; अत्तवुम्‌- 
वेसा; तिङ्कबटू-चन्द्र; आ्वुनूतत्‌- (समुद्र मे) मग्न हुमा । ७०२ 
चन्द्रास्त हो गया। चन्द्र रातरूपी राजा का छ्वथा; ओौर 
पर्चिमी दिशारूपी रानी का ज्लूमर अव वह लुप्तहौ गया। राजा 
दिवंगत हौ गया । इसलिए छत्र भी लुप्त हौ गया भौर रानी का अलंकार 


भी हटा दिया गया । ७०२ 


वीशु हित््‌र निलाचृचुडर्‌ बीट्वनृददाल्‌, ईश त्रामदि येहलुम्‌ जोहत्‌ताल्‌ 
पय॒ रमँतकल वैपु शानृदिने, आशं माद रद्ित्‌तन रेव 703 

ईचन्॒ आम्‌ मति एकलुम्‌-पति यानी चन्द्र के जाने परः; आच मातर्‌~उसकौ 
प्रिय दिशारूपौ नायिकाञों ने; चोकत्‌ताल्‌-शोक से; पुते एच॒म्‌-अलंकार के हतु जो 
लगाया गया था; मत्न कलवे चानूतिन-मनोज्ञ सुगन्धयुक्त चन्दन फो;. अच्छिततत्र्‌ 
अनून-पोछ दिया, एसा; वीचूकिन्रर-फंली रही; निला चुटर्‌-र्वादनी का प्रकाश; 
वीह्वन्‌ततु-दूर हो गया; (आस्‌-पुरक ध्वनि) । ७०३ 

दिशां रातराज की प्यारी रानियां है । राजा चला गया । इसलिए 

रानियों ने अपने शरीरो पर लगे हुए सगंधित चंदन-लेप कौ पौ दिया । 
चंदनलेप चंद्रिकाहै। अव दिशं चदिनी-हीन हो गयी। (तमिमं 
अश्ंका अथं प्याराभीरहैओौर द्िशाभी। उस विशेषण के कारण 
'्यारी दिशां रूपी रानियां अथे हो जाता है ।) 1 ७०३ 


तदेथुमलर्‌त्‌ तारणुण लिवृवणण मयचुद्धन्‌दु तव्छरम्‌ वेलं 

शिर्देथुमनत्‌ तिडरुडयच्‌ चंङ्गमल मुहमलरच्‌ रचंयय वेयुयोन्‌ 

पुदेयिरुकि तैदिर्‌हिन्‌र पुहरमुहया नयिनुरिवेप पोरवे पोरत्‌त 
उदयगिरि यंनरङ्गडवु णुदलूकिटित्‌त विद्िपोल वुदयन्‌ जंय॒दात्‌ 704 
ततेयुम्‌ मलर्‌-घने रूप से पुष्प-गुंयी; तार्‌ अणृणल्‌-माला के धारण करनेवाले 
प्रमु; _ इ वणृणम्‌-इस प्रकार; मयतत्‌ उद्कनूतु-उत्कट प्रेमघेदना से पीडित होकर; 
तरम्‌ वेलं-ांत हो रहे थे, उस समय; चयुय वंययोन्‌-लाल किरणमाली;, चितम्‌ 
मत्ततु इटर्‌ उटेय-शियिल मन के (भौराम के) दुख को दुर करते हए; चम्‌ कमलम्‌ 
सुकम्‌ मलर-अरुण कमल-गरुल को प्रकुल्ल करते हए; पुतं इरुछित्‌ एतिरकिनरूर-गादृ 
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अन्धकार के रूपमे आक्रमण करने अये हए; पुकर्‌ सुकम्‌ यत्तेयिन्नू- (लाल) 
विन्दियों से युक्त मुख के गज (हाथी) के; उरिवं पोर्‌वे-चमेरूपी ओदना; पोर्‌त्त-भोढे 
हुए; उत्य किरि अनुम्‌ कटवुढ्‌-उदयाचल-रूपी शिवदेव के; नुतल्‌ किटित्‌त-भाल 
चीरते हए; विछिपोल~नेत् के समान; उतयम्‌ चयतान््‌-उदित हुभा । ७०४ 

उपर लिखे प्रकार से घनी पुष्पमाला से शोभित श्रीराम प्रेमातुरतासे 
व्याकुल रहकर. थोड़ी देर किसी तरह सो पये । तभी सूयं उदिति हुए, 
मानों वे शोकतप्त श्रीराम के मन की व्यथा कोद्रुर्‌ कर, उनके मुख-कमल 
को खिलाना चाहते थे । वे सूर्यं उदयाचल परश्रीशिवजीके भाल पर 
प्रकट अग्ति-नेत्र के समान लगे। काला अंधकार रद्र-मूति का ओढा हुभा 
गजचर्म॑-सा था। गजचमं पर लाल बिदियां श्रेष्ठ लक्षण समञ्ली जाती 
है। पूर्योदय के समय उदयाचल पर्‌ काले आकाश में इबनेवाले नक्षत्र 
आदि दिखाई दिये । उदयाचल-श्िव, अंधकार-गजचर्म, नक्षत्न-विदिर्यां ओर 
1 ओर लाल-किरणे, नेव्राग्नि की यह्‌ रूपकमाला काव्यरस-पूणं 

| ७०४ 


विशेयाडर्‌ पञ्ुमपुरविक्‌ कुरभिदिप्ण बुदयगिरि विरिनृद तुि 
पशेयाह मरेयवरकेम्‌ मलर्नरेयु निरेपुनलुम्‌ परनृदढ पाय 
अशेयाद नंडवरेथिन्‌ मुहडतीर निठङ्गदिर्‌र्शत््‌ रणेन्‌दु र्वैययोतत्‌ 
.तिशेयाद्लु मदहरियेच्‌ चिनूदरूर मप्पियपोर्‌ रिहृद्ु मादो 705 
विच आरलू्‌-वेग ओर विजयशील;  पचुमे पुरवि-हरे रंग के अश्व; कुरम्‌ 
मितिपप-खुर रखते है इसलिए; उतयक्रिरि विरिनत तुलि-उदयाचल पर उठकर फली 
हई धूलि; पचे आक~गीली करते हृए; मरेयवरत्राह्यणो का; कंमलर्‌ नरयुम्‌- 
हाथो भे लिये गये फूलों का शहद; निरे पुत्तचुम्‌-(हाथो मे) पुर कर लिया (अध्य- 
जल); परनतु पाय-विस्तृत रूप से वह्‌ गया, तव; जचेयात नंद चरेयिनरू-भचल, 
चे पर्वतके; मुकटु तीडम्‌-शिखर-शिखर पर; इछ कतिर्‌ च॑नूर अणेन्‌त-वाल- 
किरणों के जाकर लगने से; रवय॒योत्‌-सूरयं; तिचे आदम्‌ मतम्‌ करियै-पुरव की दिशा 
कौ रक्षा करनेवाले गज पर; चिनुतुरम्‌ अप्‌पियतु पोल्‌-सिद्ूर का लेप लगाया हो, 
एसा; तिकद्कुम्‌-विद्यमान है; (मातु ओ-पुरक ध्वनियां) ! ७०१ 
३ सूर्यं-र्थ के हरे रंग के अश्व बड़े वेगवान ओर विजयी हैँ । उनके 
घृरोंसे उदयगिरि पर धूलि उव्तीहै।! ब्राह्मण लोग सूयं को संघ्या- 
पजामध्य अध्य देतेहै। अध्यंजलमे फूल है । उन फूलों से वहनेवाला शहद 
ओर यह्‌ जल दोनों सिलकर उस धूलिपटल को गीला कर लेप वना देता ` 
है। उसलेपको सूर्यं गपनी किरणरूपी हाथों से लेकर प्रवं दिशालूपी 
मस्त हाथी के मस्तक पर लगा देते हँ । (सूर्योदय पर पूरव का दुष्य ओर 
राह्मण का मन्देह-असुरो को सूर्यं के मागं सेहटाने के लिए दिया जानेवाला 
अष्यदान्‌, दिशा की लाली आदि का सम्मिलित वर्णन रूपक, उत्प्रेक्षा आदि 
अलंकारो के सहारे से वडा ही मनोहारी हृ है) । ७०५ 
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१, 


` पणुड्वरुडः गरहिपहरनद पाशरयिर्‌ पौर्दधवधिनिर्‌ पिरिन्‌दुं पोन 

वण्ड़तीडर्‌ नरनूर्दैरिय चजुधिरत्रैय कोद्भूनर्‌वर मणित्‌ते रोडङ्‌ 

- भगृडननङ्‌ गदिशिरपप र्वछि्िरनृदु मंलिवहलुड्‌ गरपि नारपोल्‌ 

पुण्‌डरिह॒मृहमलर वहमलर्‌न्‌ढ पौलिन्‌दतपुम्‌ बयहै यंल्‌लाम्‌ 706 

पणृटु-पहले ही; चरम्‌ कुटि पकर्‌नूतु-तौट आने क! समय वताकरः; पाचरयिनू- 

खेमों कौ ओर (युद्ध पर); पौरुट्‌ वयिनिन्ू-(या) धनार्जन के हेतु; पिरिनूतु पोन- 
जो विंड गया; वणदु तटर्‌--भरमर-मण्डरित; नह तैरियल्‌-पुवासपूणं माला 
धारण करनेवाले; उधिर्‌ अनेय काट्ूनर्‌-प्राणप्यारे पत्तियों के; मणि तेरोदूम्‌ वर- 
घण्टियो-सहित सुन्दर रथों पर आने पर; कणृदु-देखकर; मत्तम्‌ कठि चिरप्‌प~-मन 
में. मोद के उमड़ते; ओधि दिरनूतु-सौनक बवद्कर; मलिवु अकयुम्‌-मलिनता- 
विभक्त; ` कर्पिनार्‌ पोल्‌-पल्तियो के समान; प पायुं अलूताम्‌-फूलो से भरे 
तालाब सव; पुण्ररिकम्‌ सुकम्‌-कमलरूपी मुखो के; मलर~-विकसित होते; अकम्‌ 
मलरनूतु-अन्वर भी कांति पाकर; पालिनूतन-णोभायमान रहे । ७०६ 

, सूयं के उदय पर कितने जादू होते है। तडागों मे कमल-पुप्प्‌ चिक- 
सितहोतेरै। यह्‌ कंसाहै? तमि साद्ित्यमें पुरुप स्त्री से तीन 
कारणों से अलग जा सक्ते हैँ! युद्ध के लिए, धनार्जन के लिए, या वेश्या 
के पास 1 यहं तीसरा कारण छोड दिया गयादहै। धनार्जन यायुद्धके 
लिए प्यारा, भ्रमराकौणे, मालाधारी बाहर गयेहुएथे। जति समय वे 
लौटने का समय भी निश्चित कर गये थे! उसी वचन के अनुसार वे अपने 
सून्दर रथों पर -वेठकर आ गये । उनको देख सती नायिकां मन अौर तन 
मे प्रफूल्लितदहोजातीदहै) उनकी क्षीणताद्रूरहो जातीहै। वसेही 
तड़ागो के कमल सूर्यं को देखे प्रफूर्लित हो खिले । ७०६ 


# अंगुणरिय भरयिरनाडु किनूतररह चछिशेपाड वृलह मेत्‌त 
विणुणवर मु्निवररुम्‌ वेदियरुङ्‌ गरङ्गुपिपय वले येतूनुम्‌ 
मण्‌णुमणि मूट्ठवदिर वानरङ्गि नडमूबुरिवा दछिरवि येननुम्‌ 
कणृणुदल्‌वा न्नवत्कनहच्‌ चडविरिनूदा लंत्रविरिन्‌द कदिरह्‌ ठंलूलास्‌ 707 

मण्‌ अरिय मरेथिन्नौदटु-जनन्त (या अततुलनोय) वेदों के साथ; किनूनरर्कट्‌- 
किच्चर नाम की देवजाति के ह ; इच पाट-(वेद) गान करते है, तच; उलकम्‌ 
एत्‌त-लोक स्तुति करते हैँ; विणणवरुम्‌-देवता लोग; मूनिवररम्‌-मुनिगणः; 
वेतियरुम्‌-वेदजञ ब्राह्मण; करम्‌ कुविप्प-हाय जोइते है, तव; वेलं अंभनुम्‌-समुद्ररूपी; 
मणृणुम्‌ अणि मु्ठतु-महरी का काला लेप निस पर लगा है उस मर्दल के; अतिर- 
वजते; वान्‌ अरङ्किस्‌ नटम्‌ पुरि-आकाश के रंगमंच पर न्तन करनेवाले; बाढ 
इरवि आन-उज्ज्वल रवि रूपी; कणृणुतल्‌ वाततवन्ू-भालनेव् (शिवजी) देवता कौ; 
कनकम्‌ चट विरिनूताल्‌ अंन-क्नक्वणं जटा-नूट विखरी, एसा; कतिर्‌कढ्‌ अंलूलाम्‌- 

सभी फिरणें; 'विरिन्‌त-विखरीं \ ७०७ 

6 सूयं जव उदित इए, तव किन्नर वेद-गान करने लगे; लोकं मे श्ेष्ठ 
लोगों ने सू्े-वदना कौ । देवता लोग, मुनिवर ओर्‌ ब्राह्मण लोग, अंजलि-वद्ध 
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हुए । सागर कोलाहल करने लगा। किरणें सब ओर व्यापने लगीं । 
इस तरह सूयं आकाश पर दिखाई देते हैँ । उनको देखकर नटराज भालनेत्र 
शिवजी का नर्तन याद आतादहै। जबवे नाचने लगे तो किन्नर, देव, 
आदि सब स्तुति करतेथे। मर्दल जौ बवजताथा वह सागर-गजैन है। 
आकाश रंगमंच है! किरणें उनकी कनक-व्णं जटां है । ७०७ 


# कौीलूलाछि नीत्‌तङ्गोर्‌ निवयिरच्‌ चिलंतडक्‌कंक्‌ कण्‌ड काण्‌डल्‌ 
अंल्‌लाछित्‌ तेरिरवि यिढङ्गरत्‌तां लडिवरुडि यत्तन्‌ृद रीर्‌पप 
अल्‌लाद्िक्‌ करेकणृडा त्रायिरमा मणिविद्ुक्क मदलुम्‌ जेककेत्‌ 
तौल्‌लाछित्‌ तुथिलादे तुयराछि नंड्ङ्कडलुद्‌ टुयिल्‌हित्न्‌ राते 708 

तट कं-आजानु-लम्बित हाथसे; काल्‌ छठि नीततु-संहारक चक्तायुध दूर 
करके; अङ्कु-उसमे; ओर्‌ कुति वथिरम्‌ चिले-एक ज्रुका हभ ओर कोर धनु 

(कोदण्ड) को; कौणृट-धारण करनेवाले; कणटल्‌-मेववणं;  जाधिरम्‌ आम्‌- 

सहस्र गणित; सणि विढक्‌कम्‌-रत्नदीपः; अद्लुम्‌-प्रकाश जह्य देते है; चेक्कं- 

उस (शेष) शय्यानले; तौल्‌ आदि-प्राचीन (क्षीर-) सागर मे; तुयिलते-विना 
निद्रा क्वि; तुर्‌ आछि-दुखपुणं; न॑दुकष्लुद्ध्‌-विशाल सागर में; तुथिल्कित्तरात््‌- 
जो मग्नै वे श्रीराम; अल्‌ आचि तेर इरवि-प्रकाशमान एक-चक्त रथ के पति रवि 
के; इद्म्‌ करतृताल्‌-जपने बाल~करों (किरणों) से; अटि वरुटि-रपावि दावकर; 
अत्ननूतल्‌ तीर्‌ पप-मोह (तंद्रा) हूर करते; अल्‌ आचकि-सतरूपी सागर का; "करं 
कणटानू-तीर पाया (पार क्रिया) ! ७०८ 


श्रीराम श्रीविष्णु है। उनके हाथमे (दुष्ट-) संहारक चक्रायुध 
था] उसको छोडकर अब कोदण्ड लेलियादटै। पहले क्षीरसागर पर 
शयने करते थे। जहाँ अनंतनाग अपने सहृख फणो के रत्नों द्वारा प्रकाश 
कररहाथा। अव दुःख-सागरमेसो (मग्नो) रहेदहैँ। सूर्यं अपने 
मंद, सुखद किरणों से उनका पैर सहला रहै हैँ । तब बेसुध पड़ श्रीराम 
जागे, ओर राव्रिरूपी सागरके पारगये। सूर्यं ने अपने वंशज को दिन-चर्या 
के लिए जगाया । ७०८ 


अदिप॑यर्‌न्‌ द॑नन्ह्कङ्गु लं†रबण्णम्‌ बुडेपंयर वुरकक नीत्‌त 

शुष्ठिया नयित्युनृदु तौत्‌तनियमत्‌ तुरेमरुखितवुच् चुरदि यतन 

छिमा दवरपणिनृद मनक्कित्रिय तम्‌बिर्योडम्‌ वम्‌विन्न्‌ माले 
ता्लूमा मणिमौलित्‌ तारचचनकन्‌ पर्वेद्विच्‌ चालं शारनृदात्‌ 709 
उच्छ पयर्‌नृततु अंन-एक युग ही वीत गया, देसा; कङ्करुल्‌-रात; ओर 
वणृणम्‌-एक तरह से; पुरे पैयर-अलग हरी, तबे; उरक्कम्‌ नीतूत-निद्रा से जागे 
हए; चृ यानेयिन्न्‌-मुखपटर से अलंङृत गज के समान; अ्यनूतु-(श्रीरास ) उख्कर; 
तौल्‌ नियमम्‌ तुर मुटितूतु-परम्परागत नियमानृष्ठान पूरा करके; चरति अन्नन- 
वेदमूति; मा तवनू-महात्तपस्वी (कौशिक जी) के सामने; पणिनूतु-नमस्कार 
करके; मनर्‌ इनिय-हदयग्रिय ; तम्‌पियोटुम्‌-भाई के साथ ओर (ऋषि के साथ) ; 
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वमूपुं इन्‌ मालै-युवासित्त मनोरम सुमनमाला; ताद्धुम्‌-जिस पर से लटकतौ है; 
मामणि मौलि-उस श्रेष्ठ रत्नक्िरीटके; तार्-वक्ष पर हार धारण करनेवातते; 
चत्तकत्ू-जनक महाराज के; रपर वेद्वि चालं-वड़ी यज्ञाला; चारनृत्तान्रू- 
पधारे । ७०४ 

एक युग-सी थी रात । वहु लम्बी रात किसी प्रकार वीत गयी । 
श्रीराम मूखपद्र पहने हाथी के समान (चुस्त हौ) जाग उठे। नित्यकर्म 
का अनुष्ठान पूरा किया। फिर साक्षात्‌ वेदाकार विष्वामिव्र को नमस्कार 
किया। फिरवे उनके ओर अपने प्यारे भाईके साथ उन अनक की 
यज्ञगाला मे गये, जिनका रत्न-जटित किरीट सुगंधित, मनोरम ओर 
लटकनेवाली पुष्पमालाओं से युक्त था; ओौर जिनके वक्ष प्रर पृप्पमालाएं 
णोभायमान थी । ७०९ 


11. कुलमुरे किछृतूतु पडलम्‌ (वंशक्रम-परिचय पटल) 


मडिच्‌चनहर्‌ परमान मूरेयले रपंस्वेद्रवि मूररिच्‌ चुर्रुम्‌ 
इडिक्‌कूरलिम्‌ मुरशियम्‌व विनूदिरनिर्‌ चनृदिरतुरोय्‌ कोधि लंयदि 
अंइत्‌तमणि मणृडवततु ठंण्‌डवत्‌तोत्न्‌ सुन्निवर्यड मिरनृवात््‌ पनूदार्‌ 
वडित्‌तकुनि वरिरिलंकूकं ॒मैनूदनुन्‌दम्‌ चिमुभरुड्गि निरूपप मादो 710 
मुटि चत्तकर्‌ पंरुमातुम्‌-किरौटी _जनक के फुल के शरेष्ठ (महाराज) जनक भौ; 
मरेयाले-विधि के अनुसार; पर वेव्ुवि मुरुरि-वड़ा यज्ञ सम्पन्न करके;  चुरदम्‌- 
चारों भर; इटि कुरलिक्त्‌-वच्रघोप के साय; मुरचु इयमूप-टोल के नदन (वडा 
शोर) करते; _ इन्‌तिरतिनू-देवेनद्र के समान; चनूतिरन्‌ तोय्‌ कोयित्‌ यति- 
चन्दरसंचरित (अचे) मन्दिर मे आकर; अदुत्‌त-श्ान से वने; मणि मण्टपत्तुदु- 
मणियों से सज्जित भण्डपमे; अण्‌ तवततोत्र्‌-सम्मान्य तपोधनः; पचमे तार्‌-नवीन 
फलो की माला धारण करनेवले; वटितूत-सुगस्ति; कुलि वरि चिल कं-सुका, 
बन्धनयुक्न धनुष वाले हाय के; मैनूतनुम्‌-कुभर; तमपियुम्‌-गौर उनके लघु भ्राता; 
मरङ्किन्‌ इरपृप-पाश्वं मे विराजे, सा; सुततिवरीटुम्‌-अन्य मुनियों के साय; 
इरन्‌तानू-आसौीन रहे 1 ७१० 
किरीटी जनक वंश के नायक राजा जनकं उत्तम यन्न को वेद विहित 
रीति से सुसंपन्न करके महल मे अये! तव चारों ओर ढोल व्रघोपके 
समान नदेन कर उठे । महल' इतना ऊंचा धा कि चन्द्र उसमे आकर संचार 
कर सकते 1! उस महल में एक शानदार, रत्नसज्जित मंडप था जह उनकी 
सभा होती थी। वे वहां आये ओौर सिहासन पर आसीन हुए । उनके 
पाश्वं मे सम्मानित तपस्वी कौशिकजी ओर कोदण्डपाणी श्रीराम ओर 
। लयुश्राता लक्ष्मण विराजे। अन्य मुनि भी सभा मे आसीन 
रह्‌ 1 ७१५ 
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रः इरनृदकुलक्‌ कुमरर्‌तमै यिरुकण्णान्न्‌ मुहन्‌द्छह परुह॒नोष्कि, 
अरनृदवने यडिवणङ्गि यारिवरें युरंत्‌तिडमि तडिह तून 
विरुन्दिनर्‌ह णितुनुडेय र्वद्विका णियवनूदार्‌ विलूलुङ्‌ गाणृबार्‌ 
परन्दहैमेत्‌ तयर्दनूरत्‌ पुदल्‌वरंन॒ ववरतहैमे पेश लुर्‌रान्‌ 711 
इरन्‌त- (जनक) पास रहे; कुलम्‌ कुमरर्‌ तमे-कुलीन कुंजरो को; इर 
कणणाल्‌-(दोनों) आंखो से; अछकु मुकनूतु-सौन्दयं को उठाकर; _ परक. नोक्कि- 
पीते से देखकर; अरु तवते अटि वणङ्कि-धेष्ठ तपस्वी (कौशिक) के चरणों कौ पजा 
करके; अटिकढ््‌-नमनीय चरण; इवर्‌ यार्‌-पे कौन है; उरंत्‌तिदुमिन्‌-वतलाइये; 
अन्रुत-यह पने पर; विरनूतित्तर्‌कद््‌-अतिथि; पर तकम तयरतन्रू तन्न-उत्तम 
महिमामय दशरथ के; पुतल्वर्‌-तनय है; निनूतुरेय-आपका; वेद्वि-यन्ञ; 
काणिय-देखने के लिए;  वनुतार-अये है; विललुम्‌-धनु को भी; काणषार- 
देखंगे (आचमाएगे) ; अन-कहकर; अवर्‌ तकंमै-उनकौ महिमाएं; पेचल्‌ उर राम्‌- 
बखानने लगे । ७११ 
राजा जनक ने उन दोनों उच्चकुलोन कूंअरों को अपनी आंखों से 
एेसा देखा मानों वे अपनी आंखो से उनकी सुन्दरता को उठाकर पान कर 
र्हेहों। फिर उन्होने विश्वामित्र के चरणों पर विनत होकर विनय की-- 
हे पूजाहचरण । ये कौन है ? बताने कीकृपा करे। महषिने कहा कि 
ये अतिथि (अतिथि का अथं जिनकी तिथि नहीं यानी जो अप्रत्याशित रूप 
से आ जार्यं-नवागंतुक) वड़े ही महिमावान दशरथकेसुपुव्रहैँ। वे 
आपका यज्ञ देखने आये। अब आपका वहु धनुष भी देखेगे जिसको 
सीताविवाहेच्छुक के लिए परीक्ष्य विषय वना रखा है । ७११ 


आदित्‌तत्‌ कुलसुदल्‌वन्‌  मनुविनेया ररियादार्‌ 
बेदित्‌त॒ वुयिरनेतूतुम्‌ र्परम्‌बशियाल्‌ वरुनृदामल्‌ 
शोदित्‌तन््‌ वरिशिलेया नरिलमडनूदं मुलंशुरप्‌पच्‌ 
चादित्‌त परनृदहेयु भिवर्‌कुलत्‌तोर्‌ तरापदिकाण्‌ 712 
आतित्‌तत्रू कुलम्‌ मुतल्वन्रू-आदित्यचंशी प्रथम पुन्न; मनुविने अरियातार्‌ यार्‌- 
मनु को न जाननेवाले कौन है; पेतित्‌त-परस्पर विभिन्न; उयिर्‌ अतैतूतुम्‌-जीव- 
राशि, सवको; पर पचियाल्‌ वसनूतामल्‌-बड़ी भूख से विना पीडित हुए; तन्‌ चोति 
वरि चिलेयाल्‌-अपनी ज्योतिर्मय बन्धनयुक्त धचु द्वारा; निलम्‌ मटनुते-मूमि कौ देवी 
को; त मलं चुरप्‌प-स्तनों से (ओषधयो जादि) निकालने को विवश करके; चातित्‌त- 
जिन्होने साध लिया था; प॑र तकंयुम्‌-वङ्‌ महिभावान (पृथु) भी; इवर्‌ कुलततु 
ओर्‌ तरापति-इनके वंश के एक धराधिप है; काण्‌-जानिये ! ७१२ 
् (अव्‌ विष्वामित्त सूर्यवंश के राजाओं की महिमा का वणेन करते 
है। वात्मीकीमें धुर्भग के बाद यह्‌ चर्चा आती है।) आद्त्यववेशके ,, 
प्रथम पत्र (वैवस्वत) मनु कोन जाननेवाले कौन है ? उनके वंश मेँ एक, ` 
राजा हुए जिन्होने भूदेवी को, जो गाय के रूप मेँ अपने अंदर जोषधियां सब. 


[ड्‌ 
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छिपा लेकर भागने लगी थी, अपने थन द्वारा सव्रको निकालने को विवश 
किया। (यह्‌ राजा पृथु!) उसे विविध जीवराशियों कीं भुभृक्षा 
मिटी । उनके वंधनयुक्त धनु के प्रतापसे भ्रूमिव्णमे आयी) (पृथुके 
पहले वेन' नामक राजा था, जो अत्याचारी था। भूदेवी ने उसके अत्या- 
चारोंसे तश मे आकर सभी वृक्ष, लता वादि ओौपधियों को अपने अदर 
छिपा लिया । महषियो ने मिलकर वेन को मरवाकर पृथुको राजा 
वनाया। राजा पृथुने भूमि पर धावा बोल दियातो वह्‌ गायका रूप 
लेकेर भागी । फिर राजाप्थु केषधनुके प्रताप के सामने हार मान 
गयी ।) । ७१२ 


 पिणियरङ्ग॒ विनैयहलप्‌  पंरुड्गालन्‌ दवमुपेणि 
सणिथरङ्ग नंडुमुडियाय्‌  मलरयतन वचछिपट्‌टप्‌ 
पणियरङ्गप्‌ ` परमूवायर्‌ परमृजुडरं  याङ्गाण 
अणियरङ्गन्‌ दनृदानं यरियादा ररियादार्‌ 713 


मणि अरङ्कु-मणिमण्डित; अम्‌ न॑दु मुदियाय्‌-सुन्दर उत्रत फिरीट के धारण 
करनेवाले; पिणि अरङ्क~रोग इर कचे; वित्ते अकल (रोगों फा कारण) प्रारव्य 
कमं दुर करने; मलर्‌ अयततै-कमलभव अज कौ; वचि पट्‌्ट्‌-पुजा फरके; पर 
कालम्‌ तवम्‌ पेणि-लम्वे काल तक तप करके; पणि अर्कम्‌ पर पायल्‌-आदिशेप 
रूपी विशाल शय्या (शायी); परम्‌ चुटरं-परमण्योति को; याम्‌ काण-हुमारे 
दर्शनार्थं; अणि अरङकम्‌ तनूतन-मुन्दर र-विमान के साय इस दुनिया मे लानेवाले 
(इक्ष्वाकू) को; अरियात्तार्‌-जो नहीं जानते; अगियातार्‌-(वे लोग) उज्ञ है ही । ७१३ 


नवरत्न जडति उन्नत किंरीटवाले जनक ! इनके वंण के एके राजा 
(इक्ष्वाकु) ने ब्रह्माजी कौ लंवी तपस्या की उन्हुं कष्ट ओर भव-वाधा 
हरण के लिए ब्रह्या ने शेषशायी श्री विष्णुदेव का विग्रह रंगविमान के साथ 
प्रदान किया । उन्ही इक्ष्वाकू की तपस्या ओर करुणा से भलोकवासियो को 
वह्‌ देव सुलभ हुए । उन इक्ष्वाकू को कौन नहीं जानता ? (यहां विश्वास 
कियाजाता हैकि वही रंगविमान सहित श्रीमघ्नारायण इक्ष्वाकु कूल मे कुल- 
देवता के रूपमे पूजे जातेथे। श्रीरामने उन्हँं विभीषणकोदियाथा। 
विभीषण उन लेकर लंकाजा रहेये। लेकिन वीचमेहीदेवनेश्रीरेगम 
के को (जो तमिष्ठनाड्‌ में तिरुच्चिनापत्ली के पास कावेरी ओर 
कोद्िडम्‌ नदियों के बीच में है) अपना वासस्थान वना लिया । 
विभीषण कै तृप्त्यर्थं उन्होने वादा किया किँ दक्षिण की तरफ मुख करके 
शयन करता रंगा ओर मेरी कृपादृष्टि श्रीलंका पर रहेगी 1 इस 
रंगविमान के पीछे ही वह श्रीरंगम नाम पड़ा ओौर यह्‌ क्षेत्र वैष्णवों के 
लिए परमपद से भी श्रेष्ठ है 1) । ७१३ । 
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तानूरतक्कु रवलरकरिय तानवरंत्‌ तलेतुमितू्तत्‌ 
वानूररुहिर शिहौलंतक्‌ = दुरेयिरपप वरङ्गइत्‌ता्‌ ` 
गे्ररंइत्‌त शिलैयिनना यिहलुपुरिन्‌द विषरकरुलत्‌तोर्‌ 
तोतूरलेप्पण्‌ डिनदिरते कौलूलेसाच्‌ चुमनुदानरुकाण्‌ 714 
तान्‌-(इन्दर) भाष; तत्तक्‌कु वैल अरिय-लुद हराने में अशक्य; तात्नवर- 
दानवो को; तलं वुमित्‌तु-सिर काटकर; अंतर वात््‌-मेरे स्वगं कोः तरुकिररि 
कौल्‌-लौटा दे सकेगे व्या; अत्त-यह्‌; कुरे इरप्प-अपनो प्राथना निवेदन करने पर; 
वरम्‌ कोटुत्‌तु-वर देकर; _ ङ्कु एत्ूर-वहीं सद्ध होकर; अटतृत चिलयित्त्राय्‌- 
धनुस्त होकर; इकन्‌ परिन्‌त-~युद्ध (जिन्होने) किया; इवर्‌ कुलतूतु ओर्‌ तौत्रूरल- 
(उन) इनके वंशज'एक राजा को; पग्टु-पुवेकाल में; इन्‌तिःत्े-स्वयं इन्द्र ही; 
कल्‌ एर आफि-बलवान बल बनकर; चुमनूतान्न्‌-ढोये (काण्‌) । ७१४ 
इसके बाद एक राजा आये । (उनका नाम ककुत्स्थ था ।). एक 
वार इन्दर ने आकर उनसे कहा कि असुरो के सिर काट कर मेरा स्वगे लौटा 
दे सक्ते हैँ क्या ? यह प्राना सुनते ही राजा ने वर दिया ओर यृद्धतत्पर 
हुए । उन्होने जीत भी पायी । जब वे लड़ाई पर गये त्ब इन्द्र ने बेल 
बनकर अपने ककुद पर उन्हँं धारण किया था । (ककुद = बैल का कव्बड़) 
वैसे पराक्रमी थे वे राजा; वे इन्हीं के पूरवंज थे । ७१४ 


अरशववन्‌ पिनुनोरे ्यनूनालु मदपपरिदाल्‌ 
उरकुरुह निभिरकीरत्‌ति यिवरकुलत्‌तो सौरवनकाण्‌ 
नरतिरेमूप्‌ पिवेयंय्‌दि थिनदिरतु ननूदामल्‌ 


कुरहडले नंडवरेयार्‌ कडनूदमुदड्‌ रगाडत्‌ताुम्‌ 715 
अरच-राजन्‌; अवन्‌ पिन्ननोरे-उनके बाद अपे हृएु अनेक की महिमां 
अनत्ालुम्‌ अल्पपु अरितु-मुक्षसे भी अवण्यं हँ; इन्‌तिरनुम्‌-देवेन्द्र (ओर अन्य देव 
भी); नर-वाल का पकना; तिर-चमडे का संकोच; सूप॒पु-जरा; इवे अय्‌ति- 
इन्द प्राप्त करके; नन्‌तामल्‌-मरे बिना रहने के लिए; कुरे कटलं-सघोष (क्षीर-) 
सागर को; नट्‌ वरंयाल्‌-ऊचे पवत से; कटैनूतु-मथकर; अमुतम्‌ काटुतृतानुम्‌- ' 
अभ्रृत दिलानेव्लि मी; उरे कुरुक निमिर्‌ कीरत्‌ति-अभिव्यंजना को असमथ बनाती 
हुई बद्नेवाली कीति के; इवर-इन दरुंजयों के; कुलतूतोत््‌ ओ॑रवन््‌ काण्‌-वंश्ञज एक 
(राजा) ये, जानें । ७१५ 

महाराज ! उनके बाद जो इनके कुल में उत्पन्न हुये, उनकी सहिमा 

मेरे लिए भी अवणेनीय है । एक आये जिन्हँने गरजनेवाले दुग्धसागर को 
मेर पवेत से मथकर देवों को जरा आदि से विमुक्त अमर बनाने के लिए 
अमृत निकाल करदियाथा। वेभी इन्हीं अकथनीय यशस्वी श्रीराम 
ओौर लक्ष्मण के पूवज थे । (इनका नाम वाल्मीकी मे नहीं पाया जाता, 
न्यत्र भी नहीं मिलता । इसमें “उरे कुरुक निमिर्‌' कीति का जो विकेषण 
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आया है वह सुन्दर शब्द-योजना है । भाषा-शक्ति को असमं वनाकर 
वदा हुआ यश-- इसका अथं है ।) । ७१५ 


करदरिय रपरुङ्गुणत्‌तो रिवरपिनुबु कणक्‌किरन्‌दोर्‌ 


तिरिज्रुवनं मुद्धदाण्ड़्‌ श्ुडरनेमि शंलनितनूरार 
पौर्दुरनेर्‌ वेलित्नाय्‌ पुलिप्पोत्तुम्‌ पुल्‌वायुम्‌ 
ओस्तुरेयि नीरण्‌ण वुलहाणृडो तारवनुटत्‌ 716 


पीरतु उर चेर्‌ वेलिनाय्‌-युद्ध करके कोश में गये हृए भाला वाले; करत अरिय- 
अशोच्य; पर कुणतृतोर्‌-श्रेष्ठ गुणोबले; इवर्‌ पिनूपु-इनके वाद; तिरिपुवनम्‌ 
मद्तुम्‌-सारा विलोक; आणृटु-शसन करके; चुटर्‌ नेमि-प्रतापी (आनना) चक्र; 
चैल निन््रार-चलाते जा रहे; कण्‌क्‌क इरन्‌तोर-वे भसंस्यक है; पुलि पोतृदुम्‌- 
(मदं) व्याघ्र; पुल्‌ वायुम्‌-तरृणमुख हरिण; ओर तुरेयिल्‌ नीर्‌ उणण-एक ही घाट 
पर जलपान करे, एसा; उलकु आणरोन्न्‌ मरुवन््‌-लोकशासक एकः; उलन 1 ७१६ 
शत॒ संहार करके कोश में रखा गया भालावाले ! उन राजा के वाद 
असंख्य राजा अये जो अकत्पित उत्तम गृ्णोकेथे; जौ च्विभुवन पर 
एकछत्र राज करके अपना आज्ञाचक्र चलाते थे; उनमें एक थे जिनके राज्‌ 
मे व्याघ्र ओर हरिणएक दही घाट पर जल पीतेये। (येर्माधाता थे,ये 
बडे ही नीतिमानथे ओर उनके राज्यम वली दुबल को सता नहीं 
पाते थे 1) । ७१६ 


मरमतनु मणिसुडियु मारमुम्‌ना कौड्मिन॒नप्‌ 
पौरेमनन्‌ वात्वरुत्‌ दानवर्म्‌ पौरमारनाट 
विरत्मतरनर्‌ तीद्धुकढला यिवरकुलत्‌तोत्‌ विरपिडित्‌त 
अर्मन्‌ वोरतत्निये यसेनूदमरर्‌ पतिकात्‌तान्‌ 717 


मर मनरुनुम्‌-शास्त्र के अनुसार निमित; मणि मृटियुम्‌-रत्नकिरीटः; आरभुम्‌- 
ओर हार; वादु सिन्नत-कातिसहित चमकते है, ओर; पार मनन्‌ वातवरुम्‌- 
क्षमाशील देव भी; तात्तवरुम्‌-दानव भी; पारम्‌ आर नाट्‌-जव लड तव एकं दितः; 
विरल्‌ मनुत्तर्‌ तीह कछलाय्‌-प्रतापी राजाओं से पुजित चरणवले; इवर्‌ कुलत्‌तोत्‌- 
इनके वंशके एकने; विल पिरटित्‌त अरम्‌ अनूत्त-धनुहुस्त धमदेवता के समानः; 
रं तनिये अमैनूतु-एकाकी (सहायक) रहकर; अमरर्‌ पति कातृतान्नू-अमरावती 
की रक्षा की । ७१७ 
प्रवल राजाओंसे पूजित चरणों के जनक ! एकवार आभरण- 
निर्माण विद्या के अनुसार रचित किरीट, हार आदि से अलंकृत ओर 
क्षमाशील देवौ ओर असूया करनेवाले दानवो में युद्ध चछिड़। तव इनके 
एक पूवेज (मुचुकुद) ने अकेले ही, धनुस्त धर्मदेवता के समान देवताओं 
की सहायता करके दानवो को हराया ओर अमरावती (इन्द्र के नगर) को 
वचाय । ७१७ 
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इत॒नुयिरक्कू मिनृतुयिरा यिरुनिलसुन्‌ कात्‌तचछ्ित्‌त 
पनतुथिरककुर्‌ = गदलवरं _ यामबोलुम्‌ पृहटहिरपाम्‌ 
मिनृनुयिरकृकु नंडवेला यिवरकरलत्‌तोत्‌ भतबररवित्‌ 
- मनूनुथिरक्कुत्‌ ततूनुथिरं माराह वछङ्गितत्नाल्‌ 718 
मिन्‌ उयिरक्‌कुम्‌-विजली के समान कांति बिखेरनेवाली; नंद वेलाय्‌-लंबी शक्ति- 
धारी; इन्‌ उधिरककुम्‌ इनन्‌ उधिराय्‌-श्रिय प्राणियों के प्रिय घ्राण रहकर; इरु निलम्‌- 
इस . विशाल भरमि को; मूत्र कातूतु अक्ित्ति-पुवेकाल मे जिन्हौने पाला; पत 
उथिरककुम्‌ कछल्‌ अवरे-उन स्वणे वणं (स्वणे-निमित) , पायलधारी राजञ की; 
याम्‌ पुकट्ककिरणाम्‌ पोनुम्‌-हम प्रशंसा करने में समथं होगे (क्या); इवर्‌ कुलत्तोन्‌- 
इनके वंशज; र्भन्र पुरविन्रू-कोमल्‌ कपोत के; मन्‌ उयिर्‌क्‌कु-स्थायौ प्राण के; 
माराक-वदले में; तन्‌ उथिरं वटङकितन्न-अपने प्राण दे गये । ७१८ 
बिजली के समान चमकनेवाला भालावाले ! इनके वंश के राजाओं 
की, जिन पायलधारी शासको को सभी प्राणों के प्यारे जीव प्राणसमं - 
प्यारे थे, कंसी प्रशंसा करूं ? उनकी संख्या ओर हर एक की महिमा इतनी 
बड़ीहै कि वह्‌ काम दुस्साघ्यहै। उस कूलके एक राजा कपोतकी 
जान बचाने के हेतु, अपनी ही जान देने के लिए, तुला पर चदेथे। (वे 
राजा शिवि हैँ ।) 1 ७१८ 


इडरोटट वितर्नंडिय वरेथुरुट्रि यिवृवुलहम्‌ 
तिडसोद्ट मंनरकूकिडन्‌द वहैतिरम्‌पत्‌ तंव॒वेन्‌दर्‌ 
उडरोदट्ट नड्वला धिवर्‌कूुलत्‌तो रवरिनीर्‌क्‌ 
कडरोदृटा रनिनवेरोर्‌ कट्‌दुरेथुम्‌ वेणड्मो 719 


तव्‌ वेन्‌तर्‌-शत्रु राजाओं के; उरन्‌ तोद्ट-शरीरो को भेदनेवाले; नड्‌ वेलाय्‌- 
लम्बे भालेवले; _इवर्‌ कुलतृतोर-इनके वंश के राजा लोगों ने; इटर आओदृट-(राजा 
सगर के यज्ञ मे हुई) बाधा को दुर करने के लिए; इ उलकम्‌-यह भूतल; तिल्‌ 
तोद्रम्‌ अत्न-ऊबड़-खावड जो रहा; किंटन्‌त वकं तिरम्‌प-उस स्थिति को बदलकर; 
इत्तम्‌ नैटिय वरे उरुट्टि-विशाल पर्व॑तराशियों को तोड-फोड़कर; उवरि नीर कट्ल 
तोद्‌टार्‌-लवणजल समद्र खोदा; अतिन्र्‌-तो; वेरु ओर्‌ कटृटुरेयुम्‌-इसरा कोई 
प्रमाण-वचन; वेण्टुमो-चाहिए क्या ? 1 ७१९ 
शततु-शरीरो को भेदनेवाला भालावाले जनक ! इनके वंश के पूर्वजो 
मेएक दल ने (सगर-पृत्रो ने) अपने पिताके यज्ञमें हई बाधा के 
निवारणाथं इस ऊबड़-खावड़्‌ भूमि की प्रकृतिको बदल कर नमकीन 
जलवाला समुद्र वना दिया । उस प्रयत मेँ उन्होने बड़े-बड़े पहाड़ों को 
भी चूर-चूरकर दिया। फिर ओर भी विस्तार की आवश्यकताहै 
क्या ? । ७१९ 


“` तुनिनरूर शुडर्वेला यननूदनुक्कुम्‌ जलरकरि३ल्‌ 
यानित्ूर पुदहढन्‌दुरंत्‌तर कछिदोवे उविट्धरकात्रेप्‌ 
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पुनिन्‌र मवुलिययुम्‌ पुक्‌कटेनूद पुनटर्कड्गे 
वानितूर कौणर्‌नृदान्‌ मिवरकुलत्‌तोर्‌ मनूनवन्गाण्‌ 720 
त्‌ निनूर-ुदढ; वचृटर्‌ वेलाय्‌-दीप्त भालावात्े; मतनुतनुकफुम्‌-अनन्तनाग 
के लिए भी; चौलरकु अरितेल्‌-(इनफी कूल महिमा) वर्णन कठिन है तो; ` यात्‌- 
मेरे; इनूर-भाज (एक दिन में); पुकट्धनूतु उरततरक-प्रणंसा कहन के लिषए; 
अदठितो-घुलम है क्या; एदु अविद्वु-दल-प्रफुल्ल;  फातुर प निनूर~ममलतास के 
फूलों से भरी; मवु्तियेुम्‌-जटा-नूट मे; पुक्‌कु अनत पूत्रल्‌-प्रवेश कर जो (मंगा-) 
जल धमता रहा; कङ्कं-~उस जलरी गंगाफो; वात्र निनूर्-आकाशसे; 
कणरनतातरुम्‌- (भूमि पर) लनेवादे भी; इवर्‌ कुलतूतु ओर्‌ मचरुनयन्ू-दनके वंश के 
ही एक राजा ह । ७२० 
मांसलिप्त दीप्तिमान भालावाले ! इनकी कुलमहिमा आदिशेष 
अनन्तनाग के लिए भी (जिनके सद्र जिह्वां ह) वखानना कठिन है । 
ततो (एक ही जीभवाला) म एक दिनिमेँ कथन करके पार्‌ पाञ, क्या 
यह्‌ संभव है ? अमलतास के दलसंकुल पुष्पों से भरूपित शिवजी की जटा- 
जूटमे जिन गंगाजी काजल सकर घूमता था, उस पवित्र जलवाली 
गंगाजी को इस धरती पर लानेवाले भी इन्हीं के पूर्वज (भगीरथ) 
थे । ७२० । 
कयर्कउलशू द्रुलहंलूलाडः गेर्नलूलिक्‌  कत्नियाकूकि 
इयर्कन॑रि मुरेयाले धिनृदिरर्कु मिडरियर्‌ड 
मुयर्करेयिन्‌ मदिकूकुडया यिचर्‌कुलत्‌तोत्‌ मुतूनौरुवन्‌ 
शंयरकरिय पंर्वेद्वि यौरनूरन्‌ शय्‌दभेत्‌तात्‌ 721 
. भयल्‌ करे इल्‌ मति कुटेयाय्‌-शशक के मकार का कलंक निसमे नहीं हो एसे 
(पूण, अकलंक) च॑द्र सदुश छत्रवाते; मृन््‌-प्राचीन दिनों मे; इवर्‌ कुलत्तोत्‌ आर्वन्न्‌- 
इनके कुल के एक राजा; .. फयल्‌ कटल्‌ चूट्-मकरालय-मेवला; उतकृ ललाम 
सम्पूणं वसुधा को; फं नलूलि फति आक्कि~-करतलामलक के समान अपने वश में 
करके; इनतिररकुम्‌ इटर्‌ इयर्र-इन् को भो भय ३ैते हुए; वि अरिय परं 
वेदवि~दुष्कर वड़े यज्ञ; ओर नूरम्‌-एक सौ पुरा;  इयर्कं नरि मुरयाले-प्रकृत 
वेद-विधि-विहित प्रकार से; चयतु अभेततान्‌-सम्पन्न किये । ७२१ 
शशकरूप के कलंक से रहित (कलंकहीन ) चन्द्र॒ सदुश षवेत-छत के 
अधिपति जनक महाराज ! इनके पूर्वेन एक राजा थे, जिन्दोने सागरमेखला 
पृथ्वी को करतलामलक के समान अपने वश मे करके विधिवत एक सह 
दुष्कर अश्वमेध यन्न सुसंप्च किये; जिससे देवेन्द्रे भी भयभीत हौ _ उठे थे 1 
(ये कौन है विदित नहीं होता 1 सूर्यकुल मे एक नहुष हो गयेये ओर 
शायद उनकी इसमें चर्चा है । वाल्मीकी मे नहुष, अंवरीष के पुत्रे कहे 
गये है) 1 ७२१ 
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चन्‌दिरने वंनूरान्न॒ मुरुतृतिरतरैच्‌ चायुत्‌तातुम्‌ 
तुन्‌दुरवेनुन्‌ दात्रवतेच्‌ चुडशरत्‌तार्‌ रुणित्‌तानुम्‌ 
वन्‌दकूलत्‌ः तिडेवन्‌द रगुर्वृबान्न्‌ वरिशषिलेयाल्‌ 
इनदिरतें वशरूरुदिशं धिरनातगुम्‌ जरनेन रार्‌ 722 

चन्‌तिरते वतूरात्तम्‌-चन्दर को युद्ध मे जीतनेवाले एक राजा; उरत्तिरत्े-रद्रं ` 
को; चायतृतातुमू-हरानेवाले एक; तुनुतु भतम्‌ तात्तवते--'शधुन्धु"" नामक दानव कोः; 
चटुचरतताल्‌ वुणित्तातुम्‌-भण्नेय अस्त्रो से खण्डित कर मिटानेवाले;  वन्‌त कुलत्‌तिड- 
ये जिस कुलमेजये, उस कुल में; वनूत-जो जनमे; रक अत्ुपान्न्‌-रघु संचित 
राजा; वरि चिलेयाल्‌--बन्धन-युवत अपने धनुष से; इनत्िरते वत्र-इन्द्र को हराकर; 
तिचे इरु नात्कुम्‌-दिशाये, दो के चार, (आले) ठे; चर वनूरान्र-युद्ध सें विजय 

पायी । ७२२ 

इनके पूर्वेन चन्द्रजित दिलीपयथे; रद्रविजयी भगीरथ यथे। धृषु 
नामक राक्षसहन्ता धृंधुमार ओर अष्ट-दिग्विजियी ओर इन्द्र को हरानैवाले 
रघु-भी' इन्हीं के वंश में जनमे थे। (चन्द्र ने देवगुरु वृहस्पति की पत्नी के 
साथ दुन्यंवहार किया । असुर चन्द्रके साथी वने। देवों ने उनके साथ 
युद्ध-किया तौ उनको हारकर भागना पड़ा । तव दिलीपने देवोंके पक्ष 
मे मिलकर असुरो को हराया । च्छ को जीतकर चन्द्रजित बने । स्कन्द 
पुराण की सनक्कुमार-संहिता में उक्त वृत्तात के अनुसार रृद्र-विजयी राजा 
भगीरथयथे। भगीरथ ने अश्वमेध यज्ञ के सिलसिले मे अश्वको भ्रमण 
के लिए भेजा 1 षण्मुख ने उसे हर लियः ओर उनके पिता सुद्र उनके 
साथमिलञआये। भगीरथ ने उनको हरा दिया। धुंघु एक राक्षस 
था जो सहर्षि उत्तंग कौ कष्ट देता रहा । कूुवलयाश्व नामक राजा ने 
वधु" को मारा ओर धुधुमार को संज्ञा के अधिकारी वने। रधु ने आटो 
दिशां मे जाकर विजय पायीथी। उसीक्रममें रघुने पूरवी दिशा 
के पालक इन्द्रकोभी हराया । ७२२ 


विलत नंदुवरेयाल्‌ बेनूर्दनूतरड्‌ गडलूकलक््कि 


अल्लन्‌न्‌ मणिमुरूव लिन्‌डमदि ्यसुनूदिरुवं 
अलू्लतूतु मणिनिरत्‌त वरियतून वयर्त॑नृवान्‌ 


मलूर्लननुन्‌ दिर्पुयत्‌तुक्‌ कणिर्येनृत्त तंत्ताने 723 


अयत्न अंनरपान्रु-अज नामधारी राजा के; विल्‌ अंनतुष्‌ नद्‌ वरैयाल्‌-धनुषरूपी 
बड़ (सन्दर) पवंत से; वेनृतु अत्रूनुम्‌ कटल्‌ कलकूकि-राजाओं के समूहरूपी (क्षीर-) 
सागरफो भयकरः; अल्‌ अशततुम्‌ मणि मृरूवल्‌-उज्ज्वल मुक्ता स्तदस द॑तोबालीः; 
इन्‌तुमति अनुम्‌ तिरुवे-इन्दुमति नामक शी (सदृश) देवौ को; अस्‌ अननुम्‌ अणि 
निउत्‌त-अन्धकार-सम सुन्दरनणं; अरि अनूत्त-ह्रि के समान; मल्‌ अनसम्‌ तिरद्‌ 
पुथतुतुक्‌क-मस्लगुद्धाकां्षी अपनी भुनामों के लिए; अणि अनत्-श्युंगारके रूपमे 
वैत्‌तातरू-( सानी बनाकर) रख लिया \ ७२३ 
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फिर अज नामके राजाभी इनकेही कूुलकेथे। उन्हें स्वयंवरमें 
इन्दुमती ने वरा । पर राजा लोग लड़ने आये। अजने उनको हरा 
दिया। राजाने क्नीरसागरके समान राजाओं के समूहुको मथकर 
(तितर-वितर कर) जैसे विष्णु ने सागरोद्भवा लक्ष्मी को अपनाया, वैसे 
, ही इन्दुमती को अंगीकृत केर लिया। (अज ब्रह्माकाभी नाम है; 
विष्णु का भी) । ७२३ | 


अयनृपुदल्‌वत्‌ रयरद्त्ै यरियादा रिलृलयवत्‌ 
पयन्‌दकुलक्‌  कुमररिवर्‌ तमैयुदूछ परिशंलूलाम्‌ 
नयनूदुरतूतुक  करेयेर  नातरसुहरकु मरिदामूबल्‌ 
इयनूघुवैत्‌त कडेतूतलेया  यान्ररिनूद पडिकेठाय्‌ 724. 
पल्‌ इयम्‌ तुवैत्त-विविध चाद्य जहा वज रहे है; कट तलंयाय्‌-वेसे राजद्वार 
वलि; अयत पुतलचन्ु-अज के पुत्र; तयरतत्र-दशरथ को; अरियातार्‌-न जानने- 
नाले; इललं-नहीं ह; अवन्‌ पयनूत-उनके जनये; कुलम्‌ कुमरर्‌ इवर्‌ तमे- 
कुलदीपक इतके सम्बन्ध मे; उदू परिचु अलाम्‌-विद्यमान सब विशिष्टता; 
नयनुनु उरेततु-चाव के साथ वर्णन कर; करें एरल्‌-पार पाना; नात्र मुकटुकुम्‌. 
अरितु आमू-चतुरमुख के लिए भी कल्निहै; _ यात्र अडिनूतपटि-(जिस प्रकार) मेँ 
जानता हं उस प्रकार (कहता हुं); केढठाय्‌-सुनिये 1 ७२४९ “ ' ४ 
हे जनक, जिनके राजद्वार पर विविध वाद्य बजते हँ ! राजा अज.के 
पुत्र दशरथ हैँ; उनके सम्बन्ध मे अले कोई नहीं है। . उनके श्रेष्ठ पृत्र, 
इनकी महानताँ, पू्ण॑रूप से, ध्यान के साथ वणेन करना हो तो, उस कायं 
मे पार पाना चतुर्मुख के लिये भी दुस्साध्यहै। जेसेरमै जानताहूं, वैसे 
कहता हं, सुनिये । ७२४ | । 


8 तुनिथिन्‌रि युथिरकच्िप्पच्‌ चुदुराद्िप्‌ .पडवंय॒योन्‌ 


पनिरव॑नूर पडिरयन्‌नप्‌ पहेवन्‌रः पडिहापपोन्‌ ` 
तनुवन्रित्‌ वुणेयिलूलन्‌ ररुमततिन्‌ कवचत्‌तान्‌ 
मनुवत्‌र नीदियान्‌ महविन्‌रि " वरनृदुवान्‌ 725 


तरूमतृतिन्न्‌ कवचतृतान्‌-धमं ही जिनका कवच था या (जो धमे के कवच थे); 
मतु वतर नीतियात्नू-मनु से भी श्रेष्ठ नीतिमान; तनु अत्रुरि वुणे इल्‌लानू-धनु के 
अलावा कोई ओर सहायता (जिनको) नहीं. (जावश्यक) थो; ,_ चुटर्‌ आठ पटे 
वयुयोन्नू-किरणरूपी चक्रायुध वाले; पत्नि नूर पटि अनरत्र-(जिस तरह) हिम को 
हरते है उसी प्रकार; पकं र्वतरूर-शव्रुओं को हराकर; उयिर्‌ तुति इत्रूरि कट्िप्‌प- 
जीवों को (प्राजनो को) विना दुख के सुख-मोगी रहने देकर; पटि काप्पोत्र-प्रथ्वी 
का पालन करनेवाले; मक इन्ूरि वसनूतुवान््‌ू-विना पुत्र के दुखी ये । ७२५ 


ये दशरथ धर्म-रक्षक ओर धमम-रक्षित (धर्म-कवच) हैँ ।, मनुसेभी 
वढ्कर (या मनु ही कहलाने योग्य) नीतिमान है । अप्रतिम धनुधेर दै । 
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किंरणमाली.के उठते ही जैसे कुहरा लुप्त हो जाता है वैसे ही इनके युद्ध के 
लिए उठते ही शत्रूगण भाग जाते है उनके पालनमे राज्य के सभी 
जीव विना किसी दुख के, सुख से रहते हैँ । लेकिन वे पूत्र-भाग्य के विना 
दुखी थे । ७२५ 
` ` शिलेक्कोटदु नुदरकुदलेच्‌ चंङ्गतिवायुक्‌ करर्नडुङ्गण्‌ 
विलैक्‌कीट्टुम्‌ पेरलृहुत्‌ मिननुडङ्गु  भिडेयारे 
मुलेक्कोट्द्‌  विलङ्गनर तीडर्नदणुहि सुन्‌वन्‌द 
- , ` कलेकृकोटदुष्‌ पंयरमुन्नियार्‌ र्यरनीङ्गक्‌ करुदित्नान्‌ 726 
चिल कोटु नुतल्‌-धनु के समान (वक्र) आकारवाला ललाट; चम्‌ कति वाय्‌- 
लाल (वबिब) फल सदृश मुख (अधर); कर नंद कण्‌-काली, लम्बी आंखे; विलेकूकु 
ओटदुम्‌ः पेर्‌ अलक्ुल-दाम पर दिया जनेवाला विशाल भग; मिननुटङ्कुम्‌ इटेयारं- 
विजलौ के समान लचकनेवाली कटि, इनसे युक्त (वेश्या) स्त्रियों को; मूलं कोट 
विलङ्कु अत्रूर-स्तनरूपी सौगों के जनवर, समञ्चकर; ताटरनूतु अणुकि-पीछा करते 
हृए पास आकर; मनु वनूत-(राजा रोमपाद) के सामने अये हुए; कलं कोटु 
पयर्‌ मुत्तियाल्‌-हरिण-ष्ेग के कारण प्रसिद्ध महषि (ऋश्य्फुग) हारा; वुयर्‌ नीङ्क 
करतितरान्‌-चिन्ताविमुकत होना चाहा \ ७२६ । 
तब उन्होने सोचा-धनुसमललाट, निबाधर, ओर काली आयत 
अखं इनसे युक्त सर्वागसुन्दरी ओर विक्रेय जघनवाली वेश्याओं को सींगों 
वाले जानवर समञ्चकर, उनके साथ जो रोमपादके राज्यमेआयेथे उन 
ऋष्यश्ुंग ऋषि द्वारा पृत्रकामेष्टि कराॐ । ७२६ 


तारहात्‌त॒ नश्ड्गुमूजित्‌  तनयरहेन्‌ रवमिन्‌मै 
` वारहात्‌त  वन्नमुलंयार्‌ मणिवयिर्‌ वायृत्‌तिलराल्‌ 
नीरहात्‌त कडलृपुड्शुढ्ध॒ निलङ्गात्‌ते ंनतििर्‌पिन्‌ 
पारहात्‌तर्‌ कुरियारेप्‌ पणिनीयंन्‌ रडिपणिनृदान्‌ 727 
तार्‌ कात्‌त नर कुम्‌चि- (पुष्प-) माला से अलंकृत सुगन्धित केशवाले; तत्नयरकढ- 
पुत्र (प्राप्त करना); जत्‌ तवम्‌ इतरूमै-मेरे (तप-प्राप्त) भाग्यमें नहींहै; चार 
कातृत वक्तम्‌ मुलेयार्‌--कचुकौ-बद्ध उरोजोवाली मेरी पल्य; मणि वयि वायृत्‌तिलर- 
(गभं-धारणकर) सुन्दर पेटवाली नहीं बनीं; नीर कातूत-नीर-रक्षितः कटल्‌ पुटे 
चूष्नू-समुद्र से धिरी हई इस भूमि की; कातृतेन््‌-रक्ना करता रहा; अनूनिन्‌ पिन्न- 
बाद; पार्‌ कातृतङ्कु उरियार-पृरथ्वी का पालन करनेवले पुत्रो को; नौ पणि 
अन्ूर-आप प्राप्त कराये, एसा; अटि पणिनृतान्न-चरणों पर विनत हुए । ७२७ 
राजा दशरथ ने उनसे प्राथेना कौ, मैने योग्य तप नहीं किया है । 
अतः पत्रवान होने का मेरा भाग्य नहीं रहा) उसी कारण मेरी 
कंचुकीवद्ध उरोजोवाली पत्नियां गभं धारण नहीं करतीं। रैं बहुत 
दिनों से इस समुद्र-मेखला पृथ्वी का परिपालन करता आया हं । रे 
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वाद इसका पालन करने के लिए योग्य पुत्र पैदा हो--इसकी कृपा कीजिये । 
यह्‌ कहकर राजा ने उनके चरणों पर नमस्कार किया 1 ७२७ 


अवृवुरकेट्‌ टममृत्नियु मरुद्लयुरन्‌द वुवहैयत्राय्‌' 
इवृवूलह  मन्रिमिर्‌  रवृबुलह_ _ मिनिदच्िकूङम्‌ 
धव्‌वियिम्‌  निरुवरहढेत्‌ तरुहिन्रे नितितृतेवर्‌ 
ववृचिनुहर्‌ ररवेढ्विक्‌  कुरिय्वलाम्‌  वरुहुन्‌रत्‌ 728 
अ उरे केटृटु-वह्‌ कथन सुनकर; अ मुनियुमू-वह्‌ मुनि भमी; अर्‌ चुरन्‌त- 
कुपापूर्ण; उवकेयत््‌ जाय्‌-आनन्दयुक्त होकर; इ उलकमू अन्नूरि~इस लोक के मलावाः; 
मर्ह अं उलक्कम्‌-अन्य समी लोकों को; इत्तितु अछिक्‌कुम्‌-सुखपूरवंक परिपालित करने- 
वाले; चंवूवि इढम्‌ चिरूबर्कके-योग्य बालकों फो; तरुकिनुरेत्‌-दिला दंगा; 
तेवर वव्‌चि नुकर्‌-देव (जिस्म) हविर्माग लेकर अशन करे उस; पर वेट्विक्‌कु- 
वड्‌ यज्ञ (को करने) के लिए; उरिय अलाम्‌-भावश्यक सभी (सामग्रियां); इति 
वरुक-अभी आ जायं; अ्नुरान्न-कहा । ७२८ 
ऋषि ने राजा की प्राथना सुनी तो उन्हं आनन्दं हज । करुणा 
उपजी.। यह्‌ एक लोक क्या ? सभी लोकों के रक्षण में समर्थं ओर योग्य 
पत्र पदा होगे । इसका मै उपाय करूंगा. अव एक वडेयज्ञ केलिषु 
आवश्यक सामग्रियां अभी मंगादये। उस यज्ञमेंहमदेवों को हवि देगे 
जिसको वे स्वीकार करेगे" । ७२८ 


कादलरेत्‌ तस्वेद््विक्‌ कुरियवंलाम्‌ कडिदमैप्‌प 


मादवरिर्‌ वंरियोनु सररदतर सुररुयित्‌तान्‌ 
शोदिमणिप्‌ पोर्कलत्‌तिर्‌ चुदेयनेय वंणश्षोरोर्‌ 
वृदगणत्‌ तरशेनूदि यनतिन्‌रम्‌ 'बोन्‌ददाल्‌ 729 


कातलरं तर वेद्विक्‌कु उरिय अंलामू-पुत्र दिलानेवाले यज्ञ 'के लिए आवश्यक 
सव; कटितु असेपप-शीघ्न व्यवस्था करके; मरुकू-उसके वाद; मा तवरिल्‌ 
पंरियोनुम्‌-महान तपस्वियो में श्रेष्ठ, (ऋष्यश्टग) ने भी; अततत मुर्‌इवितुतान्ु-उसको 
सुसम्पस्च कराया; ओर्‌ पुतं कणत्‌तु अरचु-एक भूत-गण-राज; चोति मणि पत्र, 
कलत्‌तिल्‌-उज्ज्वल मणिमय स्व्ण-पाच्र मे; चूते अत्ैय-सुधा सदृश; वेण्‌ चोरु- 
श्वेत अन्नको; एन्‌ति-लेकर; भतल निनूरुम्‌-यज्ञाम्नि से; पोनृततु-बाहर 
आया 1 ७२४ । . 
पुतरेष्टि के लिए सभी (स्थान, वस्तुएँ आदि का) प्रबंध शीघ्र किया 
गया । ऋष्यश्ग ने यज संपन्न केराया। तव यज्ञाग्निसे एक भूत- 
राज अपने हाथ में एक स्व्णं-मणि-पात्र लेकर प्रकट हृआ। उस पात्तमें 
अमृत के समान श्वेत अन्न भ्रा । ७२९ 


पानिनिनूमणिप्‌ परिहलत्‌तिर्‌ रपौलिहिन्‌र वित्‌नमुदेष्‌ 
परनून्‌सरेष्‌ पौरुडरन्द . प॑रियोनरूरन्‌- -पणिधित्नाल्‌ 
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ततूनतेय निरेफुणतृतुत्‌ ` तयरदनु मुरेयाले 
नन्रूनुदलार्‌ मुवरककु नालुक्‌ रिद्टचित्‌तान्‌ 730 
तन्न॒ अत्तेय-अपने समान जोस्वयंहीथे निरे कुणत्तु-सम्पुणं सद्गुणी; 

तयरततुम्‌-दशरथ भी; पनुतुम्‌-पाट-योग्य; सर पारुल्‌ तेर्‌नूत~वेदों के अथं को 
खब जाननेवाले; परियो तन्न्‌ पणियिताल्‌-महात्मा कौ आन्ञा के अनुसार; पातर इन 
मणि परिकलत्‌तिल्‌-स्व्णरचित मनोरम सणि-जडित पात्र मे; पालिकितरूर~र्हनेवाले 
इत्र अमुते-मधुर उस अन्नको; मुरेयाले-यथाक्रम; नल्‌ नुतलार्‌ मूवरक्‌कुम्‌- 
मनोहर ललाटवाली तीनों रानियोंको नातु कूर इद्टु-चार भाग बनाकर; 
अछ्ितूतान्रू-दिया ! ७२० 


वेदन ऋषि ने सवै-गुण-संपन्न महाराजा दशरथ से, जिनके समान जो 
स्वयं है, बताया कि इसे अपनी पत्नियों को दीज्यि। महाराज नेभी 
उसको चार भागों मे बांटकर सुन्दर ललाटवाली अपनी पत्नियों को उनके 
पद्‌ के अनुसार यथाक्रम प्राणन करा दिया } ७३० 


‰ विरिन्‌दिडती वि्ैशषय॒द वद्वियती वितरैयाचुम्‌ 
अरुङ्गडयित्‌ सरेथरेनृद  वरजजंय्द . वरत्‌तालुम्‌ ` ,. 
इरद्गडउहक्‌  करतलत्‌त्तिक्‌ वंद्ुदरियं  तिरमेनिक्‌ 
करुङ्गडलंच्‌ चंङ्गतिवाय्‌क्‌ क्वुशलयंन्‌ पाद्धपथन्‌दद्ट 731 

विरिनूतिदु-व्याप्त; तीचिने-च्ुरे पाप के; चय॒त्त-ङृत; वव्‌विय तीविततेयालुम्‌- 

मयंकर बुरे कमं (पाप) के कारण; असरु-शरेष्ठ; कटं इल्‌-अनन्त; मरे.अरेन्‌त- 
वेदों मरे कथित; अरम्‌ चय्‌त अर्तूतालुम्‌-पुष्य के किये पुण्य-प्रतापसे; इर कटकम्‌ 
कर तलदूतु-श्रेष्ठ बाहुवलयधारी; अद्भूत अरिय तिरमेत्ति-जिनक्ता चित्र वनानः दुलभ 
है, रसे श्रीशरीर बले; इ कर कटलं~इन नीलेसागर (सागरोपम) को; चम्‌ कति 
वाय्‌-लाल बिम्बरुल-सम ` मुखनाली; कवुचलं असरपाद्‌-कौसिल्या नाम की देवी ने 
पयन्‌ताद्ट्‌-जनाया ! ७३१ 

इसके फलस्वरूप असुणविबाधरा कौसल्या देवी ने सुन्दरं ओर श्रेष्ठ 
बाहुवलयधारी, चिच्रणदुलैभ सुन्दर रूपधर, ओर नीलसागरोपम श्रीरामचंद्र 
को जन्म दिया। श्रीराम का जन्म, पापको दुर करने जौर धसं के 
संस्थापनाथं हुआ है । अबसंसारमें व्याप्तं रहेपपोंको अपनेपापका 
फलं भृगतना पड़ेगा ओर अनंतवेदोक्त धर्मौ को अपने सूक्त पुण्य का फल 
भोगने का समय आ गया था ! ७३१ 


क तदढरिय पंरुनीदित्‌ तनियार्‌ पुहमणड्म्‌ , 
पट्टछ्मनुन्‌ _ दहैयानेप्‌ परदर्ननुम्‌ पयरातते 
अदृछरिय , गुणततालु मंछिलालु मिव्‌विरुनृद ` 


वद्घलेये यनेयानैक्‌ केहयरहोन्‌ महद्‌ पयन्‌दाद् 732 
त्यु अरिय-दुनिवार; परं नीति-शरेष्ठ नीतिरूपी; तति आगह-अनरुपम नदियों 
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के; पुक-गिरने से; मणदुम्‌-मरे रहे; पबुचमू अनुम्‌ तकंयात--महासागर फटलाने 
योग्य; अदृढ अरिय-अनिन्य; कुणठ्तावुम्‌-शेष्ठ गणो मं; भंछिलालुम्‌- (मीर) 
सुन्दरता मे; इव्‌ इरन्‌त~यहां विराजमान; वबृढलये अनंयाने-उदार प्रमु (शरौराम) 
केही सदृश; परतन्न्‌ ओतुम्‌ पयरान-भरत नामधारीको; केकयर्‌ कोत्र मकढ्‌ 
पयनूताद्यू-केकयतनया ने जनाया । ७३२ 

भरत नाम के पुत्र को केकयपूत्री ने जन्म दिया । वे भरत एसे सागर 
(के समान) कहे जा सकते है जिनमे जाकर समस्त अटल नीति-नदिर्यां मिल 
जातीदहै। (प्रकीर्तित नीतिमान ये भरत।) वे अपने निन्य सद्गुणो 
ओर सुन्दरता में इन उदार प्रभु श्रीरामचन्द्र के ही समान है । ७३२ 


अरुवलिय  तिरलित्तरा  यरङ्गेडुक्‌कः मडलरकृकर्‌ 


वंरवरतिण्‌ डिर्लारं विलूलेनूदि वरमेरुप्‌ 
परुवरंयु नंड्वदच्िप्‌ परप्‌पदमुम्‌ वोलृवारहद्द 


इरुवरेयु भिवृविरुवरक्‌  किठंयाद्‌ मीनूरंइत्‌तादट्‌ 733 
अर~दु्पं;  वलिय तिडलित्रराय्‌-अति वलिष्ठ; . मरम्‌ कटुर्‌कुम्‌-धमनाशक; 
अटल्‌ अरक्‌कर्‌-विरोधी राक्षस; _ वंख्वरु-जिनसे भयभीत ह; तिण्‌ तिरलारं-उन 
सुदृढ बलवानों को; _ विल्‌ . एनुति वस्म्‌-धनुप लेकर भानेवाले; मेड पर वरयुम्‌- 
मेर के डे पर्वतकी; नदु वंदि परुप्पतमुमृ-(भीर) वड़े चाँदी के पर्वत कौ; 
पोल्वार्कढ्‌-समानता करनेवालो को; . , इख्वरुम्‌-दोनों को; इ इर्वर्‌क्‌कु 
इलैयाटुम्‌- (कौसल्या, केकेयी) दोनों कौ छोटी (सुमित्रा) ने; ईनूरु अदुठ्ताद्‌-जन्म 
दिया । ७३३ 
कौशल्या ओर कंकेयी दोनों से छोटी रानी सुमित्रा ने अजेय ओौर 
वलिष्ठ शतु राक्षसो के मन मे भय उत्पन्न कर सकनेवाले, धनुर्‌ भेर पवेत 
ओर कंलाण पवेत के समान दिखनेवाले लक्ष्मण ओर शतुष्न दोनों को जन्म 
दिया 1 (धनुर पवेत-अप्राप्य, कल्पित उपमा है । इससे लगता कि 
लक्ष्मण स्वरणं वणे थे ओर णलुघ्न श्वेत रंग के 1} । ७३३ 
कलेयायुम्‌ पेरुणर्विर्‌ कलेमहट्करुन्‌ दलेवरायृच 
चिलेयायुन्‌ दनुवेदन्‌ दंववरप्पोर्‌ पणिजञंययक्‌ 
कलेयादछिक्‌ कदिर्‌ततिङ्ग दुद्यत्‌तिर्‌ कलित्‌तोज्गुम्‌ 
अलेयाछठि रयत्रवकरनूदार्‌ सरेनानगु मनेयार्‌हट्‌ 734 
भरे नानूकूम्‌ अत्तेयार्कढ्दू-वेद चतुष्टय सदृश वे; कलं आगुम्‌ पेर्‌ उणरविल्‌- 
शास्त्रान्वेषण के श्रेष्ठ विवेक भे; _ कलंमकटुकुम्‌-सरस्वतीदेवी के भौ;  तलेवर्‌ आय्‌- 
गुर होकर; चिलं आयुम्‌ तत्नुवेतम्‌-धनुविद्या का प्रतिपादक धनुर्वेद (के); तवृवरं 
पोल्‌-विनित शतु के समान; पणि चयूय-सेवा-टहल करते; कले आ्ि-कलायुक्त 
तुल ;. कतिर्‌ तिङ्कद्ू-उज्ज्वल चन्द्र के; उतयतृतित्न-उदय पर; कलितृतु ओङ्कुम्‌- 
गजेन के साथ उठनेवाली; अलं जादि अन-लहरोवाले सागर के समान; चठछर्न्‌तार्‌- 
चढ़े (चन्द्रोदय-गुरु कौ कृपा, उससे वे शास्द्रविद्या ओर धनुविदया के ज्ञान मे वटे 1) ७३४ 
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वे चारों पत्र चारों वेदोंके समान पले। शास्वानुशीलन मेवे 
सरस्वती देवी के भी नायक (गुरू) टै । धनुविद्या के विषय मे स्वयं धनुवेद 
ही विजित शरु के समान उनकी सेवा कसताहै। एेसेवे, पूणं कलाओं 
के साथ वर्तुल ओर प्रकाशमय चन्द्र के उदय होने पर जैसे समूद्र गर्जते 
हुये बढता ह वैसे (गुण, सुन्दरता, आकार, कुशलता आदि में) वधित हुए 
(ध्वनिसे चंद्र गुरुको कृपा ओर गुरु का साच्निध्यदै।) । ७३४ 


तिरेयोड मरशिरेमजुम्‌ जरिहटरकार्‌ रयरदन्नाम्‌ 
पीरेयोडन्‌ दौडरमनत्‌तात्‌ पुदल्‌वरनम्‌ = पयरेकाण्‌ 
उरेयोड नंडवेला युबनयन्र विदिमुडित्‌तु 
मरेयोड वित॒तिवरं वदरत्‌तान्‌म्‌  वशिट्टनुगाण्‌ 735 
उरे ओटम्‌-स्यान मे रहुनेवाले; नट्‌ वेलाय्‌-लम्बे भलेवाले; अरचु-अनेक 
राजा; तिरेयोदम्‌-राजरव-सह; इरैगृचुम्‌-जिन (चरणों) की वन्दना करते है; 
चरि कल्‌ काल्‌-उन वीरता-प्रदशंक पायलवाले चरणों के; तचरतन्न्‌ आम्‌-दशरथ 
नामधारी; पौरेयोदुम्‌ तौटर्‌ मनत्तान्ू-क्षमाशील सन के राजा के; धुतलवर्‌ अत्तुम्‌ 
पयरे-पुत्र, नाममात्र के लिए; उणनयनम्‌ वित्ति मुटितूतु-उपनयन संस्कार कराकर; 
मरै ओदुवितूतु-वेदाध्ययन कराकर; इवरं वढर्‌तृतातुम्‌-इनके पालन-पोषण करनेवाले 
वचिटटन्न-वसिष्ठ जी (हीये) ! ७३५ 
कोश-निहित भालाधारी जनक ! (शवर नहीं रहे, इसलिए भाला 
कोश के अन्दरदही रहतादहै।) ये पत्र, दशरथ के, जिनके पायलधारी 
चरणों मे अनेक राजा आकर दण्डवत करते है ओर जोक्षमाशीलरहै, पूवर 
तोहि पर वहु दायित्व नाम मात्रका रह्‌ गया। क्योकि विधिवत उपनयन 
आदि संस्कारं पूरा करके वेदाध्ययन आदि कराकर इनको पालनेवाले तो 


वसिष्ठजीदही हैं । ७२३५ 


ईङ्गिवरा लंतूवेद्ट्विक्‌ किडगूरु कडिदियररम्‌ 
तीङ्गुडय कौडियोरक्‌ कौल्विककुम्‌ जिनृदयतायुप्‌ 
पुङ्गछला युउत्ूकाण्डु  वनमूबुक्‌केन्‌  पृहासुत्‌नम्‌ 
ताङ्गरिय पेराररर्‌ राउहैये तलेप्पद्गढ्‌ 736 
पु कटढ्रलाय्‌-युन्दर पायलधारी; अन्त्‌ वेट्विक्दुः-मेरे यज्ञ के लिए; इटेगूह 
कटितु इयर रम्‌-बाधाएं, सहसा उालनेवाले; तङ्क उटेय-दरष्टतापुण; काटियोरे 
सत्याचारी (रक्षसो) को; _ ईङ्कु-यहां के; इवराल्‌-इनके द्वारा; कौल्‌विक्रम्‌ 
चिन्‌तयत्न्‌ आय-मरवाने का विचार रखनेवाला बनकर; उटन्न्‌ काणटु-साय लेकर; 
वत्तम्‌ पुक्केनू-न मे जाया; पुकां मुनरतम्‌-प्रवेश करने के पहले ही (करते-करते); 
ताङ्क अरिय-दुवेह्‌; पेरार्रल्‌-बड़ी बलशालिनी; ताटकेये-ताडका ही; तते 
पटृटाद्टू-पहलो विरोधिनी बनी सासने आयी । ७३९ 


सुन्दर पायलधारी जनक ! अपने यज्ञ को अनेक तरह्‌की वाधा 
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पहुवानेवाले दृष्कर्मी करूर राक्षसो को इनके दारा मरवाने का विचार करके 
मै दशरथ के पासं गया । उनकी अनुमति से इन्हे लेकर वन में आया। 
व्योंही भने वन मेँ प्रवेश किया त्योही सबसे पहले दुद्धपं वलशालिनी 
ताडका ही सामने आयी । ७३६ 


छ अलेयुरुवक्‌  कडउलुरुवत्‌ ताण्डहैतत्त्‌ नीण्ड्यरन्‌द 


निलंयुरुवप्‌ पुयवलियं नीयुरुव नोकुकेया 
उलेयुरवक्‌ कतलुमिकहट्‌ टाउहैतत्‌ तुरमुरुवि 
मलंथुरुवि सरसमुरुवि मणृणुरुविर्‌ ररवाठि 737 


एेया-राजन्‌; अलं उरुवृ-लहरन्याप्त; अ कटल्‌ उरुवतूतु-उस सागर -सम 
ङूपवान; आण्‌ तकं तन्नू-पुरुषश्रष्ठ के; नीण्टु उयरनूत-लम्बी ओर उचत; निल 
उरुवम्‌-अचल सु्दर; पुथम्‌ वलिये-सुजाओं के प्रताप को; नी उरुव नोकूकु-आाप 
खूब ध्यानं देकर देविये; ओर वालि-एक बाण; उल उरवम्‌-भद्टी की सी दीप्तः 
कत्तल्‌ उमिष्ठ-जाग उगलनेवाली; कण्‌-आंखो की; ताटकं ततन्‌ उरम्‌ उरुवि-ताडका 
का वक्ष भेदक्तर; मले उरवि-पवंत भेदकर; भरम्‌ उरुवि-चृक्ष भेदकर; मण्‌ 
उरुविर्र-प्रण्वी में घुसा \ ७३७ 
महाराज ! तरगो से व्याप्त सागर के रगवाले इन पुरुषश्रेष्ठ कीं 
लम्बी उक्त, मनोरम ओर सुगल्ति भुजाओं के बल को महिमा देखिये । 
इनका एक ही शर, भट्टी की जलती आग के समान अखोवाली ताडका 
के वक्षमे घुसा; उसको भेदकर वाहर निकला, फिर वह सामने के 
पव॑त को जौर वृक्ष को भेदकर बाहर आया ओौर धरती में घुस गया । ७३७ 


शक्‌करनिरत्‌ तंरिहुरूनिच्‌ चिर कूकुवंहठ पौरपूपंत्‌न 

उकूकनवो मुडिविलूलं  योरम्‌बि . तड़मरक्‌कि 
भक्कछिलङडः गार्वन्त्नोय्‌ वातूपुककान्त्‌ मर्सारवन््‌ 
पुक्कविड -मरिनद्लिन्‌ पोनृदनत॑न्‌ वितेमुडितृते 738 
चक्कर निरतृतु-लएल रंग के; अरि कुम्‌चि-जलती आण के समान केशवाले; 
चिरम्‌ ङुवेकन्‌-शिरो कौ राशियां; परपु अनद-पर्वतों के समान; उक्‌कनवो- 
जो कटकर गिरे; मुटिवु इललं- (उनका) अस्त तो ही; अङ्कू-वर्हो;  अरक्किं 
मक्‌कछिल्‌-राक्षसी के पुतं मे; आरवन्न- (सुबाहु) एक; ओर्‌ अमृपिनीदुम्‌-एक 
शरसे; पोय्‌-मरकर; वान्‌ पुक्काश्रू-परलोकं पहुंच गया; मर्रेयवन्‌-दुसरा 
(भारीच); पुक्क इटम्‌ अरिनृतिले्‌-प्रवेश-स्थान मेने नहीं जाना; ओत्‌ वित 
सुटितूतु-जपना (यन्ल-) कार्यं पुरा कर; पोनृतततंन्‌-इधर भाया (मे, इनके साथ) 1 ७३८ 
राजकुमार रामके शरोंसे जो अग्नि-सम लाल शिखावाले राक्षसीं 
के सिर कट कर भिरे, ओर जिन सिरो की परवंत-सम राशियोंके ढेर हृए, 
उनका अन्त हीनही था। ,उनके एकशर से ताडका का एक पृत्र 
खबाहु मरकर आकाशलोक चला गया । दूसरा कहाँ गया! मै नहीं 

जानता { मेरा यज्ञ पूरा हुआ ओर मै इनके साथ यहाँ जया । ७३८ 


३६५ तमि (नागरी लिपि) 865 


आय॒न्‌दोरन्तक्‌ मुणर्‌वरिय वयरकेयु भरिवरिय 


कायुनृदेवि सुलहनैततुङः गडलोड्‌ मलेयोडम्‌ 
तीयुन्‌देर्च्‌ चुड्हिर्कुम्‌ पड्क्कलङ्गढ््‌  शंयुदवतृताल्‌ 
ईन्‌देमुम्‌ सनमुट्क विवर्‌केवल्‌ रयहुवाल्‌ 739 


आय्‌नतोर्‌क्‌कुम्‌-(गुद-वि्या-) विशारदो के लिए भी; उणर्‌वृं अरिय-जो ज्ञान- 
गम्य नही; अयरष्कुम्‌-ज्ह्या के लिए भी;  अर्िदु अरिय-समन्नने मे दुलभः 
कायनतु एविन्नू-कोप करके चलाने पर; उलङ अनैत्‌तुम्‌-सारे लोकों को; कटलोदुम्‌ 
मलेयोटुम्‌-समृद्रौ ओर पवतो के साथ; तीयूनूतु एर-पुणेरूप से भस्म करते हुए; 
चुट्किर्कुम्‌-जला सकनेवाले; पटेक्‌कलङ्कब्‌-अस्तर-शस्त्र (जो सेने तप करके प्राप्त 
किये); चय्‌ तवतृताल्‌-अपने कृत तप के कारण; ईनुतेतुम्‌-प्रदान करनेवाला सें 
१ ; मनम्‌ उट्क~लन्जित हों एसा; इवर्‌कु-इनकी; एवल्‌ चयूकरुन-सेवा करते 
है! ७२३९ 
इनको मैने अपने सारे अस्त्र दे द्ियि। वे अस्त मञ्चे अपनी तपस्या, 
के प्रभावसे ही सिलेथे।! मैने उनको दिया--वहभी अपने तपकौ 
महिमा के कारणदही। वे अस्व्र-शस््र धनुविद्या-विशारदोंके लिए भी 
अगमरहैँ। ब्रह्माकेलिएभीदुगंसरहै। वैरके साथ चलनेपरवे सारे 
संसार को मय समृद्र व पर्व॑तके जला सक्रनेवाले है। वे उनकी जेसी 
सेवा करते है उसको देखकर स्वय मृञ्चे लज्जा होती है। मै उनका इतना 
अच्छा प्रयोग नहीं जानता था! (जनक के मनमे जो सुकुमार राजकुमार 
के धनूब॑ल में शंका हो सकती थी उसके निवारणाथं सहूषि ने यह्‌ बात 
कही ।) । ७३९ | 


 % कोदमन्‌रत्‌  पततनिषकु `  सूतनयुरु्‌ = कौडत्‌तदिवन्‌ 

पोदुवन्‌र दैनपूपौलिन्‌द पौलङ्गटढरकार्‌ पौडिहृण्‌डाय्‌ 

कादलत्‌र नुथिरमेचु सिक्करियोन्न्‌  पालुण्‌डाल्‌ 
ईदिवत्रूरम्‌ वरलाइम्‌ पुयवलियु मंनवुरेतृतात्‌ 740 
कोतमत्‌ तन्न्‌ पतूनिक्‌कु-गौतम कौ पत्नौ को; मुनूनै उर कोीदटुतृतवु पूर्वरूप 
दिया ; इवत्‌-इनके; पोवुवन्न्रतु अन-कमल को हराया, रेता; पाौलिन्‌त-शोभितः 
पीलम्‌ कटटल्‌--स्वणे-पायल-धारी; काल्‌-चरणों की; पाटि-धलि; कण्टाय्‌-जान 
लीज्यि; अत्न तन्न्‌ उयिर्‌ मेचुम्‌-अपने प्राणों से बठकर; इ करियोनर्‌ पाल्‌-इन 
नील-वणं प्रभ पर; कात्‌ उण्टु-प्रेम (भक्ति) है; इवश्र्‌ तन्न्‌ वरलारम्‌-इनका 
चरित्र; पुम्‌ वलियुम्‌-भुज-बल भी; ईतु-उपरोक्त यह है; अन उर॑त्‌तान्न्‌-यह्‌ 

फटा \ ७४० ४ 

जनक | गौतम की पत्नी देवी अहिल्या का प्रस्तर-रूप दूरकर पूवं 
निजी रूप दिया, इन्दी के सुन्दर कंकणधारी चरणों की धूलि ने ही, 
वह्‌ भी ध्यान कर लीजिये । इन पर मुज्ञ अपने प्राणों से अधिक प्यार 
दि, भेरी इन पर भक्ति! इनका वृत्तांत, ओर भुजबल मैने आपको 
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बता दिया । विश्वामित्र ने अपनी वात समाप्त की! (महूपि ने क्रम 
से श्रीराम की महत्ता वताकर अन्त मेँ उनके अवतार-रहुस्य की भओरभी 
संकेत कर दिया ।} 1 ७४० 


12. कार्‌मुहप्‌पडलम्‌ (कामक पटल) 


कमार्‌ रमुया दुरवपदु माय विरदुनात्‌, तोर रवा वंनमनन्‌ दुंछङ्गु हिनूरदाल्‌ 
नोररन णङ्गगु नय्‌दि नैयत्विल्‌, एर्रुमे लिडरन्ठकड लेरर मंत्‌रनन्‌ 741 
माररषू्‌ यातु उरप्पतु-उत्तर क्था देना है; मायम्‌ विलृक्रु-मायापुणं इस धनु से 
नात्र तोर्रवार~मे हार भया; अन-यह्‌ सोच; मनम्‌ तुढड्करकिन्‌रतु-मेरा मन अधीर 
है; रेयत्न्‌-ये प्रभु; वित्‌ नीय॒तिन्न्‌ एरर्मेल्‌-धनुप को अनायास चढा दंगे; इटर 
कटल्‌ एररुम्‌- (तो सज्ञे) संकट-सागर के तीर पर च्ठा दंगे; नडकंधुम्‌ नोररनन्‌- 
कुमारी भी सफलत्रता होगी; अनूरननू-कहा 1 ७४१ 


जनक ने अपनी चिन्ता कही) महं ! मैक्या उत्तरदू? मँ 
इसी धनुष के कारण विफल-संकल्प हो गथा । यह्‌ धनुप मायावी लगता 
है (क्योकि कोई अव तक यह्‌ धनुप उठाकर लुका नहीं पाया है) 
सोचकरमेरा मन अधीरदटै। हाँ, आपके श्रीराम इसको अनायास चढ़ा 
देगे तो (आपके कथनोंसे एेसा लगताहै) मै भी चिन्ता-सागर पार कर 
जाऊंगा ओर मेरी पत्री सीता भी सफलत्रत हौ जायगी 1 ७४१ 


छरजन्‌रन नेन्‌रुदतन्‌ तंदिर्‌निन्‌ रारेयक्‌, कुतूररद्छ वरिलितं कौणर्मि नीणृडंत' 
ननूरंन वणङ्चिन्तर्‌ नालृव रोडिन्नर्‌, पीूरिणि कारमुहच्‌ चां पुककनर्‌ 742 
अन्त्‌रनत्रू-यह कहकर; एन्नूरू-सकत्प करके; तत्र अतिर्‌ निन्नुरार-अपने 
सामने खड़ रहे लोग क्तो; अ~उस; कुरूर उरढ्‌-पवेततुल्य; वरि चि्लं-वन्धनयुक्त 
धनु को; ईणहु कौणर्मिन््‌-यहां ले आओ; भअन~आ्ञा देने पर; नालूवर्‌-चार 
सेवक; नन्रुरु अन-अच्छा कहकर; वणङ्कितनर्‌-नमस्कार करके (जथ जीव कहकर) 
ओटिनर्‌-भणे; पात्र तिणि-स्वणेमय; कार्‌मुकम्‌ चाल-क्सुकागार मे; पुक्कतर्‌- 
पहुचे 1 ७४२ 
जनक ने यहु कहकर, धनु को मेंगाने के इरादे से, सामने स्थित सेवको 
से कहा कि पवेततुल्य उस कार्मुक को इधर ले आय। चार आन्नाकारी 
सेवको चे जो वहां खड़े थे, जय जीव कहकर नमस्कार किया ओौरवे दौड 
ओर स्वणेमय धनु के आगार में पचे । ७४२ 


पुक्कन रदरुहवछेप्‌ परन्‌द नोक्‌किथिम्‌ 
सुक्कणत्‌ विल्‌लिते सौयुम्‌बि नार्‌रलो 
डिक्‌कणत्‌ तच्ित्‌तिरन्‌ रमसे यादयुडं 


सिक्कुरु शनहनुम्‌ चिढठम्‌नि नार्ततरूरार्‌ 743 - 


म 08” [0 1 ५ 
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पुक्कत्तर-पहुचे वे; अवर्‌ककछै-उनको (जो वहां रहे); परनूत नोक्‌कि-अथं 
के साथ देखकर; अमृ आद्‌ उटे (य) हमारे स्वामी; भिक्‌कु उर चन्तकन्‌-सम्मान्य 
जनकने; इ मुक्कणन्न्‌ विल॒लितं-इस निनेत्र (शिवजी) के धनु को; सीयमपिन्न 
आर्‌रलोटु--बल लगाकर कुशलता के साथ; इ कणत्‌तु-इसी क्षण; अचछितृतिर्‌-ले 
आभ; अंनूरू-यह; विठम्पिनान्‌- (आल्ञा) कही; अत्ूरार्‌-बोले । ७४३ 
वहाँ पहवकर उन्होने वहां रहै वीरो को राजा कौ आज्ञा सुनायी । 
"हमारे स्वामी, सम्मान्य राजाधिराज, जनकजी ने, इस चिनेर परमेश्वर के 
धनुष को वल लगाकर कौशलके साथ अभी वर्हँले अनेकी आनना 
दी है" । ७४३ 


8 उरुवलि याननयं यतत मेत्नियर्‌, शंरिमयिर्‌क्‌ कलृलनत्‌ तिरण्‌ड तोचिन्रर्‌ 
अरुपदि नाधिर रछवि लाररलर्‌, तरिमड़त्‌ तिडथिड तण्‌डिर्‌ राङ्गिनर्‌ 744 
उरु वलि-अति बलिष्ठ; यानैये आतत मेनियर-गज-सम शरीरयलि; चरि 
मयिर्‌-घने येगटोंवले; कल्‌ अन तिरणृट-प्रस्तर के समान (कठोर) पुष्ट; तोलित्रर्‌- 
हाथवतले; अबवु इल्‌ आर्‌्रलर्‌-अपार शक्तिनले; अरपतित्तायिरर्‌-साठ सहल; 
इठे इठे तरि मदुतूतु-बीच-बीच मे बल्ले देकर; तणटिन््‌-उन उंडों के सहारे; 
ताङ्किनर्‌-ढो लाये 1 ७४४ 
उनकी वात सुनकर साठ सहख वीर उद्यत हो गये ! वे अति बली 
गज के समान शरीरवाले थे ओर रोगे भरे ओौर प्रस्तर-सम कठोर हाथो- 
वालेथे! अपार शक्तिशाली वे, धनूष के नीचे यत्र-तत्र वड़े उड लगाकर 
उनके सहारे धनु को दौकर ले गये। (वाल्मीकी में पाँचसहस्र वीरों 
कीवातहीरहैओंरवे अष्टचक्रा मंजृषा' मे धनुषको लाये) तमिटमें 
अर्‌ पतिनायिरम्‌ का-- “आधा दस हजार” अथे भी लगाया जा सक्ता है । 
तव पांच सहस्र ठीक हुआ । लेकिन साठ सहख वाले अथं को ही अधिक 
मान्यता दी जाती है ।) । ७४४ 


४ नंडुनिन भहण॒मुदर हार निन्र्यर्‌, तडनिरिर्‌ वड्वरं तानु नाणुर 
इडमिले युलर्हैन वनद दंङ्गणुम्‌, कञलूपुरं तिरुनह्‌ रिरेतूतुक्‌ काणे 745 
नट निलम्‌ मकन्‌-विशाल भूमि की देवी (के); तुक आर्र-पौीठ का ददं दूर 
करते; ` निन्ूह उयर्‌-स्थिर भौर उद्नत; तटम्‌ निमिर्‌-गरिमपूणें; वर वरे तातुम्‌- 
मेरुपवंत भी; नाण्‌ उर-लजाता; कटल्‌ पुरे तिरुनकर्‌-सागर-सम (विक्ाल ओर 
समृद्ध) श्रीनगर; अङ्कणुम्‌-सब जगह; _ इरतूतु-गजंन करते हए ;  काण--देखते; 
उलक इटम्‌ इलं अन-संसार में स्थान नहीं हो एेसा; वन्‌ततु- (वह धनुष) आया ! ७४४ 
धनुष वहाँ से हटा तो भूदेवी को पीठ को पीड़ासे निवारण मिला) 
उस धनु को देखकर स्वयं मेरु पव॑त भी (जिसका ही वना यह्‌ शिवधनुष 
है) लाज का अनुभव करने लगा । विशालता ओर सभृद्धता मे सागर के 
समान रहनेवाली उस मिथिला-नगरी मेँ सभी लोग कोलाहल मचाते हए 
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आकर देखने लगे! संसार में रथान कर्ा है? एेसा संदेह उत्पन्न करते 
हुए वह धनुष आया । ७८५ 





शङ्गीड शक्करन्‌ दरितृत ोड्गयच्‌, चिद्गचे रलूलन्तं लिदनंत्‌ तीण्ड्वान्न 
सङ्गुठ नौरवनिन्‌ रेररि निच्चिलं, मरङ्गंतत्‌ हिरुमणम्‌ वायुं मालतूनार्‌ 746 
चङकाद चककरम्‌ तरित्‌त~-शंख के साय चक्र धारण करनेवाचे; चम्‌ क~सुन्दर 
वाहु; अवे; चिङ्कम्‌ एर अचलृलतेल्‌-पुर्पसिह (विष्णु) नहं तो; इतन 
रीणटवान्‌-इसका स्पश्चं फरनेवाले; अङ्कु उलत््‌-कषहां ६; आस्वतु निनु-वही एक 
खड़े हौकर; इ विल एररिग्र-यह धनप (पर डोरी) चढ़ायेगेतो; मङ्कं तत्र 
तिरूमणम्‌-कुमारी जी का विवाह; वाद्धुम्‌-सम्पन्न होगा; अनत्रूपार्‌- (कुछ लोग) 
फहुते । ७४६ 
लोग भापस मे बोलने लगे! कुछलोगों ने कहा कि पाञ्चजन्य शंख 
ओर सदेन चक्र के धारण करनेवाले नरकेसरी श्रीविष्णु के सिवा, इस 
धनु को न्रुकानेवाले कोन है, कटां दै ? वे स्वयं आकर धनुपपर डोरी चढ़ा 
लेगे, तभी कमारी सीताजी का विवाह सम्पन्च दोगा1 (साफ़टै कि 
लोगोंके मन में दिव्यदंपती काभानहौ गयाहै। तो भी मानवीय 
अन्नता स्वाभाविक है ओर वह्‌ आशंका ओर संशय की जननी है |} । ७४६ 


कंदवन्‌ दनुर्वेत्‌ कनहक्‌ कुत्‌ रशवार्‌ 
शीयुददत्‌ तिशमृहन्‌ रीण्‌डि यनरूरुततर 
मोयदवप्‌ पंरसयिन्‌ मुपरचि यालंनूवार्‌ 
अयुदवरे यावनो वेररिप्‌ पण्डन्वार्‌ 747 


तत्र अंनल्‌- (इसको) धनु कहना; ` कंतवम्‌-कंतच है; कनकम्‌ कुनूर-फनक 
(मेर) पवत है; अनूपार्‌-कंहते; म तिचे मकन््‌-वह दिभासुख (ब्रह्मा) ; चयततु- 
निर्वनित है; तीण्हि अस्ुर-हाय लगाकर नहीं तन्नू-अपने माय॒तवम्‌-पुर्णं 
तपस्या; पर्मेयितर्‌ मुयरचियाल्‌-अर वहत प्रयत्न से सन्नपार्‌~-कहते; पणृट्- 
प्राचीन समयमे; एररि-इस पर प्रत्यंचा चडाकर; अयतवन्न्‌ यावनो-चलानेवाला 
कौन था; अत्रुपार्‌-कहते । ७४७ 


कछ लोग कते कि इसको धनुप कहना घोखा है । "यह्‌ स्वणैमेरुहै'। 
“ब्रह्मा का, विना हाथ से स्पशं किये, निमित है; उनकी पूणे तपस्या ओर 


गुर प्रयत्न कै प्रभाव से रचा है 1 “पहले इसको लेकर प्रत्य॑चा चढ्ायी 
किसने थी ?” । ७४७ 
% तिणुणंडु सेरुवेत्‌ तिरदट्टिर सोव॑त्वार्‌ 
अणृणलवा कछरविनुक्‌ करडा नोवेत्नूवार्‌ 


वण्णवान्‌ कडल्‌पणदु क्डनृद मतर्त॑न॒वार्‌ 
विणुणिड नैडियविल्‌ वीरसद दोवनवार्‌ 748 
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तिण्‌ नेदु मेस्वै-युदृढ ओर बडे मेरपवेत को; तिरट्टिररो-उठाकर धनु बनाया 
गया क्या; अणणज्‌ वाद्‌ अर वित्तुकक्रु-गौरव ओर शोभायुक्त सर्पो का; अरचनो- 
राजाह क्या; अत्नृपार-कहते; पण्टु-पहले; बणणम्‌ वान्‌ कटल्‌-(श्वेत-) रंग 
के विशाल सागर को; कटैनूत मतूतु-जिससे मथा गया वह मयानी; अत्पार्‌-कहते; 
विण्‌ इदु-आकाश में बननेवाला; नदिय विल्‌-लम्बा (इन््र-) धनुष; वीष्टुनूततो- 
(भरु षर) गिर पड़ा क्या; अत्नुपार्‌-कहते। ७४ 
“क्या यह्‌ सुदृढ ओर बड़ मेर पवंत का धनुष-रूप है ?” श्रेष्ठ 
ओर भासमान उरगो का राजाह?" “क्या यहु वह मथानी है जिसके 
सहारे क्षीरसागर मथा गयाथा? “क्या आकाश से दीघं इन्द्रधनुष 
नीचे गिरा पडा 21 ७४ 


&ै अततिदु काणर्‌हवत्‌ रियस्‌बि नार्नेतबार 


मनतं रुठरकीलो मदिकंद्‌ टारभृबार्‌ 
मुनय वितेयिन्नात्‌ मुडिक््क लारम॑नबार 
कनूतियु मिच्‌चिले काणु मोर्वतृवार्‌ 749. 


इतु कौणरक~-यह लाजो; अनर इयमृपित्नान-यह्‌ राजा ने कहा; अभर-क्यो; 
अं्नपार्‌-कहते; मति कट्‌टार्‌-बुद्धिहीन;. मनत्रवर्‌ उक्ररो- (इसरे) राजा हैँ क्या; 
अनूपार-कहते; मूनूने उद्‌ विततेयित्ताल्‌-पुवपुण्य से; सुटिक्‌कलाम्‌-यह सम्पच्च किया 
जा सकता है; अन्रपार्‌-कहते; इ चिले-यह्‌ धनुष; कनूनियुम्‌ काणुमो-कन्या 
(सीता) देख चुकी होगी क्यः; अन्रपार्‌-कहते । ७४२ , 
'"'रयाजाने इसे लाने की आज्ञा अवक्यों दीह?" “हमारे राजा 
के समान जडमति कोई है ?” “क्या यह कभी ज्ुकाया जा सकता है ?” 
“षा, विधि प्रवल रहीतो कोई उठा सके!” “क्या इसको सीताजी ने 
देखा होगा” ? ('जडमति” उनके उदेश्य मे भी कहा जा सकता है जौ धनुष 
उठाकर वीर्यशुल्का सीताजी को प्राप्त करनेकौ इच्छासे भआागये हुँ। 
क्या सीताजी ने देखा हौगा ? --इसका मतलव है सीता इस धनु की 
ुदधैषेता देखकर क्या-क्या समज्ञती होगी ? या क्या सीताजी इस धनुष को 
उठते देखेगी भी ? ) । ७४९ क 


इच्‌चिले युदेत्‌तकोर्‌ किलकूकम्‌ यार्दनूबार्‌ 


नच्‌चिले नङ्गेमे नाट॒टुम्‌ वेनूरदरृबार्‌ 
निच्‌चय मंड्ककुङ्गी नेमि या्तलृबार्‌ 
शिर्‌चिलर्‌ विदिशंयूद तीते धासंनूबार्‌ 750; 


इ चिलं-उस धनु के; उतेतूत कोल्‌ कु-प्रेषित शर के लिए; इलककम यातु~ 
निशान क्या है; अदरपार्‌-कहते; वेनुतु-हमारे राजा (ने); न चिल -गुर धनुष 
को; नङ्कं मेल्‌ नाटृदुम्‌-राजक्रमारी के दाव केरूपमें रखा है; रअन्रपार-कलत; 
नेमभियानू-चक्रधारी; ` निच्‌चयम्‌ अदुकूकुम्‌ . कौल्‌-अवश्य आरोपण कर लगे - कया; 


ह 
र 
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अनरृपार्‌-कहते; चिरचिलर्‌-अन्य कु; विति चय॒त तमै मम्‌-विधि की बुराई दैः 
अत्पार-कहते । ७५० 

““इस धनुष से निकले वाण का लक्ष्य क्या हौ सक्ता ह ?” “राजा 
ने इस गुरु-धनु को सीताजी के लिए दांव रखा कंसे ?”“ “क्या चक्रपाणी 
भी इसको ज्ुका सकंगे, निर्चित रूप से ?” इस तरह करई एक कई प्रकार 
से बोल रहे थे! ओौर कृष लोगों ने कहा कि “यह्‌ विधि की 
करतूत है ।"' । ७५० 


ः सीय्‌तृतन्न रिन्‌त्रण मीदिय मनुननमुत्‌ 
उय्‌त्‌तनर्‌ निलमुदु हृदटुषकिक्‌ कोटर 
वतृतनर्‌ वाङ्ग्रुनर्‌ याव रोर्वत्नाक्‌ 
कत्‌तलम्‌ विदिर॒त्‌ततर्‌ कण्‌ड वेनूदरे 751 


सीय॒त्ततर्‌-जुटे आये; इनूनणम्‌ मौटछिय- (लोग) एेसा कहते, तव; मन॒तत् 
मूत्रू-राजा के सामने; उयत्‌तनर-लाकर; निलम्‌ मुवुकर-भूमि को पीठ; उद्क्कि- 
धंसकर; की उर-नीची हो जाय, एेसा; रवंतूतनर्‌-(वीयो ने) र्वा; कणृट 
वेन्‌तर-देखनेवाते राजाभों ने; वाङ्कुनर्‌ यावरो-आरोपण करनेवाले कौन ह; अत्ता- 
यहं सोचकर; केतलम्‌ वितिरप्तत्तर्‌-करतल पटके ! ७५१ 


इस तरह कहते हृए लोग एकत्र हो अये! तव वीरो ते उस 
धनुष को ले जाकर राजा के सासने रवा । भूतल भी उसके भारसे घेस 
गया । इस धनुप को देख राजा लोगों ने "इसको कौन उठा सकेगा ? 
यह्‌ कहा भौर नैराश्य प्रकट करते हुए अपने हाथ पटके । ७५१ 


# पोतह्‌ मन्तेयवन्‌ पौलिबु नोक्‌कियव्‌, वेदने तरहिन्‌र विलूलं नोक्कितृतत्‌ 
मादिनं नोक्‌कुवान्‌ मत्तततं नोक्किय, कोदमत्‌ कादलत्‌ कूरन्‌ मेयित्तात्‌ 752 
पोतकम्‌ अत्तेयवत्रू-कलभसदुश (श्रीराम) कौ पालिवु नोक्‌फि-शालीनता 
देखकर; वेतत्ते तरुकिनूर-वेदना देनेवाले; अ चिलृलं-उस धनुष को; नोककि~ 
देखकर; तन्न मातिने-अपनी पुत्री (की स्थिति) नोक्‌कुःवान्-सोचनेवति को 
मततत नोक्‌किय-मन को देखनेवाले; कोततमन्न्‌ कातलनू-गोतम के प्रिय (पुत्र) ते; 
कूरल्‌ मेयितान्नू-कह्ना प्रारम्भ किया । ७५२ 
तव राजा जनक ने कलभसम श्रीराम की उत्फुल्ल शोभा देखी 
सवम खटका उत्पन्न करते रहै धनुष को देखा ओर अपने मनमें सीताके 
भाग्य के सम्बन्ध मे सोचा । तव उनकी दुष्टि ओर चिन्ता का तात्पयं 
समञ्चकर गौतम के पृत्र शतानन्दजी बोले । ७५२ 


इमेयविल्‌ वाङ्गिय वीशन पङ्गु, उसेथिने यिहदवुनूदन तनू बोङ्गिय 
कमेयरु धिनत्‌तच्रिन््‌ कारमु हङ्गठाच्‌, चभैयुरु तक्‌कनार्‌ वेद्वि शारवे 753 
इमैयम्‌ विल चाङ्किय-हिमालय को धनु वनाकर लेनेवले; ईचन्‌-शिवः; 
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पङ्कु उरे-अपने एक पाश्वं मे रही; उमेयिने-उमादेवी को; इकद्कनतनत्रू-अपमानित 
किया (दक्ष ने); अंन्रून-यह्‌ सोचकर; ओङ्क्रिय-उठे हुए; ` कमे अर चिततूतन्‌- 
अक्षम क्रोधी बनकर; इ तत्ति कारमुकम्‌ काठा-इस अद्वितीय कामुक को लेकर; 
चमे उरू-कलुषमन; तक्कतार्‌-दक्ष प्रजापति की; वेढूवि-यागशाला मे; चार- 
पचे, तब । ७५३ 

“हिमालय (मेरु) पर्वंतका हीधनु बनाया गयाथा। भेरेही 
शरीरके एक भाग, देवीमा कौ दक्षने अपमानित किया था" यह्‌ 
सुनकर परमेश्वर इस अद्वितीय धनुष को लेकर उनकी यजशाला मे गये । 
दक्ष प्रजापति के मनम शिवजी के प्रति कलुष था 1 ७५३ 


उक्कन पलूलीड करङ्ग वोडितर्‌, पुक्‌कनर्‌ वानवर्‌ पहर शुलूहद्द 
तक्‌कनल्‌ वेद्ूवियिर्‌ रछलु मारिन, मुक्‌कणंण्‌ डोढवन्न्‌ मुनिवु मारित्तान्‌ 754 

तक्कत्र्‌ नल्‌ वेन््वियिल्‌-दक्न के उत्कृष्ट यज्ञ में; वात्तवर्‌-देवों के; पलूलोदु- 
दातिों के साथ; करङ्कल््‌ उक्‌कन-हाथ टूटकर भिरे; ओटितर्‌-भागे; पुकात 
चूछल्‌कन्‌-अप्रविष्ट स्थानों मे; पुक्‌कनर्‌-जाकर घुसे; तट्रलुम्‌ मारिन-अग्निया 
नष्ट हयी; मुक्कण्‌-तीन नेत्र; अण्‌ तोद्धू-आठ हस्तवाले; अवनरू-वे देव; मुतिवु 
माहितात्न-कोध-विमुक्त हुए 1 ७५४ 

शम्भु ने देवों पर प्रहारकिया। अनेकंके हाथ ओर दाति टूटकर 

गिरगये।! वे भागे ओर जहाँ साधारणसरू्पसेवे प्रवेश नहीं कर सकते 
थे उन स्थानोमे जाकरचछिपगये। अग्निभीनष्टहो गयी। पश्चात्‌ 
चिनेती ओर अण्टहृस्त शिवजी का क्रोध शान्त हुआ । ७५४ 


ताद्कृडे वरिशिलं शमृबु बुमृबरतम्‌, नाद्युड मैयित्तवर्‌ नड़क्‌कू नोक्‌किधिक्‌ 
कोड विडेयनातर कुलत्‌तुद्‌ टोत्‌रिय, वाढ्डे युवोर्‌ मनून्‌ पाल्षेत्‌तान्‌ 755 

उम्‌पर्‌-देवता लोग; तम्‌ नाद्‌ उटेमेयिन्रू-मपने जीवन के दिन ्ञेष रहने के 
कारण; _अवर्‌ नदुक्कम्‌ नोक्‌कि-उनका विकम्पन देखकर; चमपु-शिवजी ने; 
ताद्र्‌ उटै-शरेष्ठ उड के; वरि चिलै-जौर वन्धनयुक्त धनुष को; इ-~इन; कोट 
उट विटे-वलयुक्त षभ केः, अनूनान्‌ कुलत्वुद-खमान (जनक) के कुल ने; 
तोतूरिय-जनमे; वाष्ट्‌ उठे उदववन्रू-तलवार के कृषक; ओर्‌ मनतत्‌ पाल्‌-एक राजा 
के पास; वेतृतान्ू-सोप दिया ! ७५१ = 

तब शम्भु ने देवों को इस धनुष से उरते हुए देखकर उसको पुरूष 

ऋषभ इन महाराजा जनक के पूवज, एक राजा के पास सौपदिया। देवों 
की आयु शेष थी । अतः शिवजी का क्रोध थमा | (वाढ उटै उछवन्‌- 
तलवार का कृषक--यह प्रयोग तमि में प्रचलित है । वैसे ही शब्द-कृषक 
भी कहते हँ । अथं क्रमशः तलवार काधनी ओर कविहै। वाल्मीकी 
मे कार्मुक-वृत्तान्त को जनकजी कहते हैँ । यह भी वताया गया है कि 
शिवजी ने उस धनुष को जनक के पूर्वंन देवरात के हाथमेंदिया। उस 
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कार्मुक के सम्वन्ध में एेसा भी वृत्तान्त है- विश्वकर्मा ने दो धनुप गृरु-प्रयत्न 
के द्वारा बनाये । एक शिवजी के हाथ लगा ओौर दूसरा विष्णु कै पास 
पहुंचा । णिवने उसीके सहारे त्िपुर को जलाया धा। 'फिर्‌ वल 
परीक्षा मे शिव ओर विष्णु प्रवृत्त हुए । विष्णु के एक हुंकार से शिवःके 
धनुष में हल्का दर्या पड़ गया । वही देवरात कं पासं आया 1) । ७५१ 


कारमुह वलियेयान्‌ कटछरल्‌ वेणड़मो, वार्ड यरनिहर्‌ वरद नीयलाल्‌ 
यारठ ररिवव रिवरकुत्‌ तोनूरिय, तेरमरह वलहुलाढ्‌ ववि केर्टना 756 
क।र्‌मुकम्‌ वलियै-कार्मुक कौ शक्ति को; यान्‌ कटरल्‌ वेणृदुमो-मृक्षे कहना 

चाहिए श्या; वार्‌ चरटै-लम्वी जटावाले; भरन्‌ निकर्‌ वरत--हुर-सदुषा वरद; 
नी अलाल्‌-भापको छोडकर; अरिपवर्‌ यार्‌ उढर्‌-जान सकनेनाले (दूसरे) कौन ह; 
इवत कु-इनकौ;  . तोतुरिय~ (पुत्री के रूप मे) प्रकट हई; तेर्‌ मूकम्‌ भल्‌कुलाट्‌-- 
रथ-मध्य स्तम नितवों वाली; चव्‌वि-(सीताजी का) सुवुक्तात; केट्‌-सुनिये; अना- 
कहकर । ७५६ 

शम्भु के इस धनुप की शक्तिके बारेमे क्या कटं ? लम्बी जटावाले 
शिवजी सदुश वरद मुनिवर ! आपको छोड इसका महत्व कौन जान 
सकता ह ? रहा वह्‌; अव जनककी पुत्री केरूपमे जो प्रकट हुई, इन 
सुन्दर नितंविनी सीताजी का वृत्तान्त भुनिये 1 ७५६ 


इरुमूवनेय  कसनडड्गोदट्‌ रिणेयेररिन्‌  पणेयेर्र 
परुम्‌वियलिर्‌ पलिक्‌करुनुहम्‌ पिणेत्‌तदन्नो डिणंत्‌तीरककुम्‌ 
वरम्‌विन्‌मणिप्‌ पौर्‌कलप्‌पे वयिरत्तिन्‌ काट्ुमडतृतिट्‌ 
दुरमू्बीरुवि तिलमूर्वद्विक्‌  कल्हिलूपल गाचुलदेम्‌ 757 
वेद्विक्कु-यज्न के लिए; ईइरमृपु अनैय--लौहसम; करु नंदु कोट-वलिष्ठ 
ओर दीघं सीगोके;ः इणै एरहिन्रू-(जोडे के) दो वैलों के; पणं एर्र-पीन; . पर 
पियलिल्‌-वड़े कन्धो पर; पिङ्छ वुकम्‌-स्फट्क जुभा; पिणतूतु-जोतकरः 
ˆ अततोट्‌ इणतूतु ईरकढुम्‌-उसके साय भिलकर छिचनेवाले; वरमूपु इल्‌-अत्तंस्यकः 
मणि पात्‌ कलप्पै-रत्नजडिति स्वणं हलमे; वयिरत्‌तिन्न्‌ का्टु-हीरे की ` फाल; 
मदुतृतिदटृटु-लगाकर; उरम्‌ पौर इल्‌ निलम्‌-कठिनिता मे वेजोड भरमि को; बलक 
इल्‌-संष्याहीन; पल चाल्‌-अनेक वार; उद्भूतेम्‌-जोतीं । ७५७ 
हमने यन्न करना चाहा । उसके लिए, लौहसम सुदढ सींगोवाले 
तढषभद्वय के पीन कंधों पर स्फटिक का जु रखकर, उस जुए से अपार 
मणिमंडित स्वणे-टल वधा 1 उस हलकेनोकमें हीरे की फाल लगी 
थी। भूमि वड़ी कठोर थी। अतः हमने करई वार जोता। ७५७ 


 उद्टहिनूर कोद्ुमुहतति सुदिकूरकिनूर "कदिरिनीटि 
पौिहिन्‌र पुविमउनदं युरु्वैद्िपूषद्‌ टंत्प्‌पुणरि 
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अ्टहिन्‌र ददृ्सुदो =हनद्वठु  मिदधिन्‌दीदुङ्‌गित्‌ 
तीद्धहिन्‌र नन्‌तलत्‌तुप्‌ पंणणरक्ति ` तोतूरितराट्‌ं 758 
उद्टकिन्न्र कोष्ट ` मुकततिन्रू-जोतती फाल के समक्ष; उतिक्किनूर कतिरित्‌- 
उदीयमान सुं की सी; ओछि पौछिकिनरूर-काति निखेरनेवाली; पवि. मटनृते उर- 
भूदेवी का रूप; यछिपषट्टतु अ्-्रकर हज, एसा; पुणरि अदरुकिसूर- (क्षर) 
सागर से निकलनेवाली; तद्‌ अमुतोटु अष्टुनृतवदयुम्‌-स्वच्छ अमत के साथ उत्पन्न 
(श्रीलक्ष्मी) भी; इदछिनूतु-घटकर; आतुङ्कि~हुटक्र; तोल्युकिनूर्‌-नमस्कार 
जिनका करे; नल नलतृतु-शेष्ठ सुन्दरता की; पण्‌ अरचि-वे स्त्रियों में रानी 

(हमारी सीता) ; तोतूरित्राद्‌-अवत्तरित हुयं । ७५८ 
हल की फालके सामने से सीताजी प्रकट हुयीं । उनका मानों 
उदीयमान-सू्यं की कांति के साथ प्रकट होनेवाली भूदेवीकासा रूपथा। 
उस दिन क्षीरसागर से जो लक्ष्मी देवी उदित हयी थी, वे भी इनके सामने 
अपनी कांति में घटी सी लगतीं; हटकर दर से इनकी विनय करतीं- एेसी 
सुन्दरी ओर गुणपूर्णा है ये ! ७५८ 


गुणङ्गटेध॑न्‌ कूरवदु कम्‌ विनेचचेर्‌न्‌ दवेयुययप्‌ 
पिणडइ्गुवन बटहिव्केत्‌ तवनरजयुदुं पंरर्ढकाण्‌ 
कणङ्गदेया ेटनूददरपिन्‌ कदिर्‌वानिर्‌ कङ्गेयंनुम्‌ 
अणङ्गिद्रियप्‌ पौलिविचधिन्‌द वारौतूतार्‌ वेशररार्‌ 759 
फुणङ्ककै-गुणो का; अतर कर्तरतु-क्या कहना; अवै-वे; कोम्‌पिनै चेरनतु- 
तरशष्डा (सीता) से मिलकर; उय्‌थ-तरने के लिए; ,पिणङ्कुवत-आपस में स्पर्धा 
करते हैँ; अद्नकर-युन्दरता; तवम्‌ चयूठु-तपस्या करके;  इवकं पर्‌ रतु-इन्हूं (आश्य 
के रूपमे) पायी; कणम्‌ कुटैयाद्‌-प्रयुल कुण्डल-धारिणी; अद्टनृततत्‌ पिन्‌~प्रकट 
हुई, उसके बाद; वेरु उग्रार्‌-अन्य जो है (स्त्रिया); कतिर वातिल्‌-सुयं-संचार 
के आकाश में से; कङ्कं अनुम्‌ अणङ्कु इद्िय-गंगा नाम की देवी के उतर जाते पर; 
पौलिच्‌ इछनूत-णोभाविगुक्त; आर आतूतार्‌-नदियो के समान हो गयौ । ७५४६ 
उनके गणो का भी कंसा वणेन किया जाय ? सारे अच्छे गुण, उनसे 
संपकं पाकर उच्चत हने कौ उत्कट चाह से आपस मे स्पर्धा कर रहे.है। 
सुन्दरता ने बहुत तपस्या की तभी जाकरःउसे इनका आश्रय मिला है । 
भारी कुण्डलधारिणी इन सीता देवी के अवतार के बाद पृथ्वीकी सारी 
स्तिया आकाशगंगा के अवतार के बाद भूलोक की अन्य नदियों के समान 
प्रभाविहीन पड. गयी । ७५९ 


- शित्‌तिरमिड्‌ः शिदुर्वीप्प दङ्गुण्ड्‌ शंय्‌विनेयाल्‌ 
वित्तहसुम्‌ विदिवशसुम्‌ वंद्वेरे पुरङ्गिडप्‌प 
अत्तिख्वं यसररकूल मादरित्‌त देनवरिज 
इत्तिरुवं निलदेन्‌द रल्‌लार मादरितृतार्‌ 760 
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अरिज-सर्वज्ञ; चय्‌ विनेयाल्‌-अपने करतूत से; वितृतकमुम्‌-विद्या-कौशल 
(प्रदशंन निति वचमुम्‌-विघि फी अधीनता, दोनो; वेरु वैरे-अलग-मलमः; 
पुरम्‌ किटप्य-इर रहते हु, तव; निलम्‌ वेनुतर्‌ अलृलारम्‌-भूमिपति सव; अमरर्‌ 
कुलम्‌ अ तिरवं आतरितृततु-देवगणों ने उन श्रीलक्ष्मी को चाहा; अन-देसा; इ 
तिरुवं आतरितृतार-इन (सीताजी) श्री को चाहते थे; इतु जापयत चिततिरम्‌-इसके 
समान विचित्र वात; इङ्कु अदकु उण्ट्‌-पर्हा कहाँ होगी 1 ७६० 
सवंज्ञ ! सभी राजाओं ने इनको प्राप्त करना चाहा । धनु लेकर 
कौणल दिखाना एक वात है; भाग्यवान होना दूसरी वातै! ये दोनों 
एक दूसरे से बिलकुल दूर) यहु राजा लोग नहीं मानतेथे। जैसे 
उस दिन देवोंने श्रीलक्ष्मी देवी को प्राप्त करना चाहा्वैसे हीये राजा 
इनको प्राप्त करने की कामना करने लगे! यह्‌ भी कितनी विचित्र वात 
है ? इसके समान ओर कोई विचितेता होगी क्या ? ! ७६० 


कलित्‌तानेक्‌ कडलोड्डः  गेतूतानक्‌ कदिर्‌ररशर्‌ 


ओलित्‌तालछि यच्रवनूत्रु मणममाछ्िन्‌दारफ्‌ कदिरुरत्‌त 
पुलित्‌तानक्‌ कचिर्‌रुरिवेप पोर्वेयान्‌ पोर्विच्‌लं 


वलिततने सटगतिर मणत्‌तातन टरियामवलिततेम्‌ 761 


घौ तातम्‌ कलिङ् अरचर्‌-सूड व मदजल से युक्त हाथियों के पत्ति, राजा लोग; 
छलि ताने कटलोदुम्‌-शोरयुक्त सेना-सागर के साय; आलितूतु-फोलाहल मचाते हए 
आछ्ि अन बन्‌तु-सिहीं के समान आकर; मणम्‌ माछिनूतार्‌ककु-विवाह्‌ की वात 
करने लगे, उन्हे; अंतिर-~उत्तर मे; उरतृत पुलि त्ान-ङरद्ध वाघ के च्मकोः; 
कलिर्‌ उरिवै पोर्वेयान्न-गजचमं को ओढ़ हृए (शिवजी) के; पोर विद्ले-युदढघनु 
को; वलितूताने-सूकानेवाले ही; भङ्कं-सीता से; तिरुमणत्‌तातन्न्‌-विवाहनेनाते 
उन्रू-यह; याम्‌ वलितृतेम्‌-हमने निर्धारित कर दिया 1 ७६१ 


अनेक राजा लोग जिनके पास मत्तगज अधिक थे, अपनी सागर-सम 
ओर शोरभरी सेनाओं के साथ सिहोंके समान आये! हमने कटि में 
वाघके चरमं को ओौर उत्तरीय के रूपमे गज-चमं कौ धारण करनेवाले 
श्री शिवजी के इस धनुष को सामने रखा ओर निषिचित रूप से कह दिया 
कि इस युद्ध-चाप को जो ज्ञुकायेगे वे ही हमारी सीता के पत्ति वन 
सकेगे 1 ७६१ 

वल्चिलूलुक्‌ कार्रार्कण्‌ भारवे वलेकरम्‌बिन्‌ 

मंल्‌विलूलुक्त  कारराराय्‌त्‌ तासनूमै विचिहुर्‌रार्‌ 

कलूविलूलो इलहच्ित्‌त  कनङ्गुटेयक्‌ कादलितूतुच्‌ 

चीलूविलृला लुलहछ्ठिप्पाय्‌ पोरशय॒यत्‌ तौडङ्गिनार्‌ 762 


चल्‌ विलूलाल्‌ उलकु अच्िप्पाय्‌-वचनधु से लोक-रक्षा करने मे समर्थं; वल्‌ 
विलृचुक्‌कु-कूठोर धनु के सामने; आर्रार्‌कल्यू-असमथं रटे; कल्‌ विबलोटू-इस 
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पवंत-सम धनु के साथ; उलकः अछितृत-भूमि पर घोषित; क्तम्‌ कुष्ठेयै-भारी 
कुण्डलधारिणी को; कातलितूतु-चाहने से; मार वेद्‌ वढे-कामदेव के जुकाय; 
सल्‌ करम्‌पिन्‌ विलूलुककुम्‌-कोमल इक्षु-धतु के सामने भी; अआर्रार्‌ आय्‌-हारकरः; 
ताम्‌ अममे वििकुररार-खुद हमे (युद्ध के लिए) आह्वान क्या; पोर्‌ च॑यूय 
ताटङ्कितरार्‌-युद्ध करने लगे । ७६२ 
अपने वचन के प्रभाव से अनुग्रह (या निग्रह) कर सकनेवाले महषि। 

वे राजा इस शिव-धनुष को हिला नही सके । उसके सामने वे हार गये । 
इसके साथ, धनुरारोहण के ्युल्क के स्पमेजौो सीता ठहरायी गयी थीं 
उनके प्रति प्रेमवे भूल नहीसके। कामदेव के शरके आघात सेवे 
तिलमिला उठे ओर उन्होने हमको (हमारे महाराजा को) युद्ध के लिए 
ललकारा । ७६२ 


इमूमन्‌तन्‌  रपेरमजेतें यीवदतें मेर्‌ कौीण्‌ड 
शमनर पुदद्वेटट पौरुडेपोर्‌ रय नृददाल्‌ 
पौमूर्मेन्‌न वण्‌डलम्‌वुम्‌ परिहृढ्लेक्‌ कादलित्‌त 
अमूमन्‌त्तर्‌ शेनतम दशेषो लायिनवाल्‌ 763 
इ मनत प॑र चेनै-इन (जनक) महाराज की विशाल सेना; ईवतनं मेर्रकाण्‌ट- 
दानन्नती ; पुकट्र्‌ वेद्ट-(ओौर उससे) कीति चाहनेदाले; चमूम मनरूनर्‌-अच्छ राजा 
के; , . पारकं पोल्‌-धन के समान; तेयुनूतलु-क्षीण हो गयी; वणृद-भ्रमरः; 
पाम्‌" अत्ून-“भन, भन” की गुंजार के साथ; अलमृपुम्‌-जिसपर गुंजार करते है; पुरि 
कुषछले-बटे केशवाली (सीता) पर; कातलितृत अ मनुत्तर्‌-आसक्त उन राजा लोगों 
की; चेने-सेना; तमत आच पोल्‌ अ!यिन-अपनी (उनकी) कामना के समान 
(वर्धित) वनी । ७६३ 


उस युद्ध मे महाराज की विशाल सेना यशार्थी दाता राजा के अर्थं 
के समान क्षीणहोगयी। उन राजाओं की, जो भ्रमरावृत्त केशवाली 
सीताके प्रेम मे मत्त थे, सेना उनकी दही कामना के समान अधिक बढने 
लगी । (इस पद की उपमाओं से यह संकेत मिलता है कि जनक धर्म पर 


दृढ थे ओौर सीताजी को चाहनेवाले राजाओं कौ संख्या अनगिनत 
थी ।) । ७६३ 


मर्काकूक् मणिपूपुयत्‌तु  मनूननिवन्‌ मठविडेथोन्‌ 

विर्काककुम्‌ वाछ्मरित्र्‌ मंलिहितूरा नैनविरङ्गि 

` अंर्काकूकु मुड्विणणोर्‌ पडयौनृदा रवैनदर्‌ 
अर्काकूकं कूहैयेक्कण्‌ उजूजिन्रवा मंनवहनरार्‌ 764 
` मल्‌. काकूकुम्‌-बलसंरक्षित; मणि पुयतूतु मननन््‌ इवन्‌-सुन्दर भुजावाले ये 
महाराज (जनक) ; सछविटेयोन्‌-षभवाहन शिव के; चिल्‌ काक्‌कुम्‌-धनु के संरक्षण 
केहितु; वाद्‌ अमरित्न्‌-भ्यंकर युद्ध मे; मंलिकिनरान्‌-दु्बेल होते है; अन~यह्‌ 
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समल; इरङकि-सहातुभुति करके अल्‌. काक्कुम्‌ मुटि विणुणोर्‌-प्रकागमान 
किरीटधारी देवो ने; ` पटे ईनृत्तार अन-तेना दिलाई तो वेन्‌तर-राजा लोग; 
काक्तकं-कागदल; अल्‌ कूक्ंये कणृदु-रात में उल्लू दल को देवकर; अनृचित्न आम्‌ 
अन-उर गये जंसे; अकन्नृरार-छोडकर भागे 1 ७६४ 

सवल भुजाओवाले राजा जनक ऋषभवाहन शिवजी के धनुप के 
गौरव के संरक्षणके हतु युद्ध करते ह ओर उसमें वे निस्सहाय हो गये है- 
यह्‌ देखकर उज्ज्वल किरीटधारी देवोंने सहायताथै सेनाभेजी ! नयी 
देव-सेनाओं को देखकर वे राजा, रातमें उल्ल्‌ को देखकर कौओं के दले 
जसे भाग जाते है, वसे मैदान छोडकर भाग गये 1 ७६ 


अतरुमुद लित्‌रयवु सारमिन्‌दच्‌ चिलमरङगरुच्‌ 
चतूरमिलर्‌ पोर्यौदित्‌त  तेरवेनृदर्‌ तिरिनृदुभिलर्‌ 
अन्‌रमितन्नि मणमिलूलं यंनूरिरनूदे भिवनेर्रित्‌ 
नन्‌रूमलद्क्‌ कुढर्चीदं  नलमूबट्वदा हार्द॑न्‌रान्‌ 765 
अनर मुतल्‌ इन्त अकवुम्‌-उस दिन से जज तक; आरम्‌-कोई भी; इनूत 
चिलं मरुहकुम्‌ चत्रिलर्‌-इस धनु के पास तक नहीं भटक्ता; पोय्‌ आीछितृत्त-जाकर 
चपि; तेर्‌ वेनूतर्‌-स्थपत्ति राजा नी; तिरिनुतुम्‌ इलर्‌-लोट जौ नहीं साये; इनि 
मणम्‌ अनररुम्‌ उललं-जव विवाह कभी नहीं होगा; अतूरू-यह समज्लकर; इरनूतेम्‌- 
(चिन्तासगन वेऽ) रहै; इवत्न्‌ एर्रितरू-ये आसेपण कर देगे तो; नन्रूर-मंगल होगा; 
मलर्‌ कुढछल्‌~पुष्पकेशवाली;  चीते-सीता का; नलम्‌-यौवन (भाग्य); पष्ट 
आकातु-व्यथं नहीं होगा; अन्नूरान्‌- (रतानन्द ने) कहा । ७दभ् 
तव से आज तक कोर भी धनुषके पास नहीं गये! (भुक्तभोगी 
भी ओौर समाचारश्रोतालोगभी भूल करभीनहीं आये।) वे भीजो 
भागकर छिप गये लौटकर नहीं जाये । हम चिन्तित थे कि शायद सीताजी 
का विवाह दहोगादहीनही। अवयेश्रीराम पधारेरहै। ये अगर धनु पर 
्रत्यज्चा चढ़ा देगे तो सव मंगल हौ जायगा! सीताजी भी विवाहिता हो 
जायेगी ओर उनका यौवन निरर्थक नहीं होगा 1 ७९६१ 


नितेनूदुमुनि पहर्‌नृद्वैला रियति यरिवतृन्‌द्त्‌ 
पुनन्‌दशडे सुडितुदक््किप पोरेरशित मुहमूबारत्‌तान्‌ 
वनेन्‌दतेय तिस्मेनि वट्टुखलुमम्‌ मादचत्‌तोतर 
निचैन॒ददते नितचैन्‌दन्द रंडजजिलेये नोक्किनात्‌ 766 


मुनि नितैन्‌तु पकर्‌न्‌त अंल्लास्‌- (शतानन्द) मुनि ने जो सोच-समञ्चकर कहा वह्‌ 
सव;  जरिवनुम्‌-वहुज्ञ (विश्वामित्र) ने भी; नरि उन्नूनि-ययोचित ध्यान देकर; 
तत्र पुननूत-अपनी शोभनेवालौ; चट सुटि तुखक्‌्कि-जटा से सलकृत सिर को हिलाकर; 
पो एरसत््‌-युढ-चतुर ऋषभ (सदश्च धीरास) का; मुकम्‌ पारततान्‌-परुख निहारा; 
वन्तनूत अर्नय-चिचलिखित से; तिसमेनि-ध्रीशरीर वाने; . वदधलुम्‌-प्रभु ने भी 
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मा त्वत्‌तोत्‌-महान.तपस्वी के; .निततैनृतत्त-विचारको; नि्तनतु-समक्षकरः 
अनुत्‌ तदु चिलेये-उस दीधं धनुष को; नोक्किनतानू-देखा । ७६६ 


. , शतानन्द ने यह्‌ सारी अ्थंगभित बाते खूब सोच समन्चकर -कहीं । 
नानी विश्वामित्र जी ने भीः पर्याप्त ध्यान देकर क्रमवारये बातें सूनींः। 
उनका संकेत भी समञ्ना । सुन्दर जटा से आवृत्त अपना सिर हिलाते हृए 
उन्होने योद्धाऋषभ के. ससान विराजमान श्रीरामचंद्र के मूख पर भावपूणे 
दृष्टि ` दौड़ायी । चित्रलिखितं के समान सुन्दररूप ` प्रभु श्रीरामनेभीः 
उन. महान तपस्वी के मन की वात ताइ ली! तव उन्होनि उस दीधं धनुषं. 
कोनिहाया। ७६६ ` न 
छर्पौछित्‌द्य्‌ याहुदि वाय्‌वहि पीडगि, दधनद कटुदगन सनन वहनात्‌ ` , 
अदिन्‌ददु विलर्लैन विणणव रार्‌ततार, मोछिन्‌दत राशिहट्‌ मुपप वन्‌सार्‌ 767 
आकरुति न॑य-महृति का घी; रपटधिन्‌त वाय्‌ वलि-जहां भिय उस स्थान.से; 

पौडकि अद्टृतूत-प्रज्वलित उठी; काट कतल्‌ अनत-घनी आग के समान; अङ्रन्‌तात्‌- 
उठे; विणुणवर्‌-देवता लोग; विल्‌ अचिन्‌ततु अत~-धनुष गया, कहकर; आर्त्तार्‌- 
कोलाहल कर उठे; पमुपपकं वन्रूरार-तिक्चतुजयी मुनियो ने; आचिकड्‌ भादिनृतत्तर्‌- 
आशीवेचन कहे .! ७६७ 

, श्रीराम श्चट उठे 1. उनका उटठना आहूत्ति का घी परकर ;अग्निका 
वहीं उठ्ना सा था! तब देवों ने, अव धनुष न रहैगा" यह्‌ कहकर आनन्द 
भरे शोर मचाये ! - काम क्रोध मोहु-रूपी तीन श्रूं के विजयी मुनियौं 
ने आशीवंचन कहे । ७६७ 


क तुय तवङ्ग ङडङ्गिय तीलृलोत्‌, एयवत्‌ वलूवि लिरुपूपदन्‌ मुन्‌नम्‌ 
शेथिटे सङ्गयर्‌ शिन्‌देतौं रयया, आधिरम्‌ वलूवि लनङ्ग निरततान्‌ 768 
तुय तवक्‌ तौटङ्‌किय-~पविव्र तयो को जिन्होने अनेक वार आरम्न फिया या; 
तीललोत्‌-उन प्राचीन (तपोवद्ध) ऋषि से; एयवन्‌-ग्रेरित श्रीराम; ` वल्‌ विल्‌- 
सुदृढ धनुष को; इस्प्पतत्‌ सृनूत्रम्‌-तोडने के पुवं; अनङकनू-मन्मथ ने; रमत 
इि-श्रेष्ठ आभरणवाली; मङ्कयर्‌ चिनुते तारम्‌-च्तरियो के हदय-हृदय मे; अयया- 
(पुष्प शर) फंकते-फेकते; अयिरम्‌ वल्‌ विल्‌-सहस्रो प्रवल (इक्षु-) घनम को 
इरत॑तात्-तेडा 1 ७६८ 
विश्वामिव, बडे ही उद्यमीच्छषिथे।! कितनी ही बार उन्हें ततप 
नये सिरे से आरम्भ करनापडाथा। तपोवृद्ध उन्होने श्रीराम को प्रेरित 
कियाजओौरवे धनुको भग करते गये। उनके उसको भंग करने से पहले 
कामदेव को वहाँ "उपस्थित सुन्दर .ओौर श्रेष्ठ आभरणालंकृता स्त्रियों पर 
पष्पवाण चलाते-चलाते अनेक ॒इ्षु-धनु तोडने.षड़ गये ! .(यानी वहु 
रही रमणिरयां प्रेम विह्वल हो गयीं 1) 1 ७६ ॥ 
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क्रः काण नंडनलिले कालूवलि दतूबार्‌, नाणुड नङ्गे नलङ्गिठर्‌ शंङ्गेद्टप्‌ 
पाणि यिवनृपडर्‌ शङ्गे पडादेल्‌, वाणुदल्‌ भङ्गेयुम्‌ वा्रविल ठनुबार्‌ 769 
‡ -.फाणुम्‌ नटः चिलै-हमारा देखा यह वड़ा धनु; काल्‌ वलितु-कटेर वामो का 
है; अन्रपार-कहते; नाण्‌ उटे नङ्कं-लज्जा-ष्ुगारिता सीताजी के;, नलम्‌ किठर्‌- 
सनोरम; र्चम्‌ के. पाणि-लाली लिए हृए हाय; इवन्न-इनके; पटर च॑म्‌ कं- 
दिश्चाल सुन्दर हाथ; पटातेल्‌-स्पशं नही करगे तो; वाट्‌ नुतल्‌ मङ्‌कयुम्‌-उज्ज्वल 
ललाटवाली सीताजी भी; वाद्रवु इलब्‌-मंगलमय जीवन नहीं पांगी; र्मन्रपार्‌- 
कहती । ७६ 
वे भावना प्रभावित स्त्रियां कई प्रकारके भाव प्रकट करने ल्गीं.। 
देखो, इस धनुष के वाजू कितने लम्बे हँ ?* ““लज्जाशील सीताजी के 
सून्दर कोमल'पाणि का, इनके विशाल हाथ ग्रहण नही करेगे (यानी"इन 
दोनों का विवाह नहीं होगा) तौ सीताजी का जीवन निरर्थक हौ 
जायगा. । ७६९ । 


करङ्गल््‌-कुवित्‌तिर कण्गढ्ं पनिप्‌प,-इरुङ्गचि रिच्‌चिलं ये्रिल नयित्‌ 
नरनूद नरेक्‌कु नङ्गेयु नामुम्‌, मुरुद्गरि युट्पुह मुद्हदु मंन्‌बार्‌ 770 
इर कण्कढ पत्तिपप-दोनों अखिों मे आरु ठलकाते हए; करङ्फल्‌ कुवित्तु- 
हाथ (अपने इष्टदेव के सामने) जोड़कर; इर कलिर-शरेष्ठ गज (सदृश ये); 
इ. चिल-यह धनु; एररिलत््‌ भायिन्रू- नही चढायेगे तो; नरनतम्‌ नर कुष्टल्‌-कस्तुरी- 


गन्ध भरे केश को; नङ्कंयुम्‌ नासुम्‌-देवी सीता भौर हम; मुरुङ्कर मरि उद्‌ पुक- 
स्वे-मस्मकारी अग्नि में घुसकर; मृद्धकुतुम्‌-मग्न हो जायेगी; अत्रपार-कहतीं 1 ७७० 


सीताजी की बहुत निकट की सचिर्यां आंखों मे सू ठलकराती हुयी 
हाथ जोड़कर कहतीं-- ये गज-सदश श्रीराम इस धनष पर प्रव्यंत्रा.न 
चट्ांयेगे तो कस्तूरी लगे केशवाली सीताजी के साथ हम, भी अग्नि-षवेश 
करं जायेगी । ७७० 


8 बव्न्‌ मणत्‌तं महिट्यन्‌दन नन्‌राल्‌, कौटठन मूत काड्प्पदे यल्‌लाल्‌ 
ब्र मणत्‌तवन्‌ विल्‌लं यंडत्‌तिप्‌, पिक न्िटट्दु पेदमै यंन्‌बार' 771 
वटखल्‌-वदन्य ने मणतूते-विवाह कफो सकिट्धत्‌तत्तन्‌-पसन्द . किया; 
जन्रराल्‌-तो; कट्‌ अंत-लो, कहकर; मुनपु-पहसे ही; कीटुपपतं अललाल्‌-देना 
छोडकर; र्वटृष्ठम्‌ अणेत्‌तवत्‌-(मंगा की) बाढ़ को रोकनेवाले (शिवजी) का; 
विलंले अदृत्तु-धनु लेकर; इ पिढे मुत इट्रतु-इस बालक के सामने (स्ञुकाने के 

हठ) लना; पेतमे-जडता; रअत्नपार्‌-कहते । ७७१ 

कुछ (प्रौढा) स्वयां कहती, दानी जनकः.ने सीताजी का विवाह 
सत्वमुच संपन्न करना चाहा तोः करना यही चाहिए था. कि उनके मांगने के 
पूवे ही “ग्रहण कर लीजिये", कहकर उन्हँ कन्यादान कर देते.। इसके 
विपरीत गंगा की वाढृ रोकनेवाले शिवजी के धनुष को विवाह कौ शर्तं 
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-केःरूप मे, बालक के सामने डालना कहाँ की बुद्धिमानी है. ? ' यह्‌ तो 
निरी जडता है 1” (वदान्य श्रीराम के पक्च मे भी लिया'जा सक्ता 
है! श्रीराम यहु विवाह चाहते दै--यह जानकर कन्यादान करदेन 
ही बुद्धिमत्ता हैः "वद मणैत्‌तवन'' का पाठांतरः वृद्ढैमनतूतवन्‌ है । 
उसका अर्थं अबोध होगा} वहं जनकपर लागू है।) 1 ७७१. ,) 


जान सुनिक्‌कौर नाणिलं यंनूबार्‌, कोतिव' निर्रकीडि योरिले यनबार्‌  , 
मान्रव निच्‌चिले काल्‌वठे यानेल्‌ः पत्र तन्त्‌तवढ्‌. पेरिल ठनूबार्‌' 172 
जात्तम्‌ (ज्ञातम्‌) मृत्िक्कु-जञानी मुनि की; ओर नाण्‌ इले-शरम कुछ नहीं है; 


ॐनूपार-कहते; . कात्‌ इवत्निल्‌-राजा (जनक) इनसे बढ़कर; काटियोर्‌ “ इले ~र 
नहीं; अन्रूषार-कहते; `मात्वत्‌-सम्मान्य ये; इ चिल काल्‌ वलठेयातेल्‌-इसःधनुष 
फे बाज्‌ को नहीं जुका्येगे तो; पत्रम्‌ तत्तत्‌तवनद्ध-पीनस्तनी (सीता); पे इलद््‌- 
भाग्यहीना है; अनूपार्~कहते"। ७७२ - , 

कुछ स्तयां विश्वामित्र की निन्दा करती-- धे ज्ञानी हैँ पर `इलमें 
लज्जा नहीं है' । ` (इतने छोटे बालक को इतने बड़े धनुष को तोडने के 
कायं मे प्रवृत्त करते है 1) कुछ जनकजी.के प्रति रुष्ट" हैँ 1. “इनसे 
बहकर क्रूर कोई नहीं होगा !” ओर, कु पछताती- हाय .{. सम्मान्य 
ये श्रीराम इस धनुष को नहीं शुका पा्येँगे तो पीनस्तनी सीताजी सौभाग्य 


[= 


-से वंचित 'हो जायेगी ! । ७७२ | प 


 तोहय रिनूत्न शीलूलिड नलूलोर्‌, भोहै विव्यम्‌बिड "वुम्‌ब' रुवप्‌पः..1: 
माहं मडङ्गलु माल्‌विड युमू्बान्‌, नाह नाहमु नाण ` नडनूदात्‌ 773 
तोकंयर्‌ इत्रूनत ` चौलूलिट-मबृर-छटा स्नियां इस तरह कह रही थीं, "तवं; 
नलूलोर्‌-साधु लोगों ने; मोक विढम्‌पिट-सन्तोष-वचन कहा, तब; उमृषर्‌ 
उवप्‌प-देवगण मुदित हुए, तव; माकम्‌ मटङ्कलुम्‌-शानदार सिह; ` -माल्‌ 
विवेगुम्‌-श्रेषठ ऋषभ; पात्‌ नाकमुम्‌-स्वणेपवेत “(मेर) ओर; नाकमुम्‌~गज; 
नाण-लजा "जाये, दसा; नटन्‌तात्न-उग' भरे । ७७३. । त 

स्त्रियां एेसी एेसी कह रही थीं । साधु लोग संत्ोषःके साथउत्साह्‌- 

वधक आशीर्वाद दे रहे थे । देवता लोग आनन्द का -अनुभव्र कर रहे थे । 
तव्र श्रीराम शानदार केसरी, भव्यऋषभ, स्वणेमेरु ओर गज+को लजाते .हुए 
आगे बटे (सिह ओरं मेर रूप सौष्ठव के लिए उपमायं है ओर ऋषभ 
गज "चाल के लिए) 1 ७७३ । त. 

४ आडहः मालवरं यनूनदु तत्‌नेत्‌, तेडर मामणि' शीदेयं . तुमूबीर्‌. , | 
चूडह वाल्‌वठे शूट्‌टिड नीट्टुम्‌, अंडविद्व्‌ मालयि र॒नर्व इततान्‌ 74 
माल्‌ जाटकम्‌ "वरे अन्नत्ततु तततते-व्य स्वणं '(मेर) पवत सदृश-उस '(धनु) को; 

पान्‌. चूटकम्‌-स्वणे की चूडया; वाल्‌ वलठै-ओर उज्ज्वल (शंख के) कंकण.परहुनी शई; 
-चीते अतुम्‌-सीता नाम की; तेद अर मामणिः-दूंढकर “ प्राप्त न होने; योग्य --भेष्ठ 
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(फत्या-) रत्व को; चट्टिट-पहुनाने के लिए; नीद्दुम्‌-वढाई हर्द; एदु अविद्ध 
सात इतु-विकतित दलवाली (पुष्पो कौ) भाला है यह; र्अनुत्र-मानों यह्‌ कहते हए; 
-उटत्‌ततर-उट्प्या ! ७५९ 
: , वे धनुष के पास पहुंच चुके {. वह्‌ धनुष स्वणेपवंतत.मेर के समान 
(ललकारता हृंजा) पडा था! लेकिन श्रीराम ने उसे इसं तरह अनायास 
उठा.लिया मानों बे स्वणं की चूडियों ओर शंख-ककणो से अलंकृत दुलभ 
-कल्यारत्न सीता देवी के गले पर डालने के लिएु विकसित दलवले पुष्पों 
की गुंथी माला को उठाकर बढ़ा रहे हों । ७७४ 


„4 तड्तृतिमे याम लिरनृद्वर्‌ ताछिन्‌, मड्त्‌तदु नाणुदि वेतूतदु नोक्कार्‌ 
"~ कडुपुपित्निल्‌ यार मरिन्‌दिलर्‌ कंयाल्‌, अंडुत्‌तदु कण्डन रिर्‌रडु केद्टार्‌. 775 


कंयाल्‌ अदुत्‌ततु कण्टनर्‌-हाय से लेना देखा (जिन्होंने वे); तदुतृतु-रोककरः; 
इमैयामल्‌ इरन्‌तवर्‌-पलक नहीं मारे रहे, उनमें; तालन मदुतृततुम्‌-परो के 
(एष सिरे का) रखना; नाण्‌ नुति वेत॒तवुम्‌-डोरेष्ो दुसरे सिरेसे बरधिना; 
कदुपपित्ि्‌-(कायं के). वेग के कारणः; यारुम्‌ नोककार्‌-कोरई नहीं देखते 
अरिनूतिलर-न समक्ते थे; इररतु केट्‌टार्‌-दूटना सुना 1 ७७१ 


` श्रीराम कौ धनुष को उठते हुए लोगों ने देखा । वे निनिमेष देखते 
ही. रहे क्योकि येह वडा ही विस्मयकारी कायंहौोगया था तो 
भी वे, उनका उसके एक सिरे को अपने पैर के नीचे दवाना, दूसरे सिरे प्रर 
प्रत्यंचा लगाना इत्यादि काम नहीं देख पाये ! ` क्योकि वह सव -वहुत 

गकेसाथदहोगयाथा। (वे कल्पनाः भी नहीं -कर सके; समञ्लभी 
-नहीं सके किक्याहो रहा था1) उन्हनि उसका टूटना ही सुना 1 ७७५ 


: '. आारिडेष्‌ पुहृदु नामन्‌ ` रमररहद॒ कमलत्‌ तोन्‌एन्‌ 

^, -पेरुडे - यण्‌ड कोठम्‌ पिढनूद्दन्‌ ` ` रेङ्गि - नेनूदार्‌ . - 
पारिडं युर्र तनूमैे `पहरवर्दन्‌ . बारेत्‌, त्ताङ्गि - 
वेरनषए क्िडनूद `. नाह “ भिदिययैन , वंरुविर्‌ रत्र 776 


` अमररकढ्‌-देवता लोग; . ` कमलत्‌तोन्‌ तत्‌ पेर्‌ उटे (य) -कमलनिवास (ब्रह्मा) 
के नाम पर प्रचलित; ` अणृट कोठम्‌ .पिढ्तुततु-अण्ड गोल फट गया; नाम्‌ भार्‌ इट 
पुकुतुम्‌-हम किनके पास, शरण पायेगे; अनर-सोचकर; एङ्कि-चिन्तित होकर; 
नन्‌तार्‌-इुखी हए; पारं ताङ्कि-भूमि का भार वहुन कर; . वेर्‌ अत्न किटन्‌त-जड 
समान पड़ा रहा;  नाकम्‌-शेषनाग भी; इटि अंत~वच्रपात समञ्षकरः; 
वंरुविर्‌रू-डर गया; पार्‌. इट उड्र तन्ननै-भुमि पर जो हुमा उसकी -स्थिति; पकरवतु 
सति-कटना क्या ! ७७६ ` 
.“-. घोर धनुर्भगनाद -सुनकर देव उर-गये। उनक्रोएेसा लगा कि 
ब्रह्मांड ही फूट गया रहै । उनको इस वातकी चिन्ताहौ गयी किम 
किनके पासं.जाकरः ताण पार्येभे ? उधर पाताल मेँ रहकर.भूुमिकोजोढो 
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रहा था वह्‌ शेषनाग्‌ भी वज्रपात ससक्चकर भयाहत हौ गया । (आकाश 
ओर पाताल की यर्हू हालत रही त्रो) भूलोक की बात क्याकही जये ? 
(तीनों लोक उर गये) 1 ७७६ 


पूछे शौरिनृदार्‌ विणणोर्‌ पौतमछे पौछछिन्‌द  मेहम्‌ ` 
‡ पाममा -कडलृह ` ठंल्‌लाम्‌ पन्‌ूमणि तुवि: ` यार्‌त्‌त. 
कोमूतिक्‌ -कणङ्ग रकंलूलाङ्‌ गुरित्रि वाशि कौर्र ` 
नामवेर चनह नितूरं नल्विते पयन्‌द दन्‌रात्‌ 777 
.. . विणणोर-आाकाशवासिथो ने; पू. मे चीरिनूतार्‌-पुष्पवर्षा कराई; ` मेकम्‌ 
पात्‌ महे पाछिनत-मेघों ने स्वणेवर्षा कराई; पासम्‌ मा कटस्‌कट्‌ अंलृलामू्‌-विशाल 
ओर शरेष्ठ सभी सागरो ने; पल मणि तुवि-अनेक रत्न-राशिर्थां विखेरकर; आरतृत- 
उच्चनाद कराया; को मुनि कणङ्कट्‌ अलूलाम्‌-अग्रगण्य सभी मुनिवरो ने; आचि 
-करित-आशौर्वाद (के वचन) कटे; काररम्‌-विजयी ओर; नामम्‌-मातंकदायकः; 


वेल्‌-मले के; चत्तकत््‌ू-जनक ने; इत्‌रु-आाज; अत्‌ नल्‌ वितते-मेरे सुङ्ृत्य ने 
पयन्‌ततु-फल दिया; ' अतन्तूरात्र्‌-कहा । ७७७ 


देवों ने पुष्प वर्षा की; मेघो ने स्वणें बरसये ओर विशाल संमुद्र 
रत्न बिचेर कर गरज उठे अग्रगण्य मूनि लोगों नेः आशीवदि दिया । 
विजयशील्‌-ओर शत्रुभयकारी- भालाधारी जनक ने राहूतु.कीसांसली कि 
आज मेरे सुकृत सफ़लीभूत इए । ७७७ - 


[स 


{1 


मालंयु ` मिेयुम्‌ जान्‌ जुणणसुम्‌ वास नैयुयुम्‌ 
`" वेलवण्‌ सत्तम्‌ पौननुड्‌ गाशुनुण्‌ इहिलुम्‌, ˆ वीशय्‌ 

` पालूबछे वयिर्ह छारपुपप्‌ पलूलियन्‌ दुवेपंप ` ^. मुननीर्‌ ' 

ओलृहिठरन्‌ इुवावुर्‌ . रनर रवाण्णहर्‌ . किटठरन्‌द . दम्‌रे 778 
_ ` ओदनकर-प्रकाशमय नगर (भर) मे; पाल्‌ ` वक्तै-श्वेत शंख; वधिरकल- 
यंग; आर्‌प्प~निनादित किए गए; पल्‌ इयम्‌-विविध वाच;.. तुवेप्प~-बज उड; 
मालयुम्‌-पुष्पमालाएं ; .. ' इदयुम्‌-भौर आभरण; चानुतुम्‌-चन्दन; चुण्णमुम्‌- 
सुगन्धचूणे; वाचम्‌ नयृथुम्‌-फुलेल; वेले वण्‌ मुतूतुम्‌-समुद्र से प्राप्त श्वेत मोती 
-पौनरनम्‌-स्वण; काचुम्‌-रत्न; तुण्‌ तुकिलुम्‌-महीन वस्त्र; वौोच-अधिकता से देते- 


लेते हए; उव उर्‌र-पुणचन्द्र के उगने पर; , मुनूत्रीर्‌-त्रिजली समुद्र; - - भल 
किठरनूततु अन्रत्त-सघोष उठा सा; ` किटर्‌न्‌ततु- (संतोषनाद) विलं उठा । ७७८ ' ` 


नगर मे भी आनन्द की , लहूर बढ़ चली । नगर प्रकाशमान हो 
गया । शंखे ओर श्णंगवाद्य स्वरित हृए । अनेक बाजे बज उठे) लोगों 
ने मालाएं, आभरण, चन्दन, गुलाल, एूलेल, मोती, स्वणै, रत्न, महीन 
वस्त्र, इत्यादि वस्तुएं वितरित कीं । पूणे चन्द्र के उगने पर सागर जसे 
गजेन .कर उमड़ता है वैसे उस नगर भर मे आनन्दरव भरर उठा ! ७७ 
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नलूलियन्‌ महर वीणे तेनुह नहैयुन्‌ दोडुम्‌ 
विलूलिड ब्धम्‌ वश वेरृहिडन्‌ दत्य नाद्रत्‌ 
तंललियन्‌ मदिय मनत मृहत्तिय रटिलि तोत्रूरच्‌ ' 
चौलूलिय पर्व नोकृकुन्‌ दोहैयि ताड त्रारे 779 


वेल्‌ किटनूत अत्तेय-वेल्‌ (भाला) पड़ा रहा, एेसा दिखनेवाली; नाट्रत्‌तरु- 
आंखें; अल्‌ इयल्‌ मतियम्‌ अनुत्न-उज्ज्वल पुर्णचन्द्र-सम; मुकत्‌तियर्‌-माननवालि्यां 
नल्‌ इयठ्‌-सुरचित; मकर वीणे-मकराकार की वीणा के; तेन्‌ उक~मधुर शह्व 
(नाद) देते; नकंयुम्‌ तोटुम्‌-दन्तावलौ ओर कर्णाभरणों के; वित्‌ इट-कान्ति 
विदेरते; वादम्‌ वीच-तलवारों के चमकते; र्चौनृलिय परुवम्‌-(वर्पा के लिए) 
कथित मौसममे; अछ्िलि तोनूर-मेघों के प्रकट होने पर; नोकृक्रम्‌ तोकंयित्रू- 
उनको देखनेवाले मोरो के समान; आरित्तार्‌-नाचे । ७७४ 


स्तिया, जिनकी आंखें “वेल्‌” (शक्ति) के समान थीं ओर आनन 
पुणेचनद्र के समान थे, सुरचित वीणां वजाती हयी मेघाविभवि पर नाचने 
वाले मयूरो के समान नाच उटीं1 तव उनके दांत ओर कर्णाभिरण चमक 
रहै थे। उनकी असिं भी तलवारोंके समान दमक रही थीं। ७७९ 


उणणर वसनूदि नारिर्‌ चिवनृदीछिर्‌ करुङ्गण्‌ मादर्‌ 
पुणणुर पुलवि नीक्किक्‌ काटुत्ररंप्‌ पुलूलिक्‌ र्कौण॒डार्‌ 
वंण्णिड मेह मेनमेल्‌ विरिहडल्‌ परह मापोल्‌ 
मणृणुरु वेनृदन्न्‌ शंल्‌वम्‌ वरियवर्‌ मुहनूदु कौणृडार्‌ 780 
उण्‌ नरवु-अशनयोग्य सुरा; अरनूतित्रारितरु-जो पी चुके हों उनके समानः 
चिवनूतु माकिर्‌-लाल होकर चमकनेवाली; करुम कण्‌ मातर्‌-काली अवोवालौ 
स्वर्या; पुण्‌ उङू पुलवि-वेदनादायक रूठन; नीक्‌ फि-छोडकर; काटूतर-अपने 
पतियों "को; पुल्‌लिक्‌ काण्टार्‌-अर्गलगनवद्ध कर लिया; चण्‌ निरम्‌ मेकम्‌-श्वेत 
रग के (जल-हीन) मेघ; विरि कटल्‌-विस्तृत सागरजल; मेत्‌ मेल्‌ पर्कुभ्‌ आ (ङ) 
पोल्‌-उत्तरोत्तर पीते से; वरियवर्‌-अमावग्रस्त लोगो ने; मण्‌-इसमुमि मे; उरू 
ग्राह्य; वेनृतन्‌ चैलवम्‌-राजा के घन फो; सुकनूतु कौणृटार्‌-बटोर लिया 1 ७८० 


स्वयो की काली अखि, सुरापीत कामातुरा होने के कारण.या 
युरापीत कामातुरा स्तरिय की आंखों के समान लाली मिश्रित हो गयी थीं। 
- उन्होने अपने प्रेमी पत्तियों को पीड़ा देनेवाली अपनी रूठ्न कौ त्याग दिया 
ओर प्रेमियों को अपने आ्लिगनमें ले लिया। याचक लोगोंने राजाके 
धन-द्रव्यों 'को अपनी इच्छा के अनुसार, सागरजल ` पीनैवाले जलदहीन मेघो 

कै समान उठा लिया । ७८० 


वयिरियर्‌ मदुर गदम्‌ ङ्ग्य रमुद गदम्‌ 
शंयिरियर्‌ महर याछ्िन्‌ तेम्‌विछिः यव. गीदमूः 
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-पयिरहिठे वेयिन्‌ ` -गीद मंतूरिवें परुहि विण्णोर्‌ 
उधिरुडं युडमब्रु -संलूला ` मोवियि र्मापव. निनूरार्‌ 781 
वथिरियर्‌-गवेयों के; मतुरम्‌. कीतम्‌-मधुर गीत; मङ्कयर्‌-(गाथिका) 
स्त्रियो के; असतस्‌ कीतम्‌-युधा-सम गीत; चयिरियर्‌-वीणावादको के; मकर 
याह्ल-मकराकार की बीणाके; इन्नु तेम्‌ पिद्ठि-मधुर शहद निकला सा; तय॒वम्‌ः 
कीतम्‌-दिन्य संगीत; पयिर्‌ किठे-नाद-जाल निकालनेवाली; वेय्‌ इत कीतम्‌- 
वाचुरी का मधुर संगीत; अन्नर इवे-एेसेये;ः विणणोर्‌ परुकि-देवगण (पीकर) 
सुनकर; :‡उयिर्‌ उटं (य) उटमपुम्‌-जीवंत शरीरी होकर भी; अल्‌ आम्‌ ओवियम्‌ 
आप्प' निनूरार-दीप्तिमान चित्र के समान, खड़े रहै ।*७८१ 
गवेयो का मधुर संगीत, गायिकाओं का सधा सम संगीत, 
वीणावादकों का मधुर मधु सम दिव्य संगीत, विविधराग अलापनेवाली 
बांसुरी" का रम्य-संगीत-इन सबको उपर से देवों ने सुनातो निस्पंदखड़ेहो 
ग्ये। जीवंतशरीरी होने परभीवे चित्रलिखितं कंतियुत प्रतिमाओं के 
समान अचल खड़े रहे । ७८१ 


--फेयन्‌विल्‌ लिर्त्‌त  वारस्ल्‌ काणिय वभरर्‌ नाददत्‌ 
तेयलाः ` रिद्धिनृदढु पारिन्‌ महक्िरेत्‌ तद्ुचिक्‌ कौणृडार्‌ 
शंयुहैयित्न्‌ व्डिवि नाडल्‌* . पाडलिर्‌ रचिद रेररार्‌ 
मेयरि मलरक्क णोक्कि यिसैततल्ु भयङ्गि निनूरार्‌ 782 


अमरर्‌ नाद्‌ तंयलार्‌-देवलोक कौ अप्सरा; रेयत्न्‌-प्रभु के; चित्‌ ईर्तृत 
आररल्‌-धनु तोडने का कौशलः;  काणिय-देखने के लिए; इचछितुतु-उतरकरः; 
पारिल्‌ मकलठिरे-भूलोक की स्त्रियो को; चयुकयिन्न्‌-कृत्यों मे; वरिविनू-रूपों में 
आदटल्‌ ,पाटलितरू-नाच-गान मे; तंछितल्‌ तेररार्‌- (पृथक) पहचान नहीं सकी; 
तद्वि कीण्टार- (उनको देवांगनाएं समन्न) गले लगा लिया; मै अरि सलर कण- 
(उनकी) काजल लगी लाल डोरे युक्त आंखें; नोक्‌कि-देखकर; इमैतृतलुम्‌-पलकों 
के गिरते ही; मयङ्कि निनूरार्‌-चकित खड़ी रहीं । ७८२ 

 देवांगनाएँ धनुर्भग देखने की इच्छा से ऊपर से उतर कर मिथिला 
मे आयी थीं । उन्होने भूलोक की रमणियों को देखा । उनके कामम, रूप 
से, नाच-गाने मे किसी मे भी अपने से कोई पृथकत्व नहीं देख सकी । इसलिए 
श्रम मे पड़कर देवांगनाएं उनको आ्लिगन कर गयीं । तब उन्होने ष्डनकी 
आंखों पर दष्टि डउलीतो पलके गिरती उठती.थीं। उसको देखकर 
अपनी भूल समञ्च गयी ओौर ठिठ्क्रकर खड़ी रह्‌ ग्यां । ७८२ 


तयरदन्‌ पुदलूव रननूबार्‌ तमरक्‌ कणुण रनतृबार्‌ 

पुयलवन्‌ मेति यंतनूबार्‌ पुवयुम्‌ रपौरवु मन॒बार्‌. 
.-मयलुडेत्‌ तलह मंनृबार्‌ मानुड त्त्‌ल रंनूबार्‌ 
-कयलुर्पौर . कड्लुद््‌ वंहृड्‌ गव्वुद्ठे काणु नवार 783 
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तयरतन्‌ पुतल्वमू ओत्रपार्‌-दशसरथ के पुत्र, कहुते;. तामरं कणणत्‌- 
पुण्डरीकाक्ष;  रअ्रपार्‌-कहते; अवन मेति पुयल्‌, अनूपार्‌-उनका शरीर.मेघ है 
कहते; पुवैयुम्‌ पाँरवुम्‌, अनरूपार्‌-अतसी पुष्प भी योग्य ह (उपमा के तिप्‌) कहते; 
मानुटन््‌ अलूलन्‌-मानव नही;  रअननेपार्‌-कहते;- कयत्‌ पार कटलुढ्‌ वेकुम्‌~ 
मछलियों से भरे (क्षीर) सागर मे रहनेवाते; फयवुरे-देवता (श्रीमन्नारायण) ई; 
अंतनपार्‌-कहते; उलकम्‌ मयल्‌ उटतूतु-संसार श्रम मे पड़ा है; अत्रपार्‌-कहते । ७८३ 

, लोग आपस में वाते करने लगे (दशरथ के पुत्र." ुण्डरीकाक्ष. 
है' “मेव श्याम है", “अतसीसम है" “इनको संसार मनुष्य समक्लतादै तो 
वह॒ भ्रममेरहै'", ये मानव नही है, “क्लीरतस्तागर-णायी महाविष्णु ही है“ 
एेसे अनेकं विचार व्यक्त कर रहै थे 1 ७८३ 


नसूवियेक्‌ काण नङ्गेक्‌ काथिर नयनम्‌ रवणुडुम्‌ 
 कौमूविनैक्‌ काणुन्‌ दोरूड्‌ गुरिशिरूकु मनन देयाल्‌ 
तम्‌व्यिक्‌ काण्मि र्ननवार्‌ तवमुडेत्‌ वुलह मंतर्‌ 
इम्‌ूनरिन्‌ नहरिर्‌ रनद मूतरिवन्न धिरेनूञज्ु मंन्‌बार्‌ 784 
नम्‌पिये काण-पुरुषश्रेष्ठ को देखने के हेतु; नङ्कंककु-हमारी नायिका के लिए 
आथिरम्‌ नयत्तम्‌ वेणुटुम्‌-सहलर नेत्र चाहिए; कामूपिततं-सुमन शाखां सी सीताजी कोः; 
काणुम्‌ तोरुम्‌-हर देखतती वार; कूरिचिर्कुम्‌-राजकुमार के लिए मी; अतृत्तते- 
वही स्थिति; तमपियै काण्मिन्‌-छोरे घ्राता को देखो; अन्रृपार्‌-कहते; उलम्‌ 
तवम्‌ उटेततु-संसार ने खूब तपस्या की है; ˆ अन्नूपार्‌-फहते; इम्‌पर्‌-इस लोक मे; 
इ नक्रिल्‌. तन्‌त--इस पुरी मे जो (इनको) लाए; सृतिवतरे-मर्हाप को; इरेचम्‌- 
नमस्कार करो; अंनूषार्‌-कहते । ७४ "1 
` कु लोग कटते-पुरुषोत्तम को तृप्ति भर देखना चाहैगी तो - सीताजी 
को सहस्रनयना होना होगा ! क्या जानकी भी कम हैँ ? “"पुष्पलता (सी) 
जानकी को देखने के लिए प्रभु श्रीराम को एके सहस्र नही, जितनी वार 
देखते है उतने सहस्र नेत्र चाहिए !“ “छोड़ो वह बात ! उनके छोटे भाई 
कोभीदेखो 1 '्संसारनेखूव तपस्याकीदै। तभी ये इस लोकें 
जन्मले-जयेहैँ। कुष्ठ लोग कटहते-यह्‌ सव सही है । ` पर उन महषि 
को नमस्कार कहौ जो इनको इधर लिवा लाये ! 1 ७८४ 
-इर्रिवं णिन्‌न दाह मदियौड्‌ मंलूलि नीङ्गप्‌ 
परर्यिर्‌ . पितुनुडः ‰ गाणुं माशेयिर्‌ , चिश्डि परर ` 
शिर्रिडप्‌ परिय कौङ्गेच्‌ चेयरिक्‌ किय वाटूकट्‌. ' , 
पौीर्रीडि मडनूदेक्‌ क्प्पा लुर्रडु पहल लुरराम्‌ 785 
इवण्‌-यहों; इर्‌ इततच आक-यह्‌ वात ठेसी रही तव; अब्लिं~रातः; 
मति्यादुम्‌-चन्दर के साय; नीङ्कपूपरस-वीत गई, पाकर; पितुम्‌ काणुम्‌ आचेयिन्‌- 
(श्रीराम को) फिर एक चार देख लेने कौ अभिलाषा से; उथिर्‌ चिरितु पैरर-प्राणों 
को थोड़ा पुनः पाकर; विड इर-पतलो कमर; परिय कौङ्कौ-पयुल उरोज; . चेय 


व 
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अरि-लाल डोरों के साथ; "'करिय वाद्‌ कण्‌-काली तलवार सी आंखें; पात तीटि- 
` स्वणेकंकण, इनसे युक्त; मटनूतक्‌कु-देनी का; अपपाल्‌ उरर्तु-तदनन्तर्‌ हुआ हालः 
परकलल्‌ उर्‌डाम्‌-कहने लगे । ७८५ ॥ । 

यहाँ एेसी बातें हो रहीथीं। अब सीताजी की बात देखंः। 
, रात बीत गयी! चन्द्र भीञस्त हो गया। श्रीरामदशेनाथिलाषाने 
सीताजी को थोड़ा प्राणदान दिया । उन, लघुकमर, पीनस्तनी, अरुण 


` रेखांकित असितेक्षणा सीताजी पर क्या बीता- वह्‌ हाल अब कहग । ७८५ 


उशला इडयिरि तोडु्‌ मृरुहुपुम्‌ बट्ट ५ नीङ्गिप्‌ ` 
पाशि महर्‌ शप्‌  पोर्योर पच्िक्कु मात्‌ 
तेशिरा मरेयित्‌ र्पौयहैच्‌ चनूदिर कान्‌द मीन्‌र 
तेश्ुनी रचछिक्कु मंनूह्रूम्‌ जेक्क्यं यरिदिर्‌ चेरन्‌दाढ््‌ 786 
ऊचल्‌ मादू-सूलनेवाले; उयिरित्नोटुम्‌-प्राण के साय; उस्कु-पिधलानेवाली 
(तपानेवाली) ; , पु पष्टछि नीङ्करि-पुष्पशय्या छोडकर; पचै इकै-चोखे स्वणं के 
बने आभर्णोवाली; मकदिर्‌ चू पोय्‌-सखियो से धिरी हई जाकर; ओर पटिङ्कु 
माटत्तु-एक स्फटिकःप्रासाद मे; एतु इल्‌ तामरं-भमल कमल से भरे; इन्‌ पीय॒कं- 
सुखद तडाग के पास; चनूतिर कोनृतम्‌ ईनरूर-चन्द्रकान्त. निसृत; .तेचु नीर्‌-स्वच्छ 
जल से; , अदिक्कुम्‌-सिचित रहनेवाली; मनर्‌ पु चेक्कंय-कोमल सुमनशय्या मे; 
अरितित्र चेर्‌न्‌ताद्‌-स-अायास पहुंची । ७८६ 4 
देवी के प्राण संकट मे (दोलायमान) थे । पुष्पशथ्या उनको बहुत 
तापदेरहीथी। वे उसपरसे उठीं। उनकी सखियां (दासि) उनको 
-घेर कर.आयी 1. ' वे धीरे-धीरे चली ओर एक .स्फटिक-प्रासाद मे, अमल 
कमलो.के तडाग के पास बनी पुष्पशय्या परजानलेटीं। उस श्य्याःको 
. चन्रकातमणि- निसृत स्वच्छ जल शीतल कर रहा था. ७८६ 


पंणणिव णुर्‌र वार. पेणिये करुम यात्र 
वणूणय्ु मिलंहव्टाले काद्‌ टलाल्‌ वाट्‌टन्‌ दीर्‌नदेन्‌ 
तणुणरुद्‌ गमलङ्गार्छत् रचछ्िरनिर मुण्ड कण्णिन्‌ 
अओीण्णिरडः काट्टि. नीररन्‌ नृयिरूतर वुलोवि तीरे 787 
तण्‌ नर कमलङ्काल्‌-शीतल सुगन्धित कमल; पण्‌-स्तरी मँ; इवण्‌ उर्रवार 
पेणि- (जिस हाल फो) अव -पहुंच गड वह हाल देखकर; _ करुतैयात्ं वणणम्‌- (उनका) 
“श्यामल रंग; _ उम्‌ इलेकलाले काटूरलालू-अपने पवो हारा दिखाते हो, इसलिए; 
वाटरम्‌ तीर्‌ नृते्र- (थोड़ी) व्यथा छोडी; . अनन तछिर्‌ निरम्‌ उणृट-मेरौ आस्रपल्लव 
सदशष्टापीले, जो गई; 1 ' ओद्‌ निरम्‌-(उनकौ उन) आंखों का सुन्दर 
रंग; काद्टित्नीर्‌- (अपने पुष्यो मे) दिखति हो; अत्र उयिर्‌ तर~मेरे प्राणों (सम 
.उन) को देने मे; उलोविनीरे-कृपणता (क्यो) दिखाते हो \ ७८७ 


तव सीता देवी यों कहने लगीं। शीतल ओर सुगन्धित तमल 
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लतामो ! तुभने मेरी स्थिति पर, मूचे स्त्री समश्चकर, रहम. बायी दै। 
अपने पत्तो मेमेरेग्रियके रगकीष्टा द्खितीदहौ। मै थोडा स्वस्थ 
हुई । अपने फूलों मे उनकी अघो की शोभा दिखाती हो, जौ मेरे आग्र- 
पल्लव केसेरंगकोहरले गयी! (उनको देखने के वाद, असफल हयी 
प्रेम-मिलन की इच्छा कीव्यथासे, मेराणरीर गपना रंगखो गया।) 
: इससे भी मेरा मन कुछ धीरज पा सका । इतना जोः किया, तुम उनको 
लाकर, मेरे प्राणों को पूरा लौटने में कंजूसी ओर आनाकानी क्यों करती 
हो ? 1 ७८७ 


नाणुलावु मेरवोड नाणुलावु पाणियुम्‌ 
तुणुलावु तोकुमवाच्ठि ृडुलाबु सुणिगुम्‌ 


वाणिलावि सूचुलावु मालंमारवु मीखवुम्‌ 
काणलाहु माहिन्रावि काणलाहु मेर्कलाम्‌ 788 
नाण्‌ उलावुम्‌ मेरवोट्‌-(कन्धो की सुन्दरता के सामने) तजानेवालि भेरपर्वेत के 
(समान धनुष के) साथ; नाण्‌- (भौर) प्रत्यंचा के साय; उलावु-व्यवहार करनेवलिः; 
पाणियुम्‌-घीहस्त; वुण्‌ उलावु तोढुम्‌-स्तम्भ-सम कन्ध; वाद्ठि उदु उलावु 
तुणियुम्‌-वाण जिसके अन्दर है, वह तुणीर; वण निलाविन्‌-श्वेतचन्द्र-सम; नूत 
उलावुम्‌-यन्ञोपवौतं जिसपर डोलते हैँ बह; मालं भारपुभ्‌-मालाशोभित वक्षस्थल; 
मीटवूम्‌ काणल्‌ आकरुम्‌-पुनः देखना हो स्के; आकिनु-तो; भावि-मेरा प्राणः 

काणल्‌ आकुमे-देखा जा सकता है 1 ७८० - 
वे हाथ, जो उनके कंधों से लजानेवाले मेर के समान रहनेवाले धनुष 
` ओर उसकी प्रत्यंचा के साथ व्यवहार करते है वे स्तंभसदृश कषे; वह्‌ 
वाण भरा तरकस, वह्‌ मालायुक्त वक्षस्थल जिस पर उपवीत हिल रहा है 
इनको फिर देख सकं तो मै जीवित रह्‌ सकती हुं! वेहीमेरे. प्राणै, 
उनको पां तभी मेरा प्राण भी पुनः मुञ्चे मिलेगा। (सीताजी के ध्यान 
मे श्रीराम के परष्ठभाग की सुन्दरता अंकरितहै। अतः तरक्स की बात 
कहती ह 1) । ७८८ - 


`` ` 8 विण््‌डलङ्ग लन्‌दिलङ्गु तिङ्गोडु मदश्‌ 

, वण्‌डलम्‌ब- लङ्गरङ्गु , - पड्गियोडम्‌  वार्शिलंक्‌ 

कौणृडलन्नूहि रण्डकण्णिन्‌ र्माण्डर्काण्डं , तावियं ` 

उण्डदुण्डं ' ˆ ँञूजिनिन्‌र मुण्ड्दनर्‌ मुण्‌डरो 789 
। विण्‌ तलसू-भाकाश तल मे; कलनूतु इलङ्क-मिलकर रहनेवले; _ तिडकढोट- 
. चन्द्र के साथ; . मीतु चूद्रू-ऊपर मेंडरानेवाले; वणटू अलमृपु-श्रमर जिसपर गुंजार 
करते ह उस; अलङ्कल तङ्कु-माला का आश्रय; पङ्कियोदुम्‌-केश के सायः 
वार्‌ चिलै-लम्बे धनुष के रखनेवाले; कौण्टल्‌-मेघ (सदृश) वे; अनतर~उस दिनः; 
इरण्‌टु कण्‌णिन्र्‌-अपनी . दोनों आंखों से; त्र आवियै-मेरे प्राणांको; मीणृट्‌ 
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कणृदु उणुटतु उण्टू-उठाकर पी लिया, यह सत्य है; अतु-वह; अतर्‌ नन्‌चिन्‌- 
मेरे चित्त मे; इतरम्‌ उणटु-अब भी (याद) है; अतरम्‌. उणृदु-स्दा (याद) 
रहेगा । ७८ ` । 
यह सत्य है कि उन्होने मेरे प्राणदही पीलियि। आकाशवासी 
चन्द्र-समान आनन, भ्रमर जिस पर मंडराते गृजन करते है, उस पुष्पमाला , 
से अलंकृत केश, दीधं धनुष इनसे सुशोभित हो, ष्याममेव समान उन्होने. 
जिस दिन मृजे अपनी आंखों से देखा उसी घड़ी यह मेरे प्राणों का पानः 
करते का काम हुआ । वह मूक्ञे खूब याद है। वहं हमेशा याद रहेगा, 
भी। (मेघ है; प्राण-जल को पी गये -यह रूपक की सार्थकता 
है ।) । ७८९ = 


पसूजरङ्गु तीयित्रावि पर्डनीडुः कौर्‌रविल्‌ 
वंनूजरङ्ग णंमूजरङ्ग॒  वंयुयकाम युवे 
. शज्‌जलङग लन्‌दपोदु ` तयलार युय्‌यवन्‌ 
दमूजलनून लंनगिलाद वाणूमयनत्त वाण्मैयं 790 
वयथ कामन्‌-करूर मन्मथ;  नीदु क्रम्‌ विल्‌-बड़, विजयी धनुष द्वारा; 
पञचु अरङ्कर तीधिन्-रुद को जलानेवाली आग के समान; आवि पडर-प्राण पर लम 
गया; . रमृच अरङ्क-मन को आहूत करके; वम्‌ चरङ्कन््‌-भयंकरःशरो को; 
अय्‌यवे-चलाता है, अतः; चम्‌चलम्‌- कलनूत पोतु-चित्त आकुल होता है, तवः . 
तेयलारे-स्त्रियों को; उयूय चनुतु-बचाने के लिए आकर; अभृचल्‌ अन्‌चल्‌ अन्नकिलात- . 


# 1 क क ४ 


डरो मत, उरो मत यह न कह्नेवाला; अनुत्त आणुमे-पौरष वया है । ७४० 


(सीताजी श्रीरामं के पुरुषत्व कौ निन्दा करती हैँ) क्रूर मन्मथ ' 
अपना दीघं ओर विजयशील धनूष पर शर रखकर मञ्च पर चलाताहै। 
वह्‌ शर रई पर लगी आगके समान मेरेप्राणोंमें लग जाता! मेरा 
मन चोट खाकर छटपटाता है । विल्कूल अधीरहो गयी हूं} एेसी 
हालत मे पड़ी स्त्रियों को ढाढस बंधाना ही पुरुषोचित कामहै} उनका 
पौरुष भी कंसा जो एेसी अबलाको बचानेके लिए पास आकर “डरो 
समत, मत उरो” कहकर धीरज नहीं बंघाता ? । ७९० । 


५ 


५८ 


इटेक्कलाद कीडङ्गेहाठं दछन्‌डुविमूमि यनशंयदीर 
मुटेक्‌कलाम  दिक्‌्कीटयुनूद पोलुमृवाणमु हत्‌तिनात्‌ 
वठेक्‌ूकलाद विड्केयाछठि वददृछत्तमारबि नुद्ुरत्‌ 
तिठेकुकलाह साहिलान _ शंयदवङ्गढ्‌  शंय्‌मिने 791 
, इलेक्क अलूलात कौड्कंकाद्‌-क्षीण न होनेवाले उरोज;  विभूमि अॐ्ुनूतु-उभर , 
उठकर; अन्न चयतीर्‌- (तुमने) क्या किया (पाया); मुदेक्‌क जलूला-आकाश में 
जो उदित नही होता; मति काछठनुवु पोचुम्‌-उस बाल चन्द्रसम ; वाढ मुकत्‌तिततात्‌- 
तेजोमय आननवाले;~ वेक्‌क अलूलात-(जासानी से) "न स्रुकनेवाले; विल्‌ कं आदि- 
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धनुस्त; वदढल्‌-दानी स्वभाव के (उनके) ; मार्‌पिनन उद्‌ उड~वक्ष के अन्दर घुस 
जाओ, एेसा; तिकेककल्‌ जाकुम्‌-अतिश्य सुख भोग करना हो माकिल्‌-तोः; 
जआान-आवश्यक; र्चयतवङ्कट््‌-कतव्य तप; रचयमूमिनू-करो । ७४६१ ` 


(सीताजी अपने उरोजों को उलाहना देती ह ।) “हि मखं उरोज । 
कृश न होकर उभरकर सिर उठाये खड़े हौ | इसका क्या लाभ है ? अस्त, 
होकर उदय न होनैवाले (हमेणा प्रकाशमान रह्नेवाले) वालचन्द्र के 
समान जिनका तेजोमय वदन है, ओौर जिनके हाथ मेंएेसा क्ठोरथधनुहै 
जिसको कोई दूसरा शुका नहीं सकता, ओर जो दानी स्वभाव के हु उनके 
वक्षे पंसकर सुखानुभव प्राप्त करते रहना चाहते हौ न ! तव यह्‌ 
अकड़ किसी काम की नही होगी! स्षुको, क्षीण हो जागो ओौर आवश्यक 
तपस्या करो 1 (भगवान के वक्षस्थल परन लगजाने की हालत 
उरोज की रम्यता का क्या मूल्य ?) । ७९१. 


अंद्गुनिन्‌रं वछन्‌ददिन्‌द विनदन्‌ न॑ज॒जुलाय्‌ 
अद्गिथनूर सङ्गचय्‌द वसूचिन्न॒वन्‌द  शिन्‌दनोय्‌ 
पौङ्गुहिन्‌र रकाङ्गेमेल्‌वि उमूर्बाछिन्‌दर दम्निनुम्‌ 
कङ्गुलूनन्‌द तिङ्गढन्‌र हङ्गव्ठङ्ग मिलूलये 792 


अनङकन्‌-कामदेव; न्र्‌ ननचु उलाय्‌-भेरे मन में व्याप्त हो; अङ्कु इयत्तूर- 
वहा स्थित रहकर; अयत-जो चलाता है उन; भमृपिन्न्‌ वनूत-शर हारा प्राप्तः 
चिन्‌ते नीय्‌-मन फी व्याधि; पाङ्कुकरिनूर कारक मेल्‌-उभरमे के स्थान, उरोजों परः 
इनत इनुतु-यह्‌ चन्द्र (सूर्यं या श्रीराम का मुख) ; वनूतु-आकर; विरम्‌ पाछिन्‌ततरु- 
तिष बरसाया; अतन्ननिनुम्‌-तो भी; कङ्कुल्‌ वन्‌त तिक्कढ्द अन्नुरू-कल रात (जो) 
आया (बह) चन्द्र नही; अकम्‌ कठडकम्‌ इल्‌ले-अन्दर कलंक नहीं है; अङ्कु 
निनरू-कहां से; अट्युन्‌ततु- (यह) उग आया 1 ७४२ 
सीताजी को श्रीरामचन्द्र का वदनचन्दर दिखाई देता है। (उसको 
देखकेर कहती है ।) मन्मथ मेरे मन मे अड्डा जमाकर शर चलाता है। 
उससे'पीडाकारोगनजो हआ वहु मेरे स्तनों पर अत्यधिक प्रभाव दिखाता 
है! उन स्तनो पर यह्‌ नया चन्द्र,जौ दिनमे उग आया दहै, आकर विष 
ढाल रहाहै। तो भी यह्‌ चन्द्र कल रात का चन्द्र नहीं दिखता । 
क्योकि उसमे कलंक था। इसमे कलंकनहीदहै। (सूयं कोदेवी नै 


चन्द्रं मानं लिया! -यह्‌ भाव भी लिया जा सकता है) 1 ७९२ 
अडरनुदुवन्‌द मङ्गनंज्‌ज छन्‌रुशिन्‌दु मसूर्वनुम्‌ 
विड्ड्गुडन्द युयुणिनूर  रनृदिडादं दुनूदु्म्‌ 
` कडनृदुदेन्‌द कारियाने यन्‌न्काठे `. कालडन्‌ 
दुडन्‌र†डर्‌न्‌ढ्‌ पोत्तवावि वन्‌दवावं  नुद्धठने 793 


अंत उदयकमे-मेरे मन;. अतङ्कनर-मन्मथ; अटर्‌नुतु वनुतु-अति समीय माकरः; 
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नम॒चु जल्नतुर -चिनुतुम्‌-सन को तप्त करते हए जो शर बरसाये उन; अमुषु. अंम्‌ 

विटम्‌-शररूपी विष से; कुरटैन्‌त-विद्ध; मय्‌ उद्‌ नित्‌र-शरीर के अन्दर .रहकरः ` 
वंनृतिटातु-बिना जले;. अटनृतु-निकलकर;. वम्‌ कटम्‌ तुतेनृत-गरम मद जल प्लावितं; `` 
कार्‌ याते अनरूत-काले गज के समान; _ काष्ठे-उन तरुण ऋषभ की; काल्‌ अटेनुतु-- 


शरण मे जाकर; उटन्न्‌ ताटरनूतु पोत्त' आवि-उनके पीडि जो गया वह्‌ मेरा प्राणः; 
चनूतवाङ-लोट आया कंसा 1 ७३ 


मेरे मन ! यह्‌ क्या आश्चयं है ! मनोजने पास आकर मूज्ञापरः 
शर मारा। उससे मेरा मन मुरन्ञाने लगा वह शरशूपीः विषमेरे 
शरीरः को भेदकर अन्दर गया ओर उसको जलानेलगा। तब ये प्राणः 
अन्दर रहकर नहीं जले पर॒ काले मत्त गजके समानजोजा रहे थेःउनः 
पुरुष्षभ की शरण मे गये! फिर वे कबलौट आये? कैसे आ 
गये ? (स्वयं उनको _ जश्चयं है कि वे जीवितँ! व्यथा इतनी 
भारीटहै।) 1 ७९३ । 


विणणुव्यं दनृदमेह मारबित्नूलिनू मितू्ौडिम्‌ 
` मणुणुटेयि  छ्िनुद्दनून  वनुदुपोन्न मैनृदनार्‌ 
अंणुणुदेयि  रनृदपोदुन्‌ यावन्‌ तेरहिलेत्‌ 
कणृणुटेथि ` रत्दयोदु संनगोल्‌काण्कि लादवे 794 
विण्‌ उन्दढे अद्वत्‌ मेकम्‌-गगन में उठा मेव; _ मारपिल्‌ नूलिन्‌ मिनू्नौदु-वक्षः 
मे उपवीत रूपी विजलो के साथ; इ मण्‌ उद्टढे इदिन्‌ततु-इस प्रथ्वी में उत्तर आया 
हो; अनूत-एेसा; _ वनुतु पोन~-जाकर जो गये; मेनृतत्तार्‌-राजकुमारः अण्‌ 
उद्र इरुचूत पोदुम्‌-विचार मे रहने पर भी; यावर अत्‌र तेरकिलेत्‌-कौन है, यह्‌ 
नहीं जानती; कण्‌ उद्वे इरनत पोतुम्‌-आंखो के,अन्दर रहने पर.भी; काण्‌' 
किलातने-वे उन्हं नहीं देती; अत्‌ कौल्‌-यह्‌ क्या है । ७४ ध 
आकाश का श्यामल मेव विजली के साथ भूमि पर उतर आथा 
एेसा, वे मेघश्याम वक्ष पर उपवीत के साथ मेरे सामने आये पैर इ्लट' 
अदृश्यहोग्ये। तोभीवे हमेशामेरे ध्यान मेही रहतेहैँ। परवे 
वीर राजकुमार कौन हैँ यह्‌ मेँ जान नहीं पाती । ओखों के अन्दरदहीरहै 
पर अखि देख नहीं पातीं! कितनी विचि ओर वेदना देनेरवाली 
दशा है ! । ७९४ | . । 


8 पृय्‌कड्डपि रनुदयस्पं ररकौणाम रन्‌दुपंर्‌ 
रंयरपीर्‌क लत्‌तीडङ्गे विरुट्टिरनृद वादरपोल्‌ 
मौय्किडक्कु मणणरोणृघु यङ्गिडादु मुनतमे 
कंकडक्क विट्टिस्न्दु कटृदुरेप्प तर्कालो 795 

प॑य्‌ कटल्‌ पिरनूतु-(सव समरद्धि-्रव्य) देनेवाले सागर मे जन्म ले; अयत्‌ पररकु- 
न्यत्र प्राप्ति मे; मण्णा-अगमन; मसनूतु पंरक-देवामृत्त को पाकर भी; ` देय पार 
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ष्लततीदू-चुन्दर स्वणेघट के साथ; अम्‌ कं विद्टु इरनूत-हाय से छोडकर जो रहे; 
अतर्‌ पोल्‌-उन मूर्खो के समन; सुतत्तमे-पहने तमी; अणृणल्‌-पुरुपोत्तम के; 
मय्‌ किटक्कुम्‌ तोभ्‌-वल का आश्रय, सुजाओं से; सुयङ्किटातु-न लिपटकरः; 
के कटक विदटृट्‌-हाय से (मौका) जाने देकर; इखनुतु-चुप रहकर; कटटुरेप्पतु 
ॐन्‌-जव वाते वनने से क्या (लाम) है । ७५ 


मेरी स्थिति उस मूखं के समान रहै जिसके हाथमे सभी द्रव्यदेनेमें 
समथं क्षीरसागर से निकला, ओौर अन्यत्र दुलभ, अमृत लगा था, पर जिसने 


उसको स्वणेघट के साथ खो दिया! जव वे दृष्टिगोचर हुए तभी 


उनके बलिष्ठ भृजाओं से लिपट जाना था। तव मुखं मने मौका हाथसे 
निकलने दिया 1 वटी रह गयी। अव वाते वना रहीहूं। क्या 
लाभ दहै ? । ७९५ । 


अनृरर्काण्डु णंनूदुनेन्दि रङ्गिविमूमि - विमुमिये 

पीन्ूरिणिन्‌द कौङ्गेमङ्गं यिडरिनृमूढ्ह पोद्वदिन्नवायुक्‌ 

कुतूरमतूतन चिलंमुटिन्‌त कौछहैर्काण्ड्‌ ` कुछिरमत्त्‌ 
तौतूरुमणकण्‌ मदिमृहततौ स्ततिशयद दुरंशंय्‌वाम्‌ 796 
अनूर-कहती हुई; काण्दु- (श्रीराम का) चिन्तन करके; उद नैनूतु नन्‌तु- 
चित्त गल गल कर; ` इरङ्फि-रोकर; विम्‌मि विमूमि-तिसक-सिसककर; पातर 
तिणिनूत कौडकं-स्वणरंग व्यप्त स्तनोवाली; मङ्कं-देवी; इउटरिल्‌ मूट्रकु पोद्धतित्‌ 
वाय~दुख में मगन रहते समय; कुसूरम्‌ अन्न चिलं-प्वेताकार धनुष के;  मुरिनूत 
काकं कणृट्‌-ट्रने का समाचार लेकर; कुक्ठिर्‌ मत्तततु आीनरूम्‌- (सीताजी के प्रति) 
आद्र मनवाली; उण्‌ कण्‌-काजल-युक्त .जांवोवालो; मति मृक्रतुतु-चन्द्र-सम 
चदनवाली; ओस्तृति-एक सखी (का); वच॑य्‌ततु-कृत्य; उरं चयृवाम्‌-करंगे । ७६६ 
इस तरह विक्षिप्त सी वाते करती हयी सीता देवी कुड्‌ रही थी, 
घुल रहीथी। रोती सिसकती रही । उनके वक्षस्थल मे ओर स्तनों 
पर स्वणै-रंग फला हज था । (तमि साहित्य में इस रंग को तिमल्‌ 
कहते हँ जो सुन्दरियों के शरीरो के वु अंगो पर्‌ विशेषकर वक्ष पर यौवन 
की अवस्था मेँ फलता है ओर सौन्द्य॑में चार चांद लगादेताहै।) वे 
जव इस तरह दुखसागर मेँ डव रही थीं तव॒ काजलयुक्त आंोवाली 
ओर चन्द्रसम वदनवाली (उनको) एक प्रिय सखी धनुर्भग का समाचार 

ले आयी । उसकी वातत अव करेगे । ७९६ 


% बडड्गदयुद्‌ गुदेह्ुम्‌ वात्न विलूलिडत्‌ 
तौउर्न्‌दुपुद्‌ः ` गृल्हदु्‌ , इिलुम्‌ =. जोरतर 
नुडङ्गिय मितूनंन नयूदि , तेयुदिताद्‌ 
नंडुन्‌दडडः भिडन्‌दकण्‌ णील मालये 797 


तटम्‌ किटनूत-विस्तारयुक्त; नेद्‌ कण्‌-आयत आंखोंवाली; : नीलमालं- 
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नीलमाला नाम की; वटङ्कदुम्‌-रत्नहार व; कुठंकटुम्‌-कुण्डलों के; ताटरन्‌तु- 
, लगातार; , वान विल्‌ इट-इन्द्धनु के समान रंगीन प्रकाश विखेरते; पु कुठलृकलम्‌- 
पुष्पालंकृत केशजाल के; तुकिलुम्‌-भीर वस्त्र के; चोर्‌ तर~खुलकर खिसकते 
नुटङकिय मिन्‌ अत्र-लचकनेवाली विजली के समान; नांयतिन्न-सत्वर; अयतिताढ- 
आ पहुंची । ७६७ 
बह विशाल ओर आयत आंखोवाली, नीलमाला ताम की सखी इस 
तरह दौडी आयी कि उसके रत्नहार, कुण्डल आदि आभरण हिलते थे ओर 
उनके , रंगीन प्रकाश भूमि पर छिटककर इन्द्रधनुष सा वना रहे थे। 
उसका पृष्पालंकृत केश खृलकर विखर गया । वस्त॒ विसकने लगा । 
वह्‌ ससंश्रम आ पहुंची । ७९७ 


8 वन्‌दडि वणङ्गिलद् वङ्ग सोदयद्व 
अन्‌दमि लुबहय काडिप्‌ पाडिन्नट्‌ 
शिनूत्रदयुण्‌ महिष्धचूचियुम्‌ पृहन्‌द शयदियुम्‌ 
सुन्‌दरि शाल्‌लनत्‌ तद्द शालूलुवाद् 798 


वनूतु-आकर; अटि बणडकिलब्‌-चरणों पर नहीं सकी; वछ्कुम्‌ ' ओतैयद्‌- 
शोर म॑चानेवाली; अन्‌तम्‌ इल्‌ उवकंयद्ट्‌-असीम आनन्दवाली; आरि पाटितद- 
नाची, गाई; च॒नुतरि-युन्दरी; चिनतं उद्‌ मकिद्टुच्‌चियुम्‌-मन का आनन्दः; 
पुकरन्‌त चय्‌ तियुम्‌-वह्‌ देनेवाली वात; चल्‌ अत्र-कहौ, पुने पर; रता्नूतु-नमस्कार 
करके; चोंलूलुबाढ््‌-बोलने लमी । ७४८ 
आकर उसने नियमानुसार नमस्कार नहीं किया । हल्ला मचाती 
है; असीम आनन्द के साथ माती नाचतीहै। यह्‌ देख सीताजी ने 
उसको रोका ओौर पृछा कि सुन्दरी ! तुम्हारे मन का आनन्द ओर उस 
आनन्द काकारण क्या? वताओ। तब वह्‌ देवी को नमस्कार करके 
कह्ने लगी । ७९८ ५4 


४ कयरद तुरहमाक्‌ कडलत्‌ कलूवियज्‌ 
तयरद ततुम्‌नयरत्‌ तनिचूचं , त्ेमियान्‌ . 
पुयलूर्पौलठि तडक्कयान्‌ पुदल्‌वन्‌ पुडगणे 
सथररु सदत्तरकरुम्‌ वडिवु सेन्‌मयान्‌ 799 


कयस्‌ रतम तुरकम्‌-गज, रथ, तुरग; मा कर्लन्‌-वड़ा (सेना-) सागरवत्ि 
कल्‌वियन्न्‌-वि्यापुर्ण;  पुयल्‌ पाटलि तट केयान्‌-मेघ के समान दान देनेवाले विशाल 
हाथों के; तयरतन्र्‌ अतृम्‌ पपर्‌-दशरथ नामधारी; तत्नि चल्‌ नेभियानू-अकेला 
आन्ञाचक्र चलानेवले;  पुतल्‌वनश्रू-(राजाके) पु ; पर कण-पुष्पशरोंसे; मयल्‌ 
तरु-काम, मोह्‌ दिलानेवाले; मतत्तन्‌ कु उम्‌-मदन से भौ बढ़कर; विव मेत्ूमैयात्‌- 
रूपसौदर्यं मे अधिक हैँ । ७६४ 


(उत्सुकता को वढ्ाती रीति से उसने कहानी कहना भारम्भ किया) 
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गज, रथ, तुरंगादि वड़ो सेना के सागर के पति, विया सम्पन्न, सौर विश्रुत 
मेघ सम दानी, दशरथ नाम के जो एकषछठत्र चक्रवर्ती हु, उनके पत्र, पृष्पशरो 
दारा लोगों को काममोहित करनेवाले मन्मथसे भी वदृकेर दूपे, 
सुन्दर; 1 ७९९ 


छ मरामर मि्वेयेन वट्टर्‌न्‌द तोदिनात्‌ 
अरावणं यमल्नन्‌ उपिरक्कु मार्‌डलान्‌ 
इरामनन्‌ वदुरपेय रिय को्वौडुम्‌ 


परावर मुनि्यौडुम्‌ पदिवन्‌ दंय्दिनान्‌ "800 


मरामरम्‌ इवे-ये सालवृक्ष ह; भअन-एेसा कह्ने योग्य; वटठरनृत~-चर्धितः; 
तोचित्तान्‌-मुजावाते; जरा अण अमलन्न्‌ अनूरू-ेषशायी विमल देव, समघ्तः 
अयिरषकुम्‌-संशय करने योग्य; भाररलान्‌-तदित सम्पन्न; इय कोवोँटम-अपने 
लघु भाई युवराज के साय; _ पराचु वरम्‌ मुनियाटुम्‌-मीर वहु प्रशंित मुनि फे सायः 
पति वनूतु ्मय्‌तिततात्नू-हमारे नगर मे भा पहुचे ह; इराम्‌ अनरूपतु पयर्-शश्रीराम 
"नाम है}! ८०० 


सालवृक्ष के समान दीघं जर वलिष्ठ भृजाओंवाले, नेपलायी भगवान 
विष्णु के समान शक्ति सम्पन्न, एक राजकुमार अपने छोटे भ्राता युवराज 
ओर वहुविध्रूत आदरणीय विश्वामित्र के साथ हमारे नगर मे अपे 
है। (चुना?) उनका नाम श्रीराम है । ८०० 


& पूणियत्र मयू मृविन्न्‌ पुत्रि नयदविल्‌, काणिय वनृदन्र ननूनक्‌ कावलज्‌ 
आणयि नडन्‌दविल्‌ लदत्तं याण्‌डहै, नाणिनि देर्‌रिन नड्ङ्गिर्‌ रुम्‌वरे 801 
पुम्‌ इयत्‌ मायुमूपितन्न्‌-वाहुवलय सहित सुजावाते दे; पुतितन्‌ अयत विल्‌- 
रुद्रदेव से व्यवह्धत उत्त धनुष को; काणिय वनूतत्तत्र-देखने जये; मनत्र॒त-यह्‌ 
(विश्वामिन्न के} कहने पर; कावलन्न्‌ आणयित्‌-हूमारे महाराज कौ आक्ता से; मटेनूत 
विस गततते-समामे मये धनु, (उत्त) पर; अण्‌ तकं-पुरुषश्रेष्ठने; इतितु- 
युखपूवंक; नाण्‌ एररितत्न-प्रत्यचा चढायौ; उमूपरे-देवलोक भी; नदुङ्किरर्- 

कपे लगा \ ८०१ 
` विश्वामित्र मुनि भी उनके साय अये हँ । उन्होने कहा- वाहु- 
वलयघधारी ये पुनीत ईश्वर रद्र के उपयोग मे रहे इस धनुष को आजमाने 
अये हैँ! यह्‌ सुनकर हमारे महाराज जनक ने उस घनुषकोसभामेले 
अने कीञनादी। धनुष आया। तव हमारे राजकुमारने वड़े ही 
सुख से धनु कौ डोरी चा दिया तवदेखो! सारा देवलोक दही धर्यं 
गया । ८०१ । 


 मात्तिरं यथ्विर्राण्‌ मडतूतु मनूबयिल्‌ 
शुत्तिर मिदुवनत्‌ तोचित्‌ वाङ्गितात्‌ 
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एत्‌तिन रिमैयव रििन्‌द पुम 
वेत्‌तवं नडक्कुर मुरिनूदु वीद्धनृददेः 802 


मात्‌तिरे अढविल्‌-एक मात्रा के समय भर में; ताट्‌ मदटुतूतु-पर के नीचे (एक 
सिरा) दवाकर; मुन्‌ पयिल्‌-पवं अभ्यस्त; चूतूतिरम्‌ इतु अत्त-साधन यह्‌ है, यह्‌ 
समञ्लने देते हुए; तोखिन््‌ बाडकिनान्‌- (उन्होने) भुज-बल से ुकाया; वेन्‌तु अव- 
राजा सभा; नदुकृकु उर-कोप उठे, एेसा; सुरिनूतु वीद्वनुततु-टूटकर गिराः; 
इमेयवर्‌ एतृतित्तर-देवो ने स्तुति की; पु महं इ८छिनूत~पुष्पवर्षा गिरी 1 ८०२ 


एक ही मात्रा (क्षण) के समय मे उन्होने धनु के एक सिरेको पैर 
के नीचे दवा लिया ओर उस धनुष को इस प्रकार ज्ुकाया कि देखनेवाले 
यही समञ्चं कि यह्‌ धनु तो इन्हीं के उपयोग में पहले से रहा मालूम पड़ता 
है! तभी.वह सभाम रहे राजाओं को कपाते हए ट्टकर गिर गया । 
देवता लोग उनकी स्तुति करते हुए एूल बरसाये । ८०२ 


 कोमुति युउत्वर कौण्‌ड लत्‌रपितत्‌, तामरंक्‌ कण्णिन्रा त्तर तत्तूमयाल्‌ 
आमव नेकौ्लन्‌ रेण नीङ्गिन्नाद्‌, वाममे कलेयिर वढ्ठर्‌न्‌द दलूहुले 803 


फो मुतियुटन्‌ वर-ऋषिराज के साथ अये; काणुटल अंननूर पिन्न-मेघश्याम, यह 
कहने के बाद; तामरं कण्णितात््‌-पुण्डरीकाक्ष; अन्नूर तन्रूमेयाल्‌-यह भी कहने के 
कारण से; अवत्ते आम्‌ अत्रा वही है, समन्ष; एयम्‌ नीङकफितराद्‌-संशय छोड 
दिया (सीताजी ने निश्चय कर लिया) ; अल्‌कुल-कटि प्रदेश; वामम्‌ मेकल इर- 
सुन्दर मेखला को तोडते हए; वछर्‌न्‌ततु-बद़ गया । ८०३ 

(सीताजी ने सखी की बात सुनी।) ऋषिराज के संग आये; 

मेघ के समान श्यामल थे; ओौर नीरजाक्षथे', इस विवरणसेवे समञ्च 
गयीं किवेदहीहोगे जिन्होने मेरे मनमे इतनी बड़ी आंधी मचादीदहै। 
उनको अब कोई संशय नहीं रह्‌ गया । तब आनन्द से उनका शरीर बढ़ 
गया । कटि भाग सहसा इतना बहा कि मेखला ही टूट गयी । ८०३ 


इलूलये तुदयुपू्पत्वा  रणुड्ण्‌ उतृत्वुम्‌ 
म॑ल्‌लियनन सुलेहटुम्‌ विम्‌म विमूमुबाढ्‌ 
श लूलिय कुरियित्रत्‌ तोत्र लेयवन्‌ 
अलूलते लिरप्‌पनतत्‌ रहत्‌ टुन्‌निनाढ््‌ 804 


नुचुपपु-कमर; इवललये अत्रपार्‌-है ही नही, कहते थे (जो) वे; उणृदट्‌ उणद्‌- 
हे, है; अनूतवुम्‌-कहने ले, एता (कमर वदी) ; मल्‌ इयत्‌ सुलेकट्ुम्‌-मदु प्रकृति 
के स्तन भी; .विमूम-फूल उठे; विमूमुदाढ्‌-इस तरह आनन्द-भरित होकर; 
चलूलिय कुरियित््‌-इसके कहे लक्षणों से; अ तोन्ररले-वे ही राजकुमार है; अवतन्‌ 
अललनेल्‌-वे नही (सावित) हुये तो; इरपपन्‌ अनरूर-मर जागी, यह्‌; अकतुतुढ्‌ 
उनृतिताद्‌-मन मे (सीताजी ने) सोचा । ८०४ ॥ 


सीताजी की कमर भी बट्‌ गयी) पहले जो स्त्रयां संदेहः करती 
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थी कि इनके कटि नहीं है अव कहने लगीं कि इनके कटिहै। र्व॑सेही 
सीताजी के मृदु प्रकृति के स्तन भी फूल ञउ्ठे। देवी भी आनन्द से भर 
गयीं । तव उन्होने सोचा किं इसके वतताये लक्षणों से यही लगता है कि 
धनुर्भग करनेवाले वे ही राजकुमार है जिनसे विवाह की कामना कररही 
हं! अगर पीले एेसाकु मालृमदहो गयाकि वेनहींरहै, तोम मर 
जाऊंगी । ८०४ 


आद्यया लयर्‌वव लतत लायन 


पाशडक्‌ कमलत्‌तोत्‌ पठतत विलूलिरम्‌ 
आशिर्‌ परियदो रवहे येयदियक्‌ 


कोरिषहर्‌ कारर्माटि शनकन्र्‌ करवान्‌ 805 

आच्ैयाल्‌ अयर्पवद्ु-कामना से व्ययित वह्‌;  भनुत्तर्‌ आयिनद-वैसी बनीं; 

चत्तकतू-जनक ने; पचम अटे कमलतूतोनू-हरे पत्तौवाते फमल के फूल पर मआसीन 

(ब्रह्मा) से; पटत्‌त-रचित्त; विल इर्म्‌ भोचैयिन्‌-धनु के भग से उटी ध्वनि से मो; 

परियतु ओर्‌ उवक~-वड़ा एक सन्तोष; ्भय॒ति-प्राप्त कर; अ कोचिकटुकु-उन 
कौशिफ से; बौर माछछि-एक वार्ता; कूरुवात्रू-कही । ८०४ 

इधर प्रेम-प्राप्ति की आतुरता से सीताजी इस तरह व्यथित हौ रही 

थी । तव उधर जनक ने, जिनका आनन्द हरे पत्तोवाले कमल के फूल 

पर आसीन ब्रह्मा से रचित र्रर के धनु के टूटते वक्त उठे णब्दसे भी वडा 

था, महर्षि कौशिक से एक वार्ता कही 1 ८०५ 


४ उरम्‌ वरुमवुन्‌ पुदल्‌वन्‌ वेद्वितान्‌ 
तिरंवितित्‌ रौरुपहत्‌ मुडितृतल्‌  वेट्कयो 
मुरशरिन्‌ ददिर्‌कटल्‌ मुलङ्गु तान्रयव्‌ 
वरशयु मिव्‌वटछि येतत्‌ वेट्‌कयो 806 

जम्‌ पंरम-मेरे वन्य; उन्न पुतलवन््‌-ापके (ज्ञान-) पुत्र यानी शिष्यकः 
वेद्‌वि-चिवाह को; विरविन्र-सत्वर; इनङ्‌ जीर पकल्‌-ईइसी दिन भे; मुटित्‌तच्‌- 
सम्पच्च फरना; वेट्‌फयो-इच्छ्िति है; मुरचु अरिनृतु-टोल पीटकर घोषणा करके; 
अत्िरकट्रल्‌-बजनेवाले पायल; मुछङकूु तात-गरजती सेना (के सागर) के; अ 
भस्चैयुम्‌-पति उन चक्रवर्ती को भी; _ इ -चछि अ्त्तल्‌-इस स्थान को मामंतित 
करना; वेट्कंयो-इच्छित है; उरं चय्‌-कृपा कर बतलादइये 1 ८०६ 
मेरे वन्दनीय महाराज { आपके (शिष्य) पुत्र का विवाह आजदही 
हो ? या विस्तरत रीति से हिढोरा पिटवाकर, वीरपायलधारी, सघोष सेना 
के पति चक्रवर्ती दशरथ को भी आ्मन्नित कं, तव विवाह हौ ? आपक्या 
चाहते हैँ ? पाकर वताद्ये ! (गुरु-शिष्य के नाते शिष्य कौ पत्तः 
जान-पुव्र ओर गुरु को ज्ञान-पिता कट्नै की प्रथा दै! इसलिए जनकजी 
विश्वामित्र से श्रीराम के सम्बन्ध मे, आपके पृत्त"""“" कहते हँ ।) । ८०६ 


"द 0. 
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क मल्‌वला चवृबुरे पहर मादवन्‌, ओलूलयि लवनुभवन्‌ इुरुद तत्रंत 
अंल्‌लयि चुवहैयि निशेन्‌द बारलाम्‌, शलुरहत्‌ रोलयुन्‌ दुम्‌ पौर्कितात्‌ 807 

मल्‌ वल्लान्‌-मल्लयुद्ध-चतुर जनक (के); अ उरं पकर~वेह्‌ वचन करुन पर; 
मा तवन्न-महा तपस्वी; मवूलेयिस्‌-जतिशीघ्नर; अवनतुसू-उनका भी; वनूतु 
उडतल्‌-जा पटुना; तनूर~-अच्छा होगा; अत्त-बोले, तव; अलले इल्‌ उवकंयिन्‌- 
अपार मोद के साय; इचेनत आर अल्लाम्‌-यहं घटी हुई समी बाते; रचौलूलुक- 
जाकर निवेदन करो; अनूर-कहकर; ततुम्‌-इतों को भो; ओलेयुम्‌--विवगह्‌- 
निमन्त्रणपत्त मी; पोक्किततानू-प्रेषित किया 1 ८०७ 

मल्लवीर जनक ने यह्‌ प्रश्न किया तौ महातपस्वी ने उत्तर दिया 

कि दशरथ भी शौघ्रञआ जायं, यही ध्रेष्ठदहै। महाराजं जनककोभी 
वहु बात अपार अनन्दवधेक रही । उन्होने दूतो को बुलाकर विवाह्‌- 
निमत्रणपत् ओर वहं जाकर यहीं का सारा हाल कहो- यह्‌ संदेशा 
दिया ओौर उनको अयोध्या भेजा । ८०७ 


13. अेह्ुच्‌चिप्‌ पडलम्‌ (प्रस्थान पटल) 


| # कडि तुदरुड्‌ः गालिर्‌ कालिर्चत्‌ 
रिडिकुरत्‌ मूरशदि रयोतृत्ति ययदिनार्‌ 
अडिधिणं तीटविड मित्तरि मतृत्तवर्‌ 


मुडियीड मुडिौर वायिन्न सुत्‌निनार्‌ 808 


कटुकिय तुतरम्‌-शीघ्रगसी हूत सी; कातितन्र-वाहन पर; कालिन चतर 
वायुवेग से जाकर; इटि करल मुरच्‌-वच्र के समान नाद करनेवाले ठोल; अतिर- 
जह बजते है; अयोतृत्ति जय॒तित्नार्‌-अथोध्या मये मनूत्रवर्‌-अनेक राजा; 
अटियिणं ता्र- (दशरथ के) चरणदवय की वन्दना करने के लिए; इटम्‌ इतरूरि-स्थान 
न होने के कारण; मुदिरयादु सुटि पीर-जहाँ मकुट से मुकुट ठकराते थे उस; वाथिल्‌- 
दवार पर; भुन्रतित्तार्‌-पहुचे । ८० 


त्वरितगामी दूत पैदल या उचित वाहन पर वायु-वेग के साथ 
अयोध्यामे आये! वहः नगाडेवज्र के सेनादके साथ बज रहेये। 
दूत राजद्वार पर आये ! वहाँ चक्रवर्तीं से भेट करवै ओर उन्हँ नसस्कार 
करने के लिए आगत राजाओं की इतनी भीड़ थी कि उनके सूकूट आपस 
मे टकराते थे | ८०८ 


४ सुहुनृदचर्‌ तिरुवरण्‌ मुरेपि संयदितार्‌ 
तिहढनूर्दचिर क्क्रलिणे तदु शंल्‌वतेप्‌ 
पुहद्धन्‌दत ररशनिस्‌ पुदल्‌चर्‌ पोयपिन्‌ 
निहटन्‌ददं यिदुव॑न नंडिदु क्रिनार्‌ 809 
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तिरु असद्‌ मुकनुतनर्-चक्रवर्तीं की कूपा के पात्र (उठानेवाले) वनकर; मूरयितर 
भय्‌तितार्‌-उचित प्रकार से (चक्रवर्ती के सामने) गये; तिकद्धनूवु ओंलिर्‌-वहूत 
शोभायमान; क्टल्‌ इणे ता्रूतु-पायलों से अलंङृत्त चरणद्वय पर नमस्कार फरक; 
च॑सूवतै-ेरवयेवान फी; पुकट्धनृतत्तर्‌-स्वुत्ति कौ; अरच-चक्रवर्ती; निन्‌ पुतल्‌वर- 
आपके पुत्रो के; पोयपिन्नु-यहां से जाने के वाद; निकट्नूततु इवु-जो हुमा वह यह्‌ 
है; अन-कहकर; नटित क्रित्तार्‌-विस्तार से वयान किया! एण. 

(समाचार अन्दर गया ओर न्ह अन्दर आने की अनुमति मिल 
गयी । उन्है चक्रवर्तीं की विशेष कृपा प्राप्त हौ गयी थी 1) चक्रवर्ती 
कीङकरपाके पात्र हृएवे राजसभा में वरतने योग्य शिष्टाचार के साथ 
राजा के सामने गये । उनके शोभायमान पायल पहने पैरों प्रर नमस्कार 
किया । उचित रीतिसे उनकी संस्तुतिकी। उन्टोनि राजा के पुत्र 
श्री रामचन्द्र जी संवंधी वृत्तान्त, उनके अयोध्या छोडने से लेकर मिधिला 
मे आने तक का, कहु सुनाया । ८०९ 


क क्रिय तुदरुड्‌ कौणरन्‌द वोलय, ईरिल्‌वण्‌ पुहुछितता यिदुव दैत्‌रत्रर्‌ 
वरर पुलमहम्‌ चिरुम्‌वि बाड्गिनान्‌ मार दिर्‌ कटलित्रान्‌ वाशि यनूरनन्‌ 810 

कूटरिय तुतरम्‌-कहकर दूतो ने मी; रकाणर्‌न्‌त ओलैये-(अपने साथ) लये 
विवाहपते को; ईर इल्‌ू-असीम; वण्‌ पुकछिताय्‌-सम्रद्ध यशस्वी; इतु अतु-यही 
चह (विवाह्‌-निमन््रणपत) है; अंनरतर्‌-कहा; वे आर पलम्‌ मकन्‌- (उसके लिए 
अलग) नियत दसरे पण्डित ने; विरमूपि-चाह के साय; वाङ्कितात्र-ने लिया; 
मार भतिर्‌ कटछठलितान्न-वारी-वारी से मुखरित होनेवाले पायलों को पहने हुए चक्रवत 
ने; वाचि-पढ़ो; अन्रत्न्‌-फहा \ ८१० 

वह्‌ सारा वृत्तान्त विस्तारसे सुनाकर दूतो ने विवाहू-निमन्त्रणपत्र 

वढाया ओौर निवेदन किया कि यही वहु पत्र है जिसे हमारे महाराजा ने सेवा 
मे भेजा है। उस प्र को पत्र-वाचन के लिए नियत पंडित ने अपने हाथ 
मेलिया। बारी-वारी से मुखरित होनेवाली पायलों से अलंकृत चरणों के 
दशरथ ने आनादी कि "ट्म"! (वारी-वारी से पायलों का क्वणित 
होना-- राजसभा के शिष्टाचारवद्ध महाराज की उतावली का संकेत देता 
है जिसके कारण वे पैरोंकी स्थित्तिको वदल देतेये। पहले पद्य (८०९) 


मे केवल पायलों की शोभा बतायी गयी है; यहां उसका स्वर । -यहं 
देखने योग्य है ।) । ८१० 
 इलंमुहप्‌ पडत्‌तव नदिक्‌ काट्यिय 
तलमहत्‌ शिलेततादिल्‌ शंवियिर्‌ चार्दलुम्‌ 
"निलेमुह वलयङ्ग णिभिर्‌नूतु नीङ्गिड 
मलं्थन वदर्न्‌दस वयिरत्‌ तोव्टृहठे 811 


इल मूकम्‌ पठतृतु-ताल-पत्र-पट पर; अवन्र्‌-उन जनक से; अङ्कति काट्दिय- 
चित्रण कर-दिखाया गया; तल मकनू-ज्येष्ठ पुत्र के; चिल तीद्िल्‌-धनु सम्बन्धी 
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कृत्य ; च॑वियिल्‌ चारतलुम्‌-कानो में पड, व्योंही;  वधिरम्‌ तोटकढ्‌-दच्सम कन्धे; 
निले मुकम्‌ बलयङ्कढ्न्‌-पहने हए वलयो को; निभिर्‌नुतु नीङ्किट-सन्धिस्थानं पर 
तोडकर दुर करते हृए; मलं अन्न वलरनृतत्तन्-पवेत के समान वर्धित हए 1 ८११ 

जनक ने तालपन्न को पट बनाकर महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीराम के धनुविद्या-कौशल का बड़ा ही प्रभावपुणं (शब्द-) चित्रण लिखा 
था। उसको पठृकर (पढ़ते सुनकर) महाराज क इतना आनन्द हुआ 
कि उनके कंधे पवतो के समान फूल उठे ओर बाहुवलय टूट कर अलग 
हो गये । ८११ 


8 वंररिवेत्‌ मनूनवत्‌ रक्कत्‌ वट्वियिल्‌ 
कररवार्‌ चडमुडिक्‌ कणिचूचि वात्वन्‌ ` 
मुररवे छलहथुम्‌ ठर मुरिविल्‌ 


इररपे रीलिकीलन्‌ रिडित्‌त दीनान्‌ .812 
वरटि वेल्‌ मन्त्तव्न-विजयी शकिति के चक्रवर्ती ; अनूरु ईङ्कु इटितृततु-उस दिन 
यह वज्रघोष सा सुनाई दिया; तक्कन्न्‌ वेट्‌वियिल्‌-दक्ष यज्ञम; करर वार्‌ चदे 
मुटि-पुष्ट ओर लम्बी जटाजूट; कणिचचि-तप्त लौहायुधवाले (या परञ्युधरः); 
वानवन््‌-रद्रदेव (के); एष्‌ उलकयुम्‌ मुरर वन्नर-(जिससे) सातो लोकों पर पूर्णरूप 
से विजय पाई उस; भरि विल्‌-खुदृढ़ धनुष के; इर्र पेर्‌ आलि कौलू-टूटने का 
वडानादथाक्या;ः अत्रूरात्‌-कह्ाण ! ८१२ £ 
विजयी शक्ति (वरी) के धारण करनेवाले दशरथ ने आनन्दातिरेक 
से उद्गार निकाली- फ़ † उस दिन जो एक अत्युच्च ध्वनि सुनाई दी 
क्या वहु इसी धनु के भंजन कौ ध्वनि थी ? वह्‌ धनुष साधारण धनुष नहीं 
था। इसीसे तो तप्तलौहायुध (यापरशु) के धारण करनेवाले जटाधर, 
रुद्रमूति ने दक्षयज्ञ के अवसर पर सातों लोकों पर विजय पायी थी। 
वह॒तो बड़ा ही बलवान धनुष था ! । ८१२ 


8 अत्‌रुरंत्‌ तंदिरदि रिडेवि उादुतरेर्‌, तुतरिय कनकछछर्‌ र्दर्‌ कौटरहुनाप्‌ 
पीत्रिणि कलकगदुन्‌ इश्युम्‌ पोककिनान्‌, कुन्‌रन वुयरिय कुववृत्‌ तोदिनान्‌ 813 
कुतर ` अन्न उयरिय--प्वेत-समान उन्नत; _ कुवतु तोल्टिनान्‌-पुष्ट कम्धोंवाले 
(दशरथ) ने; अत्रूर उरेत्तु-एेसा कहकर; पात्‌ तिणि कलनकद्धम्‌-स्वर्णरदित 
आमरण; तचम्‌-भौर (जरीदार) वस्त्र; अंतिर्‌ अतिर्‌-एक के पहले एक; इट 
विटातु-निरन्तर; नेर्‌ तुत्रिय-अपने सामने आ जुटे; कते कष्ठल्‌ तूतर्‌-क्वणनभील 
पायलधारी दूत; काद्क-ले ले; अंत्ता-कहकर; पोक्‌किन्तात्र-दिलाया । ८१३ 
दशरथ के के जो पहले बटे थे अव ओर भी बट़े। उन्होने आज्ञा 
दीकि इन्हें देनेके लिए पुरस्कार लाओ! स्वर्णरचित आभरण ओर 
जरीदार वस्त्र एक के बाद. एक नहीं, एक के पहले एक (यानी इतनी 
तेजी से) आकर एकत हृए । राजा ने कहा कि दूत आकर इन्द ले ले.। 
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दत वारी-वारी से आये तव उनकी पायल वज उन्तीर्थी। उन्दने वह 
सव ग्रहण किया 1 ८१३ 


कः वात्तवत्‌ कूलत्तमर्‌ वरत्‌ति त्राल्‌वरुम्‌ 
वेनिलूवे छिरन्‌दवम्‌ मिदिलं नोक्किनम्‌ 
शे्यु मरशरम्‌ जलह मुनूदना 
आनमे लणिमुर शरहून्‌ रेविनान्‌ 814 


वात्तवन्‌ कूलत्तु-सूर्यकूल के; अमर्‌ वरत्‌तिनात्‌-मेरे पूजो के पुण्य से; वरम्‌- 
उत्पत्त; वेत्तिच्‌ वेद्-वसन्तपति (मन्मथ) सम श्रीराम; इरुनृत-जहां रहते है; 
अ मितिं नोक्कि-उस मिधिता फो उदेश्य करफे; नम्‌ चेतनयुम्‌-हमारी सेना गौरः; 
अरचरम्‌-राजा लोग; सुनूतु चल्‌क अत्ता-अगे जाये, यह्‌; आतमेल्‌-हायी परः 
अणि मुरचु-आलंकारिक ठोल; अरेक~पिटवामो; रमनूर-यहु; एवितान्र-ग्रेरित 
फिया (भ्रा दी) । ८१४ 
तव राजा नयह्‌ मानादी कि श्रीराम जहाँ, उख भियिलामें 
हमारी सेना, साम॑त, राजा आदि जायें । श्रीराम हमारे सूर्यकुल के पुवं 
पुरुषो के पुण्य के वलसे मेरेपृ्के रूपमे उत्पन्न हुए क्च की 
मुनादी पिटवादो। ब्रा वहुत सुन्दर ओर सजा हुआ हौ ओर वह्‌ 
हाथी पर रखकर पीटा जाय । ८१ 


वामूबरि वरूदिनिक्‌ कडलिन्‌ चटुदुवन्‌ 
तेमूरवीछि तुछायुसुडिच्‌ चंङ्गण्‌  मालवन्‌ 
आमूवरि शुलहंला मटनूदु काण्डनाढ्‌ 
शामूवुवन्र्‌ रिरिनूरदेनत्‌ तिरिनृदु चार्‌रिनात्‌ 815 
तेम्‌ पछि तुाय्‌ भूटि-श्हद ज्वित करनेवाली तुलसीजी कौ माला से मलंहृत 
मुकुटे; चम्‌ रण्‌ मात्‌ अवन्न-अरुणाक्ष श्रीविष्णु भगवान ने; जाम्‌ परिचु- 
योग्य प्रकारसे; उलकः अलाम्‌ अद्न्‌तु कण्ट नाद्-(निस दिन) सारे लोको को 
उपने चरणों से नापा या, उस दिन; चामूपुवन्‌ तिरिनूततु अत्त-जाम्बवान (जिस 
प्रकार) धुमा उस प्रकार; बद््ुवत्‌-दिढोरा पीटनेवाला;  वामृपरि वरूतिति 
कटलिन्ू-दुलको वालि (त्वरितगामी) अण्वोंको सेनाके सागरम; त्िरिनृतु-धूम- 
ध्रूमकर; चार्रितानरू-घोपणा कराई ! ८१५ 


वद्यूढुवन ने (दिढोरा पीटनेवालीं जाति का आदमी) जिस सेनामें 
अतिवेगमामी अश्व थे उस सागर सम विपुल सेना के वीच चारों ओर 
धूमकर राजाज्ञा का हिटोरा पिटवाया) उसको देखकर जाम्बवान की 
याद आती थी जिन्ोनि उस्र अवसर पर घूम-घम कर टिटोरा पिटवायाथा 
जव तुलसीदलों की माला से अलंकृत श्रीविष्णु ने त्िविक्रमावतार लेकर 
सारे लोकों को अपने वैरोंसेनाप लियाया} ८१५ 
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४ शाररिय मुरशीलि शंवियिर्‌ चारमुन्‌ 
कोर्रीडि महचिरुङ्‌ गोल . मेन्‌दरुम्‌ 
वेर्रर्‌ कुमररम्‌ व॑न्रि वेनूदम्‌ 


कार्ररि कडलंनक्‌ कचिप्‌पि स्ीड्गित्रार्‌ 816 

, चार्रिय मुरचू ओलि-पिटे ठिढोरे कौ ध्वनि; चंवियिल्‌ चारुम्‌ सुत-कानों मे 

पडने के पूवं ही; कोल्‌ तौटि सकछिरम्‌-स्थूल कंकणधारिणी स्त्रियां ओर; कोलम्‌ 

मैनृतरम्‌-सुन्दर पुरुष; वेल्‌ तरु कुमररुम्‌-भाला चलाने मे चतुर जवान; वन्नूरि 

वेनृतरुम्‌-विजयी राजा (सामन्त) लोग; ` कार्‌स अरि कटल्‌ अंत्र-पवनोद्वेलितत सागर 
के समान; कलिपपित्न्‌ ओङ्कितार्‌-सन्तोष मे बढ़ । ८१६ 

ज्योही घोषणा सुनाई दी त्योंही मोदी-मोटी चूडियाँ पहने हई स्तर्या, 

सुन्दर पुरुष, भाला चलाने मे चतुर पट्‌्ठे, विजयी सामंत, राजा, सब आनन्द 

मे पवनोद्धेलित सागर के समान उमगे 1 ८१६ 


विडेपौरु नडेयितान्न्‌ शनै वद्ढमोर्‌, इडेयिले युलहिनि लून वीण्‌डियक्‌ 
कडंयुह॒ मुडिविति लंवेयुडः कारपडप्‌, पुडेपंयर्‌ कडर्लन् वंटधनूदु पोयदे' 817 

विदं पौर नटैयित्तान्ू-ऋषभ समान चालवाले (दशरथ) की; चेते वलृढम्‌-सेना 
का सागर; उलकिततिल्‌ ओर्‌ इटे-संसार में कोई स्थान; _ इले अंनूत-नहीं है, यह्‌ 
स्थिति बनाते हृए; ईण्टदि-एकनत्र होकर; कटं युकम्‌ अ मुटिवितिल्‌-कल्पांत के उस 
अन्तिम समय में; अंवैुम्‌-(चराचर) सभी को; काल्‌ पट~अपने (पैर के) नीचे 
दबाते हुए; पुर यर्‌ कटल्‌ अंत्-उमडकर आनेवाले बहिस्सागर के समान; अद्न्‌तु 
पोयतु-उठकर चला । ८१७ 

ऋषभ समान चालवाले दशरथ की विश्वव्यापी सेना उठ चली । सेना 

क्या थी वह॒ उस युगांतकालीन बाह्य-सागर के समान थी जो अपने अन्दर 
चर-अचर सभी को समा लेते हुए प्रचंडरूप से उमड़ आता है । ८१७ 


शिल्‌लिड सुल्हृतच्‌ चंरिन्‌द तेरहडाम्‌ 
पुलूलिड्‌ शुडरनप्‌ पौलिन्‌द वेनृदराल्‌ 
अल्‌लिड्‌ कदिर्मणि यरिक्क्‌ मोडयाल्‌ 


विलूलिड्‌ मुहिलेनप्‌ पीछिन्‌द वेमे 818 

उलकरु चिल्‌ इटम्‌-संसार छोटा स्थान है; अत्न-यह स्थित्ति बनाते हृए; चरिनत 
तर्क्‌ ताम्‌-जुटे हृए रथ; वेनूतराल्‌-राजाओं के कारण; पुलृलिदटु चुटर्‌ अत्त 
सूयं सहित रहने से; पालिन्‌त-भासमान रहे; वेम्‌-हाथी; अल्‌ इट्‌ कतिर मणि- 
ज्वलन्त सयं-सम रट्नो के; अरिक्‌करुम्‌ ओटेयाल्‌-प्रकाधित मुख-पट्टों के कारण; वि्‌ 
दुम्‌ मुकिलू मत्त पालिन्‌त~इन्द्रधनुष सहित मेघ के समान शोनित रहै ! ८१८ 
रथ इतने अधिक जुट आये कि संसार में स्थान का अभाव सा लगता 

था। _ उन प्र विराजमान राजे इतने दीप्तिमानथ कि वे सूर्य॑" के समान 
लगे ओर उनके रथ सूये सहित सूर्यं के रथों के समान लगे। हाथियोंके 
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मुखप मे विविध उज्ज्वल रत्नथे। वे इनद्रधनुप के समान लगे गौर 
ये गज इन्द्रधनुष सहित मेघो के समान । ८१८ 


कालविरिन्‌ रददिरहृड कण्कूकि लोदिमम्‌ 
पालृशिर विरिततुविण्‌ परपृप पोनूरत 
मेलूविरित््‌ रहडिप्‌ पडलंम्‌  विणणेलाम्‌ 
तोलुरिन्‌ दुहुवन पोनूह तोन्‌रमे 819 
काल्‌ विरिनूतु ओचिर्‌ कुट-उण्डे के ऊपर फंलकर प्रमा देते रहनेवते त्र; 
कणक्कर इल्‌ ओतिमम्‌-असंख्य हंस; पाल्‌ चिरं विरितूतु--दुग्ध-सम पन्न खोलकर; 
चिण्‌ परप्‌प पोन्ूरत-भाकाश मे उडते से ह; मेल्‌ विरिनूतु अह्ु-ऊपर फलकर उटीः; 
कोटि पटलम्‌-पताकामों का समूह्‌; विण्‌ अलाम्‌-सारा आकान; तोख्‌ उरिनूतु- 
चमड़ा उधेडकर; उक्रुवन पोत्रूर-गिरा रहा हो एेसा; तोनरम्‌-दिवता ह । ०१४ 
अनेकं वेतत खृलेथे। वे एेसे लगते थे मानों अनेक हंस अपने 
पंख फलाते हुए आकाणमे उड़ रहै हो| आकाण मेँ अनेक पताकां 
सलमलाती फहर रही धीं । उनको देखकर एेसा भासदहोरहा थाक्रि 
सपे-सम (नीला) आकाश श्वेत उज्ज्वल केचृलियां उतारकर गिरा 
रहा हो । ८१९ 


नुडड्गिय तुहिरकाडि नूछेक्‌ कंमृमलेक्‌, कङ्गलुद् शोनयेक्‌ कडलि दार्मन्न 
इडम्‌बड वंङ्गणु मंहुन्‌द वणुमुहिल्‌, तडमृवुनल्‌ परटिडत्‌ ताद्व पोत्रे 820 

नुटङ्किय-(हायियों पर) फहरनेवाली; तुकिल्‌ कौटि-चस्त्र कौ वनी ध्वजा; 
इटम्‌ पट-विस्तृत प्रदेश मे; अंडकणुमर्‌ अद्धन्‌त-सर्वव्र व्याप्त हो उठे; वद्‌ मुकिल्‌- 
श्वेत मेघ; कटम्‌ कवुद्ध्‌-मदजल वहानेवाले; नूं कं मलं चेतेये-नासिकाष्िद्र 
सहित रहनेवाली सूंडो के, प्व॑त-सम गजो की सेना का; इतु कटल्‌ आम्‌ अत-यह 
समुद्र है, समक्षकर; तट पुत्तल्‌ परकिट-अधिक जल पीने के लिए; ताद्व पोत्रूर- 
नीचे उतर अतेसेर्ह) ८२० 

हाथियो पर कंडे फहर रहैये। वे चीर के क्षंडेथे। उनको 

देखकर एसा श्रम होता था कि सवै फले श्वेत मेघ जल पीने के लिए, 
गजसेना को समुद्र समज्ञकर उस पर उतर आये हो । ८२० 


इटेयिडे पिटर्वैयि सरि क्क मवूर्वेयिल्‌, तटैयिडे निट्टल्‌कंउत्‌ तव मत्‌तकं 
मष्टेथिडं यद्टिलूकंड मलरु ममम, कु्ेवुर मुल्ङ्गिडुङ्‌ गुछाङ््गाट्‌ बेरिये 821 

इदे इटै- (लोगो के) आभरणो के मध्य; इष्टव॑यिल्‌ अरिककुम्‌-सवेरे कौ धूप के 
समान प्रकाश छिटकता है; अ वंयिल्‌-वह्‌ वालधूप; . तष्टे इटं निट्टल्‌ कंट-मोर-छ्वों 
कौ छटा को, कम करते हुए; ` तवद्वुम्‌-घीरे-धीरे फंलती है; अ तद्ट-वे मोरछ; 
मै इटे अछि्‌ कंट-मेघों की छटा को कम करती हुई; र मलरुम्‌-फंले रहते है; 
कुठाम्‌ काट्‌ पेरि-समृहो मे (अधिक संख्या मे) रहनेवाली रिया; अ मलं कुटु उद- 
उन “मेघो कौ मवनत. करते.हुएु; मुङकिटुम्‌-वज उक्ती है । ८२१ 
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, सेना मे जानेवालों के आभ्रूषण प्रातः सूर्यं की मन्दधूप की तरह सुखदं 
प्रकाश विखेरतेदहैँ। वह प्रकाश मोरपंखोकेवने छवोंकी टा को मन्द 
कर देतारहै।! वे छतर इन्द्रधनुष के साथ भासमान मेघों कीञाभाको 
कम करते हुए फले रहते हैँ ओर भेरियों का समूह्‌ उन मेघो के गजेन को 
फीका करते हुये नदेन करता है । (इसमें एकावली अलंकार है 1) । ८२१ 


मतमणिप्‌ पुरविहण्‌ महछि रूरवन, अनन्नयुन्‌ दियदिरं यार पोतूरत् 
पीतूनणि पुणरमुलेप्‌ पुरिमत्‌ कूनृदलार, मितेन मडप्‌पिडि मेहम्‌ पोतुरवे 822 

~ मकटिर्‌ ऊरवत्त-स्तरियो की सवारियां; मत्‌ मणि पुरविकल््‌-घुंघरू पहने हए 
अश्व; अनृतम्‌ उनूतिय तिरे-हंसों को ढोती हुई हिलनेवाली तरगों की; आङ 
पोतूरत-नवियो के समान है; पौन अणि-स्वर्णाभरण-भूषित; पुणर्‌ मुलं-सटे हुए 
स्तन; , पुरि म॑ल्‌ कून्‌तलार्‌-(भौर) गुंथी हृई वेणीवाली स्तिया (जो हाथियों पर 
सवार थी); मितन्‌ अत्त-विजली के समान लगीं; मटर पिरि, मेकम्‌ पोत्रूर-षछोरी 
आयु की हयिनिर्यो, मेघो के समान थीं । ८२२ 

,. अनेक स्तयां अश्वो पर आरोहण करके जा रहीं! उनको 
देखकर ठेसा लगता है मानो सेनारूपी नदी की अश्वरूपी लहरों के ऊपर 
स्त्रीरूपी हंस धिरक रहैहो। अष्वोंके पैरोमें घंघरू बेंधेहैँ। (वे 
कृतं होकर हंसों का-सा नाद पैदा करते हैँ ।) ओर अनेक स्वर्या, जो 
विजलियो के समान हैँ, हथिनियों पर बैठी जारहीदहैँ।! वे हथिनियां 
विद्युतवाही मेघो के समान ह। वे स्वर्या स्वर्णावंकृता ओर मेदीभ्रुषिता 
ह। (स्वणे आभरण काभी द्योतक है; ओर फलनेवाले स्वणे-वणं के 
चर्म-रंगकाभी। इसको तमि में तिमल्‌' कहते हैँ। यह यौवन के 
आकपंणमें चार चदि लगादेताहै। यहं युवतियोंके शरीर में, विशेषकर 
वक्ष-प्रदेश में फलता है 1) । ८२२ 


इणेयडत्‌ तिडेयिडं नरुकक वंटयर्‌ 
तुणेभुलंक्‌ कुङ्कुमच्‌ चृवड्‌ माडवर्‌ 
मणिवरेप्‌ पुयङ्गचिर्‌ चान्‌ माहिमेल्‌ ` 
अणेयंतप्‌ पौलिनूददक्‌ कडलृशं लाररो 823. 


„ अ कटल्‌ चल्‌ आरू-उस सेनासागर के चलने के मागं भे; इटं इटे-यत्रततर; 
इणे अदुतूतु--पास-पास होकर; नरुङ्कि-टे हुए जाने से; एङेयर्‌-कोमलांगियों के; 
तुणे मुलं-जोडे के स्तनो पर लिप्त; कुङ्कुमम्‌ चुवटुम्‌-कुंकुम ॐ सुखकर गिरने का 
चिहन; _ आटवर्‌-पुरुषों के; मणि ` वरं पुयङ्कछिल्‌ चानूतुम्‌ आकि-सुन्दर गिरिसम 
भुजाओं के चन्दन के लेण के गिरते का चिहन मिलकर; अरणं अन-तोशक के समान; 
पालिन्‌ततु-दिखे । ८२३ 


उस सेना मे स्तियों मौर पुरुषों की संख्या अत्यधिक है । वे परस्पर 
सटे हये जाते हैँ । तव स्त्रियों कै स्तनद्वयों पर लगा हुआ कुंकुम का सूखा 
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लेप.ओौर पुरुषों की पव॑तोन्नत भुजाओं पर लगा चन्दन का लेप चूणे होकर 
गिर जति! उस चूण का इतना भारी परिमाणदहै कि भूमि पर तोशक 
विख से जान पड़ते है 1 ८२३ 


मुत्‌तिनान्न्‌ मृद्ूनिला वरिक्कु मौयमूमणिप्‌ 
पत्‌तिया लिठर्वयिल्‌ परपपुम्‌ वाहिनुम्‌ 
तितूतिया निन्‌रर्शार्‌ चिवनूद वायूच्‌चियर्‌ 
उत्तरा शङ्गमिट्‌ टौलिकूकुङः गुररमे 824 
पाकितुम्‌-चाशनी से बढ़कर; तित्‌तिया निन॒र चौल्‌-मधुर बोलीवाल; चिवनूत 
वायुच्‌चियर्‌-(विव-सम) लाल मुखवाली स्त्रियो के; उतृतराचडकम्‌ इट्ट्‌-ओढनी 
लगाकर; जलिक्कुम्‌-छ्पिये गये; कूररम्‌-मूृत्यु (-रूपी स्तन); मुत्‌तिनाल्‌- 
सुक्तामालाभो द्वारा; मुद्ध निला अरिक्‌कुम्‌-सम्पणं चाईदनी-ता प्रकाश विखेरते ई; 
पतृतियाल्‌-संकुल रत्नराशियों हारा; इठर्वयिल्‌ परपपुम्‌-वालधूष फंलाते 
। ए 
चाशनी समान मधुर बोली बोलनेवाली, लाल अधरोंकी स्त्रियोने 
अपनी ओदनी से ढंके हुए, यमसम उरोजों पर मुक्ताहार ओौर रत्नहार 
पहन रवे है । मुक्ताहारं से चांदनी सी दयति ओर रत्नहारोंसेधूप की 
सीकति ्टुटतीदहै। (स्तन को यम कहना साहित्यिक परिपाटी है 
क्योकि वे पुरुषों के मनों को अत्यधिक अधीर कर देते है।) । ठर 


चिल्‌ूलिनर्‌ वाछिनर्‌ वरित्‌त कुञ्‌नियर्‌ 

कलूलिनेप्‌ पट्िततुयर्‌ कनहत्‌ तोछिनर्‌ 

वलूलियितन्न॒ मरुङ्गरुलार्‌ मरुङ्गु माप्पिडि 

पुल्‌ूलिय कलछ्िरत मेन्‌दर्‌ पोयितार्‌ 825 
चरित्‌त कुन्‌चियर्‌-युवासपुणं केशवाले; कल्‌लितते पट्ठितूतु-पवंत का उपहास 
~“ करके; उयर्‌-उन्नत हृए; कतकम्‌ तोलित्तर्‌-स्वर्ण-सम कन्धोवाले; मेनूतर्‌-पराक्रमी 
तरुण लोग; विल्‌लितर्‌-धचुहस्त; वाछ्िनर्‌-ओर तलवारहस्त बनकर; त मा पिटि 
पुल्‌लिय किर अन्न-भेष्ठ हथिनियों को पास लेते हुए जानेवाले हाथियों के समान; 
बल्‌लिथिन्न्‌ मरुडक्रुलार्‌ मरङ्कर-लता-सी कमरवालियों के पास-पास; पोयित्ार्‌- 
चले । ८२१ | 

पुष्प-वासित केशवाले, ओर पवैतनिदक कंधोवाले जवान वीर्‌ धनुष 

ओर्‌ तलवार से लैस होकर, हथिनियों को अपने संरक्षण में लेते चलनेवाले 
बड़े-वड़ हाथियों के स्मान, लता-सी महीन कमरवाली स्वियों के साथ 
लगे-लगे जाते ह । ८२५ 


मन्‌रलम्‌  पुदुमलर्‌ मटैयिर्‌ चृ्टनर्दनत्‌ 
त्रिस्‌  कूनदलार्‌ मुहङ्ग  डतुरलाल्‌ 
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ओ#नूरल पलमदि यूर ` सात्रसूबोल्‌ 
शतूरत्त तरदवान्‌ शिवहि , यीद्श्मे 826 


तरम्‌ वात्न चिविके ईटटम्‌-श्रेषठ मुक्ता शिविकां का जमघट; मनरल्‌ अम्‌ 
पुतु मलर्‌-सुवासित सुन्दर नवीन पुष्प; मष्टेयिल्‌ चृष्टनृततु अत्त-मेधों पर छा गये; 
एेसा; तुत्ूर-पुष्पवहुल; इर कूनूतलार्‌-काले केशवाली स्तयो के; ` मुकङ्कल्‌ 
तोम्‌रलाल्‌-मुखों के दिखाई देने से; ओननुरु अल-एक नहीं; पल सति ऊरुम्‌-अनेक 
चन्द्रारोहित; मानम्‌ पोल्‌-देवयानों के समान; र्चतर्‌रत्-चले । ८२६ 


(संभ्रांत कुल कीया राजकूल की स्त्रियां शिविकाओं परजा रही 
है! शिविकाओं पर परदेलगेहैँ। वे कभी-कभी परदा हटाकर बाहर 
कञाकती. है तब उनके मुखचन्द्र बाहर दिखाई देते हँ ।) पृष्पावृत्त मेधो के 
समान काले केशवाली स्त्रियों के कारण शिविकां अनेक विमानो के समान 
लगती हँ जिनमें पुणंचन्द्र सवार हों । ८२६ | ¢ 


मीयदिरेक्‌ कडर्लन् मुमि मूक्‌कुडक्‌ 
केहद्टिर रिशेनिलेक्‌ कचिर्रं . यायूवन्न . 
मैयलुर्‌ रिछिमद मेय रामयाल्‌ 
तीय्‌यलेक्‌ केडन्‌दिल शि यात्तये 827 


इचछछि मतम्‌ मष्ठै-ढलनेवाला मदजल प्रवाह; इट अरामेयाल्‌-निरन्तर वहने से; 
तोयूयले कटन्‌तिल-वने पंक को पार करने मे अशक्य; चषि यान-मुखपड्‌ से अलंकृत 
हाथी; मेयल्‌ उरर-मदमत्त होकर; मय्‌ तिरे कटल्‌ अन-संकुलित तरगोवाले 
समुद्र के समान; मुठङ्कि-चिघाउते हुए; सुक्क उटेय कंकलिन्‌-नाक का भी काम 
देनेवाल सूंड से; तिच निलं कलिर्रे-दिशाओं में स्थित हाथियों को (दिग्गजों को); 
आयूवत्त-टटोलते हैँ ! ८२७ 
गजो का मदनीर इतना बहता है कि पंक बन जाता है। मुख-पट्ट, 

पहने हाथी उनमें फंस जातेहै। तब वे मदमत्त होकर चिघाडते हैँ 
ओर अपनी संडों को बढ़ाकर दिग्गजों को दूते हँ । (हाथी कीसूंडदही 
उसकोनाक काभी कमदेतीहै) इसलिये कवि उसको नासिकायुक्त 
सूंडवाले गज कहते है) । ८२७ । 


शूरुडं निलेयंनत्‌ तोय॒न्‌तुन्‌ दोय्‌हिला, वारुडं वन्नसुले महचिर्‌ शिन्‌देपोल्‌ 
तारर॑डम्‌ जदि्योडुन्‌ दावु मायिनम्‌, पारिडं मिदित्‌तिल परिथित्‌ पन्‌दिये 828 


परियिन्न्‌ पनृति-अश्वों कौ पंवितयांँ; तारौटुम्‌-घंटिका भरे दामों के साथ; 
चतियोदुम्‌-जौर टाप के साथ; तोय्‌नुतुम्‌ तोयकिला- (शरीर से) वेंधकर भौ (मन से} 
न बधकर; वार्‌ उट-कचुकी वद्ध; वनम्‌ सुलं मकलठिर्‌-मनोरम उरोजोवाली 
वेश्यां के; विनते पोल्‌-(चंचल) मन के समान;  तावुम्‌ आयिनुम्‌-फाँदकर 
चलतेर्हैतोभी; चर्‌ उटं निले अन्न-भूतों (यादेवों) के समान; पार इद 
सितित्‌तिल-भुमि पर पेर रखनेवाले नहीं ह । ०२० ` 
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अर्व अपनी कफिकिणी-घ्वनि के साथ वहुत तेज दीडते ह । उनकी 
गति मे एक समरसता है । अश्वो का लपकना वेष्या्ो के मन के समान 
अस्थिरहै। (वेष्या शरीरसे मिलकर भी मनसेद्रूरदहै। वह्‌ मपना 
लगाव वदलती ही रहती है ।} अष्वों के पर भूमि पर लगत्ते नहीं दीखते । 
इसलिएवे भूतया देव के समान लगते जिनके पैर भूमि पर नहीं 
पड़ते 1 परण 
उडिय मन्ततृतित्न रराद नोक्‌कित्रर्‌, नीडिय बुयिर्‌प्‌ पितर्‌ नेरिनूद नर्‌ टियर्‌ 
तोडविद्ध कोदेथुन्‌ इुरन्‌द कन्‌दलर्‌, आडव र्यिरत्र वर्ह पोयित्रार्‌ 829 

ऊटिय मत्ततूतिनर्‌-रुष्टमना कु स्त्रियां; उरात नोक्किन्नर्‌-सीधे पति को नहीं 

देखती हुई; नीरिय उयिर्‌प्पितर्‌-दीषं निःप्वास छोडती हई; नेैरिनुत नररियर्‌- 
संकुचित ललाघ्वाली; तोदु अविद्ध रोतयुम्‌-धिकसित दलवाले पुष्पों कौ चनी मालामों 
से भो; वुरन्‌त कून्तलर्‌-विमुक्त केशवा; आटवर्‌ उथिर्‌ अंत्न-पुरषो के प्राणों के 
समान; मरक पोयित्नार्‌- (उनके पास-पास) जा रही थीं 1 पर्य 

(कुछ स्तिया अपने पतियों से मान करके रुष्ट थी ।! उसी स्थितिमें 
उनको राजान्ना से जानेवाले पत्तियों के साथ जाना पडा) वे कैसे जाती 
है ? --इसका स्वाभाविक वर्णनदहै।) रुष्ट वे रमणिर्यां अपने पति की 
ओर दष्टिही नहीं फिराती; दीघं निश्वास छोडतीं; भौहों के तनने से ललाट 
संकुचित हो गयाथा। केश पर पृप्पभी नदीं था क्योकि वह रुष्ट होने 
के कारण उतार कर फक दियागयाथा। वे पुरुषोंके प्राणों के समान 
उनके साथ-साथ चल रहीथीं। (जोहोवे पतिप्राणा थी। इसलिए 
जारही थीं।) । ८२९ 
माङनत्‌ तडङ्गछे्‌ पौरुदु मामरम्‌, ऊरपट्‌ टिडविडे यो डित्‌तुच्‌ चययुतूतुराय्‌ 
आरन्‌च्‌ च॑नूरन्न वरि पायूहवुद्ध्‌, तान्‌ कनचुहु तरुहण्‌ यानये 830 
„ अरुचि पाय्‌ फवुद्ध्‌-नदी के समान जिनपर मदजल वहता है उन गालो के; त्ता 
अत्त-अंकुश का नाम लेते ही; कत्तत्‌ उकू-कोपाग्नि उगलनेवाले; तसूकण्‌-निर्भय; 
यते-हायी; मार संत्त-बाधा समञ्षकर; तटङ्कक-दीलो को; पोरुतु-टकराकर, 
ठहकर; मा मरम्‌-वड़-वड़ वृक्षो को; ऊर पट्‌टिट-नाश फरते हए; इरं आरितूतु- 
वीच से तोड़कर; . चायुत्तु-समूल उखाडइकर; उराय्‌-उनसे रगड़कर; आरू अत्र- 
नदी के समान; चंतूरत-चने । ८३० 

हाथी जा रहे है! ` उनके गण्डस्थलों पर मदजल नदी के समान 
बह रहाथा। वेपसे निडरथे कि अंकुश का नाम सुनतेही ओआघोंसे 
कोप के अंगारे निकालते । वे मा मे वाधा देनेवाले टीलोकौ दुर करते 
हुए, बड़-बड़ वृक्षो को तोड़कर, या उखाडकर उनसे रगडते हुये जा रहे थे । 
किनारों को ठहाता हा, ओर वृक्षो को तोड़ गिराता हुभा जाना हाथियों 
मौर प्रवाह के मध्य साधम्यं है । अतः वे नदी के समान जाते ये । ८३० 
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उद्लुत्‌दिड विडमिलं . युलह मंङ्गणुम्‌ ,. 
अद्धनृदलि वुधिर्कृक्ूलाङ्‌ गादम्‌ = बान्नवत्‌ 
अंद्वन्‌दिल ्तद्युन्‌दिडप्‌ पडरन्‌  'जेनयिन्‌, 


कौट्न्‌दुपोयुष्ध = कौडिमदित्‌ भिदिले कूडिड्रे 831 


उलकम्‌ अङकणुम्‌-(अपने राज्य के) सारे प्रदेशमे; उपिरककु अलाम्‌-सभी 
जीवों के लिए; ` अद्टुन्‌तल्‌ इल्‌-निराधारता नाशकः;  काट्कुकामपरु-मवलम्बतरु 
(आधार) ; आन्तवन््‌-जो थे; अद्नुनृतिलन्‌- (वे चक्रवर्ती दशरथ) अभी नहीं निकले 
अद्टनृतु-(उनकी आज्ञा से) निकलकर; इटं पटरम्‌ चेतयिन््‌-मागं पर चलती रही 
सेना का; र्वनतु-अग्रभाग; पोय्‌-जाकर; काटि मतिल्‌-ध्वजाओं सहित प्राचीरों 
के; मितिलै कूटिर्रू-मिथिला नगर पहंचा; नतु इट-उडद रखने को; ,, इटंम्‌ 
इलं-स्थान नहीं । ८३१ 

अपने देश के सभी जीवों के लिए सहारा देनेवाले (लताओं के) 

अवलंबतरु के समान रहनेवाले दशरथ अभी नहीं निकले थे। क्योकि 
सेना, जो उनसे पहले निकली थी, इतनी विशाल ओौर लम्बी है कि उसका 
अग्रभाग मिथिलामेंहै। ओर बीच में उड़द डालने की उतनी जगह भी 
नहीं थी। (तिल रखने को जगह नही-- यही मसल तमिमं भी 
प्रचलित है पर तिल पितृकाये मे काम अनेवाला 'है। कवि विवाह्‌के 
अवसर पर उसका नाम नहीं लेना चाहते । इसलिए उडद की चर्चा की है । 
कवचिने अग्रभाग को “पल्लव (सेना पल्लव)” कहा है। यह्‌ - प्रचलित 
प्रयोग है! उससे बड़ा ही गम्भीर भाव घोषित होतारहै।) । ८३१ ` 


कण्डवर्‌ मनरङ्गल्ुकं कोप्‌पक्‌ कादलिन्‌, वण्‌डिमिर्‌ कोदयर्‌ वदन्न राशियाल्‌ , 
पण्‌डिहट्ध्‌ पण्‌डिहद््‌ परिशिर्‌ तचल्‌वत्, पुण्डरी हत्‌तडम्‌ पोव पोततूरवे 832 
कणटवर मनतङकट्ट-दशंकों के सनो को; कातलिन्न्‌ केकोप्‌प-अनुरक्त कर अपनी 
ओर खीचनेवाली; वणट्‌ इमिर्‌ कोतयर्‌-(गाडयों पर बेटी) अ्रमरगुजित केशचाली 
स्त्रियोंकी वत्त राचियाल्‌-वदनराशि के कारणः; परिचित चलृवन-विशिष्टता 
लिए चलनेवाले; पण्‌ तिक्‌ पण्टिकटू-आकषक कलाकारिता से युक्त गाडयों; 
पुणुटरीकम्‌ तटम्‌-कमलधुष्प भरे तडा; पो पोत्नूर-चलते जसे दिखी । ८३२ 
कलाकारियो सहित गाडियों में स्वियां जा रही थीं । उनके अत्या- 
कषैक वदन कमल के समान थे! उनके केशों पर भ्रमर मंडरा रहैथे। 
इसलिए गाडियो को देखने से एेसा लगता था मानो कमलिनियाँ ` (कमल 
भरे तालाब) ही चल रहीहों। ८३२ (1 


पाण्डिलिन्‌ . वयततोर्‌ पावं तत्‌नीड्र्‌, ईण्‌डिय वन्ूवित्न नेह वानिडं 
काण्डलु नोकूकिय कडक्‌क णज्‌जतम्‌, आण्डदहैक्‌ किनियदो रभुद मायदे 833 


पाण्टिल्‌ इन्र वयतूतु-वेल-जुती एक गाड़ी मे; ओर्‌ पावे तनूनौटुभ्‌ू-चित्रप्रतिमा 
सौ एक रमणी के साथ; ईण्टिय अन्नूपिनन्नू-गम्भोर प्रेम लेकर; ` एकुवान्‌-जो जाता 
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रहा उप्त एक तरण ने; इटं काण्टचुम्‌-वीच में उस पर दुष्ट गड़ायी, तव; नोर्ककिय- 
(तरुण को) जवाव में देखनेवाली उसकी; कटे कण्‌ अनृचतम्‌-्आंखो के कोर से गलकर 
रसतेवाला काला अंजन; आण्‌ तकंकृकूु-पट्ढे को; इतियतु मोर्‌ अमुतम्‌-मीखा, 
अच्रुपम जम्रत; भयतु-वना । ८२३३ 

एक गाड़ी मे एक चुन्दरी जा रही दहै। वह्‌ चिघ्रप्रतिमा के समान 
मनमोहक है । उसके साथ-साथ उसका प्रेमीभी जा रहाहै। वह्‌ 
उसको देवता है ओर वह्‌ प्रेयसी भी उसकी ओर देखती है । तव उसकी 
अखोके कोरों से गलकर रसनेवाला काला जंजन भी अमृत्त-सम लगत्ता 
है। (प्रेम के जादूसे विष भी अमृत हो जाता है; असुन्दर भी सुन्दर 
दीखता है 1) 1 ८३३ 


पिन्यृछेमा नोक्कियिष पिरिनदु पोहितूरान्‌ 


अद्टृछततीर्‌ सरुदवेप्‌ पदनि सनूनमाम्‌ 
पुनन्‌ समरप पबु नोक्‌कित्रान्‌ 
उद्यृठमुन्‌ दानुनिन्‌ रूश लाडिनरान्‌ 834 


पिष्रढ मान्न नोक्कि्यं-वालहरिण की सी दुष्टिवाली (श्रिया) को; पिरिनूतु 
पोकितरात्न-छोडकर जानेवाला एक; अल्‌ नीर्‌-पंक ओर जल से भरी; मरतम्‌ 
वेपु, अततिल्‌-खेतों कौ भूमि मे; उसूत्तम्‌ आम्‌ पु्रदुम्‌-हंस पक्षियों को; भव्‌ 
तामरं पुवुम्‌-कोमल कमल-पुष्पों को; नोकूकिनरान्‌-देवता है, तव; उबदमुम्‌ तातुम्‌ 
नितूह-जपना मन मौर माप रककर; अचल आटिनात्नू-अधघीर वना 1 ८३४ 
एक प्रेमी को अपनी वालमूगनयनी प्रेमिका को छोडकर जाना पड़ 
गया! मागे मे जव वह ेतों के प्रदेश में हंस पक्षी, कोमल कमल-सुमन 
आदि को देखता तो (अपनी प्रेयसी के कमल-चरण ओर हंसगति कौ याद 
मे) तड़पकर्‌ निष्क्रिय खड़ा रहं जाता था 1 ८३४ 


अङ्गण्‌ जालत्‌ तरश्र्‌ मिडनृदवर्‌, पङ्गु वणकुड शामरं पोर्‌त्‌तलाल्‌ 
सद्गते यार्‌ कडुत्‌तदु काररत्रच्‌, चरगु॒पेरि मुढङ्मिय तान्ये 835 

„ चङ्कु-शंख; पेरि-भेरिरया;ः कार्‌ अन्न गुलङ्किय-जिसमे मेधो के समान 
नदन करती यीं उस; तान्ते-(विशाल) सेना; अम्‌ कण्‌-ुन्दर, विशालः; 
जगलत्दु-दूभि के; अस्वर मिटैनतु-राना लोग आकर एकत्र हए, इसलिषए्‌; जवर 
उनके; र्पाङ्कु वण्‌ कुटं-(जाकर्षण ने) वहे श्वेत छत्र; चामरं ~चामर; पोरतूतलाल्‌- 
आच्छादन करते रहे, इस कारण; कङ्कं आह कटूतूततु- (बह सेना) गंगा नदौ से 
वुलती थी ! ८३५ 

उस सेना मे शंख ओर भरिया वज रही थीं । अनेक देशों के राजे 

जो आये ये उनके एवेतछत्र ओौर चामर ऊपर फलते हये सेना को ठक रहै 
थे! इसलिए वह्‌ सेना (लहर ओौर ध्वनियोके साथ) गंगा नदी के 

समान लगती थी 1 ८३५ 
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अमर रनज लणङ्गने यारुयिर्‌, कवरुङ कू रुनुदिक कणुणंनुडः कालवेल्‌ 
कुमरर्‌ नंमृञ्जु कुलिप्प बदछङ्गलाल्‌, शमर ब्रूमियु माततदुं तान्ये 836 
अम्‌ चौल्‌-मनोरम वचनवाली; अमरर्‌ अणङ्कु अत्तेयार्‌-ेवांगनाए-सम स्त्रिया ; 
उथिर्‌ कवदम्‌-्राणहारी; कण्‌ अंनुम्‌-नयनरूपो; कूर्‌ नुति कालत वेस्‌-तुकीले, 
यमकेते, भालोंको; कुमरर्‌ नन्‌चु इकिप्प-तरुणों के. वक्षो मे धेसाते एः 
वटङ्कलाल्‌-चलाने से; तात्तै-बह सेना; चमरम्‌ एुमियुम्‌ आतृततु-समरभमि से भी 
तुलती थी } ०८३६ | 
उसमें जानेवाली, मधुरभाषिणी, देर्वांगनासम स्तिया, प्राणघातिनी 
` (मनमोहनकारी) ओआखोंरूपी अतितीक्ष्ण, यमके से भालों को, पट्टो के 
हृदयो पर गाड देती थीं! अतः व्ह समरभूमि से भी 1 तुलती थी । 
(समरभूमि भी कहना इसलिए आवश्यक हुआ कि पहले पद मे उसे गंगाजी 
से तोला गयादै।) । ८३६ 


तोणुमि डन्‌दत् तुण भिडेनूर्दत, वाण्मि उनृदन वाततमिन्‌ भिडनद॑नत्‌ 
ताण्मि डनूदन तमूनिन्‌ भिडनूर्दन, आण्मि उनुदन वाचि मिडनूदंन 831 

आचि भिरैनृत अंत-सिह एकत्र हृए से; आद्‌ मिरैनतत्त-पदाति वीर एकत्र हृए; 
तमूमिल्‌ मिटेनूतन-ापस मे जुटकर जाने से; . तालू मिटेतुतत्न-उनके पैर परस्पर 
उलन्ने; तुणम्‌ . मिटेनूत अन-स्तम्म सटे से; तोद भिटनृतत्त-मुजाएं सरी; वानु 
भित्र मिटेनूत्त अंत्त-मेघों मे विजलियां संकुलित इई जैसे; वाद्‌ मिरटेनूतत्त-तलवारे 
सटी । ८३७ 

(सेना मे रहै लोगों की संख्या अति अपारदहै।) पदाति वीर इतने 

जुटे थे कि उनको सटकर जाना पडता था। पैरों से पैर, स्तंभसम 
भुजाओं से भुजां; मेष मे बिजलियों के समान तलवारों से तलवारे; सट 
गयीं । ८३७ 


वरह लामुले वेत्‌तकण्‌ वाङ्गिडप्‌, पेर्हि लाद पिरङ्गु मुहत्‌तित्तान्‌ 
तेरहि ` लातंरि यनूदरिर्‌ चंनूरौरः सुरि मामद यात्य मुटटितात्‌ 838 

वार्‌ कुला (वु) स्‌ मुलं- (एक स्त्री के) कचुकी-वद्ध स्तनो पर; वैतूत कण्‌-रखी 
दृष्टि को; वाड्किट पेर्किलातु-टृटने मे असमं; पिरङ्करुम्‌-प्रफुल्ल; मुकतृतिनान््‌- 
जाननवाला (एक तस्ण) ; नरि तेर्‌किलान्‌-मागे न जानता हज; अनूतरित्‌ चत्‌र- 
अन्धा-सा जाकर; ओर मुरि मा मत्तम्‌ यनेये-एक बलिष्ठ, वड़े, मत्त, गज से; 
मुट्टिन्नात्‌-टकराया । ८३८ 

एक्‌ वीर ने अपनी प्रेयसी के कंचृकीबद्ध स्तनो पैर दृष्टि डालीतो 

वह्‌ अपनी दृष्टि को वरहा से नहीं हटा सका । मुख कातियुक्त हा पर 
मन धूमिल पड़ गया । अन्धा सा, मागे भूल गया ओौर एक बलिष्ठ बड़े 
मत्तगज से जाकर टकराया ! तदप 
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शरिद पायूपरि तुद्धकबोर्‌ तोहुयाद्‌ 


च्वि वीट्धदलुर्‌ रठ्योर्‌ वद्धदरान्‌ 
अवि नीदुपुयत्‌ ता्ल॑डुत्‌ तेनूदिये 
तद्टुवि नितूरदल्‌ लार्‌रर मेल्‌वयान्‌ 839 


चूचछि कद्ट्‌-भली भौरियो वाले; पय्‌ परि-दुलकीवाले एक अश्व के; 
वुद्‌ढ-सड़कने से; ओर्‌ तोकेयाद््‌-एक ममररछटा स्त्री; वद्कूति बीद्वतल्‌ उर्राठं- 
फिसलकर गिरी, उसको; ओर्‌ वदढल्‌-एक उपकारी; तान्‌-स्वयं ही; अदुविनर 
नीढ्‌ पुयतृताल्‌-लौहस्तम्भ-सम अपनी दीघं भुजाओं से; एन्‌ति अदुतूतु-उठा लेकरः 
तद्युवि निनररतु अलूलाल्‌-मंक भें भरकर खड़ा रहा, वह्‌ छोडकर; तरं मेल्‌ वयात्‌ 
(उसे) भूमि पर नही उतारता । ठट ४ 

भली भौरियों के एक श्रेष्ठ अश्व से, जौ फांदकर चलता था, एक 
सुन्दरी खिसक कर गिर गयी। उस मयूराभा सुन्दरी को एक उदार वीर 
ने अपनी लौहस्तंभसम बलिष्ठ भुजानौं पर उठा लिया पर उसको अंक 
मे भरकर वैसे ही खड़ा रहा; उसे नीचे भूमि पर उतार नही दिया। 
(उसकी वलिष्ठ भुजाएं है-- वह्‌ केसे उतरती ? शरीर ओर मन दोनो जौ 
फंसे हुये हैँ ! न ही वह्‌ उतारता क्योकि वह्‌ उदार मनुष्य है ! ) । ८३९ 


तुणेत्‌त तामरं नोवत्‌ तीउरनदिडे, कणेकक रड्गणि नढेयोर्‌ काठेतान्‌ 
पणेतूत वेूमुलेष्‌ पायूमद यानये, अणेकूक नङ्गेक्‌ कहलिड मिललतूरात््‌ 840 
तुणैतूत तामरे नोच-जोड़ के कमल (चरण) दुखाते हए; तीटर्‌न्‌तु इट-अपना 
अनुगमन करके श्रमितत होती; कणे कर कण्णिनाछे-शर-सम (ओर) काली आखोवाली 
(एक) दयिता को (उदेश्य करके); ओर्‌ फाठे-एक पट्ठे ने; नङ्कंकूकु-इस 
तरुणी के; पणैत्‌त रव॑म्‌ मुलै-पीन ओर आकर्षक स्तनरूपी; पाय्‌ मतम्‌ यातय॑- 
(पुरषो .के मनो पर) आक्रमण करनेवाले गजो को; अणैन्क-रोकने का; अकल्‌ 
इटम्‌ इलू्‌-विशाल स्थल (वक्ष मे) नहीं है; अंन्ूरान््‌-कहा ! ८४० । 
कछ पुरुष छेड-छाड का मनोरंजन करते हृए जा रहै थे । अपने 
सुन्दर जोड के कमल से चरणों को दुख देते हुए एक सुन्दरी एक पुरुष के 
पीपी वहुत श्रम केसाथजा रहीथी। उसको देखकर वह्‌ सुन्दर 
युवक कहता है कि इनके स्तन मत्तगज के समान वड़े ओर प्यारेहै। वे 
“ मानो पुरुषों (के मनो पर) आक्रमण करते से लगते है! इनको वर्धि 
रखने के. लिए इनका वक्ष-प्रदेश पर्याप्त नही है । ८४० 


शुदिुड्‌ गुमृजि भिशेचचुरुम्‌ वारत्‌तिडप्‌ 
पीछियु मामद यातेधिर्‌ पोहिन्रूरात्‌ 
कछिय क्रिय वन्‌रार कारिहै 
विचयं नोक्‌कितृतद््‌ वेलंयु नोक्कितरात्‌ 841 
चुचछियुम्‌ कुञ्चि भिचं-घुंघराले वालों पर; चुरमषु अरतृत्तिट-घ्रमर भनभनाते 
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है}, ` मा ,मतम्‌' पाष्ियुम्‌-जधिक मदजल .बहानेवाले;  यातेयिन्न-गज के समानः 
पोकिन्‌ रान्रू-जाते रहै (एक युवक) ने; आर कारिकं विद्धिये नोक्‌कि-एक सुन्दरी की 
आंखें को देखकर; किय कूरिय-अत्यधिक तीक्ष्ण है; अनरूर-कहकर; तत्न 
वेलयुम्‌ नोककितान्‌-अपनी बरछा को भी देखा । ८४१ 


एक युवावीरजा रहाहै। उसके केश के ऊपर भ्रमर गुंजार कर 
रहे है। इस कारण वह्‌ मत्तगज के समान है (जिसके मदनीर पर भौर 
मंडराते है) । वहु एक स्त्री कीर्जखों को देखतादहै। उसके मनमें 
प्रश्न उत्ता हैकि हमारी बरी अधिक तीक्ष्ण हैया इसकी अखे" 
इसलिए वह अपनी वरी को देखता है मानों तुलना कर रहा हो । ८४१ 


तरङग वारकुटर्‌ मरेच्‌ चीरडिक्‌, करुङ्गण्‌ वाड पाठेयोर्‌ काठेतान्‌ 
तंरुङ्गु पुणमुलं नीद््वठेत्‌ तोचिनीर्‌, मरुड्गु लंडगु मरनूढुवन्‌ दीरन्‌रात्‌ 842 


ˆ _ तरङ्कम्‌ वार्‌ कुटल्‌-लघु लहर के समान छत्लेदार ओर लम्बे केश; तामरं 
चिर अटि-कमल-सम, छोटे चरण; वाढ कर कण्‌-तलवार के समान काली जख; 
उटेयाक्रे-इनकी स्वामिनी एक को देख; ओर काठं-एक युवक ने; नरङ्कु पुण्‌ मूले- 
सटे हए ओर आभरणमण्डित स्तन; नीढ वके तोचछिन्रू-लम्बे ओर ककण सहित हाथ- 
बाली; नीर-आषः; सरङ्कुल-कमरको; अङ्कु-कर्हा; मरनूतु-भूलकरः; 
वनतीर्‌-आाई; . अन्रूरातर-पुछा । ८४२ 


एक अति सुन्दर स्तीजा रहीहै। उसके केश लहरों के समानं 
घंधरले हैँ। पैर छोटे-ओर कमलके समानदहैँ। खें काली ओर 
तलवार के समान दहैँ। उसको देखकर एक पट्खा पृषता है कि आभरण- 
भूषितः पीन-स्तनी ओौर कंकण-हस्ता ! आप अपनी कमर को कहाँ भूल से 
छोडकर आयी? । ८४२ 


इम्‌ बोलुङ्‌ गौलैक्कण्‌णि नालति, मार्‌रम्‌ पेशुहि ला्ेयोर्‌ मेन्‌दत्‌ात्‌ 

श्र नीरिडे यङ्गेह ालंड्त्‌, तेर्‌र वारमे यावर्हौ लोर्वतूरात््‌ 843 
कूररम्‌ पोलुम्‌-यम के समान; कौलं कणणित्ताल्‌ अन्नरि-घातक आवो (के संकेत) 

के सिवा; माररम्‌ पेच॒किलाठे-भाषण न करनेवाली (एक) युवती को (देख); ओर 

यैन्‌तन्न्‌-एक जवान पुरुष; आरर नीर्‌ इटे-नदी के प्रवाह मे; उमै-आपको; अम्‌ 


कंकटठाय्‌-सुन्दर हाथों से; अटुतृतु-उठाकर; एरर्वार्‌ थारो-पार लगानेवाले कौन 
है, तो; अन्‌रान्न्‌-यह पा । ८४३ 


एक स्त्री लज्जञाशीलारहै। वह्‌ मख खोलकर बातकरने से भीः 
लजाती है । ` अपनी आंखों के, जो मृत्युदेव के समान प्राणघात्तिनी हैँ 
इशारेसेही जवावदेतीहै! उसमे एकं पुरुष पताह कि नदी पार 
करने का मौका आयगा तवे आपको अपने भाग्यवान सुन्दर हाथों मे लेकर 
कौन उस पार उतार देगा ? (तब बोलनादही पड्गान ? ओर बोलनेसे 
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शरमानेवाली कंसे छनेदेगी? नहीं छने देगी तो नदी पार करना 
केसा ?)}) । ८४२ 


तघ्वछरम्‌ परन्‌ दाङ्गिय वाटब्हम्‌, तदु तेदगुदं यावेयुन्‌ दिनृगिल 
उद्टछ संतनत्‌तम्‌ वायु मुलर्न्‌दन, कटटटुण्‌ मानूदरिर्‌ कंपपनर तेडिये 844 

तठ अरुम्‌-उतारने में अशक्य; - परम्‌ ताङ्किय-वडा सार ठोनेवाते; 
आटटकम्‌-उष्ट्‌ (अट); तदु तेम्‌ कु यावेयुम्‌ तिनूकिल-जच्छे मीठे पत्ते कुठ नहीं 
खाकर; चाय्‌ कंपृपन पतैटि-मुख को कड़ ए लगनेवाले पत्ते खोजकर (खाकर); कट्‌ 
उण्‌ मानुतरित्‌-ताडी के पियक्कड़ों के समान; तम्‌ उद्टृढम्‌ मेनूतत-अपने ही मन के 
समान; वायुम्‌ उलन्‌तन्न~मृख के भी शुष्क वने । ८४४ 

उस भीडमे ऊंटभी जा रहै उनका स्वभाव विचित्र है 

वहुत भारी सामान का वोन्चा उठते चलनेवाले वे मीठे पत्ते नहीं खाते । 
कड, नीम के पत्ते जसे, पत्तो कोटी दूटकर खातेदहैँ। उनका यह्‌ 
पियक्कडे कासा स्वभावहै जो दूध आदि अच्छे पदार्थं नहीं पीते पर 
ताडी पीते दँ जिसके फलस्वरूप मूख सूखा सा रहता है भौर मन भीः 
कालांतर मे शुष्क यानी गुणहीन हो जाता है । पय 


अरत्‌त नोक्किन्न रररिरण्‌ मेनियर्‌, परित्‌त काविन्नर्‌ पप्‌पर रेषहित्रार्‌ 
तिरुततु क्‌उत्‌तत्‌ तिण्‌कणं यत्‌तीडम्‌, अंरत्‌तिन्‌ मालृहल्ि रेनूदिय दनव 845 

अरतूतम्‌ नोक्कित्तर्‌-रक्तवणं नयन; अल्‌ तिरद््‌ मेत्तियर्‌-मन्धकार जमाह 
एसा शरीरबाले; पपपरर्-पप्‌पर (पल्पव ? ) जाति के लोग; माल्‌ कलिर-मत्तगजः 
तिरुत्तु कूटत्‌ते-जद्यं वध रखकर अभ्यास दिया जाता है उस गजश्ाला को हीः; 
कणेयत्‌तोटुम्‌-सुदृद्‌ आलान के साय; रतृततिन्‌ एनुत्तियतु-ग्दन पर ढो लिया; 
अत-रेसे; परित्‌त काविन्नर्‌-कावर उठते हुए; एकित्तर्‌-चले । ८४५ 

पप्परर्‌ जाति के लोग उनके साथ जातेये। (वात्मीकौी रामायण 

मे 'पप्लव' नाम जाया है) उस संदभे में आया जव वससिष्ठजी 
कीयुरभीने वीरो को उत्पन्न किया। शायद वही पप्लवये पप्र हों) 
उन लोगों को राजा लोग कुलियोकेरूप मे नियत करतेथे।) उनकी 
अविं रक्तसम लाल्थीं; शरीर धना अन्धेरासा कालाथा। कावर 
ढोते जाते हुये उनको देखते समय वे उन गजो के समान लगतेथे जो 
आलान के साथ गजशाला कोटी उवाडकर उठा लियेजारहेहो) ८४५ 


पितत यानं पिणङ्गिप्‌ पिडियिरकं, वेत्‌त मेलिरुन्‌ वन्‌जिय मङ्गयर्‌ 
यतति इक्कणुर्‌ ररुदेत्‌ तार्‌क्क्रिर, कंत्‌त लङ्किर्‌ कण्‌णडड्‌ गामये 846 


पितत यानै-मद-मस्त एक हाथी ने; पिणङ्कि-(महावत कौ आज्ञा) -नहीं 
मानकर (विगड़कर); पिटियिल्‌ कं वैतृततु-हयिनी पर अपनी सूंड रखी; मेव 
इरुनूतु-उस पर वंठी रही; अम्‌चिय मङ्कंयर-उरनेवाली स्त्रियां; कण्‌ पुतत्‌तारकक- 
जो को (अपने हाथों से) मृंदने जो लगीं; इर कंत्‌तलङ्कलिल्‌-दोनो हयेलियों के 


४११ तमिऩ् (नागरी लिपि) 411 


अन्दर; अटङ्काते-नहीं समायीं, इसलिए; अयतृतु-मन घबड़ाकर; इदटुक्कण्‌ 
उररार-संकट में पड़ (भयातुर हो) गईं । ८४६ 


एक मदमस्त हाथी ने पीलवन से बिगड़कर एकं हथिनी की ओर 
अपनी सुंड बहाथी ।! तब उसके ऊपर बैठी हुई कुछ प्रमदाओं.ने अपनी 
आंखे अपनी हयेलियो से मंद लीं 1 पर उनकी अखे इतनी बड़ी थीं किवे 
हथेलियों के अन्दर समा नहीं पायीं । उनका उर दुर नहीं हृ ओौर 
उनको उर से बड़ा संकट हभ । (इसमें स्तयो के स्वभाव का व्णेनदहै 
ओर उनकी आंखों कौ विशालता बतायी गयी है ।) 1 ८४६ 


वाम मेहले यारिडे वालदि, पुमि तोय्‌पिडिच्‌ चिनृदरम्‌ बोयिनार्‌ 

कामर्‌ तामरं नाणमलरक् कानतूपुट्‌, आभै मेल्‌वरुन्‌ देरयि त्राङ्गरो 847 
` वामम्‌ मेकलेयार्‌ इटे-न्दर मेखला-धारिणी स्त्रियों के वीच मे; बालति पमि 
तोय- (जिनकी) पे भूमिको स्पशं करती थीं; पिटि-उन नारी हथिनियों परः; 
कामर्‌ तामरे नाद्‌ मलर्‌ कातततु उद्यू-मनोरम कमल के नवीन पुष्पों के मध्य; .आसे 


मेल्‌-कमों पर; वरम्‌ तेरेयिन-वंठकर आनेवले दादुरो के समान; चिन्‌तस्म्‌ 
पोयितार्‌-नारी स्त्रियं भी गड । ८४७ 


चित्ताकषेक मेखलाधारिणी स्त्रियों के बीच मेँ छोटे कद की ओौरतें 
उनके अनुकूल छोटे कद की हथिनियों परबेटी जा रहीदहै। 
हथिनियों की पुंठे लम्बी हैँ ओर भूमिको स्पशं करतीरहैँ। (छोटे कद 
कौ ओौरतों को "चिनृतर्‌' व "कुरलर्‌” कहते हैँ । “कुरर दोफूटकी 
लम्बी ओर ““चिनृतर्‌” तीन फट की लम्बी होती हैँ । उनको महलों में 
सेवा टहल के लिए नियुक्त किया जाताथा।) उनको देखने पर एेसा 
लगता है कि कमल वन के बीच कषमं पर बैठ्केर दादुर जारहेहों। 
(अन्य स्त्रियां नवविकसित कमलदहँ। छोटे कद की हुथिनियाँं कष्ृए हैँ 
ओर बौनियाँ दादर है ।) । ८४७ 


इम्‌बर्‌ नाद्‌टिनन्‌ ररमलूल छीड्‌गिवद्‌, उम्‌बर्‌ कोमहर्‌ कंत्‌गिन्‌र दीकुकुमाल्‌ 
कम्‌ब मावरक्‌ कालह्‌ वठत्‌तीरु, कौम्‌ब नाठेकृकोण्‌ डोडडः गुदिरये 848 


आर कमपु अन्ततां काणुद्‌-एक पुष्पलता सदृश सुन्दरी को ठोकर; काल्‌कढ 
वदधत्‌तु-परो को इुकाकर; कमृपम्‌ मा वर-हाथी (पी आए, उस) के अगे; ओदुभ्‌ 
कूतिर-दोडनेवाला एक अश्व; ईङकु. इब््‌-यहां कौ (मेरे उपर बेटी) यह; इम्‌पर 
नाट्‌्टिन्न-इह्‌ लोक के लिए; तरम्‌ अल्‌लब्‌-योग्य नहीं है, (यानी यह धरती इसके 
योग्य नहीं है); उमूपर्‌ कोमकर्‌कु-देवेन्द्र के लिए; अनकिनूरतु-मानो कह रहा हो 
आक्‌कुम्‌-एेसा लगता है 1 ८४८ 


एक अश्व एक पुष्पलता सदृश सुन्दरी स्त्री को अपनी पीठ पर लिये 
परो को ्ुका-स्ुकाकर अतिवेगसे दौड रहा है। उसके पीछे. एक हाथी 
आ रहादै। (उस्र अश्व को देखकर कवि उत्प्क्षा करते कि) यह्‌ 
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सुन्दरी इस धरती पर रहने के लिए अहं नहीं है-- देवेन्द्र केलिए दी अहं 
है" एेसा अश्व क्‌ रहा यानी एेसा समञ्चकर उसको लिये जा रहा ह 1. तथ 


छ शन्‌द वार्‌हृढल्‌ शोर्नद्वं ताङ्गलार्‌, शिन्‌ढ्‌ मेहते शिन्‌दयुन्‌ जय्‌हिलार्‌ 
अन्दे विलृलिर्त्‌ तातन सिन्त, मैनूदर्‌ पेश मनङ्गित्‌ तोड्वार्‌ 849 
अंनृतै-मेरे पिता (भगवान); विलू इर्तूतान््‌-घनु तोड़ चुके; अतुम्‌-यहः; 
इ चालूलं-मधुर समाचार को; मेनूतर्‌ पेच-पुरुषों के कहने पर; मतम्‌ कदितृतु- 
मन मे आनन्दित होकर; चोर्‌नूतवं-घुलकर लटकनेनाले; _ चनुत्तम्‌ वार्‌ कुछल्‌- 
मनोरम लम्बे केशजाल को; ताडःकलार्‌-उठाकर नही वांधततीं; चिनुतुम्‌ मेकलं- 
टटकर गिरनेवाली मेखला की लड्यो की; चिनतयुम्‌ चय्‌किलार्‌-परवाह नहीं करतीं; 
ओटुवार-मागतीं । ठठ 
पुरुष आपसमे कहू रहेथे कि हमारे तातश्रीरामने धनु तोड्‌ 
लिया 1 यह्‌ सुनकर स्वियों मे आनन्द ओर उत्साह भरगया। वे 
तेजी से चलने लगीं \! उनके सुगन्धपूणं वाल खुलकर विखरे; उनको नहीं 
संभाला । मेखला की लडिर्यां टूटी गौर गुरियाँ गिरने लगीं । उसकी 
भी उन्होने परवाह नहीं की । ८४९ 
कुडेयर्‌ कुण्‌डिहै तुक्‌किनर्‌ कुन्‌दिथ, नडयर्‌ नाकि पुरदेतृतकं नार्‌रलर्‌ 
कडह्‌ छिर्रयुडः कारिहै यारंगुम्‌, अडय वञ्‌जिय वनृदणर्‌ मुनूदिनार्‌ 850 
कटम्‌ कटिर्‌ रेयुम्‌-सत्तगजों फो; कारिकंयारेयुम्‌-स्तरियो को; मटेय अनृचिय- 
नियराने से उरनेवाले (संकोच करनेवाले); अनूतणर्‌-च्राह्यण लोग;  कुटयर-छत्र 
रखनेवाले; कुणृटिके तुक्कितर्‌-फमण्डलधारी; कुन्‌तिय नटेयर्‌-उचकती चालवते; 
नाचि पुतेत्‌त क-नासिका पर (श्वास रोकने फे हेतु) रखे हाथ को; नारूरलर्‌-नीचे 
नहीं लकते; मुरूतितार्‌-आगे चले 1 ८५० 
उस बारातके साथ ब्राह्मण भी गये।! उनका वणेन देखिये) 
वे हाथियों (से डरकर) ओर प्रमदाओं से (शंकित हौ उनसे) दूर जाते 
थे! उनकेएक हाथमेषछाता थाओौर कमंडलभी1। दायां हायजो 
प्राणायाम करते के लिए नासिका पर रखने के व्यवहारमे आताथाःवे 
नीचे नहीं लटका रहैथे।! (वार-वार प्राणायामया धूल से वचने के 
लिए नासिका पर रखना पडता था; या पूर्णरूप से लटकाना पृनीतता में 
बाधा डाल सक्ता था ।) वे उचक-उचक कर चल रहै थे । ८५० 


नार पूङ्गृकठ. चङ्गयर्‌ कणणिनीर्‌, उर नेरवन्‌ दुरुवु वेद्धिपृषड 

मार कीण्‌डत्े वनदते याहिलूवन्‌, देर तेर्रत्रक्‌ केह छिरमूजुवार्‌ 851 
नाइ पू कुटछटल्‌-सुवासित पुष्पालंकृत केशवाली; नङ्कंयर-कुछ तन्वि; कण्‌ 

इन्‌ नीर्‌ ऊर-जपनौ ओवो से सुख का अभ्रु निकालता हुआ; .. उरुवृ- (श्रीराम का) 

रूप; नेर्‌ वनूतु वंछिपूषट-प्रत्यक्न दिखाई दिया, तच; मा काण्टत्त-सामने मिलने; 
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चन्‌तते भआफिल्‌-आये है तो; वनूतु तेर्‌ ए-भाकर रथ पर चद्‌ जाइए; अंत-कहकर; 
कंक इरेमचुवार्‌-हाथ जोड़कर विनती कौ । ८५१ ` । । 

.  सुवासित पष्पों से अलंकृत केशवाली कुठ स्तिया, जो रथों पर जा 
-रही. है, अपनी आंखों के सामने श्रीरामचन्द्र के रूप को देखती हैँ । . (यह्‌ 
मायारूप.है 1) तब उनकी आंखों से आनन्दाश्रु वहने लगतादहै।. वे 
श्रीराम (कै रूप) से हाथ जोड़कर विनय करती हँ कि अप सचमुच 
हमारे समक्ष आ गये हतो आप हमारे साथ रथ पर चढ़कर विंराजिय । 
(पाठोतर से यह भी अथं कियाजाता हैकि कुछ स्तिया, जिनके पुरुष 
उनसे रुष्ट होकर दुर चले गये ह, अपने प्रेमियोके रूप को सामने भ्रातिमें 
देखकर उनको बुला रही ह 1) 1 ८५१ | । 


कुरेत्‌त तेरुङः किङ गुदिरेयुम्‌, निरत्‌त वारमुर शयुन्निरत्‌ दंडगणुम्‌ . 
इरेतृत पेरीलि थालिडे यावर्म्‌, उरंत्तु णर्‌नूदिल स्मरि तेहिनार्‌ 852 

करतत तेरुम्‌-गडगड़नेवाले रथ; कचछछिरम्‌-हायी; कुतिरेयुम्‌-अश्व; निरेतृत 
वार्‌ मुरचुम्‌-पंकितयों मे रहै, डरे-कसे ठोल, (सव ने) ;  अंङकणुम्‌ निरैनूतु-सवेत्र 
भरकर; इरेतृत पेर्‌ ओलियाल्‌-जो उठाया उस्र बड़ शोर से; इटे-वहां; यावस्म्‌- 
सभी; उरैतत उणरनतिलर्‌-वात (कसते) नहीं (सुन) समश्च सके; अमरिनन्‌ एकितार्‌- 
गगे के समान चलते रहे 1 ८५२ ५ 

लोग आपस मे नही बोलते ओौर गंगो के समान. चुपचाप चल.रहे 

है। क्योकि रथ, गज, तुरंग, भेरिर्या-- आदि सभी सवत्र अपार नाद कर 
रहे है ओर उस शोरमें कोई किसी का सून नहीं पाता, समञ्न नहीं 
पाता । ८५२ | | 8. = 


नुट्चि लमुबि वलनूदन्न नण्‌डहिल्‌, कट्चि लम्‌बु कण्दगुढ लारहृढ्ध्‌ 
` उट्‌चि लमबु श्िलमृबवा दुङ्गलाल्‌, पुट्‌्चि लम्‌बिड्‌ पीय॒हयथुम्‌ पोत्रे 853 
नुण्‌ चिलमूपि-छोटे मकड़े के; बलन्‌त अत्त-वुने जाल के समान; नुण्‌ तुकिल्‌- 
महीन वस्त्र; कट्‌ चिलमृपु-श्रमर-गुंजित; कर कुछठलार्‌-काले बालबालौ स्त्रियों 
का; कुष्टु-समुह; चिलमूपु उद्‌-नूपुरो के अन्दर के ककड़ों को; चिलमृप-ञ्नकाते 
हए; जीतुङकलाल्‌-चलती हे, इसलिए; पुदध्‌ चिलम्‌पिदु-पक्षी-रव-भरितः;. पौय॒कं 
पोनूरतु-तालाब के समान था । ८५३ | ॥ 
स्त्रयो का समूह्‌ तालाब का दृश्य उपस्थित करता है जिसमें हंस 
पक्षी कलरव करते हुए पाये जाते हैँ । उनका मक्डीके जालै.कासा 
महीन वस्त्र जल विस्तार है; उनके केशों पर पुष्प ओर उन पर भ्रमर 
जो पाये जति हैँ वे तालाव-के फूल ओर भ्रमरो का दुष्य उपस्थित करते 
है । , उनके नुपुरों के अन्दर के कंकण बज उट, एेसा वै चलती है । वहं 
१ ॥. सादहै। कुल मिलाकर वसे तालाव का दृश्य वन जाता 
हि - ह 
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तंणडि रेपपर वंततिर वन्नूनवर, चण्डि रपपुरं नोक्किय नोकुकिनक्‌ 
कृण्डि रेपपन वाडवर कण॒कटि, वण्‌डि रप्‌पत्न वाने मदङ्गठे .854 
तंण्‌ तिर-साफ़ लहसेवाले; परवे- (क्षीर) सागर (में उत्पन्न) ; तिर अन्रूतवर्‌- 
लक्ष्मी सदश स्वर्या; नुण्‌ तिरे पुर-च्तीने परदे के छेदो दादा; नोकूकिय नोक्किते- 
जो दष्ट डालती रही उसको; आटवर्‌ कण्‌-पुरुषो कौ मावे; कणद-देखकरः; 
इरपपत्त-मोहवश हई; आने मतडःकट्‌- (मत्त) गजो के मदजल (प्रवाह) पर; कटि 
वणृटु इरंप्पन-मस्त भ्रमर गुंजार करते ह । ८५४ । 
पुरुष की अखं स्वच्छ-तरंग सागरोत्पन्च लक्ष्मीदेवी सदृश स्त्रियों की 
अखोको सो ्लीने पर्दो के अन्दर से उनको देखती है, देखकर विह्वल हौ 
जाती है । मत्त भ्रमर गजमद जल को पीकर विह्वल हौ जति हैं गौर 
गजार करते हैँ । (इस पद में “इरेपूपन' शब्द के दो अर्थ-- मोह्‌-गदगद 
हीना ओर गुजार करना लेकर श्रमर ओौर पुरूष की आंखो मे श्लेष 
स्थापित किया गया है) । ८५४ 


उक लित्‌तन वनरुत वुधिर्‌तूघुणे, चुंक लिक्‌करूड्‌ कण्‌णियर्‌ नूपुरम्‌ 


४ 


इछैक लिततन्न विनननिय सार्वेद्ठ, मछंक लित्‌तंन वाश्चिक लित॑तवे 855 


उठे कलितृतत्त अनूत्-मरुग मस्ती के साय उठेसे; उपिर्‌ तुणे-मम तकः; चु 
धुसनेवाली; कलि कर कणृणियर्‌-प्रमावक काली मावो की स्त्रियों के; नपुरम्‌ इट 
नूपुर (रूपी) आभरणः; इन्र इयम्‌ मा (क) कलितृतन्न- (श्रुति) मधुर बा्यकेरूपमें 
वजे; वाचि-अश्व; अष्ट॒ मे कलितत अन्न-सातों मेघ गरज उठे से; कलितत 
हिनहिनये । ८५५ 
इधर स्त्रियो की नूपुरध्वनि मधुर वाद्य-नाद के समान उटी ओर वाजियों 
का हिनहिनाना सातो मेघो के गजेन के समान नाद करताथा। स्त्रियां 
भी केसी ? मृगके से मस्त काले गौर रोवीले नयनो की; जो नयन पुरुषों 
के ममंस्थान तक दृष्टि गाड़ सकते दँ । (सात-मेघ संवतं, आवतं, पुष्कला- 
वतं, गंगारित, द्रौण, काटमुखी जौर नीलवर्ण) ! तभ्‌ 


मणृकं च्िप्प नडउप्‌पवर्‌ वाण॒महः उण्क छिक्कम लङ्गछि नुदे 
तिणुक च्िच्‌चिर तुमूविर्ये नच्‌चिलर्‌, कण॒क ॒दिप्यत्त काम्‌ कटिकूक्वे 856 
मण्‌ कल्िप्‌प नटपुपवर्‌-घरती को आनन्द देते हुए चलनेवाली (कु स्वयो के) 

वान्‌ मुकम्‌-उज्ज्वल मूखरूपी; उण्‌ कलि कमलङ्कछित्‌ उद्द्‌-(सुरा-) पान की 
मत्तता दिखानेवाले कमलो मे; उरं-(वास करने) रहनेवालि; त्तिण्‌ कटि चिर तुम्‌पि- 
बहुत मोदपणं छोटे श्रमररूपी आंखें; संत्-(पुरुषों को देखकर नन्दित होती) उसी 
तरह; चिलर्‌ कण्‌-कुछ पुरषो को अखे; - कामन कलिक्फ-मदन को आनन्द करने 
का मौका देते हुए; - करिपपत- (स्त्रियों के मुखो को देखकर) उल्लसित हैँ । ८५६ 


पुरुष ओर स्तियो की परस्पर अखि लड़ रही हैँ) स्वर्या एेसी 
चलनेवाली हँ जिसके मृदु-पद पातसे धरती दुखती नहीं वरन सुख का 
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अनुभव करती -है । उनके सुन्दरं मुख सुरापान के आनन्द .की छटा दिखाते 
है ओर कमल के समान हैँ । .उन कमलरूपी मखो मे अतिमुग्ध, मस्तीसे 
भरो, भ्रमरो सदश अखि पुरुषों को देखकर मृदिति होतीदै। वेसेही 
पुरुषो को अखि भी इन आंखों को देखकर मोदमग्न हो जती दहै! यह्‌ 
देखकर मन्मथ को भी संतोष होताहै कि हमारा अव मौका मिल गया. 
(यानी परस्पर देखते वक्त दोनों के मनमे एक दूसरे पर प्रेमपैदा हौ 
जाता ह 1) 1 ८५६ 
अंगृणु माततिर मुम्‌मरि दामिड, ` वण्‌ण मार्‌तृत तुवरुष्कति वाथूच्‌चिथर्‌ 
तिणण मारततौलिर्‌ शंवचिठ नीरिद्ि, श्चुणण मारत्‌तन तूचियु मार्‌त्‌तवे 857 
अंणणुम्‌ मातृतिरभुम्‌-सावना के लिए भी; अरितुभाम्‌-अशक्य; इटं~कमरः; 
वणणम्‌ आरत्‌त~युन्दरतापुर्णं; तुवर्‌ कत्ति-बिग्बफलारण ; वाय्‌च्‌चियर्‌-मूख (अधर) 
वाली तरुणियों के; तिणणम्‌ आरत्तु-खूब कसकर बद्ध होकर; आछिर्‌-मनोरम 
लगनेवाले; चवविढनीर-कच्चे नारियल के फलों (सम उरोजों) से; इदछि-गिरनेवाले 
चणणम्‌~च्॒ण; आरतृतन-सवेत्र भरे; तुख्ियुम्‌ आरत्‌त~धूलि्यां सी भरीं । ८५७ 
भावना के लिए भी अशक्य महीन कटि, सुन्दर बिस्बफल सम लाल 
मुख (अधरो) से युक्त स्त्रियों के कंचुकी के अन्दर खूब कसकर बंधे हुये 
नारियल. सदश स्तनो पर लिप्त चन्दन सूख गया ओर चूर्णे बनकर गिरने, 
लगा। वेनचृर्णं सर्वत्र भरगये.। धूल भी भर गयी 1 ८५७ 


शितति रत्‌तडन्‌ देरमैन्‌दर्‌ मङ्गयर्‌, उयृतूतु रेप निनेषप उलप्‌पिलर्‌ 
इतति रत॒तिन रतृतत्रै योपलर्‌, सोय तूति रतृतु वदिकूर्काण्‌ड्‌ मुत्‌तितार्‌ 858 

चित्‌तिरम्‌ तट तेर्‌-सुडौल, विशाल रथां मे.जानेवाले; मेनृततर्‌ मङकेयर्‌-पुरुष 
ओर स्त्रियां; उय॒तूतु उरेप्प-अनुमान, लगाकर कहने में नि्तेप्प-सोचने में 
उलपृपु इलर-असंख्यक है; इ तिरत्‌तित्तर्‌-इस हैसियतवाले; , अतृतत्तैयो पलर- 
अन्य कितने ही अनेक; माय्‌तूतु-जुटकर; इरत्तु-शोर भच॑ते हृए; वटि काणद्- 
मागं पकड़कर; मूुत्रतितार्‌-(मिथिलानगर की ओर) बढ़! ठभठ 


विशाल रथों .पर चलनेवाले 'पुरुष ओर स्वयो की संख्या कां 
अनुमान करना या कहना असंभव था}! इन (रथो के सवारों) के अलावां 
अन्य अनेक लोग मिलकर जारहेथे। वे आपसमें खूब हल्ला मचाते 
हुये मिथिला के मागमे आगे बद) (हैसियत का विचार छोडकर सब 
मिलकर उत्साह के साथ.जा रहैथे।) । ८१८ 


 कुशेगुर ` ` परियन्‌ ' .देरम्‌ वीररुड्‌ गृद्धमि र्यङ्गुम्‌ ` ` 
विशे्यीडु ` क्ड्हप्‌ पङ्गि वीङ्शिय तुष्ठि विमूमिष्‌ 
पशेयुर तुच्िथितन्‌ रार्‌ पडुनू्दीवे येतद मेहम्‌ 
तिशेतीरः ` नितूरः याने . मद्तू्तीठे शंममिर्‌ रत्र 859 
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-- कूच उर परियुम्‌-लगाम लगे घोड़े; , तेरुम्‌-रथः;. वौररम्‌-मौर पदातिः; 
ङ्कम्‌ कुष्टमि-सरवेत्र दल वाँधकर; _ -विचंयीदु कटुक-वेग के साय जाने से; _ पाकि 
वीङ्किथ तुलि-उटठकर फंली धूलिराि ने; विमूमि-म्रकर; मेकम्‌-मेधो के; पच 
उङ्-गीली; ' तुदियिन्न्‌ तार-जलधाय के; पचुमै तीठं-सिक्त रंध्; अटतूत--बन्द 
करा दिये; तिचे तीरम्‌ निनरूर यानै-दिशा-दिशा में घडे गजों के; मतम्‌ तौटै- 
मद-नीर रंधोमेभी; चंमूमिर्र-(धूलि) भर गई । रय 

लगाम लगे अश्व, रथ, पदाति, आदि इतनी वड़ी संख्याम चले कि 
धूलि की विपुल राशि उठकर फैली । वह मेषो की धारा केरध्रोमे भी 
भर गयी ओर हर दिशा के दिगजके मदजलके रध्रं को भी अवरुद्ध 
केर गयी । ८५९ 


केडहत्‌ तड्क्कं, याले किलर वाद्धुम्‌  बडरिच्‌ 
` चूउहत्‌ तचिरक्क मर्र्च्‌ चृउर्मणित्‌ तडक्कं पररि 
आडहृत्‌ तोड यात्र यचछ्िमदत्‌ तिद्धुक्क. लाररिल्‌ ` 


पाडहक्‌ कालि नरारेप्‌ पथप्पयक्‌ कण्ड्‌ पोत्रार्‌ 860 


. कटकम्‌ तट कंयाले-ढाल-धरे विशाल (व्ये) हायमेंही; किठर्‌ मौलि 
छिटकती कान्तिवाली; वाघ्युम्‌ पर्रि-तलवार भी लेकर; चृटर्‌ मणि-दीप्त कंकण 
पहने हृए; मरूरे तट कं-दुसरे (दायें) विशाल हाय से; चूटकम्‌ तछिर्‌ कं पड्डि- 
(पत्नियों के) चूडियौवाले पत्लवम्रदु हाय पकड़कर; आरकतुतु भटे-स्वर्णनिमित 
मुखपदधारी; यातते-गजों ते; अद्धि मतततु-ल्लरनेवाे भद्जल के कारण; इभ क्क्‌ 
आट्रिल्‌-फिसलन-युक्त मागं मे; पाटकम्‌ कालित्तारं-"पाटकम्‌' नाम के नूपुर-विशेष 


९१ 


से शोभित पेरवालियों को; ,पय पय-घीरे-घीरे; . कौणृटु पोत्नार्‌-ते चने । ८६० 


अनेक वीर एक ही हाथ में (वाये हाथ में) ढल भौर तलवार लेकर 
दूसरे कंकण-भूषित हाथ से अपनी पत्तियों को सहारा देकर धीरे-धीरे ले 
जा रहे थे क्योकि स्वर्ण-मूखपट्‌ट से अलंकृत गजो के मदजल प्रवाह के 
कारण.मागे मे फिसलन पड़ गयी थी । ८६० 


शंय्‌हुचिन्‌ मडि सनत्रीर्‌च्‌ चिरेहछि , निरेयप्‌ पूत्‌तः 
नय्दनुडः गुपुदप्‌ पुवु रंहिनृदशंड्‌ः गमलप्‌ पोदुम्‌ 
कद  बुहर्मुम्‌ .वायुड्‌ . कणग्णृड्‌ .काद्टक्‌ , कण्ड्‌ 
कयूद्िवि तरह र्वनुरु कौटटृत्तरत्‌ तौद्वूहिन््‌ राराल्‌ 86 
चय्‌कछिल्‌-खेतो मे; मदुविल्‌-छोटे सरोवरो मे; नल्‌ . नीर्‌ चिरेकचिल्‌- 
जच्ये जल के जलाशयो मे; निरेय पुतूत-अधिकता से फलित; नेय्‌तलुम्‌-नीलोत्पल; 
कुमुतम्‌ पूवुम्‌-कुमुद पुष्प; नंकिष्ध॒नूत चम्‌ कमलम्‌ पोतुम्‌-खिलो लाल कमल कौ 
कलिर्यां; कंकटुम्‌-हाय; सुकमुम्‌-भौर मुख; कण्कढुम्‌-अखं; कोट्‌ट-दिखार्ती, 
तो; कण्टु-देखकर; इवं कौयूतु तर्क-इनफो तोड़कर ला दो; संत्रूर-कहुकरः; 
काट तरे-पतियों ते; ती्टुकिनूरार्‌-विनय करती हैँ । ८६१ 


* मार्य में स्त्रियों ने वेतो, तालावों गौर अन्य जलाशयो मे नीलोत्पल, 
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कुमुद ओर कमल आदि फूल, देखे । उनको वे अपने ही अवयवो के समान 
लगे। (वे उन्हं हाथ मे लेकर मनोरंजन कर लेना चाहती थीं इसलिए-) 
वे अपने पत्तियों से नमस्कार करके विनय करने लगीं . कि उनको तोड़कर 
लाद! ८६१ 


पन्दियम्‌ पुरि निनुरुम्‌ पारिडे यिषधिनृदोर्‌ वाशक्‌ 
कुन्द. पारम्‌ जोरक्‌ कुलमणिक्‌ कलन्रुगद् शिन्‌तच्‌ 
चन्‌दनुण्‌ उदहिलुम्‌ जरत्‌ तछिरक्कंया  लणेततुच्‌ चार 
उनुद्दु र्वे नूत्न मिलन विरियल्‌ पोवार्‌ 862 
पन्‌ति अम्‌ पुरवि निनरुसम्‌-भ्रेणियो मे जानेवाले अश्वो परसे; पार्‌. इट 
इछिनूतोर्‌-भूमि पर उतरी हुई कुछ स्तर्या; वेषम्‌ चार वनूततु अतुत्त-हाथी .हमारी 
भर आ.रहे है, यह जानकर; वाचम्‌ कुनूतव् पारम्‌ चोर~सुवासित केशभार के 
खलकर लटकते; कुलम्‌ मणि कलङ्कढ्‌ चिनत~श्ेष्ठ रत्नाभरण के गिरते; चनुतम्‌ 
नण तुकिलुम्‌ चोर-ुन्दर महीन (अधो) वस्त्र के छिसकते; तछ्िर्‌ केयाल्‌ अणेतृतु-- 
पत्लव-सम ह्यो से पकड़कर; मयिल्‌ अत-मोये के समन; इरियल्‌ पोवार- 
अस्तन्यस्त हो अलग भागतीं । ८६२ ध 
` पंकतियों मेंअश्व जा रहेथे। उन पर स्तिर्यांबैटीजा रही थीं, 
आराम के लिए वे नीचे उतरीं। तवबकिसी ने कह्‌दिया कि हाथीओ 
रहे है ओरपासञआगयेदहै। यह्‌ ससाचार सुनते हीवे मोरो के समान 
छटा दिखाते हुये ससं श्रम भागने लगीं । तव उनके सुवासपूणे केशजाल 
खुलकर बिखर गये । रत्नाभरण खुलकर गिर गये । महीन अधोवस्त्र 
भी चिसक गये । वे उन वस्त्रो को हाथ से सम्हालकर पकड्ती हुयी 
भागीं । ८९२ 


कुडयौड पिचचन्‌ दीङ्गर्‌ कुढाङ्गढयुड कीडियित्‌ काड़म्‌ . 

इडेयिडे मयङ्गि र्येङ्गुम्‌ विहरन्‌ दिर्ठेच्‌ र्चय॒यंय्‌ 

पड मुच्दम्‌ पुणुम्‌ पडरवंयिल्‌ परपपिच्‌ चंलूल 
इडेयीर कणृत्‌ति नुदे यिरवुण्ड्‌ पहलुः मुणङ 863 
कुटेयौट्‌-छच्नो के साय; पिच्‌चम्‌-मोर्तर; . ताङूकञ्‌ कुठाकफटुम्‌-मोरछ्ल 
का समूह; , काटियितर कादुम्‌-ध्वजाओं का चन; _ इट इटं मयङ्कि-आपस में भिधित 
होकर; , अङ्कम्‌ वलि करनूतु-स्वत्र आकाश को छ्िपाकर; इरढे चय्‌य-जेधेरा कर 
देते है, तव; पटेकबुम्‌-(तलवार, भाले). आदि हथियार; , मुदियुम्‌-रत्नफिरीटः; 
पुणुम्‌-अन्य जाभरण्‌; पट्‌ १ परप्‌पि चल्‌ल-फंलती धूप (प्रकाश) करते जाते रहै; 
इटं-(सेना के मागं के} स्थानो मे; ओर कणतृतिन्न्‌ उयके-एक हौ क्षण में (एक साथ) ; 
इरवु उणूटू-रात भी है; पकलुम्‌ उणृद्‌-दिन भी है । ८६३ । 
छत्र, मोरपंखछत्र, मोरछल, ध्वजाओं के समूह्‌, ये सब आपस में 
मिभित होकर, आकाश कोरदंक्कर स्व॑र अंघेरावना रहैये। उसी 
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समय-तलवांर आदि अस्त, रत्नकिरीट आदि प्रकाश भी फंलायेजार् 
थे! ईस तरह वह सेना जरह धीजा रही थी वहां एक ही समय में रात 
(काअंषेरा) भी होता धा; दिन (कीवृूप) भी होता था! ८६३ 


मुरक्क्व्ट्ध समुतत मुर्‌ मृरुवलार्‌ मुहर्गण ठनमुम्‌ 
तिरुककिढिर्‌ कमलप्‌ पोदिर्‌ रीदट्टिन्न क्िडिनृद कूरवाढ्‌ 
नरुक्किडः यस्क नीविर्‌ नीद्गुमि सीड्गु मतूरन्‌ 
उरुक्‌कनि लीलिर मेति याव रहलप्‌ पोवार्‌ 864 


` मर्ककननिल्‌ ंछ्िरम्‌ मेति सुर्य के समान कान्तियुत शरीरोवालि; आरवर्‌ रुषः; 
मुरष्षकुः इतद्व-(कटिदार तनो ओर उालों के) “मुरङ्ग' वक्ष के फूलों के रग के (मति 
लाल) अधर; मुत्‌तम्‌ मूरल्‌-मुक्ता-सम दन्तपविति; मृरूवलार-मन्दहास (इनके 
साय शोनायमान) स्व्योंके; मुकङ्क्ट्‌ अभनृम्‌-मुखरूपी; त्तिर किठर्‌ कमलम्‌ 
पोतिल्‌-शोभायुक्त कमल के फूलो पर; तीट्टिय किटमूत-(रहनेवाली) पनाई गई; 
क्र बाद्वू-तीक्ष्ण तलवार; र्नरष्टकु इटं अ्क्कुम्‌- (हमारी) मीड़ को वीच से काट 
लेगी; नीविर्‌ नीङ्कुमित्‌-तुम लोग हठो; नीडकुम्‌-टटो; अनर अन्रूर-देता कहते 
हुए; अक्ल पोवार्‌-दरूर हट जाति । ८६४ 
(पुरुषों का एक दल खडादहै। स्त्रियां तीरह । तव पुरुष 
शिष्टाचारवग मागे छोडकर अलग हट जाते है । कवि की उत्प्रेक्षा देदिये ।) 
सूयं के समान तेजोमय रूपवाले पुरुप, “कटिदार'' मुरुड वक्ष के फूलों के 
समान लाल अधुर, मुक्ता के समान दंतपक्ति ओर मन्दहास-- इनके साथ 
मनोरम लगनेवाली स्त्रियों के सुन्दर कमल-पुप्पो के समान.मुखों मे जो 
तीक्ष्ण,तलवारे (यानी अखि) है, वे हमारी भीडको वीचसे चीरते हुए 
चली जायगी; इसलिए हट जाओ; हट जाओ, रास्ता दे दो! यह्‌ कहते 
हये हट जाते हँ । ८६४ 


नीनृदरु . नंरियि .नुरूर नैंरुक्किनार्‌ ` चुरुक्‌कुण्‌ उरस्‌ . 
कानदिति मणियु सत्तु निन्‌दिन कलावम्‌ जुद्धनूद. 
पानूद्छि मरल्हुं -लारुदम्‌ परिपुरम्‌ बुलमब्रु पाद्‌ 
~ पुन्दछि ररेप्प मद्रृहिप्‌, पोक्करि दत्र तिर्पर्‌ 865 
नरियितरू. उरर-मा्गे मे वनी; नीन्‌त अरु-दुगम; नरकूकित्रात्‌-ीड से; 
चुरक्‌कुण्टू-उलन्नकर; अर्ङ-कटने से; कानूतु इनम-दीप्त ओर समुह के; मणियुम्‌ 
भुतूतुम्‌-रत्न जर मोती; चिनूतिन-जो गिरकर छितरे पड़े थे वे; ` कलापम्‌ च॒द्वन्‌त- 
कलाप वलयितः; पानूतछिन्न्‌ अलृक्कुलार्‌ तम्‌-सं-एन समान वरांगवाली स्त्रियो के; 
परिपुरम्‌ पुलम्‌पु-नुपुर-संकृत; पातम्‌ प तचिर्‌-चरण-पत्लयो मे; उरेपप-चुभते 
है, इसलिए; मादुक्र-लङखङाकर; पोककु अरितु अतरू्-जाना असम्भव है" कहकर; 
निर्पार्-खड़ी हो जाती है । ८६१ 
- मागं मे इतनी भीङ है कि आपस में टकराते वक्त रत्नहार, मोती 
की मालां आदि .यापस मे उलज्ञकर कट जाती है ओर कांतियुक्त--रत्न 
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अङ्कुचम्‌ निमिर-अंकुश को सीधा करके (वकार कर); अरव पय्‌ वरेयिननू-्षरनों 
को बहानेवाते गिरियों के समान; रपाड्कि-विफरकर; चत्तङ्कट्ट्‌-जन; इरियलिसू 
अक्षकुम्‌ चिनूत~-भागकर तितर-बिततर हो जार्ये;, वरि चिरे-धारोदार पवो के; तुमपि 
ईदटम्‌-श्रमरों के समुह; , वार्‌ मतम्‌ तोय्‌नतु-ढलनेवाले मदजल में पंठकर; मातर्‌ 
चुरि कुछल्‌ पटिय-(फिर) स्त्रियो के धुघराले बालों पर जा ठहर जाये, एसा; एङ्ूम्‌ 
(स्त्रियों से) आरोहित्त हथिनियो को; ताटरनूतुम्‌ च॑लूब-अनुसरण . करते 
गये । ८६४, ् 

* ˆ (एकः मत्त हाथी की करतूत देखिये ।) मत्त गज के बलात खीचते हए 
जाने से अंकुश अपनी ` वक्रता खोकर सीधाहो गया ओौर बेकार भी। 
हाथी के मस्तक से मदजल नदियों के समान बह रहा था। तब वह्‌ 
रनों सहित पव॑त के, समान लगताथा। उसको देखकर सभी लोग 
उरकर तितर-वितर हो गये! भ्रमर उस मदजल पर बैठकर उठे ओर 
स्वरयो के धँघराले केशो पर बैठे क्योंकि वह्‌ उसी हथिनी का पीछा करने 
लगा जिस पर स्तिया सवार होकर जा रही थी । ८६९ । 


निरेमदित्‌ तोर्र्ड्‌ गण्ड नीनंड्ड्‌ गडलि देते 
अरेपरं तुवेप्पत्‌ तेर मत्युं माउत्‌ मावुम्‌ 
वररल वेरक णार मैनूदरुद्‌ः कविति यौललं' 
 नैस्ियिडेष्‌ -पडर वेनूद तेयमङ्‌ गंयरं द्लुनूतार्‌ 870 
निरै मति-णेचन्द्र के; तोर्रम्‌ कण्‌ट-उदयदर्शा; _ नीलू नट कटल्‌-नीला 
विशाल समुद्र; इतु अन्नन-यह्‌ है एेसा; अरे पर तुवेपप-पिटकर वजनेवाले (चमडे- 
मढ़) वाद्य बज उठे; , तेरम्‌ आतेयुम्‌-रथ ओर गज; _ आरू मानुम्‌~विजयी अश्व; 
करः कट्ु- (रक्त) चिह्न लगे; वेल्‌ कणृणारुम्‌ू-माले के समान आंखोवाला स्वर्या ; 
भैनूतरुम्‌-पुरुष लोग, सव; _ कविनि-मनोहर ढंग से मिलकर;  नंरि इट-मागं परः; 
आललै-शीघ्र; पटर~जाते'हैः तव; वेनुतन्न्‌ नेयम्‌ मङ्कयर्‌-चक्रवर्तौ की प्रिय 
महिषिं ; " अदुनूतार्‌-निकलौ. (राना हुई) '। ८७० | 
(अब महिषियों की बारी है ।) पूर्णचन्द्र के उदय पर जैसे नीला 
समूद्र गरज उस्ता है वैसे भेरियां आदि वाद्य पिटकर वज उठे)! र्थ, 
गज, तुरग, रक्त के धन्वे सहित वेल्‌ (शक्ति) के समान वीक्षण ंखोंवाली 
स्वर्या ओर पुरुष ये सब वड़े सुन्दर ढंग से मिलकर माभ पर आगे गये। 
तभी चक्रवर्ती की. प्रिय महिषिर्यां रवाना हुयीं । ८७० 


पौयुहयङ्‌ गमलक्‌ कानिर्‌ पलिवदो रूर मंनूचष 
कंहयर्‌ वेनृदत्‌ पावे कणिहैय रणिथि नीद्टम्‌ 
एेयिर्‌ . नूर चू वायूमणिच्‌ चिविके तूमेल्‌ 
दयुबमड्‌ मेयर नाणत्‌ तेत्रिशे सुरलप्‌ पोता 871 


 _ केकयर वेनूतत्‌ पाव-केकय राजा कौ तनया; , कणिकयर्‌ अणियित्रू-दासियो कौ 
भरेणियो का; ईद्टम्‌-समूह्‌; ठे इर नूर 'चूल-रपाच के दो सौ (हतार) साय भये; 
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समान वे हाथी जलाशय देखकर उसमें जाकर पैठ जति ह महावतवेग के 
साथ कमानो से मिट्टी के गोलो (गुलेलो) से मारतेर्ह। वे हाथी उनकी 
परवाह नहीं करते! उन्नत कुचो के समान अपने कुमो मौर दति (भर्‌) 
को जल के वाहुर प्रकट होने देते हए मुख से पठं रहते टँ । किनारे भाने 
का नामदही नहीं तेते! जलमग्न व हाथी तव क्षीरसागरसे निक्त 
एेरावत गज के समान दीखते हैँ । ८६७ 


अरलियर्‌ कूनृदल्‌ वादट्क णमुदृहु कुदलच्‌ रचवृवाय्‌ 
विर्लिय रोड नलृयाद्टच्‌ चंपिरियर्‌ पुरवि मेलार्‌ 
नरेशंविप पंयवा रनर नवकछ मृददरम्‌ पाडि 
भुरेमरं नणुहप्‌ पोतरार्‌ किनूनर मिदुन मौपपार्‌ 868 
किनूतरम्‌ भितुत्तम्‌ सपृपार्‌-किन्नर मिवुन-तम; मगल इयत्‌ क्न्‌तल्‌-कासे याव्‌ 
के समान के; वाद्‌ कण्‌-ततवार-ती भरणि; बमूतु उकु-मयत बरसनेवाते 
कुतलं-मधुर भापण फरनेवाला; च्‌ वायु-लाल मुख, इनसे युक्त; विरलियरोट्‌- 
गायिकाञं सह्‌; नल्‌ यादव चयिरियर्‌-शरेष्ठ वीणावादक गवये; पुरि मेलार्‌-अश्यो 
पर संवार होकर; नर चवि पय॒वार्‌ बनत-श्रवणों मे मधु ठातते; नें वटम्‌ भुटतुम्‌- 
“पार्लै'" राग समी (मगिगमन सम्बन्धी राग); मूर सुर पाटि-यवाक्रम गति हए; 
नणुक पोत्रार्‌-पास-पास गये । ८६ 
वीणावादक गर्वेये भौर गायिकाएं किन्नर मिथ॒नों के समान माकर 
मनोरंजन करते हुये गये । उन “विरि (वंदिनी गायिका) स्वियोंके 
वाल काले वाल्‌ के समानथे। अरिं तलवारों के समान तीक्ष्णथां। 
वे सुधा सम मधुर-भापिणींथी। ये गौर वाणजातिके वे वीणावादक 
गवये अश्वो पर सवार होकर "पालं" के विविध रागौँके गाने गातेजा रहे 
थे। (वालोंको बाल से उपमित करनैकी प्रया) नदी के तलंमें 
जव जल नहीं है गौर तल गीला है तव देख सकते ह कि वाल्‌ कारगभौर 
लहरों का-सा उनका तल वेणी के समान लगता है। "्विरलियर्‌” ओर 
“शच यिरियर'* विदेष जातियों का स्त्री ओर पुरुप नाम है! "पालं" (यानी 
^रेगिस्तान') तमि साहित्यिक काव्य शास्तमे माग गमन का योत्तक है। 
प्रस्थान ओौर प्रवास सम्बन्धी गनोंके लिए जो तानं निर्धारित रवे पालं 
पण्‌' कहलाती हैँ ।) किन्नर देवजात्तियो मे एक है 1 (कभी-कभी वहं विदोष 
पक्षी जाति भी वताया जाता है 1) । ८६८ 
अरुविपेय्‌ वरंपिर्‌ पौड्गि यङ्गुश निमिर र्वड्गुम्‌ 
` इरियलिर्‌ चस्रङ्गच्य चिनूद विठड्गछिच्‌ चिरुकण्‌ याते 


वरिशिरेत्‌ तुमृबि यीद्टम्‌ वारमदन्‌ दोयुनुदु मावर 
शुरिकुछड्‌ पडि्य वेरम्‌ पिडिययुन्‌ दौडरनूदु लव 869 


इम्‌ कल्ठि-तरूण ओर मस्त; चिङ्‌ कण्‌ यत-षछोरी आंखोवाते कलभः; 
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अश््कुचम्‌ निमिर-अंकुश.को सीधा करके (बेकार कर) अरुचि पय्‌ वरंयित्रू-स्षरनों 
को बहानेवाले गिरियों के समान; पाङ्कि-विरूरकर; चत्तङ्कट्ध्‌-जन; इरियलिन्न 
अक्कुम्‌ चिनृत-मागकर तितर-वितर हौ जाये; वरि चिरे-धारीदार पंखो के; तुमूपि 
ईटटम्‌-्रमरों के समूह्‌; वार्‌ मतम्‌ तोय्‌न्‌तु-ढलनेवाले मदजल में पठकर; मातर्‌ 
चरि कुछय्‌' पटिय-(फिर) स्त्रियो के धुंघरले बालों पर जा हर जाये, एेसा; एम्‌ 
क से) आरोहित हधथिनियो को; तोटरनूतुम्‌ चल्‌व-अनुसरण . करते 
गये । ८६४ 

(एक मत्त. हाथी की करतूत देखिये 1) मत्तः गज के बलात खीचते हए 
जाने से अंकुश अपनी ` वक्रता खोकर सीधाहो गया ओौर बेकार भी। 
हाथी के मस्तक से मदजल नदियों के समान बहर्हा था। तन चह 
स्रनों सहित पर्व॑त के, समान लगताथा। उसको देखकर सभी लोग 
उरकर तितर-वितर दहो गये! भ्रमर उस मदजल पर बैठकर उठे ओौर 
स्त्रियों के घुंघराले केशों पर बैठे क्योकि वह्‌ उसी हथिनी का पीछा करने 
लगा जिस पर स्त्रियां सवार हौकरजा रहीथी। ८६९ 


निरेमदित्‌ तोररङड गण्ड नीनडड्‌ गडलि दतत 
अपरे ` तुवपपत्‌ तेर मानय माउन्‌ मावृम्‌ 
करहु वेरक णार मैनृदरुद्‌ कविति र्याललं 

, नैरियिडेप पडर वेनृद तेयमडः गेयरं द्वन्‌तार्‌ 870 


निर मति-पु्णचन्द्रके; तोर्रम्‌ कणृट-उदयदर्शो; नील्‌ न॑दु कटल्‌-नीला 
विशाल समृद्र; इतु ्अन्रन~-यह है एसा; अरे पर तुवेप्प-पिटकर बजनेवाले (चमड- 
मदे) वाद्य बज उठे; तरम्‌ आतेयुस्‌-रथ गर गज; आटल्‌ मादुम्‌-विजयी अश्व; 
करे कट्लु- (रक्त) चिहन लगे; _ वेल्‌ कण्णारूम्‌-भाले के समान आंखोवाला स्तिर्या; 
मैनतरम्‌-पुरुष लोग, सव;  कविति-मनोहर ठंग से मिलकर; नरि इटं-मागं परः; 
मीललै-शीघ्र; पटर-जाते है, तव; वेनृतन्न्‌ नेयम्‌ मङकंयर-चक्रवतीं की प्रिय 
महिषिं; ओ्धुनृतार्‌-निकलीं (रवाना हृं ) । ८७० 
(अव महिषियों की बारी है।) पूणंचन्द्र के उदय पर जैसे नीला 
समुद्र गरज उर्ता है वैसे भेरियां आदि वाद्य पिटकर वज उठे! रथ, 
गज, तुरग, रक्त के धन्वे सहित वेल्‌ (शक्ति) के समान तीक्ष्ण ओंोवाली 
स्तिया गौर पुरुष ये सब बड़े सुन्दर ढंग से मिलकर मागे पर आगे गये । 
तभी चक्रवर्तीं की प्रिय महिषिर्यां रवाना हूयीं 1 ८७० 


पौय॒हयदः गसलक्‌ कातिर्‌ पौलिवदो रनूत्र मनूनक्‌ 
कंहयर्‌ वेनृदत्‌ पावें कणिहैय रणियि नीद्टम्‌ 
एेयिर्‌ , नूर चू वायूमणिच्‌ चिविकं तसमेल्‌ 
दयूवमड्‌ गयरु नाणत्‌ तेत्रिशं ` मुरलप्‌ पोत्रा 871 


कंकयर वेनृतन्‌ पावै-केकय राजा की तनया;  कणिकंयर्‌ जणियितु-दासियो की 
श्रेणियो का; ईट्टम्‌-समुह्‌; ए इर नर चछ-पांचके दो सौ (हजार) साय भये 
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आय्‌ मगि-चुने हुए रत्न जडे; चिविकं तन्न्‌ मेल्‌-शिविका पर; पायुक-तडाग में 
विकलित; अम्‌ कमलम्‌-ुन्दर कमलो के; कानिल्‌-वन मे; पालिवतु-शोभायमनः; 
ओर्‌ अनरतम्‌ अन्रत्र-एक हंस के समान; तयुव मङ्कयरम्‌ नाण-~देवांगनामों को भी 
लजते हए; तेत्र इच मुरल-मधुश्रमरों के श्रुति मधुर राग गते; पोनाढ्‌-गईं ! ८७१ 


(पहले केकय राजकुमारी की वचर्चाहै।) एक सहल दासियां गयी । 
उनके वीच में केकयराजतनया चुने हुये रत्नों से सन्जित एक शिविका.पर 
वैठकर गयीं । कमलवन के मध्य एक हंस के समान, देवांगनाभों को भी 
शान व मानम हूराती हुयी रानी केकेयी जा रही थीं । ८७१ 


विरिमणित्‌ तार्‌ पुण्ड वेशरि रवैरिनिर्‌ रोतुरम्‌. 
अरिमलरुत्‌ तडङ्ग णलूला राथिरत्‌ तिरद्टि चक्‌ 
कुरमणिच्‌ चिविहै तनमेर काण्डलिन्‌ मितूनि नन 
इरुवरेप्‌ पयनृद नङ्गे यष्धिशे मुरलप्‌ पोनाद्र 872 
विरि-विस्त्रृत; मणि तारकल्‌-रल दाम; पूणट-पहने हृए; वेचरि वरिनिल्‌- 
खच्चरों पर; तोक्नसम्‌-वैठी दिखाई देनेवाली; अरि-लाल डोरों सहित; मलर- 
कुमुद-सम; तट कण्‌-विशाल आंखों कौ; जयिरतृतु इरट्‌टि नललार्‌-हस्रार के दो 
(दो सहल) स्त्रियो के; चृल-घेरते अते; कुर-रंगीन; मणि~-रत्नमय; ` चिविके 
मेल्‌-शिविका पर; काण॒टलित्न्‌ मिनर्‌-मेघ में विजली; इतु अन्र्त- (यह है, एसा) 
के समान; यादव इच मुरल-वीणावादन के होते; इरवरं पयन्‌त नङ्कं-दो पुत्रों कौ 
प्रसविनी (सुमित्रा) पाताद्ट्‌-गडं । ८७२ 
मणियों की लड्यों की वनी मालाओं से अलंकृत खच्चरों परदो 
सहस्र ॒दासिर्या, जिनकी अखं लाल डोरों के साथ कुमुद के समान 
शोभायमान थीं, जा रही थी । उनके वीच रत्नमय शिविकामें मेव मध्य 
विजली के समान लक्ष्मण ओर शलुघ्न दो पुत्रो की प्रसविनी देवी सुमित्रा 
गयीं । वीणा वादनहोरहा था ओौरवे उसका आस्वादन करती हुई 
जा रही थीं । ८७२ 


६.७ 


वदछंयिर्‌ टिलवच्‌ चंवूवाय्‌ मुहत्तेवंण्‌ मवयि मनर 
काटटृयिर्‌ रिरद्ट्वात्न्‌ मी्गढ्‌ कुटुमिय वनय वृर्दित्‌ 
तरिषु पाणडिर्‌ पाणिद्‌ चंयिरिय रिशत्‌तेत्‌ शिनूद . 
वदटयूलेप्‌ पयन्‌द नङ्गं वातवर्‌ वणङ्गप्‌ पोनाढ 873 


वद्‌ अंयिशू-समफ़ेद दात; इलवम्‌ चवृवाय्‌-सेमर के समान भख (अधर) शोभितः; 
मुकत्‌त-सुख को; मतियम्‌ अनस-पुणेचन्द्र समक्ष; कबेयिल्‌ तिरद््‌-जधिकता से 
जमा हृए; वात्न मौनूकद्द्‌-आकाश के तारे; रुर्रुमिय-एकवर हुए से; अत्तय- 
दिखनेवाले; उरति-यान पर; बद्वठले पयन्‌त-प्रभ को प्रसव करनेवाली; नङ्क- 
देवी कौसल्या; तब्य-स्वच्छ; `अरि-रोमल; पाण्टिल्‌ पाणि-ताल-लय के साय 
गाने मे चतुर; चयिरियर्‌-गवैयों के; इच ते चिन्‌त-संगीतरूपी शहद बहति 
वात्तवर्‌ वणङ्क-~देवों के स्तुति करते; पोनाट्-गड 1 ८७३ । 
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` -इ्वेत दंतपंविति ओर सेमर के लालफूल की-सी .अरुण अधरोवाली 
कौसल्या देवी एक सुन्दर यान पर बैठी जा रही थीं। उनका यान चन्द्र 
के' समान था ओर उसमे जडित मणियां नक्षवों के समान थीं! वह एसा 
लगता था मानों नक्ष चन्द्र समञ्लकर इनको.षेर आयेहो। प्रभू श्रीराम 
कीमाताके साथ श्रेष्ठ गवये, जो ताल लय शुद्ध रीतिसे संगीत सुनाने 
मे कुशलथे; गते. हुए ग्ये। देवगण माता कौसल्या कौ स्तुति कर 
रहै थे ! ८७३ । 


शंद्गयिन्‌ ममूमे यतनम्‌ निरुकिलि पुवं पाव 
, शङ्गुरे कटितूत वन्नं चामरं मुदल ताङ्गि 
- इङ्गल , दंणणुङ्‌  गानूमर्‌ रुदिरं वढ्राहत्‌ तद्गुम्‌ 
 मडगय रिलूले र्यँतून मडउतृद्यर्‌ मर्ङ्यु पोत्नार्‌ 874 
:` अंणणुम्‌ काल्‌-समीक्षण करने पर; अदु तिरे वढाकतूतु सात. समुद्र से धिरे 
इस भरमण्डल मे; इङ्क अलतु-यहां (अयोध्या) के सिवा; मरुरू अंङ्कुम्‌-अन्यतर 
कही; .मङ्कंयर्‌ इलृलं-स्त्िय (है ही) नहीं;  अंनून-इस कथन को साबित करते 
हुए; मटनृतेयर्‌-स्न्रियां; चमूकेथिल्‌-लाल (कोमल) हाथो मे; ममूने-मोरः; 
अनूतम्‌-हंस; चिर किलि-छोटे शुक; परवं-सारिकाएं; पवे-प्रतिमाएं; चङ्क 
उरे कषछित्‌त अतूत्-शंखों के समान जो अभी-अभी आवरण से बाहर निकाले गये हो; 
चामरं मुतल~-चामर आदि; ताङ्कि-धारण करके; मरुङ्कु पोतार्‌-रानियो के 
पाश्वं में गई । ८७४ । 
अनेक स्तिया उनके पाश्वं मेजारहीथीं। उनकी संख्या गिन कर 
देखे तो एेसा कहा जा . सक्ता दै कि सप्तसमूद्रवलयित भमंडल मे अन्यत 
कहीं स्त्रियाँ ही नहीं। वे अपने हाथों मेंमोर, हंस, छोटे शुक, 
सारिकषे ` प्रतिमां, नवीन शंख के समान श्वेत चामर आदि "पदार्थं 
लेती गयीं । त७४ 


, कारण. मितूरि युड्‌ कनल विद्िकूकड्‌ गण्णार्‌, 
. "वीरवेत्‌ तिरत्‌तार्‌ वा्वनूतु॒ विरिनूतकम्‌ जुकतृतु मंयूयार्‌ 
तारणि-ः पुरि सेलार्‌ तलततुढ्ार्‌ कदित्‌त शालृलार्‌ 
: आरणडङ्‌' : .गनेय . साद रडिमुरे . कात्‌तुप्‌ पोत्रार्‌ 875 
कारणम्‌ इत्ुहि येयुम्‌-अकारण ही; कनल अछ विद्धिकूकुम्‌-अंगारे उगलते हुए 
तरेरनेवाली; , कणणार्‌-ओंों के; वीरम्‌ वेतृतिरतूतार्‌-बीर वेत्रधर; . ताद्धनूतु 
विरिनुत-जापादलम्बित ओर ढील; _ कमूचकतृतु भंयुथार्‌-ंगरखा पहने शरी रोंवाले; 
१ चलूलार्‌-डरते हुए बोलनेवाले, (कचुकी, अनेक) ; _ तार्‌ अणि पुरवि मेलार्‌- 
हारों से अलंङृत अश्वो पर सवार; तलत्‌तु उदृढ्ार्‌-मौर शमि पर (पैदल) चलनेवाले; 
मुर-कमसेः ति आर्‌ अणङ्‌कु अनय-सुन्दर देवांगनाओं के सदुश; मातर्‌ अटि-सानियों 
के चंरणतल मे; कातृतु पोनार्‌-संरक्षण करते हए गये \ ८७१ । । 
उनकी रक्षा में कचुकी भी जारे थे! उनकी अखं अकारण क्रोध 
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के अंगारे उगलनेवाली थी । उनके हाथमे वीरवे् थे! वे आपादलंवित 
ओर टीले अंगरये पहने हुये थे! ॐंट उपटसे ही वात करतेथे। 
उनमें अश्वं पर सवार भी ये, पैदल चलनेवाले भी 1 वे देवांगनायों 
के समान उन रानियों की चरण-सेवा मे उनकी रक्षा करते हुये जा 
रहे थे । ८७१ 


कूड्‌ कुरष्टुम्‌ निन्दुम्‌ लिलदियर्‌ कुछठामुड्‌ रगाण्ड 
पातिरप्‌ पुरवि यतत्र पुद्यठंनरप पारिर्‌ चंलूलत्‌ 
त्भौ भिभिरूम्‌ वण्डुन्‌ दुम्‌वियुम्‌ वनृदर्‌ चय्‌यप्‌ 
पत्िरे कृनूद्भ्‌ मादर्‌ पुडेमडप्‌ पिडियिर्‌ पोतरार्‌ 876 
कर्नाट्‌ कुर्टुम्‌ चिन्‌तुम्‌-कुवड, “कुरढ्‌"” मौर “चिन्‌त" हिगने भौर बौने 
चिलतियर्‌ कृक्ामुम्‌-दासियों के समूह; काणृट-ढोनेवाते; पाल्‌ निरम्‌ पुरवि- 
इगधवर्णं अस्व; अन्रनपपुद्र्‌ अन-हंस पक्षी के समान; पारिल्‌ चलूल~भुमि पर भये 
तेतौद्‌-मधु-खरमर; निमिरुम्‌-अलि; वण्टुम्‌-अन्य भोरे; तुम्‌पिवुम्‌-ओौर काले 
रमर; पन्‌तर्‌ चय॒य-अऊपर वितान सा वनते हृए; पु निर कून्‌तल्‌ मातर-पुष्पालंकृत 
कूतलवाली स्त्रियाँ; पुटे-पाश्व मे; सट पिरिधिच्‌-छोरी जायु की हयिनियों परः; 
पोनार-गरद । ८७६ 
कूवडे, वौने, ल्गिने, दासियाँ, आदि सभी दुग्धवर्णं अश्वो पर, जो 
हंसो के-समान भूमि पर चल रहे थे, बैठकर गये । उनके पाश्वं मे अनेक 
स्तियां छोटी आयु की हथिनियों पर सवार हो, जा रही थीं । उनके केशों 
पर फूल सजेथे ओौर उन फूलों के उपर मधुश्रमर, अलिभ्रमर ओौर 
काले भौरे वितान सा वनाते हुये मंडरा रहे थे 1 ८७६ 


तुपपिनित्र्‌ मणिथिर्‌ रपौननिनिर्‌ चुउरमर हदततित्‌ मृत्तिन्‌ 
जप्पर वमेत्‌त वय सोवियम्‌ पोल वेरि 
सुप्पदिर्‌ रिरटटि कण्ट वाथिर मुह्‌ मेन्‌ कोडगंच्‌ 
चंप्परन्‌ दिरवि नलूलार्‌ तंरिवयर्‌ शप्‌ पोत्रार्‌ 877 
मुकिट्‌ मनर काङ्क-(कमल) कली से कोमल स्त्नोवाली; चप्‌प अरु-अवण्यं; 
तिरुविन्न्‌ नल्‌लार-लक्ष्मी से भी अधिकश्रेष्ठ; मुपपतिरर इरट्टि कण्ट-तीस के 
दुगुने; जआाथिरम्‌- (साठ) सहस्र; - तरिवैयर-कोमलांगिर्यां; ` तुपपितिन्‌-प्रवाल से 
मणियित्नू-माणिक से; पातूनिन्नू-स्व्णसे; चटर्‌ मरकतत्‌तिन्‌-कान्तिमान मरकत 
से; सुत्तिन-मोत्तियो से; ओपषु अर-अनुपम रीति से; अभैत्‌त वैयम्‌-बनौ बन्द 
याडियो मे; ओविथम्‌ पोल एरि-चित्र के समान चढ़कर; चषछ्ट-(रानियो को) घेरती 
हुई; पोनार~-चलीं ! ८७७ 
ˆ इनके अलावा साठ सहस्र स्तयां प्रतिमाओं की तरह बन्द गाडियों पर 
सवार होकर जारहीथीं। वे केमलकलियों के समान स्तनोवाली थीं 
ओर देवी लक्ष्मी से भी अधिक सष्ठ थीं । उनकी गाडिर्या, प्रवाल, मणि- 
माणिक, स्वणं, कातिमान मरकत, मोती आदि .से संज्जित थीं गौर अनुपम 
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रीति से अति सुन्दर रची गयी थीं। (ये णायद चक्रवर्तीं की अन्य 
पत्तियां थीं ।} । ८७७ 


शंविवयि समुदक्‌ केद््वि तंविदट्टिन्नार्‌ तेवर्‌ _ नाविनत 
अविहुयि नचिकूकु नीरा राथिरत्‌ तिरद्टि शरुष्टक्‌ 
कविहयि नीदर्‌ कर्पि सरुनृददि कणवत्‌ र्वदेच्‌ 
 चिविहयि नृतन मरत्‌ दिकेमुह रनन्‌नच्‌ चेतूरात्‌ 878 
चवि वयित्न-्रवणों से; अमतम्‌ केट्वि-अमृत-सम श्रुति को; _ तविट्‌टितार्‌- 
सुन-युनकर जो त्रप्त हो चुके है; तेवर्‌ नाविन्न्‌ अति-देवों के जिह्वा से आस्वाद हवि 
को; कैयिन्रू-अपतने हाय से; अचिक्‌कुम्‌ नीरार्‌- (यन्नाम्नि हारा) दिलाने कौ योग्यता 
रखनेवाले; आधिरत्‌तु इरट्टि-सहल्र के दुगुने; चूछ्ट-घेरते अये; _ कर्पिन्न्‌ अखनूतति- 
सती मरन्धती के; कणवन्रू-पतिदेव; अनच्म्‌ ऊरम्‌-हं सवाहन; तिचे मुकन्‌-दिशागुख 
(बरह्मा); अतरत-के समान; वेदै चिविकंयितू-रतेत शिविका पर; कविकंयिन्‌- 
नीट्रल्‌-छ्तर की छाया मे; चत््‌रान््‌-गये । ८७८ 
सती अरुन्धती के पति वसिष्ठजी रवाना हुये । उनके साथदो 
सहस ब्राह्मण गये जिनके कान श्रुतियां सुनतेःसुनते त्रृप्त हो चूके थे; भौर 
जो देवताओं को अपने हाथ से अग्निमूखेण हवि देनेवाले यज्ञ करने में दक्ष 
ये! वसिष्ठजी एक मोती की श्वेतवणं शिविकामे हंसवाहन ब्रह्मा के 
समान लगते थे 1 ८७८ । 


पौरहछ्ि श्वि पीररेर्‌ पौलङ्ग्छर्‌ कुमरर्‌ मुन॒नीर्‌ 
अरुवरं शष्धन्‌द तन वरुहुसुम्‌ पितन्‌ जंल्‌लत्‌ 
तिरुवल्छर्‌ मादरूबर्‌ दंय्‌वच्‌ चिलैयित्रर्‌ तेरर्‌ बीरर्‌ 
इरुवरु मृत्िपिन्न्‌ पोत्र विरुवर रमननप पोनार्‌ 879 
पौरं कछ्िह-गुदधगज ; _ इचृच्ि-अश्व; . पान्‌ तेर्‌-स्व्णरय; पालम्‌ कटठल्‌ 
फुमरर्‌-स्व्ण-पायलधारौ पदाति वोर; सूनरत्तीर्‌-समुद्र; अर वरे-दुर्गम पर्वत को ;` 
चृद्धनूततु अनूत-धेर गया हो एेसा; अर्क-पार्वं मे; _ मत्‌ पिनृतुम्‌-अगे मौर पीथे; 
चंलूल-जतते है; ति्वनर्‌ मार्पर-श्रीशोभित वक्षवाले ; तुवम्‌ चिलयित्तर्‌-दिन्य 
धनुधंर; बीरर्‌-प्रतापी; इर वरम्‌-(भरत मर शतुध्न) दोनों कुमार; मृति पिन्न 
पौत-(जो विश्वामित्र) महष क पीठे गये; इरवरुम्‌ अनरन-उन दोनों (श्रीरामं मौर 
लक्ष्मण) के समान; तेरर्‌ पोतार्‌-रथ पर सवार होकर गये । ८७६ 


(भरत ओर शतुघ्न की चर्चा है) युद्ध गज, अश्व, स्वणैरथ ओौर 
स्वणंपायलधारी पदाति वीर-ये चार सेनां उनको पषेरकरजा रही थीं। 
भरत ओर शबलरुघ्न श्रीशोभित विणाल वक्षवालेथे। उनके धनु दिव्य 
धनु थे । उनके रथ दुगेम पर्वेत के समान थे ओर सेनाएँ उनको घेरे रहने- 
नाले समद्र के समान थीं। वे वीर कुमार विलकुल उन श्रीराम ओौर 
लक्षमण के समान थे, जो विश्वामित्र के पी गये थे । ८७९ 
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नित्तिय नियम समूर्रि नेमियात्न्‌ पादम्‌ जंतर 
वेत्‌तपिन््‌ मरेवल्‌ लोर वरम्‌वरु मणिम्‌ रपाततुम्‌ 


पत्‌तिया त्रयम्‌ पारम्‌ परिवीड्‌ नल्‌हिप्‌ पोतान्‌ 
मुत्‌तणि वधिरप्‌ पणान्‌ मङ्गल मुहिदत्‌त नतूत्राद्‌ 880 
मतूवु-मोती; अणि वथिरम्‌-सुन्दर हीरे; पुणान्रू-इनके वने आभरणोवाति 
(चक्रवर्ती); मङ्कलम्‌ मुकिद्धत्‌तम्‌ नल्‌ नाद्‌-मंगल मुहूतं के दिन मे; नितूतिय 
नियमम्‌ मुररि-नित्यानुष्ठान पुरा करके नेमियात्न्‌ पातम्‌-चक्रपाणि (अपने कुल 
देवता) के पेरोको; चन्ूनि वतत पिन्न-अपने सिर पर धारण करने के अनन्तरः; 
मरे वललोरक्‌कु-वेद-विद्रानों (जराह्यणों) को; वरमुपु अर ` मणियुम्‌-अपार रत्न; 
पौनूनम्‌-स्वर्णं; पतति आतर्‌ निरेयुम्‌-पंदितयो में गायों के समूह; पारम्‌-ओर भुमिः; 
परिवीदटुम्‌ नल्‌कि~प्रेम के साथ दान करके; पोनान्नू-चले 1 ८८० 


(अब चक्रवर्ती ने भी प्रस्थान किया) उस दिन, जिसमे प्रस्थान का 
मंगल मुहुतं पडता था चक्रवर्ती ने अपना नित्यकमनिष्ठान क्रम से पूरा 
किया। चक्रपाणि श्रीरंगनाथ उनके कुलदेवता थे। (ब्रह्या से इक्ष्वाकू 
महाराज को वह विग्रह मिला ओर तव से वह्‌ अयोध्या मे पूजित होता 
आता था) महाराज ने उनके पैरों को अपने सिर पर धारण किया (यानी 
दण्डवत की) ! फिर वेदन विप्रो को अपार रत्न, मणि, माणिक्य, स्वर्ण, 
पक्तियों मे गायों के समुह, ओर भूमि-यह सव श्वद्धा के साथ दान दिया । 
खुद मोतियो ओर रत्नो के आभरषणों से अलंकृत होकर चल पड़ ।! (दान 
देना मंगलदायक रस्महै। मोत्ती ओर हीरे श्ुभालंकार दहै) 1 ८८० 


इरुपिरप्‌ पाठ रेणूणा धिरर्‌मणिक्‌ कलश मेनूदि 
अरुसर वरक्क मोदि यरुहुनीर्‌ तितत वाहत 
वरनूमुरे वनृदार्‌ कोडि सङ्गयर्‌ मछलंच्‌ रचव्‌वयय्‌प्‌ 
पस्मणिक्‌ कलाबत्‌ तार्पल्‌ लाण्डिशं - परविप्‌ पोत्नार्‌ 881 


अंणूणायिरर्‌-माठ सहस्र; इर पिरप्थाढर्‌-दविज; मणिकलचम्‌ एन्‌ति-सुन्दर 
पुणकूम्भ लेकर; अरु मरे वरक्कम्‌ ओति-श्रेष्ठ वेदमन्त्र स्तवन गान करते हुए; 
अस्व नीर्‌ तचिततु-दुर्बादल से, मन्त्रित जल लेकर चक्रवर्ती पर प्रोक्षण कर; वाद्धृत्‌त- 
आगीर्वाद देते; वर्‌ सुरे वनृतार्‌-वन्दी परम्परा मे अये; मलं च॑व्‌बाय्‌-मधुर 
तुतली बोली वोलनेवाले लाल अधरो को; परुमणि कलापत्त्‌तार्‌-स्थूल मणियों के 
कलाप से अलक्त; कोटि मङकेयर्‌-करोड स्तिथ; पललाणट्‌ इचै-जयजीव के गीत; 
परवि पोनार्‌-गाती हई चली 1 ८८१ 


आठ सहख द्विजो ने पवित्र जल भरे रत्नकलश हाथों मे लेकर वेद- 
मंत्र पटे! उस तरह मंच्चित जल को पवि दूर्वादल द्वारा लेकर उन्होने 
चक्रवर्ती पर प्रोक्षण किया । फिर बन्दिनी के कुल मे आयी करोड़ सुन्दरी 
स्त्रियं ने, जो मधुरमापी लाल मुखोवाली- गौर कलापालंछृत थीं । 
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'"“जयजीव'” के गीत गये ओर राजा की स्तुति की) 


(मेखला शायद 
वस्त्र के अंदर ओर कलाप आदि वस्त्रो के उपर पहने जाते है) । 


| ८८१ 
कण्दिल नुने यरूबार्‌ कण्डम तते. रयतुबार्‌ 
कुण्डलम्‌ वी्वन्‌द दंन्बार्‌ कुरुहरि दित्रिचू्च॑त्‌ रतरबार्‌ 
उण्ड्हौ रद्च्चि यतना रीलितृतदु शङ्ग मंतुबार्‌ 
मण्डल वेनृदर्‌ वनूढु नंरुद्गिचर्‌ मरुद्गु मादो 882 

मण्टल वेनृतर्‌-अनेक मण्डलाधिप; मर्ङ्कु बनूतु-पास माकर; नखड्किन्तर्‌- 
जमा हो गये; चङ्कम्‌ ओलितृततु अतूपार्‌-शंख वजा, कहते; अ्कूचचि उणु 
कौल्‌-कहीं प्रस्थान है क्या; अंनूपार्‌-कहते; अगरतैक्‌ कण्‌टिलन्-मुस्े नहीं देखा; 
सनपार-कहते; अनते कण्टन्तन्रू-मुक्षको देवा; अतरपार्‌-कहते; कु ण्टलम्‌ 
वीदवन्‌ततु-क्णेकुण्डल गिर गये; अत्रपार्‌-क्तहते; इति कुस्कु-अव पास जानाः 
अरितु-कठिन है; अन्नुपार्‌-कहते । णर्‌ . | 
, अनेकं मंडलाधिपति चक्रवर्ती से भेट करने आये थे।. (उनको 
शायद विदित नहींथा कि चक्रवर्ती मिथिलाजा रहैहै) कुषने कहा-- 

“शंख बजताहै' तब क्या चक्रवर्ती कही प्रस्थान करनेवाले हैँ ?--कुछ 

ने पूछा, कुछ आगे गये पर लौट आये ओर बोले कि मृञ्जपर उनकी दुष्टि 

पड़ी ही नहीं। कु राजा लोगों ने कहा" कि उन्होने मृज्ञे निहारा । 
भीड़-भभ्भड मे कुछ राजाओों के कर्णेकुण्डल खुलकर गिर गये! उन्होने 
शिकायत की कि कुण्डल कहीं गिर गये! कुछ राजाओं ने कहा किं अब 
चक्रवर्ती के पास पहुंचना असाध्य है । ८८२ [षि 


पीरीडि सहछि रूरम्‌ पौलङ्गीडारष्‌ पुरति वेनस्‌. 
युररुबु, कमलम्‌ पतत . तीडकडर्‌ शिरेयिर्‌ चलूलक्‌ 
कौर्रवेत्‌ मनूत्रर शंड्गप्‌ पङ्गयक्‌ कुढ्राङ्गब्‌ कूम्‌ब 
मर्रीर्‌ कदरो तून मणिनंडून्‌ देरिर्‌ पोनातन्‌ 883 
पीत तीटि मकदिर्‌-स्वणे-कंकणधारिणी स्त्रियों की; ऊरुम्‌-सवारी के; पलम्‌ 
कौल्‌ तार्‌-स्वणं के बने, हारोवाले; पुरवि वद्छम्‌-अश्व का बड़ा दल; चुरश्पु- 
चाये मोर घेरकर; कमलम्‌ पतत-कमल पुष्पित; तादु कटल्‌ तिरेयित्न्‌ चलल- 
(सगरथुन्र खनित) सागर की तरगों के समान चल्ते; कौर्रम्‌ वेल्‌ मनूत्तर्‌-विजयी 
भालेवाने राजाओं के; चम्‌ कं-लाल हाथरूपी; पङ्कयम्‌ कुष्टाङ्कद्‌-कमल-समूह्‌; 
क्म्‌प-बन्द होते; मर्‌र ओर कतिर अन्रून-अन्य एक अंञुमाली के समन; मणि 
नट्‌ तेरिल्‌-रस्नखचित, उन्नत रथ पर; पोत्नात्नू-गये ! ८८३ 


राजा दशरथ एक दूसरे विचिच्र सूयं के समानँ! स्वणं कंकण- 
धारिणी स्तिया जिन पर बैठी हयी जाती हँ वे स्वर्णं दामों से भूषित अश्व, 
1 की तरगों के समान चलते दहै) उन तरगों पर स्त्रियां विकसित 
कमलो के समानँ) दूसरी ओर विजयिनी शक्त्यां धारण . करनेवाले 
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राजाओं के लाल हाथरूपी कमल वंद हो जातेदहँ। (यानीवे हाथ जोड 
हुये है, विनय प्रद्नके हतु) (एक दी समय पर कुष कमल विकसित 
होते है गौरः कुष्ठ अन्य कमल उन्मीलित । यही विचि्रताहै) एेसा वे 
एक रत्नखचित रथ पर सवारदहोजा रहै थे) ८८२ 


आरतृतद विञ्युमू मुट्टि मीणडहत्र्‌ शिशेह ठड्गुम्‌ 

पोरत्‌तदडः रगारवर्‌ तमूमै यीरुवर्‌ह्द्‌ पुलदर्गा ठामैत्‌ 

तीरततदु शंरिनुद दोचित्‌ तिरनंडइूड्‌ गडलं यलूलाम्‌ 
तुरतूतदु सगर रोड्म्‌ पहैत॒तनत्‌ तुछि वदम्‌ 884 
तकि व॑न्गभू-धूलि की विपुल राशि; मार्‌तृततु-उठ, फलकर; विचृमूषं मृट्टि- 
आकाश से ठकराकर; मीण्दू-लौरी; मक्‌ तिचंकट्‌ अङ-कुम्‌-लम्बी, दिशामो भर 
मे; पोरतृत्ततु-ढांप गई; अङ्कु-वर्हा; ओरुवर्‌ तमम ओरवर्‌-एक को दुसरे कौ; 
कण्‌ पुलम्‌ काटछामे-आख नहीं देख सके, एसा; तीरतूतवु-फर दिया; चंरिन्‌ततु मोटि- 
घने रूप से जाकर; चकररोट्‌म्‌ पकफेत्‌ततु अनूत्र-सगरयुत्रो से शवता करती सी; तिरं 
नदु कटलं ल्‌लाम्‌-तरंग-संकुल विलाल सागर, सव को; तुरतृततु-पार दिया । ठण्य 
धूलि की विपुल राशि उटी जौर उसने गजव कर दिया। वह 
आकाशसे टकराकर लौरी; सारी दिशाओं मे भरी उसने एक दूसरे को 
आंखों से देखना असाध्य कर दिया । फिर वह्‌ गयी, ओर मानो सगर- 
पुत्रो से वैर निवाह रही हौ, उसने तरंगसंकुल विशाल समूद्रको पाट 

दिया । ठण्ण 


शङ्गमुम्‌ पणेयुड्‌ गौमूघुन्‌ दाटमृड्‌ गाछत्‌ तोड़ 

मङ्गल वेरि शयद पेर्यलि मेयं योट्टत्‌ 

तीङ्गलुड्‌ गुडयुन्‌ दोहैष्‌ पिचूचमुम्‌ जुडरं योट्रत्‌ 
तिङ्गद्दर्वेण्‌ कुडंकण्‌ डोडत्‌ तेवर मरुच्च र्चत्‌रात्‌ 885 
चद्कमुम्‌-शंखः; पणेगुम्‌-वपुरिर्या; कामृपुन्‌--भ्डग; काढत्‌तोदु-काहलः; 
ताढमुम्‌-ताल ओर; मङ्कल पेरि-मंगल भेरियां; चयूत पेर्‌ आलि-इनसे उत्पन्न 
बड़ा शोर; मटेये ओद्‌ट-मेध-गजन को भगाता है; ताडकलुम्‌-(मोरपंख के वने) 
क्षालर; कृटयुम्‌-रेशम के जातपन्र; तोकं पिचचमभुम्‌-मोरपख के छते; चुटरं 
भोट्ट-धूप को भमत; वंण्‌करुटे कणूट्‌-श्वेत छत्रे देकर;  तिङ्कब्‌-चन्र; ओट- 
हारकर भाग गया; तेवरम्‌ मरुढ-देव चकित हृए; चन्ूरात्रू-(राजा इस ठाट के 
साथ) गये । ८८५ ४ 
शंख, वासुरिर्या, शछगियां, ताल, मंगलभेरिर्था, इसके नाद के सामने 
मेघ गजेन उरकर भाग गया (कुष्ठ नहीं था) । मोरपंख के ज्ञालर्‌, 
रेशमी आतपत्त, मोरपंख के छते; ये धूप को भगादेते थे (छिपा देते 
थे) पवेत छत्र के सामने चंद्र भाग गया । देव चक्रवर्ती के इतने वैभव 
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को देखकर चकित दहो गये इसटठाटके साथ चक्रवर्ती गये! (राजा 
का कृच है; इनकी विजय ओौर शचृओं की हार शोभादेतीहै। अत 
हारी हुई वस्तुओं की चर्चा है 1) । ठत 


मन्दिर भीद वोदे वलसूब्ुरि गुठद्गु मोदं 
अनृदण राशि योदं यारतूर्तु सुरक्चि तोदं 

कनूद्डु कचिरडहि सोदं कडिहुयर्‌ कवियि नोदः 
, इनदिर तिरुवत्‌ शंलूल रव्धुनृदन तिशेह ठलूलाम्‌ 886 

इन्‌तिर तिरुवनू--इन््र-सम श्रीमान; चंलटूल-जाते रहे, तव; मन्‌तिरम्‌ कीत्तम्‌ 

ओते-वेदमन्तर के गायन का स्वर; वलमृपुरि मृषछङ्कुम्‌ ओते-दक्षिणावतं शंख के बजने 
का नाद; अनूतणर्‌ आचि ओते-ब्राह्यणों के संगलाशासन की ध्वनि; आरतृतु अ्लुम्‌- 
थर्राकर.उठनेवाला; सुरचिन्न्‌ ओतै-दोल का नर्दन; कनूतु अदू-जालान तोड़नेवाले 
किर रित आतै-गजों का शब्द; कटिकेयर-“"घटिको का (समय का ज्ञान देनेवाले 
लोगो का); कवियिन्र्‌ जोतै-कविता में वाचन कां स्वर; तिचेकद्‌ अलृलाम्‌-सभी 
दिशाओं मे; अद्धुनतस्न-प्रतिध्वनित होते हुए उठे । ८८४ 


कितनी ही तरह के नाद सुनाई देते है) चक्रवर्तीं इद्र समान श्रीमंत 
थे! जबेवेजाति रहे तब वेदमंत्र गायन का नाद, दक्षिणावतं शंखका 
नाद, विप्रो का मंगलाशासन नाद, ढोलों का तुमुल नाद, गर्जो के खृटे 
तोड़ने का ओर चिघाडने का नाद, समय का ज्ञान दिलानेवाले घटिक जो 
कविता सुनाते है उसका नाद ये सब सारी दिशाओं मे गूजते हुए 
उठ} ८८६ 


नोक्किय दशेह डोरुन्‌ दनृत्ये नोक्किच्‌ च॑ललुम्‌ 
वीक्किय कटररकन्‌ मनूतर्‌ विरिनृदकम्‌ मलरहद् कृपपत्‌ 


ताक्किथ कछिरन्‌ दरम्‌ पुरवियुम्‌ पड्जर्‌ तम्‌ 
आकूकिय तुच्ि विणणु मसणुणुल हादुकप्‌ पोत्रा 887 
नोककिय तिचंकट तोरम्‌-लिस-जिस दिशामे वे देखते है उस-उसमे; तगृ्तैये 
नोक्‌कि-उनको देखते हए; चल्‌लुभ्‌-जानेवाले वीक्क्य कट्रल काल्‌ मन्ननर- 
कसकर वधे पायलोवाले राजा लोग; विरिनृत कं मलर्कढ कृप्प-खुले हस्तकमलों 
को उन्मीलित कर (हाथ जोड़कर) ; ताक्षिय-परस्पर टकरानेवाले; कदिर्म्‌-गजः; 
तेरुमू-जौर रथ; पुरवियुम्‌-अश्व; पटेनर्‌ ता्ृम्‌-पडाति वीरो के पैर; आय 
तुल्ि-(उनसे) उरी धूलि; विणणम्‌-आकाश को भी मणगणुलकु आक्‌क-भूलोक 
बनाती रही, एसा; पोतात्न्‌-गये ! ८७ 


महाराज के साथ अन्यराजा भी जाने लगे। जहाँ कही चक्रवर्ती 
द्ष्टि दौड़ते वहाँ पायलधारी राजा लोग हाथ जोड दिखाई देतेथे। रथ 
गज, तुरग ओर पदाति वीरों के चलनेके कारण जो धूलि उठी उसने 
आकाशकोमभी भूलोक (की तरह धूलि भरा) बना दिया । ८८७ 
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वीरस्‌ कछटिरन्‌ देर्‌ पुरवियु मिनद शेन 
पेरविड मभिलूलै मर्गो र्लहिलूलं पयर्‌ुब दाहं 
नीरे याड यद्ध ंछ्ितूतनण्‌ मुदुहै येतत्‌ 
पारपीरे नीक्कि सारतः रुरततर्दप्‌ परिद्यु मनूत्रो 888 


वीररुम्‌-पदाति के वीर; कचछिरम्‌-गज; तेरम्‌-ओर रय; पुरवियुम्‌-अण्वः; 
मिटनूत चेत्त-मिलित सेना; पेरवु इटम्‌ इललं-हटने के लिए स्थान नर्ही है; पयरवतु 
आक-~जहं हटकर जाये एसा; मर्र ओर्‌ उलकु इलूल-अन्य लोक नहीं ह; नीर्‌ 
उटै माटेयाटुम्‌-समुद्र-दसनाने भी; मुतुकं नंछितूतनद्‌-पीठ को वल देतीरहैः 
अतूराल्‌-तो; पार्‌ पारे नीक्कितात्रू-नरुमार निवारण फिया (चक्रवर्ती ने); बनू 
उरत्ततु-यह प्रशंसा-कथनः; अं परिचु-कंसा (ठक है) । पण 


पदाति, गज, रथ, ओर तुरग की चतुरंगिनी सेना के लिए इस लोक 
में स्थान नहीं रहा । दूसरे लोकम जाना चाहे तो रेरा कोई दूसरा 
लोक नहीहै) समुद्र-वसना पृथ्वीकी पीठ पर इस सेनाके भार के 
कारण वल पड गया । इस स्थिति मे राजा चक्रवर्ती का “श्रुभार निवा- 
रक” का यशस्वी नाम कंसे उचित माना जाय ? (इन्दींकीसेना काभार 
तो भूमिकेलिएभारीहो रहा!) 1 पठत । 


इत्‌नण मेहि मतुनन्र्‌ योक्नने यिरण्‌ड्‌ शन्‌रात्‌ 
पौतूमलं पोलु मभिनृदु शयिलतृतिन्न्‌ शारत्‌ पुक्कात्‌ 
मनूमदश्‌ किर मादर्‌ कौङ्गयु मार नमूवुम्‌ 
तंत्ेवरच्‌ चानृदु नारच्‌ चेनयु भिरुतृत दर्रे 889 


मनुतन्रू-राजा (दशरथ); इनुन्नणम्‌ एकि-इस तरह जाकर; योचत्ते इरण्टु 
चन्नरान्‌-दो योजन दूर गये; र्पात्रू मलं पौवुमू्‌-स्वर्णमय (मेर) पवत सदृश; इनूतु 
चयिलत्तित्र्‌ चारल्‌ पुक्‌कान््‌-इन्दुशेल पवंत की तलहूरी मे जा पहुचे; मन्नूमतत्‌ 
कलठिरम्‌-मन्मय का गज; नार-फंल आया, तव; मातर्‌ काडकंयुम्‌-स्वियों के 
स्तन; मारन्‌ अमूपुम्‌-मदन के शर (फूल); तन्न्‌ वरं चानुतुम्‌-ओौर दक्षिणी (मलय) 
५ के चन्दन; नार~-गन्ध फलते है; चेनैगुम्‌ इसतूततु-सेना भी वही पड़ाव डाल 
गड । ठय 


चक्रवर्तीं इस ठाट के साथ जाकर चंद्रशैल (एक कल्पित) पव॑त कौ 
तरादयो मे पहुंचे । तव “मन्मथ का गज" कहलानेवाला अंधकार फैला । 
स्त्रियो के स्तन, मार के शररूपी फूल (स्त्रियों के सिरो पर के ओर वहां 
रहे उपवनों उद्यानों के) ओर मलय पव॑त के चंदन आदि के गंध भी फँले। 
सेनाने वहीं पड़ाव डाला! (मन्मथ का गज स्तियों का केश भी कहा 
जातादहै। तब केश से. फूलों का ओर स्तनों से चंदन का गंध फला- 
यह्‌ अथं किया जा सकता है । ८८९ 


#1 


४२३१ । कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 481 


14. वरक्‌ काट्चिप्‌ पडलम्‌ (शैल दशंन पटल) 


[ चंद्ररैल नामके पर्वत का कही कोई अस्तित्व असल में नहींहै न मूल 
(वाल्मीकीय) रामायण मे इसका नाम है। यह्‌ पूणेरूपेण कम्‌बन्‌ कौ कपोल कल्पना 
है\ इस पटल ओर अगे के तीन पट्लौमे उस पवेत पर लोगोने अपना मन कंसे 
वहलाया, इसका सरस वणैन है । काव्य मे सभी मानवीय व्यापारो का वणेन अपेक्षित 
है, ओर सफल कवि के लिए किसी भी वस्तु ओर क्िसीभी घटनामे कविता मिल 
जतीदहै। , इन चारो अध्यायों मैश्युंगार रसकी वातं खूबआतीहै। पारकं देख 
सकते है श्युंगारमें काव्यहै ओर कमूवन्‌ के श्युगार मेँ काव्य अपने सबसे मनोरम 
सूपमेंरहै। | 


अलहि लासद यात्तयु मवबररड्‌ सिडनूद 

- तिलह ` वाणुद्‌ पिडिहद्धुडः गुरुत्युम्‌ जंरिनूद 
उलवे नीद्नन्तत्‌ तुदमे याततत गदत्‌ 
तव तयप्‌ पौलिर्‌दडु चनूदिर शयिलम्‌ 890 


अलक इला-असंख्यक; मतम्‌ यत्तेयुम्‌-मत्तगज; अचर रदु मिरेन्‌त-उनके 
साथ मिली; तिलकम्‌ वाड्‌ नुतल्‌-तिलक सहित शोभित भालवाली; पिटिकलुम्‌- 
हधथिनियां; कुरुठेयुम्‌-कलभ (गजशावक) ; . च॑रिन्‌त-भिले हुए शुण्ड; उलवे नीद 
वततुतु-तरुसंकुलित विशाल वन के; ऊतम्‌ आतृतत्र-जंगली गजसमुह्‌ के समान लगे; 
चनूतिर चयिलम्‌-चन्द्रशैल गिरि; भतत्‌ तलैवन्र अत्न पालिनूततु-एरुयपति के समान 
लगा 1 ठमै० 


चंद्ररौल पवेत पर हाथियों का वडा जमघट हौ गया 1 उसमे बड़- 
बड़ हाथी थे, तिलक सहित सुन्दर हथिनियां थी ओर छोटे-छोटे हाथी के 
व्च्चेथे! ये राजाकेदाथीथे! उधर शैल पर भी जंगली हाथी पहले 
सेये। वचंद्रषौल पवेत उन गजयुथों के पति के समान लगता था । ८९० 


` कोवं यार्‌वड कौट्वु्गुव ङ#डिदर निवन्‌द 
आवि ` वेदट्टनन दरिशशिलं यनङ्गन्नमेर्‌ काण्ड 

पूव वायूचूचियर्‌ युलेशिलर्‌ पुयत्‌तोड्म्‌ पूट्रत्‌ 
तेव दारतृतुम्‌ जन्‌दिनुम्‌ पुट्टित्र शिनमा 891 


पुवै वाय चूचियर्‌-सारिकामं की सौ बोलीवाल; कोवै आर्‌-हारों से असंकृत 
(गगनस्पर्शो); बट कु कुवद्‌-उत्तर के उर पवत को (वर वृक्ष की उनेर डालों 
को); अटितर-लजाते हृए (तोडते हए) ; निवनृत-उत्नत; आवि वेदटत्त-ः्रेमियों 
के प्राणभ्राहक (जलाशय चाहनेवाले) ; वरिचिलै अनङ्कत्‌-वन्धनयुक्त धनुधंर अनंग; 
मल्‌ कणट-जिनको साधन वनाता है (पुरुषों की कामोत्तेजना को तीन्न करने के लिये); 
भृले-(वे) स्तन; चिलर्‌ पयत्तीटम्‌ पृट्ट-कुछ पुरुषो की भुजाओं से गुथ गये; 
चित्रम्‌ मा-क्रोधी गज; . तेवतारततुम्‌-देवदासे से; चन्‌तिनुस्‌-ौर चम्दन {तर्भं) 
से; पूट्टित्त-वाधि रथे (स्तनमे भौर गज में श्लेष है \ अतः गजं सम्बन्धी अथं 
कोष्टकं के अन्दर दिये गये है) । ठप्‌ 
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पुरुषो ने स्त्रियो को हाथियों की पीठ परसै नीचे उतारा। तव 
उनके स्तन पुरुषों की भुजाओं से चिपटे । (उन स्तनो गौर हाथियों मे 
पलेष है) उन मधुर वयनियों के स्तनो पर दारय; हाथी आकाण चूते 
हुए चेथे। स्तन उत्तर के मेरुपवंत को तोड़ते हये (ज्लुकाते हुये) -- 
यानी मेसपर्वंतसे भी उच्रतथे; हाथी वट वृ्ोकौी डालो को तुडा दें 
इतने ऊँचे ये । स्तन पुरुषों के प्राणहूरण के इच्छक थे (यानी स्तनो को 
देखकर पुरुप सुध-वुध खोकर अधीर हौ जाते है); हाथी प्यास से जलाशय 
के इच्छक थे । स्तन वे साधन (वाहन) हैँ जिनको मन्मथ पुरुपों के मने 
को कामोत्तेजित वनाने के लिये अपना लेता है । हाथी मन्मथ-सदश पुरपों 
के वाहन हँ! वे पुरुष अपनी प्रेयसियों को इस तरह उतारकर जिससे उनके 
स्तन इनकी भुजां से चिपट जाये. वाद में हाधियों को देवदार ओर चंदन- 
तरुओंसेर्वाधिदेतेहै। (तववे हाथी क्रुद्धो जातेर्है।) । ०८९१ 


नेरौ इङ्गलिल्‌ परथितं नीदियाल्‌ चलूलुम्‌ 
शोर्वि उमू्ंरा वुणर्चिनत्‌ शूच्छचचिये पोलक्‌ 
कारौ इन्दीडर्‌ कवट्र्ित्‌ मरामरक्‌ कुट्ट 
वेरौं इङ्गोडु गिरियंत् नडन्‌ददोर्‌ वेदम्‌ 892 


ओर्‌ वेघ्ठम्‌-एक हाथी; नेर्‌ आदुङकल्‌ इल्‌-सीधे अदम्य; पकंयितै-शदु कोः; 
नीतियाल्‌ वलूनुम्‌-(सामदानादि) उपयो दारा हराने को; चोरवु इटम्‌ त~ 
भभ्रमत्त; उणर्‌विनन्‌-बुद्धिशाली (के) ; चट्च्‌चिये पोल-उयाय के समान; कारीटुम्‌ 
ताटर्‌-मेघमण्डल स्पर्शो; कवद्‌-डालो सहित; अदिल्‌-सुन्दर; मरामरम्‌ कुवद्टे- 
साल वृक्षके तने को; वेरोदटुम्‌ कौटू-जड के साय उखाड लेकर; किरि अत नटन्‌ततु- 
पव॑त के समान चला । ८४२ 
एक हाथी मेघमंडलस्पर्थी जालो के एक साल वृक्षसे वंधा हुजा था । 
उसने मूक्त होने कौ इच्छा में एक उपायकिया। वहुउस पेड कोही 
समूल उखाड लेकर पव॑त के समान चला गया! तव वह्‌ उस राजा के 
समान था जिसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म ओर तीब्र है कि वह सीधे रास्तेसे 
कारू मे न जनेवाले शरु को दूसरा उपाय करके हरा देता है ओर अपनी 
इष्ट सिद्धि करा लेता है । ८९२ 


` तिरण्‌ड तर्णेडम्‌  ंरिपणं मरुदिडं याडियय्‌ 

पुरण्‌ड़्‌ पिननूवसः सुरलाड . पोहुमाल्‌ पोत 

. उरुणृड्‌ कार्राडर्‌ पिरहिड्‌ तरि्यीड्‌ मौरुङ्गे 
इ रणड सामर भिडयिर नडउन्‌ददोर्‌ याने 893 


„ तिरणर्‌ ताद्-पुष्ट तने; नंद चेरि पणं-लम्दे भौर घने डालोवलि; मरुतु इट 
भजन तसुओं के मध्य से; ` अजटिय-उनको तुडते हुए; पिन्न पुरणृदु वरम्‌ उरलौट- 
पी चुढ्कतौ जाती ओखली के साय; पोक्ुम्‌ माल्‌ पोल-जो मये उन विष्णु (श्रीकृष्ण) 
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करे समान; ओर्‌ यातै-एक हाथी; उरुणृट कालूतटर्‌ पिरकिट्‌-चुढ़कते हए, पैरों से 
लगे, पीले भनेबले; तरियोदुमू-षृटे के साथ; इरणृदु मा मरम्‌ आीरङके इर~दो 
बड़ पेड़ फो एक साथ तुडति हृए; इटं नटनूततु-उन पेड़ के बीच से चलां ८४३ 

„एक हाथी ने अपना खटा तुडाया ओर वहं उसको पीच्े. घसीरते हए 
दी बडेवृक्षों के बीच से गया। तब वे.दोनों वृक्ष उखड़कर भिर गये'। 
वह आगे भी जाता रहा ओर घंटा उसके पैरो के पीछे लुटृकता जाता था) 
उस दुष्य को देखकर श्रीकृष्ण की .याद अती है । कृष्णचद्र जोखली से 
वेधेथे} . वे उसको खीचते हुए दो अर्जुनवृक्षो के बीच से गये। तव 
वे दोनों वृक्ष उखड़कर गिर गये । ८९३ 


 -कवङ्गादढ्‌  शीर्रत्‌ते यारर्वा नितियत्त कटर 


. , पदङ्गद्ध पाहतु मनृदिरि यात्‌तत्तत्‌ पत्नूल्‌ 
विदङ्ग ठावत्र यावयु मलूलंनन विव्छमूबरुम्‌ ,, 
इदङ्गद्ध्‌ः काट्हिला विरवत यौत्‌तदीर्‌ . याते 894 


ओर्‌ यात्तै-एक गज; पल वितङ्कद्‌ आवत्त-विविध प्रकार के; नूल्‌ यावेयुम्‌- 
सभी नीतिशास्त्र (के आधार पर); मलू्लत्न विलमृपुम्‌- (मन्त्री जो) धीरे-धीरे मधुर 
ढंग से कहता है; इतङ्कढ्-उन हित वचनो को; का्किला-न माननेवाले; इरेवते 
ओीत्ततु-राजा के समान था; कतम्‌ कौं चीर्रत्ते-मागने कौ प्रणा देनेवाले क्रोध 
को; ` आरूरवानरू-शान्त करने के लिए; इच्नियत्त-मधुर्‌ वाते; कटटि-कहकर; 
पतत्‌ `कौट्‌-वश में लाने के लिए; पाकनुम्‌-महावत भी; सनृतिरि आत्तत्रू- 
मन्त्री सम हुआ । ८४४ 
` ' एक हाथी उस राजा के समान उदण्ड था जो अपने मंत्री के हित- 
वचन नहीं सुनता था, यद्यपि मंत्री नीतिशास्त्रो के आधार पर धीरे-धीरे 
मधुरदढंगसे राजाके ही हित के लिए कहताथा। हाथी का महावत उस 
मंतीके समान र्हा। यानी हाथी पीलवान की बात नहीं माना ओौर 
खूंटा तोड़कर भागा । ८९४ 


मार काण्किल ` दायुतिनर मचय मुढड्गुम्‌ 

 “ ताह पाय्‌हरि दनकरि , दणृडतृतेत्‌ ` तडविप्‌ 

: पार पिन्तृशंलक्‌ कालेत्रच चंल्‌वदु पण्डोर्‌ 
आर पोहिय वारूपो सारूपोत्‌ र दुवे 895 


मार काण्किलताय्‌-शतु न पाकर; निन्रूर-अनरप्त होकर; मे अन्न मढङनकुम्‌- 
मेघ के समान गरजनेवाला; तार पाय्‌ करि-अंकुश चभा एक हाथी; वनम्‌ करि- 
जंगली हाथी कै; तण्‌टतूते तटवि-रास्ते को (गन्ध से) जानकर; पाङ पिन्‌ च॑ल- 
बाजों को पीचे-पौे जाकृष्ट करता हआ; काल्‌ अन चंलृवतु-वायु के समान (वेग से) 
जाता है, वह्‌; पणदु ओर्‌ आङ पोकिय~पहुले एक नदी के गमन के; आह्-मार्ग मे; 
-पोम्‌-जानेवाली ; , आह पोनूरतु-नदी. के समान था । पर्थ 


` - एक हाथी था, जौ युद्ध में जाने का अभ्यासी था। यहाँ किसी शतु 
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केन दने से वहु अतृप्त ओौरश्चुञ्चलाहट-भराथा। उसको वश में लाने 
के लिए महावत ने बंकूश का प्रयोग किया। वह्‌ ओर .भी भड़क उठा। 
तव किसी जंगली हाथी के आगे जाने का भान उसे मिल गया वह्‌ उसी 
के रास्ते पर, अपने मदजलसे ओर रास्तेमे जीवोंको हत करके जान 
से, वाजो ओर चीलोंको अष्ट करता हुआ चला । तव एसा लगाकर , 
एक नदी के रास्ते पर दूसरी नदी की धारा वहती जार्हीहौ। ८९५ 


पात्‌त यनयित पदङ्गल्िर्‌ पड़मद नारक्‌ 
कात्‌त वङ्गुश निमिरन्‌दिडक्‌ कालूपिडित्‌ तोडिप्‌ 
पुत्‌त वेछिलं१्‌ पालयप्‌ पीडिप्पौडि याहृक्‌ 
कातूति रङ्गकछार्‌ स्लतूर्तीडुन्‌ दंयृतृततोर्‌ कचि 896 
पात्‌त~पंकितिवद्ध; यानयिनरू-गजों के; पतङ्कचिल्‌ पटुम्‌-बीच से उत्पन्न 
होनेवाली; _-मतम्‌ नार~मदजल गन्ध के अने पर; ओर्‌ कटिह-एक गज; कात्‌त 
अङ्करुचम्‌ निमिरनृतिट~वशीकारक अंकुश को सीधा करते हए (वेकार बनाकर); 
काल्‌ व्‌ भिस्त ओटि-(गन्ध की दिश्नाको) हवा के सहारे जानते हुए भागकर; पुत्‌त 
एलं पालय पुष्पित सप्तपर्णो वृक्ष को; . पौटि पौटि जाक-वुकनी करते हृषु; 
कात्‌तिरङ्कढछाल्‌-जपने अगले पेरों से; तलतृतौटुम्‌ तेयत्‌त-भूमि पर रौद दिया 1 ८४६ 
- सप्रपर्णीं वृक्ष पुष्पित थे! (उनसे गजमद का-सा गंध ञाता 
था) एक मत्त गज ने उसको सूंघकर समन्ना किं पंक्तियों मे गज क्वे हैँ 
वह्‌ भागने लगा । महावत ने अंकुश लगाया तो अंकुश का वक्रभाग सीधा 
हो गया । वह्‌ वेकार्‌ हो गया व पर हाथी भागा ओर पेडोंके पास आ 
गया । उसने गुस्से मे उन पेडों को तहस-नहस कर दिया 1 ८९६ 


तरुण्‌ड . मेलवर्‌ शिरियवर्‌च्‌ चेरितु मवर्‌तम्‌ 


मरुण्‌ड पुतमयं सार्‌रूव रतुमिदु वट्कूके 
उरुणूड  वायूरतीर्म्‌ र्पौतूनुर टुरततुरत्‌ तोडि 
इरुण्‌ड कलृलयुन्‌ दनूनिर `, माक्किय विरदम्‌ 897 


तरण्ट-सुलस्षी हुई बुद्धिवाले; , मेलवर्‌-बड़े लोग; चिरियवर्‌ चेरितुम्‌-छोये 
के साथ भिं तोमी;. अवर्‌ तम्‌ मरुण्‌ट पुतमयै-उनकी शमित नीचता कीः 
मारशूबर्‌-वदल देगे; अनुम्‌ इतु-कात यह; वटक्के-मसल है; इरतम्‌-(रय) 
ते; पीत उरब्‌-स्वर्णचक्र; उरुण्ट वाय्‌ तौरुम्‌-जर्हा-जहाँ घरमे वरहा; उरंत्‌तु 
उरेतृतु ओटि-सोना धिस्र जये एेसा धूमकर; इरुण्ट कलृलंयुम्‌-काले पत्यर को भी; 
तम्‌ निरम्‌ आक्‌करिय-अपने रंग का वना दिया । ८४७ 
यह्‌ मसल मशहूर है कि सुलघ्ले हये विवेकशील महानपुरूष अपने 
संपकं मे अनेवाले नीचो की नीचता को बदल देतेहैँ। उसी प्रकार रथ 
अपने ध पियो के स्वणं द्वारा, जर्हा-जरहाँं वह॒ जाता था, वहाँ रहनेवाले 
पत्थो पर धिस-धिसकर उस पत्थर को स्वर्ण-वण वना देता था । ८९७ 
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कववं. नोक्किय वाय्‌हठें यिनृदिर.. कोपम्‌. 
कवूवि नोक्किनि वनरहौील्‌ काट्टित्न `, मयिलृहट्‌ ; 
नवनि नोक्कियर्‌ नलङ्गीण्मे कलर्पौलजु, जायर्‌ 
चंव्वि नोक्‌किय वरव -पोल्‌वन्न , तिरिन्‌द 898 
काटु इतरम्‌ मथिलृकब्द्‌-जंगल मे रहनेवाले ज्ुण्डों के सोर; नव्‌वि नोक्‌कियर्‌- 
भूगनयनी स्त्रियो के; कौवूवे नोक्किय वायूकठे-बिम्बफल-समान मखो को (देख) ; 
इनूतिर कोपम्‌ कव्‌वि नोक्‌कित्त-नीरबहूियां पकड़कर आश्रय देख रही है; अतर 
कल्‌-यह समक्षकर, शायद; नलम्‌ कड्‌ मेकले-सुचार मेखलाओं ओर; . पालम्‌ 
चायल्‌ च॑व्‌वि-स्वणेकान्ति की सुन्दरता को; नोक्‌किय बरुवन्न पोल्‌वत्त-देखने के लिए 
आते-जाते से; तिरिनूत-घरुमे 1 पर्दैय । 
` जंगली मोर मानो मरगनयनी स्वरयो के सौँदयं की छवि को देखने 
की इच्छा से आते जाते है, उनके सामने धमे! (किन्तु असली कारणं 
दूसरा था) उन स्त्रियों के. विफल के ससान अरुण अधर ओर ` ओष्ठ 
मोरों को बीरबहूटियों (लाल बरसाती कीड़े जिन्हें इद्रगोप भी कहते 
है) के समान दिवे भौर उन्होने सोचा कि वे स्त्रियोंके मुखो मे आश्रय 
दृढ रहे हैँ । (बीरबहूट्यां स्त्रियों के अधरों कौ सुन्दरता को देखती सी 
वहाँ आाश्चय दढ रही थी- एसा समञ्चकर मोर उनकी छटा को' देखते से 
उनके सामने घूम रहेथे। दूसरों को बहानेवाज्ञ समञ्लने वाले खृद बहाने- 
बाजी करते है ।) 1 ८९८ 


उयुकूकुम्‌  वाशिह॒ चि्धिन्‌दिढ _ वतुतरत्‌ति तीदुरनि 


मृयुक्क  लावमुड्‌ः गहु  मिहदुम्‌ , विढङ्गत्‌ 


तीककं मन्ूमर नि्रल्‌पडत्‌ तुबनूरिय  -शढल्‌ ., 
पुक्क मङ्गयर्‌ पूतताम्‌ वबामनप्‌ ` पौलिनुडार्‌ 899 


उयुक्करुम वाचिकद्टू-अपनी सवारी के अश्वो पर से; इचछिनूतु-उतरकर; इट 
अन्नृतत्‌तित्‌ आतुङ्कि-बाल हंसों के समान पग रखकर; मय्‌-शरीर के; ` कलापमुम्‌- 
कलाप गौर; कुटेकटयुम्‌-कुण्डल ओर; ईइटैकटुम्‌-अन्य आभरण; विढङ्क- 
भासमान है, तब; रतौक्क मल्‌ मरम्‌-सुण्ड के कोमल तर; निढठल्‌ पट~जो छाया 
देते है;  तुवनरुदिय. चूचछठल्‌-उनसे भरे स्थान मे; पुक्क-प्रविष्ट; मङ्केयर्‌-स्तिर्या; 
पूत्त कमूपुं आम्‌ अन-पुष्पित डालो के समान; पौलिनृतार्‌-मासमान रहीं । एड ` 

, स्तिया अश्वो. पर से उतरी, बालहस के समान पग धरती हयी 
घनी छाया फंलाने वाले तरुं के क्ुड मे गयीं । तव उनके शरीर पर 
कलाप, हार, कडल ओर अन्य आभरण प्रकाशमानयथे; इस कारणवे पुष्म- 
भरी डालो या लताओं के समान लगीं । ८९९ । 


तढङ्गी डमरं यंत्रतृतद्ि ` . रडियिनु मुहतृतुम्‌ 
वढ्डु्गीण्‌ मालेवण्‌  उलमर , वचछिवरन्‌ , दितन्रराय्‌ 
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विडय तममुरुप्‌ पचिङ्गिडे वच्िप्पड वेशेर्‌' 
वुढ्ड्गु पारेयिर्‌ रोचिय रयिर्‌तृत्तिडत्‌ वुथित्रूरार्‌ 900 
वि वरन्‌तितराय-पथश्रान्त; तिर्‌ अटिपितम्‌-पल्लव चरणों भौर 
मुकतूतुम्‌-मषों फो; तढम्‌ काद्‌ तामरं भन-दलग्रुकत कमल समञ्षकर; वम्‌ काद्‌- 
हृष्ट-पुष्ट; माल वण्दु-भर भ्रेणीवद्ध श्रमर; भलमर-मंउराते ई, एसे; विल्क्षकु 
तम्‌ उर-शोभायमान उनके स्प; पटिहुकू इट-त्फटिक मध्य प्रतिविम्वित हँ; वेड 
ओर्‌-अन्य; वुढङ्कु पारेयिल्‌-जिसमे उनका प्रतिविम्वित है उस श्विला पर; तौद्रिपर्‌ 
अयिरतृतिट-सखियां रमित हौ जायं, एेसा; वुयिन्‌रर्‌-सोड 1 ६०० 
लंवी यात्ाके कारण स्तयां श्रतिदहौ गयींथीं। जाकर स्फटिकं 

शिला पर लेट गयीं । तव उनके चरणों ओौर मूखों पर भ्रमर उनको 
कमल समक्षकर स्मुंडो मे मंडराने लगे! उनका स्प उन शरिलामों पर 
प्रतिविवित होता था जिन परवे लेटीं थीं; ओौर पास रही स्फटिक 
शिलाओंपरभी। उन प्रतिविवों को देखकर उनकी सिया श्रम मे पड 
गयीं कि यह हमारी नायिका इधर कहाँ आ लेटी है । ९०० 


पिष्पुक्‌ कायिडे मितुनौडम्‌ पिरङ्गिय मेहम 
पदिपुक्‌ कालेन्रप्‌ पडितरप्‌ परिपुरम्‌ पुलमूवत्‌ 
तुडिपुक्‌ काथिडत्‌ तिर्मह डामर तुरनदु 
कुट्पुक्‌ कार्ठेत्रक्‌ कुडिलूपुक्कार्‌ कौडियिड मडवार्‌ 901 
भिनतीदुम्‌ पिरङ्किय मेफम्‌-विजली से प्रकाित मेध; परि पुक्काल्‌ अत- 
पृथ्वी पर मा गये हो, एसे; पिटि-हयिनियां (जिनपर विजती-सम स्तियां बटो आरट 
यीं); आायिरे पुक्‌कूु-उस तलहटी मे आकर; पटि तर-(उनको उतरने देने के लिए) 
भूमि पर वरती है तव; काटि इर मटवार्‌-लता-सी लचकती कमरवाली स्त्रियां 
परिपुरम्‌ पुलम्‌प-नपुरों को सकृत फरते हुए; तुटि पुककरु-डमरू आकर; भाय्‌ इट 
तुले एेसी कमर कौ; तिर्‌ मकट-भरी लक्ष्मीदेवी; तामरं तुरनूतु-(मपना निवास- 
स्यान) कमल त्यागकर; कुटि पुक्‌काट्‌ं अत्त-आाकर वास करने लगी, एसा; , फुटिल्‌ 
पुक्‌कार-अपने ल्लोपड़ो में प्रविष्ट हृरद । 5०१ 
हथिनियां अपने ऊपर सवार रही स्त्रियो के साथ मेधोंके सदृशं 
दिखती थीं 1 वे, उस तरारईमे आकाश के मेव जसे भरूमिपरआग्येहीं 
एसे आयी । वहाँ अने परवे स्व्ियोंको उतरनेदेने के लिए भूमि पर 
वठ गयीं । तव लता सी लचकनेवाली कमरवाली स्त्रियां उतरी । फिर 
चलने लगीं तो नृपुर नाद कर रहेथे ओौर कटि उमरू के समान लगी । 
उमरू के समान कटिवाली श्रीलक्ष्मीदेवी मानो अपना वासस्थान कमल 
छोडकर इन वेमो मे जाकर ठहर गयी हौ, ठेसी एक-एक स्त्री चलकर 
अपने-अपने चेमे मे घुस गयी । ९०१ 


उण्‌णमु दरुत्‌तियिकठं योरनहर्‌ कौणरन्‌द . 
तुणूर्णन॒ ` मुढ्क्कित् तुरुकूकर्तर वनूद 
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मण्महडन्‌ मार्‌बितणि वननशर मतुप्‌ 
पणृणुरे वयपृपुरवि पनूदियि . न्िरेत्‌तार्‌ 902 
तुरुक्‌कर्‌ तर वनूत-तुरुष्कों दारा लाये गये; . इव्ैयोर्‌-दासों के हारा; उण्‌ 
अमुत अरतूति-घुखाद्य चारा खिलाकर; नकर्‌ काणर्‌नृत-नगर से इधर लाये गये; 
तुण्‌ अत्तुम्‌ ुढक्‌कित्त-दिल दहलाते हृए हिनहिनानेवले; पण्‌ उर-(ओर) खच सजे; 
वयम्‌ पुरवि-विजयशील अश्वो को; मण्‌ मकल तनरू-शूमि की देवी के; . मारुपित्र 
अणि-~वक्ष पर पहनाये गये; वन्नत्तम्‌ चरम्‌ अनृत्त-रंग-विरंगे रत्नहारों के समानः 
पनृतिथित्रू-पंवितयों की; निरेतृतार्‌-धेणियो में वाधा । ४०२ ५ 
(अव घोड़ों की पृक्तियों की चर्चा है) वे.घोडे, जो अयोध्या से 
आये ये, तुरुष्को हारा अयोध्या मेँ लाये गये थे । उनकी देखभाल. उनके 
लिए नियत दासों द्वारा दहोतीथी; वे सुखाय चारा खिलाकर पाले गये 
थे। वे जब हिनदहिनाते तब दिल दहल जाता था! वे कोतलं घ्रोड़े अनेक 
रगो के ये! उनको श्रेणीवद्ध परंक्तियों मे जव बांधा गया तव देखने पर एेसा 
लगता था मानो भूदेवीके वक्ष पर हार पहनायेगयेहों।! (तुरुष्कोंको 
ही शायद पहले "शोनक" कहा गया है--६५२वां पद 1) । ९०२ 


नीरतिरं निरेत्‌त्दत् नीडिरं. निरेत्‌तार्‌ 
आरहूलि निरेततर्वन वावण निरेतृतार्‌ 
कारनिरे रयनरक्करिहद्ध्‌ काव्डि निरेत्‌तार्‌ 
मारुद निरेत्‌तदंत वाशिह्‌ णिरततार्‌ 903 


नीर तिरे निरेत्‌ततु अंत्न-जल की लहरों को पंवितयों में रखा हो सा; नीट 
तिरं निरत्तार-लम्बे-चीर (के पदे ) बाधि; आर्फिल निरेतृत अंत्-गजनयुक्त समुद 
को पकितियों मे सजाया हौ एेसा; अगवणम्‌ निरेत्‌तार्‌-हाटो की वीधिर्यां बनायी; 
कार निरे अन्न-मेघमालाओं के समान; करिक्ठ्छ्-गजों को; का इटं निरेतृतार~- 
उपवनो मे श्रेणीबद्ध बाधा; मारुतम्‌ निरंतततु अत्न-पवन को पंवितयों सें वध दिया 
गया हो एेसा; वाचिकढ्य्‌ निरेततार्‌-अश्व बोध रखे । ६०३ ति 
पडाव डाला गया। स्वियों केडरोंके चारों ओर सफ़ेद पदे 
वधे गये। वे वीचियोंकी पेक्तियोंके समानलग रहैथे। हाटकी 
पृक्तियां समद्र की पंक्तियों के समान लगीं । उनमे सभी पदार्थं मिलते ये । 
उपवनो मे हाथी पंक्तिमेंर्वापे गये थे; वे मेघमालाओं के समान दिखाई 
दिये 1 मानो पवन कोरी पंक्तियोंमें बाँध दिया गयादौ वैसे ही अश्व 
व बधं ग्येथे। अश्व वायुसम वेगवान थे; अव वद्ध ओौर अधीर 
। ९०३, । 


नडिकूकुमयि लततव नव्दिविचठि यारम्‌ 
वडिककरुमयिल्‌ वरर मयङ्भित्‌ तिरिनृदार्‌ ., . 
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इडिकूकुमुर श्क्त्कुरलि तदगुमुरल्‌ शद्गिन्‌ 
कौटिक्कछि मुणर्‌नृदरशर्‌ कोनह॒ रडन्‌वार्‌ 904 
नटिक्‌कुम्‌ मिल्‌ ओँतनूत-नतेनशील मोरों के समान; वसरुम्‌-मानेवाली;. नववि 
विष्ठियार्म्‌-मृगनयनी स्त्रियां भीर;  वदटिककरुम्‌ अयिल्‌ वौररुम्‌-पेनाये गये तीकेण 
भालोवाने वीर; मयङकितर्‌-आपस में भिधित होकर; तिरिनतार्‌-घरुमे; भरचर्‌- 
(चक्रवर्ती के दर्शनार्थो) राजा; अर्कम्‌ इरिक्‌कुम्‌-सर्वत्र ध्वनित होनेवाते; मरम्‌ 
कुरलिन्‌-मंगल ढोल के नाद से; मुरल्‌ चद किनू्‌-होनेवालौ शंखध्वनि से; काटिककचित्‌- 
ध्वजां से; फो नकर्‌ उणरनूतु-चक्रवरती का मुकाम जानकर; अटेन्‌तार्‌-पहुचे ! ४०४ 
स्त्री ओर पुरुष मिलकर घूम रहै ये। स्तियों का रूप नर्तनशील 
मयूरो कासा थाभौर ओंखें हरिण की-सी थीं। पुरुप तीक्ष्णूल-धारी 
ये । अनेक राजा चक्रवर्ती के मुकामको ढोल करा नाद, शंख की ध्वनिं 
मौर ध्वजाभों के अस्तित्व से समक्षकर व्हा पहुचे । नहींतो सव वेमे 

एक समान सुन्दर थे । ९०४ 


मिदिक्ुकनिमिर्‌ तुियिन्‌ विछक्कमर मेययेच्‌ 
चुदक्कणुरं येपूरपौर्तु तुुकौडु्‌ तुदा 
उदिरुतृतलि न्िव्द्गुमर रोवियरि सरोवम्‌ 
पुटुक्किन रनत्‌तरुण  मङ्गयर्‌ पौलिनूदार्‌ 905 
इद्कुमरर्‌-नौजवान लोग; भितिकूक निमिर्‌- (हाय मादि के) पदघछाप से 
उठी; तुचियिन्न्‌-धूल की वजह से; विठक्कम्‌ अङ्-प्रभाहीन; मंयूये- (अपनी 
प्रेयसियो कौ) देहो को; चते कण्‌ तुरये पीरुव्‌-दूध फी साड़ी (या क्षाग) सम; तूच 
काटु-महीन वस्त्र से; तुय्‌वु आक-स्वच्छ वनाते हुए; उतिर्‌तूतलिनु-रपो्ठने से; 
तरुणम्‌ मङ्कंयर्‌-वे तरुण स्त्रियां;  ओवियर्‌ इन्‌ मोवम्‌ पुतुक्‌ किनर्‌-चित्रकारों ने 
सुन्दर चित्र फो नवीन किया हो; अन-एेसा; पालिन्‌तार्‌-णोभीं । ४०५ 
हाथी, अश्व आदि के चलने के कारण उढटी हुई धूलि तरुण स्त्रियों 
पर लगी थी; अतः उनके शरीर की कांति मंद पड़ गयी थी1 उनके 
प्रेमियों ने दूध की साडी (याज्ञाग) के समान महीन वस्त्रौ से उस (सूल को 
पोछ लिया। तववे एेसी चमक उठी मानो पुरने, मंदप्रभ चित्रो मे 
कुशल चितेरे ने नया रंग लगाकर रौनक भरदी हौ ९०५ 


ताद्ुयर्‌ तडक्किरि यिदठितदुतरं शारम्‌ 
कोठ्रि ्यनक्करिहृद््‌ कौरव रिचिनूदार्‌ 
पाठेविरि यौतूतुलवु शामरे. पडप्पोय्‌ 
वारंट निरत्‌तपड माडमवं पुक्कार्‌ 906 
कौर्रवर्‌-राजा लोग; तान्‌ उयर्‌-ऊचौ तलहटौवले; तट~बड़े; _ किरि 
इद्धिन्‌ तु-पर्वेत से उतरकर; तरे चारम्‌ कोठरि सत्त-पैदान पर आनेवाते सिहों के 
समान; करिकट्‌ इचछिनूतार्‌-हायौ से उत्तरे; पाठे विरि आतृतु-बाल बिखरे डण्ठलों 
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. के समान; उलव-डलनेवाले; चामरं पट-चामरों का उपचार पते हए; पोय्‌- 
जाकर; , वाड्‌ अछ निरेत्‌त-चमक-दमक के साथ पंव्तियों मे निर्मित; पटम्‌ माटम्‌ 
अवे-पटमण्डपो मे; पुक्कार्‌-प्रवेश कर ठह्रे । ६०६ 

-, , राजा लोग हाथियों पर बैठे अयेये। वे हाथी पवत के समान थे। 
जब वे उनसे उतरेतोवे पर्व॑त से नीचे समतल में उतर आनेवाले.सिह 
के समानये। उनके दोनों तरफ़ बिखरे नारियल के ङ्लों के समान 
चवर इलयेजा रहेथे। वे शान के साथ अपने-अपने उञ्ञ्वल चेमों 
मे जाकर घस गये। वेखेमे पंक्तिमे निमितथे। (चेमे सिहोंकी मिं 
के समान थे -यह भाव भी प्राप्त किया जा सकता है 1) । ९०६ 


तुशिनंडु रवण्पड मुडक्‌कुडिल्‌ह्‌  डोरुम्‌ 
वाशमलर्‌ मङ्गयर्‌ मुहङ्गण्‌मले वानित्‌ 
माशित्नूमदि यित्नृकदिर्‌ वछङ्गु निट्रलंङ्गुम्‌ 
वीश्युदिरं वण॒बुनल्‌ विद्धृङ्गियदु पोलुम्‌ 907 
नद्‌ वट्‌ तुचिन्नू-लम्बे श्वेत चीर के; पटम्‌ उटेय-ध्वजासहित; कुटिल्‌कट्‌ 
तोडम्‌-खेमे-खेमे मे वाचम्‌ मलर्‌ सङ्कंयर्‌ मुकङकढ-युवासित पुष्प पहनी हई 
स्त्रियों के मुख; मष्ट वानिन्रु-तेचमण्डित आकाश मे; माच इल्‌-अकलंक; मतियित्रु- 
चन्द्र के; कतिर वङ्कुम्‌ निछल्‌-प्रकाशमान प्रतिबिम्नों को; अङकुम्‌-वहां सवत्र; 
तिरं वीच तंण्‌ पुक्तल्‌-तरंगायित श्वेत (समुद्र-) जलने विद्टुङ्कियतु पोचुम्‌- 
मानों अन्तस्थ कर लिया । ४०७ 
, सुन्दरी स्त्रियो के पटमंडप सफ़ेद वस्त्र के बने हुये थे । उनके ऊपर 
विरुूदपट बांधे गये थे 1 उनके अंदर रहनेवाली स्वयो के मुख चंद्रबिबों के 
समानथे। अतः सारा दृश्य ठेसा लगता था, मानों ससद्रजल की तरगों 
के अंदर चंद्र के असंख्यक विब दिखाई दे रहे हों । ९०७ 


मणृणुर विद्टनदुनंड्‌ वानुर वहुन्‌दु 
कणणुदल्‌ पौरनूदवर्‌  कण्णनित््‌ वरुङ्गार्‌ 
उणणिर नरमूपीडियं वीशि्यौर पहम्‌ 
वंणूणिर नस्मूर्पीडिपु सन्‌दमद वेलम्‌ 908 


मण्‌ उर विद्कुन्‌तु-धरती पर लोटकर; नद्‌ वान्‌ उर-अचे अकाश को ते हए; 
अष्टुन्‌तु-उल्कर; _ कार्‌ उण्‌-काले रंग को देंकनेवाली; निरम्‌ नर पारियै- (श्वेत) 
रंग कौ सुगन्धित धूलि को (आर पाकम्‌) वीचि-एक भाग पर से हटाकर; ओर 
पाकम्‌-दूसरे भाग पर; वद्‌ निरम्‌-सफ़ेदरंग की; नरु पौटि-सुगश्धित धलिः; 
पुत्नूत-लगये; मतम्‌ वेछम्‌-(रहनेवाला) एक मत्तगज; कणृणुतल्‌ पौरनुत वर- 
भालनेत्र शिवजी को अर्धाग बनाकर आनेवले; कणृणत्निन््‌ वरम्‌-ध्रीविष्ण्‌ के समान 
आता है । ६०८ 


एक हाथी शरीर का ददे दुर करने के लिए घूल पर लोटकर उठा । 
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सफ़ेदस्गकी धूलि उस परलग गयीथी। टाथीनेएक यर की धूलि 
स्लाइदी। पर द्रूसरे भागमें धूलि लगीथी। वहु धूलि सुगंधित थी । 
अव वह एेसा लगता है, मानों श्रीकृष्ण (विष्णु) शिवजौ को अपना अर्धागी 
घना लेकर आ रहे हौं। (श्रीकृष्ण काले हैँ ओर शिवजी भभ्रूत मले सफ़ेद 
रह) । ९०८ 


तीयवरौ ङीतूरिय तिरत्‌तर नलत्‌तोर्‌ 


आयवरं यतति यरिन्‌दनर्‌ पुरनूदादः 
गेयवरु नुणुपाडि पडिनूदुड तैषटुन्रे 
पायूपरि विरन्दुदरि नितूरन परन्‌दे' 909 


तीयवरीदु भौतुरिय-चुरे व्यपितयों के साथ मिति हुए; अर तिडत्तु नलत्‌तोर- 
श्रेष्ठ चतुर सज्जन; मायवरे-उन बुरोंको; भ नि्च-उस अल्पकालमेही; 
अरिन्‌तत्तर्‌-पहचानकर; तुरनूत मद्कफु- (उनका साय) छोड़ देगे, उसी तरह; पाद्‌ 
परि-फांदकर चलनेवलि अश्व; एय वर्‌ वुण्‌ पौटि-शरीर पर जमा होनेवाली महीन 
धूलि मे; १दिनूदु-लोटकर; उरन्‌ अष्टुनुतु-्षट उठकर; चिनु उतटि-वुरन्त 
्षटकारकफर; परनूतु निन्नूरन-अलग-अलग खड़े रहै । ९०४ । 

.घोडे भी धूल पर लोटकर अपना ददं निवारणकरतेहैँ।.वे 
भूमि पर पड, लोटे, ओर उटठे; उन्होने अपने शरीर पर लगी धूल को 
स्लाइड दिया। फिरवे हटकर अलगहोग्ये। वहेसारहै मानो श्रेष्ठ 
गुणवाले साधु पुरुष ने किसी कारणवश बुरे आदमीसे मैत्रीकर लीहो। 
कुछ ही समय के अन्दर साधु पुरुष उसका असली गुण पहचान लेते ह भौर 
उसी क्षण उसका साथ छोडकर अलग हट जत्ति हैँ! रेसेही अश्वनै 
धूल को क्ञटकार दिया । ९०९ ष 


सुमूमपुरि वतूकयिर्‌ कीयुयुनंरि सुतृतनित्‌ 


तमूमयुमु  णर्नूदृतरं कण्डूविरं हित्‌र 
अमूमयिनौ डिमूमैये यरिनदुनरि शंलुचुम्‌ 
शंमृमयव रतूनननि शोत्‌रत तुरङ्गम्‌ 910 


अमूतेयिक्तौटु इममैवे-पर के साय इह फो भी; अडहिनूतु-जानकर; . नरि 
-चलूलुम्‌-(श्रेऽठ परगति दिलानेवाले) सन्मां पर जानेवलनि;  चमूमैयवर्‌ अततत 
साधु ज्ञानियों के समान; तुरङकम्‌-कुख तुरग; . तरे कण॒दु-मेदान देकर; विरेकितूर- 
वर्हां जाने फी त्वरा दिखलाते हए; तमूभैयुम्‌ उणर्‌नूतु-अपनी (बन्धन कौ) स्थिति 
विचारकर; मुम॒मे पुरि वन्‌ कथिरू-तीन तागो सें पुरी गर्द तग रस्सौ को; कीयुपुम्‌ 
नटि मुतत्नि-तोडने का उपाय सोचकर; नत्ति चतरत (तोड़कर) ययेच्छ चले 1 ६१० 


कुछ घोडे थे जो अपनी तीनगुणों की वटी हई रस्सी तुडाकर मैदान में 
यथेच्छ भाग गये । उन घोड़ों की उन नानियों से तुलना की जातीहै जो 
'इह-पर की स्थिति जानकर उत्तम गति दिलानेवाले साग को अपनाते है 
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ओर तद्वधं ईषणाव्रयरूपी बन्धन तुडा देते हँ । (तीन गणोवाली रस्सी 
भूमि, स्त्री ओर स्व्णेकी ईषणायोका मोहदहै। साधु लोग सोचते हैँ 
ओर अपनी स्थिति, बन्धन की शक्ति आदि खूव तोलकर बन्धन तोडने 
8 उपाय अपनातेहैँ। वैसेही अश्व नेकिया। यहु कवि का कथन 

1) । ९१० 


विद्ुनृदपनि यन॒नत्तिरं वीशयुपुरं तोरम्‌ 
कट्ङ्गुपयिन्न्‌ मङ्गयर्‌ह रद्गण्मिचिर्‌ हित्‌र 
तछ्ङ्गुवटठे ˆ शिनूदुदर छमूबयि ररङ्गत्‌ 
तंद्रुन्‌द्डिं पिरढनर्तीछिरका दुङ्गयलह = रठनन्र 911 

. विद्धुन्‌त-गिरकर फलनेवले; पनि अनरूत-कुहरे के समान; तिरे-परदे; वीचु- 
जिनमे हिलते ह उन; पुरं तोहस्‌-समभी खेमो मे; कछङ्कु पयिल्‌ मद.कयर्‌-"'कट्रङ्कु" 
के बौमोंफो गोटी के रूपमे लेकर खेलनेवाली स्त्रियों कौ; कर कण्‌-काली ओखः; 
-तछ्ङ्कु वट्ै-शब्द करनेवाले शंखो से; चिन्‌तु-निकले; त्रम्‌ पयिल्‌-मोती ' जिनके 
मध्य फंके जाते है; तरङकतृतु इटै-उन तरगों के मध्य; अद्टुन्‌तु पिरछन्‌तु मीलिर्‌~- 
उछलकर, -तड़पकर चमकनेवाले ; कट्ु कयल्‌कढ्‌ अंनृत्त-हष्ट-पुष्ट सछलियो के समानः; 
मिलिर्‌किनरर-मासमान है 1४११ ॥ 

: स्तिया रों के अन्दर बैठी "कटक" के बीजों को गोटियाँं बनाकर 
खेल रहीं! (ये क्छङ्कु नाम की लताके वीज होतेदहैँ। वे आकार- 
प्रकार में बहुत बड़े मोती क्रे समान लगते ह ।) कुहरे के समान श्लीने परदे 
हिल रहे हैँ । तब उन स्त्रियों की आंखे उन मछलियों के समान दिखाई 
देती है जो शंख-जनित मोती विखेरनेवाली तरगों के वीच तड्पती, छटपटाती 
ओर चमकती हैँ । (परदों का हिलना लहरों का श्रम पैदा करताहै। 
गोयियाँ  मोतियोंके स्थान मे ओर खें मघछलियों के स्थान में ली 
जायं ।) .।.९११ 


~; , र्वट्नेडु , वारियर  वीशियुढ वेनुम्‌ 

„ ` किदव्वट्ु हितूरपुतल्‌ केरठिरित्‌ विरुमवित्‌ 

`, .  तंदृदुपुत लारुशिरि देगुदवु हिर 
उद्ध्ठदु _ मरादुदवु वद्टृछलेयु मत्त 912 


¦ तक्षु पुत्तल्‌ आङू-स्वच्छ जलवाली नदियां; वबढम्‌ नेदु वारि-प्रवाहित अधिक 
जलको; अर~कु न रखते हुए; _ वीचि उव्टवेतुम्‌-दे चकौ, तो भी; किन्छ 
सेद्टकिनूर पृत्रस्‌-भव खोदने पर निकल आनेवाला जल; कैरिरिन्‌-सगे-सम्बन्धियों 
के समान; विरुम्पि-स्नेह के साथ;' _ चिरिते उतवुकिनूर-योड़ा ही सही, देते है; 
उब्यृढतु_ मरातु उतवु-(वे नदिर्यां} अपने पास जो भी ह उस्फो "नाही न कुकर दान 
करनेवाले; बद्दल ओतृत-उदार दानी के समान थीं । ६१२ 


चन््रशेल की नदियां उदार दानियों के समान हँ जो अपने पास कुछ 
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भी नही रखते । ओर सव दानमे देदेते हैँ । इन नदियो.ते अपना सारा 
जल पटले ही वहा दिया रहै; अववे सूखी पडीर्हँ। उस स्थितिमेंभी 
उसे ,खोदं तो जल खव, कर आयेगा ओर वे नदियां उसको सगे सम्बन्धियों 
के समान प्यार के साथ दान कर देंगी । ९१२ 


॥ ने 


तुत्‌रिनरि पङ्गिहड्‌ ठङ्गवछ _ लोडुम्‌ ` ' 
सितूरिरिव रवसूत्रमणि यारमिचठिर्‌ः मार्बर्‌ 
मतरूरनूमण . ` नारपड माउनुटं ` हिन्‌रार्‌ 


कुतूरिनुमुे तोस्नुके कोढकरिये यौत्तार्‌ 913 
४ ` तुत्रूरि नरि पड्किकटट्‌-घने धुंघराते केश को; तुढड्क-(हवा सें) हिलने देते 
हए; अछलेदुम्‌-जाग.के साथ; -मिन्र्‌ तिरिवर्मनून-चिजलियां धुमती हो, एेसा; 
मणि आरम्‌-रल्नहार; मिच्ठिर्‌-(जिनपर) दमकते है; मारपर्‌-उन वक्षवाले; 
मन््रल्‌ मणम्‌ त्ारू-नवीन गन्ध से युक्त; ; पटम्‌ माटम्‌-पटमण्डपों में; नुैकिनूरार्‌- 
प्रवेश करनेवाले वीर; कृनूरित्र-पवतो की; सुदं तोरम्‌-गुफ़ा-गुफा मे; वृ 
घुसनेवाले; कोढ्‌ अरियै-संहारक सिहों के; ओतूतार्‌-समान ये । १३ | 
वीर सुवासपूणे वस्त्र-भवनो मे प्रवेश करते हैँ) उनके सिरके घने 
बाल हवा मे हिलते है । वनो पर विजली चमकती हौ ओर'भगं दमकती 
हो,'एेसे रहार शोभित है 1 तवं वे गुफाओं में धुसनेवाले.खुनी सहो के 
समान'लगतेहै'। (वीरोंके वाल की सिहों के अयाल से उपमा है 1) ! ९१३ 


~. , ँर्ट्गयि लंयिर्हिणेय , दमूमयिरि तेररिष्‌ 

॥ पारङ्गुलिह्‌ सप्पियन्र , पोर्मणिह उारप्‌ष ` 

|; -, ~ पंशड्गछि , उलेप्‌पृनल्‌ कलकूकुवन, ,-पंट्दुक्‌ , 
, करुङ्गडल्‌ कलकूकुमदु , कडवरं ,. - .यौत्‌त 914 
न॑रङ्कु-पास-पास रहै; अयिल्‌-तीक्ष्ण; अयि इणैय-दन्तदय वलि; 
चंममथिरिन्‌ नंर॒रि-लाल वालों के माथों पर; पौरम्‌ कुलिकम्‌ अपपियत्त-सुरुचियुक्त 
रीति से इंगुलिक से लिप्त;, . पोर्‌ मणिकढ्‌ आर्‌पप--वारी-बारी से बजनेवाली 
धंटियोनराने; ` पर कलिस--बड़े-वड़ गज; † अलँ पुनल्‌ कलक्कुवत्त--तरंग-समुद्र को 
आकुलित करनेवाले; कर कटल्‌- (प्रलयकाल के) नीते सागर को; पदृदु-चाहकरः 

कलक्‌कुम्‌-आलोडित करनेवाले; मतु केर्वरं जतृत-मधुकंटभ के समान थे । १४ 
_. हाथी जलाशयो मे पैठे हैँ । उनकेदो तीक्ष्ण भालेके समान दति 
है! लाल रोम से भरे माथों पर इंगुलिक लगी है 1 दोनों ओर .घंटियां 
`लटकती ह जो वारी-बारी से मानो प्रतिस्पर्धा में वजती है 1. -वे जलाशयो 
म उतरकर जल को .आलोडित करते हैँ । वै मधुकैटभ के समान लगते 
है ।~` (सधु ओर कैटभ दो असुर थेनोब्रह्मासेवेदोंको चुरा. ले जाकर 
समूद्र के नीचे पाताल में रहे ! . ब्रह्माजी की प्रार्थना से. श्रीविष्णु ने अपने 
वेद-गान से उन्हं वहकाकर अलग किया मौर वेद को ले आकरः ब्रह्माजी 
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के पास.दे.दिया। ,असुरवेदोंकोन पाकर समुद्र को. उद्रेलित्‌ करते !हुए 
श्रीविष्णु. के पास आये. , श्रीविष्णु ने उनसे 'उन्हीको ¦ मारने, का. वर्‌ 
लेकर उनको.मारा 1) 1 ९१४ ` 2 4 


1 , ॥ 


नि! ॥ 5 कमिं 1 न्ये # ४ ¶ ण्ये ि 1 * ध द्र 
जीक्कमिंशे ` युयूपपन ` सरतूतकुरि' क्का 


पक्कमितन  मोत्‌तयं ` ललेक्कनन्नि `` पारा ` ` 
मैक्‌कछि मदत्‌तवर मादर्कले ` ` यलूहुल्‌ `` “ 
पुककवरं योतूतत्न ` पुनर्चिरेह ~ ठेर 915 


कलि मतदूत-मदमत्त ; मै वरे~काले पर्व॑त (के समान गज्‌) ; जक्क~-उचितं 

रीति से; ' -मिचं उयपपवर्‌-अपर वेठकर चलानेवाले ; उरंतूत कुहि-(जो संकेत' वचन) 
कहते है उन -आज्ञाओं को; काननान्‌ मानकर;  पक्कम्‌-दोनों ओर; .इत्तम्‌- 
उन्हाकी जात्तिके हाथी; रमौत्तु-(उन पीलवानों से) समरस होकर; ` अयल्‌ 
अलेक्‌क-वाहर आने पर मजहर करे; , ननि पारा-तो भो उसकी परवाह्‌ न. करके; 
मातर्‌-स्तरियों के; -, कले अलूबुल्‌ पुक्‌कवरे-मेखला-श्रुपित भग (के मोह) में. मगन - 
(कामुको ) ; ओततत्-के समान बनकर; पुत्ल्‌ चिरकढ््‌ एरा-जलाशयों से .बाहर 
तीर पर नहीं आते । ६१५ ३ 
ओौर कुछ मदमत्त हाथी है जो स्ती (के श मेखला-भूषित जघन. 

प्रदेश ) के मोह्‌ मे मग्न कामुको के समान जलाशयमें पैठे है ओर तीर पर 
अनेका नाम, नहीं लेते, पीलवान की ञाजा नदीं मानते, पाश्वे मे-रहे. 
हाथियों के उसे बाहर निकालने के प्रयास को व्यथं बनाते ओर [जलाशय मे 
ही .पैठे रहते 1 (कामूकं, गुर्‌ या बड़ों का उपदेश नहीं, सुनते;, न सभे, 
सम्बरन्धियो या मित्रों कौ निन्दा कौ परवाह्‌ करते ।) । ९१५ ` ; 
तुहिलिड मडन्‌दयरौं डाडवर्‌ 'तुवतूरिष्‌ ' "“ 
पहलिडेय  वद्टिलिच्‌ . मडतूर्तरि ˆ परपपुम्‌ ~, .. 

अहिलिड्‌ कौदयमूबहै यट्कुङ्गलिन्‌ , ; युढ्ड्गा, . 
: मुहिल्षड्‌ नंड्ङ्गडले यौत्‌तुव्द्म्‌ , मद्र 916. 
तुकिल्‌ इटै मटन्‌तयरोदु-(महीन ओरं शरेष्ठ) वस्त्र से अलतत कटिवाली स्त्रियों 

के साथ; आटवर्‌-पुरुष मी; तुवभ्रि-साथ मिलकर; पकल्‌ इटेय-दिन को .सारहीन 
(मन्द) करते हुए; अट्‌रिलिल्‌-पाकशालाओ मे; मटुतूतु-ले आकर; अरि परपृपुम्‌- 
जलाई जानेवाली;  अकिल्‌. इटू-जगर की लकडियो का; कु पुकं-घना धुर्जो; 
अद्भूड्कलिन््‌-भर्‌ जाने से; ब सूतुर-वह ्राचीन' नगर; मुष्ठङ्का मुकिल्‌ प्रद 
ने नहीं गरजे एसे मेघो से आवृत्त; नद्‌ कटे, आतूतु उकतु-विशाल. समुद्र कौ तरह - 

है । ६१६ , । ५ क = 
४ र क कमरवाली स्तर्या ओर पुरुष मिलकर 
पाकशाला मेँ अगर की लकडयां जला रहे हैँ । उनसे इतना प्रकाण होतोः 
है" जिससे दिन भी मन्द दीखता,है 1 उनसे घना धु्जां उल्ताहै। यह्‌ 


१ 


॥ 
[नि ) 


॥ 


४४४ तमिद (नागरी लिपि) 444 


सारा दुश्य एेसा लगता है मानो विशाल समुद्र एेसे मेधो से अच्छाद्तिहो 
जो नहीं गरजते। (पड़ाव को कवि भूद्रुर' प्राचीन नगर कहते हैँ क्योकि 
वह्‌ प्राचीन नगर के समान सव तरह से सम्पन्न है! वह समूद्रःके समान 
है। समुद्र सव निधियोंका (1 है। शर्या" न गरजनेवाला या मौन 
मेव है । यह्‌ सुन्दर शट है ।) । ९१६ र 
कमर रपौरुप्पिन्‌ चाद्धम्‌ विनृजयर्‌ काण. वनृदार्‌ 
तमरथु मरियार्‌ नित्ूर ` पत्िहैपपुर्‌ तहैमै- शान्‌र 
कमरसु मङ्गं मारड्‌ गुद्धुमलाल्‌ ब्द्ूवि विणुणित्‌ 
रमररना डिचछिन्‌द दंतन्‌ रपालिनूददव्‌ वनोह वद्ठम्‌ 917 

कमर्‌ उरह-घापियों सहित; पारपपिन्रू-पर्वतो में; वद्वुम्‌-रहुनेवले; 
विमूचैथर्‌-वियाधर; काण वनूतार्‌-जो देखने आये; तमरेयुम्‌ भरियार-मयनों को 
भी नहीं पहचानते; नित्रूर-छड़ होकर; तिकंप्‌पु उरू-घरमित हो जवे; तके 
चान्‌र-एेसा रहनेवाले; कफुमररूम्‌-नौजवान पुरुष; सङ्केमारम्‌-जौर' स्त्र्या; 
कुष्टमलाल्‌-वहां जुटे रहै, इसलिए; भव्‌ अनीक व्ढम्‌-वह सेना सागर; भमरर्‌ 
नाट्‌-देवलोकः; विण्‌ निन्रू-आकाशसे; वद्भूवि-विसककर; इषिन्‌ततु मतन- 
भिर गया हो, एसा; पौलिनृततु-प्रकाशमय रहा । ४१७ 

(पड़ाव के पुरुष ओर स्त्री वने-ठने ओर वड़े ही सुन्दर गौर उत्साह्‌- 

शील थे ।) दर्यो सहित उस पव॑त मे रहनेवाले विद्याधर उस स्थानको 
देखने आये । वे यह्‌ नहीं पहचान सके कि (अपने) विद्याधर कौन है ओौर 
उन्य कौन? वे चकित रह्‌गये। इस प्रकार सुन्दर वीर पुरुषो ओर 
स्त्रियों की वह सेना सागर आकाश से खिसककर नीचे गिरे हए स्वर्गलोक 
के समान रहा । ९१७ 


वंयित्निरड्‌ः गुरेयच्‌चोदि मिर्‌निटल्‌  परप्‌प मुननाढ्‌ 
तुथिलरु शद्वि योर्‌ दुनियुरु मुनिवि नोरम्‌ 
कुयि्लाडु मिन्दुिः पेश्िच्‌ चिलसृबोड मितिडु कूवि 
मयिलिनन्‌ दिरिव रवेनूनत्‌ तिरिनुद्तर्‌ महनि रललाम्‌ 918 

मुत्‌ नाद्यू-पिछले दिन (रात); _ तुयिल्‌ अड-निद्राहीन रही; चव वियोरम्‌- 
सुन्दर्या; _ तुति उड सुत्तिविनतोरुम्‌-रूठने से उत्पन्न रोषवालिर्या; मकलिर्‌ मलूलाम्‌- 
एेसी सभी स्त्र्या; वयिल्‌ निरम्‌ कुरेय-धूप की कान्ति को मन्द करते हुए; 'चोति- 
अपनी देह कान्ति (भूषण की चमक) दारा; भिन्न निस्‌ परप्प-विजली के समान 
प्रकाश छिटकाती हुई; कुयिलाटुम्‌ इतितु पेचि-कोयलों के साय मधुर रीति से बोलती 
हई; चिलमृपौदुम्‌-परवतों से (प्रतिध्वनि बनाते हए); इत्तितु कूवि-चाह के साय 
र मचाती हुई; मयित्‌ इनम्‌ तिरिव अनूत-मप्रुरदल षूमता हो, एेसा; तिरिनृततर्‌- 
घुमा ! ६१८ 


(रात वीत गयी 1 सवेरा हौ गया ।) पिष्ठली रात कुछ स्त्रियो की 
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नींद हराम हो.गयी थी कुछ स्त्रियों की रूठन क्रोध मे बदल गयी थी] 
ठेसी स्त्रियां अब अधिक सुन्दर लग रही थीं 1. पवेत के द्श्यों से.,आकरृष्ट 
होने से उनमें नया उत्साह्‌ भर गया.। अतः वे सजधज कर बाहर आयीं 
उनकी देहो कौ ओर उनके आभरणो. की कांति इतनी चमकती'थीः कि 
घूपभी निष्प्रभमहो. जातीथी। वे कोयलों के समान कूकती हयी ओर 
पव॑त से प्रतिध्वनि पैदा करके उसका आनन्द उठाती हयी मयूरो के दल के 
समान घूमीं 1 ९१८ । 


ताक कदल , @छारप्पत्‌ तारिडे यछ्िह ` छारपुष 
वाढ्पुडे यिलङ्गच्‌ र्चंङ्गेद्ध मणियणि वलयमित्‌नत्‌ 
तोत, व॒यरन्‌द कुन्‌रिन्‌ शुछल्ह चछिनिदु नोक्कि , 
व्रि तिरिवः वेननत्‌ तिरिनृदत्रर्‌ मेन्द रल्‌लाम्‌ 919 
मेन्‌तरअललाम्‌-वीर कुमार सवं; ताढ्‌ इट-परो मे; कटरल्‌कट्‌्‌ आरपप~` 
पायलो को क्वणित करते हृए; तार्‌ इटं-मालाओं मे; अचछिकढ््‌ आरप्प-अलियों 
को गुंजारने देते हृए; वण पुटं इलङ्क~-तलवारों को पाश्वं में सलकाते हए; चम्‌. 
केट्र मणि अणि-सुरुचिपूणं रंग के रत्नों के बने; वलयम्‌ निनरून-विजायटों को चमकाति 
हृए; तोढ्‌ अन्न उयरन्‌त-अपने कन्धों के समान उन्नत; कुतररिनर्‌ चछल्‌कद्ट-पर्वेत के 
स्थानों मे; ` इतित नोकृकि~युख से संदशेन करते हुए; वाद्‌ अरि-उज्ज्वल सिह; 
तिरिव अनूत-घरमते है रसे; तिरिनृतत्तर्‌-ूमे । ५१४ त. | 
पुरुष भी संर कर दृश्य देखने निकले । उनके पैरों पर पायलें नाद 
कर रही थीं । उनकी मालाओं पर भ्रमर गुजार कररहैथे। पार्ष्वोमें 
तलवारे.णोभादे रही थी। विजायटों की रंगीन मणि्याँ चमक रही थीं .1 
उनके ही कंधों के समान पवत के शिखर ञंचेथे। रसे पवत के स्थानों 
पर वे प्रभापूरणं सिहं के समान घूमे । ९१९ । , ' 


शुरूरिय . कडलृह॒ ंलूलाम्‌ जुडर्मणिक्‌ कन्रहक्‌  कुतरप्‌ 
प्रिय. ` व्छेनूद वतृन्रप परनुदुवन्‌ दिरुत्‌त शतेक्‌ , . 
कौर्‌रवर्‌ ,,देवि मारहण्‌ मेन्दर्‌हद्ध कौमूब तारबन्‌ 
इर्स्वर्‌ काण लुर्र वरंनिलं ` युरत्‌तुः मन्तो 920 

चररिय-( भुलोक) धेरते रहे;  कटल्‌कढ्‌ अलूलाम्‌-सभी सागरो ने; ' चुटर्‌ 
मणि-दीप्त रत्नोवाले; कत्तकम्‌ कुतूरं-कनकमय पर्वत को; पर्रिय-ग्रसने के लिए); 
चदछछनृत अतनर्त-घेर लिया हो, एसा; परनृवु वनूतु-विस्तार से आकर; इतत चेतत ` 
जुटीसेनाके;ः कौर्‌रवर-राजा लोग; तेविमारक्‌-उनकी रानियो; मेनूतर 
कढ््‌-सेनिक चीर पुरुष; काम्‌पु अन्नूनार्‌-पुष्पशाखा सदृश स्वियौ; ` बन्‌तु'उररवर- 
जो जाये; काणृख्‌ उर्र--उनके हारा दृष्टव्य; वरे निल-चदद्रश्ेल पर्वत की स्थिति, 
मादि; मन्न उरेत॒तुम्‌-विस्तार से करहैगे ! ५२० 


भूमि को घेरे रहनेवाले सभी समुद्रोने आकरमेर कोघेरलियाहो 
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से सेना-सागरने आकर चन्दरशेल (गिरि) कोषेर लिया। उसके. 
राजा लोग, उनकी रानिर्या, वीर संनिक ओौर पृष्पलता-सी सुन्दरी स्त्र्या 
उस पवंत के दश्यों का आनन्द उठाने के लिए निकली । उस पवत गौर, 
उन द्श्यों का अव हम (कवि) विस्तार के साथ वर्णन करेगे, छ 


पसृधुतेत्‌ भिनिर्‌ तुमूवि परनूदिष पाडि याड 
उमूबरवा नहतूतु नित्रर र्वाछितर्‌ु तरुवि - सोड्गुम्‌ 
कौम्‌वुहट्‌ पनेक्कं नीट्टिक्‌ कुठर्याडं मडितूतुक्‌ कोटटुत्‌' ` ' 
तुमविह , दुयिरे यनन वुणमडप्‌ पिडिकूकु नलूहुम्‌ 92 

कोट तुमूपिकढ््‌-दातोंवाले (पुरुष) हायी ; पमूपु-अधिकता से; तेनू-मधुमकिषर्यां 
भिनिरु-अलि; तुम्‌पि-कले रमर; परनतु-फलकर; इचं पाटि-गीत गते हुए; 
आट-मंडराति है, तव; उम्‌पर्‌ चान्न्‌ अकतूतु-ऊपर फे आकाशलोक तक जाकर; 
नित्रूर-स्यित; ओछि तर तरुवित्र्‌-शोभा देनेवाले वृक्षों कौ; ओङ्कुम्‌ कामपुकट्‌- 
ऊंची डालो फो; पनं कं नीट्टि-तालवक्षो के समान सृंडो को वढाकर; _ कुटरयादुम्‌ 
ओदितृतु-पत्तो के साथ तुडवाकर; उपरे अनूतत-प्राणो के ही समान; वुणे-~संगिनी 
सटम्‌ पिटिकृकू-छोरी अयु की हयिनियों को; नलृकुम्‌-देते ह । ४२१ 


उस पवेत में स्वर्गोत्नित आकाशव्यापी वक्षहै। उन मधुमक्व्या 
आदि विविध भौर गुंजार करते हुए मंडरा रहे! वहाँ. हाथी 
उन वृक्षो की डालो को पत्तो सहित तोड़कर अपनी संगिनी हयिनियों को 
चिलाते हैँ ! ९२१ 
पण्मलर्‌ पवठच्‌ चंवूवायप्‌ पत्रिमलर्‌क्‌ कुवठें यतून 
कण॒मलर्‌ कौडिच्‌चि मारककरुक्‌ कणित्तीछिल्‌ पुरियुम्‌ बेडङ्गे 
उण्सलर्‌ रवंरत्‌त तुमूवि पुदियते नृदवुः नाहत्‌ 
तण्मल रनर वानत्‌ तारहैत्‌ ताव्‌ मत्रे 922 

पण्‌ मलर्‌-संगीत के समान (मधुर शब्द) प्रकट करनेवाले; पवल्म्‌ चव्‌ वाय्‌- 

भ्रवाल-सम मरुण भरुख; पत्ति कुदद मलर्‌ अन्नन-लीतल कुवलय पुष्प के समान; कण्‌ 
मलर्‌-भ्रफुल्लित आंखोवाली; काटिच्‌चि मार्कृकु-".काटिच्‌चि” (पार्वत्य प्रदेश की 
जाति क्षौ) स्व्रियोके लिये; कणि तीछिल्‌ पुरियुम्‌-ज्योतिपी का काम करनेवाले 
वेडके-"वेङ क” तख्ओों के; उण्‌ मलर्‌ वैडतूत-शहद पीकर पुष्य को जो त्याग चके वे 
तुम्‌पि-काले रमर; वत्तम्‌ तारक-आाकाश के नक्षत्रों को; पुतिय तेत्र उतवुम्‌- 
नया शहद देनेवाले; नाकम्‌ तण्‌ मलर्‌ अत्रर-पुन्चाग के शीतल फूल समन्चकर; तावम्‌~ 
उनकी ओर उछलते है; (जनर-ए) । ४२२ 

पवत प्रदेश की स्वियां ““काटिच्‌चि” कही जाती हैँ । मधुरभाषिणी 
उनके अधर प्रवालसम लाल रहँ! अखं कुवलय पुष्प सदृश रहैँ। वेगं 
वृक्ष उनके लिए ज्योतिषी का काम देते है)! (जव वे फूलंते हैँ तव पवत 
प्रदेश के लोग लेती आरम्भ करते रहँ । उनके विवाह आदि मंगल-कायं 


१८ 


४४७ कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 447 


किये जते! वेगै वृक्ष को देखकर ऋतु, सुमहते आदि का. निर्धारण 
कर लेते है) “वेगै वृक्षके एूलोंसे भ्रमर शहद चूस चुके! .फिरवे 
ऊपर देखते हैँ तो नक्षत्र दिखाई देते हैँ । वे भ्रमर उनको पृन्लाग वृक्षक 
फ़ल समञ्चकर नया शहद पाने को आशा से उन पर लपकते हँ । ९२२ 


मीनम्‌ पिह छोडुम्‌ विढद्गुरवेण्‌ मदिनल्‌ वेदम्‌ 
कलवान कोड ~. नीट्टिक्‌ कुत्तिड्क्‌ कुमुरिप्‌ पायुम्‌ 
तेनह॒ ;.मडेये . मार्रिचि चनृदितेष्‌ कुरवर्‌ मुनूदि 
वाननी.. रारू . , पाय॒च॒चि येवत्तम्‌ वदरष्पर्‌ , मादो 923 
` मोन अत्रम्‌ पिटिकटठोट॒म्‌-तक्षत्रूपी हथिनियों के साय; विन्ङ्कु-शोभनेवाले 
वंद मति' नल्‌ वेट्टम्‌-श्वेत चन्द्ररूपी श्रेष्ठ हाथी; कृत्तल्‌ वान्नू कोटू-वक्र, उज्ज्वल दातो 
को; ` नीद्टि-वढ्ाकंरं; कृत्तिट-(छत्तों मे) वोसने से; कुमुरि पायुम्‌-शब्द.के 
साथ बहुनेवाले; तेत्‌ ` उकु मवेये-शहद के नले को; र्चम्‌ तितं कुरवर्‌-पर्निमित 
कोदो कौ वेत्तीवाले ““कुरच'” (पार्वत्य) लोग; मार्रि-मागं बदलकर; मुन्‌ति-पहले; 
वात; आङ नीर पायचचि-आकाशगंगा का जल सीचकर; अवत्तम्‌ वढर्‌्पर-जंगली 
धान्‌ पातते हँ \, ६२३ 

परवत प्रदेश के “कुर” लोग कोदों की खेती करनेवाले हँ उसके 
लिएं-अधिक जल की आवश्यकता नहींहै। पर जंगली घान के लिए 
आवश्यक है ।! चन्द्ररूपी हाथी, जो नक्षत्ररूपी हथिनियों के साथ आकाश 
मे घूमता है अपने दातींरूपी नोकों से शहद के छत्तो को खेद कर 'उकसा 
देताहै"। उससे शहद की धार बहन लगती है । (“कुडवो 'की कोदों 
की खेती पहले ही हौ चुकी) अब वे इस शहद की धांरा' को मार्गं बदलकर 
आकाश्गंगा के जलमागं दारा जंगली घधानके खेतोकोले जाकर सींचते 
है ओर धान पालते हैँ । ९२३ 


कुपृपुरर्‌ ` करुम यालक्‌ कुलवर॑च्‌ चारल्‌ः वहि ' 
अप्‌पुरत्‌ तुलङ्गु हिनु बुड्पति याडि यित्ुकण्‌ 
इपृपुरत्‌ तेयु ` गाण्बार्‌ , कुरत्‌तिय रियेनृद कोलम्‌ 
अपृपुरत्‌ ` तेयुड्‌ः , गाण्बा ररमूबय- रह मदि 924 

कुप्‌पुररक -अर्मेयाल्‌-पार कर जाना कठिन हैः इसलिए; ` अ कुलम्‌ वरै~उस 
श्रेष्ठ पवेत के; ˆ चारल्‌ वैकि-पाण्वेमें ही ठहरकर; ओपूपु उर-(दोनों ओर) 
समरूप; वुलङ्कुकिन््र-रहनेवाले; उदुपति-उङ्पति;  आंटियित्‌ कण्‌-(रूपी) 
आइने के; इ पुरतृतेयुम्‌-इस तरफ़; कुरतृत्तियर्‌-पावेत्य स्त्रियाँ; इयेन्‌त कोलम 
काणूपार्‌-अपना सजा हुआ का रूप देखती हँ; अ पुरतूतेयुम्‌-उस तरफ़; अरमपयर- 
अप्सराएं;, अद्करु काण्पार्‌-अपना रूप निहार लेती है । ६२४ 


चन्द्र उस, पवत को पारकरनहीं जा सका मौर उसी पर ठहर 
गया । चन्द्र दोनों ओर समतल है ओर आइने के समान है ।` आइने के 
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इस तरफ़ मं ` “कुड'' स्तर्या अपना रूप-प्रतिविम्ब -देख लेती है .मौरउस 
तरफ से अप्सराएँ अपना रूप-प्रतिविम्ब । ९२४. । 
उदियुर ` '-तुुत्ति धृदु मुलेयुर तीयुम्‌ ` वाथित्‌ 
अदिविड नीर नंय॒यु मणगिला दाविः गुणृणुम्‌ 
कौदिनुनै वेरकण्‌ मादर्‌ कुरत्‌तियर्‌ नुदलि मोड 
मदियिमै ` वाङ्गि यीपपुक्‌ काणुगुवर्‌ कुडवर्‌ मादो 925 
उति. उर-(भाथी से) निकलनेवाली; वुर्त्‌ति अतुम्‌-मायी की निकाली गयी; 
उल उङ्‌ तीयुम्‌-भटूमै की अग्निओर; वाथिन्रू-(गरुख) नोक पर; अति विदम्‌ 
नीरुम्‌-अति विवंला जल; नंयुयुमू-मौर घी; उण्किलातु-ने खाकर (लगाया जाकर) ; 
आवि उणणुम्‌-ग्राण हर सकनेवाले; फौति नुने वेल्‌ कण्‌-संतापी सिरे के भाते के 
समान आवोवासी; कुरतृतियर्‌ मातर्‌-कुर' स्त्रियों के; नुतलितोटू-भाले के सायः; 
मतियिने वाङकि~चल्द्र फो रकरः; कुरवर्‌-"कुर' पुरुष; जपूपु काणृक्रुवर्‌-तुलनाकर 
देखते; , (मातु-जो) 1 ६२५ | 
भाला साधारणतः भट्टी पर भाथी हारा निसृत हवा के. सहारे 
जलनेवाले अंगारों पर तपाकर तेज किया जातादहै। फिर उसके अग्रभाग 
(मुख) पर विष लगा दिया जाता है; उसे अचूक घातक वनानै के हैतु । 
जंगन लगे, इस निमित्त घी लगाया जाताहै।! पर किसी एेसे प्रयत्न 
के विना ही कूर" स्त्रियों की आंखे पुरुषों के प्राण को हर सकनेवाली (मन 
को मोह लेनेवाली) हैँ। रेसी स्त्रियों के भालोको चन्द्रक पास रखकर 
पुरुष लोग उपमा की परीक्षा करते है । (चन्द्र इतने पास है क्योकि वह॒ 
पर्व॑त बहुत ऊंचा है) । ९२५ , 
पेणुदर्‌ ` करिय शीयक्‌ कुरुटयुम्‌ यपिडिह रनर 
काणुदर्‌ किनिय वेक्‌ कतूरीड -कचल्िक्कु मृतूरिल्‌ 
कोणुदर्‌ कुरिय तिङ्गद्‌ कुटवियुड्‌ गुरवर्‌ तङ्गद्‌ 
वाणुदर्‌ काडिचूचि मार्‌द महर्वाडु तबहु मनर 926 
कुरवर्‌ तङ्क्‌ युतत्रिल्‌-'कुर' लोगों के (शोषं के) अगन मे; पेणुत्कु 
अरिय-पालने के लिए श्लाध्य; चयम्‌ कुरुयुम्‌-िह के शावक; पिटिकट्‌ ईतरर्‌- 
हधथिनियों के जये; काणुतर्‌कु इत्निय-दशंनीय; वदम्‌ फतूरादु-हाथी के' वच्चो के 
साथ; _ कटिक्‌कुम्‌-केलि करते; वाद्‌ नुतल्‌ काटिच्‌ चिमार्‌-उज्ज्वल ललाटवाली 
"कीटिचचि' यो के; तम्‌ षकवौटू-वच्चो के साय; .- कोण्‌ चुतर्‌कु उसियि-अराल्‌ भाल 
से उपमेय;. 'तिङ्कट्‌ कुछवियुम्‌-बालचन्द्र भी; तवद्कुम्‌-घुरनों के बल रेगकर 
खेलतादहै) ४२६ ., , ि 
" (पाव्य) “कूर” जाति के लोगों के आंगन मे वे सिहशावक, जिन्हें 
वे चाव से पालते दै, भौर हथिनियों के सुन्दर कलभ साथ-साथ वेलते ह । 
उज्ज्वल ललाटवाली करर स्त्रियों के वच्चो के साथ उन्हींके भालसे 
उपमेय चन्दर घुटनों चलकर .मन वहलाता है 1 ९२६. ` 
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` अमृजत, , .करिरियि... , तनू वछिहवुद््‌ यात्रे ` कोत्र 
वेनजिनत्‌ तरिपिच्‌ रिणृकार्‌ चुवट््टीड्‌ विभूजं वेनूदर्‌'.:' 
कुमूजियन्‌ दलत्‌तु नीलक्‌ ुलमणित्‌ तलत मादर्‌ , , 
पञूनियङ्‌ कमलम्‌ दतत पडुमूजुव डडत्तु समननो 927 

कुलम्‌ नील मणि तलतूतुम्‌-श्रष्ठ नीली मणियो से भरे तल भे; विमं वेनूतर्‌- 
वियाधर राजाभों के; अम्‌ कुञ्चि तलतुतुम्‌-युन्दर केश जाल में; . अन्‌चतम्‌ किरि 
अनरत-अंजन पवैत-सम; अचि फवुद्र्‌-मदजल प्रवाह गालो फे; यातं कातूर-हाधियों 
के मारक; रव॑म्‌ चितत॒तु-कठोर वैर वते; अरिथित्र-सिह्‌ के; तिण्‌ काल्‌ चुवद्य॑दु- 
गम्भीर चरण-चिहनों के साथः; मातर्‌-विच्याधर स्त्रियों के; पम्‌चि अम्‌ फमलस्‌ 
पूत्‌त-महावर लगे चरणकमलों के लगने से बने; पचुभे चुवदु-गीले चिहन; उटेतूतु- 
: (उनसे पवेत } अंकित था । ४२७ नि 

उस पवत की श्रेष्ठ नीली मणियों से आकीं भूमि पर, ओर 
विद्याधरो के सुन्दर केशों पर क्रमशः मदनीर बहानेवाले गण्डस्थल के ओर 
अंजनगिरि सम काले हाथियों को' मारकरजो चला उस भयंकर क्रोधी 
सिह के पैरो के (रक्त के). लाल चिह्न ओर विद्याधरियों के लाक्षारस 
-चचित चरणों के गीले ` चिह्न पाये जातेहै। (इस पदमे क्रमशः 
प्रयोग कर स्थलों ओर चिहनों को क्रमवार कहा गया है । यह्‌ यथा- 
संख्य' अलंकार है । ` स्त्रियों की रूढ्न शांत करने के लिए पुरुषों का सिर 
४ ओर स्त्रियों कालात मारना श्छुंगार-व्णेन का अंग समन्ना जाता 
1) । ९२७ ॥ 


शंड्गय लत्नयनाट्टज जंविपुहा मरु रोता ` 
पीडगिरुड्‌ गन्दल्‌ शोरा  पुरुवङ्ग णंरिथा पुवित्‌ 
अङ्गयु भिडरुड्‌ गूट्टि नरमूबुकरन्‌ वमुद सुरम्‌ 
मङ्गयर्‌ .पाडल्‌ केदृटुक्‌ कनन मयङ्गु मादो 92 
~. चम्‌ कथस्‌ अनतैय नाट्‌टम्‌-सुस्दर कयस्‌' मछली-सी दृष्टि; चवि पुका-ोंख तक 
, नहीं जाती (चंचल नहीं बनती);  मुसुवल्‌ तोतूरा-दति प्रकट नहीं होते; पाक्क 
“इरुकून्‌तस्‌-बहुत रहनेनाला काला केश; चोरा~नहीं खलता; .. पुरवङ्कट््‌-सेहिः 
"तस्यि-कुचित नहीं होती; विन्न अम्‌ कंयुम्‌-कमल-सम हाथो कौ मुद्रां मौर; 
,भिटस्म्‌-कण्ठस्वर भी; , कूट्‌टि-मेल विठाकर; नरमपु उढरन्‌तु-तन््री सकृत करः; 
अमुतम्‌ ऊङम्‌-अमृत्‌ ढालनेवाला; _ मञ्कंयर्‌ पाटल्‌-स्तरियो का संगीत ; केद्‌्टु-ुनकरः; 
+ + (देवजाति के गवेये या गायक पक्षी); सयङ्कुम्‌-मुग्ध रहते 
ध । 
“कुद स्तियों का गाना इतना मोहकं है कि कच्चर भी मुग्ध हो जाते 
है। जबवे गाती हतो भी अंग चेम्टाएे नहीं करतीं; मछली सम 
आंखे, चंचल नहीं बनती; दांत प्रकट नहीं होते; केशजाल खुलकर - नहीं 
निखरता; ओर भौ उपर नही चढृती ! हस्तमूद्राएँ ओर कंठ्स्वर मेँ मेल 
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रहता है ! तंत्रियों को ्ल॑कृेत करवे देवामूत दलता हौ, एेसा संगीत 
गाती है । ९२८ । ४ 


कट्ठविद्ध कोद मादर्‌ कादौड्‌ः मृदव शंयुम्‌ 
कौम्ववाद्‌ कण्णि नार्‌दड्‌  गुद्गुमक्‌ कुलमुवु तद्गुम्‌ 
तंद्ण्यि पच्छिकृकरुप्षारेत्‌ तचत -मणियिर्‌ ` रचयुद 
वदूढमु नस्तु मेनन वरमविल पौलिव  मन्नूत्नो 929 
, कातौटुम्‌ उरवु चंयुयुम्‌-श्रवणों तफ आयत; फोट- (पुरुषों के प्राण-) हारी; 
वाड्‌ कणुणित्रार्‌-तलवार-सी, खोवाली ; कट्‌ मविढ्‌ कोते मातर्‌ तम्‌-शहद बहैनेवाते 
केशवाली स्त्रियो के; कुङ्कुमम्‌ कुछमपु-कुकुम के लेप; तङ्कुम्‌-जिसमें जम गये है 
उस; तढृचिय पलिङ्कु पार-स्वच्छ स्फटिकशिला पर; तट धुतै-स्वच्छ सरोवरः; 
वरमपु इल-असंख्यक है; वनढ्मुम्‌-मधुचपक मौर; नरवुम्‌ अन्रूत-मधु के समानः 
पौलिव-शोभित है) रय । - 

स्फटिक शिलाओों पर जल के सरोवर दहै। उनमें स्तर्या स्तान 
करती हँ तव कर्णो तक आयत तलवार सम आखोंवाली, . ओर मधु-मिध्रित 
कुतलवाली उन स्त्रियोके कुकुमकालेप उस जलम गलकरजल को 
गाढा लाल वना देतादहै। तव वे सरोवर मधुचषकं के समान ओर जल 
मधु के समान लगता है। एेसे सरोवर असंख्यक हैँ । ९२९ 


आडव रावि शोर वनूजनर वारि श्लोर ' 
ऊडलिर्‌ चिवन्‌द नाट्टत्‌ तुम्‌बरद मरमूबे सादर्‌ ` 
तोडलर्‌ कोद नितरन्‌ इरन्‌दमन्‌ दार मालं 
वाडल नरव राद , वथित्रूवयित्‌ मयङ्गु मादो 930 
उसूपर्‌ तम्‌-देवों के योग्य; अरमूपै मातर्‌-अप्सराए; आवर्‌ मावि चोर- 
, (अपने) पुरुषों के प्राणो को अधीर करते हुए; ऊटलिन्‌-रूठती है, इसलिए; चिवनूत 
नाट्‌सतुतु-लाल बनी आंखों से; ` अनुचनम्‌ वारि~अंजनमिधित जश्रु; चोर-ढलकता 
है; कोतं निन्रूर तुरनूत-केश से उठाकर फेंकी गई; तोदु अविद मन्‌तार माल- 
दलविकसित मन्दार मालां; वारल-नहं सुखी; नरव अरात-शहृद से हीन नहीं 
हृ; वयित वयिन्रू- (रसौ माला) यत्र-तत्र; वयङ्कुम्‌-शोमा के साथ पड़ी यीँ 1 ४३० | 
अप्सरा रूठ गयीं । उससे देवगण वहुत अधीर हौ रहे। 
अप्सराओं की अचखिं लाल हौ गयीं । काजल को पिघलाते हुये अश्नु बहे । 
उन्होने अपने केशों से विकसित दलवाले मंदार पृष्पों की वनी मालां 
को निकालकर फेकदिया। वे म.लाएं यत्र-तत्र शोभा देती हई पड़ी 
। १ क्योकि देवलोक के पुष्प सदा नवीन रहते हैँ ओौर शहद भरे रहते 
। ९३०५ # 


मानूदल्ठि रतैयः मेनिक्‌ कुरत्तियर्‌ माले ` शुट्टिक््‌ ` 
कन्‌दलङडः गसुहिन्न्‌ पठे कुटलिनो ङीपपुक्‌ काण्बार्‌ 
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जन्दिद्ठै यरम्‌बे . माद रछिनूमणिक्‌ कडहम्‌ वचाङ्गिक्‌ . . 
कानदछम्‌ बोदिर्‌. पयुद कहो डोप काण्बार्‌ 931 
मां तच्छिर अततैय मेत्नि-आस्न-पल्लव सदुश देहवाली; कुरत्तियर्‌-कुर' स्तर्या; 
कून्‌तस्‌ कमुफिनू- कुतलकमुक' नाम कौ विदेष जाति के कथक पेड के; पाढठे-वालों 
सहित उण्ठलों पर; भालं चूद्टि-मालाएं डालकर; दुटढलिनोदु पृषु काणुपार्‌- 
अपने कुतलों से तुलना कर देखतीं; एनूतु इ अरमूपं मातर्‌-भेष्ठ जाभरण-भषिते 
अप्सराएं;. अछिल्‌ मणि कटकम्‌ वाङ्कि सुन्दर रत्नककण्‌ उतारकर; कान्त अम्‌ 
पोतिल पयतु-"“कान्तद्ध"” के फलो पर (जो स्त्रियो की अंगुलियों के समान पाँचदलीय है) 


भ निप भ >) 


पहनाकर; कंकठोदटु अपप काण्पार्‌-अपने हाथों कौ समानता देखते । ४२३१ 

वहां की “कुर” स्त्रयां जो आभ्रपल्लव सम देहकांतिवाली है, चरुतल- 
क्रमक तरुओं के बालों सहित ङंठलों पर मालां पहनाती हैँ ओौर , यह्‌ 
देखती हैँ कि हमारे केश मे ओौर उनमें कंसी समता है । श्रेष्ठ आभरण- 
धारिणी अप्सराएँ “कातम्‌” पुष्पों को अपने रत्न ककण पह्नाकर अपने 
हाथो की समता परखती है । (कुतल-क्रमुक क्रमुक जाति का एक , विशेष 
तरु है जिसके बालो सहित डंठल स्वरयो के केशों से उपमित कयि जाते हँ । 
कात्‌ के पुष्प पांच दलके होते टँ ओर वे स्वियोंकेहाथोसे यासपै.के. 


क) 


फन से उपमित होते हैँ ।) । ९३१ ह 


शरम्‌बयिल्‌ शाप मनन  पुरुवड्ग उसृमि लाड 
नरमूबिनो डिनिदु पाडि नाडह॒ मथिला डाड्म्‌ 
अरम्‌चयर र्वरुत्तु नीत्त वविर्मणिक्‌ कोवं यारम्‌ 
मरमृबयिल्‌ कड्वन्‌ पुण मनृदिकण्‌ इवकूकु मादो 932 
नरमूपित्रोदु इनितु पाटि-बीणा की तन्त्रियों के स्वर के साथ मेल विठाकर गाकरः; 
मथिलौट्‌ नाटकम्‌ आदुम्‌-मोरों के साथ नाचनेवाली; अरमूपंयर्‌-देवांगनाए; चरम्‌ 
पयिल्‌ चापम्‌ जन्रु्त-शरसंनद्ध चाप के समान; पुरबङ्कल्ू-मोहै;  तमूमिल्‌ आट~ ` 
परस्पर (अनुरूप) फडकने देती हई; वर्ततु नीततत-सं्लाकर जिनको उतार एंका 
है; अविर्‌ मणि कोवे-उन कान्ति छिटिकनेवाले रलहारों को; आरम्‌-ओर मुक्ता- 
भालामो को; मरम्‌ पयित्‌ कट्‌वन्‌-तरुओों पर धूमनेवाले व्र; पुण-लेकर 
(अदरियो को) पहनाते है, तव; मनति-बेंदरिर्या; कणुटू-देखकर; उवकषकुम्‌- 
मुदित होती ह; (मातु, ओ) । ६३२ न 
अप्सरा वीणा कै साथ गातीं ओौर मोर के साथ नाचतीं।! उनको 
अपने प्रेमियों से मान हो गया 1 उनकी भौ फड़क' उटीं ओर रुष्ट होकर 
उन्होने रलनहार, मुक्ता-मालाएँ आदि आभरण उतार कर फक दिये! तव 
पेड़ो पर विचरनेवाले वानरो ने उनको उठाया ओर अपनी वानरियों को 
पहना दिया ।! वानरिर्यां उनकौ देखती मनोरंजन करने लगीं । ९३२. 


शानूढुयर्‌ तडड्ग डोरुन्‌ दादरा हततुच्‌ चारन्‌द 
षृन्‌दलम्‌ बिडिह ेलूलाद्‌ गुङ्गुम मणिन्‌द पोचुम्‌ 
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कानूदिनर मणिित्त्‌ शोदिक्‌ कदिर्यौडुङ्‌ ` गलन्‌ढु मुशच्‌ ..: 
चेनृदुवा नहर्मेष्‌ पोदुन्‌ जंङ्करं . याकूकुः. मत्रे 933. 

चानुतु उयर्‌-चन्दन के तरु जहां उन्नत उगे है; तटङ्कट्‌ तोरम्‌-उन स्यल-स्थल 
पर; तातुराकततु चारनूत-धातुराग (गेरिक) के रंगकेलगनेसे; कूनृतल्‌ अम्‌ 
पिरिकढ्र अंललाम्‌-सारी लोम-भरी सुस्दर हथिनिर्या; कुङ्कुमम्‌ जणिनुत पोलुम्‌- 
कुकुममण्डित-सी लगती है; कानूतु इत्तम्‌ मणियिन्नु-चमकदार श्रेष्ठ पद्मराग के पत्थरों 
की; ,. चोति कतिरीदुम्‌, कलन्‌तु-अधिक लाल रग से मिलकर; ` मूच-फंलती रै, 
इसलिए; ` वात्न अकम्‌ चेनृतु-आकाश लाल हो जाता, भौर; अपपोतुम्‌ चक्रं 
ओक्‌कुम्‌-सदा लाल-संध्यागगन के समान रहता है 1 ६३३ 1 

दन तेरुओं से लसित उस पवेत प्रदेश मे धातुराग' (गैरिक) पाया 

जाता है। उसके कारण रोम-भरे शरीरवाली हथिनियों के उपर वहु रंग 
लग जाताहै। एसा लगताहै किं उनके ऊपर कुंकुम कालेप लगाया 
गया.है । पद्मराग के नग विखरे पड़ है। उनकी ज्योति.गैरिके कीलाल 
बुकनियों के साथ मिलती है ओर आकाशम भर जातीहैः। इसलिए 
आकाश हमेशा संध्यागगन के समान लाल बना रहता है । ९३३ 


निलमहद्‌ कणिह तृन्न निरहदिर्‌ , मुत्‌तन्‌ं जिन्‌दि 
मलेमहव्य्‌ रकाधुनत्र्‌ चंनृतरि वनदुवीद्र ` गडगं पोर 
अलहिलुरपीन्‌ त्रलमूवि यार्‌ जार्‌नूढुवी छरुवि मालं 
उलहव्न्‌ दलत्ूरत्‌ मार्बि नत्‌तरी यतते रयौत्त 934 
अलक इल्‌ पात्र अलम्‌पि-अपरिमेय स्वणं छितराती हुई; आरम्‌ चारन्‌तु- 
मुक्तामिलित; बीट अरुवि माले-गिरनेवाली सरिताओं की.पंवितर्या; .निलम्‌ 
सकटकु-भुमिदेनी के; अणिकढ््‌ अनृत्न-आभरण होगे, यह मानकर; निरे कतिर्‌ 
मुत्‌तम्‌ चिन्‌ति-उज्ज्वल मोत्ियो को बहती हुई; मलंमकण्‌ काट्टूनन्न्‌-पवंत राजकुमारी 
(पावेतीदेनी) के पति (शिवजी) की; चमति वतूतु वीद्ध्‌-जटा पर से नीचे सरकने 
बाली; कङ्कं पोनरूर-शाखाओं सहित गंगा नदी के समान रहीं; उलकु अछनृतवत्‌ 
तन्न्‌ भारपिन्न्‌-व्रिलोकं नापनेवाते त्रिविक्रम देव के वक्ष के; उतृतरीयतूते ओतृत- 
उत्तरीय के समान भी थीं! ६२४ 
उस पवत पर सरितां अत्यधिक मात्रा मे स्वर्णं ओर मोती वहाती 
हयी बहती थी । जबवे क्ञरनोंकेरूप में गिरती थी तब वे पावंतीपति 
श्रीशिव जी कीः जटाजूट से गिरनेवाली अनेक धाराओं की गंगाजी के 
समान थीं;. पवत के नित्रले भागमे सरिताओंके रूपमे बहती थीं तव 
त्रिलोकमापकं चविविक्रमदेव के उत्तरीय के समान लगती थीं । ९३४ 


कोड्ला `` ` नाहप्‌ ' पुवो ` डिलवङ्ग . मलरड्‌ ` गूट्टिच्‌ , ` 
चुडुवार्‌ कचिवण्‌ डोच्‌चित्‌ तुनसन्‌ ` ` देर्ल्‌ कौद्ट्वार्‌ 
केडिला महर यचिर्‌ किनुत्तर भिदुनम्‌ पाड्म्‌ ` 
पाडला  लूृड नीङ्गुम्‌ परिमुह .“ मादर्‌क्‌. . कणृडार्‌ 935 
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कोटू उलाम्‌-डालों पर पुष्पित; नाकम्‌ पूर्वादु--पुन्नाग पुष्पों के साथ; इलवङ्कम्‌ 
मलरम्‌-लवंगपुष्पो को; कूट्टि-गूंथकर; चृदुबार-पहुननेवाली ; कलि वण्टु ओच्‌चि~- 
मत्त भ्रमरो कौ भगाकर; तु नरु तेरल्‌ कौ्वार्‌-स्वच्छ मुवासपुणणं शहद तेनेवालती 
स्तरिय; केटु इला-नि्दोषि; सकर याष्छिन्नू-मकराकार वीणाके स्वर के सदृक्लः' 
किनूत्तर भितुत्तम्‌-किञ्चर जोडियो के; पटुम्‌ पाटलाल्‌-गाये गये ४ से; ऊय्ल्‌ 
नीडकुम्‌-रूठन छोड्ती है जो; परि मकम्‌ मातर्‌-अश्वमुखी देवियों को; . कणूटार्‌- 
देखा । ६२३५ - । 
„` „ : वरहा अश्वमुखी किञ्चर (देवता) लोग रहते थे । राजा दशरथ की 
सेना में रहनेवाली स्तयां, ऊंची डालो से पृ्चाग पुष्प ओर लवंग पुष्प चयन 
कर उनकी माला बनाती; मधुमविखयो को उडाकर चुद्ध, सुगंधित शहद को 
पी लेती । एसा करती हुयी घूमनेवाली उन्होने किञ्चर जाति की स्त्रियों कों 
देखा, जो किच्चर-मिथून के गाने सुनकर रूठन छोड़ देती थी । ९३५ .. . ““: 


पंरङ्गछि स्यु मैन्‌दर्‌ पेरछि लाहत्‌ तोडुम्‌ 
पीरन्‌दणेक्‌ कौड्गे यत्न पारविलूकोड्‌ गरम्‌विन्‌ माड . ` 
मरद्गे्तक्‌ कुटेयुडः , गमूवित्न्‌ सडउपृपंडं वणुडन्‌ दड्गद््‌ “` 
करद्गुढछर्‌ कचिकूकुम्‌ वण्डुम्‌ कडिमणम्‌ पुणर्दल्‌ कण्डार्‌ 936 
पर किर एयुम्‌ सैनृतर्‌-वड़े गजो के सदृश रहनेवाले वीर तरणो के; पेर्‌ 
अच्छिल्‌ आकततोदुम्‌-बहुत ही सुन्दर वक्षस्थलों से; पारम्‌-मुकावला कर ' सकनेवाले; . 
तुणे काडाक अन्त-जोडे के स्तनौ के समान; पारं इल्‌-अनुपमेय; कोङ्कु भरमूपिन्‌ 
भादटु-तेमर की कलियों पर; मरङ्कु अंत कृछठैयुम्‌-अपनी कमर के समान _लचकनेवाली ; 
काम्पिननू-पुष्पशाखाओं पर की; _ सट पटे वणृदुम्‌-वाला भरिया; ` तङ्कढ्‌ कर! 
कुट्रल्‌-अपने काले केशो पर; कचिक्‌कुम्‌ वणृदुम्‌-मनभनाती हुई मोद करनेवाले भौरि 
(दोनों को); कटि मणम्‌ पुणर्‌तल्‌-सुखमय प्रेम-न्यवहार करते; ¦ कण्टार्‌- 
(कुछ नै) देखा \ ३६ ० 
कुछ स्त्रियो ने-एक सरस दृश्य देखा । कग (सेमर की जाति का 
एक तर विशेष) की कलियो के पास भौरियां ओर भोरे सुखमय.संभोग में 
लगेथे। वे कलियां स्त्रियों के सुदृढ स्तनय के, जो वड़-बड़े हाथियों के 
समान बलवान वीर पुरुषों के वक्ष-स्थल के साथ टकरा सक्ते थे, समान थीं 
ओर उन कलियों की अन्य कोई उपमा नहींह्ो सकतीदहै। वे भौरियां 
उन पृप्पलताओं पर, जो स्व्यं की कमर के समान लचीली हैः सहूरने के 
स्वभाववाली थीं जौर भौरे स्तयो के केशों पर आनन्द के साथ मेडराने के 
आदी थे | ९३६ 


पडिहुत्तित्न्‌ स्लमन्‌ रण्णिम्‌ पञरुञुने सुडुहिय्‌ पुक्क 
शुखिषैप्‌पुडः गमल मनत शुडर्मणि मुहतृत्ति तारतम्‌ 
चडहततो इतत तुश माशिनीर्‌ नन्नेपुप नोकूक्िक्‌ 


| 


*> > च 


कडटह्कूकं येंरिनुदढ तमूमिर्‌ करुड्गट्रल्‌ वीरर्‌ नक्कार्‌ 937 
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पटर वुत्तै-िशाल सरोवर को; पटिकतृतिन्न्‌ तलम्‌ अत्रुर-स्फरिक तल यहः; 
अंषृणि-मानकर; मुटुकि पुक्‌क-सवेग जो उतसं; , चुटिक-समर पहनौ हुई; 
पु कमलम्‌ अगृत्त-नवीन कमलपुष्पं सदृश; चृटर्‌ मणि मुकत्‌तित्तार्‌ तम्‌-उज्ञ्वल, मुखो 
वाली स्रियो के; वटकतृतोटु-ओदनी के साथ; उदुतृत तुचुम्‌-अधोवस्त्र कोः: 
माचु इल्‌ नीर नतैपप-निर्मल जल ने गीला कर दिया, तव;  नोक्‌कि-उसको देखकर; 
फर कंठ वीरर्‌-युडौल पायलधारी वीर; कटकम्‌ कं अंरिनुतु-कटक शोभित (हाथ 
पीटकर) ताली बजाकर; तम्‌मिल्‌ नक्‌कार-अपने में हंसे । ४३७ 
स्वच्छ जल का छोटा तालाव पडाथा। स्त्रियोने उसको भ्रमसे 
स्फटिक-तल मान लिया। वे तुरन्त उसमे घुस पड़ीं। ञूमर-भूषित, 
उत्साह से उत्फ्ल्ल मुखवाली, उनके उत्तरीय भौर अधोवस्त्र दोनों निमंल 
जलसे गीले हो गये! उसको देखकर वीरपायलघधारी तरुण अपने में 
मिलकर ककणशोभित अपने हाथों से ताली बजाकर हंसे । ९३७ 


पुवणे पलवुङड्‌ गण्डार्‌ पौतत्ररि मालं कण्‌डार्‌ 
सेवरुड्‌ः गोव मनन दच्छिलंत्‌ तम्‌बल्‌ कण्डार 
आवियि तन्रिनिय कौणगर्‌प पिरिनृदटि वटिनूद विनुजप्‌ 
पाचयर्‌ वहत्‌ तीय॒न्‌द पलूलव शयनङः गण्डार्‌ 938. 
पु अणे-पुष्पशय्याएं; पलवुम्‌-अनेक; कणटार्‌-देखी; पानतरि मालं कण्टार्‌- 
कण्ठ्यं देखीं; मेवरुम्‌ कोपम्‌ अनरु्-आकर्षक वीरबहुटियों की तरह दिखनेवाली; 
चद्‌ हलं तम्‌पल-ताब्ल की पीक; कण्टार्‌-देखी; आवियिन्न्‌ इतिय-प्राणो से भी 
प्यारे; कौणृकर्‌ पिरिनुवु-पतियों के वियोग से; अरिवु अचिन्‌त-मछित; विमुचं 
पावेयर्‌ वंक~विद्याधर महिलां के शयन करने से; तीय॒नूत-मुलसे हए; पलूलव 
चथत्रमू कणटार्‌-पल्लवों की शय्या देखी । ६३०८ - 
(शल पर सैर करनेवालों ने कसे-कंसे दृश्य देखे ! ) उन्होने यत्र-तत फूल ` 
की सेजँ देखीं । उन पर ‹पनूनरि” नाम की हंसुलियाँ या कविय देखीं ।' 
उनको उन शय्याओं पर जो रात को लेटी रहीं उन्हीं नेकैउतार रख छोड़ा 
था। सेजों के पास इन्द्रगोप नामक लाल कीडों की तरह्‌ थूकी गयी पान 
की पीकं.देखीं । कुछ पल्लवो की बनी शय्यायें भी देखी जिनके पल्लव 
लुलसे नजर आये । अपने प्राण-प्यारे प्रेमियों के वियोग-जनित ताप के 
कारण विद्याधरियों के शरीर गरमहोगयेथे ओर उनके लेटे रहनेसेवे 
पल्लव सूख गयेथे । ९३८ . । 


पान्रलङ्‌ः कण्‌ग क्ाडप्‌ पवद्वाय्‌ मुर्व .लाडप्‌, 
पोनवंम्‌ पुलेयि निद्‌ट र्पँरुविले यार माउत्‌ 

तेत्रूमुरत््‌ रहत्‌. ताडत्‌ तिस्मणिक्‌ कुह ठाड 
वात्रवर्‌ महि. राडुम्‌ वाशना सूशल्‌ कण्‌डार्‌ 939 


पातल्‌ अम्‌ कृणुकढ्‌ जट-नीलोत्पल सी अखं चंचल है; पवट्टम्‌ वाय्‌-प्रवाल- 
सम अधरों परः; भुङूबल्‌ आट-हसी चिलती है; पीनम्‌-पीन; र्वम्‌ मुलेयिन्‌ इट्र- 
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आकषक उरोजों पर पहने हुए; पर विलं आरम्‌ आट -अत्यधिक मत्य के हार हिलते 
है; अढकत॒तु-केश पर; तनन्‌ मुरत्रुर आट~सधुमरिवर्यां भनमनातौ भेडराती हैः 
"तिर मणि कु्टैकढ्‌ आट-उत्तम मणिमय कुण्डल सूते है; वात्तवर मकछिर अदुम्‌- 
“(इस साज के.साथ) अप्सराएं जिनपर ूलती हैँ उन; ` वाचम्‌ नाङ-सुगन्धपुणं ; ' उचन्‌ 
कण्टार्‌-क्षलों को देखा । 5४ 
कुछ देवांगनाएें क्षलो पर ब्ूलती थीं । तब उनकी कुवलयसम अखं 
चलित होती थीं । प्रवालसम अधरों पर हंसी वेलतीथी। पीन ओर 
मनोरम उरोज पर मूल्यवान हार ज्लूम रहैथे। उनके केशों पर भ्रमर 
भनभनाति मंडराते थे । श्रेष्ठ मणिमय कुंडल कानों पर ज्म रहे थे। 
उनके सूले सुगन्धपुणं थे । ('आड' शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त है ।) ९३९ 


सुनूदर वदन्न मादर्‌ तुवरिद्टधप्‌ पवठछ वायुम्‌ 
अनूदमिल्‌ शुरम्‌वुन्‌ देतु मिभिशमुण्‌ उल्‌हुल्‌  विरुकुम्‌ 
पनर्दडि महर कंत्‌तोर्‌ पशेधिल्‌ले नत्र विट्ट 
मैनूदरि ` सीत्‌त॒ तीन्‌देन्‌ वद्कद्गद्‌  पलबुडः . ` गण्डार्‌ 940 
अल्‌कुल्‌ विर्कुम्‌-मोग्य अंग को बेचनेवाली; षपचुमै ताटि मकष्िर्‌-चोखे स्वणं के 
कंकण पहन हई (वार-) नारिर्या; ओर्‌ पचे इवलं-(अव इसके पास) कोई ^लसी' 
(आकषंक धन) नहीं है; अनतत-यह्‌ जानकर; कंतूतु विद्‌ट-जिनको त्याग चुकीं उनः; 
मैनूतरितरू-तरुण पुरुषों के समान; चुनूतर वतत्तम्‌ मातर्‌-युन्दरवदना स्त्रियो के; 
तुवर्‌ इत्‌ पवद्धम्‌ बायुम्‌-लाल अधरोवाले प्रवाल-सम मखो से; अनतम्‌. इल्‌-अनन्त; 
"चुरम्‌पुम्‌ तेतुम्‌' मिनिरुम्‌-मधुमविखयो, चमरो ओर काले ध्रमरो से; उण्टु नोत्त- 
पान कर त्यक्त; तीम्‌ तेत बदछङ्कट््‌-मधुर मधुपात्र; पलवुम्‌-जनेकः; कणृटार्‌- 
देखे 1 ६४० , . 
। यच्र-तत्र रिक्त मधुपात्र अनेक देवे जाते हैँ । उनको सुल्दरवदना 
स्त्रियो ने मधु पीकर, रिक्त करके फक दियाथा। फिर उन पर भ्रमर 
बैठे जौर रहा सहा चूसकर उनको बिल्कुल नमीहीन कर दिया । उनको 
देखने पर उन नौजवानों की याद आती है जिनको, दाम लेकर सुख 
 देनेवाली वारवनिताओं ने, इनके पास कोई "लसी" (चिपकानेवाली 
-धनरूपी आकषक वस्तु) नहीं है-- यह्‌ जानकर (बिल्कुल कंगाल बनाकर) 
घृणाके साथत्याग दिया! (इसमे भ्रमर केतीननामअयेहैँ। वै 
भ्रमरकी ही विभिन्न जातियों के नाम हैँ) 1 ९४० 


अूपहं लाकूकरुम्‌ जोदिष्‌ पलिक्करे यमल्िप्‌ पाङ्गर्‌ 
मर्पह मलरन्‌ृद तिण्डोद्ध वाच्रवर्‌ मणनृद कोल 
विर्पहै नुदलि नारतङ्‌ गलविथिन्‌ बैरत्‌तु नीत्‌त 
कर्पह सीतुर. मालं कलनौडुड्‌ गिडप्पक्‌ कण्डार्‌ 941 
अल्‌ पकब्‌ आक्‌कुम्‌ चोति-राते को दिन सें बदलनेवाली ज्योतिवलि; ` पलिङ्कु 
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अरै-रस्फटिक के कमरे के अन्दर; अमल पाङ्कर्‌-शय्या के पास; मञ्‌ पक~-मल्लों 
कोभी उरा भरगनिवाली; मलरनूत्त तिण्‌ तोढ्‌्-विशाल भृजाभंके;. वानवर 
मणनूत-देवपुरषों से जिन्होने भ्रणय किया था, उन; विल्‌ पकं नुततित्तार्‌-घनुसे 
लडनेवाले .(समानता रखनेवाले) ललाट सहित देवांगनाओं से; तम्‌ कलविधिन्नू-मपनी 
रतिवेला मे; व॑स्त्तु नीत्‌त- (बाधा समस्षकर) सं्लाते हुए त्यक्त; कटपकम्‌ रईत्रर 
माल-फत्पक तर्ज से दी हुई माल्ये; कलनादुम्‌-मामरणों के साथ; किरपृष~ 
पड़ी हर; कण्टार्‌-देखीं । ४१ 

, करही-कटही स्फटिक-शिला के कमरे मिले । उनके अन्दर एसा प्रकाश 
प्राया गया जिसने रात को दिनमे वदल दियाथा। उसमे शय्या चिष्ठी 
थी । उसके पास कत्पकमालाएं ओर हार आदि आभरण विखरे पडे 
थे ! उनको, उन सुन्दर धनुसम ललाटवाली देवांगनाओं ने, जो मल्ल- 
विजयी भृजाओंवाले दैवपुरुषों के साथ रमी थीं, संभोग के अवसर पर 
बाधां समञ्चकर स्रुञ्लाहट के साथ निकालकर फेंक दिया था 1 ९४१ 


कर्यन मलर वेण्डि यरुमूबिय कानृद णोकूकिप्‌ 
पेयर विदुवेत्‌ रभूजिप्‌ पडक्कणग्द््‌ पुदेक्क्ति रुम्‌ 
-नैथूतिरद्‌ चयिरप्‌ पारे निल्लिडत्‌ तोनूरुम्‌ बोदेक्‌ 
कौयूदिवं तरुदि रूर रकाटनरत्‌ रतादधि उरम्‌ 942 
कं - अतत मलर वेण्टि-(स्त्रियों के) हाय के समान विकसित होना चाहकरः; 
अरमूपिय कान्‌तद्ध्‌-लगा "कानूतद्द' पुष्प देखकर; इतु पं अरव अनर्‌ अभूचि~'यह्‌ फन 
-फला सप है समन्नकर, ठरकर; पटे कण्‌कट्ू-सालारूपी हयियार-सम आंखों कोः; 
-पुतक्‌किमूरारम्‌-चन्द कर लेने वालिया, ओर; न्‌ त्िरद्‌-मक्वन के समान रारिकृतः; 
वथिरम्‌ पार निछल्‌ इट-हीरे को चदटानों के प्रकाशमे; तोत्रम्‌ पोते-दिखनेवाते 
पुष्पों को; - इवे कायतु तरूतिर्‌ अनूर-'इनको तोडकर दीजिए", कहकर; काद्नर- 
पतियो को; ताद्भकिमूरारुम्‌-प्राथना करनेवालियां । ६४२ 
श (कुछ स्त्रियो की चेष्टाएं बतायी जाती है!) “कांतद्” के'फूल 
स्त्रियों की हथेलियों से उपमित कयि जतेर्है।! वै फन फलाये रहुनेवाले 
सपंके समानभी दीखतेदहें। वे ^“ कातिद््‌ पुष्प स्त्रियों के हाथोकी 
समानता करने की इच्छा लेकर ही जन्म ले चृकेर्ट! उनको देखकर 
स्तयां सपं समञ्षकर उर जाती हँ ओर उनकी प्रकृति के अनुसार (जो भय 
उत्पन्न होने पर अखोंको हाथसे मूँदने की है) शुल सदृश आंखों को अपने 
हाथो से मूंदलेतीहै। कहीं स्फटिक शिला के अन्दर फूलों का प्रतिविस्व 
द्खिांई देता है । उनको देखकर कू स्वयां ्रमवश उनको असली पुष्प 
समज्ञ लेती हैँ भौर अपने पत्तियों से प्रार्थना करती है कि इनको तोडकर 
लादो। ९४२ , 


पितनत्रङ्ग दुहिरिर्‌ रचय॒डुः पिणृडियन्‌ दच्िरुहैक्‌ कण्ड 
;चिनुत्रङ्गण्‌ मुलेथि न्रप्पित्‌ तेमलर्‌ ˆ कीयुहित्‌ उरम्‌ 
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वनूनङ्गद्‌ पलवुन्‌ दोनूर मणिर्योछिर्‌ मयिलि नलूलार्‌ 
अन्‌नडगढ् पुहुन्‌द वतनन वहतुशुते कडित उरम्‌ 943 
चनुत्रङकट्‌ पलवृम्‌ तोनर-कई रंगों को प्रकट करते हुए; मणि ओछिर्‌-आभरणों 
की मणियां कान्ति विखरती है, उन आभरणो से शोभित; मयिलिन्न्‌ नलूलार्‌-मयुर से 
भो अधिक छविवाली स्त्र्या; पिण्टि अम्‌ तचछिर्‌-अशोक के कोमल प्लवो कफो; 
उकिरित्‌ पिन्तङ्कढ््‌ च॑य्‌तु-नखो से नोचकर खण्ड-खण्ड बनाकर; कफं कांणृट-अंजलि 
मे भरकर; - चिनूनङ्कढ्द्‌-उन टुकडों को; मलेयित्र्‌ अप्पि-स्तनों पर लगाकर; 
तेम मलर्‌ कयकिननूरारम्‌-शहद भरे एल तोडनेवालिर्यां, ओर; अनुत्तङ्कम्‌ पुकुन्‌त 
ॐनूत्त-हंस वरह आ गये हो, एसा; अकन्र्‌ चुत्ते-विशाल तालो में; कुटेकिन्‌रारम्‌- 
स्नान करनेवालिर्या । ६४३ 
, मयूरो की-सी छटावाली स्वयां सर्वालंकारभरषित थीं । उनके रत्न 
आदि नगो से रंग-विरंगा प्रकाश छट रहा था 1 वे अशोक के पल्लवो को 
नाखूनों से नोचकर खण्ड-खण्ड करके उन टुकड़ं को अपने स्तनो पर 
चिपकाये हुए थी । वे शहद भरे नवीन फूल चन र्हीथी। पेसी कुछ 
स्तर्या. पायी गयीं । ओर कुछ स्तिया नवागत हंसपक्षियों के समान 
पहाड़ी तालानों मे घुसकर गोते लगा रही थीं । ९४३ र 


नु माषे यिवनुद्छि रेयीदिः ईनु माछ यिढनूदछि रेयिडे 
मानुम्‌ रवम नाहम सादरतोढ्‌ः सानुम्‌ वेट्टमु नाहम मालाम्‌ १44 

' भादू अलाम्‌-(पर्वत-) तटोँमे; माघे इनम्‌ तछ्िरे-कोमल आच्रपल्लव ही; 
ओछि ईनुम्‌-प्रकाश चछिटिकाति है; मानुम्‌-हरिण; वेदमुम्‌-हाथी; नाकमुम्‌- 
वानर; मातर्‌ तोद मानुम्‌-स्त्ियों के कन्धों कौ समानता करनेवलि; वेटमुम्‌- 
बास; नागमुम्‌-सुरपुत्चाग सब कहीं पाये जाते है;  इटे-मध्य भागो मे; ईतुम्‌- 
उस पर्व॑त से उत्पन्न; माछ इम्‌ तठिरे-कोमल स्वणे-पत्र ही । ४४ 

(इसको मिलाकर अआगेनौ पदहै जो यसकालंकारके सुन्दर नमूने है। 

पर भाव मे कोई विशेषता नहीं पायी जायगी । तोभी अथे भरे पद बने 
है।) उस पव॑त के सभी भागों मे आम के कोमल पल्लव सुन्दर शोभा देते 
है. हरिण, हाथी, वानर स्तियों के कधों से तुलनेवाले बास, “सुरपुन्नागः 
-सब (दिखाई देते) दँ 1 मध्य-मध्यमे उस पर्वत पर मिलता है स्वर्णं 
का पतला पत्रं । ९४ 


पुहलुम्‌ बाठरिक्‌ कणणियर्‌ ्पारपुयम्‌, पुहलुम्‌ वाठरिक्‌ कण्‌णियर्‌ पुण॒मुले 
अहिलु 'मारमु मारवङ्‌ गोड्गुमे, अहिलु मारसु मारवङ्‌ः गोड्गुमे 945 
पुकलुम्‌-परकीतितः वाद्‌ अरिक्‌कर अण्णियर्‌-भयंकर सिहं के सदृश वीये के; 
पौन पुयम्‌-सुशोभित कन्धे; वान्‌ अरि. कणृणियर्‌-तलवार-सम भौर डोरों से युक्त 
जवोवालियो के; पण्‌ मले-माभरणशरुषित स्तनो को; पुकलुम्‌-(चाव के साय) 
आलिगन करते है; मकिलुम्‌-अगर लेप; _ आरमुम्‌-चन्दन का लेप; अङ्कु आर- 
उनपर जम जाता है; ओङ्करुम्‌-भौर सुगन्ध मे बढ़ जाता है; अकिलुम्‌ जारमुम्‌-अगर्‌ 
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के तर ओर चस्दन वृक्ष; मारवम्‌-कुंकुमवृक्ष; फोङ्कुम्‌-सेमर के पेड; -मे-विशिष्ट 
ङ्प से शोभित ये । २४५ । 

प्रथित, सिहसम वीरों की स्वणप्रभ भृजाएं, तलवार-सी ओर लाल 
रेखाओं से युक्त ओखों वाली स्त्रियो के आभरणालंकृृत स्तनो का आलिगन 
करती है। उससे अगर ओर चन्दन का लेप उन भुजाओं पर लग जाता 
है ओर वे भुजां सुगन्धमय. हौ जाती है। उस पव॑त पर अगरु, चन्दन, 
"वकुकुम” (केसर) ओौर सेमर आदि के पेड़ विशिष्ट स्थान पति हैँ (यानी 
अत्यधिकं पाये जते है) । ९४१५ 


तुन्न रमूबै नंरङ्गिय तीलृवरे, तुनून रमूबय रूरुविड्‌ रोतूरुमाल्‌ 
किंनु रम्‌बयिल्‌ कीदङ्ग छंन॒नवाड्‌, गित रम्‌बयिल्‌ हित्‌रन रेकंमार्‌ १46 


तील्‌ वर-प्राचीन उस पवेत पर; रनैरुङ्किय-घने' ल्प से उगे; तुत्‌ अरम्‌प- 
पत्तों से भरेकेले के पेड; तुत््‌-वहां जनेवाली; अरमपेयर्‌ ऊरुविल्‌ तोतरम्‌- 
अप्सराओं के ऊरुं के समान दिखाई देते है; एषे माभ्-स््र्यो; आङ्कु-वहां 
किमुत्तरम्‌ पयिल्‌ कीतङ्कढं अनृत्त-किन्नरों के गाये गीदीं के समान; इन्‌ नरम्‌पु 
अयिल्‌किन्‌रत्तर्‌-मधुर वीणास्वर सुनती है । ‰४६ 


प्राचीन उस.पवेत पर घनेरूपसे पाये जानेवाले केले के पेड वहं 
आनेवाली अप्सराओं कौ जंघाओं के समान सुन्दर ह । स्त्रियां वहाँ वीणा 


का वादन कररहीदहै ओर वह संगीत किञ्चरमिथूनों के संगीत के समान 
मनोरम है 1 ९४६ । 


तिमिर मावुडर कुङ्गुमच्‌ चेदहम्‌, तिमिर मार्वाडम्‌ जन्‌र्दडन्‌ देथ॒र्ककुमाल्‌ 
अमर सादर ्यात्तीलि रजरजीलार्‌, अमर मादरं योत्‌तदव्‌ वानमे 947 


, त्िसिरम्‌ मा उटल्‌-अन्धकार-सम कले जंगली सुमरों के शरीरो पर; कुङ्कुमम्‌ 
चेतकम्‌ , तिमिर-कुकुम का जोलेप मला है, उसको मावादुम्‌-आम के पेड़ों 
चन्‌ताटुम्‌ तेय॒क्‌ करुम्‌-अौर चन्दन के वृक्षों से मल देते है; अमर मातरं ओतु जालिर्‌- 
देवस्त्रियो के समान शोभायमान; . अम्‌ चौल्‌लार्‌-युन्दरभाषिणी स्तर्यो; अमर वहां 
विराजमान हैः इसलिए; ` मा तरे-श्ेष्ठ वहं स्थल; ओ वानमे आतृतु-उस देवलोक 
के समानही था! &४७ 

स्त्रियां अपने शरीर से कुकूम का लेप निकालकर फक देती हैँ ओर 
वह्‌ अंघेरे के समान काले शरीरवाले जंगली सुरों पर जम, जातारहै। 
वे आम ओौर चन्दन के पेड़ोंसे अपने शरीरो को रगडतेहै। वहां 
देवांगनाओं के समान स्त्र्या वटी रहती हँ; इसलिए वह श्रेष्ठ पर्व॑त प्रदेश 

देवलोक.की समानता करता है । ९४७ 
पेर वारव माग्चुणम्‌ वेरवेय्‌, पेर॒ वावीड माश्युणम्‌. बंरमाल्‌ . 
मार वारत्ति तनौडु मरविये, आर वारत्‌ति न्नोड्‌ मरुविये 948 
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` पेर्‌ अवा्वाटु-बहुत चाह के साथ; माचुणम्‌-वड़ अजगर; पेर~रेगते है, 
इसलिए; वेय्‌ पेर्‌-्बास गिर जाते ह; अआगर्वादटू-जंगली गाय के साय; . सा चुणम्‌ 
पेरम्‌-बड़ी धूल उडती है; अर्वि-सरितएं; आर-बहुत; आर त्‌तिततौदु-मोतियों 
के साथ; मरुवि-सिलकर; आरवारतृतिन्र्‌ ओदुम्‌-बड़ शोर के साथ; ओदुम्‌- 
बहती ह ईथ्ठ ग 
(चारे की खोज मे) बडी चाव के साथ अजगर रेगने लगता है तव. 
बसि के वृक्ष उखड़कर गिर जाते है। उससे उरकर जंगली गाय भागनेः 
लगती है ओर वडी धूल भी उव्तीटहै। सरिताएँं खूब मोती' बहाती हयी 
बड़े शोर के साथ बह रही ह । ९४८ 


अह माहड ` मावुर वृङ्गंलाम्‌, ऊरु माहड मामद. मोद्गुमे 
आर शेरवन्न मावर याड्मे, आ शेर्‌वतन्त सावरं याडुमे 949 
अङ्कु अंलाम्‌-उस पर्वत प्रदेशमे; मा कट सा ऊर उर-बड़ी जंगली गायों को 
बाधा देते हुए; मा कटम्‌ मा-वङ़ हाथियों का; ॐरम्‌ सतम्‌-सलवनेवाला मद जलः. 
मोङ्कुम्‌-बटकर वहता है; आर चेरवत्त-मागं रे पड़; मा-भास्नवृक्च जर; वर 
बसि; ादुम्‌-चलित हौ जते ह; मा-(कुछ) जानवर; वरं आदुम्‌-पवेतीय 
बकरियां; -आर चेस्वन्त-उन नदियों पर आ जाते है । 8४ । 
वहा सर्वत्र वड़ी-बडी जंगली गायों के भी मागेगमनमें बाधा देता 
हुआ वड़े हाथियों का मदजल वहा करता! उस प्रवाहके मागंमें 
रहनेवाले आम के ओौरर्वांस के पेड चलितदहौ जतेदहैँ। कुछ पहाड़ी 
जानवर ` ओौर पहाड़ी बकरे उधर (प्रवाह मे जल पीनेके लिए) जा. 
जाते है! ९४९ 


कलूलि यङ्ग करङ्गुर मङ्गयर्‌, कलूलि यङ्गहघ्यं कामर्‌ किट्ङ्डा 

वलूलि यङ्ग गँरुङ्गु सरुङ्गंलाम्‌, वल्‌लि यङ्ग णंरुडःनि मयङ्गुमे 950 
कल्‌ इयक्कु-प्वेत से रहनेवतले; कर कुर मङ्कयर्‌-काली कुर" स्त्रयां ; - 
अङ्कु-वहां; कलूचि अकढ्लू-खोदकर लिया जात्ेवाला; कामर्‌ किछठङ्कु-शेष्ठ कदो 
को; अंटा-लेने के लिए; बल्‌लियङ्कद्‌ नंरङ्कुम्‌-वाघ जहां अधिक संचार करते हैँ 
उन; मरुङकु अंलाम्‌-समी स्थानों भे; वल्‌ इयडकढ््‌-उच्च शोर मचानेवाले चमड 

के वाय; नरङ्कि मयङ्कुस्‌-खूव सिधित होकर नाद करते हं । ६५० १, 
उस पवेत पर रहनेवाली काले रंग की “कुर” स्तयां भूमि खोद कर 

कन्द निकालने जाती हैँ 1 पर वहां वाघ आते-जाते है ये स्तयां बिना 
भय के खोदे-- इस वास्ते चमडे के वाद्य बजये जाते हँ । ९५० ॥ 


कोति पड्गय सूरह कुविरुहयम्‌, कोचि पडङ्गय मुदधूहक्‌ कुलैनूदवाल्‌ 
आचि, . पङ्गु मरसूबय रोदिये, आछि रपौङ्गु मरम्‌बय रोदि 951 


कुलर्‌ कयम्‌-शीतल जलाशयो मे; कीढ्‌ इपस्‌-वलिष्ठ गज; कयम्‌-कलभः; , 
मुष्धुक-गोते लगाते है, इसलिए; कोटि-वर वृक्ष; पडकयम्‌-कमल; उछ्खक. 
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कुलैन्‌त~-डील खोकर चिध्वस्त हए; आलि पीड्कुम्‌-शेर जहां गरजकर उस्ते ह; 
मरम्‌ पयर्‌ ओति-उन तर्संकुल प्रदेश के उस पवेत में; अरमूपयर्‌ ओति-अभप्सरामों 
के केश पर; भाछि पाङ्कुम्‌-अलि उमंग के साय मंडराते है । ४५१ 

शीतल जलाशय में व्लिष्ठ हाथी ओर कलभ जाकर गोते लगति है। 
इसलिए तट पर रहनेवाले वट वृक्ष ओौर जलस्थ कमल नष्ट हौ जाते थे। 
रोर जिस प्रदेश मे दहाडते हए ज्ञपटते है उस प्रदेश में रहनेवाली अप्सराओों 
के केश पर अलि मुदित होकर मंडराते ह । ९५१ 


आह॒ मालय माहु छाढ्पौलि, वाह मालय . नित्तूरत्र लाहूमाल्‌ 
मेह मालं भिडनूदन मेलंलाम्‌, मेह मालं मिडन्‌दन कीटछठलाम्‌ 952 

मेख अंलाम्‌-ऊपर के ततोँ मे; मेकम्‌ माले-मेघमालार्ये; भिटेनूतत-ूब भरी 
हई थी; कष्ट अलपम्‌-निचले तलो में; मे कम्‌ माले-उत्तम माकाशलोक की माला; 
मिटेनूतत्त-भरी पड़ी हँ; आकम्‌ आलयमाक उलाट्‌-वक्षनिवासिनी (श्रीलक्ष्मी) के; 
पीलिवु भआाक-शोभित रहने के लिए; मा्‌ अयल्‌ निनूरतु-भीविष्णु के पास खड़ी है; 
अत्तल्‌ आम्‌-एेसा कल्पना करने योग्य था ! ६४२ 

ऊपरी भाग पर मेघ-मालाएं पायी जाती है । नीचे उत्तम देवलोक 

में मिलनेवाले पुष्पों की मालां तितर-वितर पडीदहै। यह दुष्य एेसा 
लगता है मानो मेघवणं श्रीविष्णु के पास लक्ष्मीदेवी खडी हों। (यहां 
तक के नौ पदों मे भावषठटा से मधिक यमकं की सज्जा है 1} । ९५२ 


पीङ्गु॒तेनुहर्‌ पुमिनि रमन, अङ्गु मादर भेनृदर मीण्डियत्‌ 
तुङ्ग माल्‌बरच्‌ चू्लृहद्य्‌ यावयुम्‌, तङ्गि नीङ्गलर्‌ तामित्रि दाडिन्रार्‌ 953 

पु पारक तेन्‌ चुकर्‌-फूलों से ठलकनेवाने क्ञहद के पान में लीन; मिनि आम्‌ 
अत्-घ्रमरो के समान; मातरम्‌ भैतूतरम्‌-स्तियां ओर पुरुष; अकम्‌ ईग्टि- 
सवत्र मिलकर धमकर; अ तुङ्कम्‌ माल्‌ वर-उस उत्तुंग ओर गुर पवेत के; 
चछ्लकट्‌ यावेयुम्‌-समी स्थानो मे; तङ्कि-उहरकरः; नीङ्‌कलर्‌-नहीं र्ते; 
इतितु आटित्ार्‌-सुख से क्रीडा करते रहे ! ४५३ ॥ 

शहद ज्ञरनेवलि फूलों पर जसे भ्रमर, वसे ही स्त्रियं ओर पुरुष उस 

उन्नत पव॑त पर सर्वव इका होकर, मनोरम हरे-भरे स्थानों मे बैठकर 
अलग होने कानामन लेते हुए खूब क्रीडामग्न रहै 1 ९५३ 


दरक मंनुबदं यंण्णल रतनु, पिरक्क लन्ननदौर्‌ पीटय दाहलित्‌ 
तुरक्क मैय्‌दिय तूुयव र्त, मरक्‌क हिर्रिल रभूनदन्‌ माणूब॑लाम्‌ 954 
तुरक्‌कम्‌ अॐय्‌तिय यवर अॐप्न-स्वेप्राप्त पवित्र जीवों की ही तरह; .अत्रतततनत्‌ 
माणप अलाम्‌-उसकी सारी विशेषताभों को; मरक्ककिड्रिलर्‌-भल नहीं सके; 
इरक्कम्‌ अनुपते-उतरने का नाम; अणणलर-नहीं सोचते;  अननत्रतु-उतरना; 
क अन्रततु-जन्म लेने को सी; ओर्‌ पौष्ठेयतु आतलिन्न-पीड़ा देनेवाली बात 
1 ६५४ , 
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उस पर वे सब स्वगं में पहुचे हुए पवित्र जीवों के समान रहै! वे 
उस पवत पर की सुखद मनोरंजन देनेवाल विशेषताएं नही भूल सके 
(छोड जाना नहीं चाहते थे) । नीचे उतरने का नाम लेना भी.उन्हं 
असह्य लगा क्योकि वहु स्वर्गवासी के लिए जन्म लेने की पीड़ा के समान 
लगता था 1 ९१५४ - 


१ 


1 । 1 
मन्‌जार्मले . वारण मीत्‌तदु वाति लोड़म्‌ 
` वनूजायं युडक्कदि रङ्गदत्‌ मीदु पायुस्‌ 
पञूजाननर मात्‌तदु मर्‌रदु पाय वेरम्‌ , , 


शन्‌जोरि ्यंतपूरपालि , वुररदु शक्कर , वानरम्‌ 95 
मनचु आर्‌ मलँ-सुन्दरतागुणं अस्ताचल;. वारणम्‌ आद्तवु-हाथी के समान थाः; 
वातिल्‌ ओदुम्‌-आकाश मे सवेग जानेवले; र्वम्‌ चाये उटे (य) कतिर्‌-गरम किरणो 
चाले सूर्यं; अङ्कूु-वहाँ; अतन्न मीतु पाथुम्‌-उसं (पवेत पर). ्पटनेवाले; 
पनचातत्तम्‌ ओंत॒ततु-पंचानन के समान है; अतु पाय-उसके सषपटने से; एरम्‌- 
निकलकर फंलनेवतले; चम्‌ चोरि अत्-लाल रक्त के समान; चक्कर वात्तम्‌- 
सांध्यगगन; पालिवृरस्तु-राणरंजित रहा । ४५५ 
तब सूयं अस्ताचल कौ ओर जा रहा था । वह्‌ अस्ताचल हाथी के 
समानथा। उस ओर जानेवाला गरम अंशुमाली उस पर क्लषपटने वाले 
पंचानन (सिह) के समान था। उसके पटने पर हाथी कासिर फटा 
ओर चारों ओर रक्त फला-सा संध्या-गगन का रंग दिखाई दिया । ९५५ 


तिणियारशिते सामरम्‌ यावथुम्‌ जंकूकर्‌ ` पायत्‌ . | 


भद णक 


तणियाद नरनूदछि रीन्‌रत्न पोतर्‌ ` ताद 
अणियारौचि वन्‌ढु निरम्‌बलि नङ्ग. मंङ्गुम्‌ 


मणिया लियन्‌र मलेयीत्‌तद्म्‌ मेयिल्‌ . कुत्‌रम्‌ 956 


तिणि जर्‌ चिने-घनौ डालोबाले; मा मरम्‌-बड़ पेड़; ` यावेयुम्‌-सभी पर; 
चक्कर्‌ पाय-सायं सध्या का लाल रंग छा गया, तव; त्णियातत-अक्षय; नर तदिर~ 
सुबासपुणं पल्लवो को; _ ईशर पोन्रुर-अभी उत्पस्च किया हो, एसा; तष -सुके, हए 
थे; . अणि आर्‌ ओलि-मनोरम वह लालिमा; अङ्कम्‌ अङ्कुम्‌-सभी अंगों मे; 
वन्‌तु निरमूपलितनू-ाकर्‌ फंल गई, इसलिए; _ म-वह; मै इल्‌ कुत्‌रम्‌-निदोषि 
(चन्दरशचेल) पवेत; मणियाल्‌ इयन्नर्‌-मणिक नगो के बने; ` मले ओत्‌ततु-परंत के 
समन लगा ! ४५६ । ८ 

घनी डालों से युक्त सभी आम के पेड़ पर वह्‌ लालिमा ` छायीः थी । 
इसलिए व पत्ते नये पल्लवो के समान लगे! उनका प्रकाश पर्वत के 
सभीभागोमे विखराथा। इसलिए वह पवत माणिक्य के पत्थरों का 
बना हुजा-सा दिखाई दिया । ९५६ 
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कणृणुक्ूकित्रि दाहि विच्ड्गिय काट्चि यालुम्‌ 


अंणृणर्करि दाहि यिलङ्गुशि रङ्ग . ठालुम्‌ 
वणुणक्‌ कौट्युमूजन्‌ दनचचेदह्‌ मार्ष 'णिनूद ,, 


-अणृणर्‌  करियात्‌ रनेयीतृतदव्‌  वाशिल्‌ . कुनूरम्‌ 957 
अव्‌ आच्‌ इल्‌ कुतूरम्‌-वह निर्दोष पव॑त; कणृणुक्‌कु इनितु जाकर विटङ्किय- 
आंखों को सुखद रखनेवाले; काट्चियालुम्‌-रूप सौष्ठ्व से भौर; अंण्णरक अरितु 
आकि-अशोच्य बनकर; इलङ्कु-प्रकाशमय रहनेवाले; चिरङ्कटालुम्‌-शिखरों के 
कारण; वण्णमू्‌-युचार रंगके; कालु चनूतनम्‌ चेतकम्‌-गाढ़े चन्दन के लेप से; 
मार्पु अणिनूत-चचित वक्षवाले; अणृणल्‌ करियान्ू तने-रज्य श्यामल (श्री विष्णुदेव) 
के समान था । &५७ ४ 
उस पर्व॑त पर आंखों को सुख देनेवाले अनेक दुष्य थे । उसका 
स्वरूप भी स्वतः रम्यथा। अगणित ओर शोभायमान शिखर यथे}, इनके 
कारण वह नीलमेघश्याम श्रीविष्णू के समान लगता था, जिनका वक्ष चंदन 
के गाढलेपसे चचितहो। (इधर श्रीविष्णु का “सहुख्शीषं, सहस्राभ, 
सहस्रपात" -रूप इगित है 1) । ९५७ 8 


+ ५ 


उनुममुयि रमूमने यारौर  वर्ककौरवर 

तेनुमूमिनि स्मूजिर वुमृबिगुम्‌ वसूबि यारुपप .,. 
याते यिनमुम्‌ पिदयुमूमिह  लाछ्ि . -येसम्‌ , ; 
मानद गलंयु मंतमाल्‌चरं वनूदि , दछिन्‌दार्‌ 958 


आरुवर्‌क्‌कु ओंरुवर्‌-परस्पर; अनुम्‌ उयिरम्‌ अनेयार्‌-शरीर मौर प्राण-सम 
(प्यारे) रहनेवाले; तेनुम्‌ मिनिरम्‌ चिर तुमृपियुम्‌ पम्‌पि आर्‌प्प-मधुमवियां, काले 
श्रमर ओर छोटे अलियों के आकार गुंजार करते; याने इततमुम्‌ पिदियुम्‌-हाभी के 
समूह मौर हथिनियां; इकल्‌ आलि-वलिष्ठ क्ेरनिर्था ओर; एर्म्‌-शेर; मानुम्‌ 
कलयुम्‌-हरिणियां मौर हरिण; अन-जैसे; माल्‌ वरे इचिन्‌दु-श्रेष्ठ पवेत से उतरकरः 
चन्‌तार्‌-अये । $भख 
(ऊपर घूमने जो गये थे वे स्ती-पुरुष नीचे उतर आये ।). परस्पर 
प्राणसम प्यार करनेवाले स्त्री ओर पुरुष उस श्रेष्ठ पवेत से नीचे उतर 
आये | तब उनके केशों पर भ्रमर आकर गुंजार के साथ मंडराने लगे । 
वे हथिनी ओर हाथी के समान, ेरनी ओर देर के समान तथा, 
हरिणी ओर हरिण के समान दिखाई दिये । (रूप, बल, छटा आदि के 
साधर्म्यं के कारण उन जानवरों मेँ ओर इन स्त्री-पुरषों में तुलना की.गयी. 


है।) । ९५८ | 


कालृवानहत्‌ तेरुडे . वय्‌यवत्‌ कायृह . इङ्गण्‌ ,. 
कोलमायूकदिरप्‌ पुलूलुकेश्‌ कौलशिनक्‌ कोठ रिमूमा ,, 
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मेलूपान्‌ मलेधिर्‌ पडवीङ्गिरट्ट . वेटि. रनद 
मालया यीट्ट संत्रवन्‌दु परन्‌द दनूर 959 
काल्‌-(एक) चक्रवलि; वात्तकम्‌ तेर्‌ उटे-ञाकाशचारी ` र्थ के स्वामौ; 
व॑यथवन्न्‌-सुयेरूपी; काय्‌ कद्‌ कण्‌-जलानेवाली भयंकर आंख; कोल्‌माय्‌-शरो फो 
छिपा सकनेवाला; कतिर्‌ पुल्‌ उकढे-किरणोरूपी अयालवाला; काल्‌ चित्तम्‌-संहारक 
क्रोधी; कोड्‌ अरि मा-गानदार सिह; मेस्‌ पाल्‌ मलेयिल्‌ पट-पर्चिमी पवेत के 
पील छिप जाने से; वेर इरन्‌त-अलग च्म रहे; चीङ्कु इरुव्द्‌-घना विशाल अन्धकार; 
माल्‌ याते ईट्‌टम्‌ अत-बडे गजदलों के समान; वनूतु परनुततु-ाकर छा गया (इसमे 
श्लेष भी है । सिह सम्बन्धी अथं करते वक्त यों विग्रह करना पड़्गा-- काल्‌ वाच्‌ 
नकत्तु एर उटे-परो मे सफ़ेद नाखूनो कौ शोभा निसकीहो; र्वय॒य वत्‌ काय्‌ कटु 
कण्‌-भयंकर, ओर अचल सुदृढ दृष्टि ओर; कोल्‌ माय्‌ कतिर्‌ पुल्‌ उल्-शर छिपा 
सकनेवाले उज्ज्वल अयालवाला; काल चिन्‌ कोढरि मा-घातक क्रोध का शानदार 
{सह्‌ \) । 2५४ । १ 
 , -एकचक्ररथी सूयं सिह था जो अस्ताचल के पी छिप गया । ` तव 
अंधकाररूपी गज जो अव तक कहीं छ्पि रहे प्रकट हौ आये ओर सर्वत्र फैल 
गये! (संधिविग्रह्‌ के चातुयं से भूयं ओर सिह दोनों के लिए प्रयुक्त हौने- 
वाली णब्दयोजना है । सूयं के पक्ष मे-- एकचक्र, आकाशचारी रथ के 
स्वामी किरणमालीरूपी, जला सकनेवाली भयंकर अखं; शरोंकोषछिपा 
दे एेसी किरणोरूपी अयाल; संहारक क्रोध इनसे युक्त शानदार सूर्य॑रूपी 
सिह । शेर के पक्त मे-- पैरों मे नाखूनों की शोभा से युक्त; क्रूरता ओर 
भयंकर आंखों का; ओर शर प्रेषित होतो वे जाकर छिप जाये एेसे अयालों 
का; घातक क्रोधी सिह ।) । ९५९ । 
 मनृदार मनु महरन्‌द मणङ्गु लावुम्‌ ˆ 
अनुदा ररशद्क्‌ करशन्‌र नन्नीक . बद्ठम्‌ 
ननृदा रदौलिक्षु नरलेपू्पर वेलं यंलूलाम्‌ .. 
शन्‌दा मरपुत्‌ ` रतंनरत्‌तीव मंडत्‌त॒ . वन्‌र 960 
सनूतारम्‌ उनुतु-मन्दार सुमनो के बने; सकरन्‌तम्‌ मणम्‌ कुलावृम्‌-मकरन्दगन्ध- 
मिधित; अम्‌ तार्‌-चुन्दर मालाधारी; जरचर्‌कूकु अरचन्न्‌ ततन्त-राजाधिराज 
(दशरथं) की;  अनीकम्‌-सेना; वद्नम्‌-का समूह्‌; ननूतातु ओलिक्‌कुम्‌-अक्य 
रूप से गरजनेवाले; नरलं व॑र वेलं अललाम्‌-बड़े शेर-युक्तं सागर भर में; चनुतामरं 
1 विकसित हृए; अत्त-एेसा; तीपम्‌ अंटुतृत-दीप (जल उठे) जलाये 
। ० 
(रातहौ गयी ओौर दीप्‌ जलाये गये-- वह दृश्य केसां ` थाः ? ) 
मंदारमकरंद से वासित मालाधारी चक्रवर्ती दशरथ की सेना विशाल सागर 
है जो अक्षयरूप से गरजती (शोर.मचाती) रहती है । उस पर अनेक 
कमल खिले हो, एेसे अनेक दीप .जलाये गये। (मंदार-देवलोक तरु 
का पुष्प!) ! ९६० 
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तणृणक्‌ कडलिर्‌ रचिशिनुदु तरङ्ग नीड्गि 
विण्भिर्‌ चुडसूर्वण्‌ सदिवनूददु मीतुगढ्‌ चू 
वणृणक्‌ कदिर्‌र्वण्‌ णिलवितरिरद््‌ बालु हत्‌तो 
ङणणित्‌ तिलमीन्‌ सदिर्‌वाल्‌वठे यूरवदीत्‌ते 961 
तद्‌ मति-~श्वेत चन्द्र; तणृणम्‌ कटलिल्‌-शीतल समद्र मे; तच चिनूतु तरङ्कम्‌ 
नीङकि-सीकरे विखेरनेवालो तरगों से छटकर; वणृणम्‌ कतिर्‌-सुभग, श्वेत; वड 
निलवु ईत््‌-चोदनी के समान प्रकाश देनेवाले; तिरढ््‌ वालुकतृतोदटु-राशिकृत बालुकाभीं 
के सथ; ओव्ठिर्‌ बाल्‌ वले-दीप्तिमान शंख; भद्‌ नितृतिलम्‌ ईनूड-उज्ज्वल 
मोतियों को जनाते हुए; ऊरवतु आतूतु-रंगता है, जते; विणणिल्‌-आकाश में 
चुटर्‌ मीन्नकन्‌ चछ-उज्ज्वल नक्षत्रों से धिरा हुमा; वनूततु-उदित हौ आया । ५६१ 
चंद्र उदित होकर आकाश पर धीरे-धीरे चलने लगा! वहु जैसे 
जलविदृएं बविखेरनेवाली तरगों से छटकर आया हो एसा लगा । मनोरम- 
गति से चलनेवाला वहु उस श्वेतवणं शोभायुक्त शंख के समान रहता है 
जो बालुका में दीप्तियुत मुक्ताओं को उत्पन्न करता हुआ संचार कर रहा 
हो। चद्रके चारों ओर जो नक्षव्थेवेही मोतीरूप थे । ९६१ 


मीनार वेलं यौरव॑णमदि  यीनुम्‌ _ वेलं 
नोत्ना ददने नुवलर्करुड्‌ गोडि वेदम्‌ 
, वात्ता ब्यिरिर्‌ पौलिमादर्‌  मुहङ्ग ्छनृतुम्‌ ` 
आना मदियङः गण्‌मलर्न्‌द दत्रीह वेलं 962 
सीत्‌ नार वेलं-मछलियों फी गन्ध जिसमें महकती है उस समुद्र ने; आर वदं 
मति ईत्तम्‌ वेले-एक श्वेत चन्द्र उत्पन्च किया, तब; अततत नोतातु-उसका सहन न 
करके; ““- अनीकम्‌ वेलं- (चक्रवती की) सेना के सागर ते; वातर्‌ नाटियरिव्‌ पालि- 
देवांगनाओों के समान आभायुक्त; नुवलर्कु अरु-अगण्य; कोटि वदृद्छम्‌ मातर्‌- 
करोड़ों सागर (एक वृहत्‌ संख्या) स्त्रियों के; मुकड्कट्‌ अनततुम्‌-मुरूपी; _ भाता 
मतियङ्कद््‌-पणं कलावाले (निष्कलंक) चन्द्रो को; मलर्‌नूततु-पेदा कर विकसित 
कराया । ६६२ 
मचछलियों कौ गंध से युक्त सागर से वहु चंद्र उपर आया। यह्‌ 
चंद्र सागर ने उत्पन्न कियाहोेसा लगता था। चक्रवर्ती कीसेनाके 
सागर को यह्‌ असह्य हो गया ! उसने अनेक अनोखे चंद्र पैदा कर दिये । 
(वे कौन चंद्रथे) वे देर्वांगनाओं के समान लगनेवाली कोटि-कोटि स्त्रियों 
के .मुखचंद्र है, जिनमे कलंक नहीं है । ९६२ 
, सणुणुम्‌ भुढचित्‌ नौलिमङ्गयर्‌ पाड लोदे .` 
' : पणुणुन्‌ ' नरम्‌बविर्‌ पयिलवारिशैे पाणि -योद ` 
` कणणुम्‌ मृडेवे यिशेकणणुढ राड. रोरम्‌ ˆ 
विणुणुम्‌ मरुद्ुम्‌ बडिविममि यंह्ुनूद वन्‌रं 963 


५ 


१।९ 
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, : कणृणुढर्‌ आटल्‌ तोरूम्‌-नतंकों का नाच जरहा-जहाँ होता था वहाँ; ` मण्‌ भद्वु 

- "इत्‌ .ओलि-मृतिकाचेष लगे हृएु मदंल की सुमधुर ध्वनि; ` मङ्कंयर्‌ पाटल्‌ मोते-स्त्रियो 

की संगीत ध्वनि; पण्णुम्‌ नरम्‌पिल्‌ पयिलूवार्‌-योग्य रीति से वनी तन्त्रिथोंको 

ककत कर (वीणा का) स्वर उठानेवालियों का; इवचं-संगीत; पाणि ओतं-करताल 

का स्वर; कण्‌ उटं वेय्‌ इचं-रन्ध्रसहित बोघुरियों कौ ध्वनि; विण्णुम्‌ मरुटुम्‌ पटि~- 

+देवों को भी मोहित करते हृए; विम्‌मि अंह्युनूत-भर उठे । ४६३ 

सेनाके पड़ावमें कई तरहके संगीतके स्वर उठे। नाच जहाँ 

हो रहैये व्हा मदैलोंका मधुर नादउठरहा था। स्तिर्याँ-गा रही 

धीं। वीणा आदि तंतीवाद्योंका वादनदहोरहाथा। करतालं कौ ध्वनि 

भी सुनाई देतीथी। रबरुरियां भी बज रही थीं । यह्‌ सब नाद मिल- 
करदेवोंकोभी मोहित कर रहे थे। ९६३ ४ 


` मणिथितूतणि नीक्कि वयङ्गीकि मृत्‌तम्‌ वाङ्गि 
अणियुमूमुले यारहि लावि पुलरत्तु `नल्‌लार्‌ 

` तणियु मदुमल्‌ लिहैत्‌तामम्‌ वरुत्‌तु वाशन्‌ 
दिणियु भिदद्वपपित्‌ तिहैक्कत्तिहै शेरत्‌तु वारम्‌ 964 


मणियिन्न्‌ अणि नीकूकि-रत्नाभरणों को हटाकर; ` वबयङ्‌कु आल्ि-दीप्त प्रकाश- 
“वंति; मुतूतम्‌ दाङ्कि-मोतियों (की मालाओं) को भी दूर करके; अणियुम्‌ भुल- 
चित्रकारी से सुन्दर बने स्तनोंको; आर्‌ अकिल्‌ जावि-श्रेष्ठ अगरके धुएं से; 
'पुलरतूतुम्‌-सुखानेवले; नलूलार्‌-योषिता्एँ; तणियुम्‌ मतु-शहदहीन ` (पुरानी) ; 
मल्‌लिकं तासम्‌ वंरतूतु-मट्लिका की मालां हटाकर; वाचम्‌ तिणियुम्‌ इतद््‌-सुगन्ध- 
पुणं दलों के; पितूतिकं कतृतिके-““करमुकै ' नामक (या चमेली ?) पेड़ के फूलों फे 
गजरे; चेरतूतु वारुम-~जिन्होने पहन लिए वे 1 ४६४ । 
(स्तयां रातके जीवन के लिए तैयारी कर रही हैँ ।) रत्नाभरण 
` मुक्ताहार आदि उन्होंने निकाल दिया । स्तनो पर चित्तकारी की सजावट 
:हुरई । उसको सुखाने के लिए अगरु का धुं किया गया । फिर जिनमें 
-' हद का वना कमदहो गया हौ (यानीजो पुरानी पड 'गयीः हौ) उन 
'मलिलका पुष्पों की मालाओं को उतारकर चमेली (""कर्मूके” नाम कै पेड़ 
के) फूलों के गजरे पहन लिये । ९६४ 


पुडुक्कणड वटम्‌ पिणिपषोरुपुत्ै पाड लोदै 
मदुक्कीण्ड मान्‌दर्‌ मडवारिन्‌ म्र मोदं 
पीदुप्पंण्डि रलूह॒र्‌  पूेमेहलेप्‌ पुश लोदें 
कदकूर्काण्‌ड यान्ते कच्ियारकचिक्‌ किन्तु वोद 965 
पतु कण्ट वेट्ठम्‌-अभौ नये पकड़कर लाये गये हाथी को; पिणिपृपोर्‌-बन्धन 
मे लानेवले लोगों के; पुत्त-रचकर; पाटल्‌ ओतै-गये जानेवाते गीतों का स्वर; 
व सानुतर्‌-सुरा पिये हृए पुरषो के; मटवारित्‌-स्तरियो के पास; `मि्टर्‌रम्‌ 
-(काम-) प्रलाप करने का स्वर; पौतु पण्टिर्‌-वेश्यामों के; अल्कुल्‌ शनै 
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जघन भाग पर पहने हए; मेकले-मेवला जादि आभरणो के; पचत्‌ मोते-्कृत 
होने का नाद; क्तम्‌ कण्ट यात्ते-मदमत्त गजो का; कचियाव्‌-मत्तता के कारणः; 
कछछिक्किन्नूर ओते-चिघाड़ने का स्वर । ६९५ 


(वहां अनेक तरह के नाद सुनाई दे रहे थे!) हाथी जो नया पकड़ा 
गया था उसको वत्धन मे लाने के प्रयास मे लोगनये सिरेसे रचकरगानागा 
रहेथे। चखूव ताड़ी पीकर कुछ लोग स्वयो के साथ कामवासना के उकसे 
प्रलापकर रहैथे।! कही वेश्याओं की मेखलाएं क्वणित होती थीं। 
मत्तगज मस्ती के साथ चिघाडरहैथे। (इस पदमे “स्वर संनाह 
पर र क्रिया पद नहींहै। संकेतरहै कि अन्य प्रकारके नाद भी उठते 
ये ।) 1 ९६१५ 


उणणावमु दत कलप्पीर ढ्ढ दण्डम्‌ 

पणुणारमु द्मूमने यारुमन्तत्‌ तुडल्‌ पेरततुम्‌ 

पणृणात्न पाडल्‌ शंविमारूदिप्‌ पयन्‌ छाडल्‌ 
कणूणा तनितुयूक्‌ कवुङ्गङ्गुल्‌ कचछिन्‌द  दन्‌रे 966 
उणणा अमुत अन्नन-जो खाया नहीं जाता (वरन भोगा जाता है) उस अमूत के 
समान; कलै पार्‌ उनदूढतु-काम-कला का विषय जो है उस रति-मोग को; उणुदुम्‌- 
भृगतकर; पंण्‌ आर्‌ अमुतस्‌ अततेयार्‌-स्त्रियो मे अमृत समान जिनको मानते है उन 
(अपनी) प्रिथाओं के; मनतूतु ऊटल्‌ पेरत्तुम्‌-मन का मान दूर करके; ` पण्‌ आत 
पाटल्‌-रागयुब्त गीतो को; चवि मानूति-श्रवण से सुनकर; पयत्‌ काद्‌ आटल्‌- 
अथेयुक्त नाच को; कणृणाल्‌ ननि वुय्‌क्‌कवुम्‌-अखिों से खूब देखने का आनन्द 

उठाकर; अन्रूर कङ्कुल्‌-उस दिन की रात; कटिनृततु-वीतत गई थी 1 ४६६ 
, - (लोगों ने वहं रात कंसे -वितायी ? उनके कार्योका वणन है 1] 
रति भोग एेसा अमृतरहै जो मूख से नहीं खाया जाता ।! कोकशास्त्र के 
उस विषय को कार्यान्वित कर लोग आनन्द उखारहैथे; या रूठी हुई 
अपनी प्रेयसियो के मान को दूर करने मे व्यस्त थे । न्ह उनकी प्रेयसियां 
स्तर्यो मे अमृत के समान थी यानी वे संजीवनी शविति रखती थीं । लोग 
राग के साथ गाये गये गीत सुनते थे या अर्थयुक्त नाच देखतेथे । एसे 

कामोंमे लोगों का उस रात का समय वीता । ९६६ 


15. पुक्कोय्‌ पडलम्‌ (सुमन-संग्रह पटल) 
मीतुडे यंयिर्स्क्‌ ` कङ्गु कनहने वंहुण्‌ड्‌. वयय 
कानुडेक्‌ कदिर्ह कनन माथिरङ्‌ करङ्ग गोच्‌चित्‌ - 
तानुडे युदय मंतूनन्‌ - दमचरियत्‌ : तस्यि चनिनुर. 
मानूड सडङ्ग लंनूनत्‌ तोन्‌रिनन्‌ वयङ्गु रवैयुयोत््‌ 967 


४६७ कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 46 ` 


वयङ्कु वययोन्न-(प्रकाशयुणं) विद्यमान सुरज; मीन्र्‌ भयिर उटेय-नक्षत्ररूपी, 
दिके साय; कङ्कुल कनकतरे-राद्विरूपी कनक कशिपु पर क्रोध करके; क्रू ` 
उटे (य)-घनी; वयय-गरम; कतिरकढ््‌ं अनरनुमू-किरणें रूपी; आयिरम्‌ करङ्कढ्‌ 
ओचचि-सहलर हाथ बढते हृए; तान्न्‌ उटे (य) -जपने; उतयम्‌-अनतुम्‌-उदयाचल 
रूपी; तमतियम्‌ तरियिन्र्‌ निनूर-स्व्णस्तंम से; मातुट मट्ड्कल्‌ अन्रत-नरसिहमुति 
के समानः; त्ोत्ररितन्न-प्रकट हज ! ६६७ 


सूयं उदित हुये । वह्‌ नृसिहमूति के समान जो स्वर्णं के खम्मभे 
के - अन्दरसे उसको चीर कर निकलेथे, उदयाचल कौ भेदकर बाहर 
निकले । उनके दांत नक्षच्रथे। हिरण्यकश्यप के स्थानमें अंधेराथा। 
सूयं की तापक किरणे उनके सहस कर थी। (हिरण्यकश्यप यद्यपि 
कनक्वणं थातो भी साधारणलरू्प से राभस कालेही समञ्च जाते 
उस न्याय के अनुसार कनककश्यप को कवि ने अंषेरेकारगदिया। इस 
प्य मे उपमा, रूपक ओर उत्प्रेना अलंकार है 1) । ९६७ - 


मूरेयला मुडित्‌त पित्र्‌ मनुननु मूरित्‌ तेरमेल्‌ 
दरेर्थलाम्‌ वणङ्गप्‌ पोत्रा रनदवनूदुडत्‌ शेते र्वदठम्‌ 
कुरयंलान्‌ जोल याहिक्‌ कुटि॑लाङ्‌ गद्ुनी राहित्‌ 
तुरेय॑लाङ्‌ कमल मान ह्ोणया रडन्‌द दूरे 968 

सुरे अंलाम्‌ मुटित्‌त पितुत्र्‌-नित्य कर्मो का अनुष्ठान पूरा करनेके वाद; 
मनतत॒म्‌-चक्रवती भी; मरि तेर्‌ मेल्‌-बड़ रथ पर चहकर; इरे अलाम्‌ वणङ्क- 
सभी राजानो को नमस्कार करने देते हुए; पोत्तात््‌-ग्ये; चेत्ते वदढलढम्‌-सेना सागर 
मी; उरन्‌ अद्धनूतु-साथ निकलकर; कुर अलाम्‌-(जिसके) सव कषछारों या पुलिनों 
यातयोंपर; चोलं जाकि~-वन बनेथे; कुलि अलाम्‌-गहरे भागोंमें; कट्धततीर 
आकि-लाल कुमुद उमे थे; तुरे अलास्‌ कमलम्‌ आन-घाटों मे कमल थे; चोणै आडइ- 
(उस) शोण नदी पर; अटेनूततु-पहुंचा । ई दय 

प्रातःकाल के कर्मानुष्ठान यथाविधिः पूरा करके चक्रवर्तीं दशरथ 

प्रस्थानोन्मूख हुए 1 तब राजा लोगों ने उनकी अभ्यर्थना की । वे सुदृढ 
रथ पर अषरूढृ हौ चलनेलगे। सेनाका सागर भी आगे बढूने लगा। 
वे शोण नदीकेतट परओआ पहुंचे ।! शोण के तटों पर घने उपवन थे 
चाटोंमे (जलमें) कमलका वनथा। कुछ गहरे जलम लाल कुमुद 
उगेथे। (नदी सागर कौ जाती है; यह प्राकृतिकरहै। यहा सागर 
नदी पर जाताहै। यह्‌ विरोषताहै !) । ९६८ 


अडनृदव णिरत्‌त॒ पिन्‌ रस्क्कनु मुम्‌बर्‌ शार 
मडन्‌दयर्‌ कुष्टाङ्ग छोड मनूनर भेन्‌दर्‌ तामृुम्‌ 
कुडनदुवण्‌ इरे मनबरक्‌ कौयृदूनी राड मेतीर्‌ ` 
तडङ्गदु `मडुुम्‌ जूट्वन्द तणृणङ्म्‌ जोले शारनद्यर्‌ 969 


४६८. तमिल (नागरौ लिपि) 468 , 


अटैनृतु-पहुंचकर; मवण्‌ इरुत्‌त पितनुतर्‌-वह ठहरे, बाद; _ अरुकूकतुम्‌-पुयं 
सी; उमू्‌पर्‌ चार-आकाशमध्य पहुंचा; मनूनर्म्‌-राजा लोग मौर; मेन्‌तस्म्‌-- 
वीर लोग; मटनूतैयर्‌ कु्ाङ्कढोदु-स्त्रियो के दलों के साथ; वणृद कुटेनृतु उरेयुम्‌- 
जिनपर रमर कुरेद्ते हृए हरे थे; मन्‌ पु कौयुतरु-(उन) कोमल सुमनो को चुनने; 
नीर्‌-आट-च स्नान करने क लिए; मे तीर्‌-निमल; तटङ्कमुम्‌-वङ्‌ तालाबों आरः; 
मदुवुम्‌-छोटे तालावों से; चृष्टनृत-धिरे हए; तम्‌ नर चौले-शीतल व वुगन्धित. 
उपवनों मे; चारनृतार्‌-पहंचे । 8 

वहाँ पुंव कर सेना ने पड़ाव डाला । तव तक सूर्यं आकाश-मध्य 

पहुंच गये! (मध्याह्न हौ गया) राजा लोग ओर सेना-वीर अपनी- - 
अपनी स्त्री के साथ पुष्प चयन करने ओर स्नान आदिकरनेको उद्यतदहौ 
उठे! वे उन उद्यानों की तरफ़ गये जिनके एूलों पर भ्रमर वैठकर कुरेद 
रहे थे ओर जिनके चारों ओर निमेल छोटे-बड़े सरोवर थे । ९६९ 


तिणशिलं पुर्व महच्‌ चेयरिक्‌ करुङ्ग णमबात्‌ 
पुणशिल शंयूव रत्‌ पवतर पोतूर ममू 
पणृशिलम्‌ बणिवा यार्‌पृप नाणितार्‌ परन्‌ृद क्वकं , 
ओंण्शिलम्‌ बरर्र माद रौद्ङ्गुदो रौड्ङ्गु मनूनम्‌ ,970.; 
.. मलने-मोर; पुरवम्‌-भौहो को; तिण्‌ चिल आक~सुदुढ्‌ धनुष बनाकर; चेय्‌, 
अरि कर कण्‌-लाल डोरोवाली काली आवो के; अमूपाल्‌-शरों द्वारा; पुण्‌ चित 
चयूबर्‌ अनूर-हमें आहत करेगे, समञ्चकर; पोवत्न पोत्रूर-हट जतेसे लगे; पण्‌. 
चिलम्‌पु-संगीत के समान स्वर देनेवाले; अणिवायू-युन्दर मुखो से; भार्‌पुप-(जब 
स्त्रिया) बोली, तव;  किटृढ-ञुक; नाणिनाच्‌-लाज से; परुनुत-उड गये; 
मातर्‌-स्त्ियां; जण चिलम्‌पु अरर्र-उज्ज्वल नूपुर को शकृत करते हए; मतुङ्क 
तोऽम्‌--(जब ) चलती थीं, तव; अनूनम्‌-हंसपक्षी; अतुङकुम्‌-(खूद वैसे ही) 
चलते ह (या उनसे हट जाते) 1 &७० । 
जव स्त्रियां उन उद्यानों मे पहं तब मोर यह सम्ञकर कि इन 
स्त्रियों की भौहोरूपी धनुष से लाल रेखायुक्त काली आयत अंखों कौ . 
दृष्टिरूपी शर निकल कर हमे आहत करेगे, हट गये । जव वे संगीत 
के समान मधुर भाषण करने लगीं तव शुक लजाकर उड गये। जब. 
वे नूपुरों कौ स्कार के साथ पग रखकर चलने लगींतो हंस-कुल उनकी 
देखा-देखी चलने लगे (या एकदम वहाँ से भाग गये )। (स्वियोकी 
आभा, वोली ओर चाल क्रमशः मोर की छटा, युक की बोली ओर हंस की 
क से उपमित की जाती हैँ! इसका कवि अनोखे रूप से चिव्रण करते 
1/ । ९७० 


| 


शंमू्ानूेय्‌ शुटठून्‌ दय्वक्‌ कृठहदम्‌ जेरुन्‌ढु मिनृनप्‌ 
पमूबुतेः चलमूब रवौलूहिप्‌ पणृणयि नाड नोकूकिक्‌ः 


४ 


४९६ कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 469... 


कामू्वाड़डः गीडिय तरेक कुरिपूपरिन्‌ दुणरद र्द्रार्‌ . , 
वमृबवि.. छलडगन्‌ मार्बित्‌ मेनृदर मयङ्गि निनुरार्‌ 971: 

चम्‌ पौत्र च॑य्‌-चोखे स्वणं से रचित; चुरुदुम्‌-'तालपतर' नाम के कर्णारण 
जर; यवम्‌ कुक्ेकदुम्‌-दिव्य कुण्डल; चेरुन्‌तु मिनूत-मिलकर चमकते है ठेसा; 
पमु तेत्र जलम्‌प-सीड लगाकर बैठे रमर गुंजार करते है; ओलूकि-लचक-लचककर; 
पणणेयित्‌-दल बांधकर; टल्‌ नोक्कि-क्रोड़ा (रत है यह्‌) देखकर; चमूप अविद्ध, 
सुगन्धि देनेवाल; अलङ्कल्‌ मारपिनरू- (पुष्प-) माला से अलंङृत वक्षवाले; मैनुतसरम्‌- 
तरुण लोग; कामृपौटुम्‌-पष्पलताओं ओर; कौटि अनूततारे-पुष्पलता सदश स्तयो 
भ; कुरिपपु अरिन्‌तु-भेद जानकर; उणर्तल्‌ तेर्गार्‌-पहचान नहीं पाकर; 
मयङ्कि निनूरार्‌-चक्रित खड़ हैँ \ ७१ 

(पुरूष स्त्रियो को देखते है लेकिन उनको पृष्प-लताओं से अलग करना 

नहीं जानते 1) स्वियों के कानों मेँ “तालपत्र" ओर कुंडल के स्वणंनिमित . 
आभरणदहै। वे चमकतेरहैँ। उनके चारों भोर भ्रमर गुंजार करते हृए- 
मँडराते है! जब वे चलती है तब उनके शरीर लचक्ते हँ ।! वे.इस ठटः 
के साथ क्रीडा करती रहती है । तबे सुवासितं मालाधारी ` पुरुष उनको 
देखते है तथा पुष्पलताओं के समान रहनेवाली उनको अलग पहचान नहीं 
पाते ओर स्मे से खड़ेरह जतेहै। (इसका यह्‌ अथेभी कियाजा- 
सक्ता है कि स्त्रियों की भीड़ में पुरुष अपनी-अपनी प्रिया को अलगः 
पहचान नहीं पाते हैँ ।) । ९७१ 


पाशि्धेप परव यलूहुर्‌ पण्डरुदः गिढवित्‌ तण्‌डेन 
मुशिय कूनदन्‌ मादर्‌ मौयुततपे _ रमलं . केटदुक्‌ 
क्शिन्न वल्‌ल पेश नाणिन्न कुयिलूह केलूलाम्‌ ¦ . , 
वाशहुम्‌ वलूलार्‌ मुतूनिन्न्‌ टियावर्वाय्‌ तिरक्क वलृलार्‌ 972 
पचुमै इष्टै-चोखे स्वर्णं के बने आभरण सन्जित; परवे अलकुल्‌-विशाल नितंबः; 
पण्‌ तरम्‌ किढवि--संगीत-सम बोली; तण तेन्रू-शीतल शहद से; मूुचिय कनूतल्‌- 
(पहने हृए पुष्पों से) सवित करनेवाले केश; मातर्‌- (इनसे युक्त) स्त्रियां; मीय॒त्‌त- `. 
वहां जाकर जमा हुई, इसलिए; पेर्‌ अमले-निकला वड़ा शोर; केट्दु-सुनकर ; । 
कुथिल्‌कन्‌-कोयलें; अंल्‌लाम्‌-सभी; कूचित्न अलूल-उरीं नही; पेच नाणितन्त-बोलने 
मे लजाई; वाचकम्‌ वलूलार्‌ मुन्‌ निन्रह-बोलने मे समथं के सामने खड़ होकर; 
वाय तिर कक वल्‌लार्‌-सुख खोल सकनेचाले (बोलने की हिम्मत्त करनेवाले) ; यावर्‌- 
कौन ह ? । ४७२ ध 
उन स्त्रियों के रूप-लक्षण बडे आकषेकथे। वे चोखे स्वणं से. 
रचित आभरण पहने हए थीं । नितस्ब, विशाल ओर, मनोरम ये। 
उनकी बोली बड़ी मधुरथी। उनके केश पर पुष्प ये जिन पर भ्रमर 
मँडराते ओौर गुंजार करतेथे। उन स्तियोंकी उधर भीड लगी ओर 
शोरगुल मचा तो वहां की कोयले चुप रह्‌ गयीं । उर सेनी, वरन. 


४७० तमिद (नागरी लिपि) 410 


उनकी वोली सुनकर अपने स्वर की हीनता सम॒ञ्चकर वे चृप्पी साध गयीं | 
हाँ, वाक्सम्थं के समक्ष कौन अपना मूख खोलने (बोलने) की हिम्मत 
करेगा ? (इसमे अर्थान्तरन्यास है ।} । ९७२ 


नमृजिनुड्‌ः गौडिय नादृट ममदन नयन्‌दु नोकूकिच्‌ 
च॑नू्जैवे कमलक्‌ कंयार्‌ रीण्डलु नीण्‌ड कामूवुम्‌ 
तमृजिलम्‌ बडिथित्‌ रमतरपुच्‌ चोरिनूदिड तद्वनृद रवनूराल्‌ 
बनृनिपोत््‌ सरुड्गु लार्माद्‌  दव्यावरे बेहि लादार्‌ 973. 


नन्‌चितुम्‌-विष से भी; कौटिय नादट्टम्‌-रूर (हानिकारक) दुष्टिसे; असुत 
अन्न- (यह) अभ्रृत (है) कहलाने योग्य रोति से; नयनूतु नोककि-चाह्‌ के साय देखकरः 
कमलम्‌ फयाल्‌-अपने कमलकरों से; चन्‌च॑वे तीण॒रलुम्‌-यों ही पकडते ही; नौणट 
कौमूपुम्‌-लम्नी शावाये भो; तम्‌ विलम्‌पु अटियिल्‌-(उनके) न॒पुर शोभित चरणों 
पर; मत्‌ पु चीरिनूतु-मृदु सुमनो को गिराकर; इरे ताद्वुनूत-उनके चरणों पर नत 
हुई; अन्राल्‌-तो; वमृचि पोल्‌-लता सदृश; मरुङ्करुलार्‌ माटदु-कमरवालियों 
(स्त्रियो) के प्रति; वढेकिलातार्‌-न लनुकनेवाले; यावर्‌-कौन है ? ६७१ 


स्वयां पुष्पित शाख ज्लुकाती हँ । वेञ्लकदही नहीं जातीं वल्कि 
फूल भी गिरादेतीहै। क्योकि वे स्वियां अपनी ओंखोंमेजो पुरुषोंके 
लिए विष से भी घातक लगती, चाहु भर लेती है; अतः उनकी दृष्टि अमूृत- 
सम मोहक हो जातीदहै। उनके स्पशं मात्तसेही वे डाले रुक गयीं। 
अपने फूल उनके नूपुरापित चरणों पर अपित करके (मानो पुजा मे) उन 
चरणों परलग भी गयी1 ह, लता-सी कमरवालियों के सामने कौन नहीं 
शा ? डालेभी स्रुक जातीहैँतो मनुष्यों के ज्ञुकने मे क्या आश्चयं | 

1 ९७३ 


अम्‌बुयत्‌ तणङ्गि सतत्र रमूमलरक्‌ कंह डीण्ड 
वमूबवि छछलङ्गर्‌ पड्गि वाकरि मरुढुद्‌ः गोढार्‌ 
तसूबुय वरह वनद ताद्वन दचछछिर्‌त्‌त  मत॒पु्‌ 
गीमूबुह उद्र मन्रल्‌ करलान्‌ तहैमेत्‌ तत्रो 974 


अम्‌ पुयतूतु अणङ्क असूनार्‌-कमला श्रीलक्ष्मीदेवी के सदृश (जो) रहीं (उन) 
स्त्रियों के; अमूमलर्‌ कंकठ्‌ तीण्र-सुन्दर पुष्पकरों के स्पशं से; वमूपु अविद्ल्‌-सुगन्ध 
विखेरनेवालो;  अलङ्कल्‌ पङ्कि-पुष्पमाला से अलंकृत केश; वादं अरि मरुडुम्‌- 
(जिनका देखकर) भयंकर सिह भो उरते हँ उन; कोढार्‌-बलिष्ठ पुरुषों की; पयम्‌ 
वरेकल्‌-सुजर्णेरूपी पवेत ही; वनूतु ताल्ववत्त-माकर सुक जाते है, (तो); तलिरत्‌त- 
नवीन; मत्‌ पु कामपुकल्‌-म्रड पुम्पलताएं; ताष्टम्‌ अंननरल्‌-सुकेगी, कहना; करत्‌ 
आम्‌ तकंसैत्‌तु आीन्ूरो-कहने योग्य कोई वात है क्या ? \ ६७४ ` ` । 


(कवि इस पद मेँ उसी बात को लेकर ओर एके कल्पना करते हैँ ।) 
कमलोद्भवा श्रीलक्ष्मीदेवी के समान है-- वे स्वयो । उनके कर-स्पशं से 
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सुगन्धित पृष्पमालाओं से अलंकृत केशवाले, सिहभयदायी पृरुषों के भुजा 
पर्व॑त ही ज्ुक जति तो कोमल पृष्पलताएुं ज्ुक जाती हैँ यह्‌ बात 
उल्लेख योग्य भी है क्या ? (इसमे आश्चयं क्या है ? ) । ९७४ 


. नदिपिनुर्‌ गुव्ततुम्‌ पूवा नदन्‌ कुव योड्‌ 


मदिनरदल्‌ वलूलि पृप्प नोक्कियि मछलंत्‌ तुमि 


अदिशय मंयूदिप्‌ पुक्कु वीद्वनृदन वलेक्कप्‌ पोहा 


पुदियत्न ` करण्ड पोदु वच्ड्विरो पुदुमै पारपृपार्‌ 9725 


मति नुतल वलूलि-चन््र सदश ललाटवाली लताएं (लता सदुश स्तिर्था) ; 
नतियिनम्‌-नदियों भोर; कुखत्‌तुम्‌-तालाबो मे; पुवा-जो नहीं खिले थे; नछिनङ्कब्‌- 
उन कमलपुष्पं को; कुवटेयोदु पूषप-करुबलयों के साथ विकसित; _ नोक्किय- 
देवनेवाले; मघछले वुम्‌पि-मधुरालापी भ्रमर; अतिचयम्‌ अ्‌ति-विस्मित होकर; 
पुक्‌ वी्टन्‌तन्न-जाकर पिल पड़े;  अलैकूक- (उनको हटाने के लिए) हाथ. हिलाने 
पर भी; पोका-नही गये; पुतुमै पारप्पार्‌-नवीन वस्तुं को देखने को उत्सुक 


लोग; ` पुत्तियन कणृट पोतु-नवीन वस्तुभो को देखने पर; विदुचरो-उतको छोडगे 


क्या? 1 8७५. 
मधुरालापी भ्रमर स्त्रियो के मखो के पास भीड़ लगाकर मंडराते हैँ । 


` स्वियाँ उनके निवारणार्थं हाथ हिलाती हैँ पर वे अलग नहीं हृते इसका 


एक कारण है। -चन्द्रसदुश ललाटे को लतासमान स्तियो. के मूख 


` कमलो के समान हैँ ओौर अखि कुवलय के समान हैँ । तथा ये.नदियों ओर 


तालाब (आदि जलाशयो) मे उत्पच्च पुष्प नही र्हं! यह्‌ श्रमरके लिए 


नयी बातत है! भ्रमर नवीनताके प्रेमी हँ! इस नवीन, अन्यत्र अप्राप्य 


, वस्तुको पाने के वादवे क्यों कर हटेगे ? । ९७५ 


 -उलनृदर वथिरत्‌ तिणडो गो्रुषहिवा रीलिकीण्‌ ` मेनि 


मलरनदपून्‌ दौडयन्न॒ सालं मेत्दरपान्‌ मयिलि सनत्रार्‌ 


' कलन्‌दवर्‌ पोल रबालूहि यौरिन्‌दन शिलहै वाराप्‌ 


पुलन्‌दवर्‌ पोल न्नर व्ठेहिल पुत्‌त रकीम्‌बर्‌ 976 


उलम्‌ तरु-चट्टान के समान; वयिरम्र त्तिण्‌ तोढु-ओर हीरे के सदृश कठोर 
कन्धे; ओद्ुकि-सीधे बढ़कर; वार्‌ आकि कट्‌-अतिशय उञ्ज्वल; . मेनि-शरीरः; 
मलर्‌न्‌त पु तीटेयल्‌ मालं-(ओौर) विकसित पुष्पों की गुंथी मालाओंके; मैनुतर्‌ 
पाल्‌-नौजवानो के पाख; कलनूतवर्‌-मिली हुई; मयिल्‌ अन्रूनार्‌ पोल-मोर फौ-सी 
छटावाली स्त्रियों के समान; पूतृत कौमूपर्‌ चिल-पुष्पञालों में कुछ; ` लूक 


. आचिन्‌तन-लचककर शुक गई; चिल-कुछ; कैवारा-वश मे न आकर; पुंलन्‌तचर्‌ 


. पोल~ (मान न छोडकर) रुष्ट हौ रही स्तियों के समान; निन्ूह-तनकर; वढेकिल- 


नत्त नहीं हृदं । ४७६ 


, (स्तियों कौ उपमा लताओं या पूष्पशाखाओं के साथ दी जातीहै। 
अव पृष्पशाखाएं स्तयो के साथ विशेषधर्मं के आधार पर उपमितकी 
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जाती ह!) कुछ पुष्पणाखाएं सुक गयीं जौर शिथिल ल्गी.। कु 
तनकर खड़ी रही! जो स्तिया चट्टान के समान कठोर ओौर हीरेके 
समान दढ भुजाओं, सीषे जौर शोभाशाली शरीरो ओर पृष्पितमालागों 
वाले अपने प्रेमियों के साथ रतिक्रडा में मग्न रहने के वाद्‌ थककर म्लान 
हो जाती है, उनके समान कुछ लतां रहीं । कुठ स्तर्या अपना मानं 
किसी भी तरह नहीं छोडतीं, पतियों कौ मिन्नत नहीं मानतीं ओर उनके 
वश मे नहीं आतीं। वसेह कुछ लतएंजो स्त्रियों की पकड़ में नहीं 
आयीं, तनकर सीधी ओर ऊँची खड़ी रहीं । ९७६ | 


-पूर्वेलाङ्‌ र्गायदु कौटढप्‌ पौलिविल तुल नोकूकि 
यावदाङ्‌ गणवर्‌ कणृणुक्‌ कटहिल विवेथेन््‌ ` रेणुणिष्‌ 

` कौवयुम्‌ वञ्मु नाणुड्‌ गहुः येय पद्टिप्‌ 
पावयर्‌ पणिं कमब नोक्किनर्‌ परिनृदु नितरूरार्‌ 977 

पु अंलाम्‌ कौयतु कोनरल-सारे पुष्प तोड़ लेने से; रपालिवु इल--(पुष्प-शालार्‌) 

शोभाहीन होकर; तुवल-शियिल हुई; नोक्कि-देखकर; पार्वेयर्‌-प्रतिमा-सी 
तन्व्या; अलक इल इवे-असुन्दर ये; कण्वर्‌ कणृणुक्कु-हमारे पतियो कौ आंघों 
मे; यतेतु आम्‌-कंसे लगेगी; अत्र अण्णि-यह सोचकर; कोवेयुम्‌-अपनी 
मणिमालभों मौर; चटमुम्‌-म्ुकताहायें को; नाणुम्‌-स्वणं कौ लड़को; कुट 
कलुम्‌-कर्णङुण्डलों को; कुटेय पृट्‌टि-मारावनत करके पहनाकर; पणि मतर्‌ कामूषं- 

की पृष्पन्ञाला को; परिनुतु नोक्‌कितर्‌-चाव के साथ देती हुई; निन्‌रार्‌-खडी 
रहीं । ७७ 8 

कुछ ॒पुष्पलताओं के सारे पुष्प चुन लिये गये। वे लतां शोभा 
खोकर म्लान रही । उनको देखकर कुछ स्त्रियों ने सहानुभूति के साथ 
सोचा किं हमारे पति देखेंगे तो क्या सोचेगे ? इसलिए उन्होने अपने कुण्डल, 
मगि-मालाए, मुक्ताहार, सोने की करधनी आदि उतारकर उनको पहना 
दिया। फिरवे भारावनत उन लताओंको चाव के साथ देखती खडी 
रही । ९७७ । 


तुरुम्‌बो दितिररेत्‌ स्वत्तुण्डछ  स्मूवि यीट्टम्‌ 


# 


नरुङ्गोदे योड नकिरशित्नमु नीत्‌त नलूलार्‌ 
चैरुङ्गूत्दन्‌ मयक््कित्‌ उनवेणडल वेण्ड़ पोदुम्‌ 
उशमृबोह भंलूला = नलनृदबछि युण्व रत्र 978 


, ` वुरूम्‌ पोतिनिल्‌-घनी, बड़ी कलियों मे; तेत्‌-शहद को; दुवेत्‌तु उण्‌दट्‌- 
` रौदकर, खोलकर पीकर; उदछल्‌-फिरनेवलि; तुम्‌पि ईट्टम्‌-स्रमयों का शण्डः 

नलूलार्‌-स्त्रियों के; नर कोतेयोदु-सुगग्धित पुष्पहारों से;  नचछिर्‌ चितरतमुम्‌-अौर 

` चं एलो से; ` नीत्‌त-विमुक्त; वरम्‌ कनूतल्‌-रिक्त केशो पर; माय॒क्कितुरत- 
` `ेडराते, चनकर; वेणूट पोतुम्‌-जपने भ्रिय पुष्पों को भी; वेण्टल-पसन्द नहीं करते; 
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नलन्र्‌ उढ् वदि-अच्छा-भला जहां सिलता है वहाँ; उरम्‌ पोकम्‌ अंल्‌लाम्‌-भोग्य भोग 
सब; , उण्पर अन्ररे- (बुद्धिमान लोग) भोगते है न 1 ६७८ 


. भ्रमर खृब समृद्ध कलियों पर वैठे, उन्हें रौदकर खोला ओर शहद 
पीलिया । . फिर स्तियो.के केण पर जाकर वैठे। केण परन मालापं 
थींनष्टटटे. फल दही 1 केश की सुगन्ध स्वाभाविक सुगन्ध थी। . वह्‌ 
उन्दँ नयी लगी । उसी पर आसक्त होकरवे स्त्रियों कै सिर पर टिक 
गथे। उन्हं अन्य फूलों सेप्रेम नहींरहा। हा, बुद्धिमान लोग, जहां भोग 
के साथ हित भी मिलता है वहीं रहकर भोग्य सभी भोगों को भृगतते हैं । 
वैसेहीये भ्रमर केश पर ही मंडराते रहे । (अर्थान्तरन्यास है |) । ९७८ 


संयपपोदि ङ्गक कणियतरत्रवद्ध वंण्ब दिङ्गिल्‌ 
पीय॒पपोदु .ताङ्गिप्‌ र्पालिहिूरतत्र्‌ मेति नोक्किं 
ˆ इयपावं ` . यंङ्गोर्‌ कुयिरत्ुनव न्त वुनूतिक्‌ 
कंपृपोदि नोड़्‌ नंडङ्गणपति शोर निन्‌राढ्‌ 979 
सय्‌-रूपमें; पोतिल्‌ नङ्कंक्कु-कमला श्रीलक्ष्मीदेवी के लिए भी; अणि अननवद्‌- 
श्ुगार बन सकनेवालो एक; र्व॑ण्‌ पलिङ्किल्‌-एवेत स्फटिक शिला पर; पोतु ताङ्फि 
पीलिकिन्‌ र-पुष्पालंङृत होकर शोभा देनेवाले; तन्न्‌ पय्‌ मेत्ति-जपना छाया-रूपः; 
नोककि-देखकर; इ पावै-यह्‌ प्रतिमा (-सी स्त्री); अम्‌ कोनुक्कु-मेरे राजा (सजन) 
की; उयिर अन्ननवढ्‌-प्राण-सम प्यारी; अन्रत उन्रति-यह्‌ सोचकर; कं'पोतितोदु- 
हाय में रक्षित पुष्पोंके साथ; र्नेटु कण्‌ पत्ति चोर-अपनी विशाल वों से अश्र 
बहाती हई; निन्रूराद्‌-खडी रही 1 ७ 
एक तरुणी ने, जो रूप मे श्रीलक्ष्मी के समान थी, स्फटिक शिलामें 
अपना प्रतिविम्ब देखा । वह्‌ फूलों से अलक्त थी । उसने भ्रम में सोच 
लिया कि यह्‌ (प्रतिमा-सी ) सुन्दरी मेरे पति कीप्यारी हौ जायगी | वह्‌ 
अपने हाथमे फूलल्ले आयीथी। उनको वैसे ही लेकर वह्‌ आंखों से 
असू बहती हुयी खड़ी रही । ९७९ 


कोदटुण्‌ड तिङ्गण्‌ सुहुत्‌ताव्छीर कौमूबर्‌ मतुनन्‌ 


तोदरुण्‌ड सालं योरतोहैयंच्‌ चृट्ट नोककित्‌ 
ताद्धुण्ड . कचृचिर्‌ रहेयुण्‌डन ततङ्गण्‌ ीदु 
चादधुण्‌ड कण्णीर्‌ मलछेयुण्‌डन वार निन्‌राद 980 


कोद उणट-मेघावृत्त; तिक मुकत्‌ताढ्‌-चन्द्रवदना; ओर कौमृपर्‌-पुष्पलता 
सदृश एक स्त्री; मन्तन तोदं उण्‌र माले-अपने प्रिय के कन्धों को अलंकृत जो करती रही 
उसं माला को; ओर तोकेये चदट्ट-मयुर की छटावाली एक को पहुनाने पर; नोक्कि- 
देखकर; ताढ्‌ उणृट कच्‌चिन्‌-गांड सहित रहनेवालो अंगिया से; तकंयुणटन-बद्ध; 
तनड.कट्‌ 'मीतु-उरोजों पर; बाढ उणृट कण्‌-तलवार-सी आंखों से; कण्‌ नीर्‌ मे 
उण्‌द्‌ अन्त वार-अश्रु को धारा के समान बह्ने देती हुई; . नित्रूराद्‌-खड़ी रही । ईनर 
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एक पुरुष के दौ स्त्रियाँ थीं । उसने एक स्त्री को अपन वक्ष परसे 
एक माला निकालकर पहना दिया । इसको दूसरी पत्नी देख रही थी | 
उसका केश मेघ के समान था ओर मुख चन्दर के समान । उसके मन में 
अपार ईर्ष्या ओर ग्लानि पैदा हो गयी । उसकी तलवार सदश आंखों से 
अश्रूधारा वही ओर स्तनो के अग्रभागपर गिरी! वे स्तन खूव- कसकर 
अंगिया के अन्दर वाध गयेथे। ९८० "५, च 


मयिलृषोल्‌  वरुवाण्‌ मनङ्गाणिय .कादन्‌ . मनन्रन्‌ ' 
शंधिर्‌तीर्‌ सलर्क्काविनौर्‌ मादविच्‌ चूल्‌ शेर्‌ 
पथिल्‌वा दिरेपण्ड्‌ पिरिनूृदरि यादप दत्‌ताद्‌ 
उयिर्नाडि र्याद्धूहुम्‌ भ्रउल्पोलल मनूदु छऊनूरषद्‌ 981 


मंयिल्‌ पोल्‌ वस्वाद्धू-मोर के समान भानेवाली (अपनी. प्रेमिका) का; मतम्‌ 
काएणिय-मनोभाव परखने के लिए; कातल सनुनन्न्‌-उसका प्रिय प्रेमी; चयिर्‌ तीर्‌ 


-मलर्‌ काविन्नू-निमल पुष्पोद्यान के; ओर्‌ माति चृछठच्‌ चेर-एक माधवी लताकुज 


में छिप गया; पयिलूबाढ्‌-संगिनी; पण्टू-इसके पहले कसी; इरे पिरिनूतु अरियाय्‌- 


-कुछ देर के लिए भी जो मलग नहीं हुई थी; पतेत्‌ताढ- (उसके प्रेमिका) ` तडप गई; 


उथिर्‌ नाटि-प्राण की खोज-मे; आलुकम्‌ उटलुपोल्‌-व्याकूुलित शरीर के समानः; 


अलमन्‌तु उदछ्तराबद्‌-श्रमित होकर भटकने लगी \ ६८१ 


एकस्त्रीजौो मोर के समान सुन्दरी थी, अपने पति की खोजें 
गयी । उसका, पति उसका मन परखने के लिए उस निर्मल उद्यान के 
माधवी -कूज में छिप गया । वह्‌ स्त्री अपने पत्ति से कभी अलग नहीं हई 
थी । अव अपने पति कोन पाकर तड़प गयी ओौर . अच्यन्त दुखी होकर 
भटत्कने लगी। वहपेसाथा जसे णरीर प्राणको न्न पाकर छटपटा रहा 
हो । (यह एक अनोखा कल्पित उदाहरण है) । ९८१ । 


॥ 
शंमूमान्‌दं दंङ्गि तिवनीरयौर्‌ शमम ` “नोकूकि . 


अमूमाविवे मड्प्यर्‌ कौङ्गेह ` छह - संततं 
अंमूमादर्‌ कौडगंक्‌ किवर्यौप्पन र्वतरा - -रेठ 


विमूमा. रवदुमूबा रवैयरामुहम्‌ ` र्वयु धिर्‌त्ता्‌ 982 


ओर्‌ चम्‌मल्‌-एक नायक (के) च॑म॒मान्‌त तंङकिन्ू-चे बढ़े नारियल के 
इद्छनीरं नोक््षि-कच्चे फलों को देखकर ; - इव ` मङ्कयर्‌ कड केकढ््‌ आकुम्‌-स्वियों के 


, स्तन के समान है; मैनत्त-कहने पर; ओर्‌ ए्ठै-एक स्त्री; अं मातर्‌ काडकक्कु- 


किस (पर) स्त्री के स्तनों के; इवे ओपुपत्त-ये समान हँ; अनूरु-कहकर; वतुमृपा~ 
दुखी होकर; विम॒मा-सिसककर; मूकम्‌ वंयरो-स्वेद भरे मु की होकर ः' वयूतु 
उधिरतुताद्‌-गरम निश्वास छोड़ने लगी । "८२ “ ~ 
एक नायक ने ऊँचे. एक नारियल -के पेड़ पर पुष्ट उाभो को; ( 
नारियल-फलो को) देखकर अकस्मात कहा कि ये नारी-स्तन के समान हं 1 


4७५ कम्ब 'रामायणं (बालकाण्ड) 475,. 


पास खड़ी रही .उसकी नायिका को संशय होःगया किये किस नारी के उरोजों . 
कीयाद कर.रहैहै ? उसका मन्न. ईर्ष्या ओौर दुख से, आक्रांत हौ गया ।; 
सिसकियां भरने लगी; उसका मुख पसीने से तर हो, गया;. गौर वह्‌ गरम 
निश्वास भरने लगी । ९८२ । 


मेतद्ध्‌ ,,. करङ्गण्ग्‌ शिवप्‌पुर वनूरदीर्‌ मादु, 
नयूतावु ¦ बला ,. नीडुनमूनु,. , , परलनुद्‌ , निन्‌राढ्‌ 
अयदादु नितूर , मलर्नोक्कि यंन्रक्करि दीण्ड्क्‌ `, 
कौयूदोदि र्यतरूरोर्‌ कुयिलेक्करद्‌ः गूपपु  हितराढ्‌ 983 
न॑य तावु वेलानीट्‌-घी लगा भालावाले (सजन) के साथ; नंमृचु पुलनूतु नित्‌राम्‌- 
मनरुष्ट करके जो रही; ओर्‌ मातु-एक स्त्री; मै ताछ करु कण्‌कट््‌-अंजन लगी ' 
अपनी काली आंखों के; ` चिवपृपु उर-लाल ननते; वनृतु-सामने.आकर; ` अथतातुः 
नित्रूर सलर्‌ नोक्कि-प्हुंच के बाहर रहनेवले एक एूल को देखकर; ओर्‌ कुयिलै- ` 
एक कोयल से; ‹ अंतक्‌कू इतुं ईणट्‌ कौय॒तु-मुसे यह अचर तोड़कर; ईति-दिला' दो; "` 
मतर करम्‌ कूपपुकिनू राट्ट्‌-कहकर हाय जोडती है (विनय करती है) । &व्द ` , ` 
, ¦ ` एक रूटी हुई नायिका कौ विशिष्ट दशा ओर व्यवहार देखिये । 
वह्‌ अपने घृतलिप्त भालाधारी वीर नायकसेरूटी हयी थी । "उसी मान, 
की स्थिति में, वह्‌ अपने पततिके सामने आकर खड़ी हुयी । उसके. 
अंजनांकित कले नेत्र.लाल हो.गयेथे। उसने एकषफूलको देखा जो 
उसकी पहुंच, के उपर था ओर वहाँ रही एक कोयल के सामने हाथ जोड़कर ' 
उस कोयल्‌ से वित्तती की कि अभी यह्‌ फूल तोड़कर मृक्चे दो । ९८३ .. 


पोरनूत वीद्गुम्‌ पौर्प्पतूतन  पाौलङ्ग१ डिण्डोढ्‌ 


मार्‌. नत्नेयात्‌. मलरकीय्दिरन्‌ दातं वनृदोर्‌, . 
कारनन कून्‌दर्‌ कुःधिलनून्रवद्‌ -कणृषु देप्‌प . 
आरतत. लोड. मतर्वननन वयिरतूतु यिर्‌त्‌तादं 984 


` ` ओर्‌ कार्‌ अन्तत कूनूतल्‌-एक, मेघ समान कुंतल व; कुयिल्‌ अन्रूतवन््‌--पिक-सम 
(वयन वाली स्तनौ) ने; ` वनूतु-माकर; पौर अनत-ुद्ध का नाम सुनते ही; 
वीकृकुम्‌-फूल उठनेवाले; परुपपु अनुत्त-पर्वत-सम; रपालम्‌ कट्‌ तिण्‌ तोढ्‌- 
शोभायुक्त सुदृढ कम्धोवाले; मारन अनैयातन्ू-कामदेव सदृश (अपने पति की जो) ;. 
मलर्‌ काय॒तिरन्‌ताने-एूल तोड़ रहा था; कण्‌ पूतैपप-आंों को बन्द क्या; आर्‌ 
अनृत्तलोदुम्‌-(तव ) उसके “कोन पते ही; अयिरतूतु-ठिठककर; भत्तल्‌ अनृत्त- ` 
भाग के समान; उथिर्‌तृतान्‌-लम्बा निश्वास छोड़ा 1 ठन - 
एक नायिकाने, जिसका केश मेव के समान काला ओौरघनाथा ` 
ओर बोली कोयल की-सी मधुर थी, आकर अपने नायक की, - जिसके कथे 
गृद्ध का नाम सुनते ही फूल उठनेवाले ओर पवंतसम -सुदुढ्थे ओौरनो, 


कामदेव के समान सुन्दर था, (यानी जो साहसी, वीर, सुगठ्ति शरीरवाला 
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ओर आकर्षक सूपवान था) अखं वंद करदी। तव वह्‌ फूल तोड रहा 
था] उसने पृषछाकिकौनदहै ? इससे नायिका के मनमें संशय पैदा हो 
गया इसलिए गुस्से के साथ वह्‌ गरम निश्वास छोडने लगी । ९८४ 


ऊर्रार्‌ नरेनाण्‌ सलर्माद रारुङ्ग वाशच्‌ 
चेर रल्‌ विद्याद शंन्‌दामरक्‌ कटं णीट्‌टि 
अररारक्‌ कुदवा तिडयेन्‌दिन नितरा छिन्‌दात्‌ 
माररा नुदवा नंडवच्‌ चयत्‌ पोलीर्‌ मन्‌नन्‌ 985 


ओर्‌ मन्रतन्रू-एक राजा (नायक) ; अरर आर्‌-लोत-सम बहुनेवाले; नरं नाद्‌ 
सलर-शहद से पूणं नवीन रएूलो को; मातर्‌-अपनी दो नायिकाओं; जरुङकु-एकफ 
साथ; वाचम्‌-सुगन्धित; चेर्‌राल्‌ विढेयात-पंक मे जो नहीं उपजे ये उन; चनूतामरं 
कंक नीट्टि-लालकमल से भपने हाथों को वहाकर; एडूरारक्‌कु-मगिनेवाति कोः; . 
उतवान्रू-न देकर; भार्रान्रू-(जो याचक को) नहीं चकारता; उतवान्र्‌-न ही देता; 
नट्‌ वच्‌चेयन्न्‌ पोल्‌-उस बड़ इपण के समान; इटे-वीचमे; एत्‌तितन्रू-धारण 
करके; निन्नरदिूतान्रू-वडा ही रह गया । ठभ । 


एकं नायक शहद-भरे नवीन पुष्प लेकर अपनी पत्नियों के पासं 

गया 1 उसकी दोनों पत्तियां एक साथ थी । दोनों ने अपने सुन्दर हाथ, 

जोवे कमलथे, जौ पंक से उत्पत नहीं हुए थे (यानी कमल के समान थे 

पर पक से उत्पन्न नही हुए थे) बढ़ाकर फूल मांगा! नायक . असमंजस 

मे पड़ गया भौर विनाकिसीको दयि खडा ही` रह्‌ गया। तव वह्‌ उस 

ध प्रभु के समान थाजोयाचककोन नाहि" कहता, न कुष्ठ देता 
। <न 


तक्कितूर वेनोक्‌ किनउतुनुधि रनु मततत ` 
मेक्कीण्‌ड कणणा देंदिर्‌मार्रवद् पेर्वि छमूब 
मयुक्कीणुड मानन्‌, दलेककीण्‌डिड वंदुमूवि मत्‌दरक्‌ 
कंक्कीण्डु सोनूदा दरुधिरपपुण्‌ड करिनद दने 986 
तेकूविन्नर वेल्‌-चुभनेवालि जाले के समान; नोक्क्ितद्ू-आंखोवाली एक; तनू 
उयिर्‌' अत्ूत-अपने प्राण-सम (घ्यारे) ; मनतनत्न-राजा (नायक) को; अतिर्‌-अपने 
सामने; ` भार्‌रवद्‌ पेर्‌ विद्टम्‌प-अपनी सौत का नाम कहते सुनकर; , मै कण्ट 
कण्णान्‌-अंजनयुक्त आंखवाली; मय्‌ कोण्ट-सच्चा; मानम्‌ तलं काण्टिट्-मान 


सिर पर चट्‌ जाने से; ` वंतुमपि-दखी होकर; मेत्‌पू कं कीणदट्‌-मृडु सुमन को हाथ 
मे लेकर; मोन्‌ताद्-सूंघा; उयिरपृपु उण्टु-श्वास कौ हवा लगकर; करिन्‌ततु- 


सूलस गया ! (अन्नुर) । ६८६ 

(इस पदमे भी एक नायक की चर्चा है जिसके दो नायिकां दै 1) 
चृभनेवाले भाले के समान तीक्ष्ण आंखोवाली एक नायिका के पति ने उसके 
सामने ही दूसरी नायिका कानामले लिया। वह्‌ अंजन-लगी आंघोवाली 
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रुष्टं हो गयी । ` मान.सिर परः चढ़ गया । उसने. एक मृदु सुमन को हाथ 
मे लेकर संघा । वस, वह फूल श्रूलस गया 1 (इसमे . स्त्रीस्वभाव का, 
बहुत ही स्वाभाविक ओौर सरस वणनहै 1) । श्त्द , । ^ 1, + 


तिण्डो करत्‌ ` नौरवनकुलत्‌ तवि . माद्दम्‌ , , 
भौणृडा मरेवाण्‌ , मुहतूतुणमिलि राणग र्णल्लाम्‌ ,, 
कणूडा  दरिकूकत्‌  तिरिवानमदड्‌  कवुवि युणुण ` 
वणृडा . दरिकूकत्‌ तिरिमामदं याने. र्योत्तान्‌ 987 
कुलम्‌ तेवि मार्‌तम्‌-उच्च करल की अपनी देविय के; ओद्‌ 'तामरे-ुन्दर कमल- 
सम; वाद मुकतुतुद्‌-मनोरम वदनो मे; भिलिर्‌-विचमान; जाण्‌ कण्‌ अलूलाम्‌- 
उज्ज्वल आंखे, समी; कण्ट आतरिक्क-उनको चाव से देखती रहै, ेसा; तिरिवान्न्‌- 
धूमनेवाला; ..तिण्‌ तोढ्‌ अरचनर्‌ ओंरवनू-बलिष्ठ भुजावाला एक राजा (नायक); 
मतम्‌ कव्वि उणृण-मदनौर पीने के लिए; वणदु आतरिक्क-श्रमरों को , चाव के 
साथ मंडराने देते 'हृए; तिरि-षरूमनेवाले; मा मत यानं अीत्‌तान्न्‌-बड़े मत्तगज के 
समान रहा । ६८७ १, 
एक नायक के करई स्वरया थीं। वह्‌ सब उच्चकुल सं्रूताएं थी। , 
उस पर उन सबको गवं था! जव वह चलता था तब कमलसम उनके 
आननो मे विचमान उनकी भ्रमर-सी अखे उसको चाव के साथ देखती 
रहतीं । वह्‌ सवल कधोंवाला नायक उस मत्तगज के समाने फिरता था 
जिसका मदजल पीने की इच्छा से भ्रमर उस पर मंडराते फिरतेथे। 
(नायिकाओं की अखं भ्रमर है ओर नायक का रूप मदजल है ।} 1 ९८७ 


सनूदिक्‌ ` कलार्वेण्‌ मदिवाणुद- लाड नक्‌कुम्‌ ` 
` वनुदिकूक लाह मडवाट्कुम्‌ वहुत्‌तु ` नलूहि : 
निनूदिक्‌क ` लाहा वुरुवत्‌तित तिरक रंतूबच.. 


चिनूदिक्‌ कलाब सथिलिर्कण्‌ शिवनृदु पोतार्‌ 988 
, चनूति-संध्या के; कला चण्‌ मति-कलायुक्त श्वेत चन्द्र-सम; वाद्‌ चुतलाद्‌- 
उज्ज्वल ललाटवाली; तत्तक्‌कुम्‌-एक नायिक्ता को; वनुतिक्‌कल्‌ आकुम्‌- (उसके 
चरित्र के कारण) वन्य; मटवाट॒कुम्‌- (दूसरी) नायिका को; निनूतिक्‌कल्‌ आका 
उसरुवत्‌तिनन्‌-अनिन्् रूपवान नायक; मनर पु- (अपने हाय मे रहे) कोमल सुमनो को; 
वक्ुतुतु नलूकि-्वोटकर देकर;  निरक-तरप्त खड़ा रहा; कण चिवनुवु- (दोनों) 
अविं लाल करके; चिनृति-एूलों को नीचे डालकर; कलापम्‌ सयिलित्रू-कलापौ मोर 
के समान; पोनार्‌-क्षट हटकर चली गई । ठैनन , 
एक नायक केदो स्वियाँंथीं।! एक का ललाट संध्याकालं के. 
कलाचंद्र के समान उज्ज्वल तथा मनोरम था । (वह्‌ रूपवती .थी।) 
दूसरी अपने पातिद्रत के लिए वन्य थी । (यह्‌ गुणवती थी ।) वह्‌ .नायक 
भी लक्षणयुक्त अनिन्द्य रूपवान था । वह॒ अपने हाथ में कोमल फूल नले 
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आया । उसने उन्है बरावर-वरावर बवोँटकर दोनोके हाथों मेंदेदिया। 
(वह्‌ सोचता .रहा कि हमारे. कार्यं से दोनों खुश होगी ।) पर दोनोंको, 
गुस्सा हो आया क्योकि ह्र एके सोचती थी किं नायक. हमसे दूसरी से. 
अधिक प्यार करताहै। दोनोंकी अ्खिंलालहो गयीं} दोनों ञ्जट 
वहाँ से हट गयीं । (९८भ्वें पद में ^नायक फूल को अपने हाथमे धरेही 
कृपण के समान खडा रहा' कहा गया है । यह्‌ पद उसकी टीका-सा 
है।) । ९८८ 


चनूर्दड्‌ः गुनदम्‌ मनूनुयि ` रेयो पिरिर्दौत्रो ` 
कनृदन्‌  दङ्गुम्‌ जोर्‌हछल्‌  काणार्‌ कलेपेणार्‌ 
अनूदन्‌ दोरुम्‌ मरसहु मुत्‌तम्‌ मवपारार्‌ 


शिनूदुम्‌ जनृदत्‌  तेमलर्‌ नाडित्‌ तिरिहितरूरार 989, 
कनुतम्‌ तङ्कुम्‌-सुगन्ध. फा आवासः; चोर कुठछल्‌-विखरते केश के; काणार्‌- 
नही देखतीं (सम्हालतीं); कलं पेणार-(चिसकते) वस्त्र.नहीं वचातीं; अनुतम्‌ 
तोरम्‌-सन्धियों मे; अरर उकुम्‌-टूटकर गिरनेवाले; मुत्‌तम्‌ अवं पारार्‌-पुक्ताहारो 
फी परवाह नहीं करतीं; तेम्‌ चिन्‌तुम्‌ चनूतम्‌ मलर्‌-शह॒द की वृदे टपकानेवाने सुन्दर 
फूल; नाटि-षोजते हए; अद्म बनूतु-सर्वत्र आकर; तिरिकिन्ूरार्‌-(नायिकाये) 
धूमती-फिरती है; तम्‌ मन्नू उयिरेयो-(एूल) जपने स्थायौ प्राण रहै; पिदितु अत्रो 
दूसरी वस्तु है । देष । न ० 
पुष्पचयन मे उन स्त्रियों का प्रेम कितना रहा ॥ स्वाभाविक सुगंधि 
से युक्त लट खुलकर बिखर रहा था; उन्होने उसको फिरसे वाधते की, 
कोशिश नही की 1 वस्त्र विसक रहै थे, उसको नहीं सम्हाला ! मुक्ता-. 
हार कौ लडिरयां, संधि-स्थल पर टूटकर गिरने लगीं, उनकी परवाह .नही 
की। सूरदर सुगंधित फूलों को खोजते हुए वे इधर-उधर भटक रही थीं । 
क्या फूल उनके प्यारे प्राणये ? या अन्य कोई वस्तु जो उनको उतनी ही 
प्यारीथी ? ९८९ । ५. 


यावक कुमूजौर्‌ पौननते यणो . रिहत्‌मन्‌नत्‌ 
तात्‌ ताद्व उगद्धनूद मनतता उकर्‌हिम्‌ राट्‌ 


आत्‌ वुद्युद्‌ ` गद्य निनप्पा कछवनितूर 
गुर्‌ केदन्‌ ` किये येवित्‌ तीडरवाद्ुम्‌ 990 


, यादव जौक्‌कुम्‌ चौत्‌-बीणानाद-सौ बोलीवाली ; पात्‌ अततेयाद्‌-लक्ष्मी-समान 
एक नायिका; ओर इकल्‌ मनूतनरू-मनुपम वीर नायक के; ताट्-(साननिवारणाथं) 
विनय करने पर भी; तद्वाद्‌-मानविमुक्त नहीं हई; ताङ्कन्‌त मनत्ताए्‌- (उसके 
चले , जाने पर) शुका मनवाली, होकर; तच्रकितूराढ््‌-पछताने लगी; छतु 
उब्दलुषू-मन को गहराई दें; कटम्‌ नितैपपाद्‌-कपट सोचती हर्द; ' भ अवतन्‌ नितूर- 
जहां वह्‌ रहा (उस); ' चूढल्‌कु-स्थान को; तनन्‌ किलः ' एवि-अपने शुक को 
भेजकर; तीटर्वाटुम्‌-उसके पीचे-पीये गड, वह्‌ ओर । 5४० 
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एक मानिनी ने, जो लक्ष्मी के समान रूपवती -थी ओर जिसकी बोली 
वीणा.कै स्वर के समान थी, जबः उसके पतिने मिन्नत.कीतब भी मान 
नहीं छोडा। वह बेचारा चला गया। फिर वहु चप नहीं रही। 
उसके, मन --कीः गहराई में कपट था, संदेह थाः। . इसलिए ¦ उसने. .ुक को 
उसके पीले भेजा ओर वह भी उसके पी चली गयी । (यहाँ से. अलग- 
अलग स्त्रीःपुरुषोःका विवरण; है ।' . इसलिए पूणं विराम का. क्रिया पद 
नहीं देकर-जानेवाली -ओौर-कहा गया है ।}).। ९९० `. „` ` 


अनृदा. ` . राहत्‌ . तेङ्गणे ` नूरा यिरमाहच्‌ . ' 
चिनूदा निनूर शिनूदयि तानुशंय्‌ हुवदोरन्‌ 
मन्‌दा रङगाण्‌ डीहुदि योमा दवि्य॑न्‌रोर 


शनूदार्‌ कौङ्गत्‌ ताढहूढ लद्धृपार्‌ रठढरवानुम्‌ 991 
अमृतार्‌ आकत्‌तु-सुन्दर मालाभ्रुषित वक्ष पर; एेङकणं- (मन्मथ के) पंच बाणः; 
नइ भायिरम्‌ आक-बहुत अनेक; चिन्‌ता,निन्नूर-आकर लगे, उससे; चिन्‌तेयिनात्रू- 
(कामविचलित) मनवाला; चंयकुवतु ओरान्नू-कष्या करना है, यह नहीं जानता; 
मातवि-माधवी लता; मनूतारम्‌ काण्दु ईकुतियो-मन्दार ला दोगी क्या; अत्र 
कहता हुञा; ' ओर्‌ चनुतु आर्‌-अनुपम चन्दनर्च चित; काङ्कं-स्तनोवाली; ताद्ध्‌ 
कुढलाट्‌-लम्बी लटकनेवाली केशलता की; पालत्‌- (स्त्री) पर; तठरवातुम्‌- (प्रेम के 
कारण) स्लान होनेवाला, ओर । ६६१ 


एक मनोरम मालाधारी नायक के वक्ष पर मन्मथ के पंचशर (पंचशर- 
आस्र-मोहन की दशा देनेवाला; अशोक-उन्माद की; कमल-तपन की 
नीलोत्पल-शोषण की; ओर नवमल्लिका(द्रवण कौ दशा देनेवाला) 
श्तसहस्र (असंख्यक) रूपमे लग गये 1 उसका मन कामविचलित हु । 
“अब क्या किया जाय, ?'" यह्‌ निश्चय, नहीं कर पाया।' एक माधवी 
-लता से पने लगा कि हे माधवी लता! क्या तुम मंदार पुष्प लाकरदे 
कोगी ? उसके मन में चंदनचचित स्तनो ओौर लंबी लटकत्ती वेणीवाली 
का स्मरण'.रहा ओरं वहु स्मरण उसे सता रहा था। एेसा. वह्‌ 
ओर 1 ९९१ 


(न |; 
¦ (नाडिक्‌ - कौणृडाढ -कुर्‌र नयन्‌दाण्‌ मुक्तिवारढ 
ऊडिक्‌ः ` काट्टक्‌ काणु नलत्‌ता दुडनिलूलान्‌ 
तेडित्‌ तेडिच्‌ चेरत्‌त शट्ठम्‌न् नरुम्लं 
शूडिच्‌ .  च्‌डिक्‌ कणृणडि नोक्कित्‌ . तुबदवाट्युम्‌ 992 
ऊरि-~रूठकर; काटंट-(पति का) मनाना; काणुम्‌-देखना; नलतूता- 
चाहनेवाली एक ने; कुररम्‌- (अपने पति का) कोई दोष; नयन्‌ताट्‌ नाटि कौण्टान्‌- 


जान-बञ्ञकर कल्पित कर लिया; मुनिवु जाराट्‌-कोप नहीं छोड; उन्‌ निलूलात्ू- 
उससे वह संग छोड चला गया; तेद तेटि चे र॒तृत- (तब) उसके स्थान-स्थान्‌ पर 
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दडकर लये; ` चद्टुम्‌ पू-ुष्ट फूलों की; नड मालं-मुवासित माला को; चूटि चूटि- 
विविध प्रकार से पह्न-पहनकर; कणणटि नोक्‌कि-आइना देवती मौर; तुवटुवादुष्‌- 
मलिन होती जो -वह्‌ ओर । ४२२ 


एक नायिका की यह इच्छा हुयी किम मान करू ओौरवे, मेरे 
स्वामी, मनायें ओौर उसका मजा लृट्‌ । उसने कोई अपराध कत्पित कर 
उसपर लगाया ओर वह्‌ रू्ने लगी नायक ने मनाया पर वहु रूठन 
को लंवा करती गयी । उसने रोष नहीं छोडा तो वह नायक चला गया । 
तन उसे बहुत पछतावा हु ओौर जो मालाएँ उसने वड़े परिश्रम से अनेक 
स्थानों पर जाकर पूल चन लाकर, वना्यीं ओर अपनी प्रेयसी को 
पहनायी थीं उसको वह्‌ उठाती, पह॒नती फिर ॒निकालत्ती फिर दूसरे ठंग से 
पहनती ओर आइने मे देखती-एेसा करती हई म्लानदहो रही। वह्‌ 
स्त्री ओौर। ९९२ 


.मरलिक्‌ कणा इङ्गदिर्‌ वेला निड्येवन्‌ 
दुरविक्‌ कोलम्‌ पंर्रिल दत्र लुडल्‌बाट्लविप्‌ 
पिरविक्‌ केला दतरशंय्‌व दिपपे रणिरयन्‌ता 


विरलिक्‌ कीवा कोतिं यलूलाम्‌ विड्वाढुम्‌ 993 
इ कोलभ्‌-यह साज-ष्ुगार; सरलिक्‌कु-यम के लिए; ऊण नादुम्‌-आहार 
खोजकर देनेवाले; कपिर्‌ वेलाम््‌-चमकदार भाले के स्वामी (मेरे नायक); इट्ये 
वनूवु-अभी आकर; उर पर्रिलतु-मुस्ते भले, यह सौभाग्य नहीं दिला.सका तोः; 
इ पिरविक्‌करु-इस जन्म में; उटल्‌ वा्वृव्‌-इस शरीर के साय जीना; एलातु-टोक 
नहीं होगा; इ पेर्‌ अणि-यह असाधारण अलंकार; रचंयुवतु अंन्रू-करेगा क्या; 
मंनूता-कहकर; विर्लिक्‌कु ईवाद््‌ मीतूतु-गानेवाली बन्दिनौ को दे देगौ, पैसा; 
इषे जल्‌लाम्‌-आभरण, समी को; विदुबाढुम्‌-निकालनेवालौ अर । रे . 

, एक नायिका ` ने खूव अपने को अलंकृत कर लिया । सोचने लगी 
कि यम की, मांस को खोज करके दिलाकर सहायता करनेवाला भाला रखने- 
वाले मेरे स्वामी अव आकर मुन्ञसे नहीं मिलेगे तो इस साज-ष्ुंगार का 
लाभ क्या रहा ? यह्‌ सौभाग्य नही प्राप्त होगा तो इस शरीरम जीना 
निस्थेक है ! यह सोचकर वह्‌ अपने आभरण सव निकालने लगी मानो 
उसने उन सवको वंदिनी गायिका (“विरलि"”) को दे देने का निश्चय कर 
लिया हो । ९९३ ॥ 


 तन्‌नैक्‌ कण्‌डाण्‌ मनते कण्‌डाः उमरपोलत्‌ 
. तुन्‌नक्‌ कणृडा डोढ्ठमे यत्रा इणेयंनराद््‌ 
` उनन्‌ करण्डा रक्षुवर्‌ ˆ र्पालूला दुड्नीर्यन्‌ - 


रनक करूनिक्‌ काडं यद्िषूषा तमेवाद्ुम्‌ 99 
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, तनू कण्टाल्‌-हंस को उसने देखा; मल्‌ नटे कण्टाल्‌-उसकी मन्द चाल देखी; 
तमर्‌ पोल-जपनों के समान; तुमुन-पास मते; कणुटान्‌-देवा; तोरम अतरान्‌- 
“अपनी सखी' समला; तुणे अतन्‌राढ्‌-तुम मेरी साथिन हो, कहा; उनूते कण्टार्‌ 
सरबवर्‌-तुमको देखनेवाले हसी करेगे; र्पालूलातु-(यह, नंगा रहना) बुरा है; 
नी उदु अनूह-तुम पहन लो कहकर; अत्तम्‌ फनूतिककु-उस हंस-कन्या को; आटे 
अल्पपात्‌-वस्तर देने; अमेवाढुम्‌-जो उद्यत हई, वहं मौर । ६६४ 

एक नायिका ने एक मराली को देखा, उसकी चाल देखी ओर अपने 
पास उसको आते देखकर समक्ष कि वह मेरी मित्रता चाहती है ! उसने 
उसको अपनी सखी मान लिया । फिर कहने लगी कि तुम नंगी दहो, लोग 
देखेंगे तो हंसी उडयेगे 1! नंगा रहना भी मेरे उपर अपराध दहै! इसलिए 
यह्‌ वस्त पहन लो । यह्‌ कहकर वह्‌ उस मराली को वस्त्र देने को उद्यत 
हो गयी। एेसी एक नायिका, ओर । ९९४ 


, पाहौक्‌ कूजरजीत्‌ तुणगले याडन्‌ पडरलूहुल्‌ 

, आहक्‌ कण्‌डो राडर वामन स्यत्तणणुम्‌ 
तोहैक्‌ः कञूनिक्‌ कौमूबि तीदुरगित्‌ तुणरीन्‌र 
शाहैत्‌ ` तङ्गेक्‌ कणगद्ट्‌  पुदेतूते तठरबाढुम्‌ 995 


पाकु आीक्कुम्‌ चील्‌-चाशनी-समान मधुर बोलीवाली; नुण्‌ कलैयाद्‌ तम््‌- 
महीन वस्त्रधारिणी एक के; पटर्‌ अलकुल-विस्तृ्त जघन प्रदेश को; आक कण्टु- 
सीधे देखकर; , ओर्‌ आद्‌ अरु आमू्‌-एक फन फंलाया सपं है;  अँतरर-फदकर; 
अयच्‌ नणृणुम्‌-पास अनेवलि; तोकेश्‌कर जन्‌चि-मोर से उरकर; कामपि मौवुङ्फि- 
पुष्पलता फे पाच छिपी; ठतुणर्‌ ईतूर॒चाकेत्तु-फूलें का गुच्छा फंला जसा जौ रही; 
अङफं-उन हथेलियों से; कण्‌कट्‌ पुतेतूतु-ोखें मूदकर ; तकठर्वालुम्‌-म्लान हौनेवाली 
ओर । र्भ्‌ 
चाशनी समान मधुर बोलीवाली एक नायिका महीन वस्त्र पहने 
हए थी! उसका विशाल वराग द्खिार्ईूदे रहाथा। एकमोरने उसे 
देखकर समञ्च लिया कि एक सपं फन फलय हुए नाच रहा है । वह्‌ उसे 
पकड़ने उसके पास जाने लगा तो वह्‌ नायिका उरकर एक पुष्पलता के 
पीछे छिप गयी 1 उसने डालो सहित पुष्पलत्ा समान पनी हथेलियोँ से 
अखं मूद ली । धबड़नेवाली वह्‌, ओर 1 ९९५ 


वमूविर्‌ पौङ्गुड्‌ः कडङ्ग श्युमक्कुम्‌ चलिधित्‌रिक्‌ 

कमुचिक्‌ किनूर चुणणिड नोवक्‌ कशिवाढुम्‌ 

पमूबीर्‌ किण्णम्‌ मंलूविर रङ्गिप्‌ पयिलूहिन्‌र 
कोमविर्‌ क्ि्ल्केष पिल्ठं यौटिक्‌कक्‌ दुलेवाद्ुम्‌ 996 
वमपिल्‌ पौङ्कुम्‌-अंगिया के अन्दर से (न समाकर) उभरनेवाते; कौरकं- 
उरोजों का भार; चुमकूङकुम्‌ बलि इतनूि-ढोने कौ शवित न रखकर; कमूपिकिनूर- 
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फम्पनशील; नुण्‌ इटे नोव-क्षीण कटि के दुखमे से; _ फचिवद्ुम्‌-स्वयं दुख उठने- 
वाली, ओर; किनं पिल्कै-शरुक शावक के; पयिलूकिनूर कमपिल्‌-सटी रही 
शाखाओों मे; ओंछिक्क-छ्पने से; पचुमे पान्‌ किण्णम्‌-चोले स्वर्णं के कटोरे को; 
मल्‌ विरल्‌ ताङ्कि-कोमल हाथ मे ठोती हुई; दु्ठेबादुम्‌-लोचभरी वाणी में पुकारने- 
वालो, ओर । ईद 

एक स्त्री है जिसके उरोज अंगिया के अन्दर नहीं समाते। उनका 
भार वहन करने मे असमर्थं उसकी कमर दुखती है ! ` भौर एकस्त्री है 
जो हाथमे स्व्णं के कटोरे मेँ शुक का आहार लिए हए उसको आतुरता से 
बुला रही है ओर वह शुक घनी पष्पशाखाओ में छिपा हुआ है । ९९६ 


पौन्‌ने तेने पुमह ठका णनेय॑तूनत्‌, 
ततने रिलूला तङ्गार कपुन्‌ दछमुरह- 
इन्‌ने यततेक्‌ काणुदि नीयत रिहलित्‌तन्‌ 
तूती लकूकण्‌ कंयिन्‌ ` मरैत्‌ते नहुवाद्धम्‌ 997 


तन्न्‌ नेर्‌ इललान्न-अपनी सानी न रखनेवाला एक नायक; रपानुते-स्वर्णं 
(समाना !); तेत्े-शहद; प्‌ मकठे-कमलभवा लक्ष्मी; अनं काण्‌ अह्ता-मूत्ते 
देखो कहकर; अङ्कु-वहो; आर कायु पु तक्ठै-चयनयोग्य कोमल पर्लवों से भरे एक 
स्थान मे; मृष्चक-छिप गया, तव; इकलि-रुष्ट हकर; इनूते-अभी; नी अनतं 
काणुति-तुम मनने दढ पक्ड़ो; _ अनूर-कहुकर; तत्न नल्‌ नीलम्‌ कण्‌-अपनी सुन्दर 
नोलोत्पल-सी आंखो को; कंयित्न्‌ मरेतृतु-हाथों से मूंदकर; नकुवाढुमू-हंसनेवालीः 
ओर । ६६७ ~, 
आत्मोपम एक वीर ने अपनी प्रेयसी को स्वर्णं, शहद आदि कहकर 
संबोधित किया ओर भृज्ञे दुंढ लौ' कहकर धने ज्ञुरमुट मे जाकर छिप गंया । 
उसकी प्रेयसी उससे सहमत नही हयी 1 उसने कहा कि तुम सूदय दटूंढकर 
पहचानो ! यह्‌ कहकर उसने अपनी नीलोत्पलसम अखिं अपने हाथ से 
मृदली। फिर वर्हुहंसी। पेसौ एक ओर। (अखं मंद लेने से 
अदृश्य हो रहेगी-- यह सोचना उसकी नादानी है भौर वहु नादानी 
रसीली है ! } ¦ ९९७ 


विलूलिर्‌ कोद नाणुर -भिक््को तिहूलङ्गम्‌ 


पुल्‌लिक्‌ कौण््‌ड तामरं मंत मलर्‌ताङ्गि 
अलूलिर्‌ कोदं मादर्‌ - महमा  , मरविन्‌दच्‌ 
चंल्‌वकं कानिर्‌ चंङ्गदि ˆ - रपून्‌ तिरिवानुम्‌ 998 


भिक्कोन्ू-अतिश्रेष्ठ नायक; विसूलिल्‌ - नाण्‌ कोतै उर-घनुष की -डोरी (बायं 
हाथ के) हस्तत्राण पर लेकर; इकलु अङ्कम्‌-वलिष्ठ दाहिने हाथ पर; पुलूलिक्‌ 
कीण्ट-शोनित; तामरे मेनू पु'मलर्‌ ताङ्कि-कमल का कोमल एूल लेकर; अलृलिन्‌ 
कोतै-अन्धकार-सम (काले) केशवाली; सातर्‌-स्तरियों के; पुकमू आम्‌-एुखरूपौ; 
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चलवम्‌ सरविनूतम्‌ कातिल्‌-पुष्ट कमलो के वन में; च॑म्‌ कतिर अन्रून~सुन्दर किरणमाली 
के समान; तिरिवानुम्‌-फिरता है, वह्‌, मौर 1 ईई 

-“ एक नायक ने डोरी-चढा घनुष बाय हाथ में लिया। बयं हाथमे 
चमड़ःका दस्ताना था) दायें हाथमे एके सन्दर कमल का फूल ले लिया । 
वह्‌ छेला स्त्रियों के मध्य सूये के समान घूम रहा था जिसको देखकर स्तियों 
के कमलमुख खिल उठे। उन स्त्रियों काकेश अंधेरे के समान काला 
था ।.९९८. 


शोलैत्‌ . तुमूबि र्मन्गृढ लूदत्‌ तौडमेवुम्‌ 
कोलेक्‌ ' कण्‌ड मननूमद वायतत कुरियुय॒प्प 
नीलत्‌ तुणगण्‌ मङ्गयर्‌ शठ ` निरयाचित्न्‌ .. 
मालेष्‌ पोदित्‌ माल्‌विडं ¡ नृत्त वरुवारस्‌ 9५9 


माल पोतिल्‌-साथंकाल में; चोलं तुमूपि-उपवन के चमर; मत्न कुल्‌ उत- 
हल्की बपुरी सी ध्वनि करते ह; तीटे मेवुम्‌-चढाने योग्य; कोले काणृट-तीरों को 
हाथ में लिए हए; मनूमतन्र्‌ जायत्रू-मन्मथ-गाला; ` रि उयप्प~संकेतःस्थलों को 
भिजवाता है; नीलम्‌ उण्‌.कण्‌ मङ्केयर्‌-नौलोत्पल सी आंखवाली नायिका; निर 
माविन्न चछ्ट-समुहवद्ध गायों से धिरकर; माल्‌ विटे अंतत्र-जानदार ऋषभो के समानः 


॥)) 


वरुवारम्‌-जानेवाले (नायक), जौर । क 


(ग्वाले लोग शामको बांसुरी बजाकर गायों ओरं ` वष्टो को 
इकट्ठा करते है. पुष्पालंकृत बेत का प्रयोग करके उन्हं "उनके स्थानों , 
को भेजब्देते हैँ) इस पदमे मन्मथ को ग्वाला, स्तियोंको गायं, पुरुषों 
को. वैल ओौर्रमरों को बांसुरी बनाकर कवितापुणे प्रकार से बताया गया 
हैःकि--) शाम-का समय आया । , उद्यानमें ्रमरोने बांसुरी का-सा नाद 
किया। मन्मथरूपी ग्वालेने, जिसके हाथ मे णर सन्तद्धथे; स्त्रियों 
ओौरः पुरुषो को उनके स्थानों को "जाने के लिये श्रेरित किया 1 , तब नायक 
उत्तम ऋषभो के समान जने लगे ओर उनको बेरकर नीलोत्मल सदृश 
अखोवाली स्तिर्यारूपी गाये चली । (लोगों के मनो मे कामेच्छा पैदा हई 
ओर वे उचित स्थानो को जने लगे ।) एसे पुरुष ओर 1 ९९९ 


-ोययिर्‌. रकाद देद्मु द्चृचंम्‌  निलेर्थौत्रूम्‌ 
कंथिर्‌ः पंयुधिर्‌ कासन नाणुडः गवितार्‌तम्‌ 
` मेयर पेदं मादर्‌ मिढर रस्‌ मछलच्‌चील्‌ 
` दयुचप्‌ ` पाडर्‌ चौरकलं वेण्‌डित्‌  तिरिवारस्‌ 1000 
च॑ययिल्‌ कौलृुम्‌-खेतों से ग्रहीत; तद्‌ अमुतम्‌~स्वच्छ अमृत के समान; रच्‌ 
चिलं _आतररम्‌-रस' भरे चुन्दर (इषु के) धनुष को ही (केवल);  कंधिल्‌ पय॒यितरू- 
हाथमेंदेद्धियातो; कामनम्‌ नाणुम्‌-कामदेव को मी लजानिवाली; कवित्तार- 
सुन्दरता रखनेवाले; तम्‌ मैयल्‌ पेते मातर्‌-जपनी प्यारी अवोध स्त्रियों कौ; भि्ठर्रूषू- 
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तुतलाती; मल्लं चल्‌-मधुर वोली रूपौ; _ चील्‌-प्रयित; . तयुवम्‌ पात्‌ कले- 
वेदवचन फो; वेण्टि-सुनने को चाह लेकर; तिरिवादम्‌-मटकते हैः वे भौर । १००० 

(इस पद मेँ कू अन्य पुरुषों का चित्रण है ।) कु पुरुष बड़े ही 
सून्दरहै। वे स्त्रियों की मधुर वुतली बोली सुनने की चाहु लेकर जा रहे 
है। उनमें ओर मन्मथमें इतना ही भेद है कि मन्मथ के हाथ में ईख का, 
जो चेतो में पैदा होता है ओौर जिसमें अमरृत-सा रसै, धनु है भौर इनके हाथ 
मे वह नही है। वत्कि इनके हाथमे भी धन दिया जायतोवे मन्मथसे 
भी बठकर सुन्दर लगेगे । मन्मथ वेदगान सुनना चाहता है; पर इनके 
लिए अपनी अबोध स्त्रियों की मधुर अस्पष्ट वोलीही वेदगानहै! वे 
उसी को सुनने की चाह लेकर चल रहे हँ! रसे, ओर । १००० 


उक््क मुद्‌ वुडेय मुनिवराल्‌, काक्‌क लावदुं कामतूगं विलतम्‌ 
वाक्‌कु माततिर मल्‌लदु बल्‌लिधिर्‌, पुक्‌कीय्‌ वाढ्पुर वक्‌कड पोदुमे 1001 
उद्टढतदु-मन मे; ऊककम्‌ उटेय मूत्निवराल्‌- (तपस्या मे) साहस रखनेवाते 
मुनियों से; कामन कं विल्‌-कामदेव के हाय के धनुषके कार्यसे; काक्कल्‌ मावतु 
लन्रतुम्‌-जपने को वचाने फा; वाक्‌कु मात्तिरम्‌ अलूलतु-केवल वचन छोडकर (काम 
मे नहीं है) ; वललियिन्नू-लता के समान; प फौय्‌वाद्‌- (एक) पुष्पचयन करनेवएली 
की; परवम्‌ कटं (ए) -ोहों फा फोना ही; पोतुम्‌-(मुनि के धयं को तोडने के लिए) 
पर्याप्त है । १००१ 
कहा जाता है कि तपोत्साही मुनि मन्मथ के धनु के आघात से वच 
सक्ते है, पर यह्‌ केथनमाव्र ही दहै! मन्मथ के धनु की बात क्या, 
पुष्पचयन करनेवाली एक सुन्दरी की भौंह काकोनादही पर्याप्त है, उनके 
मन को अधीर करने के लिए । (सुनियोः कौ वातरेसी हैतो साधारण 
गृहस्थ का मन स्त्ी.प्रेम में चंचल हो-- यह्‌ स्वाभाविक हीह! इसको 
ह या हेय मानना ठीक नहीं है। यह्‌ कवि की अपनी सफाई 
1) 1 १००५१ ४८" ~ 


नार पुद्गुछ ननुनुदल्‌ पुतूनेमेल्‌, एटि तातूमनत्‌ तुमूबरशंत्‌ रेरि तट्‌ 
ऊर जानत्‌ तुथर्‌न्‌दव रायिनुम्‌, बीर शेरमल मादरं वंल्वरो 1002 
नार पु कुल्‌ नल्‌ नुतल्‌-सुवासित पुष्प से अलंकृत केश ओर सुन्दर ललाटवाली 
एक; पुनत मेल्‌ एरिनातू-पुननं" के वृक्ष पर जो चटा; मतत्तु उमूपर चूर 
उसके मन के ऊपर जाकर; एरित्नाठ-चद्‌ वटी; अॐसूम्‌ आत्ततूतु-उत्तरोत्तर विकासशील 
ज्ञान के; उयर्‌नूतवर्‌ आयितुम्‌-उक्कृष्ट भो हो; वीर चेर्‌ मुले-गर्वोञ्नत उरोजों की; 
मातर-स्तियों पर; रवेलृवरो-विजय पावेगि क्या ! १००२ 
एक प्रेमी कदंव (पन्नै) के पेड पर चढ़ा । सुवासपूणं केश ओर 
सुन्दर ललाटवाली उसकी प्रेयसी उसके मन पर चठकर व॑ठ गयी । (यानी 
उसके मन भें प्रेयसी का स्मरण रहा ओर वह॒ उसे प्रेरित कर रहा था ।) 
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इसमें क्या आश्चयं है ? उत्तरोत्तर बढ्नेवाले ज्ञानके साधू भी तो 
गर्वोन्नित स्तनो के आकर्षण को जीत नहीं पाते ! 1 १००२ 


शिनेधित्‌ मेलिरन्‌ ` दातुरुत्‌ तेवराल्‌, वत्रेय बुम्‌मरि याढृवन्तप्‌ पित्ूरलं ` 
निनैवु नोक््कमु नीकूकलत्‌ कंहठाल्‌, नतय नाण्‌ मुरि युङ्गीय्‌दु नल्‌हितरान्‌ 1003 
चिततैयित्र्‌ मेल्‌ इरनतानू-डाली पर वैखा था जो वहं;  उर-(जिसका) सूपः; 
तेवराल्‌ वत्तैय अरियाढ्‌-देव भी खींच नही सकते, एेसी सुन्दरो के; _ वतपूपिन्र्‌ तलं- 
लावण्यं के; नितैवुम्‌-स्मरण ओर; नोक्कमुम्‌-(उसपर र दृष्टि को; नीकफूकलत्र्‌- 
नहीं हटा सका; कंकटढाल्‌-अपने हाथों से; नर्तयुम्‌-कलियां मौर; नाद्‌ सुरियुम्‌- 
नवीन पल्लवो को; कयतु नल्‌कितान्न्‌-तोडकर देता रहा । १००३ 
एक नायक पुष्प-चयन के लिए डाल पर चढा। वहांभी, देवोसे 
भी चिचित करने के लिए जो कलिनि हो, र मनोरम रूपवाली उसकी 
प्रियाकारूपन उसके स्मरणसे हटा, न खों के सामनेसे। इसलिए 
वह्‌ फूल छोडकर कलियों ओर नवीन पल्लवो को तोड़कर देता 
रहा । १००३ | 


वण्‌ड़ वाल्कुठछ लाण्सुह नोक्‌कियोर्‌, तण्ड्‌ शेरपुथत्‌ तान्‌रड सारित्तान्‌ 
उण्ड्‌ कोबमंन्‌ स्टठत्‌ तुणरनृदबद्‌, ती णड वायिर्‌ रुडिपपौतूरू शलूलवे 1004 


, मोर्‌ तणू चेर्‌ पुयत्‌तात्न-दण्ड (आयुध) के समान भुजावाला एकः; वणृदटु वाह्वू- 
जिसपर भ्रमर मंडरा रहे थे उस; कुषछठलाल्‌ सुकम्‌-केशवाली का मुख; , नोकुकि- 
देखकर; उन्दघतुतु-उसके मन में; कोपम्‌ उण्ट्-कोई गुस्सा है; अनूर-यहः; 
भवद्‌ तण वायिल्‌-उसके विंबाधर के; तुष्पूपु आतर चालूल-फड़कने के संकेत से; 
उणरन्‌तु-जानकर; तदुमारिनात्‌-गड़बड़ाने लगा । १००४ ५ 

दंडायुध समान भृजावाला एक नायक, अपनी श्रिया का, जिसके केश 
पर भ्रमर मंडरा रहे थे, मुख देखकर, उसके अधरों के फंडकने की रीति से 
यह्‌ जानकर कि वह्‌ किसी कारण रुष्ट है, घबडाने लगा ।! (वह्‌ शायद 
पुष्प आदि उपहार किसी दूसरी को देकर रिक्तहस्त इसके सामने प्रेम की 
याचनालेआयाथा { } । १००४ न # 


एयुन्‌ दनूमय रिवुबहै यार्दलाम्‌, तुय वाणमलर्‌च्‌ चोलंत्‌ तुरूमलर्‌ 
वेयुञ्‌ जंयुहै वंरत्‌तनर्‌ वंण्‌डिर, पायु्‌ दीमृबुतर्‌ पण्णेशन्‌ सयदिनार्‌ 1005 


एयम्‌ तत्नृभेयर्‌-(एेसे मनोरंजनों मे) लगे रहे; इ वकंयार्‌ अलूलाम्‌-एेसे .स्त्री, 
पुरुष सब; तुय ओदटू-पवित्र ओर प्रकाशमान (सन को आनन्द देनेवाले); . मलर्‌ 
चोले-पुष्पोद्यान मे; तुरम्‌ मलर-घनी पुष्प मंजरियों को; वेयुम्‌ र्चयुक- (चयन कर) 
पहनने के काम से; वंरत्तन्नर्‌-ऊबकर; ण्‌ तिरं पायुम्‌-श्वेत लहर जिसमे लहर 
रही यी उस; तीम्‌ पुत्तल्‌ पणृणं~युखमय जल में क्रीडा चाहकर; चतर अयतिनार- 
(जलाशयो मे) जा पहुंचे । १००५ ` । (1 " 
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इस तरह पुष्प-चयन के मनोरंजन में पुरुष ओर स्त्रियां लगी रही 1 
उस पवित्र ओर मन को आनन्दं का प्रकाश देनेवाले उद्यान मे परयुप्ति समय 
व्यतीत करने के पश्चात उनका मन पृष्प-चयन-धारण के कामं से 'उचटं 
गया । तव वे जलाशयो में जाकर जल-क्रीडा करने. फी इच्छासे' वरह 
से हटे ओर तीरों पर लहरे मारते रहनेवाले सरोवरो मे गये .।:१००५ 


16. नीर्‌ विकयाटृटुप्‌ पडलम्‌ (जल-कीडा पटल) 


पृमरेतलर्त्‌ तडङ्गणोकूक्रिम्‌ पशल्‌वण्‌ डार्‌त्तुष्‌ पौङ्ग- 
विनेयर तुर्क नादद विणृणवर्‌ कणसु नाण 
अनह मणङ्ग तरार ममूमलर्च्‌ , चोलं निनरम्‌ 
वनहूरि पिडिह्‌ ठोड्म्‌ वरुवन पोल वनृदार्‌ 1006 

विन्ते अह तुरक्कम्‌ नाद्‌-कर्म-मुदित के स्वर्गलोक के; विणणवर्‌ कणमुम्‌- 
देवगण भी; नाण-लज्जित हो, ेसा; अनकरम्‌-अनघ (सुयोग्य ) पुरुष; -जणङ्कु 
अन्रूतारम्‌-देनागनाओं के समान स्त्रियं; भ मलर्‌ चोलं निनूरम्‌-उस. पुष्पोयान से; 
वतम्‌ करि-जंगल के हाथी; पिदिकढोटुम्‌-हुथिनियो के साथ; वरु्वत्त पोल-जो 
आते ह उनके समान; पुचल्‌ वणृटू-गुंजार करने के स्वभाववले भ्रमरो कै; आर्‌तूतु 
पौड्क-गुंजार करते हुए उवते; पृते मलर्‌ तटङ्कब्द्‌-अलंङृत करनेवाले फूलों से भरे 
तडागो को; नोक्‌कि-उदेश्य करके; वनूतांर्‌-भाये । १००६ 

(पिछले अध्याय के अन्त मे कही हुयी बात इस पद मे. अनुवाद भौर 

विस्तार से कही गयी है ।) अनघ (पुण्यात्मा) पुरुष लोग ओर सुरबाला- 
सम स्तिया, सब पृष्पोद्यान से, जहां फूल तोडने आदि मनोरंजन के कामम 
लगे रहे, वहां से निकलकर सरो पर अये, जिनको सुन्दर सुमन समूह्‌ ओर 
सुन्दर जना रहे थे। उन लोगो को देखकर पाप-विमृक्त-देवलोक के वासी 
भी लज्जित होतेथे। (पुण्यात्मा की बात इसलिए की ' गयी कि देवलोक 
के वासी पाप-विमुक्तहै। उनसे बढ़कर श्रेष्ठ कहलानेवाले लोगों को 
“अनघः रहना आवश्यक था ।) . वे जंगली हथिनियों. ओर उनके साथ अने 
वाले हाथियों के समान लगते थे ओर उनके आने पर मधुकर गुंजार करते 
हुए उठे । १००६ | 


अङ्गवर्‌ पणणेनतूनी राड्वा नमेन्‌द तोररम्‌ 
गङ्गवार्‌ शंयो स्तत मामुनि कत्ल मेनाठ्‌ 
मदगेमार्‌ . -कूद्‌टत्‌तोड्म्‌  वानवर्‌क्‌ = किरवन्न्‌ शंल्‌वस्‌ 
प्रीङ्गुपार्‌ कडलुट्पोहुन्‌ दोररमे पोनर ठन्‌र 1007 
अङ्कु अव र्‌-वहां (आकर) वे; पणुणै नल्‌ नीर्‌, आटवानर, मभैन्‌त तोररम्‌- 
क्रोडा के साथ निमंल जल सें स्नान करने को उद्यत हए, बहे दृश्य; . मेल्‌ नाद्‌-प्राचीन- 
कलमे; कङ्कं वर्‌ चटेयोत्र्‌ अनुत्त--यंगा-सहित लम्बी जटावाते (ख) सदश; 
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मा मुति-बडेःसुनि (दुर्वासा) के; कतल--कोप करने से; वात्तवर्‌ककु इरेवम्‌--देवेनय 
की; चल्वम्‌-निधियां; मङ्कंमार्‌ कूटटतृतोटुमू-अप्सराओं ओर अन्य देवांगनाभं 
के.समूहों के साथ; पाडू पाल्‌ कण्लुद्ट्‌-सब निधियों से भरे क्षीरसागरे; पोकुमू 
तोररमे-जो गदं उस बुश्य ही के; पोत्रूरतु-समान था; (अत्रूरे) । १००७ 

उनके, उधर आकर जलक्रीडा करने के लिए उद्यत होने का'वह्‌ दृश्य 
देवेन्द्र की निधियों ओर देवांगनाओं के, गंगाधर शिवजी सदृश ऋषि दु्वसिा 
केशापके कारण सवंसभृद्ध क्षीरसागर मे प्रवेश करने केसमयके दुष्य के 
ही समान था। (यह्‌ घटना तब घटी थी जब दुर्वासाने इन्द्र को शाय 
दियाथा। दुर्वासा ने लक्ष्मीदेवी की प्रसादरूप प्राप्तं माला को देवेन्द्रं को 
भेट की ओर उसने उसे अपने हाथी पर डाला । हाथीने उसे अपने.पैरों 
के नीचे डालकर कुचल दिया। दुर्वासा को देवेन्द्रे का यहु धनमदमत्त 
अभद्र व्यवहार बुरा लगा 1) । १००७ 


मैयवांड' गवं रयंलूला मादरकण्‌ मलरहर्द पुत्‌त 
केयवा. मुरुवत्‌ तारदङ्‌ गण्मलर्‌ कुवे पूत्‌त' 
शंूयता मरेहंलूलान्‌  दैरिवयर्‌ मुहङ्गष्ट पुत्‌त 
तेयलार्‌ ` खहङ्ग रठंलूलान्‌ दर पुत्‌त वनरूरे 1008 

` भैय.आम्‌ कुवले अलृलाम्‌-कलि रंग के कुवलय सव; ४ मातर्‌ कण्‌ मलर्कल्‌ 
पतूत-स्त्ियों के अक्षसुमनों के समान एूले; के अवाम्‌-(सासुद्रिका-) लक्षण के अनुसार 
पृष्ट; उरुबतृतार्‌ तम्‌-रूपवाली उन स्तयो के; . कण्‌ सलर्‌-अक्षसुमन;. कुवले 
पुत्‌त-उन कृवलयों के समान शोभे; 8६ तामरकढ्‌ अलृलाम्‌-लाल कमल सब; 
तुरिवेयर्‌ ` मकङ्कढ्‌ पूतत-उन स्तियो के मुखो के समान फले; तंयलार्‌ सुकङ्कट्‌ 
-अल्‌लाम्‌-दयिताओं के मुख, सव; तामरं पृत्‌त~लालकमल के समान. शोभे; 
(अत्रे) । १००८ । | | 

नीले रग के कुवलय पुष्प $ स्वियों की ओआंखरूपी पुष्पो. के समार्य 

चिलेथे; ओर सुलक्षणा स्व्ियोंके नेत्र इन कुवलय पुष्पों के समानि 
शोभायमान. ।! सरोवर के लाल कमल के फूल उन दयिताओं के मुखो 
के समान खिले थे ओौर उन स्तरियोके संखे उन लाल कमलो के समानः 
प्रकुल्ल थे । ` (सब फूल ही एल हौ गये ।) । १००८ ` 


वण्ड्णक्‌ कमद्धृम्‌ जुण्णम्‌  वाशर्नय्‌ नान्रत्‌ तोड़म्‌. ` 
काणुडदिर्‌ वीश्चु वार्ड गोदे्हौण्‌ ` डोचचु वारम्‌ 
तीण्डवायूष्‌ पैयूद' तुनीर्‌ क्किनर्‌नेर्‌ _ रहित रार्म्‌. ^ 
पुण्डरी हक्कं ` कूटटिप्‌ पूतनमहन्‌ दिरक्किन्‌ सारम्‌ 1009 
वणु उण~श्रमर आकर चूस लं; कमल्ुम्‌-एेसा, सुवासित; चुण्णम्‌-सुगन्धचू्ण 
वाचम्‌. नय्‌-सुगन्धित तेल; नान्त्त्तोदटुम्‌-कस्तुरी के साय;  काण्टु-ललेकरः;' 
संतिर्‌ ` वीचुवारुम्‌-आमने-सामने छिटकानेवलि; कोते कोणूट्‌ -पुष्पमालाएं लेकर 
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ओचृततवारम्‌-फंकनेवलि; रतौणूट वाय पंयूत-विवसमान मुख में भरे; तु नीर्‌-निमल 
जल कौ; ` कौट्वत्तर मेल-पतियों पर; तूकिमूरारुम्‌-उलीचनेवाले; पुण्टरोकम्‌ कै - 
छूद्टि-कमल सदुश हाय जोड़कर; धुनल्‌ युकनूदु-पानौ भर लेकर; इरेक्‌किनुरादम्‌- 
उथछालनेवालि ! १०० - 

स्त्री ओर पुरुष अपने आनन्दातिरेक मे एके दुसरे पर सुगन्धित चूण, 
तेल, कस्तूरी आदि लेकर फेकने लगे । - कुछ लोगों # ध एक दुसरे पर 
पुष्पमालां फकीं । कू स्त्रियों ने अपने विवारुण मुखो मे शुद्ध-जल र भर 
कर अपने पतियों पर फका ! मौर कुष लोगों ने अपनी अंजृलियो ` में 
जल लेकर उलीचा । १००९ । 


तच्ेयेय्‌ कमलत्‌ ताच्ित्‌ मारदुरत्‌ तद्धृबु ` वारम्‌ 
तेठेये पड्टि र्बर्षिित्‌ तिर्व॑नत्‌ . तोत्र वारम्‌ . 
पाठेवी विरिनृद द॑तनप्‌ परन्‌दनी रनृदुवारम्‌ 
वष्ेमी सुह वसूनि मैनृदरेत्‌ तद्ुवु वारम्‌ 1010 
तां एय्‌ कंमलत्तालिन्रू-नालगुक्त कमल फी निवासिनी कमला सी; मारपु उर 
तद्टुवृवारम्‌-(जपने प्रेमी के) वक्ष फो अपने गते से कसकर लगानेवालियां मौरः; 
तोब्ये परद्ि-नुजामो फो ही पकडे; वंर्रि तिर अत्त-विजयशरी के समान; तोत्र 
वादम्‌-दिखाई देनेवालिर्या; पठं वी विरिनृततु अंनूत्-उण्ठल की बालों से एूल 
विखेरकर गिरते हों एेसा; परन्‌त नीर्‌-विस्तृत जल को; उनूतुवारुम्‌-उछासनेवालिर्या; 
वाठ मीन्‌ उकढ-'बाठं' मछलियों के फड़फडाने पर; अमृचि-भयभीत होकर; मैनूतरं- 
पतियों से; तद्धुतुबारम्‌--वाध लेनेवालिर्या ! १०१० + 
कुछ रमणियाँ नालयुक्त कमल की देवी कमला के समान (जो अपने: 
पति श्रीविष्णु के वक्ष से लगी हयी हैँ) अपने पतियों के वक्ष से चिपकी-सी 
लगी हयी दिखाई देती हँ। कु सुन्दरी बालां अपने पतियों के 
कंधोंसे चिपटी हयी है ओर वे विजयलक्ष्मी (जो वीरों के -भूजबल की 
प्रतीक है) के समान दिखाईदे रहीरहैँ। कुठ स्तिया अपने हाथो से अधिक 
जल लेकर उछाल रही है ओर वहु जल नारियल के डंठलों के बालों के समान 
छिटिक रहाहै।! कुछ भीरु स्त्रियां हँ जो मछलियों को उचछलते लोटतेः 
देखकर उर जाती हैँ ओर अपने पियो का आलिगन कर लेती हैँ ।-१०१० 


भिररतोत्‌त व्डियि त्रासम्‌ विडर्मौत्‌त विद्धियि ~ नारम्‌ 
शिततत्‌ति नवह पनूदि तिर्मुहम्‌ भरैपप. नीकूकि- 
अनुत्तत्‌तं . वरह ~ र्वेत्ूनो उर्व्‌ रटेश्किन्‌ि रार्म्‌ 
पोतूनात्‌त  सुलेयित्‌ वनद पू्वीतूत - वुक्ेहित्‌ - रास्म्‌ 1011 
- मित्र ओौत्‌त इटेयित्तारम्‌-विजली के समान कमर ओर; विरम्‌ ओंत्‌त विचि 
यित्तारम्‌-विद सरोखे नेतरोवालियां (जो) ; _ चितुत्त॒तिभ् अलकम्‌ पनूति-ु्टे फूलों से 
मलंकृत केशजाल को; तिरु मुकम्‌ मरैप्प-जो उनके सुन्दर मुखो को .छिपाता है; 
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नीशकि-उसको. हटाकर;  अनृततृते-हंसो को; अन्रुतोदु आट वरक-~मेरे साथ खेलने 
लामो; अंत्ड-इति; अेक्किन्‌ रारम्‌-वुलाती है; पान जतत मुलेयिन्न- (यौवनावस्था ` 
के कारण चमे पर फले पीले वणं के कारण) स्वणंसम लगनेचाले स्तनो पर; पू वनूतु 
आओत्त-एूल के स्पशंमात्र करने पर; उलेकिनूरारम्‌-तडपनेवालि्यां 1 १०११ 


~-- .उनमे कुछ. स्वर्या हँ जिनकी कटि विजली के समान है, कुं हैँ 
जिनके नेत्र विष के समान (पुरुषों के लिए. मर्मपीडक) हैँ। ओर कठ 
स्वर्या हैँ जो अपने मूख पर विखरते हुए केशजाल को हटाकर हंसो को 
अपने पास बुला रही! कुछ कोमलांगी स्तिया हँ जिनके स्वणेसम 
(फलते. पाड रंग के कारण) लगनेवाले स्तन पर फूल स्पशं करताहै तो 
(उस मृदुस्पशं मात्र से) एकदम असह्य पीड़ा का अनुभव करती हैँ । १०११ 


पणणुक्ठ ` पवछन्‌ दणड पड्गयस्‌ दत्त दनुत् 
वणृणवायृष कुवठं युण्गण्‌ मरुट्गिलाक्‌ करमूवि नतततार्‌ 
उणणिरे कथले नोकूकि योडुनीर्‌त्‌  तडङ्गद्‌ कंलूलाम्‌ 
कणृणुढ वाङ्गो रनर कणवरं विन्वु वारम्‌ 1012 

, पण्‌ उलछ-संगीत मधुर ओर; पवलब तौण्टे पुत्‌ततु पक्कयम्‌ अन्रत्न-प्रवाल 
{िबफल भीर विलां कमल --इनसे तुल्य; वणृणम्‌ वाय्‌-लाल अधर (मुख) ; कुवल, 
उण्‌ कण्‌-कुवलय सदृश ओर अंजनयुक्त नेन्न; _ मरुङ्कु इला-क्षीण कटि; करुमूपिनू 
अन्रुतार्‌- (इनसे युक्त भौर अपने पतियों के लिए) ईक्षु सदृश स्त्र्या; उष्‌ निरं 
कयले नोक्कि-सरोवर मे भरी मछलियों को देखकर; मोदम्‌ नीर्‌ तटङकट्‌कु अंललाम्‌- 
बहते जलवाल सारे तडागों के; कण्‌ उक म्‌ कौल्‌-अखिं भी होती ह क्या; अनर 
यह; कणवरे-पतियों को; विन्तवुवारम्‌-पुछनेवालिर्या, मौर । १०१२ 

कुछ अबोध स्वयां भी दैः जिनके मूख प्रवाल ओर विम्बफल 

तथा विकसित कमल के समान लाल ह, ओर संगीतसम (या मौर) मधुर 
वचन के प्रकंटन के स्थान हैँ; जिनकी कुवलय के सदृश आंखों मे अंजन 
लगायां गया है, जिनकी कमर नहीं के बराबर है ओर जो अपने पतियों के 
लिए ईखके समानप्यारीरहै। वे सरोवरोके जलं मे कयल जाति की 
मछलियो को देखकर अपने पत्तियों से पूष वस्ती हँ कि क्या जलं से लवालव 
भरे तालावों के भी अखि होती? । १०१२ । 


तेनहु नस्व मालंच्‌ चंरिहृढछर्‌ ` यव मता 

तानुडक्‌ : कोल मेति तउत्तिडेत्‌ तोनूर नोक्कि 

नतह नहहित्‌ शालिन्‌ ननुनृदल्‌ '' लोढि यमेत 

सूनमिल्‌ _ मुलेयि चार मुढडगुिरन्‌ दुव वाढम्‌ 1013 
ततर्‌ नक्र-शहुद सहित; नवम्‌ माले-सुगन्धित माला से अलंकृत; चदि फुठल्‌- 

घते केशवा; तयवम्‌ अतुतताद्‌-देवनायिका तुल्य एक स्त्ी,-(जो); तात्र उट (य) 

कोलम्‌ मेतति-अपना सुन्दर स्प; तटतूतु इटे तोनूर-तालाव के जल मे दिखाई देने परः; 
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नोक्कि-देखकर; इ नल्‌ नुतस्‌-यह सुन्दर भालवालो; ' नान्‌ ' नक नकुकितूराद्द-मेरे 
हंसने पर हसती है; ति आम्‌-मेरी सखी है;  अन्रूर-यह्‌ कहकर; - उत्तम्‌ इल्‌ 
मुलैयित्‌ भरम्‌-निर्दोष, अपने स्तन पर के (वक्ष के) हार को; ' उटम्‌ कुलि्‌नतु- 
स्तेहाप्र मन के साथ; उतवुवादयुम्‌-दे देती है, वह ओरं ! १०१३ 


एक वाल-स्वभाव कीः स्त्रीहै। उसका केश धना है ओर शहद, 
सहित पुष्पों की माला से. अलंकृत है । देव-कन्या-सी, वहु अपने प्रतिविम्ब 
कोजलमें देखती है। “यह्‌ सुन्दर .ललाटवाली रमणी; ; जव म हसती 
हं तव हसती है । इसलिए यह्‌ मेरी सखी है 1” यह्‌ कर्हुकर वह्‌ * अपने 
स्तनो पर. से एक अनिन्य हार 'उतारकर रीज्ञ कर दे देती हैः १०१३ 


कुणडलन्‌ दिरुविल्‌ वीशक्‌ कुलमणि यारसिनून 
विण्डड वरयित्‌ वहु र्म॑तूमयिर्‌ कणङ्गढ्‌ पोलुम्‌ 
वणृडकछर्‌ कोदं मादर्‌ मैनदरतम्‌ वथिरत्‌ ` तिणृडोढ्‌ 
तणडहद्ट॒ तद्धुवु माशे यार्‌करं शारहिन््‌ ` रास्म्‌ 1014 
बणृदु उक्र कोतेमातर्‌-जिस पर भ्रमर मंडराते है, ठेसे केशवाली (कुछ) रमणिर्या; 

मैन्‌तर्‌ तम्‌-अपने पतियों को (जो तीर पररह); विरम्‌ तिण्‌ तोट तण॒टुकढ-वच्र- 
सम कठोर भुजदण्ड को; तद्कुवुभ्‌ माचयाल्‌-मलिगन करने की च्छा से; , विण्‌ 

टु बरयिन्‌ वेकरुम्‌-गगनस्पंशी पर्व॑त पर रहुनेवाले; मल्‌ मयिल्‌, कणङकढट्‌ पोलुम्‌- 
कोमल मोरों के समान; कुण्टलम्‌ तिरुविल्‌ वीच-कुण्डलों को अधिक प्रकाश विखेरने 
देते हए; कलम्‌ मणि जारम्‌ मिनन-श्रेष्ठ रत्नहारो "को चमकने देते हुए; "करं चार्‌ 
किन्रूरास्म्‌-तीर परजारहीरहे, वे भौर 1 १०१४ 


कू स्वयां स्नान कर रही थीं। उनके केश पर भ्रमर मंडरा रहै 
थे । अकस्मात उनकी इच्छा हयी कि तीर पर रहे अपने पतियों के वज- 
सम भुजदण्डो से लिपट जायें । वे एेसे चली आयीं जैसे गगनस्पर्शी पवेत 
पुर रहनेवाले मोर चले अतेदहों। तव उनके कणेकुंडलों से प्रकाश 
फल रहा था ओर उनके श्रेष्ठ रतनहार क्िलमिला रहे ये 1 १०१४ ` ` ` 
अङ्गिड युर्र कुररम्‌ यावद्‌ `. र्रिद . रर्राम्‌, 
शङ्गयं लनेय नादट्दम्‌ जिवपृपुरच्‌“ चीरिप्‌ः पोत 
मङ्गयोर्‌  कमलच्‌ चत्र मरेनृदनण्‌ मस्य मन्दन्‌ 
पड्गय ` "मुहु रोरा दयुररूप्‌ पार्क्कित्‌ -उनुम्‌ 1015 

मङ्कु-वहां; इटै-करीडा के मध्य; उड्र , कुर्रम्‌-हुभआ.पेराध; ` यावतु 
अनूह-कौन सा था, यहु; अरितल्‌ तेरराम्‌-जान नहीं सके; ˆ चम्‌ कयल्‌-युघड़्‌ 
"कयल' मछलीतुल्य; नाद्टम्‌-अआँखें; चिवपृषु उर-लाल करते हुए; चीरि पोत्त- 
(अपने पति से) गुस्सा करके जानेवाली; , मङ्कं-एक बाला; कमलम्‌ चूढल्‌- 
कमलो से भरे एक स्थान सें; मरैनततन्द-छषपि गई; : मरैय-छिपने परः; ` -मेन्‌ततु- 
उसका पति; पङ्कम्‌ भुकम्‌ अनररु-यह्‌ पंकज; यह मुख -देस;. ` ओरातु-न परख 
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, पाकर; ; ` रेयुररू-संशयोद्िग्नता के साथ; - पार्क्‌किनूरातुम्‌-दूंढता (जो) है, वह्‌, 
भौर) १०११५ 

वहाँ अकस्मात क्या अपराध हो गया-? नहीं जानते। पर एक 

तरणी की "कयल"” (मछली) -सी. सुन्दर आंखें (गुस्से से) लाल हो , गयीं 

, ओर वह कुपित हो; वह से चली ओर कमलो के वीच मेंजाछिप गयी । 

; छिपने पर्‌ उसका , नायक कमल-फूलों ओर उसके मूख मे भेदन जान 

सकने के कारण संशय से उद्वेलित होकर दूंढता रहा । वहू-ओर । १०१५ 


पीररौडि तचछिरककंच्‌ चङ्गम्‌ वण्डीड्‌ पुलसूवि यार्‌पप 
अंररिनीर च्युत्‌ दोरु -मेनृदपे रलह नितृरूम्‌ 
कररैमे कलहं ` - णीङ्गिच्‌ चीरडि. कौवक्‌ कलिर्‌ 
चुरहियिः नाह मंत्र वुणुक्‌कत्‌तार्‌ सबद्धृहित्र सरम्‌ 1016 


ल तच्छिर क-(कुछ रमणियां ) अपने पल्लवकूरो मेँ; चङ्कम्‌-शंखकंगन; पात्र 
तीटि-स्वणं की चूडया; वणटोदु-अस्य चलय; पुलम्‌पि आर्‌प्‌प-स्वरित-क्वणित 
करने देते हुए; नौर्‌ भररि-जल उषछालते हुए; .कुटेयुम्‌ तोहम्‌--ज्यो-ज्यों स्नान करतीं 
` एतुतु पेर्‌ अलृकरुल्‌ निनूरूम्‌-उन्नत विशाल नितम्बो से; कर्रे मेकलेकढ्‌ नीङ्कि-कई 

लडियों कौ मेखलां अलग हौ जातीं; चिर अटि कौव-अौर उनके छोटे पैरों मे उलञ्न 
` जाती ह, तब; कालिल्‌ चुररिथ नाकम्‌ अन्नूर-परो को वलयित करता हुमा सपे, समसन; 
' तुणुक्कतृताल्‌-डर से; तुबद्किन्‌ रारम्‌-कांपनेवाली, ओर । १०१६ 


कूठ स्त्रियां खूब गोते लगाकर तैरकर जलमेक्रोडा करती हयी 
स्नान कर रही थीं । तब उनके हांथों के 'शंख-ककण, स्वणेककण ओौर अन्य 
' चूडया स्वरित हो "रही थीं । तव उनके उचत नितम्बो पर से कई लडियो- 
वाली मेखलाएँं अलग ` हुयीं जौर खिसककर उनके पैरों से लिपट गयीं । 
उन्होने समक्ा कि सपि आकर हमारे पैरोसे उलज्ञ गयेहै। तबवे डरीं 
ओर कर्पिने लगीं वे, ओर । १०१६ 


कुडनदुनी राड्‌ मादर्‌ कुटासूबुडे श्छ वित्‌ 
तडमूबुयम्‌ पौलिय बाणृडोर्‌ तारहूढट वेनृद नित्‌रत्‌ 
कडन्‌दना. व्मुदि  नोड्ड्‌ गडलिडे वनृढु तोत्रम्‌ 
मडन्‌दयर्‌ ‰ रश : निनूर मनृदर मलेयं यौत्‌तात्त्‌ 1017 


नीर. कुटन्‌तु आदुम्‌-जल मे तरते हए क्रीडा करनेवाली; मातर्‌ कुछटाम्‌-स्त्रियों 
का समूह; पुटं चछ्- (उनको) घेरे रहा; आचि तट 'पुयम्‌-वाहुवलय से अलंकृत 
विशाल , भृजाभो को पालिय-शोभने ,देते हृए; णदू नितरान्न्‌-(जो) वहां 
"खडा रहा; तार्‌. कटु जर्‌ . वेनृतत्र्‌- (बह) मालाधारी एक राजा; करल इरै- 
क्षीरसागर मध्य; कटनूत नान्‌-जिस दिन मथन इजा उस दिन; अमुतित्ोटुम्‌ वन्‌तु 
तोनूरम्‌-अमरुत के स्थ जो ऊपर अये सरनूतयर्‌ चू्ठ~-उन सुरवालाभों के बीच; 
'निततुर-जो खड़ा रहा उस; मनृतर मलेये-मन्दरपवेत के; अीतृतान्ू-सद्श 
रहा ।:१०९७  ,, ६ | । 


१ 
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विजायट पहने हृए एक सुन्दर राजा खड़ा है । उसके चारो भौर 
सुन्दर स्त्रियां हँ । उस दृश्य कौ देखकर एेसा लगताटहै किं वहु मेदर 
पवत है, जलाशय क्षीरसागर है ओौरवे स्तयां अमूत-मंथन के दिन जो 
अमृत के साथ आकर प्रकट हयी उन सुरस्त्रियो के समान है । (पहले 
१००७बे पद में कहा गया कि इन लोगों के जल-क्रीडा के लिए उन्मूव 
होने का दृश्य उस दिन देवलोक की निधियों मौर स्तरियोके क्षीरसागर में 
जाने के दुष्य के समान रहा 1) । १०१७ 


तौडियुलाड्‌ः गमलच्‌ चडगेत्‌ पुनरैत्‌ तुवर्त्‌त शंव्वायक्ष्‌ 
कौडियुला मरुद्गु नलूलार्‌ कृठ्ततौर कुरिडि तितूरात्‌ 
कवथुलाडः गमल वेलिक्‌ क्णुणहन्‌ गात्र यादूरप्‌ 
पिडिर्लाम्‌ जृ नित्ूर रपैयुमद याते यौत्‌तान्‌ 1018 

तोटि उलाम्‌-फंकण शोभित; कमलम्‌ चम्‌ कं-पंकज-सम सुन्दर हार्थो; 
तु नक-पयितर मुस्कराहट सहित; तुवरतृत च॑वूवाय्‌-प्रवाल-सम लाल अधर्यो; कटि 
उलाम्‌-लता समान; मरद्कुल-कमर्योवाली; नत्‌लार्‌ फुटरातवु-स्नियों के समृ मे; 
निनरान्‌ भंड कुरिविल्‌-खड्ञ था एक नायक; कटि उलामू कमतम्‌ वेलि-सुगन्धियु्त 
कमलो के घेरे के अन्दर; कण्‌ मकल्‌-विस्तृत तल की; कत्त याइ-जगली नदी मेः; 
पिटि अलाम्‌ चूट-हयिनियो से धिरा हुमा; निन्नूर-श्ञान के सामजो खड़ा रहा उस; 
पय्‌ सतम्‌ याते मीतूतानू-मदलावी गज के समान रहा । १०१८ 

इसमें एक नायक श्रेष्ठ का वेन ह 1. वह सुन्दर स्तयो के मध्य 
खड़ा था। उन स्त्रियों के लाल कमल सरीखे हाथो में उत्तम कंकण आदि 
थे! उनके मुख न्व पवित्र मृस्कुराहट के साथ प्रवाल सदुश लाल थे। 
उनकी कटि लताओं के समान लचीलीथी। वह उस हाथी के समान 
लगा जिसके कपोल से मदजल वह्‌ रहा था गौर जो उस ध सरितार्मे, 
जिसके किनारों के पास कमल ये, अनेक हधिनियों के मध्य खड़ा 
हो । १०१८ 
कानमा मयिलृह ठऊंलूलाङ्‌ गचि्हृडक्‌ कलिकूकुम्‌ = जायत्‌ . 
ोतेवार्‌ कुलि नार्‌तङः गुदात्र्तौर तोनूर नितूरान्‌ 
वात्या रदते नण्‌णि वयित्न्‌ वयित वयङ्गित्‌ तोत्‌खम्‌ 
मीरत्रलान्‌ जू निन्‌ूर विरिहदिरूत्‌ तिङ्ग कौत्‌तात्‌ 1019 

कान्तम्‌ मा मधिलक्‌ अंसूलाम्‌-जंगल से रहनेवाते समी उत्तम मोर; ककि कट- 
अपनी अकड़ भल जायं देसी; कचछिक्‌कुम्‌-मदवाली; चायव्‌-छटा; चोन बार्- 
लगातार वरसनेवाले मेध सम व लम्बे; कुछटलितार्‌-केश्वाली स्त्रियो के; कुकराततु- 
समुह मध्य; निनूरान्‌ ओर तोतूरल्‌-खड्ा (जो) रहा एक नायक (वह); वयित 
चयिन्‌--यत्र-तन्र; वयङ्कि तोन्ररूम्‌-शोभायमान रहनेवाले; मोत (4 चूद्-सभी 
नक्षत्र के घेरे मे; वातम्‌ याङ अतत नणुणि नित्‌र-आकाश्षगंगा मे जाकर जो स्थित 
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रषा उस; . विरि कतिर्‌ तिङ्कढ्‌-विस्तृत किरणोवाले चन्द्र के; आतूतान्र-समान 
रहा । १०१४ ॥ 

~ ˆ . ओर.एक नायक का चित्रण : वह्‌ उन सुन्दर स्तियों के मध्य था 
जिनकी आभा जंगली मोरो की ख्टाके ग्वंको तोड़ सकती थी ओर 
जिनके केश लगातार बरसनेवाले मेष के समान काले ओौर लम्बेथे।! वह्‌ 
मानो चन्द्र के समान लगाजो खूब चांदनी छिटकाते हुए, आकाशगंगा 
मे जाकर सभी नक्षत्रों के मध्य खड़ाहो ! १०१९ 


मेवलान्‌ ` दहैमेत्‌ तलूलाल्‌ वेद्ठविड्‌ रडकूकं वीरर्‌ 
केवला गाद्टु हित्रूर विणनंडुड्‌ गणु्णी रें 
पावंमार्‌ परन्‌द कोलप्‌ पणुणयिर्‌ पौलिचाट्‌ वणणप्‌ 
प्वला मलरन्‌द पीयहैत्‌ तामरं पौलिव दत्ताद्‌ 1020 

मेवस्‌ आम्‌, तक्मैततु अलूलाल्‌-आकषंकता के अलावा; . वेषम्‌ विल्‌-ईख के 
धनुधेर; तटक्कं वीररकु-विशालहस्त मन्मथ के; ए अलूलाम्‌-फायं सव; 
काटट्किन्‌र-कर दिखानेवाले; इणे नट्‌ -कण्‌-जोडे के विशाल नेत्रोवाली; मोर्‌ 
एटै-एक स्त्रीरतल; पावै मार्‌ परन्‌त~जहा अनेक स्नियां वड रहीं वह; कोलम्‌ 
पणणेपिल्‌-उस सुन्दर भीड़ में; पौलिवाद््‌-शोभायमानः; . वणुणम्‌ प अजूलाम्‌-रंग- 
बिरगे अनेक जलयुष्प; भलरनूत पौयुकं-जिसमे खिले थे उस तालानमे;. तामरे 
पोततिवतु मतृतान्‌-कमल शोभायमान रहता जैसे, (शोभित) थी । १०२० 

क इसमे एक नायिकारत्न का चिचण है । मन्मथ के पाच शर- आम्र, 
अशोक, कमल, नीलोत्पल ओौर नवमल्लिका है ओर वे क्रमशः मोहन, 
उन्मादन, तापन, शोषण ओरं द्रवण के काम करनेवाले हैँ । , इस नायिका 
के मनोरम नैर उन पाचों शरो के पाचों त्य एक साथ करनेवाले है । 
स्तियों के 'मध्य वह॒ रग-विरंगे फूलों से भरे तडाग मे उनके बीच रहनेवाले 
केमलपुष्प के समान लगी ! १०२० 


मिद्लुडेक्‌ - कौड्य वेले रयँनूतवाण्‌ सिचिर्‌ब वैनूतच्‌ 
चुडरहत्‌ -तुलवु कण्णा उहैयर्‌ शूठ  नितत्राढ 
मउलुडपं ` पदु काट्‌दुम्‌ वलठर्कौडि पलवुम्‌ _ जूढक्‌ 
कंडलिखेत्‌ तोत्र रमेतब्रू गड्पह , वल्‌लि यौत्‌ताद्ध्‌ 1021 


मिरल्‌ उटेय-बलयुक्त; कौविय वेले अतुत्त-मयंकर भाते के ही समानः; 
भिढिर्‌व बाढ अनूत-चमचमानेवएली तलवार के सदृश; चुटर्‌ सुकतृतु उलव्‌ 
कमणाल्‌-प्रसापुणं मुख मे शोभित जखोवाली एक नायिका; तोकंयर चू नितरराद- 
स्नियों के नोच मे खड रही; मट्‌ उट पुष्ट पंलदियों सहित; पोत काट्‌टम्‌-पुष्पो 
उत्पन्न करनेवाली; वचर्‌ कोटि पलवुम्‌ चूषछठ-अनेक उर्वर लताओं के मध्य; 
कटल्‌ इटं तोन्रूरम्‌- (क्षीर-) सागर मे उत्पत; रमन्‌ प-कोमल एतो कौ; करपक 
वख्लि भौर्ताद्‌-कल्यलता के सदृश दिखाई दौ ! १०२१ त । 
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., - (ओर एक नायिकाका चित्रणदहै इख पदमे) एकं नायिका 
मयूराभा स्वियों के मघ्य थी । उसको अखि शक्तियुक्त शवितत के समान 
हैँ ओर त्रमचमानेवाली तलवार के समान चमकीली । वह्‌ क्षीरसागरोत्पन्न 
कल्पलता के समान लगती है जिसमे अनेक पुष्प, लगेहों.ौर जो अनेक 
पष्पोत्पादक गौर पलनेवाली लताओं के मध्य रहती हो । १०२१ ` `: 
तेरिडेब्‌ कण्‌ड वलूहु , रंङ्गिडक्‌. कौण्‌ड कौडगै, 
आरिडच्‌ चन्‌ष्ड्‌ रगद्रट वौण्गिला वटु कौण्डाद्‌ 
वारिडेत्‌ तन्रमी दाड . मृषछठहिनाद््‌ वदत्त मैदीर्‌ 
नीरिडेत्‌ तोनूरन्‌ द्ङ्गि णिर्लनप्‌ पौलिन्‌द दत्रे 102 
तेर इटं कण्ट अलृक्कुल~मानो रथ से (रूप लावण्य ) लिया गया है, एेसा कटिग्रदेशः; 
तङ्क इटं काणट काङ्कं-मानो नारियल के फलों से रूप प्राप्त कर लिया गया हो, एसे 
स्तन; आर्‌ इटं चननरम्‌-किसी के पास जाने पर भी; काटठ आण्किला-प्राप्त न 
हो सकनेवले; अद्वकु कणृरान्‌-रूप-लावण्यवाली; - वार्‌ ` इट तत्तम्‌-कंचुकी के 
अन्दर के उरोजोंको; मौताट~बाहुर दिखने देते हए; . मूढ्वकितराढ-जो स्नान कर 
` रही थी उसका; वतनम्‌-वदन; नीर्‌ इटं तोूरुम्‌-जलमध्य दिखनेवलि; -म तीर्‌ 
तिङ्कढं निल्‌ अन-अकलंक चन्द्र के प्रतिविवं के समान; " पौलिन्‌ततु-शोभा; 
 (अच्रूह, ए) । १०२२. | च न 
एके नायिका का कंटिप्रदेश एेसा था मानो उसने वह॒ रूप रथसे पा 
लिया हौ । उसके . उदज नारियल के फलों का रूप रखतेये। पर 
उसका रूप-लावण्यठेसा थाजो कहींभी, किसी सेभी प्राप्त नहीदहौ 
सकता था। वह्‌ स्नान करते जल में पटी तो उसके स्तन शीले अंगिया के 
अन्दर से साफ़ दिखाई दिये । जल के मध्य उसका मनोरम मुख अकलंक 
चंद्र के प्रतिबिस्ब-सा शोभित था! १०२२ ` 


4 १ 


मलंह उनूद पुयङ्गण्‌. मउन्‌दमार्‌, कलहं उन्‌दह ललूहुल्‌ कडम्‌बड़ , 
मुलेह उनृदमित्‌ मृन्‌दि ैरुङ्गलाल्‌, निले कटनदु परनूदढु नीत्‌तमे 1023 
मलं कटन्‌त पुयङ्कन््‌-पुरुषों को (कलिनिता ओर भकार में) पवेत 'पिजयी 
भुजाएं;. मटनूतेयर्‌-रमणियों; कल - कटनुतु अकल्‌-वस्त्रो का उल्लंघन करके बद 
हृए; _ मलकुल्‌-नितम्ब; कटम्‌ पदु मलैकढ्ू-घट समान उरोज; तम्‌ तमृभिन्‌- 
मापस में; मुन्‌ति-स्पर्धा करके; › नरङ्कलाल्‌-मर गये, इसलिए; , नीठ्तम्‌-सरोवरों 
काजल; निलं कटनूतु-तीर का उल्लंघन करके; परनृततु-फंल' गयां । १०२३ ' . 
जल भे पुरुष ओौर स्तिया अधिकः संख्या में स्नान कर रहै थे। 
- पुरुषों के परवंतसम कथे, स्त्रियों के , वस्त्रविस्फारकं नितम्ब; ओौर घटसम 
स्तन एक से.एक बढ़कर जल में भर गये तो जल सरोवरकातीर पारकर 
सव ओर फलने लग गया । १०२३ , < + । 
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शंय. वाय्वंदुष्‌ पक्कण्‌ क्िवयपृपुर, मयय राह मछियत्‌ तुहितंहत्‌ ; ¦ 


तीययित्र मासुलं मङ्गेयर्‌ तोयद्लाल्‌, पायै कादर्‌ कौटवूनरप्‌ ोत्रूरदे 1024 


तौययिख्‌ मा .मूले-चित्रकारी से सज्जित बड़ स्तनो की;. सङ्कयर्‌-स्तिर्या; - 
चय॒य वाया वदप पलाल अधर श्वेत हौ जाय; कण्‌ चिवपृषु उर~अंखिं लाल करके; ` 
मय्‌ अराकम्‌-शरीरः का अंगराग; `अछिय-मिट जाय, एेसा; तुकिल्‌ नक~वस्त्र टीला. 
हो जाय; ठेसा; तोय॒तलाल्‌-नहाती है, (मिलती है) इसलिए; पौयके-वह्‌ तालाब; . 
कात्त्‌ कौट्रतरे, पोमूरतु-्रमी पतियों के समान है । १०२९ ;. 
वे सरोवरः प्रेमी पत्तियों से तुलनीय .हौ गये'। ` पतियों से मिलते. ` 
समय स्त्रियो के लाल अधर श्वेतो जति; अंगराग'मिट जाताहै।' 
वस्त्र हट जाते हैँ । वही हाल स्नान करते समय भी चिरकारी से' अंकित ` 
स्तनवालीः नारियों काहोजाताहै। (इसलिए सरोवर ओर प्रतिमे 
साम्य बताया गया है !) तोयृतल के दो अथं है-- एक स्नानं करना; दूसरा 
मिलना “(संभोग करना) । १०२४ | 


ञात्न॒तुयव रोडुड नाडिनार्‌,, मान्न नीरव राहुवर्‌ नन्ररो । 
तेनु नावियुन्‌ ` देक्‌कहि लावियुम्‌, मीन नाडित्र वेरिति वंणुडुमो. 1025 

आन्न तुयचरोदु-पचित् ज्ञानियो के साथ; उटन्‌ ` आटिन्नार्‌-सहचरं रहनेवाले 
नपर बात नीरवर्‌ आकुवर्‌-बहत. ज्ञानी-स्वभाव हो जाते है; ` मीनुम्‌-मछलिर्या भी; 
ततुम्‌-शहद का; ` नाविथुम्‌-कस्तुरी.का; = तेकूकर' अक्ल्‌ आावियुम्‌-अधिक अगर के . 
ए का; ` नारिन-सुगन्ध देने लगीं इनि-इसके अलावा; वेरं वेण्दुमो-दूसरा ' 
उदाहरण चाहिए क्या ?२.। १०२५ 

ज्ञानियों के साथ मिलने पर अज्ञानीभी ज्ञानीहो जातेहै। उसी 
न्याय के अनुसार सरोवरों मे रहनेवाली मछलियों कौ दुर्गध छिप गयी ओर 
उनसे शहद, कस्तुरी, अगर का धुआं आदि की सुगन्धि आने .लगी थी 
इससे बढृकर दूसरा उदाहरण उस न्याय के स्पष्टीकरण के लिए क्या 
चाह ? । १०२५ `: , . 


, -मिक्क , वेनृदरतम्‌ मंयुयछि शान्‌र्दाडम्‌ 

पुक्क ` मङ्गेथर्‌ कुङ्गुमम्‌ पोर्‌त्‌तलाल्‌ 

ओीक्‌कं ˆ नील मुहिर र्लं योडिय 
शक्कर  . वौन्रह , मीत्‌तदत्‌ तीमृवुत्तल्‌ 1026 
मिक्क वेनूतर्‌ तम्‌-गौरव मे बढ, राजाभों के; . मय्‌ अचि चानृतोटुभू-शरीयो से 
गलकर'जल्‌, मे निले चन्दन लेप के साय; पुक्क- मङ्कयर्‌ कुङ्कुमस्‌-एकत्रित स्त्रियो . 
कुम का लेपः. आंक्क ` पोरत्‌तलाल्‌-एक साथ भर. जाने से;. अ तीम्‌ .पुत्रल्‌-बह्‌ ` 


मधरर,जल; . नोर्लम्‌ . सुकिस्‌ तलं ओंटिय-नीले मेघो पर व्याप्त; रचकूकर्‌ -चातकम्‌ 
भौतूततु-लालं सं्यागरगन सा लगा । १०२६ 


जल पर राजाओं (नायको) के शरीर का चन्दन घुल गया । ` स्वियौ ` 
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के कुंकुम का लेप भी घुल गया । तव वह एेसा दिखने लगा. मानो नीले. 
मेघो पर साध्य-गगन को लाली पूत गयी हो । १०२९६ 


काह वुण्‌ड नश्ङ्गल वंकूकचि, आह्‌ मुण्‌ड दडङ्गचु नीङ्गलाल्‌ 
पाह उर्न्‌द पतन्िमीछि वायच्‌चियर्‌, वेह उनृजेय्‌ मणियंत्न मितूनितार्‌ 1027 
आक्षम्‌ उणृटतु-सरीर पर लिप्त; काकतुण्टम्‌-अगरु लेप मिधित; नड कलव 
कलि-सुगन्धियुक्त चन्दन का नेप; अर्ङ्कलुम्‌ नीङकलाब्‌-पूरा-पुया धुल गया, 
इसलिए; . पाक अटर्‌नूत-चाशनी कौ सी मधुरता भरी; _ पतिर्माद्धि वायुचचियर्‌- 
शीतल बोली बोलनेनाले मखो फी स्तिया; वेकटम्‌ चय्‌ भणि अत्त-तराक्षी हई मणिके 
सान; निनुत्तितरार्‌-चमकों \ १०२७ ( 
स्तयो के स्नान करने से अगरु, चन्दन आदि लकडियों का धिसा 
लेप साराका सारा धुल गया। अव वहु चाशनी-सी मधुर वोलीके 
मुखवालियां नयी तराशी हयी मणियों के समान (अपनी प्राकत्तिक सुन्दरता 
मे) शोभीं । १०२७ । | 


पाय रितृतिर लातृपञ्चुम्‌ जान्‌दिताल्‌, तुय पार्पुयत्‌ तुप्पीदि तुषकुरि 
मीय रित्‌तु विठककवीर्‌ मंलूलियल्‌, हेय रिकूकरङ गणगल्टं शिवन्‌दवे 1028 

, पाय्‌ अरि तिदलातरू-कपटनेवाले सिह सदृश वली (अपने नायक) के; तुय पौत्‌ 
पुयतूतु-पवित्र स्वर्णस्फन्धो पर; पचर चनूतित्राल्‌-गीले चन्दन-चेपसे; पाति.बु 
कुटि-लिखित उत्तम चित्रकारी; मी अरितूतु विढक्षक-जल गलाकर पछ वेता है, 
इससे; मर्‌ मल्‌ इयल्‌-एक कोमलांगी के; चय्‌ अरि करु कणृकटू-लाल डोरेयुत 
काले नेत्र; , चिवनूत-लाल हए । १०२८ 

एक रभणी ने अपने स्षपटनेवाले सिह तुल्यं पति के स्वच्छ स्वणे- 

स्कधों पर गीले चन्दन के चेपसे रेखाभोंके चित्र बनायेथे। अव वह्‌ 
स्नान करने से धुल गये 8 । इसको देखकर उस रमणी को क्रोध मा 
गया ओर उसके लाल डोरों से युक्त सुन्दर नेत्र लाल हो गये-थे ॥ १०२८, 


कदमूब  ना्र्विरं कटविद्र  तादीड्म्‌ 


तडुमूबु पनृदिरंत्‌ त्णुढु्ल्‌  शुद्टदाल्‌ 
निदम्‌ब ` बारतर्तार्‌ नरि कामत्‌ताल्‌ 
वदुमूबु वालुडल्‌' वेप्पम्‌ वेदुप्पवे 1029 


॥ कोमत्‌ताल्‌-काम कौ गरमा से; वंतुमुपुवाढ््‌-तपनेवाली;  नितम्‌ष पारत्‌तु- 
व भाराक्रति; जोर्‌ नेर्‌ इष्ठै-एक सुन्दर माभरणभुषिता स्त्री के;  उटल्‌ वपपन्‌ 
वेतुप्प-शरीर की गमी के तपने से; कतमूपम्‌-सुगन्धचूणं; नाविर-ताचा चन्दन्‌ 
लेप; कढ्ू-फूल का शहद; अविद्ध तातोटुम्‌-चूने वाले सकरद के साय; ततुमृपु . 
भरा हज; पु तिरे~मनोरम तरगों का; तणुं पुत्तस्‌-शीतल जल; चुट्खतु-खौल ˆ 
गयो । १०२४ | ई भ 


+ 
> म्द 
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एक कामातुरा कामवेदना से तप्त थी । नित्म्बभाराक्राता उसके 
शरीर की गर्मी से, सूगन्धचूणे,-चवीन चन्दनलेप, शहद, मकरन्द आदि से 
मधित ओर मनोरम लहरो से भरा उस जलाश्यका शीतल जल भी 
खौल उठा । १०२९ 


तेय लाठेरयार्‌ तारणि तोलिनतात्‌, नेयृह ठोदिथि तीरमुहन्‌ .दरटितात्‌ 
यय तामसर्च च॑ल्‌वियेत्‌ तीम्‌बरुत्रल्‌, कयि तराटदुङ्‌ गदिईरर शर्‌नवे 1030 

चय तामरं . चव्‌वियं-लाल फमल की देवी (श्रीलक्ष्मी) को; केथिन्नू-अपनी 
सड से; , तीम्‌ पुत्तल्‌ आटदुमू-मधुर जल से .स्नान करनेवाले; किङ अरु भूत्त- 
गजराज के समान; ओर तार अणि तोलितान्र-एक मालाधारी स्कन्धोवालि मे 
तेयलाढ-अपनी प्रेमिका के; , नैय्‌ कौट ओतिथिन्नू-घी (कस्तूरी )-लगे केश पर; नीर 
मुकनतु अररितानरू-जल उलीचकर उछाला ! १०३० 

एक मालाधारी नायक ने अपनी प्रेमिका के कस्तूरी लगे केश पर 

अपने हाथ से जल उषछाला। वह्‌ दुश्य गजराज के श्रीलक्ष्मी का अभिषेक 
कराने के द्ष्य के समान रहा 1 १०३० ॥ 


शु्िपुं मततडे तोरक नडन्‌दवर्‌, आंचिहौद््‌ शीरडि यततत वामेन 
विचिवु तोततूर ' भिदिप्‌पतन पोन्‌रत्र, नदन मेरिय नाहि वन्‌नमे 1031 
नछित्िम्‌ एरिय-कमल पर वैठेहृए; नक्र इक अनूतम्‌-वहुतं छोटे हंसः; 
चुषिुम्‌-भितघ्त; मल्‌ नटं तोर्‌क-(हमारी) मृदु चाल को हरते हए; नटनुतवर्‌- 
सुन्दर चाल चलनेवाली स्त्रियो के लि काढ चिर अटि-उज्ज्वल छोटे चरणो; 
मीत्तत्र-के समान; .आम्‌ अत-ह, यह समद्कर; विच्िवु तोत्रूर-कोप प्रकट करके 
मितिपृपतत पोन्‌रत्-ररौदते से है । १०३१ । 
हंस (के पौरे) कमलो पर खड़े होकर उनको रौँदने लगे ।' . शायद 
इस कोपके कारण कि स्तियों की चाल के सामने उनकी चाल हार गयी; 
उनको इस बात का विश्वास थाक्तिये कमल उन स्त्रियो के छोटे ` मनोहरं 
चरणों के समान हैँ ओर हम इन पर अपना गुस्सा उतारेगे । १०३१. . 


भरिन्‌द शिनृदय रतृततर रयनूर्ग्तो, अरितृद करहि रालछि शान्‌दुर्ीयत्‌ 
तंरिनद कौडगहट्‌ शंव्विय नृलुपुडे, वरिन्‌द पौर्कल शङ्गे सान्नवे 1032 
काङ्कंकल्‌-स्तन; अटि चानूतु पोय्‌-गलकर सारा चन्दन लेप धुत गया 
इसलिए; `अरिन्‌त कर्‌ उफिराच-कटे नावनो से वने (नख-) क्षतो के साय; च॑वविय 
पुर वरिन्‌त-्रेष्ठ सुव्र-लपेे पात कलचङ््‌कढे मातन तरिनूत-स्वणकलशों 
समान दिखें; अरित चिनूतैयर्‌-(उनको देखकर) कामतप्त मनवले; अंतृततं 

भनुकन्‌-कितने कहं \ १०३२ 

कृ स्त्रियों के -स्तनों पर के चन्दन लेप के धुल जाने से उनप्र उनके - 
मियो क नखर्दात भी दिखाई देने लगे । स्तनो पर का वस्त्र भ .इधर- 
उधर हो गयाथा। इसलिये वे.सूत्र-लपेटे स्व्णंकलश के समान . लगेः। 
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उनको देखकर कितनों के मन में विवाह, .प्रेम आदि का स्मरण दहो आया, 
वासना जगी. ओर पीड़ा का.उवाल हा ओौर मन जलने लगे । १०३२ 


ता निन्र तहैनलरक्‌ कयितराल्‌ 
आदि सन्‌र्नर वननुरत्‌ तानदु 
~ .. ब्रीहि यिनृकनि - 'वार्यौर्‌ . मंलूलियल्‌ 


तलि कणणिर्‌ कडेक्कणिर्‌ -चीलूलिनाद्‌ 1033 

आदि मन्‌ आंखवन्न्‌-आल्ताचक्रधारी राजा एक; ताद्वनित्नर-लम्बे अयने; तकं 

"सर्‌ क यिताल्‌-श्रेष्ठ अपने कमलहस्त (के संकेत). से; उरत्‌तात््‌-(ग्रम) जताया; 

अतु-उसं (के उत्तर) को; वी इन्‌. कति वायू-““विद्युति” के सुरम्य फल के समान्‌ , 

लाल भलवाली; भीर म॑वूलियल्‌-एक कोमलांगी; तोि कण॒णिल्‌-जपनी सखी की 

आवो मे; कट कणणिल्‌ चीललिनाढ्‌-अपने "कटाक्ष" से वताया । १०३३ 

आज्ञाचक्र चलानेवाले 'एक राजा ने अपनी आजानु .लम्वी.कर कमल 

कै संकेत द्वारा अपने मन की कामना जतायी ।! उसके उत्तर मे “विद्रति” 

के लाल फल के सदृश मूखवाली ने अपनी आंखों के कोर से अपनी सखी 

की अख. मे अपनी सम्मति जतायी ।! (पाठांतर एक है जिसके अनुसार 
राजा ने अपने सखा के द्वारा अपनी कामना प्रकट करायी 1) । १०३३ 


तदि योडि यलेतड्‌ . मारलाल्‌, तद्ध नीरिडं मूद्वहुशंन्‌ दासर । 
प्रच्छि मानते यारसुहुम्‌ बोलृहिला, दुद्ठ नागि यौिप्पन पोत्‌रवे 1034 


जलं तलि ओटि-लहरों से बहाया जाकर; तदुमारलाल्‌-लडइखडाने से; 
तयृदुम्‌ नीर्‌ इठे-स्वच्छ जलमध्य; मुद्धृकु-मग्न टोनेवाले; चनृतामरे-लाल कमलः; 
पुद्िमान्र्‌ मततेयार्‌-चितकवरे हरिणो के समान स्त्रियो के; मकम्‌ पोलूकिलातु-मूख 
की तुलना न कर सकने से; उबृटम्‌ नाणि-मन मे लज्जा फा अनुभव करके; -आंचिपुपत्त 
धीनरूरतत-चछिपेते ते ह । १०३४ - ` 
लहर कमलो को अस्त-व्यस्त कर रही थीं । कमल लडखड़ाते ओर 
लहरों मेँ छ्पिःजाते थे! उसको देखकर लगता है कि कमल यह सोचता 
है कि हम उन चितकबरे. हरिणो के समान रहनेवाली स्त्रियों के मुखो की 
तुलना नहीं कर सक्ते । उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ ओर-वे लहर मं 
छ्पि रहै थे। १०३४ 


इनय. वयद विरमूवु्न लाडिय, वतह ` रुङ्गछत्‌ 'मेन्‌दरु मादरुम्‌ 
अनेय नीर्‌वरि दाहवन्‌ं देरिये, पुनन सनूदुहिल्‌ पु्णोीड्न्‌ दाडगित्र्‌ 1035 


इतेय अय॒त-इन सव के होते; इर पुत्तल्‌ आटिय-बडे जलाशयो मे जिन्होनेस्नत्र 
किया; वत्तं कर कट्टल्‌ मेनृतरम्‌-सु सज्जित श्रेष्ठ पायलधारी वौर पुरुष; मातर्म्‌- 
स्त्र्या; जनेय नीर्‌ वरितु आक~उन जलाशयो को शोभारिक्त करते हए; 
वनूतु एररि-तीर पर' चढ़कर; पुत्रै नर तुकिल्‌-पहनने योग्य ` सुन्दर वस्त्र को; 
¶णादुम्‌-आभरणो के साथः; › ताङ्कित्तार्‌-पहन लिया । १०३५ 
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उपर्युक्त प्रकार सेःजो वीर वलयधारी पुरुप' ओर सन्दर स्तयां 
जलक्रीडा कर रही थीं, वे तीर पर चद्‌ आये! तव जलाशय शोभाहीन 
हो गये । उन्होने मनमोहूक वस्त्र ओर आभरण पहन लिये । १०३५ 


मेवि तारपिरिन्‌ दारनद वीङ्गरुनीर्‌, तावु तण्‌मदि तनूनीडुन्‌ दारै 
भोदु ` वानमु ` मुणणिरं . तामरेप्‌, पूवं लाङ्गुडि पोत्रम्‌ ' चोन्‌रदे 1036 
मेवित्तार्‌ पिरिनूतार्‌-(जो वहम) जाये थे (वे सव) चले गये; अनृत वीङ्कुनीर- 
वे जलाशय; . तावु तण्‌ मति-मन्द-मन्द चलायमान शीतल चरर भौर; .. तारकं 
तारको से; ओवु-रिक्त हुए; वानमुमू-भाकाञ्ञ व; ˆ उदक्‌ निर-अपने अन्दर भरे 
रहै; तामरपूपु अंलूलाम्‌-कमलपृष्प सब; कुटि पोतततुम्‌- (जिससे) अलम्‌ हो गये 
उसके; पोन्रतु-समान रहा! १०३६ ` "४. 
;' उनके चले जानेके बादवे जलाशय धीरे-धीरे चलनेवाले चन्द्रसे 
ओरतारकोंसे हीन आकाश के समान 'होगये। वही नहीं; उनमेजो 
रहै उन कमलो से भी रिक्तो गयेहो,'एेसे लगे 1 १०३६ . ध 


माति ौककियर्‌ मैनूदरयौ डाडिय, आन्न नीर्‌विढठे याडलं नोक्‌किनात्र्‌- .: 
तानु मनरनदु. कादलित्‌ तारतर, मीन वेलेयं रवयुयव नंय्‌दितान्‌ 1037 
मातित्न्‌ नोक्‌कियर्‌-मृगलोचनिर्था; मैनृतरीद्‌ आटिय-वीर पुरुषो के साय जो 
नहाती यौ उस; आत्त नीर विठेयाटले-उत्तम जल क्रोडा को; नोक्कितात्‌ कययवन्‌- 
(निसने) देखा वह सूर्य; तानुम्‌ अतततु , कातलित्‌तानरू-खुद वहो (स्नान करना) 
चाहता थाः जसे; मीनम्‌ वेलंये-मकरालय को (पर्चिमी सागर); अयुतितातर- 
पहुचा । १०३७ क ध 
, . -सूयं उन म्रगलोचनियों ओौर सुन्दर -पुरुषो की जलक्रीडा देव रहा 
थातो उसेःभी मानो नहानेकी इच्छा हौ गयी। इसलिए वहभी 
पश्चिमी सागर में जिसमे मकर भरे थे इव गया 1 १०३७ ` “ 


जार्‌इ लितनूमेयि नाल्धिन्‌ देथुमय्‌, वेर्‌र मनूनवर्‌ मेलृवरम्‌ वेनदरुपोल्‌ 

एर मादर्‌ मुहद्गी डंडगणुत्‌, दोरर शनूदिरन्‌ मीठवुन्‌ योररित्नात्‌ 1038 
भार्रल्‌ इनरुमेयित्ताल्‌-शवित, न रहने से; अछिन्‌तेयुम्‌-हार गये तो मी; अ वेग 

मतरूतर्‌ मेल्‌-उन शतु राजां पर; , वरुम्‌-पुनः धावा वोलनेवले; _ वेनूतर्‌ पोल्‌~- 

राजाभो के समान; अङकणुम्‌-सर्वन्र; मातर्‌ मुकडककीद्‌ एर्र-स्त्ियो के मुखो से- 

टकराकर;  तोर्‌र चन्‌तिरभ्न-(जिसने) हार मान लिया वह्‌ शशांक;  मीखवुम्‌ 

तोर्रितान््‌-फिर से प्रकट हौ आया 1 १०३० # 


अव चन्द्र उग आया। कु राजा लोग शवितिहीनताके कारण 
शत राजाओं के सामने हार जाते हैँ । फिर भी वे पुनः उन'शतरु राजाभोः 
१२. ढ्‌ आते हैं ।!. उन राजाओं के समान यह्‌ चन्द्र भीजो स्त्रियों के 
मुख! के.सामने टिक न सका जौर हार गया था, फिर प्रकट दुभा 1 १०३ 
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17. उण्‌डाटृटुप्‌ पडलम्‌ (पान-क्रीडा पटल) 

"भ वैण्णिर नरवुपाय्‌ वेट मन्‌तवुम्‌ 
पणणिरन्‌ जरिनदिडं परनृद दंत्‌नवुम्‌ ` 
उणृणिरं काममिक्‌ कटटुहिर्‌ रननवुम्‌ ` 
तण्णिर नेडुनिलात्‌ तछेत्‌त दंडगुमे 1039 


` तण्‌ निरे-शीतलता भरी; रदु निला-विस्तरत चादनी; रव निरम्‌-श्वेतव्ण; 
नरव्‌ पाय्‌ वदढम्‌-घुरा फो प्रवाहित धारा; अनतवुम्‌-है' देता भौर;  पण्‌-षंगीतः 
निरम्‌ चरिन्‌तु-(ङूप-) रंग लेकर; इटं परनृततु अनरत्तवम-स्वत्र फला हो, एेसाः 
उद्‌ निरे कामम्‌-मानव मन के मन्दर व्याप्त कामवासना; मिक्‌कु ंद्धुकिर्‌ स-बद़कर 
फली हो; अतत्तवुम्‌-देसा; अदकुम्‌ तष्ठेत्‌ततु-सर्वत्र फल गयी । १०३४ - 

- (इस अध्याय मे मद्यपान ओौर प्रेम-लीलाओं का सरस वणेन है ।) 
शीतल चांदनी सव जगह खूब फली । वह श्वेत्तवणं सुरा कौ प्रवाहुशील 
धारा के समान (५ रूप-रग से युक्त होकर फलनेवले संगीत के समान 
ओर सभी जीवों की आंतरिक कामेच्छा मानो रूप-रंग धारणकर छलक 
रही हो एेसा लगी 1 १०३९ । । | 

`  कलनृदवर्‌क्‌ कित्ियरोर्‌ क्ट मायुपपिरिन्‌ 
इुलनृदवरक  कुयिर्‌शुड्‌ विडमु मायुडन्‌ 
पुलन्‌दवर्‌क्‌ कुदविशय्‌ पुदिय तुदुमाय्‌ 
मलर्‌न्‌ददु नंडनिला मदत्‌ वेण्‌डवे 1040 
नंद निला-विस्तृत चांदनी; कलनूतवरककू-संयोग में रहनेवालों को; _ इतियतु 
मोर्‌ फमृढुम्‌ आयू-मीठा सुरा भी वनकर; पिरिनुतु उलन्‌तवरककु-वियोग के दुखियों 
को; उयिर्‌ वद विरमुम्‌ जायू-प्राणत्तापौ विष भौ बनके; उटन्‌ पुलनूतवर्‌क्‌कु-साथ 
रहकर भी ठन मे रहनैवालों फे लिए; .उतवि .चय्‌-सहायता देनेवलि; पुतिय तुतरुम्‌ 
आय्‌-नवीन दूत भी बनकर; मत्त्‌ वणट-मदन की प्राथना पर; भलद्नृततु- 
फलती हई आई । १०४० र छ 
वह॒ चांदनी संयोगमें रही प्रेमिका व प्रेमी के लिए मधुर सुराके. 
समान रही । वियोग मे संतप्त रहनेवालो के लिए प्राणतापक विष के 
समान रही । रूठनेवालो के लिए ` सहायता करनेवाला नया इत वनी ध 
वह्‌ मानो मन्मथ की प्रार्थना मानकर फली 1 (र्चादनी मन्मयका छव, 
मोनी जाती है ओर उसकी विजय की सहायिकारहै।) । १०४० - `, 
आरलाडः गङ्गये याय वाट्िदाम्‌, कूरूपार्‌ कडलये यीत्‌त कुत्रंलाम्‌ 
ईरिलाम्‌ कथिलये येय्‌नूद वैतनिनि, वेरियाम्‌ बुहर्वदु निल वितन्‌ वीकुकमे 1041 


आई अंलाम्‌-समौ नदियां; कञ्कये आय-गंगा (श्वेतवर्णं) बन गड; आरि 
ताम्‌- (नीले) सागर; , कूरु-प्रयित; पाल्‌ कटलैये ओंतत-क्षीरसागर के समान बने; 
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कुत्र अलाम्‌-पवत सब; ईर इलात्र-अनन्त ईश्वर के; , कथिलैये एयन्‌त-केलास 
सदृश बने; निलविन्नू वीकूकम्‌-र्चादनी का विस्तार; यास्‌ इत्ति वेर-हम अव आरः 
पुकत्वतु-कहे; अत्‌-क्या । १०४१ 

चादनी के प्रसार से सभी नदियां (यमूना जेसी काले रंग के जलवाली 
नदियां भी) गंगाजी के समान (श्वेतवर्णं) हो गयीं । सभी नीले सागर 
क्षीरसागर सदश दिखे 1 सभी पवेत अनंत ईश्वर शिवजी के कलासपेवेत 
से वन गये) फिर चांदनी की विपुलता के सम्बन्ध मे कटने को 
क्याहै? । १०४१ 


अरन्‌ दिशम्‌ याश्म्‌ यावयुम्‌ 

कौटघवंण्‌ णिलविनार्‌ कोलङ्‌ गोडलाल्‌ ` 

वद्यद्धुर वथिरवाण्‌ महर केदत्त्‌ ` 
„ - ्ट्ढणि ,. यत्तद्‌ वेलं जालमे 1042 


„ अड अर तिचकटम-अनिन्य दिशं; यारम्‌-सभी मनुष्य; , यावयुम्‌-सभी 
जीव; कटं वंण निलवित्राल्‌-अत्यधिक चदनी के कारण; कोलम्‌ कोटलाल्‌- 
अनोखा रूप धर गये, इसलिए; वेलं बालम्‌-समुद्र बलयित भूतल; बट्‌ उर-तीक्ष्ण; 
वपिरम्‌ वाद्--वच-(कटिन) तलवार (के धारक); मकरम्‌ केततन्‌-मकरकेतु की 
च अणि भ॑त्‌ततु-श्वेतवर्दी पहने वीरो की सेना के समान लगते थे \ १०४२ 


अनिन्य सारी दिशां, सन मानव, सब मानवेतर जीव ओर वस्तुं 
इस अत्यधिक चाँदनी के कारण नये सुन्दर (श्वेतवणं) रूप धर गयीं । 
इसलिए समूद्रमेखला भूमि पर के सारे पदाथ, तीक्ष्ण तलवारधारी मकर- 
र (मन्मथ) की. ए्वेतवणं वर्दीसे लैस सेना के व्यूहो के, समान 
लम । १०४२ ॥ 


` तथङ्गुदां रहैपुरं तर नीढलुम्‌ 


 इयङ्गुहार सिडन्‌दका वेछितिच्‌ चूल्‌ 
कयङगदृपोत्‌ राचिरपचिड्‌ गड़तत कातसुम्‌ 
वथङ्गुपुम्‌ ` पनूदर महच रय्‌दिन्नार्‌ 1043 


~ भकल्िर्‌-स्त्रियां; तयङकु तारकं पुरे-भासमान ताराओों से तुल्य; , रकम्‌ 
नीह्तुम्‌-मोतियो से सज्जित वितानं मे; इयङ्क कार्‌-संचरणशपल मेघ; मिरैनूत 
का-जहां आ जुटे उन उदयनो मे; अघछिनि चूछलुम्‌-पर्से से आवृत्त जसे रहनेवाले 
स्थानो मे; _ कयङ्कम्‌ पोतूरु-जलाशयों के समान; ओँछिर्‌-लगनेवाले; पदिद 
जद्तत-स्फटिक की चद्वानो के पात के; कात्मुम्‌-उयानों मे; वयङ्‌कु पु पन्‌तरम्‌- 
सुशोभित पृष्पलताकुजो मे; अंयुतिक्तार्‌-जा पहुचे । १०४३ ति 


स्त्या मोतियों ये सज्जित कृचनिम संडपों, संचरणशील मेधो से भरे 
उपवनो भें मानो पदौ से आवृत्त गुप्त स्थानो, जलाशय समान दिखनेवाले 
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पहुंचीं । १०४३ | 
पुक्‌्कम करोदियर्‌ पतु  पोक्क्यि ` 
रेक्कयित्‌ विठंशेरच्‌ चंरक्‌कम्‌ जिन्‌दयर्‌ 
आक्किय वसुद वमूर्वात्‌ वढछढत्‌तु 
वाककिय पशुन सान्‌दम्‌ मेयितार्‌ 1044 
पु कमट्भ्‌ ओतियर्‌-पुष्पवासित केशवाली स्त्रियां; पोतु पोकूकिय चेककंयित््‌- 
पुष्पवहुल शय्या पर; विल्-होनेवाले; च॑र-(रति के) उलल्लनमे; चेंरकुकुम्‌ 
चिन्‌तयर्‌-आनन्द लूटने का मन करके; आक्किय ञमुतु अत्त-नवनिर्मित मम्रततुल्यः 
अमूरपत्‌ वद्यृढतूतु-सुन्दर स्वर्णचपको में; वाक्किय-ढला हमा; पच नरा-गाढ़ा 
खरा; मान्‌तन्रू मेयिनार्‌-पीने लगीं 1 १०४४ 
पुष्पों की स से सुवासित केशवाली स्त्रियों ने पुष्प-वहुल 
शय्यां पर न मियां के साथ रति मे उलज्लकर आनन्द लूटना चाहा 1 
इसलिए उ स्वर्णं चपकों (सुरा पात्रो) में नवीन अमृत के समान ढली 
हयी गादी सुरापी ली 1 १०४४ 


मीनुडं विञरुम्‌विनार्‌ विनूजं नाद्‌टवर्‌, उनुडं युडमूविनरा रुरव मौप्पिलार्‌ 
मानुडं नोक्‌किनार्‌ वायित्‌ मान्‌दिनार्‌, तेनुडं मलरिडत्‌ तेनर्वेय्‌ दंनूनवे 1045 
मीन उटे विचुमूपित्रार्‌-नक्षत्‌, भरा माकाशवाले (देवगण) ; _ विमूचं नाट्‌टवर्‌~ 
वि्याधर लोक्वासी;  उरवम्‌ पूष इलार्‌-जिनकी, कूपस्य मे समानतः नहीं कर 
सक्ते वे; माप उटं नोक्किन्नार्‌-मृग की-सी दृष्टिवाली; अन्‌ उटं उटमृपित्रार्‌- 
मांसल शरीरवाली उन स्त्रियो ने;ः तेन्न्‌ उटं मलर्‌ इटे-श्हद सहित पुष्पों मे; तेतर 
पंय्‌ततु अनरून-भौर मधु डाला जाय एसा; वायित्न्‌ मानृतितार-मरुव में (सुरा). 
डालकर पी । १०४५ । 
ये स्तयां अवश्य मानव थीं ओर मांसपिण्डथी। तो भी नक्षत 
भरे आकाशलोक को वासिनि्ां ही कयो, विधाधर लोक की वासिनिर्या भी 
इनको समानता नहीं कर सकती धीं; ये मृगलोचनिर्यां इतनी रूपवती 
थीं! इन्होने अपने मूख मसुरा ढालकरपी। वह एसा लगता था 
मानौ मधु भरे पुष्प पर ओौर भी मधु डाला जाताथा। (स्त्रियों के मुख 
पुष्प हं ओर उनके मुख से जो जल (लार) स्रवता है उसका श्ुंगारशास्त. 
मे मधु-सा महत्व है । अतः शहद भरे पुष्प के , साथ मुख की तुलना कौ 
गयी है 1) । १०४ 
` उक्कपाल्‌ पुरनसा वुण्ड ` वुल्‌ 
कष््कवि ` नौटिपडच्‌ चिवन्‌दु काट्टत्‌तत््‌ ` ' 
मैक्कणुञ्‌ जिवनदवोर्‌ मडनूदं वायूचदिप्‌ 
पुक्‌कदे नमुदमाय्‌प्‌ पुहुन्‌द पोदिते 1046 


स्फटिक-चदट्टानों के पास रहनेवाले पृष्पोयानो, भौर पृष्पलता भवनो मे जा 
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ओर मटनतं-एक दयिता.के; कं कवित्‌ ओंलि पट-हाथ के सुन्दर प्रकाशके 
पड्नेसे; , उक्क पाल्‌ पुरे नरा- (स्फटिक प्याली रे) ठली दुध सम सुरा; उणृट 
वल्ढभम्‌-उसको धरतेवाली प्याली भी; चिवनूतु काट्ट-लाल बनी दिखी; वायू 
वदि पुष्क तेन्रू-उसके मुख के अन्दर (जो) सुरा गयी वह; अमुतस्‌ आय्‌-अजचरुत 
बनकर; `, पुक्रुन्‌त पोतिन्न्‌- (पेट मे) गयी तव; तम्‌ मै कणणुम्‌-उसके जंजनयुक्त नेत्र 
भी; चिवनृत-लाल बने! १०४६  , 
एक -सुन्दरी.के हाथ मे स्फटिकप्याली थी । उसमें दध सदुश मय 
-भराथा।. उस पर उस सुन्दरी के हाथकी छाया पड़ी तो प्याली जौर 
मदिरा दोनों लाल ब॑न गयी । , इसलिए उसके पेटमें जो म्य अमृत-सा 
बनकर गया उससे अंजन लगे नेत्र भी लाल दहो गये। १०४६ 


 तामभु नातमुन्‌ ददेन्‌द तणृणहिल्‌, तूममुण्‌ कुटठलिय रण्ड तुनरे 
ओमर्वेड गुियुह यि नुदद्ुरे, कामर्वेड्‌ गस्लिनेक््‌ कतर्‌ रिक्‌ काद्‌ टिर्र 1047 
ताममुम्‌-पृष्पहार; नात्तमुम्‌-(बिलाव-) कस्तुरी; ततेन्‌त-खृव मिधितः; तण्‌- 

शीतल; ` अकिस्‌ तुमम्‌ उण्‌-भगरु के धुएं से रमाये हए; कुढलियर्‌-केशवालियों से; 
उण्ट-पीत; तु नरे-अच्छो सुरान; चम्‌ ओमम्‌ कुलि-गरम होमकुण्ड मे; उङ्ुम्‌ 
नंययित्र्‌-उले गये घृत के समान; उट्‌ उरै-अन्दर रहै; कामम्‌ वय्‌ कत्तलिते- 
कामरूपी गरम आग को; , कतररि काट्टिटूर-उभाडकर दिखाया \ १०४७ 

, \, स्वयां स्वतः , रूपवतिर्यां थीं । उस पर अलंकार भी खूब किया 
गयाः था-। , उनके केश. पर पृष्पहार लगे थे। मुश्कविलाव से प्राप्त 
कस्तुरी.लगीःथी.। ` अगरु का धुआं भी लगाथा। उन्होने जो'ताड़ी पी 
उसने जैसे होमकडमे उालागयाधी अन्ति को उभाड देता हैवसेही 
उनकी आंतरिके कामाग्नि को उभाड दिया । १०४७ 


विउतरीक्कु नंडिय . नोक्कि त्सु्दीक्क मितृशौ लारुदम्‌- 
मडनीक्कुः ` मड मुण्डो वाणुद लीरुतृति काणाच्‌ 
चडकः निठलेप्‌ , पातय तणूणस्न्‌ देरल्‌ वदढत्‌ 
तुडननीक्क “ . वुवनदु नीयु - मुण्णुदि तोढि यतूराद्‌ 1048 
` वाढ ततस्‌ आरत्ति-प्रकाशमय ललाटवालोी एक ने; पात्‌ चय्‌-स्वर्णरचितः; 
{तण्‌ नस्‌ 'तेरल्‌ बदधृढतूतु-श्ीतल, सुगर्वित मधु के प्यालेमे; चरन्न्‌ गौककुम्‌ निद्र 
;काणा-अपने आकार के बरावर एक (प्र्तिचिब-) स्पको देवकर; तोटलि-संवि 
नीयुम्‌-तुम मी; उट्‌ आक्‌क--साय-साथः; . उवन्‌तु उण्णति-प्रसच्नता के साथ 
पिओ; . अनराद-कषहा; विरत ओक्‌क्रुम्‌-विष सम; नंटिय नोक्‌किन्र्‌-आयत अखं; 
अमुतु आंक्‌कुम्‌-अमृत सम; इन्‌ चललार्‌ तम्‌-सधुरमाषिणी स्त्रियो की; सदन 
-आक्‌कुम्‌-नादानी .से तुल्य; मटतुम्‌-नादानी; उण्गो-है क्या ? 1 १०४८ 

एक सुन्दर ललाटवालीः ने शीतलं, सुगन्धित ताड़ी से भरीप्यालीमें 
'अपना-सा एक रूप देखा! समञ्ची कि वह उसकी सखी है ।! उसने उसे 
अपने साथ आकर मद ' पीने का निमन्त्रण दिया । , यह्‌ भी क्या नादानी 
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है ? विष तुल्य आयत आंखों, ओर सुघासम वोलीवाली स्त्रियों की अक्नता 
के समान कोई नादानी भी कहीं होती है? यह विचिव्र नादानी 
है । १०४८ - - 


अचुचनुण्‌ मरङ्गु लल्ठो रणङ्गत्ता छउठह पनूदि 
नचूचुवेर्‌ करुड्गदट्‌ चैद्वाय्‌ नमह नर्वुद्‌ टोनूरप्‌ 
पिचूचिनी रयैतृशेय्‌ दायिप्‌ पेंरलर विरुक्क चाढा 
अचूचिले नुहरदि योर्वेत्‌ रयिर्‌ररम्‌ विलङ्ग नक्‌काढ्‌ 1049 

अच्‌चम्‌ नुण्‌ मरङ्कुलाद््‌- (टूट जाने का) भय दिखानेवाली पतली कमर कौ; 
ओर्‌ अणङ्कु अन्ताद्धू-एक देववाला सदृश स्त्री के; अलकम्‌ `पनृत्ति-केशजालः 
नचृचु वेल्‌-विष लगे नले के समान; कर कण्‌-मौर काले नेत्र; चंवचायु-लाल मुख 
इनसे युक्त; नक्तं मुकम्‌-उज्ज्वल आनन; नरव्‌ उट्‌ तोतरर्‌-सुरा के अन्दर दिखा, 
तो; पिचृचि-री पगली; नी रअन्र चयुताय्‌-यह्‌ तुमने क्याक्या; इ पर नदवु 
इर्क्क-इधर {इस सुराही मे) इतनी अधिक सुरा के होते; बाढा-व्ययं; अंच्चितं 
नुकर्तियो~उच्छिष्ठ पिभोगी; अंसूर-कहकर; रयिर्‌ मरपृपु-दन्तकलियों को; 
इलङ्क-प्रकट करते हुए; नककाद्द्‌-हंसी । १०४६ । 

एके अप्सरातुल्य स्त्री थी, जिसकी कमर इतनी पतली थी कि 
हमेशा उसकी स्थिति मे ठर वना रहता था। उसमे प्यालीमें देखा तो 
घना केश, विषसिक्त भाले-सी काली अखि, लाल अघर-- इनके साथ 
शोभायमान एक मुख दख रहा है । वह्‌ उसके ही मूषका प्रतिविम्व 
था! समन्ली कि वह्‌ मेरी सखी है! उसने कहा- री पगली ! सुरापात्र 
मे वहुत सुरा है ! तो भी तुमने यह्‌ क्या किया ? व्यथं ही उच्छिष्ठ का पान 
करने चली ? यह्‌ कहकर वह अपनी कलियों सदृश दंतपंक्ति प्रकट करते 
इए हंसी । १०४९ 


॥ 


पुरमला नहैशंय्‌ देशप परुवर मेनि वेरोर्‌ 
मरमुलाङ्‌ गौलवेद्‌ कणणाण्‌ मणिपित्नवट्‌ छऊतूतु रवद 
निरनिलाक्‌ कदिरहट््‌ पाय. निरैनृद्दु पोतर्‌ तोर 
नइविला ददते वायत वैतृततन णाणुट्‌ कौण्डाद्‌ 1050 
पौरं अर मेनि-अनुपम रूप; वेर्‌ मोर्‌ मरम्‌ -उलाम्‌-कुछ मन्य तरह को 
्रूरतावले; _ कौल वेल्‌ कण्‌णाद्‌-घातक भाले-सी आंखोवाली (एक ने); मणियित्न 
वदयुखतूु-स्फटिक प्याली मे; र्लं निर-श्वेत रंग की; ` निला कतिद्कद्‌ पाय- 
चन्द्र को किरणो के लगने से; निरनृततु पोत्रूह-भर गई सो; तोत्रुर-दिखी, तोः 
पुरम्‌ लाम्‌ नकं, चयतु एच-पास वाते सव हेसकर हंसी उड़ाए, एसा; नगवु 
इलाततक्त-सुरा से खाली, उसको; वायित्र्‌ चैतृतनद्ध-मु पर रख लिया; नाण्‌ उन्‌ 
कण्टाट्‌-लाज से भर गई 1 १०५० 
एक अनुपम सुन्दरी की वात देखिये 1, उसकी आंखें भले के समन 
घात्तक तो थी पर अनोखे ठंग से ये आंखें अपने स्थान पर रहकर भी पुरुषों 
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के मं पर आघात कर सकतीथीं। उसके हाथमे स्फटिक की खाली 
प्यालीथी। उसपरश्वेतरंगकी चादनीपड़ी तोलगाकिप्याली भर 
गयी ¡ उसने पीने के विचार से उस प्याली को अपने ओरं पर लगाया । 
यह्‌ देखकर पास रहनेवालो को हसी आ गयी । तब तक उसे भी मालूम 
हो गया कि वह प्याली खालीदहै। वह लाज से भर गयी । १०५० 


या्वकूकरुमिन्‌ कुठरः मिनन मचित्‌तन विवेया मेनूत्रक्‌ 
केटकुमन््‌ मटलेच्‌ चीलृलोर्‌ क्िनृजुहड्‌ गिडन्‌द वाया 
ताट्करुड्‌ गुच्छं तोयनृद तण्णरेच्‌ चाडि युदट्रतर 
वाट्कणि निठलेक्‌ कण्डाट वणन  वोचच॒ हिरा 1051 

या्वक्कुम्‌-याट्व्‌ (वीणा का पुराना हप) को; इत्‌ कुटररकुम्‌-मधुर बाघुरी को; 
इनूपम्‌ अदछितृतत्त-मिठास देनेनलि; इवे आम्‌ अत्त-येहीहै, एेसा कह्ने योग्यः; 
केटकुम्‌-स्वरित होनेवाले; ल्‌ सघछले चील्‌-कोमल तोतले वचनवालीः; ओर्‌ 
किमुचुकम्‌ किटनूत वायाढ्‌-किञ्चुक सम लाल मुख कौ एकने; ताढ्‌ करं कुवले 
तोयन्‌त-जिसमे नाल के साथ नीलोत्पल डाले गये थे उस; तण्‌ नर चाटियुद्-शीतल 
युगर्धयुक्त सुराही मे; तन्न्‌ वाद्‌ कण्णित्रू-अपनी तलवार-सी अघो का; निट 
१ देखा; वण॒टु अंत्-मौरे समञ्चकर; ओच॒चुकिनू राट्‌-उडाती 

। १०५१ 

एक स्तीनेताडीकी सुराही के अन्दरदेखा। वह बड़ीदही मीठी 
ओर तुतलाती हयी वोलनेवाली थी । उसका स्वर इतना मधुर था कि 
वीणा ओर बसुरी की मधुरता इसी कौ देन समञ्ली जा सकतीं थी। 
उसका मुख किञश्युकपुष्प के समान लाल था। ताड़ी की सुराहीमें 
नीलोत्पल नालो के साथ डाल रखे गयेथे।! जव उसने उस सुराही के 
अन्दर देखा तो उसकी आंखों का प्रतिबिम्ब दिखाई दिया । उसने समश्च 
लियाकिवे भ्रमर हैँ । उनको उड़ाने लगी! १०५१ 


कच्ठित्‌तहण्‌ समदर्‌पप वाङ्गोर्‌ कनङ्गुै कटि नुदे 
वंछिप्पड्‌ दहित्ूर काट्चि वंणृमदि निल नोक्कि 
अछित्‌तनं त्रवयम्‌ वानच्त्‌ तरिते यमुनि नीवत्‌ 
दीछित्तते नङ्ङ्ग रलैतराडः गिनियर वुणरतूतु हितस्‌ 1052 


आङ्कु-वर्हा; ओर्‌ कन्नम्‌ कृठै-स्वर्णकुण्डलधारिणी एक; कचछितृत कण- 
सोदपरणं आंखो को; मतर्‌पप-मस्ती दिलाते हए; कट्छिन्न्‌ उद्‌ढे-युरा के अन्दर; 
वदिपपटुकिन्रूर काट्चि-दृश्यमान; र्वम्‌ मति निछठलं-र्वेतच्र के प्रतििव को 
नोक्‌कि-देवकर; नी वात्ततुतु अरविक्ते अञ्‌चि-तुम आकाश के सपं (राहु) से उरकर; 
वनूतु अटितुतते-इधर जाकर च्पि हृए हो;  अपयम्‌ अचितृततन्‌-अभय दिलाया; 
नदुङ्कल्‌-मत कोपो; _ अनरूर ाङ्कू-देसे ओर अन्य; इत्तियत्न-सधुर (धीरज के) 
वचनो से; उणर्‌तूतुकिन्रूराद्‌-समन्नाती है \ १०५२ 


५०६ तमिल (नागरी लिपि) 506 


एक स्वर्णैकुण्डलधारिणी ने ताड़ी के पाव के अन्दर घाका। उसकी 
मत्त आंवे ओर भी मस्त हुयी । क्योकि उसके अन्दर चन्द्र (का प्रतिविम्वब) 
दिखाई दिया 1 वह उससे कहने लगी कि तुम शायद स्वगे के राहु (सपं) 
से उरकर इधर आकर चपि वठे हो ! मैने तुमको अभयदान किया। मत 
उरो! (यद्यपि तुमसे स्विर्यो.को, विदोषकर विरहिणियों को दख होता 
है,तोभी शरणमे अये दहो, तुम्हारी हानि नही कराऊगी।) टएेसी वाते 
कहकर उसने उसे ठाठस वंधाया 1 १०५२ 


कण्मणि वदत्‌ तुये कलिकूक्कनूदन्‌ युहत्ते नोक्कि 
चिण्‌मदि मदुवि ताले वीढ्वनू्दत्‌ ररुत्ति युत्‌नि 
उणमहिद्ठ तुणव नोडु सुडनद्ध र्वेमूमै नीङ्गित्‌ 
तणूमदि यादि याहिर्‌ ररर्वनिन्‌ नरव रयेनूराढ्‌ 1053 
ओरतूति-एक वालाने; कट्‌ मणि वदत्त उद्ढे-सुरा के स्फटिक प्याले के 
अन्दर; कचिन्क्म्‌-मोदभरे; तन्‌ मुकतृते नोक्‌कि-जयने मूख को देखकर; विण्‌ 
मति-आाकाश का चन्द्र; मतुविन्र्‌ आचं-सुरा फो कामना से; वी्धुनूततु-गिर गया; 
नरह उन्नि-यह समन्ञकर; उद्‌ मकिद्ध्‌ वुणेवतोद्‌म्‌-मेरे मन के प्यारे प्रेमी के साय; 
ऊदुम्‌ नाद्‌-रठ्नेके दिन मे; वमूमै नीडकि-अपनी गर्म त्यागकर; तम्‌ मति भादि 
आकिल-शीतल हिर्माञ्च वनोगे तो; इ नरव तरर्वत्र-यह सुरा दृगी; अनूराद्‌- 
कषा । १०५३ 
एक वाला ने सुराके स्फटिकप्याले मे अपना मस्त मुख देखा । 
समञ्ञा कि आकाश का चन्द्र इसमें गिर गया है । शायद वह सुरापान के 
मोह से इस तरह गिरादहै1 तव वहु शतं लगाकर कहती है कि अगर तुम, 
जव मै अपने प्यारे पतिसे र्टुगी, तव गरम होकर ताप देना छोडकर 
सचमुच हिमांशु रहने का वादा करोगे तो सै तुमको पान करने दुंगी । १०५३ 


दरठौत्‌त काल सूक्कि तेनृदिद्ठि यौरतति पृङ्गं 
तद्धृढत्‌तण्‌ णरवं ्यलृलान्‌ दविशिडे युहततुन्‌ देराद् 
उग्ढत्‌तित्र्‌ = मयन्कन्‌ = दनरूना = लुपूपृरत्‌ _ वृणुत =, स्तन 
वद्यूठत्‌ते सरित्‌ वाङ्गि मणिनिर विदचछिनर्‌ व॑त्‌ताद्‌ 1054 

ट्‌ मीतृत-तिल के एूल सदृश; कोलम्‌ भूक्‌किन्‌-चुन्दर नासिकावाली; एन्‌तु 
इ्ठ-धृत भाभरणोवाली; आसतृति-एक नारी ने; पु कं तद्टूछ-एूल से ह्य के कम्पन 
से; तण्‌ नरवे अलृलामू-शीततल सुरा को; तविचु इटं उकुतूतुमु-मात्तन पर गिरा 
दिया, तव; उद्टृढत्‌तिसू-मन मे; मयक्कम्‌ ततरताल्‌-भ्रांति से; तेराद््‌-न जानकर; 
उ परततु उण्‌द्‌-(प्यते के) उस तरफ़ होगा; अन्नुर उ्ूनि-यह्‌ समक्चकर; वद्छढत्‌त- 
प्यते को; मरितूतु वाङ्कि-उलट लेकर; मणि निरस्‌ इतचित्‌-(लाल) मणि सदृश्च 
लवो पर; वैतृताद््‌-लगाया 1 १०५४ 


तिल के फूल के समान सुन्दर नासिकावाली, आभरणभ्रुषिता एक 
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स्त्री के हाथ नशे के कारण उत्पच्च कंपन से प्यालेकीसारी सुरा आसत 
पर ठलक गयी । ` नशे, के आलम मे. उसने सोच लिया कि उसने गलत 
तरीके से प्याला पक्ड्ाहै। इसलिए उसने प्याले को उलटाकर अपने 
ओठों पर रख लिया । १०५४ 


वान्ररनेप पिरिद लारा वण्डिनम्‌ वचचं माक्कद्‌ 
एतस्मा निदियम्‌ वेटट विरवल रन्न वार्‌पपत्‌ 
तेतूररु कमल्‌ चवृवाय्‌ तिरनृदुते तहर नणि 
उनूरिथ कट्कूनीर्‌ नाठत्‌ ताचित्ना लार्त्‌ति युणृडाद््‌ 1055 

वात्न तत्तै-आकाश मे संडराना; पिरितल्‌ आर्रा-त्याग न सकने बालि; वणृदु 
इतम्‌-श्रमरकुल; वच्चे भाक्कट्‌ एतूर-कृपण लोगों से रक्षित; मा नितियम्‌ वेट्ट~- 
बडे धन को प्राना चाहनेवाले; इरवलर्‌ अन्रुन~-याचकों के ससान; ञरप्प-शष्द 
कर रहेथे, ततव; आरतृति-एकः; तेत्र तर कमलम्‌-शहद सहित कमल के सदृश; 
च॑वृवायु-लाल मुख; तिरनतु-खोलकरः; तेत्र युकर नाणि-सुरा पीने से संकोच करके; 
अन्रूरिय-(पात्र मे) उलि गये; कदट्टूनीर्‌ नाम तादिनाल्‌-कूुवलय के नाल कौ नली 
से; उणटाद्-चूसा । १०५५ 


सुरा के पात्र के ऊपर भ्रमर मंडरा रहेथे ओर वहाँसे हट्तेही नहीं 
थे मानो वे मंँडराना नहीं छोड सक्ते हों । वह याचको का कृपण लोगों 
से .धन पाने की इच्छा में उनके पास धमते रहने के समान था! एक 
स््ीकोइन भ्रमरोंकोन हुटते देखकर पात्रसे प्याले मे ढालने से संकोच 
हो गया । यह्‌ उर रहाकि भ्रमर प्याले मे गिरकर मुख के अन्दरभी 
चले जायेंगे । इसलिए उसने कुवलय के नाल की नली हारा सीघे 
सुरापा्रसे ही चूसकरपी ली । १०५५ 


पुदधदयुरं कमल वाविप्‌ रपारह्यल्‌ वेंरुवि योड 
वटृदुरं कछित्‌त॒ वाद््नोल्‌  वशियुर वयङ्गु क्रणृणाद्ट 
कटर सलरमंत्‌ क्नृदर कचियिकछ जून यत्त्नाद्ध 
उदटद्धुर यन्न्‌ सृणणा तंननर वृणृण लणणाद्‌ 1056 
पद्‌ उरे-पक्षियों से भरे; कमलम्‌ वावि-कमलवापी की; पौर कयल्‌-संघषंशील 
मछलियां; रवरुवि ओट-डरकर भाग जाये, एेसी वट्‌ उर कटलित्‌त-दड़ स्यान से 
निकाली गई; वाद्‌ पोल्‌-तलवार के समान; वचि उर वयङ्क्-तीक्ष्ण रह्नेवाली 
कणणाढ्‌-जांखो की; कठ्‌ उरे मलर्‌ मन कृन्‌तल्‌-मधुयुक्त पुष्पालंङृत केशवाली 
कषठ इढ_ मन्‌ने अन्नूनादू-मत्त बालमयूर-सी छरानाली; उढ्‌ उरः अन्रुपनू-मन में 
रहनेवाले श्रमी पत्ति; उण्णान्न अत्त-सुरापान नहीं करता, इससे; नरव उणणद 
अंणृणाद्‌-सुरा पान करने का मन नहीं करती 1 १०५६ । 
„ एक स्त्री थी, जिसको अभामोर्‌ कीटा के समान थी। उसकी 
अखि, कमलसर की संघषंशील मछलियों से भी ` अधिकं सुन्दर ओौर चंचल 
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धीं। मछलियां लाज से उरकर भाग जायं इतनी सुन्दर थी । साथ- 
साथ वे म्यान से बाहर निकली तलवार के समान तीक्ष्ण थीं। उसके 
केश पर पुष्प सज्जित थे जौर उन पूष्पों पर भ्रमर मंडरारहेथे।1 वह्‌ 
स्त्री अपने प्यारे पति की सहधर्मचारिणी थी । उसने सुरापान नहीं किया 
क्योकि उसने सोचा कि मेरे पति नही पीते, इसलिए म भी नहीं पिञ्गी | 
पति तौ उसके मन में वैठा हुजा था 1 १०५६ 


अछिहिन्रूर वरिवि नालो पेदेमै यालो वाररुच 
चुच््याूरि नितूर दलन मुरूदिया छौरुत्‌ति शनुदेन्‌ 
पाटिदित्‌र पुवित्न्‌ वेयुत्द पनृदरंप्‌ पुरेततुक्‌ कौटवन्‌ 
ददित रछद्ूनि लवि नरर्वेत्र बद्ूढत्‌ तेर्‌राढ्‌ 1057 

आज़ चुदि-नदीकौ भेवर; ओीतूरि निदरूरतु-(दसके साय) लगी रहती हैः 
जन्रतम्‌-पेसी; उनूतियाटर्‌ मारतूति-नामौवाली एकं ने; अचिकिनूर्‌ मरिविन्नालो- 
नष्ट चेतना के कारण; पेतेमैयालो-(या) मन्नता के कारण; चनृतेत्र पौटठिकिनुर- 
अच्छा शहद ठलकनेवाले; पवित्र वेयून्‌त-पुष्पों से भरे; पनूतरं-ततावितान को; 
पुरैतूतु-चीरते हए; की वनूतु इदधिकिन्ूर-नीचे आ पड़नेवाली; कहु निलावै- 
घनी चांदनी को; नरवु अन्न-सुरा समक्षकर; बदृलत्तु एर्‌राट्‌-प्याले में मरा । १०५७ 

एक स्त्री ने, जिसकी नाभि नदी की भंवर आकर लगीहोएेसी थी, 

एक विचित्र काम किया! उसने ने के आलममेंकियाया मूखंतावश 
पता नही । लता कुंज मे, जहां मधुख्ावी पुप्प स्व॑त्र भरे थे, जाकेर उसने 
जपने प्याले मे, वितान केच्िद्रंसे आनेवाली चांदनी को सुरा मानकर 
ग्रहण किया 1 (पकड़ने का प्रयास किया) 1 १०५७ 


भिनत नुड्ड्गु हिन्र मरद्गुला ठस्तति रवद 
इत्रूनमु दत्य तीजूजाौ लिडतड्‌ मारि येयुन्‌द 
वनुनमे कलये नीक्कि मलरत्‌र्तडं यलूहुल्‌ शूठन्दाद् 
पन्िनिरि मालं कण्डु पुरिहुठल्‌ पुन्य लुर्‌गट्‌ 1058 
मिनन्‌ अन-विजलौ सी; तुरड्कुकिनूर-लचकनेवाली; मरङ्कुलान्‌ ीर्त्ति- 
-कमरवाली एक; बलृक-ष्वेतव्ण; इत्‌ जमुतु अनेय-मधुर सुधा सम; तीम्‌ चाव्‌- 
मधुर वचन; _ इट तदुमारि-वोलने में लडखड्ती थी; _ जलूकरुख्‌ एयनृत वन्रूनम्‌- 
नितस्वभुषो अनेक रंगों को; मेकलैये नीक्कि-मेखला को दरकूर; मलर्‌ तीटे- 
पुष्पमाला; ‰_चद्वनताढ्‌-लपेट ली; पोन्रृ्तरि माल-स्वणं (रचित) पुष्पों को (कण्ठ 
कौ) मालाको; रकणृदु-लेकर; पुरि कुछल्‌-ज्‌डे को; पुतैयल्‌ उरराढ्‌-अलंजृत 
किया १०१८ र 
= एक विजली-सी क्षीण-कटि वाली नशे की स्थिति मे क्या-क्या करती है । 
उसके दुराव-रहित मौर अम्रृत-सम मधुर वचन अस्पष्ट ओर खण्डित शब्दो 
काजत्पदहो गये। नितम्बो पर से उसने अपनी मेखला इटा ली ओौर 
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पष्पो की माला लपेट ली! गले के, स्वणणपुष्पो के हार को उतारकर उससे 
ज्‌डा अलंकृत किया 1 १०५८ 


क्ररुरदद्‌ नयनङ्गदय्‌ शिवपपक्‌ कूनुदल्‌ 
एर्रिवा पिरह दुक यिङ्‌रछिर्‌ 
मार्ररुङ्‌ः गरदल मरिक्कु मादर 
शीर्‌रमा मविनयत्‌ तेरिक्किन्‌ ररित 1059 
जर मातु-एक स्त्री; चीर्रम्‌ आम्‌-क्रोध का; अविनयम्‌ तरिक्‌किन्रारितु- 
अभिनय करनेवालो के समान; कूरर उर्ह्व-मत्यु सरीखी; नयन्नङ्कट्‌ चिवपप- 
आंखों को लाल करके; क्त्‌ सुतल एर्रि-वक्त भोहों को भाल पर चटाकर; वाट्‌ 
अधिर्कल्‌ अतुक्कि-उज्ज्वल दति पीसकर; इत्‌ तचिर्‌ मार्‌ रू-मनोह्र पल्लव विजयी; 
अर करतलम्‌--शवेष्ठ हथेलियों से; मरिक्‌कुम्‌-निनारण (का अभिनय) करती है । १०५४ 
एकं स्त्री नेमे अकारण क्रोध से भर गयी । उसकी मृत्यु-सी अखे 
लाल हो गयीं। टेढ़ी भौ भाल पर चट गयीं। उसने सुन्दर दति 
पीसे । अपने पल्लव विजयी हाथों को किसी अभ्रकट वस्तुके निवारण 
की सृद्रा में हिलाया । १०५९ 


तुडित्‌तवान्न्‌ स्वरिव््वत्‌ ताण्ड तुनिलाक्‌ 
कडित्‌तवां लंयिरहं ठदुक्किक्‌ कणुगल्छाम्‌ 
वडितृतर्वेड्‌ गुरुदिवेल्‌ विधिक्कु मादरुमय्‌ 
पौडित्‌तवेर्‌ पुर त्तु नरवम्‌ बोन्‌रदेः 1060 
तुटितूत-फटक रहे; वात्र तुबर्‌ इतद्भ-मधिक लाल अधररूपी; तीण्टे-विबफल 
को; तु निला कटित्‌त-श्ुद्ध (सफेद) चांदनी को हरानेवाले; वाल्‌ अंयिहकट्‌-उज्ज्वल 
दातो से; अतुक्कि-काटते हुए; कण्‌कढ्‌ आम्‌-असिं रूपी; वरितुत्त वम्‌ कुरति 
वेल्‌-पेनाये गये रक्तस्िक्त भालेसे; विदिक्‌ मातर्‌-दृष्टि चलानेवाली एक कीः; 
मय्‌ पौटित्‌त वेर्‌-देह पर निकले स्वेदकण; पुरत्‌तु उकु नरवम्‌ पोत्रतु-नाहर टपकने- 
वाले मद्य के समान थे 1 १०६० 
ओर एक ने फड़कते लाल अधररूपी बिम्बफल को उज्ज्वल चाँदनी- 
विजयी द्यतोंसे दबाया। दष्टिरूपी तीक्ष्ण ओर क्रूर भाला फकती-सी 
भयंकरः रूपसे घूरने लगी! उसके शरीर पर स्वेदकण जो प्रकट हुये 
वे मानो बाहर ठलकनेवाली सुरा की बृंदो के समान थे । १०६० 


कनितृतिर चिदट्धुपौदि शंमूमै कणूबुहू 
नितैप्पदौत्‌ रूरेपपर्दत्‌ रामौर्‌ नेर 
तनित्‌तड मरेमलर्‌ सुहतत्ुच चादमुम्‌ 
कुनित्द्दु पत्िततदु कुटछवित्‌ तिङगन्टे 1061 
ओर्‌ नेर्‌ इछठै-उत्तम आभरणधारिणी एक; कनि तिरट-इतठक-विवफल सम व 
पष्ट अरधो कौ; पाति चंमूमै-मरी लालिमा के; कण्‌ पुकू-अखों मे प्रवेश कर्‌ जाने 
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से; त्ति तटम्‌ मरं मलर्‌ मुकतूतु-भनुपम, विशाल कमल-मुख का;  चापसुम्‌ 
कुतित्‌ततु-धनुष भी सका; कुवि तिङ्कढ् पत्तितृततु-वालचन्द्र (भाल) पसीने से 
भरा; नितेपपतु आत्रूर-सोचती एकः; उरेप्पतु आन्रूः अगमू-वोलती (दसरा) 
एक । १०६१ । 

एक उत्तम आभरणो की धारिणी की, विम्बफलाधरों की घनी 
लालिमा उसकी आंखो मे पहुंच गयी । उसके अप्रतिम ओौर वड़े कमल 
के समान जोथा उसमुखका चाप भील्लुका। यानी भंहिंटेदीहौ 
गयीं । वालचन्द्र भी जलसीकरयक्त हौ मया; यानी उसके भाल पर 
स्वेद सलक आया । वह्‌ सोचती एक ओर कहती एक-~-चकने लगी । १०६१ 


इलविदट् तुवर्‌विड वयिर तेनृह 
मुलेमिशेक्‌ कचू्चीडु कलंयु भुट्‌्टर 
अलंहुल्‌  शरिदर वशदि याडलाल्‌ 
कलविशेय्‌ कौटटनरुदः कटय मौतृतवे 1062 


इलवु इतद्न्‌-सेमर के एलो के समान अधर; वुवर्‌ विट-चाल रंग छोड़ गये; 
यि तेन्‌ उक~-दतिो ने मधु चवा; मलं मिच कच॒रचौदटु-स्तनों पर वेधे हृए मेंगिये के 
स्थ; कलंयुम्‌-वस्त्र भी; सुटदटु अर-वन्धन-मुक्त हृए; भले कुछल्‌-विखरा केशु; 
कुलैय-अस्त-न्यस्त हुमा; अचति आटलाल्‌-यकाचट हुई, . इसलिए; कलवि चय्‌ 
कौन रुम्‌-सम्भोग करनेवाला पति गर; कटटढुम्‌-सुरा; आंद्त-एकसम हए 1 १०६२ 
णएरावी स्त्रियो फे लिए सम्भोग करनेवाले पति गौर मद्य दोनो समान 
रूपहो जाते है, क्योकि पतिप्रसंग पर सेमरसे लाल अधर लालिमा छोड़ 
जाते है; दातोसे लार्‌ (रूपी) शहद रसता है; स्तनो पर से अंगिया ओर 
शरीर पर से वस्त्र बन्धन खोलकर हटा दिये जाते हँ ।. शरीर थक जाता 
है। वे ही काये मद्यपानसे भी सम्पादितहौ जाते है। १०६२ 


क्हुट्ठर्‌ कामनार्‌ कलकूक मुर्‌रदं 
अतहनुक्‌ करिविर्थत्‌ ररियप्‌ पोकूकुमोर्‌ 
इनमणिक्‌ कलेयिना डोष्टि नीयुमन्‌ ` 
मनर्मत्रत्‌ ताष्रुदियो वरदि यो्वत्‌ राद््‌ 1063 


कनै कट्रल्‌-वजनेवाली पायलधारी; कामताल्‌-कामदेव से; कलकूकम्‌ उड्रते- 
अशान्त रहना; अतकनुक्‌कु-अनघ (मेरे पति) को; अरिवि-समज्ञाजो; _ अन्ुर- 
कुकर; _ अस्यि-समन्नाने के लिए; पोकूकुम्‌-दती को भेजनेवाली; _ ओर्‌ . इत्तम्‌ 
मणि कलयिनाट््‌ शरेष्ठ विभिन्न रत्नो कौ मेवलाधारिणी एक ने; तोचि-सखि; नीयुम्‌- 
तुम भी; अत्‌ मनम्‌ अत्-मेरे मन के जैसे; ताद्वतियो-्र जाओगी; वरतियो- 
(या) आ जागी; अनरूराद्‌-कहा ! १०६३ 


नादयुक्त पायलधारी कामदेव के कारण एक (कामातुरा) स्त्री को 
वहत बेचैनी हुई थी । श्रेष्ठ रत्नों की वनी मेखलाधारिणी उसने वह्‌ वात 
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अपने प्रेमी से कहने क लिए एक द्रुती को भेजा । भेजते समय उसने सखी 
से संशय भरा प्रश्न कियाकिसखि! तुम वहाँ मेरे मन के समान, जो 
उनके पास ही ठहर गया है, ठहर जागी या जल्दी जा जाओोगी ?। १०६३ 


मात्तमर्‌ नोक्कि्यौर्‌ मङ्गं वेन्‌दल्‌बाल्‌ 


आनत पाङ्गिय रायि तारलाम्‌ 
पोतवर्‌ पोतवर्‌ ताडरप्‌ पोक्करिनाद््‌ 
तानुमङ्‌ः गवरुपिने तमिय ठे हिनाद्‌ 1064 


मान्‌ अमर्‌ नोक्कि ओर्‌ मङकं-हरिणी की-सी आंखवप्ली एक स्त्री ने; वेनुतमू 
पाल्‌-नायक के पास; आन-अनुक्ल; तन्न्‌ पाङ्करियर्‌ मयिनार्‌ अंलृलाम्‌-सपनी 
सभी सखियों को; पोत्तवर्‌ पोतवर्‌ तौटर-एक के पीठे एक जाये, एसा; पोक्किताद्‌- 
भेजा; अङ्कु अवर्‌ पिनूते-उनके पी; तातम्‌ तमियन्‌ एकत्राम्‌-बह्‌ अकेली 
चली । १०६४ 
मृगनैनी एक की बेचैनी की स्थिति देखिये । उसने अपने नायक के 
पास एक-एक करके सभी सखियों को भेजा । फिर वह्‌ खुद उठकर उसके 
पास अकेली चली गई । १०६४ 


मतूरत्रा रौरुशिरे ` यिरन्दीर्‌ वाणुदल्‌ 
तनुरुणेक्‌ क्िद््ख्येत्‌ तद्रीथिर्येन्‌  ताविये 
इत्रुपोयक्‌  काणरुहिलं येतरशेयु वायंनक्‌ 
कन्‌रिलो डीतृतिरयेस्‌ रद्टुदु शीरित्राट्‌ं 1065 
. ओर्‌ बाढ नुतल्‌-एक उज्जवल ललाटवाली; मन्रूरल्‌ नार-जहीं सुगन्ध फूट रही 
थी; ओर चिर इरनूतु-एक एसे स्थान ने रहकर; तत्र तुणे किटूैये-अपने साथी 
शुक को; तट्ीड~-गचे से लगाकर; इन्र पोय्‌-जाज जाकर; त्‌ आवियै-मेरे 
प्राण (-सम पति) को; कौणर्किलै-नहीं लये; अत्र च॑य॒वाय्‌-फिर क्या करोगे; 
ॐन्रक्‌कु-मेरे लिए; जन्नूरिलोट्‌ ओतृति-क्तौच पक्षी के बराबर हो गये; त्रूह- 
कहकर; अद्वृतु-रोती हई; चीरित्राद्‌-गुस्सा किया । १०६५ 
, उज्ज्वल ललाटवाली एक प्रेमिका ने जो पी चुकी थी, सुगन्धं एक 
स्थान पर रहकर अपने साथी शुक को गले लगाती हुई उलाहना दी कि तुम 
जाकर मेरे प्राणों को (प्यारे को) नहीं बुला लाये! फिर तुम मेरे लिए 
क्या करनेवाले हौ । अव तुम शुक नहीं रहे-- क्रौच पक्षी बन गये हो । 
क्रौच पक्षी ही अपने स्वरसे वियोगिनियोके दिल को दखाता है! तुम 
अव उनकी अनुपस्थिति मे उनका नाम ले लेकर, मृन्ञे पीडा पहु्वा रहै हो । 
(साधारण रूपसे शुक का नायक नाम सम्बोधन नायिकाओं को आनन्द 
देता है! कभी-कभी वह॒ दूखदायी भी होतार, जसे इस नायिका को 
हेता है।) । १०६५ । । 
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विरेशयपुन्‌ जेकृकयान्‌ = र्दपष मीमिशक्‌ 


करशंया वाशयङ्‌ गडु ठाकौर 
पिरेश्सत्‌ कुदलयणट कट्ूनत्‌ पेरलाम्‌ 
उरशंयुटः गिद्ये युवनृदु पुलूलिनराढ्‌ 1066 


करं चया माचै-अपार प्रेम के; फटत्‌-सागर मे; विरं चय्‌-नुगन्धि देनेवाली; 
चेक आम्‌ तप्पम्‌ मी मि्चै-गय्या रूपी वेड पर; उल्यल्‌-रहुनेवालौ; ओर पिरेचम्‌ 
मत्‌ कुतलेयाद्‌ -गहद सम मीठी तोतली वाली एक ने; क्धुनन्‌ पेर्‌ अलाम्‌-पति के 
नाम सव; उरं ्चयुम्‌ किद्व््ये-कहनेवाले शुक फो; उवनूतु पुललिन्राद्-अनुराग कै 
साथ गले लगा लिया । १०६६ 
अपार कामना के सागर में सुवासित पुष्पणय्या को वेडा वनाकर एक 
मधु-सम मधुरवयनी तैररहीथी। उसके शुक नै उसके नायक के सारे 
नाम दुहराकर सम्बोधन किया तो उसे वड़ा आनन्द हुभा गौर उसने 
चावके साथ उस शुकको गले लगाया (पिछले पदमे कभी-कभी 
होनेवाली चुक-सम्वन्धी वात कही गई थी । इसमे सामान्य वातत कही गई 
है ।) । १०६६ 


वदेपयित्‌ सुत्‌गयोर्‌ मयिल नाद्कुत्‌तत्‌ 


इद्ैयवद्‌ पयरिनेक्‌ कौटुन नीदलुम्‌ 
मढठरययि रिलङ्गिड मुरुवल्‌ वनूददु 
कठकठ वुदिरन्‌दत्न कयर्‌क णालिये 1067 


वकं पयित मुत्‌ कं-कंक्णों ते अलंकृत कलार्ईवबाली; मोर्‌ मयिल्‌ अनत्राद्कु- 

एक सयुराभा को; काद्नन्रू-पति के; तन्‌ इठयवढ्‌-अपनी छोटी सीत के; पयरिते 

नान को; ईतदुम्‌-तेने पर; मुं अपिर इलङ्किट-अंकुर सदृश दिं को प्रकट 

करते हुए; भरुवल्‌ वनृततु-(फ़ोध कौ) हेसौ आई; कयत्‌ कण्‌-मछ्ली-सी अधिं 
से; आलि-अश्रु; कठ कढ-टप-टपः; उतिर्‌नृतक्त-गिरे 1 १०६७ 

कंकणभरूषित हाथोवाली एक मयूराभा नायिका के पति ने उसकी 

छोटी सौतका नामने लिया तो वीजांकुर के समान दात प्रकट करते हुए 

हसी ओर उसकी मछली-सी अखं से अश्रु टप-टप गिरने लगे । 

(हंसी क्रोधकी हसीथी। उसे एक साथक्रोधमभी आया ओर दुख भी 

हुआ ।) 1 १०६७ 


शंर्रमुर रेहवोर्‌ जेमृमल्‌ वंमूमयाल्‌ 
पर्रलु सलृहुलिर्‌ परन्‌द मेहलं 
अरर सुत्‌तिनूसुत्‌ ववति शेर्‌न्‌दन 


पौररडि यौरत्तिक्ण्‌ र्पौटिनूद मुत्‌तमे 1068 


पात्‌ ताटि आौरुतूति-स्वणेककणधारिणी एक; चैररम्‌ उर्रू एक~रूठकर जाने 
लगी तव; ओर्‌ च॑मूमल्‌-श्रेऽठ (उसके) नायक के; वंममेयाल्‌-(मनाने कौ) इच्छा 
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से; अलकूलिल्‌, परतूत-नितम्बों पर दीली पड़ी रही; मेकल पर.रलुम्‌-मेखला को 
पकडे पर; अड्‌ उकु-द्टकर गिरनेवले;  मुत्तित्र्‌ मुनरपु-मोतियो के. पहले; 
कण्‌ पौछिनूत मृत्‌तम्‌-आंखो से गिरे (अश्नु-) मोती; अवत्नि चेर्‌नृतत्-श्रुमि पर जा 
पड़ । १०६८ 

स्वर्णककणालंकृत एक नायिका रूठकर अपने पति से अलग जाने 
लगी । नायक ने उसे मनाने की इच्छा से उसकी, नितम्बो पर की मेखला 
को पकड लिया तो वह कट गई ओौर उसके मोती गिरनेलगे। वे मोती 
भूमि पर जा लगे, इसके पहले ही उसकी आंखों से निकले मोती (अश्रुकण) 
भूमि पर भिर ग्ये।! (गुस्सा भी नहीं गया ओर दख भी हौ 
गया). ।-१०६८ 


तोडविद्ध्‌ कून्‌दला वर्तति तोतूरलो, इड्हं नोवुयि ररह नोयहंडक्‌ ` . 
क्‌ इहं तोववत्त्‌ गुणङ्गढ्‌ वीणयिल्‌, पाडुहं सोवेनप्‌ पलवुम्‌ जनुनित्राटठ्‌ 1069 
“ “ तोदु अविष्टु कून्‌तलाद््‌-विकसित दलवाले पुष्पों से अलंकृत केशवाली; आंस्त्ति- 
एक स्त्री; तोत्रलाटू-अपने नायक (राजा) के साथ; उदकन ओ-रूटगी; उपिद 
उस्करम्‌ नोय्‌ कट-प्राणद्रावक रोग _इर करते हए; . कटुर्कतर्‌ ओ--मिलृगी, अवत 
कुणड्कट्‌-उनके गुणों को; वीणेयिल्‌ पाटुकन्‌ जो-वीणा पर गाङगी; संत्त-एेसा; 
पलवुम्‌-अनेक प्रकार से; पन्तिताद्‌-सोचा । १०६ 
एक स्त्री, जिसके केश के फूल पूर्णरूप से विकसित थे, मन में तकं- 
वितकं करने लगी । मेरे पति जागे तो उनसे षूटीवैटीरटूं? या 
अपने प्राणों को पिघलानेवाला जो वियोग-रोग है उसको दुर करते हए उनसे 
मिल जाऊं? यावीणा लेकर उनके श्रेष्ठ गुणों के वणेन करनेवाले गाने 
गाॐं ? वह्‌ इस तरह अनेक प्रकार से सोच रही थी । १०६९ 


माउहम्‌ बर्रिय महर वीणेतत्न 
तोडि मलर्क्करम्‌  निवपपत्‌ रतौट्‌ढन्नद्व 
पाडिन्न लौरुत्‌तितन्‌ पाङ्गु ठारहो 
ङ्‌डिन्र दुरंशंया ददृत्‌ ` तुदलछदे 1070. 


ओरत्‌ति-एक वाला ने; ऊटिततवु-जपना रूठना; तत्‌ पाङ्धकु उखारकटोटु-अपनी 
अनुकूल सियो से; उरं च॑याद््‌-नहीं बताया; माटकम्‌ पररिय-( तन्त्री की लम्बाई 
को फम या अधिक करने के लिए लगाई गई) पेचवाली; मकर वीण-मकराकार-कीं 
वीणा को; त॒नू-अपने; तोदु अविल मलर्‌ करम्‌-दल खुले कमलतुल्य करो को लाल 
करते हुए; ताट्‌रन्रद्‌-हाथ मे लेकर; . उद्दृढतूतु उनदृटतु-मन भँ जो रहा वह भावः; 
पाटिन्राढ्‌-गाने के हारा प्रकट किया । १०७० 


, `` एकं स्त्री ने अपनी अनुकूल सखियो से अपने रूठने की बात साफ़ 
साफ़ तो नहीं कही । पर उसने बीणाली। पेचको, अपने हध.को, 
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दुवाकर लाल करते हृए घूमाया ओौर तन्त्री को उचित तनाव दिया । फिर 
वह्‌ गाने लगी तो उसके आन्तरिक भाव प्रकट हो गये । १०७० 


कठेत्‌ कौम्‌बना कौस्त्ति कृडलं 
इटैत्‌तत् ठछदुवव च्टधित्‌त पोदलाम्‌ 
पिठेततल्ु मनङ्गवेद पिठेप्पि लमूर्बाडुम्‌ 
उद्छेत्‌तन ठधिर्‌त्‌तन दुयिरुण्‌ ङनूत्वे 1071 
कुष्ेत्त-पल्लवित; रम्‌ कमपु अन्रन्नाढ्‌-कोमल पुष्पलता सदृश; आंरत्ति- 
एक ने; कूटलं इ्टैत्‌तत्तद्‌-'शकुनवत्त * बनाये; अतु-वह्‌; अव्‌ इछेत्‌ पोतंचलाम्‌- 
उसके बनाने के हर अवसर पर; पिकेतृतवचुम्‌- (सिरे न मिलकर पूर्णं न बना) गलत 
निकला; अनङ्क्वेद्‌-(तव) अनंग देव के; पि्ठेपपु इच्‌ अम्‌र्पाटुम्‌-अच्‌क शर के 
कारणं; उच्छेतृततद्-पीडित होकर; उथिर्‌ उणटु अनरन्न-जीविततोटहै यह्‌ कहा 
जाय एेसा; उपिरतृततद््‌-सस लेती रही । १०७१ 
एक पल्लव व फूलों से भरी पृष्पलतावुल्य दयिता ने शकुन देखना 
चाहा कि पति अयेगा कि नहीं । वह्‌ वृत्त वनाने लगी ¡ (यानी बालू 
फलाकर ओघे मंदकर अपनी उंगली से वृत्त या गोल खीचा। अगर दोनों 
सिरे मिल गये ओर वृत्त पूणं हुभा तो निश्चित है कि वहु आयेगा ।) पर 
हर वार वृत्त नहीं बना, सिरे नही मिले! इसलिए उसका मन कामवेदना 
से भर गया। ज्यो-ज्यों वृत्त गलत हुमा, त्यौ-त्यों काम का अचूक शर 
उसको उत्तरोत्तर अधिक वेदना देनेलगा। वहु सिफ़्ं सासि लेती रही 
इसलिए लोगों ने जाना कि वह्‌ जीवित है! अन्यथा उसके शरीर में कोई 
स्पृंदन या जीवन के चिह्न नही दिखाई दिये । १०७१ 


पन्‌दणि विरलित्ता रत्ति पयुढाल्‌ 
सुन्‌दर नारुवनुपार्‌ सुदु पोकूकिताढ्‌ 
वनूदन सत्तक्‌कड यडतृतु मार्रित्राट्‌ 


' शिन्‌दते तंरिनदिल्‌ जिवन्‌द नाद्टमे 1072 
पनूतणि विरलिनाद््‌-कंटुक शोभावद्धिनी उगलियोवाली; आरतृति-एक स्त्री ते 
पैयुढाल्‌- (वियोग-) इख से; चुनृतरघ्र ओरवन्‌ पाल्‌-सुषमायुक्त अपने अद्वितीय नायक 
के पास; ततु पोक्कित्ताद्ट्‌-दरूत भेजा; वनतत्तन््‌ अत्र-आयातो; कट भरत्तु- 
द्वार बन्द करके माररिताद्-रास्ता रोका; नाटटम्‌ चिवन्‌त-आखं लाल हुड; 
चिनूतत्न तरिनूतिलम्‌-अभिभ्राय नहीं जानते । १०७२ 
कटुक की शोभाको अपनी उंगलिर्यो से बढ़ानेवाली एकस््री ने 
वियोग्‌-दुख सहन न करके अपने परम सुन्दर नायक के पास सन्देश भेजा 1 
वह॒ भीञआआगया। पर इसका मन वदल गया! (उसको अपने शुके 
के कारण  क्ंञ्ञलाहट ओर पतिके सन्देशा पाते तक रह्‌ जाने से गुस्सा 
हा ।) इसलिए उसकी अखि लाल हुई ओर उसने हार्‌ वन्द कर उसको 
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अन्दर आनेसे रोक लिया। हम यह नहीं बता सकते करि अब उसका 
अभिप्राय क्या है ? । १०७२ व 
उय॒त्‌तपुम्‌ बदढ्टियि नूड तीङ्गुवान्‌ 
शितृतमुण्‌ उरुत्तित ` तनतृबन्‌ रेरहिलात््‌ - 
पय॒ततदोर्‌ मूरिया तिभिरन्‌दुं पोक्‌कुवा्‌ 
| अंतृतने यिरन्‌दन कडि यीण्डन्‌ राढ 1073 
उयतृत पु पढदियित्नू-(सखियों द्वारा) विष्ठाई गई पष्पश्य्या पर;  अॐरत्‌ 
नीक्कुवान््‌-रूडना छोड़ने का (श्रिय से मिलने का) ; चितृतम्‌ उणृट-विचार रखनेवाली; 
आरति ततन्‌ अतुपनू-एक का पति; तेरकिलान्‌-उसका , मन नहीं समन्ञा; 
पोक्‌कूबाल्‌-समञ्चाने के लिए; पायत्ततु-सूठी; मोर्‌ मुरियाल्‌-एक अंगडाई लेकर; 
निमिरनूतु-सीधी होकर; ईणृटू-अव; अतृततते कटिकं-कितनी घड्यो; इरन्‌तत- 
बीती; अनूराद्द्‌-एूछा । १०७३ 
एक स्त्री अपनी सखियों से निमित पुष्पशय्या पर लेदी थी । उसकी 
रूठन द्र हौ गई ओर पतिसंयोग की इच्छा हुई । पति वह्‌ बात नहीं 
समञ्च सका। वह्‌ उसे जताना चाहती थी पर खोलकर तो नहीं कहं 
सकी! इसलिए उसने एक कूटी अंगडाई ली; फिर शरीर को सीधा 
किया। बाद में पृछा कि अब कितनी घड़ियाँ बीत गई ? (मानो वह्‌सो 
गई थी ओर अभी-अभी जागी हो ।) । १०७३ त 


चिदेतृतर्मेत्‌ कादलित्‌ वित्‌तु,. रयनूनिरे ` 
सुदेपुपुन नत्ेत्‌तिड मुटेत्‌त वेयनप्‌ ` ` ' 
पदेत्‌तत्त लौस्वनूमे लरत्ति पञ्‌जडि 
उदंत्‌तलुम्‌ पौडित्‌तत वुरोम राशिये 1074 
मरतूति-एक; पतेतूतनन्‌-जारुलित हुई; ओआरवन्न मेल्‌-एक (अपने नायक) 
पर; पनृचु अटि उतेतृतलुम्‌-महावर लगे परो से लात मारी, तव; मय्‌-उसकां 
शरीर; निरे सुतं पृक्तम्‌-(रूपी) उ्वर खेत को; नसैतृतिट-क्षिचित करने से; 
वितेतूत-बोये गये; रमन्‌ कातलिन्न्‌ वितूतु-कोमल प्रेम के बीज; मुढेतृत अंत्~-उग 
आये एेसा; उरोमराचि-रोम समुह; पाटितूतन-पुलफित हुए । १०७४ 
एक स्त्रीने व्याकुल अवस्था में अपने प्रेमी पर लात मारी। उसके 
रोगटे खड़हो गये। कविकी कल्पनाहैकि प्रेमीका शरीर एक उर्व॑र 
चेत था; लाक्षारससिक्त पैरो की लात सिंचन थी ओर रोमहषण प्रेम के 
बीजों के अंकुर हैँ 1 १०७४ 
एय॒न्‌द्पे ` रछिलित्रा नीरव नय्‌दित्रान्‌ 
वेयनूदपो लंङगणु मन्रडगन्‌ वंङ्गणे 
पायुनूदपूम्‌ बद्ियिर्‌ पडत्‌त॒ पलृलवम्‌ । 
तीयुनूदवा नोकूकित्तान्‌ रचिरककुम्‌ निन्दया 1075 
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, एयन्‌त येर्‌ अदछिलितान्‌ मीरुवन््‌-संभरत वड़ी सुषमाशाली एकः; अय॒तितत्न- 
(अपनी प्रेयसी के पास) पहुंचकर; अंङकणुम्‌-सवंतर; जनङ्कन््‌ वम्‌ कणे-अनंग के 
प्यारे शरपुष्प; वेय॒न्‌त पोल्‌-विछये गये एसा; पगय॒नूत-विस्त्रत; १ पठ्दियिल्‌- 
पुष्पशय्या पर; पदुतूृत-विषाये गये; पलूलवम्‌-प्लव; तीय॒नुतदार-सुलसे रहै, 
यह्‌ प्रकार; नोष्किनान््‌-देखा; तचिरफकम्‌ चिनुत्तयात्रू-उत्फुत्ल-चित्त हमा । १०७५ 
संभूत परम सौँदयं का स्वामी एक था । वह्‌ अपनी प्रेयसी के पास 
आया) वह्‌ एक पुष्पोंकी, जो अनंगके प्यारे शरद, वनी शय्या पर 
लेटीथी। प्रेमीने देखा कि उस शय्या के फूल ओर पत्ते कंसे भलसे है| 
(समञ्च गया कि नायिका वियोगतप्त है ओर यहु मिलन के लिए युक्त 
अवसर है 1) उसका मन प्रफुत्लित हुमा ।' १०७५ । 


पीलिन्‌दवाण्‌ मुहततिनान्‌ पौङ्गित्‌ तनुनेयुम्‌ ` 
मलिनृदपे रुवहयत्‌ माररु वेनृदरं 
नलिन्‌दवा दुटवनोर्‌ नङ्गं रकौडगपोय्‌ 
मंलिनृदवा नोक्कितृतत्त्‌ पुयङ्गढ वोड्गित्रान्‌ 1076 


- मारर वेन्‌तरं नलिन्‌त-शत राजामो के त्रासक; बाट्‌ उदछवन्र्‌-तलवार कृषक 
(वीर); ओर्‌ नङ्क कौङ्कं-एक (अपनी नायिका) के स्तनो के; पोय्‌ .म॑लिन्‌त 
आङ नोककि-क्षीण हए रहने की स्थिति देखकर; पाडकि-उमंगित होकर; तनतैयुम्‌ 
भलिनू्‌त येर्‌ उवकयत््‌-जपने से मी अधिक प्रसत्चित्त ओर; पालिन्‌त वाद्‌ मुकत्तिततू- 
वुश्यमान उज्ज्वल मुखवालां होकर; तन्न्‌ पुयङ्क्‌-अपनी मुजागों को; वीङ्फितातू- 
फुलाया ! १०७६ 

एक राजा ने, जो तलवार का कृषके था, यानी तलवार का धनी था 
अपनी प्रेयसी के स्तनोंकोदेखाकि वे किस प्रकार क्षीण हए हैँ। (समन् 
गयाकि एेन मौकादहै। अतः) आनन्दसे अयपेसे बाहर हौ गया। 
उसका मुख खिल गया । उसकी भुजां फूल उरठीं । १०७६ 


ञद्टिय शानूदरुवन्‌ दुलरम्‌ वंमूमयात्‌ 
। नाट्टिनं यचछितूतिनी यूर नलूलवर्‌ 
` . ' भआदुदुनीर्‌ष्‌ कलशमे येनून लाथवोर्‌ 


वाद्रीछठिन्‌ मैन्दड्कोर्‌ मङ्गं कौड्गिये 1077 
ऊट्टिय चान्‌तु-(शरीर पर) चर्चित चन्दन; र्वनुतु उलरुम्‌ वमूमेयातु-गेरमौी 
पाकर सुखं जाय, इतना गरम शरीर के; ओर्‌ वाढं तीछठिस्‌ मेन्‌तर्‌कु-एक त्लवार- 


काये-कुशल नायक को; ओर्‌ मङ्के कौड्कं-एक नायिका (उसकी प्रिया) के स्तनः 
नादूटिनं .जछितूति नी-देश का अच्छा परिपालन करो, तुम; अन्रु-यह्‌ कट्करः; 
नलूलवर्‌-उत्तम लोगों द्वारा; जाटदुम्‌-अभिषेक कराने के निमित्त; नौर्‌ कलचम्‌ 


अनत्र्‌ जय~ (अभिमंन्नित) जल के स्वणे कलश कहलाने योग्य बने \ १०७७ 
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एक तलवार के धनी वीर कौ कामवासना इतनी तीव्र थी कि उसका 
रीर इतना गरम हो गया कि चचित चन्दन भी सूख गया 1 उसके लिए 
उसकी नायिका के स्तन उन स्वणंकलशों के समान ये जिनमें उत्तम शास्वनज्ञो 
द्वारा अभिमंच्रित जल भराहौ ओौरजो शुम इसदेश की खूब रक्नाकरो' 
इस -आशीर्वाद के साथ अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत कर रखे गये हौं । 
(अन प्रेम का राज्य उसके अधीन हो गया --यह्‌ सूचना दी गयी 1) । १०७७ 


पथिरर किण्किणि परनद मेकल, वथिरवान्‌ पुणवें वाङ्‌गि नीककिनराट्‌ 
उधथिरर तलेवन्‌बार्‌ पोह वुतूनिनराट्‌, शंयिरुर तिङ्गदेत्‌ तोय नोद्टूकिनाद्‌ 1078 

उयिर्‌ उर तलेन पाल्‌-प्राण सम नायक के पास; पोक उन्नत्तित्ताद्‌-जाने का 
विचार करफे एक ने; पधिर्‌ उश-स्षनस्षनानेवले; फिणृकिणि-“किणुकिणि"' नामक 
पैर के आभरणः; परनूत मेकल-(कमर पर फी) दीली मेखला ओर; वधथिरम्‌ वान्‌ 
पुण्‌ अवै-हीरे के उज्ज्वल अन्य आभरणो को; वाङ्कि नोक्‌किताद्ु-उततारकर हटाया; 
चंयिर्‌ उर तिङ्कठे-अपराधी चन्द्र को; तीय नोक्करिनराद्‌- (मानो) जला देगी एसा 
देखा । १०७८ 

एक नायिकाने नायक के पास (अभिसारिका हो) जाना चाहा । 

इसलिए उसने पैर की पेजनी (तमि मे किणकिणी' कहा जाता है) कमर 
की मेखला ओर अन्य हीरे के उज्ज्वलं आभरण उतारकर दर क्यि। (ये 
उसके रहस्य को खोल सक्ते थे ।) तब उसने देखा चांद अपराधी है । 
चाँदनी म वहु गुप्तरू्प से कंसे जा सकेगी ? इसलिए उसने चाद के प्रति 
आग्नेय दृष्टि फेरी । १०७८ 


एलुमिव्‌ चन्मयं यत्तत्‌ स्नूनदुम्‌ 
आलम॑न्‌ करमूबना सरवर , काड्गीर 
शोलसंत्‌ कुथिलक्द्ध्‌ . श्ुररि वीक्किय 


मालयं निमिरन्दिल वथिरत्‌ तोढहके 1079 
आले संन करम्‌पु अनत्तात्‌- (ईव के) कोल भे पिसनेवाले कोमल ईख के सदशं 
रहै; आर्वर एक नायक के; वयिरम्‌ तोृकब््‌-वच्र कठोर कंधे; आङ्कु-वह; 
ओर चोलं मेन्‌ कुथिल्‌ अत्त्नादू-एक उपवन की कोमल कोयल तुल्य एक (नायिका) 
हाय; _ चृर्रि वीक्‌किय-~लपेटकर वांधी गई; ` मालेयै-माला को; निमिरनृतिल- 
तोड़ नही सके; एम्‌ इ वन्नमेयै- (माला क्तो) प्राप्त इस शक्ति का; अनन्‌ नूर 
उन्रतुतुस्‌-क्या कहकर साना जाय । १०७८६ , 

एक नायक था, वेचारा } वह कोलर मे पिसनेवाले ईख के समान हो 
गया था) उसकी वज कठोर भुजाओं को एक उद्यानवासिनी कोमल 
कोकिलातुल्य स्त्री (नायिका) ने पूष्पमालासे बाधि दिया। वह्‌ उस 
बन्धन से अपनी भुजाओं को मुक्त नहीं करा सका उस मालाके वल का 
क्या सोचा जाय ? (प्रेम कौ विचित्र दशा का विदग्ध चिवण है 1) 1 १०७९ 
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शोरहृछठ॒  लीरत्‌तिदन्‌ वरुत्‌तम्‌ जौललुवान्‌ 
मारने नोकूकियोर्‌ मादे नोक्‌किनाढ्‌ 
कारिहै यवचिवद्‌ करतूत नोक्कियोर्‌ 
वेरियन्‌ दरियलात्‌ वीड्‌ नोक्‌ किननाढ्‌ 1080 
चोर कुल्‌ आरतूति-विखरे केशवाली एक ने; तन्न्‌ व उततम्‌-अपने वियोग-वुख 
फो; र्वालिनुवान्न-जताने के लिए; भारतं नोक्‌कि-(चित्रापित) मार को देखकर; 
ओर्‌ माते नोक्‌किनाद्‌-एक (सखी) स्त्री को देवा; कारिक अवब्यू-सखी, उसने; 
इवद््‌ करत्‌ते नोरूकि-इसका आशय समक्षकर; ओर्‌ वेरि अम्‌ तरियलात््‌-सुवासपुरण 
छव मालाधारी एक अप्रतिम (नायक) के; वीदु नोक्‌किननाद्‌-घर को तरफ़ 
गईं । १०८० 
एक ॒वियोग-दुखिनी नायिका ने, जिसका कूंतल खुलकर विखर रहा 
था, अपनी सखी को अपनी स्थिति जताना चाहा । सीधे शब्दों मे कट्‌ 
नहीं सकी । इसलिए उसने मारदेव के चित्र को देखा, फिर अपनी सखी 
पर दुष्टि डाली । सखी समक्न गई ओर नायक के धर की तरफ़ उसने 
प्रस्थान किया । (नोकूकु-देख' शब्द, देख, संकेत वता, संकेत समञ्च, की 
तरफ़ जा --इन अर्थो में प्रयुक्त हुआ है ।) । १०८० 


श्िनङ्गु वेरकयोर्‌ शंमूमल्‌ पालौरं 
कनङ्गृटे मयिलन्ाढ्‌ कडु पोधित्राढ्‌ 


मनङ्ग नरवमो मातं तानूर्गोलो ` 
अन्रङ्गनो यारूहौलो वेतत तुदरो 108 


चित्रम्‌ कड्‌ वेल्‌ कं-कोपिष्ट, भालाधारी हस्त के; ओर्‌ चम्‌मल्‌-एक नायकः; 
पाल्‌-के पास; ओर कन्नम्‌ कुलै-एक स्वर्णकरुण्डलधारिणी; सयित्‌ अन्रूताद्‌-मोर सी 
छटावाली; कितु पोधित्नाद्‌-जतदी-नल्दी जाने लगी; अछ्ेत्‌त तुतु- (उसको उस 
तरह) बुलानेवाला दूत; मन्तम्‌ कु नरवमो-मन को द्वित करनेवाली सुरा; . भालं 
तात्र कौल॒लो-संध्या का समय ही; अनङ्कत्तो-(या) मनंग ही; यार्‌ कलो- 
कौन है तो (हम नहीं जानते) । १०८१ 
एक स्वणेकुंडलधारिणी नायिका अपने क्रोधी भालाधारी नायक के 
पास स्वयं त्वरित गति से जाने लगी। यह्‌ क्यो ? उसको किस वात ने शरूत' 
सदुश प्रेरित किया, जाने को मजबूर किया ? उसने जौ सुरा पी थी जिसके 
कारण उसका मन लालायित हो गया, वह॒ ? सन्ध्या समय जो कामोत्तेजक 
ही नहीं, स्थल को गुप्त भी रखताहै? या स्वयं कामदेव ? कौन 
जाने ? ।. १०८१ - 


 तौहुतरु कादरकुत्‌ तोर्र शीर्रत्‌तोर्‌ 
वहिरमदि नेंदूहियण्‌ भद्धेकूक णालिवन्‌ 
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इहदलु मुर्रदेत्‌ तैनूर _कौड्रवन्‌ 
नहुदलु नक्‌कन णाणु लीक्‌किनराद्ध्‌ 1082 
ताकरुतर कातल्‌कु तोर्र-गम्भीर प्रेम के सामने हारने के कारण; चीररत्तु- 
उत्पन्न क्रोध की; ओर्‌ वकिरमति नंर्रियन्‌-एक कलाचन्द्र सदृश ललाटनाली कीः 
मरं कण्‌-शीतल आंखों से; आलि वनूतु उकुतलुम्‌-अभु के गिरते; कर्‌रवम्‌-विजयी 
(उसका नायक) ; उर्रतु अन्‌-हुभा क्या; अंनूरू-कहकर; . नकृतचुम्‌-हंसा तो; 
नक्कतद्य-हेस दी; नाणुम्‌ नौक्कित्ताद्‌-लाज (संकोच) छोड दी । १०८२ 
उस नायिका का प्रेम बड़ा गहनथा। इसलिए पति के पास अति 
ही उसके प्रेम से हारकर अपना गुस्सा भूल गई । चन्द्रकला (अधेचन्द्र) 
समान ललाटवाली उसकी अघो से असुआये।! अबक्याहौ गया? 
-यह्‌ प्रष्न करके पतिरहेंसातो वहुभीर्हस दी। साथ-साथ लाज भी 
छूट गयी । (इस पद मे नायक को "विजयी" कहा गया है क्योकि आसानी 
-से उसे नायिकाकेप्रेममे जीत मिल गई ।) । १०८२ 


पीयत्‌तलं मरङ्गुला रौरत्‌ति पुलूलिय 
केतृतल नीक्‌किनद्‌ करतत नोक्किनाद्‌ 
शित्‌तिरम्‌ बोत्रवच्‌ चयलौर्‌ तोत्रूररकुच्‌ 
चत्‌तिर मारबिडेत्‌ तेत्‌त दीत्‌तदे 1083 
पय॒त्‌तु अले-नहीं रहकर, संकट उठनेवाली; मरङ्कुलाट्‌-कमर की ; ओरत्‌ति- 
एक; पुलूलिय-अर्लगन करनेवाले; कँ तलम्‌ नीक्‌कितट्‌- (पति के) करतल को 
हटाया; करतूत नोक्‌कितान्‌-भौर उसके मन को देखा (परवा); चितृतिरम्‌ पोर 
अ च॑यल्‌-विचित्र वह्‌ काम; ओर्‌ तोत्रूरल्‌ कु-एक राजा के लिए; मारपु इटे- 
वक्षमघ्य; चतृतिरम्‌ तेत्‌ततु-शस्त्र का गड़ना; अओतत्ततु-सा लगा । १०८३ 
एकस्त्रीने, जिसकी कमरके होने मे सन्देहथी, तोभीजो ग्रस्त 
होकर संकट पा रही थी, अपने पति के अलिगनरत हाथ को हटा दिया । 
वह्‌ यह्‌ देखना चाहती थी कि उसके मन कौ दशा क्या होगी ? पर इस 
विचित्र कायं पर उसे एेसा-लमा मानो शस्व आकर लग गया हौ 1 १०८३ 


मंलूलिय लौरत्तिदात्‌ विरमूबु्‌ जेयियप्‌ 
पुलूलिय कयित्‌ पोदि तुदनच्‌ 
चाल्लुदर्‌ किशनूदुपिन्न्‌ त्राणिच्‌ रचीलूललद्‌ 
अंलूलयिल्‌ र्पा्ुदंला , भिरनूदु विम्‌मितराद्‌ 1084 
मल्‌ इयल्‌ आदत्‌ति-ूदुस्वभाव को एक; तान्‌ विरुमृषुम्‌ चेटियै-अपनी प्यारी 
दासी को; पुल्‌ूलिय कंयित्रट्‌-उसका ह्य पकड़कर; तुतु पोति-दूती बनकर जा; 
अतत चालूलुतर्‌कर इचनतु-यह कहने को जाकर; पितू नाणि-फिर लजाकर; चौल्ललब््‌- 


नहीं कहा; अल्ल इल्‌. पोदलूतु अंलूलाम्‌-अन्त न होनेवाली रात भर रहकर; 
विमुसित्ताद्‌-दुख सै बहती रही \ १०४ 
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मृदु स्वभाववाली एक योषिता ने अपनी प्यारी चेरी के हाथ को अपने 
हाथ मे लिया वह्‌ उसे दूती वनाकर भेजना चाहती थी । पर लाज के 
मारे उसने कुछ नहीं कहा । फिर वह रात भर, जो अन्त होने को नहीं 
आती-सी लगती थी, दुख मे रही । १०८४ 


ऊरुपे रनविना ठौरत्‌ति तन्‌नुयिर्‌, मारिलाक्‌ कादलनर यहे मरार 
नारपुङ्गोदेपा स्रविल नाणुवाद्टू, वेर्वे सुरच्‌चिल मौचछिवि ठमूबिनाद्ध्‌ 1085 
अज्-उत्तयोत्तर वदृनेवलि; पेर अनुपित्राद्‌-वड प्रेमवाली; र्तृत्ति-एकः; 
तन्न्‌ उधिर्-अपने प्राण (सम) मार इला-अविरोधी कातलत्‌ चयक-प्रमी के 
(दर रहने के) कृत्य फो; मर्‌र ओंर-दूसरी एकः; नाई पू कोतं-सुगग्धित पुष्पों से 
अलंकृत केशबाली को; नविल नाणुवाद्ध-कहने से लजाती है; वेर्‌ वेर्‌ उर~परस्पर 
विपरीत रहनेवाली; चिल मादि वतं; विलम्‌पित्ताद्‌-कहीं । १०८५ 


एके नायिका का अपने पति से प्रेम उत्तरोत्तर वटता था! वहु उसे 
प्राण मानती थी ओर पतिनेभी कोई अप्रियया विरोध नहीं किया था) 
पर अव उसके हाथ नायिका के प्रति अपराधहो गया। (वह्‌ अव दरुर 
रह गया था ।) उसने उसके सम्बन्ध मे अपनी सखी से, जिसके केश पर 
सुवासित पृष्पथे, कहना तो चाहा, पर लाजने आकर रोक दिया) 
इसलिए उसने उससे परस्पर विपरीत कुछ बाते कहीं । १०८५ 


उरुत्‌त॑रि तन्‌मैय दुयिर मौत्रतम्‌, अरुत्‌तियु सततुणे याय नीरितार्‌ 
जीरुतृतियु सौरुवनु मुडचु मौतूरत्रप्‌, पौरत्‌तिन रिवररप्‌ पुलूलि नाररो 1086 

उर तरि तन्रमैयतु-(दो) रूप दिखनेवाली उपिरम्‌-(दोनों की) जान; 
आीनरूर-एक है; तम्‌ अर्तृत्तियुम्‌- (दोनों कौ) इच्छा भी; म तुणें आय~उसी प्रकार 
की; नीरिनार्‌-एेसेथेजो ओररतृतियुम्‌ आर्वतुम्‌-एक (नायिका) भौर एक 
(नायक); इवर्‌ उटलुम्‌ ओन अत्त-दोनों के शरीरमभी एकौ, इसीलिए; 
पौरत्तित्तर-सटा लिया; अन-एेसा सव करहु, इस तरह; पुलूलितर्‌-आलिगनबद्ध 
हयो गये । १०८६ 

परेमी-प्रेमिकाका एक जोडाथा। दोनों की जनं एक थी, दोनों 

कीड्च्छाभी एकथी। अव दोनोंने अपने शरीयोको भी एक वनाया 
हो, एेसा वे गाहे रूप से मालिगनवद्ध हो गये 1 १०८६ 


-वंदिररपीर तोषिता ` कौरत्‌ति वेनूदनुवन्‌ 


दंदिरद्चुन्‌  दनूमन रमष्ुन्‌दु _ सूतृशंलक्‌ 
कदुमंनक्‌ केयुर वणङ्गि नाठडु 
पुदुमया दलिनवर्‌ ' कचचम्‌ बृत्‌तदे 1087 


वत्तिर्‌ पार तोछिनाट्‌ ओौरतृति-ांस के समान भुजावाली एक ने वेन्‌ततन 
चनूतु मतिरतवुम्‌-राजा के आकर प्रकट होते ही; तन्न्‌ मन्नमू-उसका सन; मुत्‌ 
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अघ्नत च॑लूल-पहले निकलकर चला ओर; कतुम्‌ अन-स्षट; कं उर वणङ्किनाद्‌- 
हाथ जोड़कर नमस्कार किया;. अतु पुतुमै आतलित्न-वह अनोखा था, इसलिए; 
अवरकु-उसे; अच्‌चम्‌ पुतृततु-भय हुजा । १०८७ 

नास सदृश भुजावाली एक स्त्री ने (जो नशेमे थी) पतिकेअतेही 
स्ट हाथ जोड़कर नमस्कार किया 1 उसका मन तो पहले ही उसके पास 
पहुंच गया । पर पति क्या जाने ? यह काम विचित्र ओर अभूतपूर्वं था। 
अतः उसे संशय हुआ ओौर उससे एक तरह का भय भी हुआ । (पत्‌ततु 
का अथं "विकसित हुआ" है। वह शब्द विशेष अर्थगभित हुआ है ।) 1 १०८७ 


तुननिवरु नलततौड्‌ जौ र्हिन्‌ राठीर 
कुन्निवर नुदलिकृकुक्‌ काटुन नितूरिये 
तनिवरन्‌ दोदियुन्‌ दायु मातृतन 
इतियपुन्‌ दतूरलु भिरवु मंत्‌बवे 1088 
कान्‌ इन््रि-पति के (पास) न रहने से; तुति वरम्‌-मान के कारण उत्पन्न; 
नलत्‌तीट्‌म्‌-मुन्दरता के साथ; चोरकिनूराद्द्‌-जो म्लान है उस; आर कुति वर 
नुतलिक्‌कु-एक कुटिल ललाटवाली को; इत्तिय पु तत्ूरलुम्‌-सुखद पुष्पगन्ध भरा मन्द 
मलयपवन ओर; इरवुम्‌-रात; ्अत्रूप-जो कहे जते हवे; तति वर तोट्टियुम्‌- 
क्रमशः (असफल हो) अकेली आनेवाली सखी ओर; तायुम्‌-माता के; ओतृतत्त- 
समान थे 1 १०८८ 
एक वियोगिनी दहै ।! रूठ्न का सौदयं उसमें मिल गया है। उस 
कुटिल (बंकिम) ललाटवाली के लिए सुखद पुष्पगन्ध भरा मन्द पवन दरूत- 
कायं पर जाकर असफलता के साथ अकेली आनेवाली सखी-सा बन जाता 
है ओर रात माता के समान। (दोनों अब व्यथ हैँ 1) । १०८८ 


आक्‌किय कादला नरत्‌ति यन्‌दियिल्‌ 

ताक््किथ द॑युवसुण्‌ डन॒नुन्‌ दतमेयल््‌ 

नोक्किन णिन्‌रत् णुवल लोरहिलद््‌ 
पोक्किन तदितरो इणरवुम्‌ बोक्‌किनाद््‌ 1089 
आक्किय कातलाब्‌ आरुतूति-वधित प्रेम की एक ने; पोक्कित्त-जिसको भेजा; 
तुतिन्तौदु-उस दूत के साथ; उणर्‌वुम्‌-अपनी सुध भी; पोकूकिनाद्‌-मेन दी; 
अनृतियिल्‌-संध्या वेला भे; ताक्किय तंयवम्‌ उणदु-दुरदेव-(श्रत-) ग्रस्त है; अन्तम्‌ 
तत्नमेयद्‌-एेसी स्थिति कौ हो गई; नोक्‌कितल्‌-देखती हुई; निन्रन्द-खड़ी रही; 

नुबलल्‌ ओरकिलब््‌-बोलने कौ सुध नहीं रखती थी । १०८२ 

एक सुन्दरी, अपने पति पर अपार प्रेम रखती थी 1 अव उसने 
उसको बहुत बढा दिया । इच्छा दुरवेह्‌ हौ गई। उसने दूत भेजा ! 
सुधिभी खोदी, मानो वह दूत के साथ भी चली गई! अव वहु णेसा 
व्यवहार करने लगी, मानो सन्ध्याकाल मे भूतग्रस्तहो गर्ईहो। धूरती 

खड़ी रदी ओर कुछ बोली नहीं जसे बोलना नहीं जानती थी ! १०८९ 
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मरपपिलद रकौ्ूनत्रे वरवु नोककुवाद् 
पिरपपित्रौ डिरपपनरप्‌ पंयर्ब्‌ जनिनूदयाद्‌ 
तुरप्‌पर मुहिलिडत्‌ तोत्र मिनन्‌ 
पुरपपड्म्‌ वुहूर्मार पुत्‌त काम्‌वनाद्ध्‌ 1090 
आर पृत्‌त कमपु अन्रनाद-एक पुष्प-मरी शाखा सी (स्त्री); काष्धुनतं मरपृपु 
इलघ्-पति को न भूल पाकर; धरवु नोक्‌कुवाद्ध-आने कौ राह देख रही थी 
पिरपपिनोद्‌ इरपपु अन- जन्म-मरण के समान; पंयरुम्‌ चिनूतयाद्द-चक्रवत आनेवाले 
विचारे की होकर; तुरपपु अर-अनिवार्य; भुकिल्‌ इटं ' तोनररम्‌-मेघमध्य चमकनेवाली 
मिन्‌ अंत-विजली के समान; पुरप्पटुम्‌- (पटगृह्‌ से) बाहर निकलतती मीर; पुकुम्‌- 
घुस जाती । १०६० 
वहुपुष्पित लता के समान एकस्त्रीकी वात देखिए । वह अपने 
-पति को भूल न सककर उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह्‌ विजली 
के समान जो मेघो से अलग नही हौ सकती है, पटगृहु के वाहर निकलती 
फिर अन्दर घुस जाती -इस तरह करती रही । उसके विचार जन्म-मरण 
के चक्र के समान वारी-वारी से बदलते रहे 1 १०९० 


 संद्ुदरुडः गाङ्गंमे लङ्ग तयूदचम्‌ 

बुद्द्वंम्‌ ब्ुणगछ्िल्‌ वटठेकूकं यौररित्राट्‌ 

अद्धृदत्द््‌ शिरित्‌तन्न ठर्रम्‌ जौलूललढ्‌ 

तीद्टुदन वीरत्‌तियत्‌ तुदु वेण्दियि 1091 
(एक). अद्ध अर कङ्कं मेल्‌-जिनके चित्र वनाना कठिन है उन स्तनो परः; 
अ्रङ्कन्न्‌ अयतत अम्‌पु-अनंगप्रेषित शर के; उद्धूत वम्‌ पुण्कच्िलू-वनाये गये पीडक 
ब्रणोमे; वके कं आर्रिताद््‌-ककणभपित हाय धौरे रखे; भद्लृततद््‌-रोयी 
चिरित्‌तनद्‌-हुंसी; अर्‌रम्‌-शिकायतः; चालूललब्द-नहीं कहती; ओसत्तिय-एक 
सखी के सामनि; स्ुतु वेण्टि-दौत्य की प्रार्थना में; रताद्भूततढ्‌-हाय जोड़ । १०४१ 

एक ने अपने वहुत ही सुन्दर, इतने सुन्दर कि उनका चित्रण ही नहीं 
हो सकता था, स्तनो पर अपने ककणभूषित हाथ रखे, मानो वहं अनंगशर 
केवने.त्रणोंको सेक रहीहौ! फिर वह हंसी, फिर रोई ओौर विना 
उलाहना,. कदे ही उसने अपनी सखी के सामने इस अथं मे हाथ जोड़े कि दुत 
वनकर्‌ जाओ । १०९१ 


{ 


आरत्‌तियु मृरर्दु मरिनरक्‌ कर्रन्‌दन्‌ 


वारुत्‌तयि नुणरत्‌तुदल्‌  . विदन्‌  रोवंन 
वेर्‌त्‌तन्द्‌ वंदुम्‌वित्तण॒ मलिन्‌डु शाय्‌न्‌दन 
पारत्‌तत ट्टीरुतृतिदन्‌ पाङमि त्ाटठेये {092 


आरतति-एक; उररतुम्‌-आापवीती वात; आरत्तियुम्‌-ओर व्यथा को; 
जरिजिर्‌क्‌कु-जाननेवालों से; ˆ अररम्‌-शिकायतं को; तत्र्‌ वारुतृतेयिनरू-अंपने मुख से 
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(शब्दों द्वारा) उणरत्‌तुतल्‌-सम्ञाना; वहित अन्रूरो~व्यथं तो नहीं; ध अत- 
समन्नकर; .... व॑तुमपित्तदट्‌-व्याफुल हर्द; वेरतृतत्नद्‌-स्वेदयुक्त हो गई; लनृतु 
चाय॒न्‌तत्तद्ट-यककर लेट गई; न॒ पाङ्किन्ाटे-अपनी सखी को; पारतृतन्नद्-अथं 
भरी दष्टिसे देवा ! १०४२ 


एक वियोगिनी ने सोचा कि जो मेरी या मृज्लपर बीती बात आओौर सुक्ल 
होनेवाली व्यथा जानते है, उन जानकार सै उतने शब्दों मे अपनी. शिकायत 
को प्रकट करना व्यथ॑है। इसलिए वहु मन ही मन कृढी; उसके शरीर 
से पसीने निकल आये । वहु थककर शय्या पर लेट गर्द। तब उसने 
अपनी सखी की अखं मे आंखे डालीं । (उसका अथं है कि तुम जाकर 
उन्हे जल्दी बुला लाओ ।) ! १०९२ नः 


तत्तङ्गछि निठेयवर्‌ तम्‌मिन्‌ मुमूमडि 
कनडगछठि यिडेयिडं कटिकूकुडः गद््वत्राय्‌  , 

_ मन्तङ्गछि नुेन्‌द्वर्‌ मान्‌ढु तेरलं ` 
अत्तङ्गतु सरुत्दिता तादल्‌ वेण्ड्माल्‌ 1093 


अनङ्कनुम्‌-मन्मथ भी; तत्तङक्िननू इठेयवर्‌ तम्‌मिनू-(मनोरम) उरोजो.की 
तरणियों से; मुमृमटि कतम्‌ कटि-तिगरुना बडा आनन्द; इट इटं कलिक्‌कुम्‌- (उनः 
स्थानों में) अनुभव करता है; कढ्वन्न्‌ आय्‌-चोर बनकर; मत्तङकलिल्‌-मनों के 
अन्दर; नुष्ठैनूतु-घुसकर; अवर्‌ मानूतु तेरले-उनते पीत सुरा को; अरन्‌तिततात्‌ 
आत्‌ वेणृदुम्‌-पिया हज होना चाहिए । १०६३ 
जर्हा-जहाँ सुरापायी तरुणिरयां, . जिनकी उदासीनता के कारण उनके 
मनोरम उरोज अपनी सम्पूणं मनोहारिता को ले प्रकट दिखाई देते है, सुख 
ग कर रही थीं, वहां मन्मथ भी तिगुना आनन्दभोगरहाथा। क्या 
यह्‌ इसलिए क्रि उसने चोर बनकर उनके मन में बैठकर उनसे पीत सुरा क्ये 
स्वयं भी पिया ? वही होना चाहिए । (मद्यपान का नशा ओर कामकेलि 
दोनों का निकट सम्बन्ध है ।) । १०९३ 


नरेकम छलङ्गन्॒ मालं नछिनरुड गुजूजि ,. सैनृदर्‌ , 
तुरेयरि कलविच्‌ चेवूवित्‌ तोहैयर तुश्च वीशि 
निरेयह ललृहुल्‌ पुलूहृडः गलतकछित्‌ तहल नीत्‌तार 
अरेपरे य्नेय नीरा ररुमरेक्‌ काव रोतान्‌'.1094 


नरे कमट्व्‌-सुगन्ध छिटिकानेवाली अलङकल्‌ माले-हिलनेवाली मालाधारी 
नव्ठि नर कुमूचि-(जौर) घना अच्छा केशवाले; _ मैनूतर्‌-बीर तरण; तुरे' अरि- 
(काम-) शास्त्र शिक्षित; कलवि चंवृवि-सम्भोग योग्य; तोकंयर-तरुणियो फे 
तुचु वीचि-वस्तर हटाकर; . निरे .जकल्‌- (सोँदथे-) भरा विशाल; अलूकरुल्‌ पुलृकुम्‌- 
जघन को अलंकृत करनेवाले; - कलन्ू-आभरण को; कच्ितृतु-निकालकर; अकल 
नीतृतार्‌~दूर फक दिया; अरे परै अनैय नीरार्‌-पिटकर बजनेवाले ठोल के स्वमाव- 
वाले; ˆ अर मदक्‌ आवरो-मुख्य रह्यों में साथ रखने योग्य ह क्या । १०६४ ` 
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सुवासित मालाधारी तरुण जव कोकशास्त्र के अनुसार उसके लिए 
योग्य तरुणियों से प्रसंग करते है, तव पहले वे उनके वस्त्र हटा देते है 1 
बाद में सुन्दर विशाल नितम्बो को लपेटे रहनेवाले अभरणों को भी उतार- 
कर दुर रखदेतेहै! वे आभरण शब्द करने लगेंगे तो रहस्य, रहस्य नहीं 
रह्‌ जायगा । टोल के समान मूखर लोग रहस्य के लिए योग्य नहीं हैँ । 
(यह्‌ अर्थान्तरन्यास है ।) । १०९४ 


पौतनरुड्‌ः गलतून्‌ इखुम्‌ पुरत्चुछ इरत्‌तल्‌ पोह 
नतूनुद लौरतृत्ति तन्रूबा लहत्‌तुव् नाणु नीतताट्‌ 
उततर दुरवु पुण्ड वुरनृडे यीर्ब॒ नेयात्‌ 
तनूनयुन्‌ दुरक्कुत्‌ दनूमैे कामत्‌ते तङ्गिर्‌ रत्र 1095 

नल्‌ नुतल्‌ ओर्त्ति-सुन्दर ललाटवाली एकः; पात्‌ अरु कलसुम्‌-स्व्णं के अच्छे 
आभरणः; तुचुम्‌-(ओर) वस्त्र; पुरत्‌तु उक्-वाहुर के; वुरत्तल्‌-दुर करना; 
पोक-एक ओर रहै; तन्न्‌ पाल्‌-अपने पास; अकतूतु उक-अन्तस्य; नाणुम्‌ नीत्‌ताद्‌- 
लाज मो छोडदी; उनन्‌ अर तुरवु पुण्ट-जो सोचना मी कठिन है वह संन्यास निसने 
लिया है; उरत्‌ उटे रुवन्‌ पोल्‌-उस साहसी एक पुरुष के समान; तनूतेयुम्‌ 
तुरक्‌कुम्‌ तत्रमे-अपने (अहंकार) को भी त्यागने का गुण; कामतूतु तङ्किररु अन्रे- 
काममेभोहोतादहै न) १०६५ 

सुन्दर ललाटवाली एक स्त्रीने प्रसंग के अवसर पर स्वर्णाभरण ओर 

वस्त्र दुर किये । यह्‌ तो बाह्य वस्तुं है 1 उसने अपने अन्तर्‌ की वात, 
लाजकोभी त्यागदिया। संन्यासीदही आपा त्यागदेते्हँ। कमम 
भी यह्‌ आपा छोड़ देने की प्रवृत्ति है, यह्‌ बडा आश्चयं है । १०९५ 


पीरुवरु मदनत््‌ पोल्‌ृवा नौरुवनुम्‌ पचित मेलत्‌ 
तिरुचिनुक्‌ कुमे शालूवा गरततियुम्‌ जेक्कंप्‌ पोरिल्‌ 
आओरवरुष्‌ कारुवर्‌ तोला रौत्‌तत्न रुथिर्‌ मत्र 
इरुवर्द मुणरवु मानूरे यंतूरपो दियावर्‌ वंल्‌ृवार्‌ 1096 
पारुद्‌ अरु-उपमाहीन; मततन्न पोल्वास्‌-मदन सम एक; पवित मेल्‌-(कमल-) 
पुष्प पर विराजनेवाली; अ तिरुविनक्‌कु-उस श्चौदेवी की; उवमे-उपमा; चालृबाट्‌ 
आरत्‌तियुम्‌-वन सकनेवाली एक स्त्र; चेक्‌कं पोरिल्‌-रतिसमरमें; आंरुवरुक्‌कु 
ओरवर्‌ तोलार-परस्पर नहीं हारे; आत्तत्तर्‌-समान रै; इश्वर तम्‌ उथिस्म्‌ 
ओतनुरे-दोनों कौ जाने एक है; उणरवुम्‌ आनरे-मनोभाव एक है; त्रूर पोतु-एेसी 
स्थिति में; वलृवार्‌ यावर्‌-जीतेगे कौन । १०६६ 
स्वोपम सुन्दर ओर क तुल्य एक पुरुष ओर कमला तुल्य एक स्त्री 
रतिसमर भ लगे । मे एक भी नहींहारः; द्येनोसमानरहे। हाँ, 
दोनों की जानें एक है; मनोभाव एक हैँ । फिर जीतेगा कौन ? 1 १०९६ 
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कौटैप्पोर्‌ वाट्क णठड्‌ रगार्त्‌तियोर्‌ कुमर ननूतरान्‌ 
वद्ूढत्‌ता रहलन्‌ दत्रे मलर्‌क्कथाक्‌ मरेप्‌प॒ नोक्‌कि 
उद्ृखत्‌ता स्थिर नाणुमे लुदेपड़ मनर नीर्‌नुड्‌ः 
गढृदत्‌तार्‌ पुरदेत्ती रतन्रा सुनूत्यिर्‌ कननूरं मिक्‌काद्‌ 1097 

अस्कु-वरहाँ; करदे पोर्‌-जनें लूटनेवाले युद्ध में प्रयुक्त; वा्‌ कणुणाद्‌- 
तलवार सदृश आंखोवाली; ओर्‌ कुमरम्‌ अनूत्तानरू-एक कातिकेय सम (उसके नायक) 
के; वद्धद्म्‌-पुष्ट; तार्‌ अकल्‌म्‌ ततुत्त- (अपने) मालाधारी वक्षस्थल को; मलर्‌ 
कंयाल्‌ मरेप्प-पुष्प-सम हाथों से ठेंक लेने पर; नोक्‌कि-देखकर; उदलतृतु-दिल मेः 
आर~रहनेवाली; उथिर्‌ अन्ताद्‌ मेलू-प्राण सम (अन्य नायिका) पर; उतं पुम्‌ 
उन्ू-लात पड़गी, समन्चकर; चुम्‌ कढ्‌छतूताल्‌-अपनी प्रवंचना से; नीर्‌ पुत्ततृतीर्‌- 
तुमने छिपाया; अनुत्ना-कहकर; मुत यित्र्‌-पहले से भी अधिक; कन्ततूर मिक्‌काद्‌- 
क्रोधशील हई । १०४७ 

उधर युद्धमे वीरोंको बड़ी संख्या मे मारनेवाली तलवार के समान 

ओंखोंकी एक नायिकाने रूठकर अपने प्रेमी के विशाल सुन्दर वक्षस्थल 
पर लात मारी । उसने अपने कमल-करों से वक्षकोचछिपा लिया। यह्‌ 
देखकर नायिका को पहले से अधिक रोष आ गया । उसने उलाहना किया 
कि तुम्हारे हृदयमे चोर नायिकाहै। उस पर लात पड्गी, उसे रोकना 
चाहिए, इसीसे तुमने अपने वक्ष को ढंक लिया । १०९७ 


पाचुढ्॒ पवच्‌ च॑ंववायूप्‌ पणमुले निहरत्‌त मंनरोट्‌ 
वेलुठ नोक्कि नाठोर्‌ मंल्‌लियल्‌ वेलेयन्‌न 
मासु शिन्‌दे यानोर्‌ मखेयुठ तडक्कं यार्कू 
मेलुठ वरम्‌बं माद रनूबदोर्‌ विर्पूपं यीनूदाद््‌ 1098 
पाल्‌ उल्-दुरधरचियुद्त ; पवक्रम्‌ चमूम वाय्‌-प्रवाल सम लाल मखः; पणं 
मले-पीन स्तन; निकर्‌तूत-परस्पर समः; मल्‌ तोढू-(स्पशे-) सदु स्कन्ध; वेल्‌ 
उल-भाले का सा त्य करनेवाली; नोक्क्ताल्‌-आंखो को; ओर्‌ मल्‌ इयल्‌-एक 
मृदुं स्वमाववाली ने; वेलं अनूत्-सागर के समान; माल्‌ उढ्-(वड़) प्रेम के; 
चिन्‌तयान्न-मन के; ओर्‌ मठे उ्-एक मेघ समान; तट केयाननकु- (दानशील) 
विशाल हाथवलि को; _मेल्‌ उद्ट-स्वर्गवासिनी; अरभृषेमातर्‌ अंनूपतु ओर्‌ विरपपे- 
अप्सरा ही माननेयोग्य विशिष्ट प्रेम-सुख; ईन्‌तादद-दिया । १०८६८ 


एक नायिका अति सुन्दर थी। उसके लाल अधरोमें दूध का-सा 
स्वाद था; स्तन पीनथे। कंधे परस्पर समथे ओर स्पशं करने में भरु 
ओर सुखद थे । उसकी आंखें भाले का-सा काम करनेवाली थीं । वह्‌ 
रति-कला चतुरभी थी! उसका प्रेमी सागर-सम अत्यधिक राग रखता 
था। वह्‌ भमेघ-सम दानशील हाथ वालाथा। उस नायिकाने उसे 
इतनी ओर सी बृप्तिदी कि वह्‌ समन्नने लगा कि यह अप्सरा है ! 
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(नायक की दानशीलता ओर अप्सरा की वात से अनुमान किया जा सकता ,. 
है कि वह वार वनिता है) । १०९८ 


पुनत्‌तुरे मयिलत्राद्‌ कौट्नत्‌ पायुयुर, निनत्‌तत्द्ध्‌ शोरुवा व्ठौरतूति नीडिय 
शिनत्‌तिनेक्‌ कादलन्‌ शेक्‌कंप्‌ पोरिड, मतत्‌तुरे कादले . वाहौ कौण्डदेः 1099 

कौुनन््‌-पति के; पाय्‌ उरे निततैत्‌तन्नट्‌-असत्य भाषण सोचकर; चीश्वाद्‌- 
गुस्सा करनेवाली; पुत्तत्‌तु उरे-पर्वत के क्षेत्रो के वासी; मयिल्‌ अनरत्नाद्-मोरके 
समान रहनेवाली; ओरतृति-एक के; नीरिय चित्ततृतितते-दीधं क्रोध को; कातलतन्‌ 
चषकं पोर इटे-प्रेमी पति के साथ प्रसंग-कायं के अवसर पर; मततूतु उरे कातले- 
मनकेप्रेमने ही; वाकं काण्टतु-जीत लिया । १०६८६ 


पवत के प्रदेशों मे रहनेवाले मोर की-सी छटावाली एक नायिका को 
अपने प्रेमी के शूठ बोलने समे गुस्सा हज । लेकिन उसके मनमें प्रेमी 
के प्रति `ओर उससे मिलनेमे बड़ा अनुरागथा। उसीने उसके दीघं 
क्रोध को जीत लिया । मिलनेच्छा क्रोध पर हावी हो गयी। १०९९ 


कौलयुरः वभैनृदनक्‌ कौडिय नादट्‌रत्‌तोर्‌ 
कलथुरुं , वलहुलाढ्‌ कणवर्‌ पुलूहुवाद्‌ 
शिलेयुर वदछितरच्‌ चिरन्‌द मार्बिर्‌रन्‌ ' 
सुलेयुरु विनरवेतन मुहे नोक्‌किन्ताठ्‌ 1100 
काले-वधकमं ने; उरु अमैनूततु अत्न-र्प धर लियाहो एेसा; काविय 
नादट्टतुतु-सयंकर नेत्रो के साथ; ओर्‌ कलं उरवु अलृकुलाट्‌-वस्त्र के वाहर दिखनेवाले 
जघन कौ एक ने; कणवन्न्‌ पुलृकुवाद्द्‌-पति का आलिगन करके; -चिलं उर-पवेत को 
सौम्यता; अचि तर-हरते हए; चिरन्‌त मार पिल्‌-उक्छृष्ट हुए (उसके) वक्ष में 
तन्न मुले-अपने स्तन; उरुवित्त अत्े-घुस अये, यहं जाननेके लिए; मुतुक 
नोक्‌्किताद््‌-पीठ को देखा 1 ११०० 
एक नायिकाकेअंग बड़ी सुगस्ति गौर सुघड़थे। अखिंथींजौ 
मृत्यु काही दूसरा रूपथा। वह महीन वस्व पहने थी जिसके दारा 
जघनप्रदेश बाहर दिखाई देता था । (वह्‌ अपने अंगों के विशेष आकषेण 
से अभिज्ञ भीथी। उसे उन पर गर्वं था 1) उसने अपने पति का सामने 
से आलिगन किया 1 उसके स्तन उसके प्रेमी के पवेत विजयी, सुगठित 
वक्षमे घूसेसे लगे! उसनेप्रेमीकी पीठ पर यहु जाननेको देखा किं 
क्या वे वाहर दिखाई देते है 1 ११०० 


कुङ्गुम मुदिरन्‌दन्न कोद शोर्‌न्‌दन, शङ्गिन्र मुरनुरत्न कलेयुम्‌ जारिन 
पाङ्गित॒ शिलम्‌नुहद््‌ पश लिट्‌टन, मङ्गेय रिव्नल मेनूद रण्णवे 1101 
- . मड्कंयर्‌-वालाओं के; ` इद्नलम्‌-यौवनरस को; सैन्‌तर्‌ उणण-जब पटो ने 
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स्वादन किया; कुड्कुमस्‌-तव कुंकुम; उतिरन्‌तत-चू गये; कोतं चोर्‌नूतत-केश 
बिखर; , चङ्क इनम्‌ मुरनररत्त-शंखकंकण क्वणित हुये; कलंयुम्‌ चारित्त-वस्त्र विसक 
गये; ` चिलमूपुकब्य-नू पुरो ने; . पाङ्किन पुचल्‌ इट्टत्त-अत्यधिक्र शब्द किया ! ११०१ 

जब हृष्ट-पुष्ट तरुण लोग तरुणियों के यौवन-सुख का भोग करते हैँ 
तब क्या-क्या होते है, इनका सम्मिलित स्वाभाविक चित्रणहै। ककम की 
चित्रकारी मिट जाती है ओर कुंकुम ज्र जाता; केश बिखर जते दहै) 
शंख-कंकण, चूडया आदि शब्द करते हँ । वस्त्र हट जाते हैँ । तूपूर 
अत्यधिक स्वर उठते हँ । ११०१ 


तुनियुरु ‡ पुलवियक्‌ कादर्‌ ` चटधशचुडर्‌ 
पतिर्यत्‌ तुडेत्‌तलुम्‌ बदेक्करुम्‌ शिन्‌दयाल्‌ 
पत्ैयिक्ठे - यौरमयिल्‌ पौययु रङ्गुवाद्भ : 


। कनर्वेनु नलत्‌तिन्नार्‌ कणवर्‌ पुल्‌ूलिताढ्‌ 1102 
` पूत इछ ओर मयिल्‌-शोभा देनेवाले आभरणो से भषित एक मगरुराभा के; तुति 
उर्‌ पुलविये- (पति के लिए) त्रासक रूठन को; कातल्‌-कामेच्छा रूपी; चूष्‌ चुटर्‌- 
किरणमाली; पत्ति अत-भोस को जसे (अदृश्य कर देता है) ; तुटेतृतलुम्‌-पोंछ लेने 
प्र (दूर करने पर); .षपतेक्‌कुम्‌ दिनूतंयाल्‌-उतावली से भरे मनसे; पय्‌ 
उर्कुवाढ्‌-सूठी निद्रा वाली; कत्तवु अतुम्‌ नलत्‌तिन्नाल्‌-स्वप्न के अच्छे बहाने से; 
कणवेन्न्‌ पुल्‌लित्ताद्‌-पति का आलिगन कर लिया ! ११०२ | ; 

शोभा देनेवाले आभरण-धारिणी ओर मयुर छटावाली एक स्त्री की, 
पति को त्रास देनेवाली रूठन रूपी ओस को प्रसंगलालसा रूपी किरणमाली 
ने दूर कर दिया। यानी उसके मनमें रति को तीत्र इच्छा जाग उटी। 
वह्‌ ृठी नींद सो रही थी, सोने का बहाना कर रही थी। अव उचित 
स्वप्न का अच्छा बहाना किया ओर अपने पतिको हाथोंके पाशमें 
ले लिया । ११०२ 


वद्ख्वाण्‌ महत्तर _ . मयिलु . मनूततुम्‌ 
 किट्टिय पोदुडल्‌ ` किडक्‌कप्‌ - पुलूलित्नार्‌ 
चिट्‌टिलर्‌ कंड्गुलिन्‌ विडिवु कण्डिलर्‌ ; 

ओदट्टिय . वृडल्‌पिरिप्‌ पुणरहि लामेयाल्‌ 1103 
वट्टम्‌-गोल ; वाढ्‌ मुकतूतु-उज्ज्वल मखी; ओर मयिसुम्‌-एक मयूराभा स्त्री 
ओर; व राजा (नायक); किट्टिय पोतु-जव (प्रसंग मे) मिले; 
उटल्‌ किटकक-शरीर को मिलाते हए; _ पुलूलिनार्‌-परस्पर बाहुपाश में बाध लिया; 
भीद्‌िय _ उटल्‌-जुड़ हए शरीरो को; पिरिपुपु-अजलग करना; - उणर्‌किलामेयाल्‌- 
न (जानने) चाहने के कारण; विद्‌टिलर्‌-(परिरम्मण को) नहीं छोड़ा; कङ्कुलिन्‌ 
विटिबु-रात का जन्त होना भी; कण्टिलर्‌-न जाना 1 ११०३ ` `“ ` 


गोल आकार का ओौर उज्ज्वल मुख. जौर.मयूुर की. आभा वाली. एक 


५२८ तमिट (नागरी लिपि) 528 


नायिका अर राजा नायक मिले! दोनो ने अपने दो शरीरो को परिरंभण 
मे (मानो) एक बना लिया। जडे उनको अलग करने की सुधिही 
नहीं हयी । उसी स्थिति में रात वीत गयी। वहभीवे'जान नहीं 
पाये 1 ११०३ 


अरुड्गछि मालूहछि  उनेय  वीररककुम्‌ 
करङ्गुटछत्‌ महछिरककूडः गलविप्‌ पुदश्ललाल्‌' 


नंरुङ्गिय वनमूलं शुमक्क नेरहला 
मरङगनत्‌ तेय॒न्‌ददम्‌ मालक्‌ कङ्गुले 1104 


अरु कच्ि~-उन्मत्त; माल्‌ कटि अत्तेय-मस्ती भरे हाथी के समान; वीररक्‌कुम्‌- 
वीरोंमें; करु कुल्‌ मकलछिरक्‌ कुम्‌-जौर काले केशवालौ स्त्रियों सें; कलवि पूचलाल- 
(हए) प्रणय कलह मे ही; अ माले कङ्‌कुल्‌-वह उपयुक्त राते; नंरुङकिय वत्तम्‌ 
मुलं-सटे हृए सुन्दर उरोजों को; चुमक्‌क नेरकला-वहन न कर सकनेवाली; 
भरङ्कु अंत-कमर के समानः; ` तेयन्‌ततु-क्षीण-हीन हई । ११०४ । 
मुदित, मद-मत्त गज तुल्य वीरों ओर काले केशवाली उनकी प्रेयसियों 
के लिए प्रसंग के युद्ध (उलज्लन) मेही रातपेसेक्षीण मौर हीन हौ गयी 
जसे स्त्रियों की कमर सटे हुए सुन्दर उरोजों का भार वहन करन सकने 
से छीज जाती है । ११०४ । 


कडयुर , नन्‌तेरि काण॒गि लादवरक्‌ 
किडयुर  तिरुव॑न विनेदु ` ननूदितात्‌ 
पडरदिरेक्‌ करुड्गडर्‌ परमन. मार्बिडच्‌ , 
चुडरमणिक्‌ कर्शन विरवि तोत्‌हितान्‌ 1105 
नल्‌ नंरि-पुण्य काये; कटे उर-अन्त तक; _ काणुकिलातव रुक्‌क-न करनेवालों 
की; इठे उङ-मध्य में मिलो; तिरु अत्त-सम्पत्ति की तरह; इनूतु ननुतितान््‌- 
चन्दर अदृश्य हुमा; परमन्न्‌ मारपु इटे-परमेश्वर श्रीविष्णु के वक्न-मध्य; चृटर्‌- 
भासमान; , मणिक्करु अरचु अन-मणिराज (कौस्तुभ) के समान; _ इरवि-रविः 
पटर्‌ तिरे-फलनेवाली तरगों के; कर कटल्‌-नोले सागर मे; तोत्रुरितरात््‌-उद्य 
हमा । ११०१५ ४ 
४ आखिर तकर जो पृण्य-कायं नहीं करते उनकी, मध्य में, प्राप्त संपत्ति 
जसे मिटकर लुप्त होजातीदहै वैसेही इन्दु भी अस्तहौ गया। परब्रह्म 
श्रीविष्णु के वक्ष मे भासमान रहनैवाले मणियों में श्रेष्ठ. कौस्तुभमणि के 
समान सूर्यं विस्तृत तरंगोवाले नीले सागरम से उग आये! (चन्द्र घटता 
ओर बढता है ओर उसका प्रकाश प्रतिफलित प्रकाशै! इस तरह अधूरे 
पुण्यकृतो कौ संपत्ति अपूणे है ।) 1 ११०५ 
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18. अदिरकोढ्‌ पडलम्‌ (अगवानी पटल) 


अडा्नैरि यडेदल्‌ शंलूला वर्मरे यरेनृद नीदि 
विडानंरिप्‌ पुलमेच चँङ्गोल्‌ ण्कुडं येनृदर्‌ वेनूदत्‌ 
पडामुह सलेथिर्‌ रोत्रिप्‌ परुवभरर्‌ ररुवि नलूहुम्‌ 
कडानिरे यार पाड कडलौड्डः गङ्गे शेरनृदाप्‌ 1106 

अटा नरि अटैतल्‌ च॑लला-घमे-विरुद्ध मागे पर न चलनेवाले; भह मरं अरैनूत- 
असाधारण (श्रेष्ठ) वेदों मे उक्त; नीति विटानरि-नीतिसस्मत साधु व्यवहारः; 
पुलमे-विषत्ता; चङ्कोल्‌-निर्दोष राज्यशासन; र्वेण्‌ कुटे-ष्वेतछत्र; वेनृतर्‌ 
वेनतन्न-(इनके) राजाधिराज; पटाम्‌ मुकम्‌-पुखपट्ूधारी (हाथियों के) ; मलेयिल्‌ 
तोनरि-पवेतों पर उत्पन्न होकर; परवम्‌ उर्र-प्रवाहस्थिति को प्राप्त; असर्वि 
नलकुम्‌-नदियां बनकर आनेवालो; कटम्‌ निरे-मदनीर भरो; अह पायुम्‌-नदिर्यां 
जिसमे आकर मिलती है उस; कटलीदुम्‌-(सेना-) सागर के साथ; कङ्कं चेरन्‌तात्‌- 
रंगातर पर पहुचे ! ११०६ 

राजाधिराज दशरथ की सेना गंगानदीके तट पर आ पहुंची । 

दशरथ धर्मविरुद्ध माभ पर न चलनेवाले, वेदोक्त नीति-परायण, शास्व ज्ञानी, 
सुशासक ओर इ्वेतछव्रधारी थे । उनकी सेना सागर-सम थी तो मखपट 
पहने हुए हाथीरूपी पवतो से निकलकर मदजल कौ धाराएं जो मिलकर 
नदियों मे वड गयीं वे नदिर्याथीं जो इस सेना-सागरमे आकर संगमित 
हयी । (इसमें दो ध्यान योग्य बातें है-- सेना को सागर कहने पर नदियों 
की योजना ओर सागर का नदीसे जाकर मिलना ।) । ११०६ 


कपपुड नावि त्राह र्लहमुडः गणणिर्‌ रोन्‌रत्‌ 
तुप्पुड मणलिर्‌ राहिक्‌ कङ्गेनीर्‌ शुरुद्गिक्‌ काट्‌ट 
अपृपुडे अनिक वेलं यकतपुनन्‌ मुहनूदु मानद 
उपृपुडक्‌ कड्लुन्‌ दणणी र्ण्णशं युर्र नूर 1107 

कङ्कं-गंगानदी; कपृपु उटेय-दो नोक वाली; नशविन्ू-जीभ के; नाकर्‌ 
उलकथुम्‌-नागो का लोक भमी; कणणिल्‌ तोन्नूर-गंखों मे दिखे, पैसा; नीर्‌ चुरुडकि- 
जल रिक्त होकर; तुपृपु उटे(य) शुद्ध; मणलिर्‌रु अकि-वाल्‌ वाली होकर; 
काट्‌्ट-दिखे, एेसा; अ पुटे अनिकम्‌ वेले-वहौं जो आया वह्‌ सेना-सागर; अकत 
पुनस्‌-विपुल जल को; . मुकनूतु मान्‌त-उठाकर पी गया इससे; उपृपु उटे(य) 
कट्लुम्‌-नसकौन सागर भी; अनरूरु-उस. दिन; - तन्‌ नौर्‌ उण्‌-ुद्ध जल पीने कीः 
नच उरर्तु-इच्छा करने लगा । ११०७ 

सेनाकेवीरोनेगंगाकेजलको लेकर पान करलियातो नदीही 

सूख गयी । द्विरसना सर्पो का पाताललोक नजर अने लगा। तल के 
युद्ध बालू भी दिखाई देने लगे । नसकीन समृद्र भी शुद्ध जल पीनैको 
तरसने लम गया । ११०७ । । 
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आण्ड्निन्‌ रन्‌ पोहि यहनूपणे मिदिले रयनुनुम्‌ 
ईण्डुनीर्‌ नहरिद्र पाङ्ग रिरुनिलक्‌ किव न॑यूदत्‌ 
ताणृड़माप्‌ पुरवित्‌ तानैत्‌ तणणच्छिच्‌  चन्रह॒ तनुम्‌ 


तुणडर वधिरत्‌ तोढान्‌ शयृद्दु शाल्‌ल चुर्‌रपम्‌ 1108 
इर्‌ निलम्‌ किद्ठवन्‌-विशाल भमि के स्वामी; आणृदु निनरूरु मद्टुनृतु-वहा से 
निकलकर; पोकि-जाकर; अकन्‌ पणे-विस्तृत खेतो ओर वागों से आवृत; भितिल 
अनृतुम्‌-मिधिला नास की; ईण्ढु नौर-जल सम्रदध; नकरिन्‌ पाङ्कर्‌-नगर के निकट; 
अयत~पहचे, तव; ताण सा पुरवि-सरपट दौडनेवाले वड़-वडे अश्वो की सेना; 
तम्‌ अलि-ओौर शीतल करणा के स्वामी; चनकफन्न्‌ अनननुम्‌-जनक नामके; तुण्‌ तर 
वयिरम्‌ तोमात्रू- (लौह-) स्तंभ सदुश कठोर कधोवाले का; चयुततु-कृत्य; चलल्‌ 
उश्राम्‌-कहंगे । ११०८ 
विशाल भूमि के पति चक्रवर्ती दशरथ वहाँ से निकलकर अपनी विपुल 
सेना के साथ मिथिला नगर के पास पहुंचे । वह्‌ नगर जल-समृद्ध था 
ओर उसके चारोंओरवखेतों ओौर वागो की उर्व॑र भूमिथी। तव सरपट 
दौडनेवाले अश्वों की सेना के स्वामी, शीतल करुणानिधान, लौहस्तम्भ 
समान बाहुवाले जनक नामक महाराज ने क्या किया उसका वणेन 
करेगे । ११०८ 


वनृदनं नरश नेत्‌न मनत्‌तष् मुवहै पौङ्गक्‌ 
कनूद्डु कचित्‌ दरद्‌ गलिनमाक्‌ कडलुम्‌ चूच्‌ 
चनूदिर निरवि ततुतेच्‌ चार्वदोर्‌ ततूमे तोहर 
इनूदिर तिरुवन्‌ रत्नं यंदिरुहूढ्वा नंदधुनूदु वनूदान्‌ 1109 
अरचन्न्‌ बनूतनन्‌ अनून्-राजा आये, यह्‌ (चरो ने) कहा, तव; मतत्‌तु अष्म्‌- 
मन में उठा; उवकं-आनन्द; पाङ्क~-उमड आया; कनूतु अटि-खृूंटा तोडनेवाले; 
कषिरम्‌-गजों मर; तेरम्‌-रथों ओर;. कलिनम्‌ मा कटलुम्‌-बागडोर वाले अश्वों 
कीसेनाकेसागरके; चू-घेरते आते; चनूतिरनू-चन्द्र; इरवि तनूत-सुयं के 
पास; चारवतु ओर्‌ त्रमै-गया, यह्‌ चिचिते हालत; तोत्नूर-(हो गई हो एेसा) 
दृश्य पदा करते हुए;  इनृतिर तिरुवन्‌ तनुतै-इन्द्रतुल्य लक्ष्मीवान (दशरथ) कोः; 
अंतिर्‌ काल्वादरू-सामने मिलकर ले आने केलिए; अद्युनूतु वनृतात्रू-निकलकर 
अगे ! ११०४ 
"राजाधिराज दशरथ आ गये," यह्‌ समाचार चरो ने राजा जनक को 
दिया} राजा के मन में अपार आनन्द उमड़ आया। इन्द्र समान 
श्रीमंत चक्रवर्ती के स्वागत के लिए रवाना हौ गये। तव उनके साथ 
खटे तोइनेवाले गज, रथ ओर बागडोर सहित अश्वोकी सेनाके सागर 
चले । उनका जाना एेसा एक अनोखा ओौर अप्राप्य दुश्य उपस्थित करता 
था जिसमें चन्दर सूर्यं से मिलने चले । (दशरथ सूरयंकुल के थे ओौर जनक 
नद्रकुल के ।) । ११०९ 
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गङ्गनीर्‌ नाञ्‌ शेते मर्श कडलह लूलाम्‌ 
शङ्गितन्न मार्पप वनूदु शार्वं पोलच्‌ चारप 
पड्गयत्‌ तिर्वेत्‌ तनृद पार्कड लंदिर्‌्व देषोल्‌ 
मङ्गेयेष पयन्‌द मतूनन्‌ शेतैवन्‌ रददिरन्‌द दन्‌रे 1110 

कङ्कं नीर्‌ नाटनू-गंगाजल सिचित देश के पति की; चेतै-सेनाएु; मटर उछ 
कटल्‌कढ्‌ अल्‌लाम-(श्नीरसागर से) इतर सागर सव; चङ्क इतम्‌ आर्‌प्प-शंखगणों 
के नाद करते; वनूतु चार्वन्न पोल्‌-आ भिले, एसा; चारा रही थीं, तब; 
पड्कयम्‌ तिरवै-कमला भीलक्ष्मी का; तनूत पालृकटल्‌-जनक्‌ क्षीरसागर; अतिरवतु 
पोल्‌-सामने आ सिले, जसा}, _मङ्कंये पयनृत- (सीता) देवी के जनक; मनूततर चेतै- 
महाराज की सेना; वनूतु अतिरन्‌ततु-आ मिली । १११० 

उनकी सेनाओं का आना कंसा था), दशरथ की विपुल सेना 
लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि ओर जलके छः सागर शंखध्वनिके साथ 
आरहैहो, एेसीआ र्हीथीं। देवी सीता के जनक, जनक महाराज 
की सेना, श्रीलक्ष्मी देवी के जनक, क्षीरसागर के समान आकर उनसे 
मिली । १११० 


इलेकूुला वयिलिन्ा तत्निकमे नवुलाय्‌ 

निलेकुला महरनीर्‌ नंड्यिमा क्ड्वलाम्‌ 

अलदहित॒मा कचितेर्‌ पुरनिया रठत्रविराय्‌ 

उल्ला निमिर्‌वदे ` पीरुवृमो रवमये 1111 
„ इलं कुलावु-पत्र के आकार का; अयिलित्रान्न-मालाधारी की; अत्तिकम्‌-सेना; 
संघ अंत-सातवें (क्षीर-) सागर के समान; उलाय्‌-आायी, तो; निलं कुलाम्‌-स्थायी 
सूप से रहनेवाले; _ मकरभ्‌-मकरों से त ; नीर नटिय-विपुल जलराशिके; मा 
कटल्‌ अंलूलाम्‌-बड़ समुद्र, सभी (सातो समुद्र); अलकु . इल्‌-अकूत; मा कलिह 
अत्त-बड़ गजो; तेर्‌ ॐत्न-रथो; पुरवि-अश्ों; मल्‌ अत्र-ौर पदातयो का रूप 
लेकर; विराय्‌-मिलकर; उलकः अलाम्‌ निमिरवते-संसतार भरसे आ व्याप्त हो 
गये, यही; पौरुवुम्‌ ओर्‌ उवमे-योग्य एक उपमा है । ११११ । 

पत्र के आकार के नौक वाले भाले के धारक जनक की सेना सातवें 

सागर ९ समान आकर मिल्‌ गयी तो सारी सेना सम्मिलित सभी (सातो) 
सागरोंके समान लगी, जो असंख्यक गजो, रथो, अश्वो ओौर पदातियों 
कारूप धारणकर संसार भरमे व्याप्त हौ गरई। यही उपमा उपयुक्त 
हो सकती है 1 ११११ 


तङ्गल्‌र्वेण्‌ कुडेतीहैप्‌ यिचचमट्‌ पडविराय्‌ 
अद्ुमूविण्‌ पदेदरप्‌ पहतृरेन दिरढप 
पङ्गयम्‌ जेययवुम्‌  वैदियवुम्‌ पलपडत्‌ 
तङ्गुदा मरेयुडेक्‌ कानमे शालुमे {112 
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तीङ्कल्‌-मालागुक्त; चण्‌ कुटै-प्वेतछतर; _ तीकं पिचूचम्‌ उद्पट-सुण्डों के 
मोरपंख छत्र, पंखे, चासर मिलाकर; विराय्‌-सवने मिलकर; ्ङ्कुम्‌ विण्‌ पुतं तर- 
सर्वत्र आकाश कोषिपा दिया, तव; पकल्‌ मरनतु-सूर्य की धृष छिपि गई; दइर्ट्‌ 
सं्-अन्धकार छाया; चैयृयवुभू ंद्ठियवम्‌-लाल भीर श्वेत; पड्कयम्‌-फमलों के; 
पल पट तङ्कु-अत्यधिक भरे; तामरं उटं कानम्‌-कमल-फानन; चालुम-के समान 
था 1 १११२ 
मालामो से अलंकृत एवेतछत्र, मोरपंखछतर, पंवे, चामर जादि जो 
उस सेना मे अत्यधिक संख्या मेये, सर्वत्र आकाश को ठंकतेरहै। तव 
धूप छिप गयी ओर अन्धेरा फल गया । जहाँ सेना रही वह स्थान लाल 
सौर श्वेत कमलो से भरे कमल-कानन के समान लगा । १११२ 


कौवियु्ा ठोतनिक्‌ कुञ्युका टोकुलप्‌ 
पडियुदढा ठोकडर्‌ पडयुढा छोपहर्‌ 
मच्यिला वरशित्नान्‌ मारवा ठछोवल्वर्‌ 
मुदियुढा नरौरतरिन्‌ इणरहिला समुकरियाद्ध्‌ 1113 
तरिनत उणरकिला-सोचकर न समस्ली जा सकी जो; मुकरियाद्‌-वह जयश्री; 
पकर्‌ मटि इला- (बुरी वात) कहलानेवाला आलस्य जिनमे नहीं णा;  अरचितान्‌- 
उन शासक के; मार्ष उढाढो-वक्ष पर रहती ह; वर्‌ मरि उलागो-उन्नत किरीट 
महैः; कौटि उ्ाढो-विजय पताक्ता पर है; त्ति कुटं उकारो-एक-छत्र पर हँ द 
ह पट उल्ारो-सागर-सम सेनासेरहै; कुलम्‌ परि उकाढो-कुल परम्परामे 
है । १११३ 


दशरथ कौ विजयश्री किस पर अवलंवित है, यह्‌ जानकर बताना 

कस्िनिहे। क्या वह्‌ वडोंसे त्याज्य गुण जो कहा गया है उस आलस्यसे 

दुर रहनैवाले दशरथ के वक्ष पर है; गौरवयुक्त किरीट पर; विजयध्वजा 

पर; अप्रतिम वेतछव्र पर; सागर-सम सेना पर; या उनकी कूल परम्परा 

। ॥ (विजय के सारे प्रतीक उनके पासरहै। वे सव प्रकारं से विजयी 
1) । १११३ 


वारमुहड्‌ गेद्धुवुन्तौडः गयर्करुडः गुछलिनवण्‌ 
उरुमुछः गरवमे ट्िशेमुढदः गरवमे 
तेरु  गरवमूर्धेण्‌ डिरभुढडः गरवे 
कारभुठडः गरवसूर्व॑ड्‌ गरिसु्ड्‌  गरवमे 1114 
वार्‌ मुकम्‌-अंगिया मे; क्वुबु-भरपुर; कौङ्कंयर्‌-स्तनोवाली (स्वयो) के; 
कर कुटछलित्‌-कले केगो पर (मेडरानेवाले) ; वणृदु-भ्रमर; एर्‌ मुकर अरवम्‌- 
जो करते है वह मधुर रव; एध्‌ इचै मुषठङ्कु अरवमे-सप्तस्वर वाले संगीत का ही नाद 
है; गो वेर्‌ सङ्क अरवम्‌-रथो का बड़ाशोर; र्वैण्‌ तिरं मुढङ्करु अरवमे-श्वेत 
तरगोवालि समुद्र का वड़ा गजनहीरहै; रवम्‌ करि मदछठङ्करु अरवम्‌-सयंकर गजो कौ 
विधा का.शब्द; कार्‌ मुद्टङ्कु अरबमे-मेघगर्जन का शोर है । १११४ 
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अंगियों के अन्दर मचलनेवाले स्तनों की स्त्रियों के केशो पर भ्रमर 
जो नाद कर रहै थे वह्‌ सप्तस्वरों पर आधारित संगीतके रवसे बहृकृर 
था! रथोँकेशोर (ञ्ञाग के कारण) श्वेत (दिखनेवाली) तरंगों के सागर 
के गजेन हीयथे। भयंकर गजो की चिघाड मेघ-गजेन ही थी । (दशरथ 
कीसेनामेये शोर उठे)) । १११४ 


शुट्धुमा कडलृहन्‌ दिडरपडत्‌  वुहडवक्यन्‌ 


देद्धपा रहसुमुर रुठदतर्‌ केछदरो 
आचछिया नुलहण्ठत्‌ दन्‌रुताद्‌ शंनूरवय्‌ 
पुय ड्पौडित्‌ तपपुरम्‌ पोरत्‌तते 1115 


तुकन्‌-धूल; चद्धृम्‌- (भूलोक को) घेरते रहे; मा कटल्कटुम-बड़े सागरो 
को भो; तिटर पट-पैदान बनाकर; तवह्वन्‌तु-फली, इसलिए; एडक पार्‌ भकमुम्‌- 
सप्तदीप यह्‌ भ्रूलोक; उर्‌ उढ्तु-वराबर हो गया; अत्त कु-यह कहने को; 
अघछितु-आसान है; आछियात्त्‌-चक्रधर श्रीविष्णु ने; उलकू अलन्‌त अननुर- (जब) 
लोकों को नापा उस दिन; ताद्‌ चतूर-चरण (निससे) गया; पूछे उटे-उस 
छेदके हारा; पांटितूतु-ऊपर जाकर; अ पुरम्‌ पोरतृततु-अण्डों के उसओरभी 
व्याप गयी यी । १११४ | 
उनकी सेना के कारण जो धूल उटठी उसने समुद्रो को मैदान बना 
दिया । इसलिए सातो द्वीप मिल गये । भुतल वराबर स्थल बन गया। 
यह्‌ कोई असम्भव या कठिन बातत नहीहै। उस दिन, जब चक्रधर 
श्रीविष्णु ने च्चिविक्रमदेव बनकर लोकों को नापा था, उनका पैर अंडको 
भेदकर ऊपर गया । तब जो छेद वना उससे होकर धूल ऊपर गयी ओौर 
अण्ड के बाहर के सब स्थलों मे व्याप गयी 1 धूल, जिसने उस दिन उतना 
किया आज इतना नही कर सकेगी ? । १११५ 
मन्‌्नंडडः कुडेमिडन्‌ दडयवान्‌ मरेदरत्‌ 
तुन्‌निड्न्‌ निदढटल्‌वलड गिरुड्रप्‌ परिदरो 
पोनुतंडम्‌ पुणिड़म्‌ पुत्रमणिक्‌ कुलमंलाम्‌ 
मिन्‌निड्म्‌ विल्‌लिडम्‌ र्वयिलिड्न्‌ निलवीडं 1116 
पत्‌ न॑दु पुण्‌--स्व्ण-निमित शरेष्ठ आभरण; इटुम्‌- (सेना में रहनेवालों के) 
पहने हए; पुत्रं मणि कुलम्‌-शोभित करनेवाले रत्नसमुह; अलाम्‌-सब एक साथ; . 
मिन्‌ इदुम्‌-विजली के समान चमक्ते है; विल्‌ इदुम्‌-इद्द्रधनुष के समान कांति देते 
है; _ निलर्वादु व॑यिल्‌ इदुम्‌-्चांदनी ओर "धूप (सा प्रकाश) विखेरते है; मत्‌ नंद 
कुट भिरटेनृतु-जधिक (सस्या मे) बड़े-बड़े छत्र मिलकर; वात्न अटैय भरे तर-आकाश 
भरक्ो छिपा देते है, इसलिए; तुत््निटुम्‌-घने रूप से फली हुई; निल वलङ्कुम्‌- 
छाया से उत्पन्; इरुटढ-अन्धकार को; तुरपपु अरितु-ूुर करना कठिन है । १११६ 


उस सेनाके लोगों के स्वर्णाभरण ओौर रत्नहारों ने बिजली के समान 


#\ 
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ओौर इन्द्रधनुष के समान कांति व्चिरी। वेर्चादनी के समान भी प्रकाश 
देते थे, धूप के समान भी । इतना होते हृए भी, वड़-वड़ छो की विपुल 
राशि अपनी छाया के कारण जो अन्धेरा उत्पन्न कर रही थी वह्‌ अन्धेरा 
दूर करना कठिन रहा । १११६ 


ताविततूमन्‌ ्वर्पिरान्‌ चरमूुरट्‌ चत्नहनाम्‌ 
एवर्‌ निलेयिना तदिर्वर नंरिर्येलाम्‌ 
तूवुतण्‌  शुणणमुङ्‌  गनहनुण्‌ इयम्‌ 
पुविन्‌मन्‌ रादुहुम्‌ पौड्ुमे पौडियंलाम्‌ 1117 
ता इल्‌-जकलंक; मन्रुनवर्‌ पिरात्रू-राजाधिराज; वर-जये, तव; भुरण्‌- 
बलवान; चत्तकम्‌ आम्‌-जनक जो; ए वसम्‌ चिर्लयितानरू-शरप्ररक धनुधंर है, उनके; 
अतिर्‌ वसुम्‌ न॑रि अलाम्‌-सामने से स्वागतायं अने के मार्गं पर; पाटि अंचूलाम्‌-धूलि 
सव; रुव तण्‌ चुणणमुम्‌-ण्ड्के हए शीतल चूण; _ कतकम्‌ चण्‌ तुव्िघुम्‌-स्वणं के 
छोटे कण; पुविनर मंन तातु-एूलों के फोमल मकरंदो कौ; उकम्‌ पौटियुमे-चूनेवालौ 
धूल ही (भरी थी) । १११७ 
अकलंक दशरथ की सेना इस तरह्‌ आती रही 1 उससे धूल उठ्ती 
थीन ? स्वागताथं आनेवाले, शरप्रेषक धनूर्ध॑र जनक जो ये उनकी सेना 
कीक्याहाल थी ? उनके मागे पर सुगन्धित चूर्ण, स्वर्ण चूर्णं गौर मकरंद 
चृणे हीथे जो लोगो ने छिटकेथे। (यह्‌ मंगल सूचक है 1) । १११७ 


नरचिरेत्‌ तेनुना वियुनरुड्‌ः गुङ्गुमत्‌ 
तेरियहिर्‌ स्थवेयुम्‌ मानूमदत्‌ तेक्करम्‌ 
वरियुडक्‌ कलवेयुम्‌ धिरवु शंजृजानृदमुम्‌ 
शंरिमदक्‌ कलुछछिपाय्‌ शेरे शेरंलाम्‌ 1118 
चेर अलाम्‌-कीच जो वनौ वह्‌ सेव; नङ विर तेततुम्‌-अच्छा सुगन्धयुक्त शहद; 
नाविगुम्‌-विलावकस्तुरी ; नड कुडफुमत्तु-सुगंधित कुंकुम के साय मिला हुमा; मरि 
जकिल्‌ तेयवेयुम्‌-कटे अगरु के टुकड़ा का धिसा लेप; मात्र मततूतु-मरगकस्तुरी का 
चेय; विरवु बंहि उरटे-(विविध वस्तुं का) भिला हमा, युगंधित; कलवपुम्‌- 
सिधित चेष; चम्‌ चानूतमुमू-लाल चन्दन कालेष; चरि मतम्‌ कलुलि-अधिक 
मदजल के; पाय्‌ चेसमे-वहने से उत्पन्न कीच ही 1 १११८ 
वह मागे कौचड भरा हो गया। कौन-सा कीच ? सुगंधपूर्णं शहद, 
विलाव-कस्तूरी, कूकुम, अगरु का पिसालेप आदि का मिश्रण, मूगमद, 
अनेक सुगंध-पदार्थो का मिधित लेप, लाल चन्दन ओर अधिक (गजोंके) 
मदजल के प्रवाह से बना कीचड़ -ये ही उस मार्गं के कीचड़ बने १११८ 


मन्‌रलङ्‌ गोद्यार्‌ सणिथिनूम्‌ रपौतनिनुम्‌ 
शंनूरुवन्‌ दुलवुमच्‌ चिदेचिला निचुनेर्‌ 
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वेतूरतिण्‌ , काडि्याडम्‌ , नेड्विता त्नसुमूविराय्‌ 
निर्व कुडंहछित्‌ निद्चुमे निढललाम्‌ 1119 
मन्ररल्‌ अम्‌ कोतेयार्‌-सुवासपूणं सुन्दर केशवाली राजकूमारियों के; मणियितुम्‌- 
रत्ताभरणों; पाततितुम्‌-ओर स्वर्णाभरणों से चत्नर वचनत उलवुम्‌-रह-रहकर 
आनेवाली; अ चितेवु इला-वह निरंतर; निढलुम्‌-सरोई ओर; नेर्‌-उनसे निलः; 
वन्नर त्िण्‌ कौटियोीटुम्‌-युद्ढ़ विजयपताकाओं के साथ; नंदटु वितात्तसुस्‌-ओर ॐचे 
वितानं के साथ; विराय्‌-मिलकर; निनूर-खुले रहे; बण्‌ कुटेकटिन्र निष्टलुमे- 
श्वेतण्त्रो की छाया ही; निढल्‌ अलाम्‌-छाया सव थी । १११४ 


वहाँ छाया किसकी होती थी ? सुवासित केशवाली ` राजकुल कौ 
स्त्रियों के स्वर्णाभिरणों ओर रलहारों से रह-रहकर चछिटकनेवाली उस 
निरन्तर आभा की छाया, उससे युक्त विजयपताकाओं, उन्नत वितानो ओर 
ष्वेत छतो की छाया ही वहाँ कौ छाया थी । (ये छायां अन्धेरी छायां 
नहीं, वरन मनोरम णीतल प्रकाश है।) । १११९ 


मारिला मदुहथान्‌ वरपरन्‌ दानमेल्‌, ऊरुपे रुवह्या नत्रिहम्‌बन्‌ दुरसपो 
दीरिलो दयिनला संरिदिरेप्‌ परववाय्‌, आरपाय्‌ हितूरदो रमलपो लानदे' 1120 


मार इला-अनुपम; मतुक्तंयात््‌-वीर (दशरथ) की; वरु पर तत्ते मेल्‌- 
उत्तरोत्तर बढ़ आनेवाली वडी सेना के सामने; अर पेर्‌ उवक्तेयान्न्‌-उमेगनेवाले बड 
आनन्द से पूरित (जनक) की; अनिकम्‌-सेना; वनूतु उर्र पोतु-जव जा पहटुचीः 
तब; ईर इल्‌ ओतेयिन्नू-निस्सीम शोर के साथ; उलाम्‌-उठ्नेवाली; भरि तिर- 
तीर से टकराती हुई लहर के; परव वाय्‌-समुद्र में; आङ पायुकिनूरतु ओर्‌ अमलं 
पोल्‌-नदी माकर जो गिरती है उस शोर के समानं; आनतु-हुभआ । ११२० 


अप्रतिम वीर दशरथ की विपुल सेना के साथ, वधंनशील उमंगवाले 
जनक की सेना जब आ मिली तव जो कोलाहल मचा वह्‌ उस समयकेशोर 
के समान था जब एक नदी निस्सीम गरज के साथ, तीर से टकराती रहने 
वाली लहरोवाले समुद्र से मिलती है। ११२० 


कन्‌दये परुहूरिच्‌ चनहुमुः गादले 
उन्‌दवो दरियदोर्‌ परमयो इलहृव्ोर्‌ 
तन्‌दये यनेथवत्‌ तहवि सुन्‌बुतन्‌ 
शिन्‌दये पौरनंड्न्‌ देरिनूवन्‌ देयूदितात्‌ 1121 


कनतेये पौर करि-घृंटे को ही तोडनेवाले हाथी सेना के; चनकतुम्‌-जनक भमी; 

कातल उन्‌त-(दशन-) लालसा को प्रेरणासे ओतं अरियतु-अकथनीय; ओर्‌ 

परुमेयोदु-एक गौरव के साथ; उलकु उरोर-लोकवासियों के तन्‌तये अत्तय- 

पित्रतुल्य; अ तकविवान्न्‌ मुन्नुषु-उन सर्वगुणपणं के सामने; तन्न्‌ चिन्‌तेये पार 

अपने ही मनसे तुल्य; र्नँदटु तेरित्रू- (वेगवान) बड़े रथ पर; वनुत अयतिनान््‌-जा 
, पहुचे । ११२१ 
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लान को भी तोडनेवाले गजो की सेना के पति जनक, दशसरथ के 
दशन की उतावली के कारण, एक अकथनीय शान के साथ जो सर्वलोक 
पिता तुल्य थे उन श्रेष्ठतायुक्त दशरथ के सामने अपने ही मन की गत्तिसे 
उपमेय वेग के साथ बड़ रथ पर सवार हो आये । ११२१ 


अय॒दलुन्‌ दिरुनंडन्‌ देरिचिन्‌ दित्रियतन्‌ 

मौूरकीडिण्‌ रशेनेपिन्‌ निरकमुन्‌ शेर्लुम्‌ 

कयित्‌वन्‌ देरनक्‌ कडिदिनुवन्‌ देरिनान्‌ 
एेयनुम्‌ समुहमलरन्‌ दहमुरत्‌ तद्धुविनान्‌ 1122 
अयतचुम्‌-पहुंचने पर; तिरु नेदु तेर्‌ इदिनूतु-चुन्दर बड़े रथ से उतरकर; 
तन्‌-अपनी (उनकी); इत्निय-प्यारी; रमाय॒रकँन्‌-वलवती; तिण्‌ चेत्ते-विशाल 
सेना; पित्न्‌ निर्क-पीे खड़ी हो गई, तव; पुन्‌ चेरलुम्‌-अगे गये, ओर; देयतुम्‌- 
प्रभु, चक्रवर्ती दशरथ भी; मकम्‌ मलरन्‌तु-प्रसन्न-मुख होकर; कंयिन्नू-अपने हाय 
से; वनूतु एरू-आकर आरोहण कीजिए; अतन्न-फहने पर; करितिन्न्‌ वनूतु एरितात्‌- 
जनक भौ आकर सवार हुए; अकम्‌ उर तष्टविततानू-(दशसरथने) गले से लगा 

लिया । ११२२ 

जव रथ दशरथ के समक्ष आया तव जनक उस सुन्दर वडे रथ पर 
से उतरे । उनकी बलवती वड सेना पीछे खड़ी रह्‌ गयी 1 वे आगे पैदल 
चले । _ चक्रवती ने उन्है देखा तो उन्हें वड़ा आनन्द हुञा ।_ उन्होने जनक 
को अपने रथ पर आरोहण करने का हाथ से संकेत करके निमंत्रण दिया । 
जनक भी उस पर चद । चक्रवर्ती ने खूव उन्हं गले से लगा लिया 1 ११२२ 


तट्ुविनिन्‌ रवनिर्ड्‌ गिकेयेयुन्‌ दमरयुम्‌ 

वद्ुविलरिन्‌ दन्नयित्नान्‌ वरिज्ञयिन्‌ सरठवकाय्‌ 

अटुहमुन्‌ दुरर्वेना विच्निडुहन्‌ रदय्दिनान्‌ 
उद्ध्वेमुन्‌ दरियना नंवरिनुम्‌ मुयरिततान्‌ 1123 
उष्टुवै मुनुतु-वाधों के सामने; अरि अनरृतात्‌-सिह सम; अंवरितुम्‌-हर किसी 
से; उयरितान्ू~वदकर श्रेष्ठ; तद्कुवि निनूरवन्रू-अपने आलि गित जनक के; इर 
किन्येयुम्‌-विस्तृत परिवारो का; तमरेयैम्‌-मिनरो का; वरिचेयिन्न-यथाक्रम; वदु 
इल्‌ चिनूततेयिनात््‌-कपट-रहित मन से; अलवद्ाय्‌-कुशलक्षेम पकर; मुनूतु उर 
मद्युक-भागे बढ़ चलें; अंना-कटक्ृर; इतित उकन्‌तु-दरप्त सुख के साय; अय्‌तित्तात्र- 

गये । ११२३ 
बाघों के सामने सिह सदृश, सर्वश्रेष्ठ राजा दशरथ ने अपने आलिभित्‌ 
राजा जनक से निष्कलंक मन के साथ उनके विशाल परिवार के बन्धु-वान्धरवों 
ओर मि्लोका यथाक्रम कुशल-षमाचार पृछा 1 फिर, “हम वदृ यह्‌ 
कहकर उत्साह के साथ नगरमे गये ¦ ११२३ 8 
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इत्‌नवा रिरुवरम्‌ सित्रियवा रेहवत्‌ 
तुन॒नुमा नहरितित्‌ रंदिर्वरत्‌ तुततिनान्‌ 
तनत्ये यतयवन्‌ र्ठलये यत्तयवन्‌ 


पौन्‌निन्‌वार्‌ क्षिलेयिरप्‌ पुयनिभिर्‌त्‌ तरकिततान्‌ 1124 


इन॒तवाङ-इस प्रकार से; इरवरुम्‌-दोनों; इतियवार एक~-सुख से जब जाते 
रहे, तव; तनरतेये अतेयवन्नू-स्वोपम (आप ही अपने से उपमेय) ; तछलये अत्तेयवन्नू- 
अन्तिके ही समान; पानरूतित्न्‌ वार्‌ चिर्ल- (शिवजी के) स्वर्णरचित लम्बे धनुष के 
इर-भंजक; पुयम्‌ निभिरत्‌तरुलि तात्‌-हाथ जिन्होंने बढाने की कपा की वे (श्रीराम); 
तुतरतुम्‌-तवेसमृद्ध; मा नकरित्ु निनुर-बड़े नगर (मिथिला) से; अंतिर्‌ वर-स्वागत 
करने के लिए; तुत्नतितान्‌-आये । ११२४ 


जब ये सुखपूर्व॑क इस प्रकारः जाते रहै तब आप ही अपना उपमेय 
रहनेवाले श्रीराम जिन्होने अपने हाथ से अग्नि-वणं तेजस्वी श्द्रदेव के 
स्वर्णं के लम्बे धनुष का भंजन किया था, उस सवंसमृद्ध मिथिला नगरसे 
अपने पिता के स्वागताथं निकलकर आये । ११२४ 


तम्‌बियुन्‌ दानुमत्‌ तातरेमन्‌ नवतहरप्‌ 
पमूब्ुतिण्‌ पुरवियुम्‌ बडेजरम्‌  पुडवरच्‌ 
चेमबनिन्‌ पश्युमणित्‌ तेरिनरूवन्‌ दंय्‌दिनरान्‌ 
उम्‌बरुम्‌ भिमूबरुम्‌ मुरहरन्‌ दावात 1125 
उभूपरम्‌-स्वगलोकवासी ओर; इम्‌परम्‌-इहलोकवासी ; उरकर्म्‌-नागलोकवासीः; 
तौ उछान्‌- (तीनों के) वन्य; तम्‌पियुम्‌ तातुम्‌-भाप मौर उनके लघु भ्राता; 
अ तात मनुत्तवन्न्‌ नकर-उन सेना विशिष्ट राजा के नगरसे; पमूपु तिण्‌ पुरवियुम्‌- 
अधिक संख्या के ताकतवर अश्व; पटेनरम्‌-पेदल वीर; पुटं वर-इनके (उन्हे) घेरे 
अते; र्चम्‌ पौनूनिन्न्‌-श्रेष्ठ स्वणं के; पचुमणि-उत्तम मणिमंडित; तेरित्र्‌ वनुतु- 
रथ पर सवार होकर; अयतितान्रू-जा पहुंचे । ११२५ 
देवलोक, भूलोक ओौर (नागों का) पाताललोक-- इन तीनों लोकों 
के वासियों के वन्य (श्रीविष्णु के अवतार) श्रीराम, अपने प्रिय लघु भ्राता 
श्रीलक्ष्मण के साथ, एक स्वणेनिमित्त श्रेष्ठ मणिमंडित रथ पर आये । उनके 
साथ, सेना के कारण कीतिप्राप्त जनक के नगर से अधिक संख्यामें 
बलवान अश्वो की सेना ओौर पैदल सेना आई । ११२५ 


यानयो पिडिहृको विरदमो विवुछियो, आत्तपे ररेयिला निरेवया ररिहुवार्‌ 

तानयेर्‌ चने वलितंदुन्‌ दादेमृनर्‌, पोत्ते रिर्वरतम्‌ पुडवरम्‌ पटयिते 1126 
। नेदु तातं मुत्र पोत्त-गौरवोच्चत पिताके स्वागताथं जो ग्ये; पैर इरुवर्‌ तम्‌ 
पुट -उन उत्तम दोनो (श्रीराम ओर लक्ष्मण) को घेरकर; ताने एर्‌ चनत्तकन्‌-धेष्ठ 


सेना के स्वामी जनक कौ; एवलि न्न वरम्‌-आक्ञा से जानेवाली ; पट्यिनन्‌-सेना-समूह 
मे; यत्तेयो-हायी; पिटिकठो-हयिनियां ; इरतमो-~स्थ; इवृषियो-अश्व, इनकी 
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अतत-प्राप्य; , पेर उरे इला-वड़े से वड़े अददसे भी न गणनीय; निरेवे-मधिक्षता 
को; यार्‌ अरिकूवार्‌-कौन जन सकता ह । ११२६ 

अपने गौरवोन्नत पिता के समक्ष जो गये उन दोनोंकेसाथजो सेना 
गयी वह्‌ जनक की आक्ञासे दही गयी। उसके हाथियों, हथिनियों या 
अवो की संख्या गिनने के लिए कोई अदददही नहींथा। फिर उसकी 
सही संख्या कौन जाने ? । ११२६ 


कावियुङ्‌ गुवदयुरः कडिहौद्हा यावुर्मीत्‌ 
तोवियम्‌ जुवहंडप्‌ पौलिवदो ररु्वाड 
तेवरन्‌ रदाद्वहुर्‌ चिसुवन्‌मृत्‌ पिरिवदोर्‌ 
आविवन्‌ दनृतवन्‌ दरशननमा उणुहिनात्‌ 1127 
कावियुम्‌-नीलोत्पल; कुवंयुम्‌-ौर कुवलय (नीलकमल); कटि काट 
(वण-) विलक्षण; कायावुम्‌-अतसी; ओीतूतु-वुल्य रहकर; _ओवियम्‌-चित्र को 
भी; चवे कंट-(अपने सामने) रूपहीन बनाकर; पालिवतु-जो शोभायमान था उसः 
ओर्‌ उरूबाटे-अप्रतिम सूपरसौदयं के साय; तेवरम्‌ तद्र कटल्‌-देवपूज्यचरणः 
चिश्वन््‌-चक्रवर्तीकरमार; सुत्‌ पिरिवतु-पहले जो भलग हुमा; भर्‌ आवि-वहं कोई 
प्राण; वनृततु अनूत्त-फिर आ गया ही; वनूतु-एेसा अकर; अरचन्रू माटू-राना 
के पास; अणुकिन्ान्रू-आये ! ११२७ 
। श्रीराम, जिनका वणं नीलोत्पल, नीलकुमुद (कुवलय) भौर सुन्दर 
रंग वाले अतसी का-साथा, जिनका रूप सौन्दयं किसी भी कल्पित चित्र 
को मूल्यहीन वना सकता था ओर जो स्वैदेववन्यचरण थे, तथा जो चक्रवर्ती 
तनुज थे, अपने पिता के पासं से गये मानो चक्रवर्तीं का प्राण जो पहले 
उनके शरीर को छोड गया था अव लौट आकर मिल रहा हो । ११२७ 


अनिहम्‌बन्‌ दडितौढक्‌ कडिदुक्त्‌ इरशरहोत्‌ 

इत्नियपेङ्‌ कटठलृपणिन्‌ रददलुन्‌ दढवुवित्तान्‌ 

मनुवंनृन्‌ दहैयन्‌मार्‌ विडमरन्‌ दतमलत्‌ 
तनिनडम्‌ जिलेयिडत्‌ = तवद्रदडडः भिरिहढे 1128 
अनिकम्‌ वनूतु अटि तोछ्- (चक्रवर्ती कौ ) सेना ने आक्र उनके चरणों मे नमस्कार 
किया; कटितु च॑तूरू-(वे) जल्दी जाकर; अरचर्कोत्र्‌-राजामों के राजा के; 
इत्तिय पचुमे कटछल्‌-प्यारे, श्रेष्ठ स्वणे के (वने) पायलथारी चरणो पर;  पणिनूतु 
अष्टूतवुम्‌-नमस्कार कर (उठे), उठने पर; तद्कुविततात््‌-बाहुपाश्च भे लिया; _ सतु 
अंम्‌ तकंयन्‌-मनु मान्य उनके; मारप्‌ इटे-वक्षस्थल भें; मल तति नेदु चितं 
पवेतसम अप्रतिम दीघं धनुष को; इर-तोडते हुए; तवल्ू-उसके साय जिन्होनि 
लीलाकी; तट किरिक्ट-वे विशालगिरियां (बाह) ; भरनूतन-अन्तनिहित हो 

गये । ११२८ 

ज॒ववेजा रे ये तव उनकी सेना ने उनके चरणों पर नमन किया । 


५३६ क्ब रमायण (बालकीण्ड) 5६9 


वे स्वीकार करते हुये शीघ्र गये ओर अपने पित्रुदेव के श्रेष्ठ स्वर्णे के बने 
पायलधारी चरणों पर नमस्कार करके उठे! तब चक्रवर्ती ने उनको गले ' 
लगा लिया। उस समय श्रीराम के विशाल हाथ भी, जिन्होने पवेत-सम, 
अप्रमेय ओर बड़े धनुष को तोडने का दुस्तर काम किया था, चक्रवर्ती के 
विशाल वक्षस्थल में समा गये थे। ११२८ 


इेयपंडः गुरिशिल्‌वन्‌ दड्पिणिन्‌ रदद्ृदलुम्‌ 

तटेवरन्‌ दौडयत्‌मार्‌ बुरमिहत्‌ तद्धवित्न्‌ 

कटेवरत्‌ दुयरर्क्‌ कगनर्मेण्‌ डिशेयंलाम्‌ 

वितरम्‌ बुहछिता सवरिनुम्‌ भिहुदियान्‌ 1129 

कठेवु अरुम्‌-दुनिवार; त॒यर्‌-(शंबरासुर से भिले) संकट; अर-दूर करके 

ककतम्‌-अाकाशलोक मे; अण्‌ तिचं अललाम्‌-जाो दिशाओं भर में; विठंतरम्‌- 
होकर बद्नेवाली ; पुकच्छित्ान्रू-कौतिवाले; अवरिततुम्‌ भिकुतियान्‌-सवब (किसी) से 
बदुकर श्रेष्ठ; इकेय पैङ्कूरिचिल्‌ वन्‌तु-छोरे, स्वणवणं के राजकुमार (लक्ष्मण) के 
मकर; अटि पणिनूतु-चरणों पर नमने करके; अद्धुतलुम्‌-उव्ने पर; तक वरम्‌ 
तीटेयल्‌-रंथी हई मालाधारी; मारपु उर-वक्ष से लगाकर;, भिक तद्टुवितान्‌-खब 
आलिगन कर लिया । ११२४ 


शंबरासुर का वध करके, उसका त्रास दुर करनेके कारण दशरथ की 
महिमा स्वगेलोक में फली थी । उनकी कीति दिशा-दिशा में.व्याप्त थी । 
वे सब (किसी) सेश्रेष्ठथे।! उनके चरणों पर लघुराज श्रीलक्ष्मणने भी 
आकर नमस्कार किया। नमस्कार कर उत्तेही दशरथ ने उनको अपने 
माला से अलंकृत सुन्दर वक्ष से खूब कसकर लगा लिया । ११२९ 


कर्रेवार्‌ शडेयिनान्‌ ककू्काटुन्‌ दनूविरक्‌ 
कौररनीढ्‌ पुथनिमिरत्‌ तरुट्धुमक्‌ कुरिशिरान्‌ 
परर्दा यरेयुमप्‌ पररियिर्‌ रौढरदद्ुन्‌ 
दुररपो दवरमनत्‌ तुवहया ररशंयवार्‌ 1130 
कर्रे वार्‌-घधनी मिली हुई ओर लम्बी; चटयितात्‌-जटाधारी; . कं कलदुम्‌ 
तनु-अपने हाय मे जिसको रखते ये वह्‌ धनु; इर-ट्ट जाय, एेसा; कौररम्‌ नीढ 
पुयम्‌-विजयिनी ओर लम्बी भुजाएं; निमिरत्‌तरुटम्‌-जिन्होने बढाने फीटक्पाकौ 
अ कुरिचिल्‌-वे प्रमु श्रोराम; षपर्‌र तायरयुम्‌-जननियो को पररियिन्न-उसी 
प्रकार से; रताटुतु-नमस्कार करके; अद्नूतु-उठकर; उर्रपोतु-उनके समीप गये 
तब; अवर्‌ मत्तत्‌तु उवक-उनके मन्‌ का आनन्द; उरं चयवार्‌ यार-वर्णन कर 
सकंगे कोन । ११३० 
जटाज्‌ट्धारी श्री शिवजी के धनु को तोडने के लिए जिन्न अपने 
विजयशील दीधे हाथ बढ़ाये थे उन (धनुभंजक) श्रीराम ने अपनी तीनों 
माताओं के चरणों पर नमस्कार किया) जव वे उनके पास गये तव 
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उनके (माताओं के) मन मे जो आनन्द हुमा उसका वर्णन कौन केर 
सकेगा ? ! ११३० 
उनूतूपे रनृवुमिक्‌ कौटुहियीत्‌ तीण्गणीर्‌ 
पतनृता रहडरत्‌ तौद्ध्ुम्‌ वरदत्रप्‌ 
पीनतिनूमार्‌ वुर्वणेत्‌ तुपिरुस्प्‌ पुलूलित्रात 
तनतयत्‌ ता्दमुन्‌ रद्ुविता सनृत्वे 1131 
न उनरुतु पैर्‌ अनुपु-सदा स्मरण करनेवाला उत्कर प्रेम; मिक्कु ओदक (यतु) 
-वदकर, छलककर वाहूर भया, एेसा; ण्‌ कण्‌-उरज्यल मर्खो ने; नौर्‌ 
पतुनु-अभ्रुजल भरी; तारफट्‌ तर-धाराएं वहा; तदतु अद्धुम्‌-नमस्कार करके 
जो.उठे; परतने-उन भरत फो; _ पौतृतनिन्‌ मारपु उड-स्वर्णसम अपने वक्ष से कृसक्षरः; 
अणेत्‌तु-लगाकर; भ तार्ते-उन पिता ने; तनरत-जपने को; मुत्‌ तद्भुविताल्‌ अनन्व 
पहले जसे अर्णलगन क्रिया, उसी प्रकार; उयिर्‌ उड-प्राणों से लगाकर; पुब्लित्तात्‌- 
चाहुपाशवद्ध किथा - (श्रीराम ने) । ११३१ 
फिर भरत श्रीराम के चरणों मे पड़े। उनकी आंखोंसे प्रेमाश्रु वह्‌ 
रहा था, मानो सदा स्मरण के साथ वढनेवाला वह्‌ प्रेम दिल के अन्दरसमा 
नहीं सका ओर छलककर वाहूर निकल माया हौ 1 श्रीराम ने उनका एेसा 
गाढ़ा आलिगन किया जसे उनके पिता ने उनका किया था । ११२३१ 


केरिथवन्‌ पितुबुर्ेन्‌ रवत्ररुड्‌ः गादलितत 

परियवन्‌  उमूचियेन्‌ वरन्‌ इदिशंयदारप्‌ 

पारुवरुडः कुमरर्तम्‌ पुत्तनस्ड्‌ गुमूजियाल्‌ 
इरुवरपेडः गछछदुम्‌वन्‌ दिरुवरम्‌  वरुडिनार्‌ 1132 
करियवन्र्‌ पिनपुं चन्रुरवन््‌-नीलवणं (श्रीराम) के भनुगामो; अरम्‌ काततित्रू- 
गम्भीर प्रेम में; पंरियवत््‌ तम्‌पि-वट़े हुए (भरत) का छोटा श्राता; अत्रर-कहुकरः; 
एवम्‌ तुति चय्‌-सवसे प्रकोतित; तार्‌-पष्पमालाधारी; पार अर कुमरर्‌ इरुवदम्‌- 
अनुपम दोनो कुमारो (लक्ष्मण मौर शवरघ्न) ने; यनूतु-आाकर; _ इरुवर्‌ पंड्कट़रलुम्‌- 
(भरत जरं श्रीराम) दोनो के ्रौचरणो कौ; तम्‌ पुतं न कुमचियाल्‌-अपने अलङृत 
मौर सुगन्धपुणं केशवे सिरो से; वरुटितार्‌-सहलाया (चरणों पर सिर लगाये) । ११३२ 
ठ “लक्ष्मण नीलवणं श्रीराम के अनुगामी है; ओौर णततुघ्न श्रीरामभक्ति 
मे उल्कृष्ट भरत के ही अनुज है” एसे दोनों प्रकीतित थे 1 श्रीलक्ष्मण 
ने आकर भरत की दण्डवत की ओर शतुघ्न ने श्रीराम के चरणो पर 
नमस्कार किया । (लक्ष्मण भगवत-सेवा मे गौर शबुघ्न भागवत-सेवा में 

लीन परम भक्तये 1) 1 ११३२ 


कोलवस्म्‌ जंस्‌मयुड्‌ कुडवरुन्‌ दणमयुम्‌ 
शालवसुम्‌ शंलूवमन्‌ रुणरबेरनूल्‌ दादपो 
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मेलवरन्‌ दहमयान्‌ मिहविठङ्‌ गिनरहडाम्‌ 
नाल्‌वरुम्‌ रबारविन्नत्‌ मरर्यतुन्‌ नडंयितार्‌ 1133 
ताम्‌ नालृवरुम्‌-वे चारों; पर इस्‌ नाल भरै-अप्रमेय चारों वेद ह; अत्तम्‌ 
नटयितार्‌-एेसा कहने योग्य आचरणवले; कोल्‌ वरम्‌ चमूमेयुम्‌-ऋजु दण्ड (नेक 
शासन) के लिए आवश्यक नीति; कुट वरुम्‌ तणमेयुम्‌-छत्र (पालक धमं) के लिए 
आवश्यक करुणा ही; चाल्‌ वसुम्‌ चल्‌वम्‌-श्रेष्ठ धन है; अन्नू उणर-एेसा 
साननेवालि; पर तात पोल्‌-गौरवयुक्त पिता के समान; मेल्‌ वरम्‌ तकेमैयाज्‌- 
माननीय सुयोग्यता के साथ; सिक विढङ्कित्तरकद्द-बहुत शोभायमान रहे \ ११३३ 
वे चारों पत्र चारों वेदस्वरूप मान्य उत्तम आचरणवालेथे। वे 
अपने ही पिता के समान जो नेकशासन के लिए आवश्यक नीतिपरायणता 
ओर प्रजापालन के लिए आवश्यक करूणा -इनको ही श्रेष्ठ निधिर्यां मानते 
ये, सुयोग्य रूप से शोभायमान थे । ११३३ 


लातूरतत्‌ तहैयशंड्‌ गोलित्ता नुथिर्हृडाम्‌ 
ईन्‌रनर्‌ रा्यनक्‌ करुदुपे ररुचिन्तान्‌ 
आतूरविच्‌ र्चलूवमत्‌ ततरेयुमीय्‌त्‌ तरुहुरत्‌ 
तोनूरलेक्‌ काण्डमुर्‌ चलूर्हनच्‌ चौल्‌लिनान्‌ 1134 
चान्रू अत्त तकंय-उदाहूरण के रूप मे मान्य; चङ्कोलिततान्‌-ऋजु राजदण्ड 
वाले (नेक शासक); उयिरकट््‌ ताम्‌-प्रजाजन; ईत्‌र नल्‌ ताय्‌ अन करतु-जननी 
अच्छी माता, एेसा माने; पैर अरुदित्ान्‌-इतने बड़ करुणामय; आगन्‌र इच्‌ चजवम्‌ 
अतुतततेयुम्‌-श्रेष्ठ ये धन (सेना, छत्र, ध्वजां) सब;  मोय॒तूतु-घने रूप मे एकत्र 
होकर; अस्कु उर-पास अघि, तब;  तोन्रूरले काण्टु-राजकरुमार को (अगुमा) 
बनाकर; मुत्‌ च॑लक-अणे बढो; अत्त चील्‌लितान्‌-यह्‌ आल्ञा दी \ ११२४ 
दशरथपेसेथे जो नैकशासन के लिए उदाहरण-स्वरूप थे । प्रजा 
सारी, उन्है अपनी जननी माँ मानती थी, वे इतने करुणामय थे । उन्होने 
अपने पास आये राजवैभव, यानी सेनाके वीर, छतर, पताका आदि को 
अज्ञादीकि श्रीराम को पुरस्सर करके अगे वढो। ११३४ 


५, कादलो वरिहिलङ्‌ गरिहठेप रपौरुवित्ार्‌ 


तीदिला वुवहुयुस्‌ जिरिदरो पैरिदरो 
कोदेशूढर्‌ कुमूजियक्‌  कुमरत्वन्‌ रयुदलुम्‌ 
| तादयो ङीत्‌तदत्‌ तात्यित्‌ रन्‌मये 1135 


करिकठं पारविनार-गजोपम; कातलो अरिकिलम्‌-(वीरों के श्रीराम पर) प्रेम 
(को मात्रा); अरिकिलम्‌-नहीं जान सकते; ततु इला उवकंयुम्‌-निर्दोष उत्साह; 
विरिति-छोटा (नही) है; परितु-बड़ा है; कोते च्‌ कुम्‌चि-ुष्पमाला से अलंकृत 
केशवाते; अ कुमरन्‌-वे राजकुमार; वनुत अयतचुम्‌-आ (पहुचे), पहुचते ही 
अ तातेयिन्न्‌ तन्रमै-उस सेना की (मानसिक) स्थिति; तातयोदु ओत्‌ततु-उनके पिता 
की-सो हो गई 1 ११३५ 
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सेनाके वीर श्रीराम पर कितना प्रेम रखते थे इसकी मात्रा हम 
जान नहीं सक्ते! वे इतना गहरा ओौर अधिक प्रेम करतेथे।! उनका 
निर्दोष उत्साह भी कम नहीं था; वहुतवडा णा। जव पृष्पमालासे 
अलंकृत केशवाले श्री राम उनके पास जाये तव उनकी स्थिति श्रीराम के पिता 
दशरथ कीसी हौ गयी 1 उनके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । ११३५ 


तोद्वदिरण्‌ उरुहुमत्‌ पुडेयतम्‌ वियर्तौडरन्‌ 

दछिविलृशिन्‌ दयित्तीडु माडउनमा मिशेवरत्‌ 

तद्टुवुशङः गुडततंडम्‌ पणतट्टट्‌ः गिड्वंहुन्‌ 
दद्युदसन्‌ दहेयदोर्‌ तेरिनभे लेहिनान्‌ 1136 
इरणट्‌ अरुकुम्‌-दोनो पार्श्वो में अनूपु उटेय तम्‌पियर्‌-प्यारे छोटे भाई; 
अछिव्‌ इल्‌ चिनतैयितदटुम्‌-सतकं मन होकर; आटल्‌ भा मि्चं-विजयी अश्वो परः; 
तीत तीटरन्‌तु वर-विनय के साथ पीय अपे; तद्टृवु चङ्कुटन््‌-मंगलसूचफ शंखनाद 
के साथ; नंद पणं तछङ्‌किट~वड़ ढोलों के नाद के साय; अछ्टनूतु-इस प्रकार 
उठकर; अद्भत ओर तकेयतु-चिव्र जिसका वनाना कठिन है, एसे; ओर्‌ तेरित्र्‌ मेच्‌- 

एक रथ पर; एकितान्‌- (श्रीराम) चले । ११३६ 

श्रीराम एक बहुत ही सुन्दर रथ पर, जो, उसका सफल चित्रकार 
भी चित्र न वना सके, उतना सुन्दर था, आरूढ होकर चले 1 तव उनके 
पाश्वं मे, पर उनके पीछे ही उनके प्यारे अनुज सतकंता के साथ विजयी 
अष्वो पर सवार होकर गये । मंगलसूचक शंख ठोल आदि वजे । ११३६ 


पमूजिशूट्र मेलूलडिप्‌ पावेमार्‌ पणणयिन्‌ 
ममूजुशुद्ध , नँडियमा चछिहैथिनित््‌ रिडविराय्‌ 
नमृजुशूष् विटिहद्पु मढेयिन्‌मेल्‌ विटनडन्‌ 
दिनूजिशरु॒ भिदिलेमा ` वीदिशेन्‌ र्युदित्रात्‌ 1137 


पन्‌चि चृ मल्‌ भटि-महावर लगे कोमल चरणों बाली; पावे मार पणण- 
स्त्रियों के दल; इत्‌ मनचु चृद्ध-सुहावने मेघो से आवृत; नदिय माच्कियिन्‌ नित्रर- 
उन्नत सौधोमेसे; इट विराय्‌-(उनके) हारों पर आ लगे (खड़ रहँ); नमृचु चट 
विछिकढ्‌- (उनकी ) विषसिक्त मखं; ` प मह्टेयित््‌-पुष्पवर्षा के साय; मेत्‌ विढ- 
अपने (श्रीराम के) उपर आ भिरे, एसा; नटनूतु-चलकर; इञ्‌चि चू मितिल- 
प्राचीर वलयित मिथिला नगर की; मा बीति-राजवीयी मे; चन्‌र अयूतित्नात्रू-जा 
पहुचे ! ११३७ 
जव श्रीराम रथ पर आषूढृहो जा रहे थे तव मेघो से आवृत (उतने 
ञ्चे) सौधोसे महावर लगे कोमल चरणोंवाली स्त्रियों के दल द्वार पर 
आकर खडी हो गयी । उन्होने आंख भर उनको देखा ओर उन पर पुष्प 
वर्पाकी। विष लगीसी दृष्ट्यां ओर कोमल एूलं दोनों उन पर एक 
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साथ गिरे। उनका निशान बने हुए श्रीराम प्राचीर-वलयित मिथिला 
नगरी की राजवीथी में पहुंचे । ११३७ 


शडहन्‌  इयल्‌वरक्‌  कोदेशोर्‌ दरमलरप्‌ 


पाडहुम्‌ बरदनूल्‌ पह्रवंडः कडह्रिक्‌ 
कोडरङ्‌ गिडवंद्ुड्‌ः गुवितडङ् रगौङ्गयार्‌ 
आडरङुः गलृलवे यणियरङ गयलेलाम्‌ 1138 


अणि अरङ्करु अयल्‌ अलाम्‌-सुन्दर सोधों के सामने के सव आंगनों मे एकचचितः; 
व॑म्‌ कटम्‌ करि कोट्‌-मयंकर मत्तगजो के दतो के गवं को; अरङ्किट-चूर करते हुए; 
अह्वुम-उगे हए; कुवि-पुष्ट; तट फङ्कंयार्‌-विशाल स्तनवालियों के; चूटकम्‌ 
तुयल्‌ बर-(हाथ के) ककण हिले ओर स्वरित हुए; कोतं चोर्‌ तर-केश कौ साला 
खुलकर बिखर; मलर्‌ पाटकम्‌- (चरण) कमलो के “पटकम्‌” नाम के (घुंधघुरू) 
आभरणो ने; परतनूल्‌ पकर-भरतशास्त्र (भरतनाट्यम्‌) के अनुसार नुत्यमुद्राजों का 
स्वर उठाया; आदू अरङ्कु अलूलवे-नाद्यमंच तो नहीं । ११३०८ 
सौधो के सामने के आंगनों मे स्त्रियां आकर जुट गयी । उनके उन्नत 
पृष्ट ओर विशाल स्तन भयंकर मत्त गजो के दतों के गवंकोभी चूर कर 
सक्तेथे।! वे कंकणों को खनकते हुये, केश कौ माला को खुलकर गिरने 
देते हुये, ओर पैरों के घृँघृरुओं को भरतेशास्त्र (भरतनाट्यम) के अनुसार 
क्नक्चनाते हुए (स्वतः उनकी चाल नृत्यगति के समान थी 1) आकर एकव 
हयी । कवि विस्मय करतेहैकिवे नाट्यमंच तो नहींथे ! । ११३८ 


पेदमार्‌ मुदल्‌कडप्‌ परिम्‌ पंणगडाम्‌ 
एदियार्‌ मारवे ठेयुयवन्‌ दंयदिन्नार्‌ 


आदिवा त्वरपिरा तणुहला लणिर्काद्दहार्‌ 
ओदियार्‌ वीदिवा युरस्वा ररंशंयुवाम्‌ 1139 
६ आति वातवर्‌ पिरान्नू-जादि देवदेव (परन्रह्य श्रीराम ).; अणुकलाल्‌-पास आते 
, इसलिए; एति आर्‌ मारवे-अस्त्रयुक्त मन्मथ के; अंयुय-शर चलाने से; पेते 
सार्‌ मूतल्‌-बालाभों से लेकर; परिम्‌ पंणकल्‌ कटै-वृद्धाएं तक; वनूतु अय॒तितार्‌- 
मा जुटी; अणि कौट्‌-पुन्दर; कार्‌ ओतियार्‌-काले केशवाली वे; वीतिवाय्‌- 
वीथीमे; उरुर आरू-(जिस स्थिति को) पहुंचीं वह्‌ स्थिति; उरे चंयूवाम्‌- 
करेगे । ११३ 
आदिदेव, ` परन्रह्य श्रीराम जब वीथीमे आये तब मन्सथ के शर 
चलाने से आहत होकर, यानी कामासक्त होकर बालाओं से लेकर वृद्धा 
^ तक अकर वीथी के किनारे जुट गयी । काले (या मेघो सदृश) केशवाली 
स्तयो का वीथी भें क्या हाल हुआ, उसका व्भेन अब हम करेंगे । ११३९ 


| 
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19. उलावियर्‌ पडलम्‌ (वीधि-भ्रमण पटल) 


छ मानिनम्‌ वरव पोनर्‌ मयिलिनन्‌ दिरिव पोनूरम्‌ 
मीनिन मिदिरव पोत्रम्‌ मितूनिन निडव पोनरुम्‌ 
तेनिनन्‌ जिलमूवि यार्‌पृपच्‌ चिलम्‌विनम्‌ पुलम्‌ब वंडगुम्‌ 
पुनने कोद मादर्‌ र्पामूर्मत्नप पुहुनदु मीय॒त्‌तार्‌ 1140 

पु नते कोते मातर्‌-पुष्पों के कारण ठण्डे वने केशवाली स्तर्या; तेत्‌ इत्तम्‌- 
भ्रमर दल; चिलम्‌पि आर्‌पप-गंजार कर, एसा; चिलमूपु इतम्‌ पुलमृप-नपुरो की 
राशि के सनक्षन शब्द करते; मान्‌ इतम्‌ वरुव-हरिणदल भते हों; पोनरूम्‌-जंसे; 
मयिलितम्‌-मोर के समुह; तिरिव पोनूरूम्‌-फिरते हो जसे; मीन्न्‌ इनम्‌ मििरव 
पोत्ूरम्‌-तायों के समुह चमक्ते हों जसे; सिन्‌ इतरम्‌ भिटेव पोतरूरम्‌-निजलियों के 
समूह्‌ जमा होते हों जसे; पम्‌ अत पुकुन्‌तु-शीघ्र आकर; अ्कुम्‌ मौय॒त्तार्‌- 

सवत्र भर गदु । ११४० 

[ तमि में स्वियोंको वय के अनुसार सात वर्गो में वर्गित किया 
जाता है-- पेतै-सात साल की; रपदुमूवै-ग्यारह साल की; मङ्गै-१३साल की; 
मडन्‌दै-१९ साल की; अरिवै-२५ साल की; तंरिवं-२६-३० साल की; ओौर 
परिक मङ्गै--चालीस साल ओौर उससे ऊपर की वृद्धां । इनमें हर नाम 
स्त्री साधारणके लिए भी प्रयुक्त क्ियाजा सक्तादहै। वृद्धाकेलिएजो 
पेरिवछमङ्गै का नाम दिया गया है वह॒ कवितापूणं है! उसका अथंहै 

“वड वाला"“ श्रीराम के प्रति प्रेम को भक्तिके रूपमे लेना चाहिये । | 


स्तर्या ्लट आकर जुट गयीं । उनके केश पुष्प-मधुसे गीलेथे। 
उनके सिरो पर भ्रमर गुंजार कर रहै थे, ओर पैरों पर नूपुर ्नञ्चना रहै 
थे! वे मानो हरिण-दल आ रहै, मोर के समूह्‌ विचरण कर रहै हो 
नक्षत्र चमक रहे हों या विजलियां एकत्र हो आ रही हं, एेसे आकर सर्वेत 
भर गयीं । ११४० 


विरिनुदुवीट््‌ कनदल्‌ पारार मेकल यर्र नोकूकार्‌ 
शरिन्दपुन्‌ इुहिलृह॒ डउङ्गा रिडतडु मारत्‌ तार्‌ 
नंरङ्गिनर्‌ नंरुङ्गिप्‌ पुक्कु नीङ्गुमि नीड्गु मनर्त्‌ 
ररुङ्गल मनेय मादर्‌ तेनुह रचयित मौयूत्‌तार्‌ 1141 


अरु कलम अत्तेय मातर्‌-(उस नगर के) श्रेष्ठ भ्युगार-मान्य स्तिया; _ विरिनुतु 
वीट्ल्‌-खलकर लटकनेवाले; कृन्‌तल्‌ पारार्‌-केश नहीं वर्ती; मेकलं अरर नोक्कार्‌- 
मेखला टूटी, उसको नहीं देखतौ (उस पर ध्यान नहं देती); चरिन्‌त-लिसके हए; 
पु तुकिल्कद्य्‌-सीने (रेशमी) वस्तो को; ताङ्कार्‌-नहीं संभालतीं; इटं तदटूमार- 
कमर जुक-दुककर दुख देती थी; ताट्रार-(विश्राति के लिए नहीं रकी; नरुङ्कितर्‌- 
पास जाई; नीङ्कुमिन्र्‌-हटो जी; नीङ्कुम्‌-हटो; अन्नू अन॒रू-यह हर्ती य 
नस्क पुक्‌कु-अतिनिकट पहुंचकर; तेननुकर्‌ अद्टियित््‌-शहद पीने के लिए जुटनेवालें 
भ्रमरो के समान; मायुतृतार्‌-पिल पड़ीं । ११४१ । 


भ 


६ 
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वे स्वयां सानो मिथिलाका श्युंगार थीं। अपनी उतावली में 
उन्होने ख॒ले-विखरते केश का ख्याल नहीं किया; मेखला टूट गयी; उसकी 
परवाह नही की! महीन ओर रेशमी वस्त्र विस्रक रहैथे उनको 
नहीं संभाला । कमर ञ्ुक-ञुकेकर दुख देती थी लेकिन विश्रांति के लिए 
नहीं रुकी । चलो, हटो, कहती हृयी वे शहद पीने आनेवाले भ्रमरो के 
समान पिल पड़ीं । ११४१ 


४ पलरव्त्‌तुप्‌ पायु नननी रतरेयवर्‌ पात्रल्‌ पुत्‌त 
वंदठतृतुप्‌ परिय कणुणार्‌ रमनृशिलम्‌ बलम्‌ब मंनुत्‌ 
तलढत्‌तम्‌ मिडह॒ णोवत्‌ तसमैवलित्‌ तवन्‌बार्‌ च॑लूलुम्‌ 
उ्यततेप्‌ पिडितूतु नासन्‌ रडहित रार्‌ मीतृतार्‌ 1142 

मनर्‌ चिलमृपु अलम्‌प-सुहावने न्‌ पुर ्लनक्लना उठे; न्‌ पू तढरृ्ट-कोमल पुष्य 

(चरण) लडखडाये; तम्‌ इटंक््‌ नोव-उनकी कमरं दुखी, एेसे; पद्धखतूतु पायुम्‌- 

गड्ढे कौ ओर बहनेवले; नल्‌ नीर्‌ अत्नैयवर्‌-शुद्ध जल के समान (जो दोडी) वे; 

पातल्‌ पूत्‌त-कूुवलयो के समान प्रफुल्लित; वंदढतूतु परिय-(ओर) सागर-समं 
विशाल; कणणार्‌-ओआंखोवाली वे; तमे वलितूतु-जपने को खीचते हए; _ अवन्न्‌ पाल्‌ 
चल्‌लुम्‌-उनके (श्रीराम के) पास जानेवाले; उदखत्‌ते-मन को; पिरितुतुम्‌ नाम्‌ 
अन्रुर-पकड़गे हम, एसा कहकर; ओदुकित्रारम्‌-मानो दौडइते हों; अआतृतार्‌-एेसी 

लगीं । ११४२ 

वे नीची भरमि (गड्ढे) की ओर बहनेवाले शुद्ध जल के समान मानो 
खिचकर आयीं । उनके पैरों के नूपुर शब्द कर रहैथे, चरण लड़खड़ा 
रहे थे, कमर दुखती थी ।! इस प्रकार, कुवलय के समान उत्फुल्ल ओर 
सागर-समान विशाल आंखोंवाली वे उन स्तियों की तरह दौडी जो अपने 
को खींचते हए श्रीराम के पास जानेवाले मन को कड लंगी' कहते हुए 

दौड रही हौ । ११४२ 


कण्णित्तार्‌ काद लंननुम्‌ पारुेये काण्गिन्‌ रोनिप्‌ 
पणणिनरीर्‌ मैयित्ना लंयदुम्‌ पयतितूरु र्परुदु रमतूबार्‌ 
मण्णिती स्लर्नृदु वान मछेयर वरनृद कालत्‌ 
तुण्णुनीर्‌ कण्ड्‌ बीट मूटेककुलम्‌ बलवु मौत्तार्‌ 1143 

कणणित्ताल्‌-अपनी आं से; कात्‌ अनरतुम्‌ परछेये-प्रेमरूप बस्तु को ही; 
काण्किन्ूरोम्‌-देखते है; इ पंण्‌णित्न्‌ नीरमेधिताल्‌-इस स्त्री जन्म के भाव से; अयुतम्‌ 
पयन्-प्राप्य फल को; इनु पंरतुम्‌-आज पा जायेगे; अंत्रपार्‌-यह कहती हुई; 
भणणिल्‌ नीर्‌ उलरनूतु-भूतल में जल सुखकर; वानम्‌ मछ अर-भाकाश से वारिश 
मो न रहने पर; बरनृत कालतुतु-सर्वतर सुखा पड़ गया, तब; उण्णुम्‌ नीर्‌ कणृदु- 
पेय जल (का स्थान) देखकर; बोदलुन्‌-उधर पिल पडनेवाले; उकं कुलम्‌ पलवुम्‌- 
हरिण-कुल अनेक के; आत्‌तार्‌-समान बनीं । ११४३ 


“हुम अपनी आंखों से प्रेम का मूतेरूप ही देखती हैँ 1 स्त्री-जन्म कौ 
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आज सफल वनायेगी'' यह्‌ कहते हुए वे उन ह्रिण-दलों के समान टूट पदीं 
जो, दुष्क भूमि ओौर मेघहीन आकाणवाले अकाल में कहीं पेय जलका 
भास पाकर टूट पडते हों । ११४३ 


अरतृतमुण्‌ उनेय मेति यहलिहैक्‌ कचितूत॒ ताद्म्‌ 
विरंक्करुडः गुढलिक्‌ काह विलूलिर निमिरनूदु वी्गुम्‌ 
वरंत्‌तउन्‌ दोढुड्‌ गाण मरहिनिल्‌ वीढ्॒ मादर्‌ 
इरेत्‌तुवन्‌ दमिद्वदिन्न मायुषः मीयिन मत्त लानार्‌ 1144 
अरत्‌तम्‌ उणृट अनेय मेति-लाल रंग भर दिया गया हो, एसे शरीरवाली (गोरे 
शरीरवाली ) ; अकलिकंक्कु-अहल्या पर कृपा जिन्हौनि को यी; ताद्धम्‌-उन भ्रीचरणों 
को, ओर; विरे कर कुटछलिक्‌क आक~सुगन्धित काते केणवाली (सीता) के (विवाह) 
के लिए; विल्‌ इर-िवधनुं को तोते हुए;  निमिरनूतु वीङ्कुम्‌-दीर्घं भौर पुष्ट 
गी रहै उन; वरे तटं तोढधुम्‌-पवतोपम वड़े हाथों कफो फाण-देखने के लिए; 
मरूकिनिल्‌ वीष्ूम्‌ मातर्‌-वीयी सें बरावर मानेवाली स्तिया; इरतृतु वनूतु-शोर 
मचाते आई ओर; अमिद्धतिल्‌ माय्ककुम्‌-अमूत पर जमा हए; ई इनम्‌ भनत्तत्‌ 
आत्तार्‌-मक्खयों के वृन्द कहलाने योग्य वनीं । ११४४ 


श्रीराम के चरण ओर हाथ दोनो विशेप महत्व केथे। चरणोंने 
लाल (गोरा) रंगवाली अहल्या पर कृपाकी। हायनो ये, वे काले 
केशवाली सीता पर कृपा करने के लिए शिवधनु तोडनेवाले दीघं ओर पुष्ट 
पवंतसम थे । उनके दशन के लिए स्तिर्या, अमृत पर मक्खियों के समान 
कोलाहल के साथ आ जुटी । ११४४ 


वीदिवाय॒च्‌ रचलूहिन्‌ रान्वोल्‌ विछित्‌तिमै यादु निनूर 
मादरार्‌ कण॒ग दूडे बावुमाप््‌ रेरिर्‌ पोत्नात््‌ 
यादनु मुयरनृदोर्‌ तनूनै यावरककरुड्‌ गगण रत्र 
ओदिय पयरक्करुत्‌ ताने युर्पीर दुणरत्‌ति विद्टात््‌ 1145 
वीतिवाय्‌ चंलूकिन्रान्‌ पोल्‌-वीयो मे जाते हृए से; विद्ितूतु इमेयातु नितुर- 
आंखे फाड़कर देखती हुई जो खडी रहीं उन; मातरार्‌ कण्‌कढ्‌ उटे-स्तियो कौ मखो 
मे से होकर; वावुम्‌ मानन तेरिलू-सरपट दौडनेवाले अश्वो के युते रथ मे; पोत्तानू- 
जो गये; यातिन्तुम्‌ उयर्‌नूतोर्‌-सर्वश्ेष्ठ महात्मा लोग; यावर्‌क्कुम्‌ कण्‌णन्‌-सवके 
नेतर (मे रहनेवले) या सव जिन्केनेत्रोमेदै); अत्रूर-जो कहते उस; ततत 
ओतिय पेयरककु-भपने लिए द्यि ग्ये नामदे; उरू पारुद्ू-सही अय; तानं 
उणरतूतिविटृटात्न-स्वय सावित कर दिया । ११४५ 
श्रीराम वीथी में सरपट दौडनेवाले अष्वोंके जुते रथ पर आरूढ 
होकर जो गये तो.उन स्तियों की निर्निमेष आंखें इतनी तन्मयता के साथ 
देख रही थी कि वह्‌ उनके दष्टि-पथ में गये -एेसा कहा जा सकता था । 
इसके आधार पर जौ सवे प्रकार से श्रेष्ठ महात्मा लोगों ने उन्द “कणुणनर 
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(नेत्री) नाम दिया उसको उन्होने स्वयं साथेक साबित कर दिया। 
कण्णन्‌ का अथे है-- वह जो सबको आंखे है, या जिनकी आंखों मे सब 
हैः याजो सबकी ओंखोमेंरहै। ११४५ 
ंणकडन्‌ दलि लादिन्‌ रहर भिवनूरे रनर 
पंण्‌गडन्‌ दम्‌मि तीन्‌दु पेदुर हिम्‌र वेलं 
मणगडन्‌ दमरर्‌ वहम्‌ वान्नूगडन्‌ दातैत्‌ तात्‌रन्‌ 
कण्गड वामर कात्‌त कारिहै परिय ठेकाण्‌ 1146 

इत॒र-आज; इवन्न्‌ तेर-इन (श्रीराम का) रथ; अण्‌ कटन्‌तु-मनोगति को 
पारकर; अलक इलातु-अषार (वेग के साथ) एकुरम्‌ अन्रूर-भागता हे, यह्‌; 
पण्क-बालाएं; तम्‌ तमृमिल्‌-आप अपने साथ; नौनूतु-दुखी होकर; पेतु 
उरुकिनूर वेले-(जब) व्यथित हो रही थौ, उत्त समय; मण्‌ कटन्‌तु- (त्रिविक्रम के 
अवतार में) भूमि नापकर; अमरर्‌ वेकुम्‌ वान्‌ कटनृतात्ते-देवों के (वासस्थान) स्वगं 
को. भी जिन्होने पार किया था, उनको; तान्न्‌-अकेली उन्होने (सीताजीने); तत्‌ 
कण्‌ कटवामल्‌-अपनी दुष्टि से बाहर जाने न देकर; कात्‌त-रोक रखा; कारिकं- 
वे ललित सीताजी; रवरियटे-जवश्य बड़ी (सामभ्येशीला) है । ११४६ 

(कवि का कृथन है-) आज स्त्रियों की शिकायतदटहै कि श्रीराम 
का रथ मनोगतिसेभी बहकर अपार तीत्रगत्तिसे भागतादहै। उनको 
दुख है कि वे उनको अपनी दष्टिमें रोक (ध्यानमेले) नहीं पातीं। वे 
्षुञ्ध थीं । लेकिन उस दिन इहु-परलोकों को अपने चरणों से नापने 
वाचे चिविक्रम देव के इन अवतारश्रीरामकोएक ही क्षण के लिए सीताजी 
नेदेखा । तो भी उन्होने, “आंखों से होकर घृसनेवाले चोर को”, “पलक- 
१ देकर” सुरक्षित कर लियाथा। अवश्य वे सबसे अधिक चतुर 
। १९१४६ 


पयिरसानूर कलंयुन्‌  जङ्गुम्‌  पट्िप्परं नलनुम्‌ पणुदुम्‌ 
शिरितूरि यलरुन्‌द पौरूपुम्‌ जिन्दयु सुणरवुन्‌ देशम्‌ 
वयिरनुजय्‌ पुणु नाणु मडउनुनूद निर्य मररूम्‌ 
उथिरयीत्ूर मोछिय लूला मृहतरतौर तैरिवे निनराद्‌ 1147 


ओर संरिव॑-एक तरुणी; तन्न उधिर्‌ ओतरुष ओंदछिय-अपना प्राण, एकः, 
छोडकर; निरेयुम्‌-संयम; मटनुम्‌-संकोच (अबोध) ; नाणुम्‌-ओौर लाजः 
पयिर्‌ आतुर कर्लुभ्‌- (नयः होने के कारण) फरफर शब्दयुक्त वस्त्र; चञ्कुम्‌- 
शखकंकण; पटिपृपु अरु नलनुम्‌-अनिन्दनीय श्रेष्ठ काथं; पणृपुम्‌-शरेष्ठगुण जरः 
चयिर्‌ इत्रूटि अलर्‌न्‌त पौरपुम्‌-निरदोष शोभा की सुन्दरता; चिनतेयुम्‌-भन (विवेक) 
र; उणरवुमू-प्रा; तेचुम्‌-तेज; विरम्‌ चथ्‌ पुणुम्‌-हीरे के आभरणः; 
मर्रम्‌ अल्‌लाम्‌-अन्य (स्त्रियोचित) सभी; उक्रुतृत्र-गिराकर (छोडकर); निन्रूरद- 
(निष्क्रिय) खड रही । ११४७ 


.॥ 
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एक युवती स्वरी श्रीराम को देखने आयी । श्रीरामका रथ चला 
गया । वह्‌ उसको पीले से देखती हुयी निष्क्रिय खड़ी रह्‌ गयी 1 अव 
उसके पास सिफं प्राणथे। वाकी सव स्तियोचित गुण ओर अलंकार 
हट गये । संयम, संकोच या अवोधता नहीं रही । वस्त्र खिसक गये । 
णंखकंकण गिर गये । हीरे के आभरण गिर गये) वह उचित कायं भरल 
गयी । उसके श्रेष्ठ गुण हट गये । उसकी अनिन्य सुन्दरता, विवेक, प्रज्ञा, 
तेज सब नही रह्‌ गये । ११४७ 


कुछयुरा भिचिरड्‌ गण्डं रकौण्डलि नालि शिनृदत्‌ 
तद्रयुराक्‌ करम्बित शाबत्‌ तत्तङ्गवे्ध शरङ्गद्ट्‌ पायुन्‌द 
इक्ेयुराप्‌ पुणण राद विमलं यौरतत्ति शोरन्‌दु 
मद्धेयुरा भिन्‌नि तनून मरुड्गुलूपो नुडङ्गि निन्‌राढ्‌ 1148 

तछ्े उरा-पत्तो से हीन; करम्‌प चापतूतु-र्दख के धनुधं र; अनङ्कवेन्‌-अनंगदेव 
के; चरङ्कढ्ध्‌ पाथन्‌त-णरकृेत; पुण्‌ अरातत-त्रण सहित; इ उरा-सुत्रातर भी 
न रखनेवाले (सटे हए); इछ सुले आर्त्‌ति-तरुणस्तनी एकः; कुठे उरा मििरम्‌- 
कुण्डलो तक पहुंचनेवाली; कण्ट-“कंण्‌ड” नाम कौ मछलियों (सौ आंखो) से; 
काण्‌ठलित्रू-मेघों के समान; आलि चिनृत-अभरुधारा वहाते हए; चोर नूतु-बहुत 
क्रत होकर; मदे उरा भिन्न अनुत्त-मेघेतर (स्थान कौ) विजली के समान; मरङ्कुल्‌ 
पोल्‌-कमर के समान; नुटङ्करि नित्ूरान्‌-लचक खाती खड़ी रही । ११४८ 

एक ललि्तांगी जिसके स्तनो के बीच सूत्र भी नहीं जा सकता था, 

ओर जो कामशर से आहत थे, अपनी कणंकरंडल तक गयी हयी आयत 
मछली-सी आंखों से मेव के समान अश्रुकण बरसाती हयी उसी की उस 
कमर के समान, जो मेघो मे न पायी जानेवाली (विलक्षण) विजली सदुश 
थी, बल खाती रही 1 ११४०८ 


पजूजिवर्‌ विरलि नार्तम्‌ पडनंडडः गण्ग॒ “ ठैल्‌लाम्‌ 
शंमूजवे ययन रमय॒यिर्‌ कर्मैयच्‌ चेनत वोदाम्‌ 
मम्‌जन मेनि यात्‌रत्‌ सणिनिड माद रारतम्‌ 
अभून नोकूकम्‌ पोर्क्क विरुणड्दयो वरिहि लेमाल्‌ 1149 
„ , पनृचु इवर्‌-महावर से अलंकृत; विरलिनार्‌ तम्‌-अखोवालियों कौ; ध पटे 
नंदु- (तलवार या भाले के) अस्त्रम ओर दीघं; कण्कल्‌ अंलूलाम्‌-अविं सनः 
चम्‌चवे-खृव; पयत्‌ मयुयिल्‌ करुमेयै-प्रभ के शरीर क नीलिमा को; चेर्‌नृतवो- 
प्राप्त कर गई; । मनृचु जनूत मतिया तन्न्‌-या मेघसम शरीरवाले का; मणि निरम्‌- 
वह्‌ सुन्दर रंग; मातरार्‌ तम्‌-स्त्रियों के; अजृचन्न नोक्‌कम्‌-अंजनयुक्त नेत्र; 
पोर्‌क्क~लगे, इसलिए; इरुणृटतो-नीला हौ गया; अरिकिलेम्‌-नहीं जानते । ११४४ 
स्वयो कौ अखे काली हैँ जौर श्रीराम का शरीर न भी कालाया 
नीलाद! अव लाक्षारसलिप्त उँगलियोवाली उन स्वियों की, तलवार 
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या भाले जसे हथियार-सदश अखों मे श्रीराम केशरीर का नीला रंग 
आकर लग गया ? या श्रीराम के शरीर पर उन अंजनचिप्त असिं जाकर 
लगीं; इस कारण उनका शरीर काला हो गया ? कौन जाने ? । ११४९ 


मान्दछिर्‌ मेति याकोर्‌ वाणुदत्‌ समदन्न नंडगुम्‌ 
पनदुणर्‌ बालि मारि र्पाछिहित्रूर पृश नोकूकि 
वेनृदरको त्राणं नोक्कान्न वीरतूवि लाणमै पारात 
एनषिेयारं युवान यावत्नो वौरुव ्ततुराट्‌ 1150 

मा तलिर्‌ मेत्तियाद््‌-ञाश्नपल्लच सदुश शरीरवाली; ओर्‌ वाट्‌ चुतल्‌-एक 
उशज्वल ललाट की स्त्री; मतत्तनू-मदन के; अङ्कुम्‌-सर्वत्र; पु तुणर्‌ वालि मारि- 
पुष्पशर वर्ष; पौछठिकिन्रूर-करने का; पचल्‌-टंटा; नोक्कि-देखकर; वेनूतर्कोतर 
आणे नोक्‌कान्रू-राजाधिराज की अआन्ञा नहीं देखता; वीरन्नू- (श्रीराम) वीर का; 
वित्‌ आण॒मे पारान्न्‌-धनुकमं पौरुष नहीं देता; एनूतु इेयारं-आभरणभूषित्‌ स्त्रियों 
पर; र्अय॒वात्न्‌ ओंस्वन्नू-अस्त्र चलाता है एक; यावतो-कंसा है बह; अत्रूराद्‌- 
कहा । ११५० 

आग्रपल्लव-सी सुन्दरांगी एकने देखा कि मन्मथ सव पर अपना 

पृष्पशर बरसा रहा है। (सभी स्तयां कामप्रेरित हो अकुलाहट दिखा 
रही थीं ।) यह्‌ टंटा देखकर वह्‌ पचने लगी कि यह कौन दहै जो राजाधिराज 
(जनकया दशरथ) की आज्ञा को अनसुनी करके ओर वीर कुमार 
श्रीरामचन्द्र के धनु-पराक्रम का ख्याल किये विना इस तरह आभरणधारिणी 
स्त्रियों पर अपने शर फक रहा है ? वह कंसा शख्स है ? । ११५० 


विर्रङ्गु पुर्व नररि र्वेयर्‌वरप्‌ पशलं विममिच्‌ 
चुररङ्गु मरिप्‌प वुद्धृठन्‌ जोरवोर्‌ तोह नितरा 
कौर्रम्‌जेय्‌ कौलवे लंत्‌नक्‌ कूररन्रक्‌ कडिय कणुणाद्‌ 
मररीनूरुड गाण्शि लादाढ्‌ तमियनो वद लंनरूराद््‌ 1151 

कौररम्‌ च॑य्‌-विजयदायक; काले वेल्‌ अनत्-संहारक भाले के सदृश; कूर 
अत्त-जौर यम सदृश; कौटिय कण्णाटू-निमेम जखोवालो; ओर-एकः; तोकं- 
ममूराभा स्त्री; चिल्‌ तङ्क पुरुवम्‌ नररि-धनुसम भोहों ते युक्त ललार में; वथर्‌ 
वर~-पसीना होने से; पचले विम्‌मि-विवणेता फली; चुर्र अंङ्कुम्‌ अरिप्प-भौर 
चारो ओर अनी सुन्दरता दिखेरती; उदम्‌ चोर-मन मारकर; निनूराठ-खडी 
रही; मर्ह ओंत्रूरुम्‌-मौर किसी को; कण्‌ किलाताद््‌-नहीं देती; बनृढल्‌ 
तमियन्नो-षया उदार प्रभु अकेले है; अनराद्द्-कहा । ११५१ 

. एक स्त्री के जिसकी आंखें विजयी ओौर संहारक भाले के समान ओौर 
यम जेसी थींओरसरूपमोर की-सी आभा लिये हुये था, धनु-सम भौहोंके 
ललाट में स्वेदकण निकल आया! उसके शरीर भरमें (विरहतापसे 
फलनेवाली }) अनोखी, सुन्दर विवर्णता फंल गयी । उसका मन दुखाक्रान्त 
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था। वह अपने चारों ओर श्रीराम के सिवा ओर किसीको नहीं देखती 
थी। इसलिए उसने पूषा कि उदार प्रभू (मुज्ञ पर कपा करने के लिए) 
आये? वहु भी अकेले ? । ११५१ 


तौननयन्‌ दीडरन्‌द कामच्‌ चुवेययो ररव माक्कि 
इन्ननयन्‌ दसि बल्ला नद्रुदिय दतत निन्‌रण्ट्‌ 
पौतूनयम्‌ बास्वु नीर पुतेनृदन्न वंलूलम्‌ वोहत्‌ 
ततूत्रयुन्‌ = दाङ्ग लदा इहिलीनरुन्‌ दाङ्गिक्‌ रकण््‌डाढ्‌ 1152 
इनन्‌ नयम्‌ तरिय वलूलान्न-मनोहरता कौ श्रेष्ठता को पहचानने में कुशल चितेरे 
ने;  तीलूनयम्‌ तौटरनृत-प्राचीन (आरम्भ) कालसे ही विशिष्टता प्राप्त; कामम्‌ 
चुवये-्णगार रस को; ओर्‌ उरवम्‌ आक्कि-एक (स्त्री का) रूप देकर; अ्वुत्तियतु 
अनून~बनाया है, एेसी; ` निन्नूरार्‌-वड़ी यी (जो) ; पातनरनयम्‌ पौरवुम्‌ नीराद्‌-स्वणं 
की श्रेष्ठता कौ समानता करनेवाली, विलक्षणतावाली. एकः; पुत्ेन्‌तत्त अंल्‌लाम्‌ पोक- 
अलंकार की सभो चौलं छूटने देकर; तमूतैयुम्‌ ताङकलाताद््‌-अपने को भी संभाल न 
पाकर; तुकिल्‌ ओतन्रूरम्‌-वस्त्र एक (केवल) ; ताङ्किक्‌ कौण्टा्‌-सेंभाल लिया । ११५२ 
एक स्वणे-सम श्रेष्ठ सुन्दरी, जो उस चित्र के समान थी जिसको 
रम्यता का लक्षण परखनेवाले चतुर चिद्रकारने पुरातन काल से श्रेष्ठ 
माने जानेवाले श्युंगार-रस का मानवीय रूप देकर रचा था, वहां खड़ी थी । 
उस पर शगार का कोई साधन नहीरहु गयाथा। वह अपने कोभी 
सम्हाल नही पातीथी। मुश्किल से केवल वस्त्रको गिरनेसे रोक रख 
सकी थी । ११५२ 


मेक्करुडः गृनृदर चंबूवाय्‌ वाणुद लौँरत्ति युम्‌ 
नकूकत्र दुरु हिना रणंजृनिडे वनूजन्‌ वनद 
पुक्‌कनन््‌ पोहा वणृणङ्‌ कणर्णनुम्‌ पुलङर्गोटढ्‌  वायित्‌ 
शिकूर्फैन वङंत्तेत्‌ रोचि शेरदु ममछि रयनूराद्‌ 1153 
मै करु कून्‌तल्‌-अंजन-सम काला केश; चव्‌वाय्‌-लाल मूख; वाद्‌ सुतस्‌- 
उज्ज्वल ललाट; ओर्त्‌ति- (इनकी) एक; उद्टम्‌ नंक्कत्त््‌-मन अनुरक्त य ; 
उरुकुकिन राठ्‌-पिधलतौ है; तोष्ठि-सखि; वमुचन््‌-वंचक; बनूतु- (खो हारा) 
आकर; नमृचु इटे पुक्कमन्नू-मन मे घुस गये; पोका वणृणम्‌-जाने न. पावे इस प्रकारः; 
कण्‌ अतुम्‌-अख रूपी; पुलम्‌ क्‌ वायिल्‌-जानेजाने का मागं देनेवाले द्वार को; 
चिक््कत्त अरेत्‌तेनू-दृदृरूप से बन्द कर दिया; अमल चेरुतुम्‌-शय्या को जा्येगे; 
अतरराद््‌-कहा \ ११५३ 
एक सुन्दरी थी जिसका केश काला, मूख लाल, ओर ललाट उञ्ज्वल 
था. उसका मनश्रीराम केप्रेममें द्रवीभ्रूत हो गया। उसने. अपनी 
सखी से कहा-- सखि ! मायावी (श्रीराम) ने आंखों के मा से मेरे मन 
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के अन्दर प्रवेश किया ्मैनेउस मागें को रोकदियाहै। अव वह्‌ 
बाहर जा नहीं सकेगे । चलो हम अव अपनी शय्या की जोर चले । ११५३ 


ताकृकणडः गनेय मेनि तेतृतवेद्ध्‌ शरङ्गद्ध्‌ पारद 
-वीक्किथ कलेयुन्‌ दृश्यम्‌ वेरवे रन्न दोराद्ध 
आक्कियि पावे. यनूना रतृततिबाण्‌ उमलक्न्‌ मेति 
नोक्करुहित्‌ सारं यंलला भंरिथंछ नोक्कि निन्‌राढ्‌ 1154 

आण्दु-वर्हो; आक्किय पाव अन्रुताद्‌ आसरतृत्ति-(चतुर शिल्पी द्वारा खब 
सोचकर) निमित एक प्रतिसा-सी एकः; ताक्कु अणङ्कु अत्ेय-मन को पीडा देनेवाली 
मोहनी देवता के से; मेति तेतत- (उसके) शरीर पर चुभे; वे चरङ्क्‌-काम के 
शरोंका; पाराद्‌-विचार नहीं करती; वीक्क्रिय-कमर पर बंधे; तूचुम्‌-वस्त् 
ओर; कलैयुम्‌-मेखला; वेर वेश आत्तत्ु-अजलग-अलग हौ गई; ओराद््‌-इसकी 
सुध नहीं ली अमलन्‌ मेति नोक्कुकिन्‌रार-निमल श्रीराम के रूपके दशंकों को 
क अट्ट-अंगारे उगलते हुए; नोक्कि निन्‌राद्‌-(क्रोध से) देखती खडी रहती 

। ११५४ 
एक स्त्री थी जिसकी बनावट उस शित्प के समान थी जिसको बहुत 

ही कूणल शिल्पी ने बहुत यत्नसे बनायाथा। उसका मोहनी देवी का 
सासू्प थाजो किसीकोभी प्रेमदग्ध कर सकताथा। वह्‌ अपनी 
कामशरतप्त हालत की भी परवाह नही करती; वस्त्र ओर मेखला अलग- 
अलग हो गयी; उसका भी विचार नहीं करती। पर अति ईर््याल्‌ ओर 
एेकातिकं प्रेमवाली वह श्रीरामकोनजो भी देख रहीथी उसको क्रोध के 
साथ.घूरती थी, वह समञ्षती थी कि उन पर अकेले मेरा अधिकारदहै ओर 
उन पर अन्योंके देखने से बुरी नजर पड जायगी । ११५४ 


कट्छिप्पत्र. मदरप्‌प नीणृडु कदुप्पिते यढपुप कम्‌ 
ओच्िपूपन रवछिप्‌पद्‌ टौडप्‌  पारप्पतनन  शिवपृपु दूर 
वेटुप्पन्न  करुपृप वात्न वेरकणा ठरुतृति युवम्‌ 
कुिरपू्पौड्‌ काणवनृदादढ्‌ कौरिपूर्पाड़ कोयिल्‌ पृक्का 1155 

कच्िप्पन-मोद भरी; मतरप्ष-मस्ती भरी; नीण्दू-लम्नी बनकर; कतुपपिते 
अढप्प-केश को नापनेवाली कद्टछम्‌ ओआछ्िपपन-वंचना को छिपाये रखनेवाली 
वद्िपपट्‌्ट्‌-कभी (मन की बात को) प्रकट करके ओट पारप्‌पन-दृष्टि चलाकर 
देवनेवाली; चिवपृपु उन्‌ ऊर-लालिमा को अन्दर रखकर; रव्ुप्पन-सफेद रहनेवाल 
करप्‌प आत्न-कहीं काली रहनेवाली; वेल्‌ कणृणाद्‌-भाला-सी अखोवाली ; ओरतृति- 
एकः; उद््द्म्‌ कुिरपपाट्‌-मन में उसंग के साथ; काण वनताट-दशंन करने आई; 
कातिपू्पादु-ताप के साथ; कोयिल्‌ पुक्‌काट््‌-अपने भवन में चली । ११५५ 

एक सुन्दरी थी जिसकी आंखे विलक्षण थीं! वे मोदभरी थीं ओर 

मस्ती लिये थीं।. वे इतनी लम्नीथी कि लगताथाकिवे केश को नापती 
थीं 1 उनके अन्दर मोहकता छिपी थी इसलिए उनमें वंचना भरी थी ! ` 
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कभी-कभी वहु मोहकता प्रकट भीहौ जातीओौरवे लोगों पर दौडतीं। 
लाल डोरोंके साथ सफ़ेदी भौर काले रंगसे यृक्तथीं। आकार ओर कृत्य 
मे भाला-सी थीं। एेसी आंखोवाली वड़ा उत्साह लेकर श्रीराम के दर्णेन 
करते के लिए आर्ई। पर दशन मिलनही सकातो क्रोध ओर कामके 
कारण ताप लेकर लौटी । ११५५ 


करद्गरुढर्‌ पारम्‌ वारहौढ्‌ कन्रमुलं कतश्ु छल्हुल्‌ 
नैरङ्गिन मरेप्प बाणृडोर्‌ नीक्किडम्‌ वराद विमूमृम्‌ 
पैरनद्डङ्‌ गण्‌णि काणुम्‌ पेरंछि लाश तुणड 
मरङ्गुलिन्‌ र्वेछिह दृडे बदल नोक्कु हिन्‌राद्‌ 1156 

कर कुटछठल्‌ पारम्‌-कालि केशजाल; वार्‌ काड्‌-अंगिया-वद्ध; कतम्‌ मुलै- 
पीन स्तन; कलं चृष्ल्‌-बस्व्रेप्टित; अलकुल्‌-नितम्ब; नंरुडकित्त-मीड लगाकर; 
मरेप्प~रास्ता रोकते ह, इसलिए; आणटु-वर्हा; ओर्‌ नोककु इटम्‌ पंरातु-कहीं 
दुष्टि-मागं न पाकर; _ विमूमुम्‌-दुखपुरित; पर तट कणृणि-विशाल मौर ायत 
आंखोवाली एकः; पेर्‌ अछ्‌ काणुम्‌-अत्यधिक सुन्दरता फो देखने की; आच तुणर- 
इच्छा से प्रेरित होकर; वद्ढले~प्रमु को; मरुडकुलिन वंलियिन््‌ उटे- (उन स्त्रियो 
की) कटि के बीच के स्थान से; नोकूकुकिम्‌राढ्‌-देखती है । ११५६ 

एक स्त्री ने पीले रहकर श्रीराम को देखना चाहा पर काले केशः 
कचुकीवद्ध पीनस्तन, वस्वावृत नितम्ब, ये सव धनेलरूपसे सटे रहकर 
दृष्टिमागंको रोकरहैथे। पर दर््र॑न की लालसा अदम्यथी। प्रभू 
श्रीराम को वहु स्त्रियोँकी क्षीण कटियों के मध्य जो.स्थान पाया गया 
उसके मागं से देखने लगी । ११५६ 


वरिनृदवा छन्नङ्गन्‌ वालि मतङ्गछ्ठन्‌ रनवु मादर्‌ 
अरिन्‌दपु णिनमुड्‌ गङ्गे रवेयरत्‌तपो टिछ्छिन्‌दर शानुढुम्‌ 
शरिन्दमे हलेयु सुतृतुम्‌ शङ्गसुन्‌ दाद्वनृद कूनुदल्‌ 
विरिनुदपुन्‌ दीडिमु मनूहि रनचिं यरिदव्‌ वीदि 1157 
अव्‌वीत्ति-मिथिला कौ वीथियों मे; वरिनूत वाद्यू-तलवार बाधे; अनङ््‌कतर 
वाछ्ठि-अनंग के शर; मत्तम्‌ कटछनररनवुम्‌-जो (स्त्रियों के मनो को निफरकर निकले 
मौर भमि पर भिरे ये; मातर्‌-उन स्वियौ के; अरिनृत-(माग ५ समान) प्रदीप्त; 
पुण्‌ इतमुम्‌-आभरणसमुह; कङ्कं वंयरतत पोतु-जब स्तनो पर पसीना इञा; 
इचिन्‌त्‌, चानूतुमू-तव गिरा चन्दन (लेप);  चरिनुत मेकलंयुम्‌-खिसककर गिरी 
मेखलां; मृतृतुम्‌-मुक्ताहार; चङ्‌कभुम्‌-शंकंकण; ताद्वन कुनूतल्‌-लटकनेवाले 
केश कीः; = विरिनृत-विस्तरृत रूपसे जो पहनी गक्थीं; पु तौटेयुम्‌ अनहि-उन 
पुष्पमालां के अलावा; व्‌ इटे अरितु-रिक्त स्थान नहीं भा । ११५७ 
मिथिलाकी उन वीथियों मे, जरह श्रीराम कारथजा रहाथा, 
तलवारवाले अनंग के शर जो स्त्रियो के मनो को निफरकर निकले ओर 
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भूमि पर गिर गये थे, उन स्तयो के दीप्त आभरण, स्तनों के स्वेद से नीचे 
गिरा हृमा चंदन, क्िप्रदेशसे गिरी हयी मेखला ओर शंखकंकण 
तथा केशोसे गिरी मालार्ए्-ये ही भरी थीं। कोई रिक्त स्थान 
नहीं था । ११५७ 


छः तोद्कण्डार्‌ तोकेकण्‌डार्‌ तौड्कठर्‌  कमलमनुत 

ताट्कण्डार्‌ ताठेकण्‌डार्‌ तडक्कंकण्‌  डारुम.“.दे 

वाटूर्काण्‌ड कणुणारुथारे वडिवित्ने सुडियक्‌कणृडार्‌ 

उद्धकाण्‌ड शमयत्‌ततूना = नृरुवुकण्‌डारं यौत्‌तार्‌ 1158 

वार्‌ कण्ट कणृणार्‌-तलवार-सी ओंखोवाली उन स्वरयो घे; तोढ्‌ कण्टार्‌- 

जिन्होने (शरीरम की) भूजाएे देखीं; तोठे कणटार्‌-उन्होने भुजाएं ही देखी; तादु 
कंठल्‌-कसे हुए पायल के; कमलम्‌ अन्नू्-कमल के समान; ताल कणटार्‌-श्रीचरण 
जिन्होनि देखे; तारे कण्टार्‌-उम्होने श्रीचरण ही देखे; तट कं कण्टारुम्‌-विशाल 
हस्तदशंक को भी; अ.".ते-वही स्थिति थी; वरिवितै-उनके सौम्यरूपको; सुधिय 
कण्टार्‌ यार्‌-पु्णैरूप से देखा किसने था; अद्ध कौण्‌ट समयतूतु-प्रोढता प्राप्त मतो 
मेः. अनरूनाम्‌ उरव्‌-उन परब्रह्म का रूप; कणटारे-जिन्होने जाना था; जीतृतार्‌- 
उनके समान थीं (ये स्त्रियां) । ११५८ 

(यह्‌ पद बहु प्रशंसित पद है--) संसार मेंजो अनेक प्रौढ्ताप्राप्त 
धमं या संप्रदायदहै उनमें हर एक की परब्रह्म संबंधी कल्पना भिन्न-भिन्न 
है। हर मतावलम्बी उस मतके द्वारा निदिष्टसरूप कोही देखता है ओर 
उसीमेंरमजातादहै। इसी प्रकार उस दिन जिन स्त्रियों ने श्रीराम के 
दशेन किये उनमें जिन्होने उनकी भुजां देखी वे उसी मे रम गयीं । 
` जिनको वीर ककणधारी के श्रीचरणों के दशेन मिले वे उन्ही पर ध्यान दिये 
रह गयीं । विशाल हाथों का दशन जिन्हे प्राप्त हुमा उनकी भी वही 
दशा हयी; अर्थात वे उन्हींमेदुष्टि द्यि रह्‌ गयी। उनमें कौनटेसी 
थी जिसने उनका संपूणं रूप देखा ? कोई नही । वे मतावलम्वियो के 
समान र्हीं, जो परब्रह्म के अपने-अपने मत केदारा निदिष्ट रूप को 
ही देखते ह, समूचा रूप नहीं देख पाते । (श्रीराम काहर अंग बड़ा 
सुन्दर था!) ! ११५८ ~ 


तयल्‌ शिररिडे ाढौर ताद्वकुठल्‌, उय्‌य मर्‌रव ददत्‌ ती डइङ्गिनान्‌ 
वय मुर्रुम्‌ वथिर्रि नडकक्िथ, एेय निरपरि यारित्नि यावरे 1159 


ताद्‌ कुठछल्‌-लम्बा केश; चिर इदेयाद्‌-क्षीण कटिवाली; ओर तैयल-एक 
नारी; उयृय-जी जाय, इसलिए; अवदन्‌ उल्ढत्तु-उसके मन नें; ओआटुङ्किततात्‌- 
बस गये; वेयम्‌ सु्डम्‌-सारी सृष्टि को; वयिर्‌रित््‌ जटक्किय-अपने वेट मे समा 
१ एेयतिन्न्‌-भ्रभु से बढ़कर; पंरियार्‌-मदहिमावान; इति यावर्‌-अव कौन 
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एक लम्बा केश ओर छोटी कमरवाली स्त्री मायी । उसका जीवन 
बचाने के लिए श्रीराम उसके मनम समाहितहोगये। (उस स्त्रीने 
बाहर न देखकर अन्तस्तलमे ही श्रीरामके रूप की कल्पना करली ।) 
सारे लोकों को उन्होने अपने पेट के अन्दर समाहित कर लिया था) उनसे 
वड़ कौन दहो सकते ?वेभी आज एकषछोटी स्त्रीके छोटेमन मेंसमा 
गये । ११५९ 


अलमृबु पारक कुठछलिर्य रायि 
शिलमूवु मेहलं युन्‌निलम्‌ वतृतति 
नलम्‌बय्‌ कौमूवि तडनदुवन्‌ देयदित्राद्‌ 
पुलमूब् शेडियर्‌ कंमिशेप्‌ पोधित्नाठ्‌ 1160 
अलम्‌पु-हिलनेवलि; पारम्‌-मारी; कुठढलि-केणवाली; ओर्‌ आय्‌ इट 
चुने हए आभरणो से भषित एक स्त्री; चिलम्‌पुम्‌-नूपुर ओर; मेकर्लयुम्‌-मेखला को; 
चिलमूप~वजने देते हुए; तत्नि-अकेली (स्वयं) ; नलम्‌ पय्‌ काम्‌पिन्‌-पुष्ठ पुष्पशाखा 
के समान;  नटनूतु वन्‌तु अयूतिनाद््‌्‌-चलती हुई आई; पुलमूपु-प्रलाप करनेवाली; 
चेटियर्‌ फे मिच-चेरियों के हाथों पर; पोपिनादट्‌-गई । ११६० 
हिलते केशभाराक्रान्ता ओर उत्तम आभरणभ्रुषितता एक स्त्री मेखला 
ओौर नूपुर केनादके साथ.स्वतः विना किसी को साथ लिए पृष्पशाखा 
के समान “अपने चरणों पर' (पैदल चलत्ती) आयी । पर (श्रीराम को 
न पाकर) वह्‌ चेरियो के हाथों पर' (सहारे) लौटी । (उसकी स्थिति 
एेसी हो गई कि चेरियोंको सहारा देकर उसको उसके भवनम ले जाना 
पडा ।) । ११६० 


अस्पु मत॒मुलं याठङ्गौ राप 
इरुपपु नंज्‌निने यन॒मो रेठष्काप्‌ 


पीर्पपु विलूलेप्‌ पीडिशंय्‌द पुणणिया 
करपृपु विलूलिर्त्‌ ताट्‌्र्काण्डु कावन्‌राट्‌ 1161 
॥ अङ्कु-वहां; अरम्‌पु मेन मुलयाढ्‌-कोंगु (सेमर) कौ कलौ के समान स्तनवाली; 
ओर्‌ आय्‌ इ्ठे-चुने हृए आभरणो से अलंकृत एक स्त्री; ओर्‌ ए्ठंक्काक-एक अबला 
के लिए; पौरपपु विलूले-एक पर्वत-सम धनु को; पौटि चय्‌त-चूर करनेवाले; 
पुण्‌णिया-पुण्यकर्मी; इरम्‌पु नंमृचितै येतुम्‌-लोहे का मन वलते होतो भी; करुम्‌प 
बिल्‌ इस्त्तु-ईख का धनु तोड़कर; आद्‌ कणृटु-गुज्ञे दासौ बना लेकर; का-मेरौ 

रक्षा करो; अन्‌राद्‌-कहा । ११६१ 

सेमरकली-सम स्तन जओौर चने हए आभरणवाली एक स्त्री ने 
श्रीरामसे मनदही सन पृछा-- कि आपने एकस्ती के लिए पवंतसम 
धनुको तूर किया) एसे पुण्यमूति भाप अव, हमारी ओर से विमुख, 
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लौहु-दिलवले हों तोभी मन्मथका ईखका धनु तोडकर हमे दासी 
बनादये ओर हमारी जान बचादइए 1 ११६१ ` 


मैद बद्न्‌द करुङ्गर्णार्‌ वाणुदल्‌, शंय्‌द वत्‌रनित्‌ तेर्मिशच्‌ चेरल्‌विट्‌ 
टंयद वनृदंदिर्‌ निनूरमै तातिदु, कंद वङ्गील्‌ कनवृरहौ लोर्वत्‌रादट्‌ 1162 
मे तवद्कनूत-अंजन से युक्त; कर कण्‌-काली जवो की; ओर्‌ वाद्‌ चुतल्‌- 
(ओर) उशञ्ज्वल ललाटवाली एक स्त्री चय्‌ तवन्न्‌-सफल तपस्वी श्रीराम; तति 
" तेर्‌ मिचे-अनुपम रथ पर; चेरल्‌ विद्दु-जाना छोड़कर; यूत वनूतु-मेरे पास 
पटुयकर; अतिर्‌ निन्‌रमे इतु-सामने खड़ रहे, यह्‌ बात; कंतवम्‌ काल्‌-माया है 
क्या; . कत्व ओ-या स्वप्न है; अन्रूरण्‌-कहा ¦ ११६२ 
अंजनलगी अखों ओर उज्ज्वल ललाटवालीको ्रमदहोगयाकि 
, श्रीराम उसके सामने आ उपस्थितदहैँ। उसेसंदेहभीहोरहाथा) उसने 
कहा कि श्रीराम ने पूर्वजन्म 0 बड़ी तपस्याकीहोगी। तभी सीताका 
ओर मेरा मन उनके मोह मे पड गये) अबवे रथ पर जाना छोडकर 
मेरे सामने आकर खड़है। यह्‌ मायादहैयामेरास्वप्नहीदहै?। ११६२ 


मादी सत्ति मतततिनें यल्‌लदोर्‌, तुद पंर्‌रिल च्िनूनुयिर्‌ गोरहित्‌राद् 
पोद रिक्कट्‌ पीलइगु्ेष पुणमुलेच्‌, चीदे यंत्‌तवज्‌ जंयूदन्न ठोर्वन्‌राढ्‌ 1163 


मातु ओसर्तृति-एक दयिता; म॑ततत्‌तित्ते अलृलतु-मन के सिवा; ओर्‌ तुत 
पर्रिलन्-एक दूत नहीं पा सकी; इन्‌ उयिर्‌ चोर्किनूराद्‌-प्यारे प्राण लट जाते है; 
पोतु अरि कण्‌-पुष्पतुल्य डोरेयुक्त आंखे; पालम्‌ कु्ट-स्वणक्रुण्डल; पुण्‌ मुलं- 
आभरण-शोभित स्तन; चीतं-सीतादेवी ने; अ तवम्‌ चय्‌तत्तमो-कसी तपस्या कौ है 
(कि इन्ह पतिकेरूपमेंया सकी); अनूराद्‌-कहा ! ११६२ 
एक स्त्री थी जिसके पास अपने मन के सिवा कोई दूत नही था। 
बेचारी वह॒ आप दही आप अपनी न्यथा कहकर घुल रही थी। उसने 
कहा कि पुष्पसदश डोरे युक्त आंखों, स्वणकुण्डलो आर आभरणमंडित 
स्तनोवाली सीता ने केसी तपस्या की है ? (कि उन्हुं श्रीराम जैसे पति मिल 
गये । उसके अंग कृतक्रत्य हो गये कि श्रीराम उनको भोगेगे ।) । ११६३ 


पट्कुदि लादर्दीर्‌ पावयतत्‌ न्राद्धपदेत्‌ 
तदयु रवयुदुयिरत्‌ तनुबरडेत्‌ तोछियेत्‌ 
तादु शोरन्‌दयर्‌ वाखिनुदत्‌ तोत्‌रलं 
अदद लाहुङ्गीन्‌ मतन्‌सद नालंत्‌ राद्ध 1164 


पट्वृतु इलाततु--दोष-रहित; ओर पावे अन्रुनाव्-चित्र प्रतिमा-सम एकः; पतत्‌तु- 
अक्ुलाकर; अ्टूतु-रोकर; वय॒तु उधिर्‌तूतु-गरम निश्वास छोडकर; चोरनुतु- 
लटकर; अथरबाद््‌-दखती जो यी अन्नेषु उटं(य) त्ोदिय-प्यारी सखी कोः; 
ताटधुतु-नसस्कार कर; इनत त्तोन्तूरले-इन पुरषोत्तम को; सत्नमततनालू-मन्मथ से 
भी; अटधृतच्‌ आकम्‌ काल्‌-चिव्रापित कर सकता है क्या । ११६४ 
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दोषहीन चित्र के समान सुन्दर एक तरुणी सत्यधिक प्रेम से व्याकूल 
हयी । रोने ओर लम्बी सरसिं भरने लगी ।. शिथिल ओर श्रांत होकर 
उसने अपनी सखी से नमस्कार करके कहा कि इन पुरुषोत्तम (श्रीराम) 
का मन्मथ भी चित्र वना सक्ता है क्या ? । ११९४ 


वणृण वायीर चाणुदल्‌ मानिडर्क्‌, कंणुणुड्‌ गालिव्‌ विलकू्‌कण मंयूदिड 
्जीणृण॒ मोरवनू रुणरतूतुहिन्‌ रेनिवन्‌, कण्‌ण यिद कणुडिडुम्‌ वितन्‌ रद्‌ 1165 

वणृणम्‌ वाय्‌-सुन्दर मुख; ओर्‌ वाद्‌ नुतल्‌-एक उण्ज्वल ललाटवाली ने; 
अणणुङ्काल्‌-सोचने पर; मानि टर्क्कु-मनुष्यो मे (किसी को मौ) ; इव्‌ इलकूकणम्‌- 
ये लक्षण; अयतिर अीण्णुमो-प्राप्त हो सक्ते है कया; ओर उणरतुतुकिनरुरेन्‌- 
एक वात समन्ञाऊगी; इवम्‌ कणणने-ये कण्णन्‌ ही (श्रीनारायण ही) है; इतु पित्र 
कण्टिदुम्‌-यह पी जान लोगी; भनरूराढ्‌-कहा 1 ११६५ 

मनोहर मूख ओौर मनोरम ललाटवाली एक ने अपने पास रह्ने- 

वालियों से यो कहा। “सोचकर देखो, मनूष्यो मे किसी के पास्ये देवी 
लक्षण प्राप्त हो सक्ते हैक्या? नहीं। इसलिए कहती हं, एक वात, 
यह किये वेदी कणूणन्‌ (श्रीमन्नारायण) है। पीेतुम भी यह समन्न 
लोगी 1“ । ११६५ 
कह नृपुरङ्‌ गेवे योड़हु, मननं हुमूवडि वाडि्यौर्‌ बाणुदल्‌ 
अत्रह्‌ निनूनह्‌ रयूदिय दादियिर्‌, चन्रहन्‌ शयद तवप्‌पय त्रामिनू्‌राद््‌ 1166 

ओर्‌ वाद्‌ नुतल्‌-मनोरम भालवाली एक ने; कत्तकम्‌ नूपुरम्‌-स्व्णनूपुर को; 
कं वकतर्यदु-हाय के कंकणों के साथ; उक~-खिसककर गिरने देते हए; मनम्‌ नेकुमूपरि 
वाटि- (देनेवाले का) मन द्रवित हो, एसा मुरल्लाकर; अत्तकृन््‌-भनघ का; इ नकर्‌- 
अयृतियतु-इस नगर में पधारना; चनकन्रू अतियि्‌ चयत--जनक महाराज ने जो 
पहले क्रिया है; तवम्‌ पयत्‌ अम्‌-उस तपस्या का फल है; अन्रूराय्‌-कटा । ११६६ 

मनोरम ललाटवाली, वेचारी एक कनक नृषुर ओौर हाथों के कंकणों 

को खिसककर भिरने देकर एेसी खड़ी रही कि देखनेवाले का मन द्रवित हो 
जाय । उसने कहा-- ये नि्मलदेव इस नगर मे आये, सो महाराजा जनक 
को पुरवंकृृत तपस्या का फल होना चादिए । ११६६ । 


नत्रिव रनूदि नलङ्गुडि पोथिडप्‌, पचिव रङ्गर्णीर्‌ पाशि यलूहुलाष्‌ 
न्निव रङ्गुल मनूनरु मौयपपरत्‌, ततव रङ्गील्‌ कमविन्‌ र ल्॑त्‌राद््‌ 1167 


नलम्‌ कुटि पोयिट-शोभ्ा अलग हो जाय, एेसा; ननि वखनृति-वहूत इख कर; , 
पनि वरम्‌ कण्‌-रमासू बहानेवाली आंख; पचुमै इष्ठै-ओौर स्वर्णाभरणों से भरुषितः 
ओर्‌ अलूकुलाल्‌-एक जघनवाली ने; मुनिवरम्‌- (अनेक) नियो; कुलम्‌ मनूतरम्‌- 
ओर भीड़ के राजाभो के; मोयपुषु अर-धेरने से दछूटकर; तत्ति-एकाक हौ; कनयिस्‌ 
तले-स्वप्नमे हौ सही; वरम्‌ कोल्‌-आयेगे क्या; अॐन्रुदाद््‌-कहा । ११६७ 
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वियोग के कारण शोभाहीन बनी हयी एक अखिों से आंसू बहाती 
हयी खड़ी रही 1 स्वर्णाभरणभूषित कटिवाली उसने पूषछठाकि क्याये , 
श्रीराम, इन मुनियों ओर राजाओं की भीड़ को छोड़कर अकेले, स्वप्न में 
ही सही, मेरे पास आ्येगे ? । ११६७ 


पुनर्गा कार्मयिल्‌ पोलुमौर्‌ पौर्‌रडि 


मनङ्ग कान्त मरेत्‌तलं यंणणिनादध्‌ 
अन्तङ्ग नन्‌ दरिनूद नर्रन्‌दान्‌ 
मनङ्ग पोल मुमु मरेककुमो 1168 


पुत्तम्‌ कौद्ू-प्वेत के बागों के वासी; कार मयिल्‌ पोलुम्‌-मेघ से मुदित मोर के 
समान; ओर्‌ पात्‌ तौटि-एक स्वर्णेककणधारिणी; सत्तम्‌ कट्‌ कातल्‌-मन में 
(श्रीराम के प्रति उत्पन्न) प्रेम को; मरेतृतले-चछ्पाना; अण्णित्ताद्-चाहती थी; 
अनङकम्‌ अनुत्त अरिन्‌तन्तन्न-अनंग ने वेह जन लिया; अर्रम्‌--रहस्थ को; मतङकढ्‌ 
पोल-मन के समान; मुकमुम्‌ मरेककुमो-वदन भी छिपा सक्तेहि क्या ११६८ 
पवेतवनवासी, मेघ से सुदित एक मोर तुल्य, ओर स्वणेककण- 
धारिणी एकस्वीने अपनेश्रीराम-प्रमको मन मेही छ्िपाना चाहा । 
पर उसे अनंग ने समञ्न लिया। वह उसे सताने लगा तो मुख पर उसका 
प्रेम प्रकटदहोहीगया। मन छिपा सकतादहै पर क्या मुख वह काम कर 
सकता है ? । ११६८ ५ 


इणेनं इङ्गणी रेनृदिद्ठे येनृदृपु, अणेय णेन्‌दिडि युण्‌डव रावंनरप्‌ 
पणर्न लङ्गिदर्‌ कौङ्गे पुद्धुङ्गिड, उणर्‌व दुर्ग वुधिर्‌त्‌तत्न ठकाविये {169 
इणे नड्‌ कण्‌-परस्पर सम लस्बी आंखों बाली; ओर एनूतु इछं-एक आभरण- 
शोभिता; एनूतु पु अणे अणेनूतु-पुष्प भरी शय्या में लेटकर; पुणर्‌-परस्पर सटे हुए; 
नलम्‌ किढठर्‌-ललामी लिए रहे; कौडकं पुद्धृङ्किट-स्तनों पर पसीना प्रकट करते हुए; 
उणर्‌बु अद्भूङक-सुधि को क्षीण होने देते हए; इटि उण्ट अरा अत्~-वच््राहत साप के 
समान; अवि उथिरत्‌ततद्‌-लस्बी ससं छोड़ ! ११६४ 
परस्पर सम ओर लम्बी अखोवाली आभरणालंकृत एक युवती 
पृष्पशय्या पर जा लेटी। श्रीराम-प्रेम उसको चेन नहीदे रहाथा। 
उसके परस्पर सटे हृए सुन्दर स्तनो पर पसीना बहुने लगा । सुधि मन्दं 
होती रही । वज्राहत नाग के समान वह॒ लम्बी ससि भरने लगी 1 ११६९ 


# 


आम्‌ब लात््‌तसु इरशंब्‌ वाय्‌च्‌चिथर्‌, ताम्‌न देततुयि रट्टड्‌ मारुवार्‌ 

तेमूबर॒ शिर्रिडेच्‌ चीदैयेष्‌ पोरचिरि, तेमूब लुर्‌िल रडड्न सुयुवरो 1170 
, अआमूपल्‌ ओतूतु-लाल कुमुद से तुलकर; अमृत ऊरह-(ओर) अधरामृत लवनेवाले; 
चवूवायच्‌चियर्‌-लाल अधरोवाली स्त्रियां; पतेतूतु-तड़पकर; उदग्‌ उयिर्‌ तदुमा 
चार्‌-अन्तस्थ प्रणो के छूटते, वापस आत्ते, दोलायमान थीं; तेमृपु- (शरीर के भार से) 
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दबनेवाली; चिङ्‌ इट-क्षीण कटिवाली; चीतेयं पोल्‌-सीता कौ तरह; चिरत 
एेमृपल्‌ उर्दिलर्‌-कु भी सन्तोष नहीं पा स्कीं; ङ्‌डन्तम्‌ उयुवरो-कृसे जीवित 
रगं ? 1 ११७० 

लाल कुमुदसम ओौर अमरतस्रावी गधरोवाली स्तर्या तडप रही थीं । 
उनके प्राण दोलायमान हुये । सीताजी को जिनकी पतली कमर शरीर 
के भार से संकट उठा रही थी, आनन्द मिल गया । इनको तौ कुष भी 
आश्वासन नहीं मिल रहा था । वेचारियों कौ जानें कंसे वचेगी ? । ११७० 


वेरतृतु सेनि तट्टर्‌नृदुयिर्‌ विमूमलो 
डार्‌त्‌ति युरर मडन्‌दय रारयुम्‌ 
तीर्त्‌त नित्‌तनं शिनृदथिर्‌ चंङ्गणिर्‌ 
पार्‌तृति लानुट्‌ परिविलत्ो वत्‌राट्‌ 1171 


मेति वेरतूतु-शरीर पसीने से भर गया; उयिर्‌ तठरन्‌तु-प्राण शियिल हो गयाः; 
विमृमलोद्‌-तरस के साथ; जआार्‌त्‌ति उड्र-दुखी जो हई; मटनूतेयर्‌-उन स्त्रियो मे; 
आरेयुम्‌-किसी को भौ; तीरतृतत्र-तीयं श्रीरामने; चम्‌ कण्‌णिल्‌-अपनौ मनोरम 
अखि से; चिनतेयिन्नू- (ओर) मनसे; इतृतततै-इतना भी (वहूत कम भी); 
पारतृतिलान्‌-नहीं देवा; उदद्‌-मन मे; परिवु इलत्तो-करुणाहीन है षया; अतूराद्‌- 
कहा । ११७१ 


एक स्त्री यों कह रहीहै। इधर इतनी स्त्रियां पसीने वहाती हयी, 
प्राण संकट में रहने देकर, तरस के साथ दुख उठारहीरहै। उनमें एक 
पर भी श्रीराम ने अपनी आंखें नहीं डालीं; नमन ही लगाया । क्या 
उनके मन मे करुणा नामक गुणहै ही नहीं ? । ११७१ 


वयम्‌ बडूटिय मङ्गय रंग्णिलार्‌, रेयत्न्‌ पौरपुक्‌ कठविले यादलाल्‌ 
जययुम्‌ बीद्चिले मारन्‌ मंनर्शंयुवात्‌, कंयम्‌ बर्‌रुडे वादिनुड्‌ गेवेत्‌तान्‌ 1172 

वैयम्‌ पर्रिय मङ्कंयर्‌- (श्रीराम के) रथ फो लक्ष्य बनाकर जो आईं वे स्तर्या; 
भण्‌ इलार्‌-असंश्यक है; एेयत््‌-प्रमु श्रीराम की; ` पौरपुककुम्‌-सुन्दरता को भौ; 
मनबु इतलं-सीमा नहीं है आतलाल्‌-इसलिए;. अय॒ गुम्‌-शर चलानेवले; , पात्र 
चिल-ुन्दर धनुध॑र; मारतुम्‌-कामदेव भी; त्‌ ` च॑य्‌वानू-क्या करेगा; कं अमृपु 
अर्‌ड-हाय शरो से रिक्त हो गये, तब; उटं वाछितुम्‌-करवाल पर (केवड़ के फूल 
पर) भी; कं वततान्नू-प्रयोग के लिए हाथ रखा } ११७२ 

श्रीराम के रथ को लक्ष्य बनाकर जो आयी है उनकी संख्या अपार 

है। श्रीराम का सौन्दयं भी अपारहै। इसलिए पृष्पशर चलानेवाले 
सुन्दर धनुधैर का कामभीअपार रूप से वठ्‌ गया। उसके सारे शर 
खच हो गये । अव उसको लाचार होकर अपने करवाल (केवड़े के पूल)} 
को प्रयोग करना पड़ा । (अर्थात स्त्रियों की दशा बिलकुल शोचनीय हौ 
रही थी 1) । ११७२ 
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नान वारहृ्न॒त्नारिय रोडलाल्‌! वेतल्‌ वेकरौड्‌ मेलुरं वार्हन्टी 
डान पुक्ञ॒ लटिन्‌दिल ममबुपोय्‌, वात्न नाडियर्‌ मारबिनुन्‌ देत्‌तवे 1173 


नात्तम्‌ वार्‌ कुटठल्‌-कस्तूरी-लिप्त लम्बे केशवाली ; नारियरोद्‌ अलूलाल्‌- (शलोक 
की) स्तियों के अलावा; _ वेतस्‌ वेढौट्‌-बसन्तकाल के राजा मन्मय के साथः मेव्‌ 
उरेवारकठोद्‌-स्वरगे-वासिनियो का; _ आत प्चल्‌-(जो) हञा (वह) स्षगडा; 
अरिनूतिलम्‌-नही जानते; जम्‌ पोय्‌-उसके हार जाकर; चानम्‌ नाटियर्‌ मार्पितुम्‌- 


देवलोकं वासिनियो के वक्षो मे भी; तेतत-चुभे ! ११७३ 

कस्तूरी-लगे केशवाली, भूलोकवासिनी स्वयो की हालत तो हम 
देखते रहते है !। देवलोक की नारियों के साथ वसंतकाल के राजा मन्मथ 
केट्टेका क्या हालर्दा? हम नहीं जानते । अवश्य मन्मथ के णर 
उनके हदय परभी. जा लगे। (समर या क्षगड़ा इसलिए कहते हैँ कि 
प्रम ओर लोकलाज मे संघषं होता है! शायद देवलोक की नारियाँ सुगम 
रूप से मन्मथ के शिकार हो गयीं ¦ ) । ११७२ 


मरुण्म यङ्गु मडन्‌दयर्‌ माद्र, पौरुण यनदिलत्‌ पोहिन्‌र देयिवत्‌ 
करुणे यंनृबदु कण्‌डरि यान्‌र्वरम्‌, बरूणि दनुकल्‌ पड्कौले यारत॑त्‌राव्य्‌ 1174 


इवन्‌-ये राम; .. मरुद्‌ मयङ्कुम्‌-अपने प्रति मोहमुग्ध; मटन्‌तेयर्‌ भाट्दु- 
स्तयो से; ओर पीरुढ्‌ नयन्‌तिलन््‌-एक भी वस्तु न चाहते हए; पोकिनररते- 
(उदासीन हो) जाते है (क्या उचित है); करणं अंनूपतु-कद्णा नाम की वस्तु; 
कणृदु अरियात्‌-कही देखी-जानी नही है; परुणितन्न्‌ कौल्‌-““परिणत” (ज्ञानवृद्ध 
वैरागी) है क्या; पटु कौलैयात््‌-निपट हत्यारे है; रभततुराल्‌-कहा एक (अबला 
ने) । ११७४ 
एक स्वी निष्टुरता से शिकायत करने लगी । मोह मुग्ध इतनी 

नार्यां इधर है । श्रीराम इनसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते 
हुये अपने रास्ते जा रहे है 1. क्या यह उचितदहै? क्यावे करुणा नामक 
वस्तु क्या है यह्‌ नहीं जानते ? या कहीं देखी भी नहीं है ? क्यावे जान- 
वृद्धवैरागीहो गये? न! वे निपट हत्यारे है ! । ११७४ 
तीय्‌यिल्‌ वय्‌ भलेत्वुणे यालुर, नयु नीय सखड्गुलीर्‌ नङ्गेतन्‌ 
यु ययु मुणरुन्दिल््‌ कण्‌डवर्‌, उय्‌यु सुगु संनतृत्छरन्‌ दोयुवुर्‌डाद्‌ 1175 

तीय्‌यिल्‌-चितरकारी से युक्त; दयय-तप्त; मुल तुणेयाल्‌-स्तनदय से; उर 


नेयुम्‌-वहुत वस्त; , नीय मरकुल-क्षीण कटिवालौ; ओर्‌ नड्कं-एक्‌ युवती; 
ततन्‌ कैयुम्‌-अपने (कंकण-टीन) हाथो को; सययुम्‌- (शिथिल) शरीर को; 
उणरनृतिल््‌ -भूलकर; ओ -. ण्टवर्‌-देखनेवाले; _ उयुयुम्‌ उययुम्‌-जो जायगी, जी 
जायगी; ` अंके, एसा; तक्रर्‌नतु-धात हकर; ञयवु उर्‌ राद्य्‌-निस्पन्व 
हई 1 ११७५ । 


क्षीणकटि एक स्त ने, जिसकी कमर्‌ चित्रकारीयुक्त ओौर तप्त स्तन्‌ 
ट्य के भार से आक्रति थी, अपने कंकणदीन हाथों ओर शिथिल शरीर की 
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सुध नहीं ली । वह इतनी श्रांत ओौर क्लात टौ रही कि देखनेवालौ को 
उसके जीने मे संदेह हुभा ओर कुछ “जी जायगी" यह्‌ कुकर ढाढस दे 
रही थी । ११७५ ४ 


पुक वूशल्‌ पुरिबवर्‌ पोलौर, पाहु पोतररमाछि याणूमलर्‌प्‌ पादड्गढ्‌ 
ओह गेरदरच्‌ चेवहन्‌ रेरितरूवित्‌, एह मीद्ुमि दनशेयूद वाररो 1176 

ओर पाक्‌ पोल्‌ सोक्ठियाद्‌-एक चासनी-सी वोलीवाली; पुकम्‌ अचल्‌ पुरिपवर्‌ 
पोल्‌-पुगतर से वेधे सूले में श्रूलनेवालो के समान; मलर्‌ पातङ्कढ्‌-कमलचरणों परः; 
चेकु चेर्‌ तर-(घषंण चिह्न) घट्‌ लग जाये, रेता; चेवकन् तेरित्‌ पिन्न्‌-वीर 
श्रीराम के रथ के पचे; एकूम-जाती; मीढुम्‌-लौट आती (एसा वार-वार करतौ 
थी); इतु चय्‌त आक्ू-यह्‌ करने का प्रकार; रअत््‌-क्या है । ११७६ 

चाशनी-सी वोलीवाली एक, पुगतरूसे वंघे ्ूले मे ञ्ूलनेवाली के 

समान (ऊपर-नीचे) आगे-पीछे जाती रहती है, श्रीरघुनाथ के रथ के पीछे 
जाती, फिर वापस आती । वह्‌ एेसा वार-वार क्यो करती थी जिसके 
फलस्वरूप उसके पैरों में घट्ठा पड गया था ? । ११७६ 


पंरत्‌त कादलिर्‌ पेदुर मादरिल्‌, ओरुत्‌ति मररङ गोरत्‌तिये नोकूकिर्येत्‌ 
करुत्तु मववचछिक्‌ कण्‌डदुण्‌ डोवा, अरुत्‌ति युर्‌रपि न्ाणमृण्‌ डाहुमो 1177 

प॑रत्‌त कातलिनू-अत्यधिक (भरीराम-) प्रेम के कारणः; पेतु्म्‌ मातरिल्‌ भीर्त्ति- 
चक्गित स्त्रियो में एक; अङ्कु-वहां; मर्रारुत्‌तिये-इूसरी को; नोक्कि~देखकर; 
अन्नू करत्तुम्‌-मेरे मन को; अव्‌ वदि-उस स्थान मे; कण्टतु उण्टो-देखा चा क्या; 
अनुराद्‌-पृछा; अर्तूति उर्रपिन्नू-अनुराग होने के बाद; नाणम्‌ उणुटु जाकुमो- 
लाज रहती होती क्या ¦ ११७७ 

श्रीराम पर अपारप्रेमके कारण जो चक्रित हो गयी थीं उनमें एक 

नेश्रीराम केरथ कीओर से लौट आनेवाली एक स्तरीसे पृछा कि 
क्या वहां तुमने मेरे मन कोदेखा ! अनुरागी वनने के बाद लाज कटा 
रहेगी ? । ११७७ 


नङ्गं यङ्गरु पातरेतयन्‌ दारयत्‌, तरङ्ग छिनूनुयि रुङ्गीडत्‌ तार्दमर्‌ 
अंङ्ग छिनुनुपि रंङ्गदयुक्‌ कीहिला, वडग णंङ्डम्‌ विढेनूद दिवर्‌कन्‌ रट्‌ 1178 
अक्क ओर पौत्र नङ्कं-वहां, श्रीलक्ष्मी तुल्य स्त्री; तमर्‌-इनके लोगों ने 
(पूरवंजों ने); नयनतार्‌ उयुय-अपने पास प्रेम के साथ अये हभ का जीवन्‌ बचाने के 
लिए; तङ्क्‌ इन्न्‌ उपिरुम्‌ कोदुत्‌तार्‌-अपने प्यारे प्राण दे दिए; सङ्कट इत्‌ 
उचिर्‌-हम स्तियो के प्यारे प्राणों को ही; अंङ्कढुक्‌कु ईकिला (त) - ८ 
वम्‌ कण्‌-कटठोर स्वभाव को; इव.रकु-इनके पास; अंङ्‌ङन विठनृततु-कंसे उत्पन्न 
हज । ११७८ ॥ 


श्रीलक्ष्मी तुल्य एक स्त्री परती है-- इनके पूर्वजो ने अपने पास प्रेमके 
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साथ आनेवालों की जान वचाने के लिए अपने प्राण तकदेद्यिथे। अव 
येतो हमारेही प्राणों को (मन को) हमारे पास नही देते। इतनी 
निर्ममता इनके पास कहाँ से आयी ? (यह्‌ उनको विरासत मतौ नही 
मिल सकती थी ।) । ११७८ 


नामत्‌ तालछि बाल्ठीर त्रन्‌नृदल्‌, शेमत्‌ तारविल्‌ लिसत्‌तदु तेरङ्गाल्‌ , 
तूमत्‌ तारहृछर र्माछित्‌ तोहैबाल्‌, कामत्‌ तालत्‌रु कल्‌विधि नालन्‌रद््‌ 1179 

नामत्‌ताल्‌ अदिवाढ््‌-नामस्मरण के साथ अकुलानेवाली एक ने; आरु नल्‌ सुतल्‌- 
एक सुन्दर ललारवाली; चेमततु आर्‌ विल्‌-(हसारे महाराज को) सुरक्षामेजो रहा 
उस धनुष को; इर्तृततु-तोडने का काम; तेरम्‌ काल्‌-सोचने पर; तुमतूतु आर्‌ 
कुटठल्‌-(अगर का) धु 1 रमाया गया, उसकेशकी; तु मलि-ओौर पित्र 
बोलीवाली; तोकं पाल्‌-मवुराभा सीता के प्रति; कामतृताल्‌ अनूर-प्रेम के कारण 
नहीं (किया भीराम ने); कलविधित्राल्‌-धनुविद्या (के प्रेम) से ही; अनूराद्‌- 
कहा । ११७६ 

श्रीराम कानाम बरावरनलेते हुये एक स्त्री अकुलारहीथी। सुन्दर 

ललाटवाली उसे सन्देह हौ गया किश्रीराम सीता पर भी आसविति नहीं 
रखेंगे ! वह कहती है कि श्रीराम ने महाराजा जनक की सुरभा मे रहे धनुष 
को सौताजी के निमित्त तोडा नहींहै; वह तो अपनी धनुवि्या (में 
दक्षता) के प्रदशेन के लिएदही किया होगा । ११७९ 


आर सुन्‌दुहि चुङ्गल न्रियावयुम्‌, शोर विनूनुयिर्‌ शोरवर्‌ शो रहृछल्‌ 
कोर विल्‌लिमूत्‌ नेर्थनेक्‌ कालूहिन्‌रान्‌, मार वेचिन्न्‌ वलियवर्‌ यार्‌ राट्‌ 1180 

मोर्‌ चोर्‌ कुठछल्‌-खुलकर विखरे केश की एकः;  आरमुम्‌-हार; तुकिलुम्‌- 
वस्त्र; कलत्न्‌ यावंयुम्‌-आभरण सब; चोर-गिरने देते हए; इनन्‌ उयिर्‌ चोर-प्यारे 
प्राणों कोभी षृटने देते हृए; कोर विलि सुतने-घोर धनुधेर (श्रीराम) के सामने ही 
रहकर; अने कौल्िनरुरान्न-सुन्ञे मार रहाहैजो; मार वेछिन्रू-उस कामदेव से 
बढ़कर; वलियवर्‌ यार्‌-बलवान कौन है । ११८० 

एक स्त्री के केश खलकर लटक रहे थे हार, वस्त्र ओर आभरण 

सवतो खिसकंहृएथे, प्राणभी छूटते से लगतेथे! वहु मन्मथकी 
वीरताकी सराहना करने लगी। श्रीराम वड़े ही घोर धनुधैरदहै। 
उनके ही सामने यह्‌ मन्मथ मुञ्ज पर अपना , शर चलाकर सता रहादहै। 
इससे बढ़कर साहसी कौन हो सकता है ? । ११८० 


® माद रिसूनण मंयत्‌तिड बद्छल्‌पोय्‌क्‌, कोदिल्‌ शिनूदं वशिट्रनुङ्‌ गोशिहं 
वेद पारनु मेविय मण्डवम्‌, एदिन्न्‌ मनूनर्‌ कुढात्‌तीौड्‌ सेयदिनान्‌ 1181 


मात्तर्‌ इम्रननणम्‌ अय॒त्‌तिट-जव नारियाँ इस तरह संकट उठा रही थीं, तव; 
वलव्ल्‌-उदार प्रभु; एतिल्‌ मनरत्तर्‌ दुकरातूतादुम्‌-पराये (राज्यो के) राजां के 
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समूह्‌ के साथ; पोय्‌-(रथ पर) जाकर; कोतु इस्‌ चिन्‌ते-अकलंक (पवित्र) मन; 
वचिटटतुम्‌-महषि वसिष्ठ ओर; कोचिकनू-कौशिकः; वेत पारतुम्‌-(जो) वेदपारंगत 
(ये वे मौ); मेविय-जर्हां ञासीन थे; मणृटपम्‌--विवाह-मण्डप; अयृतिततान्‌- 
पहुचे ! ११८१ 

स्वियां जव इस तरह व्याकुल हो रही थीं तव उद्यर प्रभु श्रीराम 
उस मंडप मे जा पहुंचे जहां अकलंक पविव्र मन वाले वसिष्ठजी ओौर वेद- 
पारंगत कौशिकजी विराजमान थे ।! उनके साथ पराये राज्यों के अनेक 
राजा भी गये । ११८१ 


ॐ तिरुवि तायकन्‌ मिन्‌रिरिन्‌ दालनत्‌, तुरुवित्‌ मामणि यारन्‌ दुयल्‌वरप्‌ 
परव मेहम्‌ पडिवदु पोर्पडिन्‌, दिरुवर्‌ ताद्य सूरेयि निरेज्‌जिनात्‌ 1182 
तिरुविन्न्‌ नायकन्‌-श्रीलक्ष्मीपति ने; तुरु इल्‌ मा मणि आरम्‌-दोष-हीन शरेष्ठ 
रत्नहार; भित्र तिरिनूताल्‌ अत्॒त्-विजली चमकती हौ जसे; तुयल्‌ वर-चमके तब; 
परव मेकम्‌- (वर्षा-) कालीन मेघ; पटिवतु पोल्‌-विनत हुमा जसे; पटिन्‌तु- 
दण्डवत कर; इरुवर्‌ तादुम्‌- (वसिष्ठ जौर कौशिक) दोनों के चरणों पर; मुरैयित्र 
इरेन्‌चिनान्रू-यथाक्रम नमस्कार किया । ११८२ 
श्रीलक्ष्मीपति (श्री रामजी) ने वसिष्ठजी ओर कौौशिकजी के चरणों 
पर यथावत दण्डवत कौ । तव वे भरुमि पर पड़नेवाले वषकिाल के मेव 
के समान लगे र उनके वक्ष पर जो श्रेष्ठ रत्नहार हिलते थे वे चमकनै 
वाली विजलियों के समान थे । ११८२ 


४ इरेनूज वततव रेत्‌तिन रेववोर्‌ 
निरज्‌ज पुन्‌दवि शेरि निछल्‌ह्पोल्‌ 
पुरम्जंय्‌ तम्‌बिय रुटर्पौलिन्‌ दात्ररो 


अरज्‌जंय्‌ कावर्‌ कयोत्तियुट्‌ टोत्रूरिनान्‌ 1183 

अरम्‌ च॑य्‌ कावल्‌ कु-धमेरक्षण के लिए; अयोतृति उद्‌ तोत्ूहिततात्र-अयोध्या में 

जो अवतरित हुए; इरेन्‌च-उन श्रीराम ने उक्त दोनों का नमस्कार किया, करने परः; 

अनरूत्रवर्‌-उन दोनों ने; एतूतितर्‌-भाशी्वदि दिये; एव-(फिर) आना दी, तवः 

ओर्‌ निरेगृच पू तविचू-एक खूब सजावट भरे, सुन्दर आसन पर आसीन होकर; 

नि्ठल्‌कढ्‌ पोल्‌-छाया कौ तरह; पुरम्‌ च॑य्‌- (निरन्तर) रक्षण कौ सेवा करनेवाले; 

तम्‌पियर्‌ उद्ध्‌-लधु भ्राता के मध्य; रपालिन्‌तान्‌-शोभे 1 ११८३ 

धरमेरक्षणाथं जो अयोध्या मे अवतार ले आये थे उनके नमस्कार करने 

पर, दोनो, वसिष्ठजी ओर कौशिकजी ने आशी्वदि द्यि! फिर अज्ञा 

दी कि आसन पर विराजें। सजावटसे भरपूर एक श्रेष्ठ आसन पर 

श्रीराम विराजे ओर. उनके पाश्वं मे निरन्तर उनके रक्षणकार्ं मे लगे 
रहनेवाले उनके लघुता उनको मध्य मेँ रखकर आसनस्थ हुये । ११०८३ 
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छ आत्त मामणि मण्ड मनुत्तदु तात मनन्त रमरीडन्‌ जारन्‌दत्तन्‌ 
मोतं लानूदन्न पिनृवर वंण्‌मदि, वात्ति लावुर वनृददु सातवे 1184 
वणमति-श्वेतवणं चन्द्र; मीन्‌ अलाम्‌-सव क्षत्र; तन्न पित्न्‌ वर-अपते पी 
आये, एसे; वात्न निला उर-आकाश को प्रकाशमान करते हए; वनूततु मात- 
आयाहो जे; तत्ते मन्रत्रनू-बड़ी सेनाके स्वामी (दशरथ); तमरीदुम्‌-अपनों 
(समान राजां) के साथ; आन-उपरोक्त; मा मणि मणृटपम्‌ अनरूनतु-उत्तम रत्नों 
से शोभायमान मण्डप में; चारनृतननू-आ पहुंचे ! ११८४ 


वहा उस श्रेष्ठ रत्नमय मंडप मे राजा दशरथ भी आ पहुंचे । उनके 
साथ उनके अपने राजा लोग भी आये। उनका राजाओंके साथ आना 
चन्द्र के, आकाश को शोभायमान करते हुए, नक्षव्रो के साथ आनेके 
समान था । ११८४ 


#‰ वनद मादवर्‌ पादम्‌ वणङ्गिमेल्‌, शिनूदु तेमलर्‌ मारि शिरन्‌दिड 
अन्‌द णाठरह काशि्यी डाशत्तम्‌, इनूदि रत्तमुह नाणुर वेरित्नान्‌ 1185 
वनूतु-आकर; मा तवर्‌ पातम्‌ वणङ्कि-महान तपस्वियों के चरणों पर नमस्कार 
करके; मेल्‌ चिनुतु- (उनके) ऊपर गिरनेवाले; तेम्‌ मलर्‌ मारि-शहद सहित पुष्पों 
की वर्षा; चिरनृतिट-सम्मान बढ़वे, एेसा; अन्‌तणाछरकढ-त्राह्यणों के; आचिर्याट्‌- 


आशीर्वाद के साथ; इतृतिरन्न्‌ मूकम्‌ नाणुर-इन्द्र के सुख को लाज-भरा करते हुए; 
आचन्नम्‌ एरितानू-अपने आसन पर विराजे । ११८१५ 


मण्डप मे आकर राजा ते महान तपस्वियों, वसिष्ठजी ओर कौशिकजी; 
के चरणों पर नमस्कार करिया। तव उन पर शहद भरेपृष्पों की वर्षा 
खृब हुयी ! वेद-विप्रो ने आशीर्वाद द्यि! उनका वैभव देखकर इन्द्र 
भीलजाग्येथे। वे शान के साथ अपने आसन पर आसीन हए । ११८५ 


गडगर्‌ कौङ्गर्‌ कलिङ्गर्‌ तंलुदगरहष्द्‌ः शिङ्ग कछादिवर्‌ शेरलर्‌ तपू्तनर्‌ 
अङ्ग ॒राश्चर्‌ कुलिङ्ग रवनूदिकर्‌, वङ्गर्‌ माठवर्‌ शोढ्र्‌ मराडरे 1186 
कङ्कर-गंग देश का राजा; काडकर्‌-कोङ्ग देश का राजा; कलिरूकर- 
कलिगपति; रतलुङ्करकन्द-तलुगु देश का राजा; चिङ्कढ अतिपर्‌-सिहल देश का 
राजा; चेरलर-चेर देशाधिपति; तंनतवर्‌-पांडियः; अङ्क राचर-अंग राजः; 
कुलिङ्कर्‌-कुलिग का शासक; अवनृत्तिकर्‌-अवन्तिकाधिप; वङ्कर-वंगदेश नरेशः 
मठवर्‌-मालवाधिपति; चोढर्‌-चोकपति; मराटर्‌-महाराष्टर नरे ! ११८६ 
गंग देशाधिप, कोग देश के राजा, कलिग, तेलुगु, सिंहल, चेर, पांडिय, 
अंग, कूलिग आदि देश के राजा अवंतिका, वंग, मालव, चोल ओर 
महाराष्ट देश के राजा लोग; ! ११८६ 


मान माहदर्‌ मच्‌चर्‌ मिलेचचरहट््‌ एते वीर विलाडर्‌ विदर्पपरहद्‌ 
शीनर्‌ हुणर्‌ शिन्दियर्‌ शोमहर्‌, शोन केशर तुरुष्कर्‌ कुरुषकटठे 1187 
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मानम माकततर-सम्मानित मागधराज; मच्‌चर-मच्छदेश नरे भिलेचचर- 
म्लेच्छ; एततै-ओर अन्य; वीर इलाटर्‌-वीर लारदेशवासी; वित्तरपपर्कट्ट-विदर्भं 
लोग; चीनर्‌-चौनी; चेक्रुणर्‌-चेकुण; चिनत्तियर्‌-सिधी; चोमकर्‌-सोमकः; 
चोनक ईचर्‌-शोनकेश; तुरुककर्‌-तुरुष्क; $ुरुक्‌कढू-कौरव । ११८७ 

सम्मान्य मागध, मच्छ, म्लेच्छ ओर लाट देण के, विदर्भवासी, चीनी 
केगुण (? ) सिन्धी, गोसक आदि नरेण; सोनकेण, तुरुष्क ओर कौरव 
लोग । ११८७ 


एदि यादव रेद्वदिरर कौङ्गणर्‌, शेदि राशर्‌ह दुट्पडच्‌ चेण्‌विछङ्ः 
गादि वानङ्‌ गवित्‌तं ववनिवाद्ध्‌, शोदि नोण॒सुडि सन्‌नरन्‌ दुन्‌ निनार्‌ 1188 
एति यात्तवर्‌-अस्त्र-एस्वर चतुर यादव; एद त्तिरल्‌ काडकणर्‌-सत्त विभाग के 
कङ्कण देश के पराक्मी; चेतिराचरकढ्ट उद्‌ पर-वेदि राजायोंकेसाय; चण्‌ 
विढङ्क्रु-इर-दरूर तक रहनेवलति; अति-आदिभुत; वानम्‌ कवितृत-आकाश जिनको 
ढेक रहता है; अवनि वाद्व-इस लोक में रहनेवाले; चोति नीढ्‌ मुटि मनतुतरम्‌- 
ज्योतित ओर उन्नत फिरीटधारी राजा लोग; वुनृतित्तार्‌-भा एकत्र हए ! ११८८ 
अस्त-चतुर, यादव सप्त-खण्ड कोकण ओर चेदिके राजां के 
साथ, दर-दूर तक विद्यमान आदिम भूत, आकाश से आच्छादित इस 
भूवन मे रहनेवाले उज्ज्वल उन्नत (या दीधंकालसे राजा रहनेवाले के 
वंश के) किरीटधारी राजा आकर एकव हए । ११८८ 


 तीङ्ग रम्‌विनुन्‌ दित्तिक्‌क्‌ मिनशीलार्‌, ताङ्गरु शासरं माड तयद्गुव 
ओङ्गि योड्गि बल्छर्‌नृदुयर्‌ कीर्‌त्‌ तियिन्‌, पङ्गौ दरुन्‌ड पौलिवत पोन्‌रवे 1189 

तीम्‌ करम्‌पिनृम्‌-मधुर इक्रुरससे भी; तित्‌तिककुम्‌-मधुर; इतर चालूलार्‌- 
मोहक बोलीवाली स्ति; ताङ्कु-जिनको ले (इला) रही र्वे; चामर~-चामरः; 
मादू तथङ्कुव-पा्वमे जो इलते हवे; ओङ्कि ओङ्कि वनछरनतु-उत्तरोत्तर ऊंचा 
वट्कर; _ उयर्‌-उन्नत हुई; कीरतृत्तियिनू-कीति के; पु कद्भुनुतु-सुन्दर पल्लव 
जो; पालिवन-लोभायमान हो, उनके; पोत्रूर-समान ये ! ११८४ 

मधुर ईव से भी वकर मीठी, मनोरम बोली वोलनेवाली स्तिया 

जो चामरलने इलाती थीं, वे दोनो तरफ शोभायमानयथे) ओौर वे 
उत्तरोत्तर वढृनेवाली, चक्रवर्तीं की कीति के पल्लवो के समान शोभायमान 
थे । ११८९ 


युकुम्‌ बण्‌ड्‌ मिभिम्‌ चुरमूवुमून्व्‌, इछन्‌ डुमूविथुम्‌ बम्‌वर लोदिय्‌ 
कुछलि सोड्रक्‌ करुपल्‌ लाणडीलि, मछरल याद्धिशे यड सलिनूदवे 1190 


चछलुम्‌-मंडरानेवले; वणृटुम्‌ मिनिरम्‌ चुरुमयुम्‌- (इन) तीनो तरह के श्रमरों 
के साथ; चूछतूतु उदलुम्‌-घूम-घूमकर मंडरानेवाले तुम्‌पियुम्‌-कालि भोरे 
पसूपु-जिन पर जुटे अरल्‌ ओतियर-उन काले बाल्‌ समान केशोबाली स्त्रिय; 
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कुष्टलित्नोद्‌ उरांसि के नाद से मिलकर; कूरू-(जो गीत) गाती है; पलूलाणटु 
ओंलि-उन “"पललाण्‌ड” (अनेकं वषं जियो) वाले गीतों के स्वर; मटलं याद 
इचेयीटम्‌-भरत्तिमधुर वीणा के स्वर के साथ मिलकर; मलिन्‌त- (मण्डप मे) भरे! ११६० 
मेँडरानेवलि भौरे, भौरियों, (चार तरह की) जिनके उपर मंडरा 
रही थीं, वे बालृसम केशवाली स्वयां वासुरी कीष्वनि के साथ, 
'जयजीव' (अनेक वषं जिओ) भाव देनेवाले गीतगा रही थीं। उनके 
साथ मधुर वीणा कास्वर भीमिलाथा ओर वह्‌ सम्मिलित स्वर उस 
मण्डप मे भर गया । ११९० 
वेडग णान्नयत्त्‌ नान्ूरनि रवणुकूड, तिङ्ग उङ्गद्ध्‌ कुलक्‌क१डि शोदयाम्‌ 
मदगे मामणङ्‌ गाणिय वन्‌दरट््‌ः पौड्गि यीङ्गित्‌ तछ्ेपपदु पोनूरदे 1191 
वम्‌ कण्‌- (क्रोध के) लाल ओंखोंवाले; आत्ते अच्तुतान्नू-गज के समान (दश्षरथ) 
के; तति वण्‌ कुटे-अदहितीय शवेतछत्र (राजा के रक्षण का प्रतीक); तिङ्कद्‌-चन्द्र; 
तङकट्‌ कुलम्‌ कौटि-अपने कुल की लता (सन्तान); चीत आम्‌ भङ्क-सीतादेवी के 
मा मणम्‌-श्रेष्ठ उद्वाह को काणिय वन्‌तु-देखने के लिएु आकर; अर्य पौङ्कि 
ओङ्कि-करुणा अधिक करके; तदेप्पतु पोनूरतु-शीतलता फलाता-सा लगा । ११४६१ 
क्रोध के कारण लाल हुई आंखों वाले गज सदुश चक्रवर्ती दशरथ का 
एकश्वेतछत एेसा भासमान था, मानो चन्द्र अपने कुल की फलनेवाली लता 
(सन्तान) सीता नाम की पृ्नी के श्रेष्ठ उद्वाह को देखने कै लिए आकर 
करुणा ओर शीतलता फला रहा हौ ! ११९१ 


उड्‌ पेरविड मित्नरि्यीन्‌ रामूवहै, नीड साहडर्‌ रातनं रुङ्गलाल्‌ 
आडन्‌ माहि यातैच्‌ चनहरहोत्‌, नाड लार्‌ नतूत्रह॒रायङः 1192 
ऊटु-मध्यमें; परव इटम्‌ इत्रूरि-(जिसे) पग धरने की जगहन दहो एेसी 
नोद्‌ मा कटल्‌ तानै-लम्बे, विशाल सागर सदृश (दशरथ की) सेना; ओत्रूर आम्‌ वकं 
समरूपसे न॑रुडकलाल्‌-भरी रही, इसलिए); आटरल्‌ भा-विजयी अश्व सेनाः 
कदि यानै-मत्तगजों की सेना; चनकर्‌ कोनू- (इनके स्वामी) महाराज जनक का; 
नादु अलाम्‌-सारा देश ; आर नल्‌ नकर्‌ जायतु-एक बड़ा नगर-सा बन गया ।११ धर 
चक्रवर्ती दशरथ की सेना बहुत बड़ी थी ।! उसमें हाथी, वीर आदि 
खचाखच भरे थे 1 वह्‌ विस्तृत सागर-समान सेनादेश भरमें फेल गयी 
थी। इसलिए विजयी अश्वो ओौर मत्तगजो की सेनावाले महाराजा जनक 
कासारा देश एक नगर के समान बन गया 1 ११९२ 


ओंदिन्‌द दन्‌निति ्यीण्णुद रादेदत्‌ 
पौटछिन्‌द काद र†डरप्‌ पारछंलाम्‌ 
अछिनूढु वनृदुहण्‌ डाडलि ननुबुदान्‌ 


इचछिन्‌ढु छारकूकु  भिरामरक मात्‌तदेः 1193 
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ओद्‌ नुतल्‌ तातं-उज्ज्वल ललाटवाली सीता के पिता; तत्‌ पौछिन्‌त कातन्‌- 
अपने वदते प्रेम के; तीटर-उत्तरोत्तर वृते; पाद्‌ लाम्‌ अद्धिनूनु-जपना सारा 
धन व्यय करके; उवनुतु-आनन्द करते हुए; कणटाटतिन्रू-जो सत्कार करते रहै 
उस क्रम में; अनरुपु-उनका प्रेम; इचिनूतु उ्ार्‌ककुम्‌-नीचे पद में रहनेवालों भौर; 
इरामन्‌ कु उम्‌-श्रीराम के प्रति; ओीत्ततु-समान रहा; इत्नि-अगे; मौछिनृततु 
अन््‌- (कहने से) टूट गया क्या (वणन) । ११४३ 
उज्ज्वल ललाटवाली सीताजी के पिता महाराजा जनक काप्रेम 
उत्तरोत्तर वदता रहा । इसलिए उन्होने अपना सारा धन व्यय करके 
अतिथियों का सत्कार किया। उस सत्कार कै क्रम में नीचेषपद में 
रहनेवालों ओर स्वयं श्रीराम में वे कोई भेद नहीं करते थे! किर महाराजा 
जनक के प्रेम के सम्बन्ध में कहने के लिए षछ्टाक्यादै ? । ११९३ 


20. कोलङ््गाण्‌ पडलम्‌ (श्ंगार-सज्जा पटल) 


देवियर्‌ मरुड्गु रूढ विन्दिर निरुकूकं शेरन्‌द 
ओविय सुधिरपंर्‌ रतून वुवनूदवं यिरन्‌द कालैत्‌ 
ताविलूवंण्‌ कविहैच्‌ चंङ्गोर्‌ चनत्हने यिनिद नोक्कि 
माविय नोकूकि नाठेक्‌ कौणरूर्ूत वशिट्टन््‌ शानूनान्‌ 1194 
इन्‌तिरन्‌ इरुक्फं चरनत (युधर्मा नाम्‌ कौ) इन्द्र समा मे बनी रही; भोवियम्‌- 
चित्र प्रतिमा; उयिर्‌ परर अंत्नन-मानो जीवित हो गई हो, एते;  उवन्‌त अवे- 
आनल्ददायक समा भें; तेवियर्‌ मरङ्कु चूछ्ट-देवियो (रानियो) के पाश्वं मेँ घेरे रहते; 
इरन्‌त काल~-जव चक्रवर्ती विराजमान. रहे, तव; वचिट्‌टन्-वसिप्ठजी ने; ता इल्‌- 
निर्मल; वण्‌ कविकं-श्वेत छत्र; च॑ड्कोलू्‌-राजदण्ड धर; चत्तकने-महाराज जनक 
को; इत्नितु नोक्‌कि~स्नेह से देखकर; मा इयल नोक्‌किताठ-धौलक्ष्मी सदुश रूप, 
गुणबाली सीताजी को (मरगनयनीको, आम कौ फाक-सौ आंखोवालौ, या बड़ी 
आंघोवाली) ; काणर्‌क अत्त-लाने को कहौ, यह्‌; चोौनूनातरू-कहा । ११४६४ 
चक्रवर्तीं दशरथ राजसभा में देवेन्द्र के समान विराजमान ये। 

उनकी रानिया, इन्द्रसभा की प्रतिमां जीवित हो आयी हो, एेसे उनको 
घेरे आसीन थी । तव वससिष्ठजी ने निमेल इवेतछवधर (श्रेष्ठपालनकर्ता) 
ओर ऋज राजदण्डधर (उत्तम शासक) . जनक को देखकर आज्ञा दी कि 
श्री लक्ष्मीदेवी सदुश सीताजी को लिवा लाने का प्रवन्ध करे । 

[मादयल्‌ नोक्किनाद्र्‌ का अ्थं-- मूगनयनी, आम कौ फँक-सी 
अखोवाली, या बड़ी अखोवाली भी किया जा सकता है । | । ११९४ 


उरेशंयत्‌ तौदुद कय सुवनूदवुब््‌ व्तूतत्न॒ पण्णुक्‌ 
करशियेत्‌ तरुदि रीण्डन्‌ साथिष्ठे यवर येवक 
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करशंयर्‌ करिय कादल्‌ कडाविडक्‌ कडु शंन्‌रार 
पिरेश्मीत्‌ तिनिय शीलूलार्‌ पेदेता दियरिर्‌ चौन्‌तार्‌ 1195 


उरंचय-(वसिष्ठजी के) कहने पर; तद्वत कैयन्‌-अंजलिबद्ध हौ; उवनूत 
उद्दढततन्नू-आनन्दमन (जनक के); आप्‌ इष्ेषवरे-सुरुचियुणे अभरणधारिणी 
(चेरियों को देखकर) पण्णुक्कु अरेचियै-स्त्रियो मरे रानी (सीता) को; ईण्टु 
तरतिर्‌-यहां लिवा लाओ; अत्र एव-यह्‌ आज्ञा देने पर; पिरेचम्‌ आतूतु-शहद से 
तुलकर; इत्ति चीलूलार्‌-मधुर बोलीवाली वे; करं चयरङर अरिथ-तट बनाने के 
लिए कठिन; कातल्‌ कटाविट-~प्यार के प्रेरित करते; कषितु चतूरार्‌-सवेग गड; 
पेते तातियरिल्‌ चाीनू्तार्‌-सीताजी की चेटियों से बात कही । ११२भ्‌ 


वसिष्ठजी के वैसी आज्ञा देने पर जनक ने अंजलि करके, . अधिक 
आनन्द के साथ पास खड़ी जो रहीं उन उत्तम आभरणधारिणी चेरियोंको 
भाजादी कि जाकर स्वरियोमे रानी मान्य सीताको लिवा लाओ। 
णहद-सी मधुर बोलीवाली वे निस्सीम प्रेम के उत्साह के साथ शीघ्र गयीं 
ओौर उन्होने सीताजी की चेरियों को जनक की आज्ञा बतायी 1 ११९५ 


जमिछिनैत्‌ तुणेहद्ट्‌ कणणुक्‌ कणि्थ॑तन॒ वमेकूक्रु मापोल्‌ 
उमिद्वशुडरक्‌ कलन्ुग॒ णङ्गे युरुविने मरेपुप दोरार्‌ , 
अमिद्धदिनेच्‌ चुवेशंय्‌ रदैनून वबढहितृक्‌ क्ट शयदार्‌ 
इमिट््दिरेप्‌ परवे माल सेमे युडत्तु मादो. 1196 
अमिद्व-(आखों को) छिपानेवाली; तुणे इमेकढ्‌-दो पलक; कणृणुकूकर अणि 
अंत-जंवों का अलंकार मानकर; अभैक्‌कुम्‌ आ (र) पोल्‌-प्रकृति ने बनाई है" एेसे 
उमिद्ध च॒टर कलन्नकल्ड-कांति छिटकानेवालि आभरण; नङ्कं उरुविने-नायिका के रूप 
, (-सौदयं) को; मरैप्पतु-चछिपाते है, यह;  ओरार्‌-नहीं देखतीं अमिद्धतितते- 
अमृत को; चवे च॑यतननत्र-जौर मधुर बनाया हो एसा; अछछकितुककु अटक चयतार्‌- 
सुन्दरता कहं सुन्दर करई“; इमिद्ध्‌ तिरे परवे-गजंनशील लहसरों के सागर वालाः; 
मालम्‌-यह्‌ लोक; एने उटेतूतु-अन्नता-मरा है (मातु ओ) । ११९६ 
ध (चेरियो ने सीताजी का शगार करना आरम्भ क्रिया ।) प्रकृतिने 
खि का अलंकार समञ्चकर पलक देकर आंखों कौ छिपा द्याह; 
सुन्दरता कम करदीदहै। वैसेहीये भी, कंतिपुणें आभरण सीताजी के 
प्राकृतिक रूपसौन्दयं को छिपा लेते है, यह न जान स्कीं । अमृत को ओौर 
मधुर वनाने का प्रयास करनेवालों के समान उन्होने सुन्दर को ओर सुन्दर 
वनाना चाहा. गरजती लहरो के सागर से वलयित भूमिभी कितनी 
अक्ता भरी! । ११९६ 


कण्णतूरत््‌ निरत्‌द सुद्धलक्‌ करत्तितर निरेततु मीदिद्‌ 
टुणुणिन्ुश्द्‌ः गौीडिह्‌ .छोडि भुलरहदुगुमु बरनुददनुन 
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वणृणनर्जय्‌ कृनृदर्‌ पार वलयतूतु मटेथिर्‌ रातरुम्‌ 
विणणित्रर मदिधित्‌ रमंत॒ब्रुन्‌ निहछिहैक्‌ कोदं वेयनृदार्‌ 1197 
कणणनरु तत्‌ निरम्‌-कणणन (कमलाक्ष) का वर्णं; तन्‌ उन्दम्‌ करत्‌तिने-देवी 
के मनकी चिन्ताभरमें; निरेततु-भरकर; उद्‌ निन्नुरम्‌ मीतु इदटदु-अन्दरसे 
बाहर निकलकर; काटिकट्ं ओटि-लताओों के रूप मे चलकर; उलकु अङ्कुम्‌ 
परनूततु अन्न॒न-लोक भर मे फल गया, एसा; बवणृणम्‌ चय्‌-रंग मौर रूपमे श्रेष्ठ; 
कून्‌तल्‌ पारम्‌ वलयतूतु-केश-भार के ज॒डाओ मे; मटछेयिल्‌ तोनूरूम्‌-मेघ मे प्रकटः; 
विढ्‌ नितन्‌र मतियिन्र- (किरणे) विखेरते रहे चन्द्र के समान; रमन्‌ पु-कोमल फूलों 
की; चिकट्िकं कोते-'शिखच्ठिका' नाम के गजरे को; वेय्‌नतार्‌-पहनाया । ११४७ 
लोकनेव्राधार, कणृणन, कमलाक्ष के (नीलवण) स्म ने मानौ 
सीताजी के मन में भरकर, वहाँ से बाहर छलक निकलकर लताओंके रूप 
मे लोक भर में व्यापकर स्त्रियोंकेकेशकारूप ले लिया-एेसा दिखनेवाले 
(यानी केशके रूपमे सवत्र व्याप्त सीताजी के मन में भरे रहं श्रीरामके 
रगसे शोभित) रूपओरस्ग के जूड़मे, मेधो पर दिखनेवाले चन्द्रके 
समान शिखछिका नामक फूल का गजरा उन्होने पहनाया । ११९७ 


विदियदु वहैयाल्‌ वानमीनिन्नम्‌ पिये वनृदु 
कडुवुर हतर दैनूनक्‌ कौदधुनृदीचि कमलत्‌ तुक्कि 
मदियिने नक्क मेह मरुड्गुना व्लेपप दनून्प्‌ 
पीदियिरं छह पनूदि पुट्टिय पुट्टि विद्डार्‌ 1198 

विति अतु वकंयाल्‌-विधि के विधान से वातम्‌ मीन्नू इतम्‌ वनतु-भाकाश के 
नक्षव्र-समूहं आकरः; पिस्य कतुवुरुक्षिम्‌रतु-कलाचन्द्र को पकड रहै हो, एसे 
का्नूवु-क्ञृमर को; आलि कनल-काति बिखेरने देते हुए; तुक्‌कि~-भाल पर लटकाकर; 
मेकम्‌-मेघ; मतिथित्ते नक्क~-चन्र को चरने के लिए; मरङकु-उसके ऊपर; ना 
वछपपतु अत्नन-जिहवा को निकाल घुमाया हो, एेसा; इरुट्‌ पाति-अन्धकार भरे 
(कले); अलकम्‌ पन्‌ति-सामने के बालों कौ राशिमें पुट्‌्टिय-पहननि योग्य 
आभरण; पुट्‌टि विद्टार्‌-पहना दिये । ११९८ 

` उन्होने भाल पर ्जूमर पहनाया । वह एेसा लगता था, मानो 
विधि के विशेष विधान से नक्षत्र आकर चनद्रको ' पकड रहै हौं। ओर, 
सिर के सामनेके भाग पर अन्य आभरण पहनाये जिनको देखने पर यह 
श्रम होताथा किमेव चन्द्र को चाटनेके लिए जीभ निकाल रहा 
हौ । ११९८ 


वैद्ट्ढत्‌तित््‌ शटिलत्‌ तानूरत््‌ रवमूजिलं यिरत्‌त वीरतर 
तद्य्कत्‌तत्न्‌ सावि शोरत्‌ तनिपर्पेरम्‌ बंणमे तन्तं 
अदूढ्िक्कौण्‌ उहत्‌र काठे यलूलनूकौ लाङ्गौ र्ंनूबाट्‌ 
उट्व्त्‌ति तश लाड गुनि लुम विद्गर्‌ 1149 


1 
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वद्छत्‌तिन््‌ चटिलत्‌तान््‌ तन्न्‌-जल (गंगा) -धर जटाज्‌ट बाले (शिव) के; र्वम्‌ 
चिले-भयंकर धनु को; इरत वीरन्‌-(जिन्होने) तोड़ा, (वे) वीर; तन्‌ आवि 
तद्ढ-अपने (सीताजी के) प्राणों फो दोलायमान करके; नोर-(उनको) क्लेश देकर; 
तत्रि पर पणे तनरृत्े-उनके भेष्ठ स््ी-सहज संयम को; अदढदिक्‌ काणृदु अकनरूर-लूट 
ले चले जो; काठे अललत्र्‌ काल्‌-पुरुष ऋषभ नहीं है; आम्‌ कौल्‌-वही क्या; 
अनरपाढ- (संशय से) कहुनेवाली के; उढढतूत्तिन्न-सन के समान; ऊचल्‌ आद्म्‌- 
भ्॒लनेवलि; कुछ-कुण्डलों को; निटठल्‌ उमिछ-ज्योति विखेरने देते हुए; इद्टार्‌- 
पहूनाया । ११६६ 
अपनी जटाजूटमे जौ जल (गंगा) को धारण कर रहे हँ उनके धनु 
के भंजक श्रीराम क्यावही वीर कुमार है जो उस दिनमेरे प्राणों कों 
खतरे मे डालकर, सुक्े अधिक क्लेशं देकर मेरे स्त्रीसहज संयमकोभी 
हरलेग्येथे ? वहीहोगे? या नही ? इस तरह सीताजी का मन परस्पर 
विरोधी मान्यताओं केब्रीचञ्चूल रहाथा। रएेसेही श्चूलनेवाले कण्डलों 
को चेरियों ने उनके कानों मे पहनाया । ११९९ 


कोतेणि शङ्गम्‌ वनुदु कडियिरन्‌ दनय कण्‌डत्‌ 


ततिमिल्‌ कलनृग॒ उमूमि लियेवतर वणिदल्‌ शंयुदार्‌ 
मानणि नोक्कि तारतम्‌ मङ्गलक्‌ कट्ततुक्‌ कंलूलाम्‌ 
तानणि ्यन्‌र पोदु तनक्कणि यादु मादो 1200 
कोत्र अणि चङ्कम्‌-जगन्नायक श्रीविष्णु के हाथ मे शोभित (पाञ्चजन्य) शंखः; 
वनुतु-आकर; कुटियिरन्‌त अत्तंय-बसा हो, एेसा; कणटतूतु-कण्ठ में; ईत्तम्‌ इल्‌ 
कलन्‌कट्‌ तम्‌मिल्‌-कोई कमीहीन आभरणो मे; इयंवत्त-जो फवते हँ उनको; अणितल्‌ 
चय्‌तार्‌-पहनाया; मानन्‌ अणि नोकृकित्नार्‌ तम्‌-मूगलोचनी स्त्रियों के मडकलम्‌ 
कट्वुतूतुककु-मंगलसूत्र वाले कण्ठो ; अललाम्‌-समभी के लिए; तान्न्‌ अणि अन्नुर पोतु- 
स्वयं जो श्णुगार है, तो; तत्तककू अणि यातु-उनके लिए श्युगार क्या हौ । १२०० 


जगन्नाथ श्रीविष्णु के हाथ को भूषित करनेवाले पांचजन्य नासके 
शंख ने आक्र इनके कंठ का स्थान ले लिया है, एेसा मान्य शंखसम कण्ठ- 
वाली सीताजी थीं। उसमें श्रेष्ठ आभरणो से सर्वश्रेष्ठ ओर युक्त आभरणो 
को चूनकर चेरियोंने पहना दिया । श्रीलक्ष्मी देवी स्वयं सौभाग्यवती 
मृगनयनियों (स्त्रियों) का कंठाभरण मानी जाती हैँ । उनके मंगलसूत्र 
मे श्रीलक्ष्मी देवी का रूपां कित स्वणंपदक बाधा जाता है। एेसा उनके कण्ठ 
का आभरण कौन हो सकता टै ? । १२०० 


कोणिला वान्त मीतग ल्िेवन कोतृत देकगो 
वाणिला वयद्ग शंव्वि वकछरर्पिर वहिरन्‌द रन्गो 
नाणिला नहैयि निन्‌रोर्‌ नछिर्निलात्‌ तवट्न्‌द रईहूगो 
पुणिला मलेमे लार मूत्‌तयान्‌ पुहल्‌व मनो 1201 
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पण्‌ निलावुम्‌ मुल मेल्‌-आभरुषणभरूषित स्तनों पर के; आरम्‌ पुतूते-मोतियों के 
हार को; वत्तम्‌ मी्कल्‌-आाकाश के नक्शत्र; कोण्‌ इला इयेवन~-मेदरहित (एक सम) 
जो युक्त हों उनको; कोतृततु अन्को-गृथा द, कहं; वार्‌ निला वयङ्कु-वहुत 
काति देनेवाले; रचैव्‌वि-चुन्दर; ववर्‌ पिर-जुक्लपक्षके चन्द्रको; वकिर्‌नृततु 
ञनरको-दो भागों से विभक्त कर रखा है, कहूं; नाण्‌ निलावु-प्रीडायुक्त; नकंयितर 
निनर-(देवी के) मन्दहास से; ओर्‌ नकिर्‌ निला-एक शीतल ज्योत्ति; तवद्ट॒नूतवु 
अतको-फेली, कहु; यात्‌ अन्न पुकल्‌चतु-मै क्या कहं । १२०१ 
उस मूक्ताहार को जो उनके स्तनों पर शोभायमान था, क्या कहा 
जाय ? उन नक्षत्रों कोजो समरूप ओौर समशोभितथे गूंधकर वनाया 
गया हार कहा जाय ? शुक्लपक्षके चन्द्र कोदो भागोंमें विभक्त केर 
बनाया गया, कहा जाय ? या स्वयं सीताजी के ब्रीडा सहित मन्दहाससे 
एक शीतल किरणराशि निकलकर वक्ष पर शोभित रही -यह्‌ कहा जाय ? 
कवि कहते है- मै क्या कटं ? । १२०१ 


मीयहौद्शौ र्च्‌ चेर्न्‌ृद सुढरिकृकरु्‌ जंमूमे यीनूद 
तयला छमिष्वद मेनित्‌ तयङ्गौक्ठि तट्ुविक्‌ ` कटय 
वेयुयपुण्‌ मुलेधिर्‌ चेरन्द वंण॒मुत्‌तम्‌ निवन्‌द वेत्राल्‌ 
शंयथवर्‌च्‌ चेरनृढु छार्म्‌ जंय्‌यराय॒त्‌ तिहव्रव रतूरे 120 

मय्‌ कौ्‌-गौरव युक्त; यीरटियेच्‌ चेर॒नूत-लघुचरणों से पिले; मुढरिक्‌ङकुम्‌- 
कमल को भी; चममे ईनूत-ललाई जिन्होने प्रदान कौ; तैयलाढ्‌-उन श्रीलक्ष्मी 
(सीता) देवी के; अमिट्तम्‌ मेनि-चुधा-सम शरीर क; तयङ्कु आलि-दीप्त शोभा 
के; तद्व्‌विकूकोंदढ-लग जाने से; वेंयूय-वाहनीय; पुण्‌-जाभरणश्रूषित; -मुलेयि्‌ 
चेर्‌न्‌त-स्तनो पर पड़; वंण्‌ सरतृतम्‌-श्वेत मोती भी; चिवन्‌त अत्ूराल्‌-लाल हो गये 
तो; चय्‌यवर्‌-साधु लोगों के साथ; चेर्‌नदु उन्ध्ठारम्‌-मिलकर रहनेवाले भीः 
चय्‌यर्‌ आय्‌-श्ेष्ठगुणवाले बनकर; त्तिकट्वूवर्‌-रहेगे; अमूरे-न । १२०२ 

कमल को श्रीलक्ष्मीने ही अपने पैर की ललाई प्रदान कौ क्योकि 

कमल उनके चरणों से लगगयाथा। रेसी देवीकेशरीरकी ललार्ईने 
ही उनके आभरणालक्ृत स्तनो पर लगे श्वेत मोतियों को भी लाल वना 
दिया । इससे यह्‌ कथन साबित हौ जाता है कि जो उत्तम गुणों के साधुभौं 
से मिले रहते है वे भी उत्तम गणोवाले हो जाते हैँ । १२०२ 


कौमेयुर वीङ्गुहित्र कुलिहचर्चय्‌ पनैय कौड्गेच्‌ ` 
चुमेयुर तुडड्गुहितूर नुद्ुपपिनाढ्‌ पृणर्पेय्‌ तोक 
किमेयुर विभनकूकरुम्‌ जंडगे चछिनमणि , मुत्ति नोड्म्‌ 
अपैयिडं यमैव दुणृडा माहिनीप्‌ पाह मनर 1203 
कौम उर-पुष्ट्युक्त; वीङ्कुकिनरूर-फूल उठे; कुलिकम्‌ चप्षु अनेय-इंगुरोटी 
(या ईगुरके वने कलश) सम; कङ्क-स्तनों के; चुर उर-भार के लगने तेः 
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नुटङ्करुकिन्‌र-लचकनेवाली; वुचुपपित्राढ्‌-क्मरसे शोभित देवीके;ः पण्‌ पय्‌ 
तोढयुक्‌ कु-अआभरणभुषित भुजाओं की; इमे उर-खे चौधिया जायं, एेसा; इमेक्कुम्‌- 
चमकनेवाले; चम्‌ के्‌ इत्तम्‌ मणि-लाल रंग के पद्मराग रत्न; मुतृतिनोदुम्‌-मोतियों 
के साथ; अपे इदटै-बास पर; अमैवतु उणृदु आभू आकिल्‌-शोभित मिल सकंतो 
ओपूपु आक्रुम्‌-उपमा बन सकता है (वह्‌ बास) ; (अननृह-ए) । १२०३ 

पृष्ट, प्रवृद्ध ओर इंगूरौटी-सम सुन्दर स्तनो के वोञ्च से आक्रति 
होकर लचकनेवाली कमर थी, देवी की। उनकी भूजाओं कौ तुलना 
किससे की जाय ? अगर एसा बसि मिले जिस पर, अघं चौधिया जायं, 
पसे चमकदार लाल रंग के पदारागके साथ मोतियोंका अलंकार हुआ है 
तो उस वांस के साथ उनकी भुजाओं कौ तुलना की जा सकेगी । (वह्‌ 
तुलनाहीन दहै ।) । १२०३ 


तचेयविद्र कोदेयोदिच्‌ चानहि तचिरकक ननम्‌ 
मुढरिह चछ्िराम्न्‌ चेंङ्गं मूरेमेथिर्‌ रीण्‌ड नोरर 
अचछ्ियत्त क्ङ्गुर्‌ पोदुङ्‌ गुवियल बाहु संनूराङ्‌ः 
गिर्ठर्वेयिल्‌ शुर्‌रि यनू वंरिमणिक्‌ कडह मिद्टार्‌ 1204 

तठे अविद्व-विकासशीलः; कोतं ओति-पुष्पों की माला से अलंकृत केशवालीः; 
चानक्रि-जानकीजी के; तच्छिर कं अननृम्‌-पल्लवहस्तरूपी; मुठरिकल््‌-कमलयुष्पों 
ने; इरामन्र्‌ चम्‌ कं-भीराम के उत्तम हाथोसे; मुरेमियित्रू-(वेदोक्त) क्रमसे 
तीण्र-गहीत होने के लिए; नोर्र-तपस्याक्ीहै; कङ्कुल्‌ पोतुम्‌-रात को भी 
कूवियल आकरुम्‌-उन्मीलित नहीं होनेवाले अचियत्त- (इसलिए) सुरक्षायोग्य है; 
अंत्स-कहकर; आङ्कु-उन में; इन्वयिल्‌ चुर्रियतु अन्रत्न-बालधूप घेर गर्ईहो 
एसा; अरि मणि कटकमू-दीप्तिसान रत्नककण; इट्टार्‌-पहनाये \ १२०४ 

विकासणील पष्पों की माला सीताजी केकेश को अलंकृत कर रही 

थी । चेरियों ने उनके पल्लवसम सुन्दर हाथो मे ककण पहनाये । “इन 
हस्त-कमलो ने श्री रासचन्द्र॒प्रभु के उत्तम हाथो के पाणिग्रहण का भाग्य 
पाने के योग्य तपस्याकीहै। ये कमल रातकोभी बन्द नहीं होनेवाले 
है! इसलिए इनको खूव सुरक्षित करना आवश्यक है" एसा सोचकर 
चेरियों ने बालातप के समान मनोरम कांतिवाले कंकण पहनाये । (ककण 
अमंगल~परिहार या मंयलसाधन का चिह्न है ।) । १२०४ 


चिलूलिय लोदि कोौङ्गेत्‌ तिरण्मणिक्‌ कतहच्‌ चपपिल्‌ 
वलूलिथु मन्ङ्गन्‌ विलूलु मात्सदच्‌ चानृदिर्‌ सीटटिप्‌ 
पलूलिय र्चरियिर्‌ पारक्कुम्‌ बरमूर्बीर ठू यारक्कुम्‌ 
इलूलथुण्‌ उतत निन्‌र विडयिनुक्‌ किडक्क्ण रयदार 1205 
चिल्‌ इयल्‌ ओति-कुछ विभिन्न प्रकार से अलंकार-योग्य. केशवाली सीताजी 


के; कड्कं-स्तनरूपी; _ सणि-मणि जडित; तिरद्‌-पुष्ट; ” कनकम्‌ चैप्पिल- 
कनक कलश पर; वलूलियुम्‌-कल्पलता का चिद्व; अनङ्कन् विलृचुम्‌-अनंग का 
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धनुष; मान्‌ मतम्‌ चान्‌तिल्‌-मगमद लेप से मित चन्दन से; तीट्‌टि-लिखकरः; 
पल्‌ इयल्‌ नरियिन्नू-वहुप्रकार रहुनेवाते मतो हारा; _ पार्‌क्‌कुम्‌-अन्वेषित; परम्‌ 
पौरुट्‌ नरून-परग्रह्म के समान; ` यार्‌क्‌करम्‌-सव के लिए; _ इत्लं उण्टू-नर्ही, ह, 
कहलाते हए; निनरुर- (दृष्टिगोचर नहीं होते हए) रहनेवाली; इटेयिनृक्‌कु-कमर 
को; इटुक्कण्‌ चय्‌तार्‌-कष्ट दिलाया । १२०५ 

देवी विभिन्न प्रकारसे (जसे, गांठ, चूडा, वेणी आदिके रूपमे) 
अलंकृत करने योग्य केशवाली थो । उनके एक-एक मणि (चृचुक) से 
अचंकृत कनककलश के समान स्तनो पर चेरियों ने कस्तूुरी-मिश्ित्त चंदन के 
चेप से कल्पलता, कामधनु (ईख) आदि की चिव्रकारी वनायी। इससे 
उन्होने उनकी कमर को कष्ट दिलाया 1 वह्‌ कमर सभी धर्मो मेँ अन्वेपण 
का विषय बनकर अनुमान हारा “दहि प्रत्यक्ष रूप से “नही का संशय 
उत्पन्न करते हुए अदृश्य रहनेवाले परव्रह्मके समान थी। (केशर्पाच 
तरह से अलंकृत किया जा सकता है । अतः उसे पंचालंकार केण भी कटा 
जाता है!) । १२०५ 
निरजूजयुको शिक्नुण्‌ उद्य नीविनी वाद वलूहर्‌ 
पूरञूजयूमे हलयु मारत्‌ तारहैच्‌ चुभैयुम्‌ च्ट्टित्‌ 
तिरमूर्नयुहा  शीततूर शोदि पेदेशे यौचियिर्‌ रीर्‌नूद 
कर्गुपु तिरय यारुड्‌ गणवद्युक्‌ कुरर नितूरार्‌ 1206 

निर्म्‌ चय्‌- (मनोरम) रंगवाले; नुण्‌ कोचिकम्‌ तुचु-महीन कौशेय वस्त्र के; 
नीवि नौवातत-नोवि (करि वस्त्रवेध) से अलग न होनेवालो; अवृकुल्‌ पुरम्‌ च॑य्‌- 
कटिश्रदेश को अलङृत करनेवाली; मेकलैयुम्‌-मेखला को; भरम्‌-मोतौ के; 
तारकं चुपेयुम्‌-“तारकमभार'" नामक आभरण कौ; पुदट्‌्टि-पहनाकर; तिरम्‌ चय्‌- 
अनेक प्रकार के; काच ईन्ूर-उनके रत्नों से जनित; चोति-प्रकाश; पेते चय्‌ 
आछियिनरु-वाला (सीताजी) की लला से; तीरनूत-विपरीत; करङ्कुपु तिरिय- 
पाश्वं मे छिटका, इसलिए; यारुम्‌-समी; कण्‌ वद्कुक्‌कु उर्‌र- (अखे ) चौधियाकरः; 
निन्रूरार्‌-खड़ी रही 1 १२५०६ 

चेरियों ने सुचारु रंग का कौशेय वस्त्र पहनाया । उसकी नीविसे 
वधिकर मेखला ओर मोती के “तारकभार” नामक आभरणसे कमर को 
अलंकृत किया । उन अभरणौंकेरत्नों सेजो कांतिष्ूटरहीथी वह्‌ 
सीताजी की देह्‌-कांति से भिन्न थी। सव कांतिर्यां इस तरह विखरीं कि 
पास खड़ी रहनेवालियों की आँखें चौंधिया गयीं 1 १२०६ 


एेयवा यनिच्‌चप्‌ पोदि तदिषहूमु रनौयूय वाडल्‌ 
पयर वलूह लाउत्‌ पञूजितूरिप्‌ पष्टुत्त पादच्‌ 
च्‌यपुड्‌ गमल मन्रूनच्‌ चेर॒तृतिय चिलमूबु शाल 
नीयूयवे नौयुय र्वैनूरो पलपड मुवल्‌व दमूमा 1207 
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आटल्‌-फन फलाकर नाचनेवाले; अरवु पँ अलकुलाढ्‌ तन्नू-सपं के फन सरीखे 
वरांगवाली के; टएेय आय्‌-सुन्दर बनकर; अतिच्‌चम्‌ पोतिन्रू-अनिच्च' नामक 
(लजाल्‌) पुष्प से बठकर; अतिकमुम्‌ नीय्‌य-जधिक कोमल; पनृचु इत्‌रि पद्वुत्‌त- 
महावर के चिनाही लाल; पाततम्‌-चरणरूपी; चंयूय पु कमलम्‌-लाल कमलपष्पों 
पर; मनत चेरतृतिय-फवनेवाली रीति से पहनाये गये; चिलमृपु-नृपुर; पल पट 
नुवज्वतु-विविध शब्द जो करते है; चाल नीयूयवे नाय्‌यवे-बहुत कोमल है कोमलः; 
अनरो-एेसा क्या; अमूमा-री माँ । १२०७ 
सीताजी के चरण-कमलों मे चेरियों नेनूपुर पहनाये। सपं के 
फलाये गये फन के समान जिनका वरांग था उन सीता के चरण 'अनिच्च 
नामके फूलसेभी, जो सूंघने पर मुरक्ना जातादहै, कोमलथे। ओरवे 
महावर लगे बविनादहीलालथे। उन चरणोंके नूपुर जब नाद करतेथे 
तब एेसा लगता था, मानो वे यहु कह रहे हो कि ये चरण अवश्य कोमल 
ओर ष्छोटे है, कोमल ओौर छोटे है । १२०७ 


नजूजिनो उमुदड्‌ शृट्टि नाद्ट्ड्ग छात्र रवतूनच्‌ 
चंञूजवे नीण्ड्‌ मण्डु यरि शिदरित्‌ तीय 
वञूजमुङ्‌ गठ्वु मित्ूरि मलयेन मदर्‌त्‌त  कण्गल्‌ 
अलृजत्त॒ निरमो बणणल्‌ वणणमो वरिद रेरराम्‌ 1208 
नन्‌चिनोट्‌ अमुतम्‌ कूट्‌टि-विष के साथ अमृत मिलकर; नाद्‌टङ्कढ्‌ आत्त-आंखे 
बनीं; अतृत्त-फेसी; चमच॑वे-सीधी; नीणुट्‌-लम्बी (दुर) जाकर; मीणृदु- 
लौटकर; चेय्‌ अरि चितरि-लाल रों से शुक्त होकर; तीय बमृचमुम्‌-ुरा कपटः; 
कल्वुम्‌-भौर चोरी के; इत्रि-विना; मे अंत्त-मेव-सम (शीतल); मतरत्‌त- 
पुष्ट; कण्कन््‌्-्भाखों का रंग; अजुचनम्‌ निरमो-अंचन का रंग है; अणृणल्‌ 
वणृणमो-प्रमु श्रीराम का रंग है; अरितल्‌ तेर्‌राम्‌-जान नहीं सके 1 १२०८ ` 
सीताजी कौ आंखे लम्बी थीं ओौर कानतक गयीथीं। वे विष 
ओर अमत दोनो, कौ बनी-सी लगतीथी। (वे दोनो श्रीलक्ष्मी के साथ 
सागरसे निक्लेथे। अखिका सफेद अंश अमृत-साथा ओर काला अंश 
विष के समानथा।) उन आंखोंमे लाल डोरे पायेजातेथे) उनमेन 
कपट थानचोरी। वे पुष्ट ओर मनोरमर्थीं। उनका काला रंग करं 
से आया ? अंजन जो लगा हुजा था उससेमिलगया?या श्रीरामका 
रूप उनम भरा था, उनका रंग उन अखि में दिखताथा ? हम जान 
नहीं पाते । १२०८ 


मीयूचव्र्‌ कवं पत्त मुढरिथिन्न मुढेतत मून्‌नाढ्‌ 
मंय॒वछछर्‌ मदियि नाप्पण्‌ मीतुण्‌डे लनेय देय॒पूप 
वयह मडन्‌दे मार्कृक नाहरको दयरक्करुम्‌ वानत 
तंय्‌बमङ्‌ गयरकूकु मेलान्‌ दिलकत्‌तेत्‌ तिलकम्‌ जेरत्‌तार्‌ 1209 
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मय्‌ बढर्‌-(दल) लसे ओर विकसित; कुवलं पुतृत-कुवलय निसपर पिते हों 

मुढरियिन्न- (उस) कमसलपुप्प पर; मृढत्‌त~-उदिति; मूुत्रूर नाद्‌ मय्‌ वन्र्‌-तीन दिन 
के वे हुए; मतिधित्न्‌ नाप्पण्‌-(तीज के) चदि में; मीत्‌ू-नक्षत्र; उण्टेल्‌-हो, 
तो; अनेयतु एयप्‌प-उसके समान; वेयकम्‌ मटनृतं मार्‌ककुम्‌-भलोक को स्तियो 
से; नाकर्‌ कोतेयरककूम्‌-नाग-(पात्ाल) लोक की नारियों से चात्रम्‌-सुरलोक 
की; तंयूव मडकेयर्‌ककरम्‌-देव स्तियो से; मेल्‌ अमू्‌-वटृकर श्रेष्ठ; तिलकत्‌तं- 
तिलक समान देवी को; तिलकम्‌ चेरत्‌तार-तिलक लगाया । १२०४ 

एक कल्पित चितरहै। दो पुष्ट कुवलय एक कमल में खिले दहैं। 
उस कमल मे तीज काचाँदउदितिदै। उस्चांदम्मेएकताराहै। रेसा 
कोई कमल मिले वह्‌ सीताजी के श्रीमुखमण्डल कौ उपमा वन सकता है । 
(कमल मुख है; कुवलय अखि; चन्द्र ललाट है ओौर तिलक तारा रहै।) 
एसे मुखवाली सीताजी के, जो भूलोक, देवलोक ओर पाताललोक को 
वासिनियों की तिलक थी, भाल मे तिलक लगाया गया । १२०९ 


शिनूनपुपुच्‌ चरु मनच्‌ चेहरप्‌ .पोढु कोदिल्‌ 
कलन्‌नपृपुक्‌ क्मूल मदु करपहक्‌ रका्ुनूदि यावुम्‌ 
भितन्पपुन्‌ जुरुमठुम्‌ वण्डु मिजिरन्‌दुम्‌ विहम्‌ वमूबप्‌ 
पुतत्रप्षुन्‌ दादु मनुम्‌ पौडपाडि यप्पि विट्टार्‌ {210 

चिनूतम्‌ प¶-ृटर फूल; चस्कुम्‌ मेत्‌ पए-सिर पर खोसने के कोमल फूल; चेकरम्‌ 
पोतु-चोटी पर रखनेके फूल; कोतु इल्‌-निर्मल; कननूतम्‌ पु-कर्णमुल में रखने के 
पुष्प; कमल्‌-शोभित रहे; मीतु-ऊपर; कर्पकम्‌ काट्वुन्‌तु यावुम्‌--कत्पपल्लव- 
सम समी पल्लन; मित्रू्-मासमान रहे, ठेस; चुरुमपुम्‌ वणृट्म्‌ भमिनिरम्‌ वुमपिकढुम्‌- 
चारों तरह के भरि; पम्‌प-मंडरयं; पुतन पू तातु मानुम्‌-कदम्ब के एूल के मकरन्द 
के समान; पात्र पाटि-(अंगराग) स्वर्णचूणं; अप्‌पिविदट्‌टार्‌-लगा दिया । १२१० 

चेरियो ने सीताजी का पृष्पोंसे शगार किया। ट्टे फूल, केशों 

मे खोसनेवाले एूल, चोटी पर पहनाया जानेवाला फूल, निमंल कणेमूल पर 
रखनेवाले फूल इनसे अलंकृत कर पल्लवो से भी सजाया । उनके ऊपर 
सव तरह के भौरे मंडराने लगे! इसके वाद उन्होने कदम्ब के सुमनो के 
मकरन्द के समान स्व्णरंगके अंगराग से उवटन कराया (ये फूल 
प्राकृतिक फूल भी हो सक्ते थेया स्व्णके वने फूलों के रूपवाले भी। 
पल्लवो की भी वही वात है) । १२१० 


नयुववछर्‌ विढठक्क माट्टि नीड पूवुन्‌ वित्‌ 
तंयूवमुम्‌ परावि वेद पारकर्क्‌ कोनृढु शंमूर्बीत्‌ 
एेषवि यहु शेर॒तूति यायूनिर वयिति युर्हिक्‌ 
कवत्‌ मयिल ने वलनूरजयूदु कापु मिट्टार्‌ 1211 


नय्‌ वर्‌ विठक्कम्‌ माटटि-घी डालकर दीप जलाकर; नीरौट्‌ पवुम्‌ तुवि- 
जल ओर फूल (वलिके रूप मे) छिड़काकर; तंय॒वभुम्‌ परावि-इष्ट्देवो कौ पुजा 
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करके; वेत पारकरक्कु-वेद पारंगतों को; चम्‌ पात्‌ ईन्‌वु-स्वणेदान करके; एेयवि 
अक्क चेरत्ति-पीली सरसों ओर दूर्वा घासको सिर पर डालकर; ञाय्‌ निशम्‌ 
अयित्नि-युन्दर लाल रंग के अन्न-मिधितत जल का नीराजन करके; कं. वछ्र्‌ मयिल्‌ 
अननाै-अपने हाथों पालित मोर-सौ छटावाली सीता की; ` वलम्‌ च॑यूतु-परिक्रमा 
करके; कापृपुस्‌ इटटार्‌-(धाइयों ने उनके भाल में) रक्षण का टीका लगाया । १२११ 
इतना होने के वाद धाइयों ने कुदृष्टि से वचाने के लिए कुछ ददृष्टि- 
परिहार' के कायं किये । घी का दिया जलाया, फूलों के साथ जल छिड़का । 
इष्टदेवों की पूजा करायी गयी ओर वेदपारगोंको स्वणंका दान किया 
गया । पीलौ सरसों ओौरदूवकी घासको सीताजी के सिर पर डाला। 
एक थाली मे लाल गरं के अन्न के साथ जल लेकर आरती उतारी गयी। 
फिर अपने हाथो जो मोर के समान पली थी उन सीता के भालमें धाइयों 
ने आरती के जल कौ विन्दु अमंगल-परिहाराथं लगायी । १२११ 
कनूनत्‌तुक्‌ कव्वक्कु सिनूरेत्‌ कवर्‌नुदुणुम्‌ वण्‌ड्‌ पोल 
अमरनीर्कट्‌ किवठंक्‌ कंलूला मरुढुवा छट मान्‌दित्‌ 
तजूजीरक्ट कुरित तत्तन्‌ दहैतड्‌ मारि नितूरार्‌ 
मजृजरक्कु माद रार्क्कु मनमनूब दत्रे यत्रूरो 1212 
किढ्च्ेक्‌कु अंलूलाम्‌-सव तोतो को; अम्‌ चौरकढ्‌ अरुवाढ्‌-मधुर बोली 
(सिखा) देनेवाली ; अट्कं-(देवी की) सुन्दरता को; कभञचतूतु-कंज मे; कलठिक्‌कुम्‌ 
इन्‌ तेनू-मस्ती देनेवाले मधुर शहद को; कवर्‌नत्र उणुम्‌-लूटकर खनिवाले; वणु 
पोल-श्रमरों के समान; मान्‌ति- (आंखों से) मानो पीकर; तम्‌ चो रकन््‌-वचन; 
कुछरि-अस्पष्ट करके; तम्‌ तम्‌ तकं तदुमारि-अपनी-अपनी स्थिति भुलाकर; 
नित्ररार्‌- (स्त्रियां) खड़ी रहीं; मन्‌चर्‌क्कुम्‌-पुरुषों के लिए ओर; मातरारक्‌कुम्‌- 
स्वयो के लिए; मत्तम्‌ अत्रेपतु-मनका करण; ओन्ूरे अन्रूरो-एक ही (सा) 
है न । १२१२ 
देवी का श्रुगार्‌ करके धाइयां ओौर चेरियां उनके दिव्यसौन्दयं को 
देखकर एकदम मुग्ध हो गयी । शुको को मधुर बोली सिखानेवाली, यानी 
शुक से वटृकर मधुर वोली वोलनेवाली देवी के -रूप-सौन्दयं को वे कमल के 
शहद को चूसनेवाले भ्रमरो के समान अपनी आंखो से मानो पीने लगीं । 
तव एक तरह्‌ का मोह ओर मस्ती उत्पन्न हो गयी । इसलिए बोलने में 
अस्थिरता ओर अस्पष्टता आ गयी। हमस्त्रीरहैः यह्‌ भी भ्रूल गयीं। 
हा, पुरुष हो, चाहे स्त्री, दोनोकामनतो एक ही वनावटया प्रकारका 
हैन ? । १२१२ 


इला मलय नके यिड़्युवा मदियि तोक्कि 
मला मोदि नलूलार्‌ कछिमयक्‌ कुरुर निन्‌रार्‌ 
उद्छृहुला नयनत्‌ तार्माद्‌ रीतूरशौतूरे विरमूदर्‌ कौतत 
चठर्हुला मीरुड्गे कण्डाल्‌  यावरे यार्र वल्लार्‌ 1213 
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मछ कलाम्‌ ओति-मेघ-सम केशवाली;  नलूलार्‌~स्त्रियां द कुलाम्‌ 
मुलेयित्राढे-आभरण फो शोभा देनेवाले उरोजोंवाली को; उवा मतियिन्र्‌ नोकृकि- 
पुणेचन्द्र सदश देखकर; कचि मयकूकु उर्र निनूरार्‌-मोदमुग्ध खड़ी रहीं; उट 
कुलम्‌ नयत्ततृतार्‌ माद्दु-मुगनयनी स्त्रियों मे; ओआततुर ओनिरे-एक न एक अंग ही; 
विरुम्‌परकु ओत्‌ततु-आकषक रहता है अलक अलाम्‌-सारा सदयं; ओआंरङ्के 
कण्टादू-एक ही स्थान में दिखाई देतो; आर्र वलूलार्‌ यावरे-अपने को सम्हाल 
सफनेवाते कौन है । १२१३ 

मेघसम केशवाली सव॒ उनको, पूणेचन्द्र के समान, आभरण-णोभित 
स्तनोवाली देवी को देखते हुये, मग्ध ओौर चकित खडी रहीं। मृग- 
नयनियों मे एक-एक का एक भग सुन्दर होतारहै। जिसएकदहीस्त्री के 
सारे अंग सुन्दर है, उस सर्वागसुन्दरी को देखकर क्रिसका मनवश में 
रहेगा ? । १२१३ 


शङ्गङ्गे युडेम यालुम्‌ ` तामरंक्‌ कणृण दालुम्‌ 
अंद्गीद्गुम्‌  वरनदु पल्वे स्न्तूतु ट्ुदिर्‌ रनृत 
अङ्गङ्गे तोनूर लालु मरुन्‌ददि यनेय कर्पित्न 
नङ्गथु नम्‌वि यत्ता णामिनिप्‌ पुहल्‌ृव रतूनो 1214 
चङ्क अम्‌ कं उटेमेयालुम्‌-शंख (पाञ्चजन्य) हाथमे रखनेसे; कण्‌ अतु तामरं 

आलुम्‌-अिं कमल (सी) है, इसलिए; अङ्क्‌ अङ्करुम्‌-तव करटी; परनतु-ग्यापकर 
पल्‌ वेर उब्वृछतूतुम्‌-अ्यधिक लोगो के मनो में अद्भृतिर्र-(ख्प) लिखा गया; 
अन्रन-सा; अङ्कु अङ्के तोन्‌ूरलालुम्‌-यत्रतत दिखाई देने से; अरनृतति अततैय 
करपिन्रू-अरुधती के समान पातिनत्रत्यवाली नङ्कयुम्‌-देवी सीताजी; नम्‌पि-प्रभु 
(नायक) के; ओतताढ्‌-समान वनीं; नाम्‌ इनि पुकल्‌वतु अनुतो-आगे हमे कहने 
कोक्याहै)! १२१४ 

› श्रीरामके हाथमे (विष्णुदेव के होने के नाते) पांचजन्य नामक 
शंख है; सीताजी के हाथों मे शंख (ककण) है; अखि श्रीराम की कमल 
के समानहै। सीताजी (लक्ष्मीदेवी होनेके नाते) भी कमल पर रहने 
वालीरहै। दोनों सरवे व्याप्त हैँ । अनेक लोगों के मनों मे उनकी कल्पना 
के अनुसार रूपों में दिखाई देते है । इसलिए अरुधतीतुल्य सीताजी पुरुषों 
मे श्रेष्ठ नायक श्रीरामके समानी रही । इससे वढकर सीताजी कौ 
महिमा कंसे कही जाय ? । १२१४ 


परनूद्मे हलयुडः गोतृत पादशा  लहसमु नाहच्‌ 
चिरम्‌जय॒न्‌ ब्ुरमुम्‌ वण्ृडम्‌ शिलमू्बाड शिलम्‌बि यारपपय्‌ 
पुरन्‌दरन््‌ रनक्कुर रें यरम्‌ब्यर्‌ पुडशढ्न्‌ दतन॒न 
वरम्‌बरु सछलत्‌ तीनूर्जौत्‌ मउन्‌दयर्‌ तौडरनढु शूढ्नूदार्‌ 1215 


चरमृपु अङू-असंस्य; तीम्‌ मछले चल्‌ मठनूतयर्‌~मधुर तुतली बोली बोलनेवाली 


५७७ कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 577 


स्तिया; परनूत मेकलेयुम्‌-(कमर मे) ठीली पहनी हई मेखला; कोतृत- (सुन्दर 
रूप से) गुंथी हई; पात्तचालकमुम्‌-““पाद जाल'' नामकं पेजनी; नाकम्‌ चिरम्‌ चय्‌ 
नूपुरमुम्‌-सपसिर-सम सिरेवाला नूपुरः चिलमृपीदु-पायलं; वणृटुम्‌-जौर हाथ के 
क्ंकण (या रमर); चिलम्‌पि आर्‌पूष-अधिक बज उठे; तीटर्‌नूवु-साथ लगे; 
पुरनुतरत््‌ तत्तक्‌कु उर्राछ-इन्द्र की प्यारी (शची देवी) को; अरमृपेयर्‌ पुरं चूषछठनुतु 
अनूत्त-अप्सराएं घेरकर आती हो, एसा; चट्धनूतार्‌-घेर गई । १२१५ 


€+ = 


सभी स्त्रियां सीताजी कोषेरकर.-आयीं। वेसबमधुर रूपसे 
तुतलाती बोलनेवालिर्यां थीं । उनकी कटि में मेखलां ओर पैरों में 
पादजाल, सप॑सिर के समान सिरेवाले नूपुर ओौर पायलं आदि विविध 
आभरण ्लनञ्लनारहेथे। वे इन्द्र की देवी शचीको अप्सराएं घेरकर 
आयी हो, एेसा सीताजी के चारों ओर आकर खडी हयी । १२१५ 


शिन्‌दौड्‌ रवद गूत्रुम्‌ जिलदियर्‌ कुटामून्‌ ईशर 
वनुदडि वणङ्गिच्‌ चुर्र मणियणि विदात्न नील 
इन्‌दुविन्‌ रकाटनूदु विणमी नितरत्तीड्म्‌ वरुवदंन्‌ून 
नन्‌दलिल्‌ विठक्‌क मनूनन नङ्गथु नडक्क लुर्‌राद्ट्‌ 1216 

चिनुतादू-ष्गिनि्यो; कुडदम्‌-जौर बौनिर्यो; कूतुम्‌-कुम्नाएं; चिलतियर्‌ 
कुट्रामुम्‌-चेरियों के समूह्‌; तर्‌रि वनूदु-बहूत निकट आकर; अटि वणङ्फि-पेरों 
पर विनत होकर; चुरर-घेरकर आई; मणि अणि-रत्नालंङृत; वितानम्‌ नीघल्‌- 
वित्तान के नीचे; इनृतुविन्न्‌ काष्टनतु-बालचन्द्र; विण्‌मीन्‌ इत्ततूतुटन्‌-आकाश के 
तारकुलके साथ; वर्वतु अनुन-ार्हाहो, एेसा; नन्‌तल्‌ इल्‌-निमलः 
विलककम्‌ अनत्त-दीप के समान; नङ्कंयुम्‌-नायिका भी; नटक्‌कल्‌ उर्‌राट्‌-चलने 
लगीं । १२१६ 

उनमें ठिगनी स्तयां (तीन फट की), (दो ट की) बौनी स्वर्या, 
ओर कुन्नाएँथीं। चेरियों का समूहथा। वे सीताजी के पैरों पर 
नमस्कार करके उनके साथ जाने लगीं! सीताजी के सिर के ऊपर 
रत्नालंकृत वितान तना हज आ रहाथा। निर्दोष दीपक के समान 
भासमान वे नायिका, तारोके बीच जानेवाले चन्र के समान चलने 
लगीं । १२१६ 


वलूलिये युथिरतृतनिल मङ्गयिवढ्‌ पादम्‌ 
मंलूलिय  वुरेककुर्मनन  वजृजिर्वेलि यंड्युम्‌ 
पलूलव  मलर्‌तर्तहे परपपिन ठेन्त्‌तन््‌ 
नलूलणि मणिचचुडर्‌ तवद्यनूदिड नडउनृदाद््‌्‌ 1217 
वलूलिये-लता (सी सीता) को; उधथिरतृत-जन्म देनेवाली (भ्रकट करनेवाली) ; 
निल मङ्कं-भर कौ देवौ ; इवय पातम्‌-इनके चरण; मंलुलिय-कोमल ह; उरेककुम्‌- 
दुखेगी (धरती) ; अनूह-एेसा; अन्‌चि-उरकर; वलि अङ्कुम्‌-सभी स्थलों परः; 
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पलूलवम्‌-कोमल पत्तो; मलर्‌ तोकं-भौर पुष्पकुल को; परप्‌पिनद्ध्‌ अंत्-मानो 
(भूमिने) विया, एसा; तत्न नल्‌ अणि मणि चुटर्‌-उनके श्रेष्ठ आभरणो कौ 
मणियों छौ ज्योति को; तवद्भुनूतिट-च्टिकने देते हृएु; नटनूताद्ट- (देवी ) चली । १२१७ 

जव वे चली तव उनके आभरणोकी मणियों की कांति भूमि पर 
गिरती फैलती आ रहीथी। उसको देखकर टेसा लगता था, मानो 
सीताजी को प्रकट करनेवाली भूमिदेवीने, इस उरसेकिदेवी के कोमल 
चरण धरती पर पडने से दुखेगे, सर्वत्र पल्लव ओौर एूल विषये हैँ 1 १२१७ 


ताट्ुनदहय मेनन रतौलेनदुकटि यतुम्‌ 
अ्वनूद्डि विद्कुनूदयरव ईनूनवय रलंड्गुम्‌ 
काट्वनूदुडेय  शामरं कुलावर्वार्‌ कलावम्‌ 
वटड्गुनिटल्‌  मिनुनवर मूजैयंन  वन्‌दाद्ध्‌ 1218 
कलि अनूतम्‌-मुदित हंस; त्म्‌ तकंय-सवते प्रशंसनीय; मल्‌ नरै-मन्द 
(सुन्दर) चाल के सामने; तोलनूतु-हारकरः; अह्युनूतु-उठते; इटं विद्युनूतु-गिरते; 
अयर्वतु अनून-म्लान होते है, जैसे; अयत्‌ अंङकुम्‌-सव ओर; कौट॒नतु उटेय- 
पल्लवे मृदुल; चामरं कुलाव-चामर इलते ह; कलावम्‌ वछड्कुम्‌- (पंख) कलाप से 
निकलनेवाली; निट्रल्‌-आभा; मिनून वरुम्‌-विजली के समान फंलाते आनेवाते; 
ओर्‌ मञूने मंत्-एक मोर के समान; वन्‌ताद्ू-आद्‌ं । १२१८ 
सीताजीके चारों ओर चामर इलरहेथे। वे उन हंसों के समान 
लगते थे जो अपनी प्रणंसित हंसगति के सीताजी की चाल के सामने मूल्य 
खोदेने से दुखी होकर उठते, चलते ओौर लडखडाकर गिर जाते थे। वे 
अपने कलाप आदि आभरणो के साथ कलाप खोलकर आाकपेक ठंगसे 
छटा विघेरते ञानेवाले मोर के समान चलती गई । १२१८ 


ॐ मणुमुद  लत्ेतृतुलहित्‌ मङ्गयर्‌हं ठेलूलाम्‌ 
कणूमणि रयं्त्‌तहय  कन्‌ति्यद्धिल्‌ काण 
अण्‌णनृमर विरचुड ररत्‌तिरयाडु तान्नव्‌ 
विण्‌णिछिव रदौपपर्यीर्‌ विदाननिटल्‌ वनूदाद्‌ं {219 

मण्‌ मुतल्‌-भूलोकादि; सनतृतु उलकिल्‌-सभौ लोकों मे रहनेवाली ;. मडकंयरकढ्‌ 
जलूलाम्‌-समी स्तर्या; कूण्‌ मणि अन तकंय-अपनी आवो का तारा माने, इस योग्यः 
कनूनि-कन्या; अँद्िल्‌ काण-(का) सोदयं देखने के लिए; . अणूणल्‌ मरपिल्‌ चुटर्‌- 
(भोरामचन्द्र) प्रभुके वंण के आदि पुरूष, सूर्य; अरतूतियीदु-चाव के साय; अव 
विण्‌ इद्धिगवु-उत जाकाश से उतसते हँ; ओपपतरु-एेसा; ओर्‌ वितानम्‌ निटत्‌- 
एक चितानं के नीचे; वसूताद््-आईं । १२१२ 
सीताजी के ऊपर रत्नमंडित एक वितानले आयाजा रहाथा। 
वह्‌ सूयं के समान लगता श्रा, जो श्रीराम के वंश के आदि पुरुप थे ओर 
जो भूलोक आदि सभी लोकों की सुन्दरि्यो से ्खोँके तारे के समान 
मान्य प्रीताजी के सौन्दवं को देखने के लिए उतरकर या रहे हौ । १२१९ 
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कर्रेविरि पौरचुडर्‌ षपयिरशूर कलावबम्‌ 
नयुररमणि पुक्कव्छठिं ` भिककिडे तुवनुरि 
विर्रवछ वाण्‌मिचिर मेंय्‌थण्हिण्‌ि मिन्‌त्रच्‌ 
चिररिडे नुडङ्गवीछिर्‌ शीरडि पंयरतताढ्‌ 1220 
कटर विहि-किरणजाल विखेरनेवाला; पात्‌ चुटर्‌ पयिर्‌र उर-स्वणं की कातिसे 
युक्त; कलाप-कलाप नामक कटि का आभरण; चुरखम्‌-ओर कमर को वलयित 
कर पहने जानेवाले; मणि पुक्‌क इट्टे-रत्नवचित आभरण; मभिकूकु-जधिकः; इटं 
तुवन्नरि-जापस में मिलकर; विद्‌ तवछ-धनु के समान टेढ़ा प्रकाश फंलाते थे; वाद्‌ 
मिछिर-तलवार के समान भी फलाते थे; मंय्‌-उनकी देह ओर; अणिक्नदू-ञाभरण 
भी; भिनन-विजली के समान चमकते; चिह इट-छोटी कमर; चुटडःक-स्ृक 
जाती; आछिर्‌ चिर अटि-उज्ज्वल अपने छोटे (चरण) उग; पयर्‌तृताद्‌-(देवी ने) 
(बारी-बारी से) भरे । १२२० 


सीता के शरीर पर अनेक आभरणयथे। कमर मे कलाप, (सोलह 
लडियोवाली मेखला) ओर अन्य रत्नमय आभरणयथे। उनका प्रकाश 
धनुष ओर तलवार के समान भूमि पर पड्ताथा। उनकी देह की कति 
बिजली के समान चमकती थी । पतली कमरस्मुक-सुक जारहीथी। वे 
अपने छोटे सुन्दर चरणों को बारी-बारी से रखते हुये आ रही थीं 1 १२२० 


पौन्‌नि्तौछि पूविन्वंरि शानुदर्पादि शीदम्‌ 
मितनृनिचिट लत्न्वडत्‌ मेतियदु मातत 
अन्रन्सु सरमूबयरु मारमिद्धदु नाण 
मनूनवे पिरनृदमणि मण्डब  मणेनृदाद्‌ 1221 
पानूतिन्न्‌ जल्ि-सोने की कांति; पवित्र वरि-फूलो की सुगन्ध; चानूतु पाति- 
चन्दन की; चीतम्‌-शौतलता; निनतिन्न्‌ निटल्‌-विजली कौ दमक; अनृत्तवट्‌ 
तनन्‌ मेत्ति-उनके शरीर पर (मिले थे); अतु-उससे; मान्त-तुल्य रीति से; अततमुम्‌- 
(चाल से) हंस; अरमूपंयसम्‌- (सुन्दरता से) अप्सराएं; आर्‌ अमिद्धतुम्‌-(वचन- 
मधुरिमा में) श्रेष्ठ अमत; नाण-लजा जायं, एसा (चलकर); मन्न अवं इरन्‌त- 
जहां राजसभा लगी थी उस; मणि मणुटपम्‌-रत्नसण्डप में; अणैन्‌ताद्‌-पहुंचीं । १२२१ 
उनके शरीर मे स्वर्णं की आभा, फूल की सुगन्धि, चन्दन की शीतलता 
ओर बिजली की दमक -ये सव म्निहुयेथे) वेहुंसों को (चाल मे) 
अप्सराओं को ( ), अमृत को (वचन-मधुरिमा मे) हराकर उनको 
लज्जित करते हुये सभा मंडप मे गयी जिसमे सभी राजा लोग आसीन 
थे । १२२१ 


शमैत्‌तवरं यितूमैमरे तातुमन लामच्‌ 
` तूचुमेतिरण्‌ सुलेतूतंरिवे तुयूवडिवु कण्डोर्‌ 
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अमेत्‌तिरक्ह डोचियर माडवर मंलूलाम्‌ 
इमेत्‌तिल रुयिरत्‌तिलरहव् शितृतिर मंनत्‌ताम्‌ 1222 
चमेत्‌तवरे इनूमे-सर्जंफ के न होने के कारण; तातम्‌ मरे मंत्तल्‌ माम्‌-स्वयं वेद 
जो मानेजासक्तेथे; चुमै-(वे) भारी; तिरढ्‌ मले-पुष्ट स्तनोबाली; तरिवे- 
कल्यारत्न का; तय्‌ वटिवु कण्‌टार्‌-पवित्ररूप का दर्शन जिन्न फिया उन; अमे 
तिर्‌ कन्‌-वांस को-सी सुन्दरता से युवत; . तोष्ियरम्‌-भूजार्बोचाली स्विर्यां मौर; 
आटवरम्‌-पुरषः; भल्‌लाम्‌-सभी ने; चित्‌तिरम्‌ भत~-चितर के समान; इमेत्‌तिलय्‌- 
पलक नहीं मारीं; उयिरत्तु इलर्‌कल्‌-सास नहीं छोडी; (ताम्‌) । १२२२ 
~ सीताजी स्वयंभू थीं! अतः उनका शरीर वेदों के समान,जो 
अपौरुषेय है, पवित्र था । 1 मनोरम पीन उरोजों से शोभित उनको देखकर 
्वास-सम भुजावाली स्त्रियां ओर पुरुष सव चित्रो के समान निस्पंद रह्‌ 
गये । उनका विस्मय इतना था कि उनकी आंखें नहीं क्षपकीं गौर ससि 
भीरुको रह्‌ गई । १२२२ 


ॐ अतूनवद्ं यलृलक्ेैन वामन वयिर्‌पपात्न्‌ 
कतूनियमिलठ दत्‌तयंदिर्‌ कणुडकडल्‌ वणृणतन 
उनूनुयिर्‌ निलेप्पदौ ररतृतियौ इ्ेनूदाण्‌ 
उिनुनमु देठक्कचिहौ छिनूदिरने र्यौतृतात्‌ 1223 

कनति अमिकरततूते-सुधा-सम कन्यारतल को; मतिर्‌ फण॒ट-सामने जिन्होने 
देवा; कटल्‌ वणृणन्रु-समुद्रवणं (नीले) श्रीराम; अनृत्तवक्रं-उनको (उनके सम्बन्ध 
मे) ; अलृलन्‌-वे नहीं; अन्न-एेसा; भम्‌ भत्त-होगी बही, एेसा; अयिरपपात्‌- 
संशयग्रस्त रहे; उतरत्‌ (भ्रष्ठ) मान्य; उयिर्‌-प्राणों फो; निलैप्पतु भोर्‌ अस्तिर्याद्‌- 
अमर वनने की इच्छा से; उछ्तितूतु-वहुत परिश्रम करके; आणृद्‌-वहां (क्षीरसागर 
मे); अमुतु अंन्न-भमृत के प्रकट होने पर; कलि को्‌-भानन्दपुरित; इन्‌तिरतं- 
(जो हए) उन इन्द्र के; ओीत्‌तान्‌-समान हए । १२२३ 
उनको देखने पर प्रभु श्रीराम की क्या हालत हुयी ? उनको देखने 
से पहले सागरवणं श्रीरामकेमनमे संशय वना हृजआथा। धनुर्भगके 
फलस्वरूप जो उनके साथ विवाहुनेवाली थी वे क्या वही है जिनको मैने 
उस दिन देखा था ? वे कभी सोचते कि हां वही होगी, कभी सोचते करि नही 
हो, शायद । संशयसागर मे इवते उतराते थे । अव उनको देखकर चे 
द्र के समानजो अमर वनने की इच्छा से बहुत परिश्रम से सागरमंथन 
कराकर अमृत के प्रकट होने पर वहत अनन्द मग्न हुये थे, हो गये (बहत 
आनन्दित हौ गये) । १२२३ 


नरत्‌तुरे मुदिरच॒चियुर नललमुदु पिलूहुर्‌ 
ररत्तिनूनिव्ं, र्वतूवुमुह इन्दियरु हकम्‌ 
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निरत्‌तुब रिदद्वककुयि नितेप्पितिडं यल्‌लाल्‌ 
पुरततुमुढ  ठोवन् मनतृर्तीड्‌ पुहुन्‌रात्‌ 1224 


नरतृतु उरे-शहद मे स्थित; सुतिरच्‌चि उङू-(स्वाद मे) वधित; _ नल्‌ असुतु- 
अच्छो सुधाको पिलृकु उररु-बहाते हुए; अरतूतिनू विकवु-धमं के फल से 
ओततु-वुल्य होकर; मुकड उनति-चोरी से लाकर; अर्क उय्‌कूकरुम्‌-पास मे प्राप्त 
की हुई; निरमू्‌-सुचार रंगवाली; वतुवर्‌ इतद्व--परवाल-सम मख; कुयिल्‌-कोयल 
(-बयनी) ये; निनेप्पिन्न्‌ इटं अज्लाल्‌-केवल मेरे मन की (स्मरण फी) न होकर; 
पुरततुम्‌ उच्ो-बाहर भौ रहती है क्या; अत-एेसा; मत्ततूतीद्‌-मन के साथः; 
पुकतरान्रु-कहा ।! १२२४ 

“धरु-मिश्वित अत्यन्त रुचिपूणं अच्छे पीयूष को बरसाते हुये, धमं के 

फल के समान (मृञ्ञे अत्यन्त प्यारी बनकर), उस कन्यासौध के शिखर से 
इधर निकट आगत, ये प्रवालाधरा ओर कोकिल वाणी (सीताजी) मेरे मन 
मे (अन्दर) रहने के अलावा बाहरभीरहै क्या?” श्रीरामनेञापसे 
आप एेसा आश्चयं करते हए कहा 1 १२२४ 


क अंङगदधक्शंय्‌ = तवत्‌तिनि लिरासतंन वनृदोन्‌ 
शङ्गिरनीडु शक्कर मुडत्तनि मुदर्पेर 
अङ्गणर  शादलितव्‌ वलूलिमलर्‌ पुलूलुस्‌ 
मङ्गेयिव ठास वशिट्टतमहिष् वुररणन्‌ 1225 

चिटटनू-वसिष्ठजी ने; अंङ्कढ्‌ चय्‌ तवतूतित्तिल्‌-हमारी पूवेकृत तपस्या से 
श्रामन्न्‌ अतत वन्‌तोत्न-भीराम के रूपमे जो (अवतरितदहो) अये; चङ्कित्तद्‌ 
चककरम्‌ उटेय-शंख चक्रधर; तति मुतल्‌-अद्रेत ब्रह्म; पेर्‌ अम्‌ कण्‌ अरचु-बडी 
आंखोंवाले सुन्दर जगच्नाथ ही है; आतलित््‌-इसलिए; इवट्‌-ये; भलूलि मलर 
पुलूलुम्‌-कमलपुष्प पर रहनेवाली ; अ भङ्कं आम्‌ अन-वही (कमला) देवी हैँ यह्‌ 
समक्षकर; सकिट्वूवु उररानू-मानन्द अनुभव किथा । १२२१५ 


उनको देखकर वसिष्ठजी को अपार आनन्द हआ 1 उनको विदित 
थाकिश्रीरामजो हमारी पूवंकृत तपस्थाके कारण अवतारले अये हैँ 
शंख चक्रधर, अद्वितीय परब्रह्म, विशालाक्ष, जगच्चाथ श्रीमन्नारायण ही रहै । 
र ये सीताजी स्वयं श्रीलक्ष्मी देवी हैँ -यह्‌ जानकर वे आनन्दमग्न हौ 
गय ६ १२२१्‌ 


8 तुतूरपुरि कोदयेिल्‌  कण्ड्लहुं शूष्टवन्‌ 
दानूस्पुरि कोर्लाडु तनित्तिहिरि युय॒प्पात्‌ 


अनूरुमुल हदुमर शंय्‌ दयु सेतुम्‌ 
इनूरुतिर वेयूदिय दनकूकंन् नितेततात्‌ 1226 


उलकु शूट वनूतु-लोक भर में श्रमण करके आकर; ओर पुरि कोलीटु-एक- 
सम शासन करनेवाले राजदण्ड (नीति) के साथ; तन्नि त्िकिरि उथ॒पपान्न-एक 
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(आन्ञा-) चक्र चलानेवाले; तुत्नुर पुरि कोते-घने घुंघराले बाल बालौ (सीताजी) 
का; छित्‌ कण्‌द्‌-सौवर्यं देखकर; उलकु एष्म्‌-सातों लोकों पर; अनूरम्‌-सदा; 
अरचु अयति उढततेनुम्‌-राज्य करता रहा, तो भी; तिक्‌ तिरु अयतियतु-रम श्रीमान 
हभ; इतर अन-भान ही, यह; निततैतृतात्नू-सौचा । १२२६ 

दशरथ का भी मन अत्यन्त मुदित हुआ । चक्रवती नेजौ सारे लोक 
पर एक ही सम (तटस्थ रहकर) राजदण्ड धारणकर अकेला अनाचक्र 
चलाते रहे, सुलक्षणा, घने केणवाली सीताजी को देखा तो समक्ष लिया-- 
कि इतने दिन सातो लोकों को शासित कर रहाथातोक्या हा ? आज 
ही मै सचमुच श्रीमान हआ कि मेरे राज्य में लक्ष्मीदेवी आई । १२२६ 


छै नेवछछ नविर्रु रसौछि नणणवर लोडुम्‌ 


वेयनुहर्‌ कर्‌रवन मादवरः मलृलार्‌ 
कंहुडलं पुक्कन करतुतुव्छवं यंलूलाम्‌ 


दय्‌ वमन वुर्‌रवुडल्‌ शिनदेवश्ञ , . मनूरो 1227 
नैवढम्‌ नवि ररम्‌-'नेवटम्‌' नाम के राग के समान मधुर वचनवाली सीताजी; 
नणण वरलोदुम्‌-पास आई, त्योही; वयम्‌ नुकर्‌ कीर्रवतुम्‌-लोकरंजक भोराम; 
मातचसम्‌ अलूलांर्‌-ओौर (वसिष्ठ विश्वामित्र परभृति) महान तपस्वियों से इतर सवो के; 
कंकट्‌-हाय; तलै पुक्‌कन-सियों के ऊपर अंजलिबद्ध हो गये; करतृतु उट्‌ अवं 
अंल्लाम्‌-उनके मन आदि अन्तःकरणों ने; तयूवम्‌ अत्न उर्रन-(आद्ा) देवी को 
पहचान लिया; उटल्‌ चिनूते वचम्‌ अन्ुरो-शरीर मन का वशवर्ती है न । १२२७ 
नतैनठम्‌' (तमि का एक रागहै\! वह्‌ "पाले प्रदेश, मरुप्रदेश 
से संबंध रखता है! वहु बहुत ही मोहक राग समक्ा जतादहै। इसी 
काण्डके पदप्वें पदमे भीदइसकी चर्व आयीहै)) कीसी मधुर- 
बयनी सीताजी जब पास ज गर्द तव लोकरंजक रामचन्द्रजी (या भूपति 
दशरथ या भूप जनक --या तीनों) को गौर महान तपस्वियों (वसिष्ठजी 
विश्वाभि प्रभृति महषियों) को छोड़कर अन्य सबके हाथ अप ही आप 
अपने-अपने सिरो के ऊपर अंजलिवद्ध हो गये । , उनके मन ने उन्हं पह्चनवा 
दिया कि वे आद्यादेवी, भगवती है । शरीरतो मन का आज्ञाकारी है। 
(इस पद मे सिफ एक राजा की चर्चा विना नाम के आयी है! अतः अथं 
कृरने में कल्निाई महसुस कौ जाती है 1) । १२२७ 
 मादवरं सुरर्काट वणङ्गिनंड्‌ सनतत 
पादमल रत्तु कणुगद्ट्पनिं _ पागुम्‌ 
तदेयर हिट्रतवि . शिर्रनि यिरनृदाढ्‌ 
पोदिने वंहत्‌तरशर्‌ पीतमने पुहन्‌दाढ्‌ 1228 


„ पोतिने वरुत्तु-(कमल) पुष्प से घृणा करके (त्याग कर) ; ` अरचर्‌ पीत 
मत्त- (जनक) महाराज के स्वणेमहल में; पुदुनूतान््‌-जो (प्रवेश करने) आइ; 
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मातवर-(उन सीतादेवी ने) तपोधनो का; मुत कौ वणङ्कि-पहले नमस्कार करके; 
तट्‌ मनूततत्‌-चक्रवर्ती के; पातमलरे तोदघुतु-चरणकमलों कौ पूजा करके; कणृकष्‌ 
पति पायुम्‌-आंो मे (आनन्द के) अशु बहते हुए; ताते अरुङक- (धिराजमान) पिता 
के पास; इट्‌ट तविचिलू-उले रहे आसन पर; तति इरनूताद््‌-ञ्ञालीन रूप से आसीन 
हुई । १२२०८ । | 

| कमलयपृष्प का अपना वासस्थान छोडकर जो राजा जनक के स्वणै- 
महल मे अपनी इच्छा के साथ आयी थी उन सीतादेवी नै पहले महात्मा 
तपोधनो को नमस्कार किया! बाद श्वेष्ठ चक्रवर्ती दशरथ को नमस्कार 
किया! इसको राजा जनक ओघो से आनन्दाश्रु बहाते हये देख रहे थे । 
उनके पास ही सीताजी के लिए उत्तम आसन उलवा दिया गयाथा। 


सीताजी उस पर आकर आसीन हुई । १२२८ 


$ अच्‌चिले युणर्नदभुद  लनूदण स्रिनैनृदाम्‌ 


पच्‌चि्लयं यीत्‌तपडि . वतूतडलि रामन्‌ 
. नच्‌चिले यथिर्कण्मलर्‌ नङ्गयिव कतरद्‌ 
.इच्‌चिलं किडक्तरुमलं येकयुमि रानो 1229 


अ चिले उणर्न्‌त-उन दिन्यमूति का पारलौकिक सोदयं जो पहले ही पहचान 
गये, वे; मुतल्‌ अनूतणन्न्‌-अग्रगण्य महूषि; नच्‌च-आकषंणयुक्त; इले अधिल्‌ 
कण्‌-पत्र के आकार (का सिरवाला) भाला-सी ओंखवाली; मलर्‌ नङ्कं-कमलादेवी; 
इवद््‌ अन्नराल्‌-ये हैँ तो; पच्‌चिलैवे तृत पटिवतूतु-तमाल समान रंगवाले; अटल्‌ 
इरामन्‌-बली श्रीरास; इ चिलं किटक्क-यह्‌ शिव-धनुष रहै एक ओर; मलं एष्टेयुम्‌- 
सातों गिरियों को; इरातो-नहीं तोडगे क्या; नितैन्‌तान्ू-एेता मन में सोचा । १२२४ 

विश्वामिव्रजी ने अब श्रीलक्ष्मी को साक्षात देखा । उनकी दिव्य 
मूति के पारलौकिक सौन्दर्यं से अवगत उन्होने मनमे सोचाकि भाला-सी 
अखवाली ये कमला हैँ; तो तमालव्णं ओर बली श्रीयम इनको पाने के 
लिए यह्‌ एक धनुष क्या, सातो कुलगिरियों को नही तोडगे क्या ? । १२२९ 


कः अंय्‌यविल्‌  वठेत्‌तदु , मिरत्तदु मूरेततुम्‌ 

मंय्‌विटठे यिडत्‌तुमुद लेथम्‌विड लुर्‌ दाद्‌ 

एेयनं ५ यहतृत्ुवडि वेयलं पुरतृतुम्‌ 
कंवटं तिस्ततुब्रु कंडर्कणि, नुणरुनूदाद्ध्‌ 1230 
, अयुय-शर चलने; चिल्‌ वदेतृततुम्‌-धनुष ्ुकाना ओर; इरतततुम्‌-उसका 
भंजन करना; उरत्तुम्‌-लोगों ने कह दिया था, तो भी; मतल एेयम्‌-पहले उठे 
सन्देह को; मय्‌ विकठैवु इटत्तु-सत्य जानने पर;  विटल्‌ उर्गयव््‌-(अभी) दूर करके; 
एेयत्त-सुन्दर प्रभु को; अकतृतु बटिवे अलतु-मन भे (ध्यान करने) देखने के साथ-साथ; 
पुरतुम्‌-बाहर भी; _ कं वढे-हाों के ककणों को;  तिरतूतुपु-ढीक करने के बहाने; 

कटं कणृणितू-अर्पग से; उणर्‌नूताढ््‌-देख, पहचान लिया । १२३० 
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श्री सीताजी को चेरियोंने श्रीराम काशर चलाने के उहेश्यसे धनु 
लेना, फिर उसका भंग करना आदि समाचार बतलाया था। उनके मनं 
मे पूणेरूप से विश्वास नही हआ था किये वही है जिनको वे ध्यानमे रख 
रही है। अव सामने देख लिया तो सन्देह दूरहोगया। तोभी ध्यान 
केरूपसे सामनेके रूप को मिलते हुए वे अपने ककणोंको ठीकं करने के 
वहाने अपने अर्पांग से उन्हं खून देख कर आश्वस्त हो गई । १२३० 


 करङ्गडे नेडङ्गणीछि  यारुनिरे , कणृणप्‌ 
पंरङ्गडलिन्‌ सण्डवुथिर्‌ पंर्टिनि इधिरर्कुम्‌ 
अरुङ्गल तणङ्गरशि यारमिद्व दनरततुम्‌ 
ओरुङ्गुड त्रनूदिनरं र्यत्तुड रडितताट्‌ 1231 
करु नंटु कटे कण्‌ ओंलि-काली दीघं अपंग की दृष्टिरूपी;  माङ्-नदी के; 
निरे-(सुन्दरता से) भरपुर; कणृणत््‌ पंर कटलिल-सवके नेत्र (भीराम) खूपी वड़े 
सागरमें; मण्‌ट-सवेग जाकर मिलनेसे; उथिर्‌ पडङ्-प्राण पाकर; इत्तितु 
उयिर्‌ूकुमू-सन्तोष की सांस लेती (हैः जो); अर कलन्‌-भरेष्ठ गुणों का आगारः; 
अणङ्करु अरचि-स्वियों मे रानी, सीताजी; आर्‌ अमिट्धुतु अतेतृतुम्‌-सारा दुष्प्राप्य 
अग्रत; ओरुङ्करु उटन््‌-अकेले एक साथ; असरनृतिनरं आत्‌तु- (जिसने) पिया (हो 
उसके) समान; उटल्‌ तरित्त्ताद्‌-मोटे शरीर कौ हहं । १२३१ 
वे आनन्दसे फूल उटीं। उनकी काली लम्बी आंख की कनखी- 
दृष्टि रूपी नदी कणूणन (लोकनेत्र) श्रीराम रूपी सौन्द्य-सागर की ओर 
सवेग बही । तव सीताजी कै प्राण लहलहा उठे। वे सुख-सन्तोष कौ 
ससि छोड़ते लगीं । श्रेष्ठ गुणो का आगार, स्त्रियों में रानी देवी सीताजी 
उस मनुष्य के समान फूल उटीं जिसने सारा प्राप्य अमृत अकेला ओौर 
एक साथ अश्न कर लियाहो । १२३१ 


कणङ्गुढठे करत्‌तिलुरे कट्टूवनेन  लात्रान्‌ 
वणङ्गुवि लिरुतृतव ततूतुयर्‌ सरनुदां 
अणड्गुर मविमूजेकंड. विनूजयि नहम्‌वा 
ङणर्‌न्‌दरिवु मुररपय सुररवरं यतता 1232 


कणम्‌ बुद्धै-स्थूल कणेकुण्डल धारिणी; करुद्तिल्‌ उरे कलवन्‌-मन मे माकर 

घसो चोर; अनल आत्तान्रू-कहाने योग्य जो बने; वणङ्करु॒षिल्‌ इर्तृतवम्‌-वे ही 

 ्ुके धनुष को तोडनेवाले है; अत्त-~यह्‌ जानकर; . , तुयर्‌ _मरनूताल्‌-दख भली; 

जणङ्कु उरम्‌- (जन्म लेने का) दुखदायी ; अविमृच कंट-भविद्या का नाश करके; 

विुचंयिनरू-आत्मविद्या से; `` अकम्‌ पाद उणर्‌नूतु-अन्तरात्मा को जानकर; = अशिवु 

मुर पयनू-ज्ञान के विकास का परिणाम (मुत) ; उर्‌रवर-जिन्होने पाया हो; 
आीत्‌ताद््‌-उनके समान हूर ! १२३२ 


जव बड़े-बडे -कुण्डलो की धारिणी सीत्ता को दृढ विश्वास हौ गया 
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कि जो पहले अपने (सीताजी के) मन में प्रविष्ट होकर "चोर' कहने योग्य 
थेवे ही अपने सामने जौ “श्ुका'' उस धनु के भंजकश्रीराम है। अबचोर 
के समान रहने की आवश्यकता नही रही । इसलिए वे चिन्ता से विमुक्त 
हुई । अविद्या जन्म का कारण है। आत्मविद्या-प्राप्त मनुष्य का 
अविद्यानाश हो जाताहै गौर उस विद्यायाज्ञान का परिणाम मुक्ति है। 
सीताजी उस मुक्तिप्राप्त मनुष्य के समान हई । १२३२ 


कौलूलुयर्‌ कच्छिर्ररशर्‌ कोमहन्रव्‌ वेलं 
कलूचिकरं युर्‌ रमुनि कौशिकनं मेलोय्‌ 
वलूलिपीर शिर्रिडि मडउनुदेमण नालम्‌ 
। अंलूलयि नलत्‌तपह लनूरुरशं यन्‌रान्‌ 1233 
अव्‌ वेलै-उस समथ; काल्‌ उयर्‌ किरू-मारने के काम में अभ्यस्त हाथियों 
(की सेना) के; अरचर्‌ कोमकन्नू- (पति) राजाधिराज (दशरथ) ने; कलूचि करं 
उर्द--विधा-पारंगत; मुतति-मुनि; _ कौचिकते-कौशिक को देवकर; मेलोय्‌- 
महात्मा; वलूलि पौरु-लता-तुल्य; चि इटे-पतली कमरवाली; मटनूते-कन्या, 
सीताजी का; मणम्‌ नाद्‌ जाम्‌-विवाहू का दिन जो; अलूले इस्‌. नलतृत-अपार 
मंगलदायक; पकल्‌-दिन (होगा) ; भंन्रूर-कौन-सा दिन है; उरं च॑य्‌क~बताहये; 
अत्र रान्न्‌-पुछा । १२३३ 
तब घातक हाथियों की सेनाके स्वामी दशरथने सवंविद्यापारंगत 
महर्षि कौशिक से पूछा कि महषि ! लता-सी पतली कमरवाली सीताजी 
के विवाहुका शुभदिन, जो सवेमंगलदायी दिन है, कौन-सा निश्चित 
है ? । १२३३ 


वेयुह्‌ ठर्‌कयलृहद्र वाविपडि मेदि 

मुमुदुः हैक्कढुव मुरिय  वरानूमीत्‌ 

पठेविरि यक्कुदिहौद पण्णवकछ नाडा 
नाटय वुर्‌रपह्‌ नर्रव नुरत्‌तान्‌ 1234 
वावि-वापियो मे; वाढं उकढ्-वाढे नाम कौ मछलिर्यां उछ्लती ह; पटि 
मेति-जलमग्न भंसों के; _ मठं गुतुकं-मेजा (सिर) ओर पीठ को; कयलृकढ् कतुव- 
कयलः' सछलियां कुरेदती है; सूरिय वराल्‌ मीनू-मोटी ““वराल्‌” नामक मछलियां ; 
पाठ विरिय- (क्रमुक, नारियल आदि के उण्ठलों के) बालो को खोलते हृए; कृतिकौद्‌- 
(उतना ॐंचा) उछलती ह जहाँ; पण्णे वढम्‌-(उस) खेतों ओर बागों के उर्व॑र; 
नाटा-देशाधिपति; उरर पकल्‌-(विवाह्‌ के) योग्य दिन; नाकै-कल; अंत्-यह्‌; 

नल्‌ तवन्न्‌ उरतृतान्र-महान तपस्वी ने कहा । १२३४ 

उत्तम तपस्वी विश्वामित्र ने उत्तर दिया किह कोशल देश के, राजा 
दशरथ ! उस कोशल देश के जिसकी वापियों मे "वै मछलियां उछलती 
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रहती है, जलमग्न भैसों के सिरो जौर पीठो को कयल' मछलियां काटती 
है ओर वराल नामक मलिनां इतना ॐंचा उछलती है कि वे तट मे रहने 
वाले नारियल ओौर पूग के पेडों पर डंग्लो मे कूदकर वालों को खोल देती है, 
ओरनजोचेतों गौरवागोकी भूमि है, विवाह का दिनि कल होगा । १२३४ 


शौरर्पौटु दत्‌तरशर्‌ करदा वेंुनृदान्‌ 

ओर्रवथि रचृचुरिरहढ्‌ शङ्गि्नीलि पौड्गप 

पौर्‌रड सुड्पृपुद वंथिरूर्पाि तरप्ोय्‌ 
नररवरनुच्‌ः चेयीडु ` नन्नूमने यडनृदान््‌ 1235 
चरर पा्ृततूतु- (उनके) कहते समय; अघ्युनृताम्‌- (चक्रवर्ती ) उठे; अरचर्‌ 
कँ ता-(अन्य) राजाओं के विनय करते; ओर्रे-अनुपम; वयिरस्‌-हीरे की शामी 
से युक्त; चुरि काद्ू-आवर्तनयुक्त; चङ्किन जीलि-शंख का नाद; पांडक-हुमा, 
तव; पात्र तट मुटि-स्वणं के बड़ किरीटसे; युतु व॑यिल्‌ पाछितर- (सूर्यं कौ) मन्द 
धूप का-सा प्रकाश छिटका, तव; नल्‌ तवर्‌ अनृचूचयादु-श्रेष्ठ तपम्वियो कौ आज्ञा 

लेकर; पोय्‌-जाकर; नल्‌ मने अटेनृतानू-उत्तम भवन में पहुचे । १२३५ 


यह्‌ सुनकर चक्रवर्ती उठे ओौर राजाओं का नमस्कार स्वीकार करते 
हुए, ओर अप्रतिम, शामीदार, आवतंनयुक्त शंख का नाद सुनते , हुये, ओर 
स्वणंनिमित ऊँचे किरीटसे प्रकाश फलाते हुये, महषियों की आजा लेकर 
अपने लिए नियत उत्तम महल में पहुंचे । १२३५ | 


अनून्रमरि दिर्पिरिय वण्णलु महतरोर्‌ 
पौनतितंडु्‌ माउमने पुक्कन्तन्‌ मणिपृपुण्‌ 
मनतवर्‌ पिरिनूदनर्‌हण्‌ ` मादवरुह्ट पोत्रार्‌ 
भिन्‌नुञ्चुड  रादवनु  मेरवित्‌ मरेन्‌दात्‌ 1236 
अन्रूतम्‌-हंसिनी सदृश सीताजी; अरितिन्‌ पिरिय-विना इच्छा के वहाँ से गर, 
तव; जणणयुम्‌-पमु ने शी; अकनुह-वर्हा से हटकर; गोर्‌-अग्रतिम एकः; 
पातरूनिन्र्‌ नद माटम्‌-स्वर्णं के बड़ माठेवाले; भतै-भवन में; पुक्‌कननू-म्वेश किया; 
सणि पुण्‌ मन्रूनवर्‌-रतनाभरणधारी राजा लोग भी; पिरिनृततर्‌कषयू-वहां से हट चले; 
मातवर्‌कट्‌ पोनार्‌-बड़ तपस्वी भो गए; ` भित्रूतु चुटर्‌ आतवतुम्‌-दीप्त किरणोवाले 
सूयं भी; मेरुविल्‌ भरेन्‌तान््‌-मेर के पोछे छिप गये । १२३६ 


पश्चात सीताजी, जो हंसिनी सदृश थी, चलीं । उनको जाने की इच्छा 
ही नहीं होतीथी। प्रभु श्रीराम भी वर्हासे हटकर एक माढ़ा वाले वड़े 
स्वणंमय सौध मे गये । रत्ताभरणधारी राजा चले । महान तपस्वी लोग 
भी चले! करिरणमाली सूर्यं भी मेरु कै. पीछे छप चला । १२३६. 
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21. कडिमणप्‌ पडलम्‌ (शुभ-विवाह्‌ पटल) 


इडमबडु पृट्चचनहर्‌ कोनु पेणक्‌ 
कडम्‌बडु कचिरररश्च रादिथ्डि कण्डोर्‌ 
तिडमृबड़ तिरत्‌तशिर कम्‌मियर्‌हट्‌ कारम्‌ ' 
उडमू्बड़ तुरक्कनह रस्र्रवरं यीत्‌तार्‌ 1237 
इटम्‌ पदु पुकट्वू-विस्तरृत यशस्वी; चनकर्‌ कौत्न-जनकं महाराज के; इतित 
पेण-षब सत्कार करने से; कटम्‌पट्‌ कलिरु-मदनललावी गजों वाले; अरचर्‌ आाति- 
राजा आदि; इटे कण्टोर्‌-मध्य स्थिति के मन्त्री; , तिम्‌ पटु तिरत्‌त-शारीरिक 


बल जौर कुशलतायुक्त; चिर कमूभियरकढ्‌ कारूम्‌-छोटे कारीगरों तक; उटमपीट्‌ 
तुरक्क नकर्‌ उर्रवरे-शरीर फे साथ स्वगं जो पटच हों; ओतृतार्‌-उनके समान 
बने । १२३७ 

विस्तरत यशस्वी जनक ने सभी अतिथियों का खूब सत्कार किया । 
सत्कार में कोई भेद नहीं दिखाया गया । मत्तगजो की सेना वाले उच्च 
राजा से लेकर, मध्य में रहनैवाले अमात्यो के साथ, श्रमिकों तक, जो शरीर 
की शवित ओर शारीरिक साम्यं का अवलम्ब ले जीतेये, सभी उनके 
सत्कारसे तृप्त हुए! वे सब एेसा अनुभव करने लगे मानो सशरीरवे 
स्वं परहुच गये हों । (स्वगं भोग-भूमि कहा जाता है ।) । १२३७ 


तेडर नलतृतयुन लाशेतंर चुर रार्‌, माडर्‌तड सुर्‌ रदते यय्‌ दुमृवछि काणा 
दीडचि वुरत्‌तच्छर्‌ब उमुरुव रतूरे, आडह वटठेक्‌कुयिलु मन्‌निलय ठाना८्‌ 1238 

तेटू-अन्वेषित; अर नलतूत पुत्तल्‌ आचे-जावश्यक अच्छे जल की इच्छा से; 
तंरल्‌ उर्‌ रार्‌-कष्ट उठानेवाले; मादु-एक ओरं; ओर्‌ तटम्‌ उर्‌रु-एक तालाब 
देखकर भी; अतत्ते यतुम्‌ वचि काणातु-उसके पास जनि का मागं न पाकर; ईद्‌ 
अ्िवु उर-अपना सारा बल खोकर; तव्र्वौदु-शिथिलता के साथ; एम्‌ उरूबर्‌ 
अन्रे-श्षुष्ध होगे न; आटकम्‌ वदे-श्रेष्ठ सोने के ककणवाली; कुथिचुम्‌-कोफिला 
(सी बोलीवाली) भी; अ निलेयल्‌-उस स्थिति को पहुची हई; आत्राढ्‌-बनीं । १२३८ 

(सीताजी को विरह्-वेदना फिर जाग्रत हो गरई।! स्व्णकंकण- 

धारिणी ओर कोकिल-बयनी उनकी स्थिति केसी थी ?) समक्चिये कि 
स्वच्छ अच्छे जल के अन्वेषण मे कोई संकटग्रस्तदै। उसे कहीं एक ओर 
तालाब दिखाई देरहाहै। पर उसके पास जाने का मागे नही मिलता। 
तब वहं क्लान्त ओर श्रान्त होकर विश्षुन्ध हो जायगा न ? देवी उसकी वैसी 
हालत को पहुंच, गई । १२३८ 


उरवेदुमि लहियि रीर्‌दुमन्ाक्‌ः करवेपुरि वारुढ रोकदिरोत्‌ 
वरवे्ेत्ने याढयुडे यानूवरमे, इरवे्काडि यायूविडि यार्तुमाढ्‌ 1239 
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उरवु एतुम्‌ इलार्‌-वल कोई जिनमे न हौ, उन (अनलाओं) के; उयिर्‌ ईरतुम्‌ 
अतरा-प्राण हर लेगे, कहकर; करवे पुरिवार्‌-प्रवंचना करनेवाले; उकरो-हं क्या 
(नहीं है); इरवे-है निशा; काटियाय्‌-तु शूर है; कतिरोत्न्‌ वरवे-(कल) सयं के 
(उदय हये) अते ही; अनं आद्‌ उरैयात््‌-मुषे अपनानेवाले स्वामी; वस्मे-आ 
जायेगे; विरियाय्‌ तु चली नहीं जाती; अनुम्‌-कहतीं । १२३४ 
(निशा का उपालम्भ) री रजनी ! निल अबलाओं की जान ह्र 
लेगे यह्‌ संकल्प लेकर प्रवंचना करनेवाले भी संसार मंकी? तुमही 
क्रूर हो ! कल सूयं के उदय के साथमेरे स्वामी सृ्चे अपना लेगे। 
तुम अन्त नहीं होतीं ओर प्रभात को आने नहीं देती। यह्‌ कंसा स्वभाव 
ह -देवी ते रात्रि को यह्‌ उपालम्भ दिया । १२३९ 


करुनायिरु पोल्‌बवर्‌ कालीडपोय्‌, वरनाव्छय लेवर वाय्‌मसने 
पंरनादुड नेपिरि यादुढलूवाय्‌, ओरनाडरि यादि वारुढरो 1240 

मनने-है मेरे मन; करु नायिर्‌ पोल्‌पवर्‌-नीलमेघ श्यामल, सुर्यं के समान 
ज्योतिपुज श्रीराम के; कालदु पोय्‌-भ्रीचरणों से लगकर (उनके साथ) जाकर; 
वरम्‌ नाद्‌-उनके आते दिन; अये वर्वाय्‌-उनके साथ आते हो; प॑र नाढ्‌-अनेक 
दिन तक; उर्त्रे-मेरे साथ; पिरियातु उछलृवाय्‌-बिना बिष रहोगे; ओरनाढ 
तरियातु-एक दिन भौ सहन न करके; ओछ्िवार्‌-छोड जानेवाले; उढरो- (तुम्हारे 
समान) कोई है । १२४० 

(अपने मन से) रे मेरे मन ! नीले. सूयं सम श्रीरामके चरणोंके 

साथ गया; फिर उनके साथ लौट आया । विवाह के बाद से, जब हम मिल 
रहैगे तव तु मेरे साथ रहनेवाला है। फिर इस एक रात का वियोग सह 
नहीं सकता क्या ? इस तरह एक दिनि का भी विषह न सह सकनेवाला 
कोई मौर दहै 2 । १२४० । 


कमयेद्वहडल्‌ पोल्‌कर नाछिहैतान्‌, विनेयेत्‌विने याल्‌विडि याविडिनी 
तत्नियेपर वायूदह॒॒वेदुमिलाय्‌, पनैमेचुरे वायुपट्ठि पुणुदियो 1241 

पततं मल्‌ उरेवाय्‌-तालवृक्ष पर रहनेवलि पक्षी; नी तत्तिये परवायू-तुम अकेले 
नहीं उडते;ः. कने एड कटल्‌ पोल्‌-गज नशील सात समुद्र के समान; _ करु नाछिकं- 
(दीघं) रात्रि; वित्तये विनेयाल्‌-मुञ्च पापौ के पासे; विटिया विटिन््‌-अन्त्‌ नहो 
जाय तो; तकवु एतुम्‌ इलाय्‌-नेकी कुछ न रखनेवाले; षटि पुणुतियो~व्ययं निदा 
पाओगे क्या । १२४१ । 


(पपीहे से) ताल-तरुवासी पपीहा ! तू कभी (संगिनीको छोड) 
अकेले कही नहीं उड़ता (जाता) । सातो गरजनेवाले ससुद्रो के समान 
यह्‌ रात जो लम्बी होती जा रही है अगर अन्त नहीं होगी तो, तू अपनी 
वोली से मुन्ने मरवा देगा । फिर वड़ा अपयश तुक्च पर लगेगा । तु यह 
अपयश क्यों लेना चाहता ? 
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(पपीहा या चकवाया क्रौच पक्षी तालतर मे रहनेवाला समञ्ञा 
जाता है ओर उसका स्वर विरहिणियों को बडा दुख पहुंचाता है ।) । १२४१ 


अयिलूवेलतल्‌ कालूवत्न वानिटलाय्‌, वंयिलेयंत नीविरि वायूनिलवे 
शंयिरेदुमि लारुड रेय॒वुरुवार्‌, उयिर्कोढयुर वाख रोवुरंयाय्‌ 1242 

अत्तल्‌ कालवन आम्‌-आग उगलनेवाले;  अथिल्‌ वेल्‌ निटलाय्‌-तीक्ष्ण भाले के 
समान चाँदनीवाले; निलवे-चन्द्र; नी-तुम; वये अं्त-धूप के समानः; विरिवाय्‌- 
फले हो; चंधिर्‌ एवम्‌ इलार-जपराधहीन; उटल्‌ तेय॒वु उसरूबार्‌-उत्तरोत्तर क्षीण-देहं 
होनेवाले की; उपिर्‌-जान को; कोद उसबार्‌-हुरने के काम में प्रवृत्त; उल्रो- 
ओर कोई है क्या; उरेयाय्‌-तुम बोलो । ९२४२ । 

(चाँदनीसे) हि चांद ! आग उगलनेवाले भाले के समान किरणों 

वाली चाँदनी के र्चाद ! तुम धूपके समान फंलेहौ ओर मुञ्चे जला रहे 
हो! बिनाकिसी अपराधके, ओरनजो पहलेही क्षीण होते रहते दै 
उनलोगों केप्राणलेने के लिए तत्पर होनेवाले तुमको छोड ओर कोई 
हैंक्या ? । १२४२ 


मनररकुछिर्‌ वाशम्‌व यङ्गनल्‌बाय्‌, मिन्‌रौत्‌तु निलानहै वीद्वूमलयक्‌ 
कुतूरिरकुल मामू यिरकुडिवाट््‌, ततरररपुलि येयिरं तेड्दियो 1243 

मनरूरल्‌- (नायक के साथ) संयोग समय मे आनम्ददायक; कुर्‌ वाचम्‌-शीतल 
सुगन्धरूपी; वयक अन्तल्‌-दीप्त आग उगलनेवाला;  ,वाय्‌-मुख, ओर; मिन 
तातूतु-प्रकाशपुंज; निला नके-चांदनीरूपी दात; वीद्-मनोरमः; मलयम्‌ कुलम्‌ 
कुनररिल्‌-मलय सं्नित (शरेष्ठ पर्वत की; मा सुेयिल्‌-वडी गुफामे; कुटि वाट्‌ 
बसनेवाले; तंन्नुरल्‌ पुलिये-दक्षिणीपवन-रूपी बाघ; इरं तेटूतियो-ाहार की खोज 
मेटो क्था । १२४३ 

(मलयपवन का उपालम्भ) हे मलयपवन 1 तुम बाघहो। साथ 

रहनेवाले प्रेमी-ग्रेमिका को आनन्द देनेवाला शीतल सुगन्धनजो तुम्हारा 
वह्‌ अब अग्नि बरसानेवाला तुम्हारा मुखदहै। प्रकाशपुंज जो चादनी है 
वह तुम्हारे दत है। ओर जो मलयपवंत सवके लिए प्यारा है उसकी एक 
बडी गुफ़ामे तुम्हारा वासहै।. वहाँ से निकंलकेर अब तुम ` (आहार) 
शिकारकी खोजमेंफिररहेहयो क्या ? १२४३ -* 


तंर्वेतिरि वारौरु शेवहनार्‌, इस्पोदुम्‌ विडारिदु रवनूनेकौलाम्‌ 
करमामुहिल्‌ पोलूबवर्‌ कनूतियर्पाल्‌, वरुवारुकछ रोकुल मन्तवे 1244 


करं मा मुकिल्‌ योल्‌पवर्‌-काले, बड़ सुन्दर मेध के समान; तरवे तिरिवार्‌- 
वीथी मे सेर करनेवाले ५८ आरं चेवकन्नार्‌-अनुपम वीर नायक; इर पोतुम्‌ विटार- 
(दिन ओर रत) दोनों जून नहीं छोड़ते; इतु अनते आम्‌-यह क्या (नोति) है; 
कुल मनर्तवर्‌-उच्च कुल के राजा; कन्रूनियर्‌ पाल्‌ वरुवार्‌-अविवाहित कन्या के पास 
अआनेवले; उनलरो-कोई हैँ क्या ? ! १२४४ । 
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(सीताजी के सामने श्रीराम का छायारूप उनके भ्रम के कारण 
दिखाई देता है ।) सीताजी कहती है कि काले, सुन्दर मेघ सम वे (श्रीराम) 
वीधियोंमेसैरकरतेथे। अप्रमेय वे वीर हमेशा मेरी अयिोंके सामने 
आते रहते हँ । चाहे दिनिहो, चाहे रात। यह्‌ केसा न्यायहै? वै 
राजकुमार रैँ। उनको राजकूल-मर्यादा मालूम है! कन्याभवन' के 
अन्दर रहुनेवाली अविवाहित कन्या के सामने जाना अपराधदहै। एसे 
कोई राजकुमार कभी कन्या के सामने आयेगे क्या ? । १२४ 


तंरुकछाविने तीयवर्‌ ओेरलरतोढ्‌, अरुढा्तंरि योम वावदुवो 
करठार्‌कड लोकरं काणरिदाल्‌, इरुछामिदु तातते यूलिकालाम्‌ 1245 

तंरुक्ा-दुट्‌ विवेचनहीन; विततं तीयचर्‌-हानिकारक काम करनेवाले (वे नायक) ; 
तोढ्‌ चेरलर-(मेरी) भुजाओं में नहीं लगते; अवा अतुवो-(मेरी) इच्छा तो; अरुढा 
नरि ओदुम्‌-जो वे कृपा नहीं करते, उसी माम पर चलती है; इरुष्‌ आम्‌ इतु-रातरूपी 
यह्‌; करुद्ध आर्‌ कटलो-कालिमा-युक्त सागर है क्या; करं काण अरितु-पार पाना 
दुलभ है; अत्ते उछि भाम्‌ कोलू्‌-कितने कल्प तक यह स्थिति रहेगी; (ञाच्‌ तान्‌- 
पुरक ध्वनियां) । १२४५ 

(वे रातकी निन्दा करतीदहै।) वे (श्रीराम), लगताहै कि दृढ 

विवेकी नीं हैँ । मृन्चे संकट देकर निवारण का कोई काम नहीं करते। 
वे मेरी भुजाओं के आलिगन में नहीं अते ` तोभीमेरी कामना तो उन्हीं 
के प्रति लगी रहती है 1. रात कालिमायुक्त सागर है क्या ? इसको पार 
करना दुस्तर लगता है! यह्‌ स्थिति. कितने कल्पकाल तक बनी 
रहेगी ? । १२४५ । 


पण्णोर्वाद्ि यापह॒ लोपुहुता, रदण्णोदवि राविर वोविडिया 
तुणणोर्बाछ्ठि यावुवि रोवहला, कणृणोतुधि लाविद्र वोकडने 1246 
पण्णो आछ्रिया-संगीत के स्वर तो यमते नहीं; पकलो पुकरतातु-दिन आता नहीं 
लगता; अण्णो तविरा-चिन्ताएं हूर नहीं होती; इरवो विटियातु-रात प्रभात पर 
नहीं जा रही; उद्‌ नो आद्छिया-मानसिक क्लेश नहीं भिठते; उयिरो अकला-प्राण 
नहीं छोड जाते; कण्णो तुयिला-आंघें नहं सोती; 'कटन्‌ इतुभओ-क्तेव्य (भाग्य) 

यही हि क्या । १२४६ 

(सीताजी के विवाहु के, उपलक्ष्य में नगर मे आनन्द कोलाहल मर्चा 
है! संब ओर संगीत का प्रवन्धदहै। सीताजी की वेदना को वहु वढ़ाता 
है 1) वे कहती है कि संगीतस्वर बन्द चही होता; दिन (प्रभात) आता 
नहीं दिखता । मेरा मन चिता करना नहीं छोडता । रात पूरी नही 
दीती । आन्तरिक वेदना जारीरहै।! प्राणभी नहींष्ट्टते। कमसे कम 
नींद अवेतो टकार होगा । वह्‌ भी नही आती, आंखे नही ्षपतीं । 

फिर क्या यह्‌ वेदना सहता रहना ही अव मेरा काम है ? 1 १२४६ 
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इडेयेवकठे. शरव द्रुन्‌डविद्धन्‌, दड्लेयूमद ननृशर ममूजिनेयो 
उडलोयवुर न्मु रङगलंयाल्‌, कड्लेयुरं नीयुरमोर्‌ कत्निकौलाम्‌ 1247 
* कटले-सागरः; इटेये-तुम मे से; वे चोर~शंख गिरते है, एेसे; अघ्ठनुतु- 
उत्ते; . विष्टुन्‌तु-ओौर गिरते; उटल्‌ आओय॒वु उर-शरीर थकाते हृए; नाद्धुम्‌-जहोराव्र; 
उरङ्कलं-सोते नहीं हो; नीयम्‌ ओर्‌ कनति आम्‌ _ कल्‌-तुम भो एक कन्या हो; 
अटल्‌ एय्‌-मारक स्वभाव-युक्त;  मतन्न्ु चरम्‌-मदन के शरो से; अनृचितेयो-डरे 
हृए हो; उरै-कहौ । १२४७ ति 
(वे सागर मे अपनी-सी स्थिति देखतीहै। वे क्षीण हो गर्ईरहै, 
अतः हाथ से शंख (कंकण) छृटकर गिर गये हँ । नीद नहीं आती, अतः; 
वे उठती वैस्ती विलाप रहीरहै ओस्बेचैनदँ। सागरकीभी वही हालत 
समक्चकर वे कह रही हँ कि) सागर ! तुमसे शंख ष्ट रहे हैँ । . उत्ते, 
गिरते थक जातेदहो। दिन रात सोते नहींहो। तव क्या तुम भी एक 
अविवाहित कन्या हौ ओर तुम परभी कामके शर लग गये हँ । मनमथ 
भयंकर मारक है। उनके शरसेतुमभी डउरेहृएदहो ? कहो तो। १२४७ 


सनवितनन पन्‌नियि रनृदुेवाद््‌, तुत्नियुन्‌ननिम॒ततरतीड शोरवुरुहाल्‌ 
मनेतन्‌नितव यङ्गुरु वं हिरुद्वाय्‌; अनरहन्‌नितं हित्‌रत यामरेवाम्‌ 1248 
अत-पेसा; इनरनन परन्नि-एेसी बाते कहकर; इस्नृतु-जागती रहकर; 
उढेवाद्‌-क्लांत होनेवाली बनकर; तुत्ति उन्ुत्ति-अपने दख का स्मरण करते हए; 
मततूतीदु-मन के साथ; चोरवु उड काल्‌-जब व्याकूल थीं, तव; मने ततुतित्रू- 
अपने भवन में; वयङ्कुर वकु इर्‌ वाय्‌-स्थिर अंधेरे में; अन्नकनू-जनघः श्रीरामः; 
निततेक्‌किनूरत-जो वाते सोचते थे, उनको; याम्‌ अरेवाम्‌-हम कहेगे । १२४८ 
कवि कहते हँ कि अवः तक हम सीताजी कौ स्थिति का वणेन कस्ते 
रहे! सीताजी एेसी बातें ठेसा कहते हए, निद्राहीन रहकर दुख का ही . 
स्मरण करनेवाले मन के साथ वेदना से तड़्प रही थी । तब अनघ श्रीराम 
उस घने अन्धकार कौ राते मे अपने भवन में रहकर कक्या-क्या सोच रहे 
थे ? अब उनका हाल बतायेगे । १२४८ 


सुनकण्ड्‌ मुडिप्परु बेट्कयिनाल्‌, अंन्‌कण्डणं कौण्‌डिद यतरतंदुदिप्‌ 
पिन्‌कण्‌ डुमर पेण्‌करं कण्‌डिर्लन्ाल्‌, मिन्‌कणडव रङ्गरि वार्विनैये 1249 


मुत्र कणृद-पहले एक बार देखकर; मूटिपपु अरू-अन्तहीन; वेदकंयिताल्‌- 
अनुरागकेसाय; जन्‌ कण्‌ तुणं कण्ट्‌- (अपनी) मेरी आंखों की सहायता लेकर; 
इतयत्‌तु अदयुति-जपने हदय मे (रूप) अंकित करके; पित्न्‌ कणुटुम्‌-फिर से देखने के 
बाद भौ; ' ओर्‌ पंण्‌-अग्रमेय स्त्रीरूपी सागर का; करं कणुटिर्लनू नानरू-पार कर नहीं 
पाता मै; मिनन्‌ कण्टवर्‌-विजलो को.जो प्रास से देख चुके है वे; विततं अङ्कु अरिवार्‌~ 


भ 


काम कहां जानेगे 1 १२४४६ .. । 


(श्रीराम कहते हैँ कि उनकी (सीताची -की) | मोती से मेरी आवें 
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चौधिया गई! ओर्भ कोर काम करने योग्य नहीं रह्‌ गया।) रमन 
उनको उस दिन मिथिला प्रवेण के समय कन्याभवन' की छत पर देखा । 
अगाध प्रेम उत्सच्च हुआ, गौर उसके कारण मैने मपनी अखोँकी कुचीसे 
अपने हृदय पर उनका चित्र वना लिया। फिर आज एक वार्‌ देखा । 
तो भी उनका पूर्णरूप मेरे मनम नहीं समाता। मउसरूप कोधारण 
करते मे असमथेहो र्हाहं। हा! विजली को जिसने पाससे देवाह 
वह्‌ किस काम के लायक होगा ? । १२४९ 


तिरुवेयने याणुमुह मे्तैरियित्‌, करवेहति येविकं कामविदेक्‌ 
केरवेमदि येयिदु वनश॑यदवा, ओस्वेनौड्‌ नीयुर वाहुलयो {250 

मतिये-हे चन्दर; तरियित्न्‌-सोच-समस्षने पर; विं कामम्‌ वितक्कु-मानन्द- 
दायक कामके बीजके लिए; गरवे-खाद; कसरवे-अंकुर; कत्यि-जौर उसका 
फल हो; तिरे अनयाद्र्‌-श्रीलक्ष्मीदेवी ही से तुल्य सीताजी के; सुकमे-मुखमण्डल 
(सदश) हौ; इत च॑यूत आसू~यह्‌ करने का धर्म॑; ॐन-क्या है; ओंख्वेत्रौट्‌- 
(उनसे वियुक्त सञ्च) एक के; नी उरवु आकर्लयो-तुम बन्धुं न वनोगे 1 १२५० 

(वे चन्द्र से अपनी वेदना कहते हैँ ।) हे चन्द्र ! खूब सोच विचार- 

कर देखे तो तुम आनन्दप्रसू कामेच्छा के वीज की खाद हो, फिर उसका 
अंकुर भीतुमदहीहो जर उसकाफलभीतुमदही हो ! तुम श्रीलक्ष्मी देवी 
सदृश सीताजी के मुखकेही समानहौो। तो भी मून्ञे अत्यन्त पीड़ा दे 
रहै हो । यह क्यो ? मे उनकेसंग के विना दुखी हूं! दुखमें तुम मेरे 
सहायक नही वनोगे ? । १२५० 


कछियावुधिर्‌ ववृविय कारिहैदत्‌, विदठिपोल विकनूददु वीहिलदाल्‌ 
अच्िपोरिरे वन्‌बड वनूनियवन्ने, पछिपोल वढर्‌नददु पाधिरुके 1251 

पाय्‌ इरुट्ट-सर्वेत्र फला हमा यह्‌ अन्धकार; कचछ्छिया उधिर्‌-शरोर से न टे 
हृए मेरे प्राण को; वव्‌विय-जिसने हर लिया; कारिकं तन्न्‌ विदि पोल-~उस अंगना 
को आंखों के समान;  विकेनृततु-ाया है; वीकिलतु-दूर होता नही; अचि पोर्‌- 
संहारक समर मे; इरेवन्न्‌ पट-अपते राजा को छोडकर; अनृचियवत्त्‌-अपने प्राणो 
के लिए उरकर भागे हए एक सेनापति के; पछि पोल-अपयश के समान; वटठरनृततु- 
चढ़ा है; (आल्‌, ए) । १२५१ 

(श्रीराम, राति का उपालम्भ करतेहै।!) यह जो अन्धकार फैलादहै 

वह्‌ उस अंगना, सीता कौ आंखों के समान, जिन्होने मेरे, मुक्से न ष्ूटने 
वालेप्राणकोह्र लियारहै, फेलाहै। वह्‌ मिटता नहीं दीखता। वह 
उस सेनापत्ति के अटल अपयश के समान वडा हुआ ओर स्थिरै जो 
संहारक युद्ध मे एेन अवसर पर अपने स्वामी राजा को मरने देकर अपने 
प्राण लेकर भागादहौ । १२५१ 


(4 
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नितेयार्यार्‌ कात्तडि रोनरिरान्‌, विनेवादवर पालविड कीणडिलयो 
पुनमानने यार्ड पोयिनर्व॑न्‌, सनर््र्यने. नौयु मरन्‌दनयो 1252 


पुतम्‌ मातर्‌ अन्तेयारोदु-वन के हरिण के समान सुन्दर उस बालाके साथः; 
पोयित-जो गया; अनर्‌ मनते-मेरे मन; ओरं काल्‌ निततयाय्‌-एक वार भी मेरा 
स्मरण नहीं करते; नरि तात्‌ नटितो-मागं लम्ना है क्या; वित्तनात्तचर्‌ पाल्‌-तुम 
से कु न पुछतेनाले उससे; विटं काण्टिलेयो-उत्तर में कुछ नदं पाया; अनं नीयम्‌ 
मरन्‌ततैयो-क्या मञ्चे तुम भी भूल गये हो । १२५२ 
(श्रीराम अपने मन को उपालम्भ देते है ।) हे मेरे मन, जो वनचारी 
मृग-समान रहनेवाली उस कन्या के साथ गयाहे। एकवार भीतुमेरा 
स्मरण नहीं करताहै। क्यामा्गं लम्बारहै कि लौट आया नही?या 
तेरी सुध ही नही लेनेवाली से उत्तर पाने की प्रतीक्षामेखड़ाहै ओर अब 
तक कोई उत्तर प्राप्त नही हृञा ? याक्यात्रुभी मुक्ञे भूल गया ?। १२५२ 


तन्‌तनोकूकरि कारहै बाछरवित्‌, पनूनोक्‌किय रेनृबडु पणृडहलात्‌ 
अंत्‌नोककिनु ्॑न्‌जितु मत्‌रमुढ्ार, मंततनोक्किन देहड्‌ वल्‌विडमे 1253 
कट्‌ वल्‌ विटम्‌-भयंकर ओर प्रभावक विष; तन्न्‌ नोकक् अरि काल्‌-अपनौ आंखों 
से आग 'उगलनेवलि; तकं-स्वभाव के; वाड्‌ अरविन्नु-ङ्गूर सपं के; पल्‌ नोक्‌कियतु- 
दँतिमेहै; अत्रपतु-यह कथन; पण्टु आस्‌-पहले से भचलित (सत्य) है; अत्‌ 
नोककिन॒म्‌-मेरी आंखों ओर; नन॒चिनम्‌-मन मेँ; अन्नूरुम्‌ उरार-जो सवेदा संस्थित 
है, उस देवी की; मल्‌ नोक्किनते-मृद कनखी मे है । १२५३ 
(श्रीराम देवी की आंखो के बारेमे क्या कहतेहै? देखिये ।) वे 
कहते. है कि पहले से यह कथन प्रचलित है ओर वह्‌ सत्य भी दहै कि आंख 
से आग निकालनेवाले सपं के दतिोंमे भयंकर, प्रभावक विष रहता दहै। 
पर अब मँ देखता ह्रं कि विष उसदेनीकी,जोमेरी दुष्टिके सामने ओौर 
मेरे मन मे सदा संस्थितरहै, मृदु कनखीमें है! १२५३ 


वल्‌लारुपुन्नं माच्िहै बारपीछिलो, उल्‌लासुक वाधितु संनूमनमो 
कलूलोडुरछ नंजजुर्‌ कन्‌नियराम्‌, मंल्‌लोदियर्‌ वाम्‌विठे याडिडमे 1254 

वलूलार्‌ पुने-चतुर (शिल्पी) से निमित; माछिक-भवन; वार्‌ पाछठिलोटु- 
बड़ी फुलवारिया ओर; अलृलाम्‌-अन्य सभी स्थान; उठ आयिनुम्‌-विद्यमानदहै,तो 
भी; कलूलोट्‌ उर्ू-प्रस्तर-सम; नंमचु उस्-चित्तवाली; कतूनियर्‌ आम्‌-कन्या 
जो; मल आंतियर्‌-कोमल केशवाली है, उसका; ताम्‌ विदेयादु इटम्‌-अपने विहार 
कास्थलनजो वनाद; अन्‌ मत्तमो-क्या मेया मनै! १२५४ 


(देवी के सम्बन्ध में ओर शिकायत देखिये 1} वे कहते है कि उसके 
विहार के लिए चतुर शिल्पी से रचित वड़े महल हैँ; बड़-बड़े उपवन हैँ 
फुलवारिया है । ओर अन्यस्थानभी हँ 1 पर प्रस्तर मन उसने, उनको 
छोडकर जिसे अपना प्रिय विहारस्थल चूना है वह मेरा मन है क्या ? । १२५४ 
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वानवर्‌ परमानुम्‌ मननिनेवि ननाहत्‌ 
तेनमर्‌ कुछलाउन्‌ रिरमण विन्ननाठं 
पुनह्‌ मणिवाशम्‌ पुत्रनह्‌ रणिवीरन्‌ 


रानयित्‌ सभिश्ेयाण रणिमुर शरर्हुत्‌रात्‌ 1255 
वातवर्‌ वरु मातुम्‌-देव देव; भनन्‌ इतेवु इनन भाक~मन ते इस तरह इुखग्रस्त 
रहे, तव; तेन्‌ अमर्‌ कुषछठलादृतम्‌-श्रमर-मोहक केशवाली सीताजी का; तिर्मणम्‌ 
विते नाकै-विवाह-दिन कल रहै; पु-ष्लों से; नकु मणि-दीप्त रत्न; वाचम्‌- 
ओर वस्त्र से; युते नकर्‌-सुन्दर हमारे नगर को; भणिवीर्‌-सना दे; अतर 
एेसा;- याणर्‌ अणि मुरचू-वूव अलंकृत ढोल फो; यातेयित्‌ मिचं-हायी कै ऊपर 
रखकर; भरेक-पिटवा दो; अ्रूरात्‌-आन्ना दी (जनक ने) । १२५५ 
देवदेव श्रीराम इस तरह व्याकुलता का अनुभव कर रहैथे। उधर 
महाराजा जनक ने आज्ञा दिला दी कि मूनादी पिटवादो कि कल मधघु-केणिनी 
के उद्टाह्‌ का दिन दहै। इसलिए फूलो, श्रेष्ठ कांतिमय रत्नं मौर चीरोंसे 
हमारे सुन्दर नगर को सजादो। ढोल जौ उपयोग किया जाता है वह्‌ 
खूब अलंकृत हो ओर उसे हाथी पर चढ़कर पिटवा दिया जाय । १२५५ 


मुरशरे दलुमात् मुदियर्‌ मिठयोरुम्‌ 
विरशंडि कुटलारम्‌ विरविनर्‌ विरहि्‌रार 
उरशंरि क्व्योडु्‌ मुवहयि नुयरहिन्‌रार्‌ 
करदरि वरिदाहु भिर्वीर्‌ करंहण्‌डार्‌ 1256 
४ मुरचु अरेतचुम्‌-षिढोरा पौटने पर; मात्रम्‌ मुत्तियरम्‌-सम्मान्य वृद्ध लोग भौरः 
सम्‌-युवा लोग; विर चरि कु्लारम्‌-सुवासित केशवाली स्त्रियां; विरवितर्‌- 
आपस मे मिलकर;  विरेफिनुरार्‌-(नगर फा अलंकार करने के लिए) शीघ्र गये; 
उरं चरि कि्ेयोदटुम्‌-संमाषणप्रिय बान्धवो के साथ; उवकंपिन्न उयर्‌किन्‌ रार्‌-आनन्द 
मेबठृ; करं तरिवु अरितु माकुम्‌ इरवु-जिसका (अन्त) तीर देखना दुलन है उस 
रात के सागर फा; भर करं फण्‌टार्‌-एक अन्त पाया । १२५६ 
ब्दिरा पीते ही आदर योग्य वृद्ध, तरुण ऋषभ सम युवक लोग, 
ओर सुवासित केशवाली स्तर्या, सव आपस मे मिलकर नगर सजाने दौड़ । 
उद्राह्‌ सम्वन्धी संभाषण में लगे उनको अपार आनन्द हुमा । वे इन कार्यो 
मे लगे रहै ओर रात व्यतीतहो गयी। वे दुस्तर रातरूपी सागरके उस 
पार पर्न गये । १२५६ 
अनूजन्  वौचछियानु  मलर्मिशे युरेवाद्युम्‌ 
अंनूजलित््‌ मणनाेप्‌ पुणर्‌हुव रत्रलोडुम्‌ 
शंज॒जुड रिर्ढछहीरित्‌ तिन्हर तौरुतेरमेल्‌ 
सनज्‌जनं  यणिहौलङ्‌  काणिय वंत्रवनूदान्‌ 1257 
- अलुचत्तम्‌ ओचियातुम्‌-अंजनवणं श्रीराम भौर; अलर्‌ मिचं उरेवादुम्‌-कमल 


५९५ | ` कँम्ब रामोयण (बालकाण्ड) 595 


पर रहनेवाली धरीसीताजी; नाठं-कल; अज्‌चल्‌ इल्‌-निमलः; मणम्‌ पुणरकुवर्‌- 
उद्वाह फर लेंगे; अत्रलोदुम्‌-यह जानते ही; तित्तकरन्नू-दिनकर; च॑म्‌ चुटर्‌-लाल 
किरणों (हयो) से; इर्द्टं कीरि-अन्धकार चीरकर; ओर तेर्‌ मेल्‌-एकचक्र अपने 
अनुपम रथ पर; मनृचत्ते-(अपने कुल के) कुमार को; अणि कोलम्‌ काणिय अत्त- 
अलङृत दूर्हावेण में देखने के लिए; वनृतान्रू- (उदय हो) आये 1 १२५७ 

सूर्यं उदित हुये । “कल अंजन वणं प्रभु, हमारे कुलदीप, श्रीराम 
ओर कमलवासिनी सीताजी का उद्राहहोगा। कुमारको दुल्हेके वेश में 
देखंगा ।' मानो इस विचार से सूर्यं, अपनी किरणरूपी हाथों से अंधकार 
को चीरते हुए अपने एकचक्र-रथ पर बाहर आये । १२५७ 


तोरण नड्वारन्‌ दणुर थिड्वारम्‌ 
परण कुडर्म्गुम्‌ पुनेतुिल्‌  पूनरवारम्‌ 
कारणि नडमाडङः गदिर्मणि यणिवार्म्‌ 
आरण मरेवाणरक्‌ कमुदिति दड्वारुम्‌ 1258 
तोरणम्‌ नट्‌ वारम्‌-तो रणस्तम्भ गाडनेवाले; तूण उरे इदु वारम्‌-खम्भों पर 
खोल चढ्निवाले; अङ्कुम्‌-सव स्थानों मे; पूरण कुटम्‌-पुणं कुभो से; पृते तुकिल्‌- 
चित्रमय वस्त्रो से; पुनं वारुम्‌-सजानेवाले; कार्‌ अणि नेदु मारम्‌-मेघस्पृष्ट ऊचे 
प्रासादों को; क्तिर्‌ मणि अणि वारम्‌-शवेष्ठ रत्नों से अलंकृत करनेवाले; आरणम्‌ 
सरे वाणरककु-अनेक शाखाओं वाले वेद के मार्गो पर चलनेवाले विप्रो को; ` इत्तितु 
अमुतु अदुवारम्‌-(भोज कराने के लिए) मधुर अन्न पकानेवाले । १२४० 
नगर के लोग किसीन किसी कामम प्रवृत्त दिखारईद्यि।! तोरण ` 
बाधने के लिए खम्भे गाडनेवाले; स्तम्भो पर खोल चढृानेवाले; सब जगह 
पूणणैकलशों ओर चित्रमयी वस्त्रो से सजानेवाले; मेघस्पृष्ट "प्रासादो के ऊपरी 
भागों मे कातिपूणं रत्नों को सजनेवाले; वेदमार्गानुयायी ब्राह्मणों को 
भोज देने के लिए मधुर अन्न पकानेवाले पाये गये । १२५८ 


< 
अनुत्तमं तडयार मटविडं यत्नयारम्‌ 
कनुततिन नहरबाट कमुर्ह़ड नड्वारम्‌ 
पनूनरु निरमुत्‌तम्‌ परियन तरिवारम्‌ 


पौतूत्तणि यणिवार्म्‌ मणियणि पुतेवारम्‌ 1259 


कनति नल्‌ नकर्‌-नितनवीन उस नगर मे; अनतुतम्‌ मल्‌ नट यारुम्‌-हुस की-सी 
चालवालियां ओर; स विट अत्तयारम्‌-तरण ऋषभ-सम पुरुष लोग; बवाट्-केते 
केपेडोंको; कमुकाटु-पुग तरुजो के साथ; नटुबारम्‌-गाडनेवले; पन्न अर- 
(मुल्य) कहने मे कलिनि; निर मुततम्‌-मोती की लियो मे से; परियत्त तंरिवारम्‌- 
ससे स्थूल को खोज लेनेवले; पौत्‌ अणि अणिवारम्‌-स्वर्णाभरण पहननेवाले; मणि 
अणि पुत्तेवारुभ्‌-रत्नाभरणों से अपने को सजा लेनेवाले । १२५४ 


ओर भी लोग जिनमें हंसगामिनी स्तयां थी ओौर तरुण ऋषभ समान 
युवा थे, केले सुपाड़ी आदि के पेड गाडने लगे! कुछ लोग स्थूल से स्थूल 
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सोतियों की माला चूननेमें लगे रटै। कुष्ठ श्रेण्ठ स्वर्णाभरण धारण करने 
मे प्रवृत्त हुये । कुछ लोग रत्नाभरण पहनने मे लगे 1 १२५९ 


शन्‌दन महिनारन्‌ जानू्दौड्‌ तंरुवंडगुम्‌ 
शिनृदित्नर्‌ तिरिवारुम्‌ जंद्ुमलर्‌ शौरिवारम्‌ 
इनूदिर तनुनाणु म॑रिमणि निरमाउत्‌ 


तनृदमिल्‌  विलेयारक्‌ कोह छऊणिवारम्‌ 1260 


नारम्‌-युगन्ध फंलानेवाले; चनृतत्तम्‌-चन्दन फो; अकिल्‌ चान्‌तीदू-अगर के 
चेपके साथ; तंर अङ्कुम्‌-समी वीयिर्यो मे; चिनुतित्नर्‌ तिरिवार्म्‌-छिटकते हए 
घ्रूमनेवले; चद्धुमलर्‌-पुष्ट फूलों को; चारिवारम्‌-ते आकर जमा करनेवाले 
इनतिर तनु नाणुम्‌-इन्द्रधनुष को लजाते हुए; अरि मणि-दीप्त (रंग-चिरगी) 
मणियो से युक्त; निरं मारतुतु-पंदितयों मेँ रहनेवाले प्रासादो के ऊपरी भागोंमें 
अनतम्‌ इल्‌ विलं-अपार मूल्य कौ; आरम्‌ कोवकट-मोतोमाला्ो से; अणिवारम्‌- 
सजानेवाले । १२६० 


गये जो चन्दन ओर अगरुका धिसा चैप वीधियों मे छिडक रहे 
थे। ओर उनमे पुष्ट फूलों को लाकर ठेर लगानेवाले, इन्द्रधनुष की 
आभा को हरानेवाली रीति से ज्यातित रलोंमे भरे प्रासादोंके ऊपरी 
भागो मे मोतीमालाएं लटकानेवाले थे । १२६० 


तचङ्गिकठर्‌ सणिहालत्‌ तवद्धृश्चुड रुमिद्वृदीवम्‌ 

इच्छद्गुच्ठिर्‌ सुकेयार्‌नर्‌ पालिहै यिनमेड्गुम्‌ 

विचिमृबुपौन्‌ नौलिनार रवयिर्लाड्‌ निलवीनुम्‌ 

पचिङ्गुडं युयरतिणणेप्‌ पत्तिथित् ` वेपूपारुम्‌ 1261 

अङ्कुम्‌-सव जगह; तटम्‌ किठर्‌-छतों पर अधिक रहुनेवले; मणि काल- 

रत्नकांति विखेरते है; विलिमृपु-किनायें पर; पान्‌ ओलि-(जो बनी है उस) 
स्वणं कौ (कारीगरी कौ) ज्योति; नार-फंलती है; वंयिलाद्‌-धूप के समान प्रकाश 
के साथ; पठिङ्करु उरे निलव्‌-फशं के स्फटिक पत्यर कौ ददिनी-सा प्रकाश; ईतुम्‌- 
विखेरनेवाले; उयर्‌ तिणणे-ऊची वेदिकाओं पर; तवष्ट चुरर्‌-विस्तृत प्रकाशः 
उमिद्ध्‌ तीपम्‌-देनेवाने दीपो; इम्‌ कुछिर्‌ मुढं आर्‌-छोटे शोतल भंकुरो से भरे 
नल्‌ पालिकं इत्रम्‌-मंगलमय "पालिका" नामक मिदर के छोटे वरतनो को; पतूतियित्‌ 
वेप्पारम्‌-पंदितयों मे रखनेवाले ¦ १२६१ 


सवत प्रासादो की छतों से रत्न अपनी काति विखेर रहेथे।! वहाँ 
वेदिकायें वनी थी। वेदिकाओं के किनारे स्व्णनिमित थे! उनसे 
निकलनेवाली कांति धूप समान थी। तल स्फरिक-पत्थरों काथा। 
उनसे चांदनी का-सा प्रकाश षट रहा था। लोग उन वेदिकाओं पर 
विशाल प्रकाश देनेवले दीपो ओर छोटे ओर मनोरम अंकूरों से भरी 
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पालिकाओं को पंवितियो मे सजा रहैथे। (पालिका मदट्टी काषछोटा 
चुक्कड-सा बरतन है जिसमे बाल या मट्टी भरकर नवधान्य उगाये जाते 
है। ये दीपक ओौर पालिका मंगलचिहन माने जाते हैँ! पालिका 
शुभ कायं पूरा होने के बाद मंगलवाद्यो के वादन के साथ जुलूस बधकरले 
जायी जाती हैँ ओर नदियों या तालाबों में छोड दी जाती हं ।) । १२६१ 


मनृदर  मणिमाड सुतूरिलित्‌ वयिनंडगुम्‌ 

अनृदमि रोदिमुत्‌त्ति नहनिरं ्यौचिवीश 

अन्‌दर नंडवान सोनलर्‌ हवदननप्‌ 
पन्‌दरि निछलुबीशिप्‌ पडर्‌वंयिल्‌ कडिवास्म्‌ 1262 
मनृतरम्‌ मणि माटम्‌-मन्दरपवंत-समान (उन्नत) सुन्दर सोधो के; मुप्ररिलिनर 
वयिनरू-र्जागनो मे; ङ्कुम्‌-स्वंत्न; = अनृतरम्‌-ऊपर के; दु वात्तम्‌-विशाल 
माकाशमें; मीत्‌ अलरकुवतु अश्नन-तारे जैसे छिटके रहते है; अन्‌तम्‌ इल्‌ आलि- 
(वसे) अनन्त प्रकाशमय; मुत्‌ति्‌ अकल्‌ निरं-मोतीमालाओ की विपुल राशियों का; 
आलि वीच-प्रकाश फलानेवाले; पनुतर्‌ इन्र निछल्‌ वीचि-पण्डालों को सुखद छाया 
बनाकर; पटर वयिल्‌ कटिवारम्‌-(जो) फली रही उस धूपकी उग्रतताको कम 

करनेवाले । १२६२ 

कु लोग मंदर पवंत के समान रहनेवाले प्रासादो के सामने आंगन 
मे पंडाल बना रहे हैँ! उन पंडालोमें मोती की मालां लटकायी गयी 
है जिनसे मनोरम प्रकाश छट रहा है, इसलिए पंडाल नक्षत्र-खचित आकाश 
` के समान व्खिरईदे रहै! उन पंडालों केकारणधूप कीउग्रता से 
लोग बच पाते हैँ । १२६२ * 


वयिरमि. नौख्ियीन्‌ मरहद मणिवेदिच्‌ 

चेयिरर वाछिर्‌दीबम्‌ निलदियर्‌ कौीणर्वारुम्‌ 

वैयिलूविर वियपौन्‌निन्‌ मिडकीडि मदितोयुम्‌ 
अंथिलिनि तडुनार  संरियहि लिड्वारम्‌ 1263 
वथिरम्‌-हीरे; भित्‌ आचि ईनुम्‌- (जिन पर) विजली के समान प्रकाश देते है; 
मरकतम्‌ वणि वेति-उन मरकतं की सुन्दर वेदी पर; चिलतियर्‌-दासिर्या; च॑यिर 
अर आंदठिर्‌-निमेल प्रकाश्वाले; तीपम्‌ कणर्‌वारम्‌-दीप लाकर रखनेवालिर्या; 
वयिल्‌ विरविय पानूतिन्न-कांतिमय स्वणं दण्डकी; मिटे कोटि-बहूत पास-पास 
रहनेवाली पत्ताकाजों को; मति तोयुम्‌-चन्दे जिन पर आ बह्रता है उनः; 
अयिलित्तिल्‌-पराचीरों पर; नदुवारुम्‌-गाड्नेवाले; अकिल्‌ अरि इदुवारुम्‌-अगरु कों 

जलानेवाले । १२६३ 

विवाहोत्सव मनाने के लिए नगर सजानेवालो मे वे दासियां हुजो 
मरकत कौ वेदिकाओं प्र, जिन प्र जड़ हीरो से विद्युत का-सा प्रकाश 
विकीणं होता है, सजाने के लिए निर्मल दीप जलाकरलेआरहीदहैं। वे 
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है जो चनद्रस्पर्शी प्राचीरों पर कातिमय स्वणे के उण्डवाली ध्वजां गाड़ 
रहीदहैँ। ओरवे लोगरहँजो अगरु को जलाकर धुआं उत्पन्न कर रहै 
है । १२६३ 


पण्डियि त्िरेवाशप्‌ पतनरिमलर्‌ कौणर्वारम्‌ 
तण्‌डलं धिलेयोडडः गनिपल तरुवारम्‌ 
कुण्डल रमाचिवीशक्‌ वुरवंहद् पुरिवारुम्‌ 
उण्ड्काण्‌  मदवेत्‌  तोडंहढ  णिवारम्‌ 1264 
पण्टियिल्‌-गाडियों मे; निरेवाचम्‌-अधिक सुगन्धित; पतिमलर्-शीतल पुष्प; 
कौणरवारुम्‌-लानेवाले; तणृटल-वगगो से; इलंयोदुम्‌- (पान भौर केले के) पत्तो 
के साय; क्ति पल-विविध फल; तरवारुम्‌-लानेवतति; कुण्‌टलम्‌ ओंछि वीच- 
कुण्डलो फा प्रकाश फेलाते हृए; कुरवेकढ्‌ पुरिवारम्‌-“ कुरवे” नामक (रास) नाच 
करनेवालिर्यां; उण्टे काट्‌-अन्नपिण्डो को खानेवाले; मतम्‌ वेट्टत्‌तु-मत्तगजों कोः; 
ओरेकटर्‌ अणिवारम्‌-मुखयपट पहनानेवाले । १२६४ 
गाडियों पर युवासित पुष्प भरकर लानेवाले, वागों से केले, पान 
आदि के पत्ते लानेवाले ओर फल लानेवाले पाये जाते हैँ। कुष स्त्रियां 
अपने कणकंडलों से काति विखेरते हुए “कुरवे” का (रास-) नृत्य कर रही 
है। कुष लोग अन्नकवल खानेवाले हाथियों को मखपट से अलंकृत कर 
रहे है । १२६४ 


कलवेहद््‌ पुनेवारुडः गलंनल तंरिवारम्‌ 

मलरहृत्‌ मलेवारम्‌ मदिमुह॒ भणियाइित्‌ 

तिलदमु निडवारम्‌ जिहिहै यणिवारम्‌ 
इलविदट्व्‌ पीलिहोल मंछिलूपंर विडवारम्‌ 1265 
कलवेकढ्‌ पुतैवारुम्‌-चन्दन लगा लेनेवाले; कलेनलल तरिवारम्‌-वस्त्र खूब 
चुनकर पहननेवलि; मलर्‌ कुछल्‌ मलेवारुम्‌-केश पर फूल का अलंकार कर लेने 
वालिया; भणि आटि मुत््‌-ुन्दर मुकुर के सामने; मति मुकम्‌-अपने चन्द्मुखों पर; 
तिलतम्‌ इदुवारम्‌-तिलक लगा लेनेवालिर्या; चिकट्धिकं अणिवारस्म्‌-चोटी पर गजरे 
पहन लेनेवाले (या केश का अलंकार कर लेनेवाले); इलवु इतद्व-सेमर के एूलों के 
समान अधरों पर; अछ्िल्‌ पर-जधिक सुन्दर करने के लिए; पालि कोलम्‌-युशोभित 

रंग का अलंकार; इदुवारुम्‌-करनेवालियां । १२६५ 

चन्दन लगाने के काम में प्रवृत्त, वस्त्र चुनकर पहननेकेकाममें 
प्रवृत्त, केश में फूल लगाने में संलगन ओौर सुन्दर मुकुर के सामने खड़े होकर 
तिलक लगालेनेमें लगे हुए पुरुष या स्वर्या; केशालंकारः, अधर-रंगान 

आदि श्रुगारके काम मे लगी हुई स्तयां -ये सब उनमें है । १२६५ 


तप्पित्न मणिकाञ्युम्‌ जङ्गम मयथिलननार्‌ 
आओप्पने परिपोढडु मडलि नूहुबोडुम्‌ 


\-~ 
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तुपपृरछ॒ निरेवाशच्‌ चुणुणमु मुदिरताम्‌ 
कुप्पेह  रंतवारिक्‌ कौण्‌डयल्‌  कटठेवारम्‌ 1266 
मयिल्‌ अनत्तार्‌-मोर-सी छटावाली स्त्रियां; ओपृपते पुरि पोतुम्‌-जव अपना 
श्ंगार करती है तव, ओर; अटलिन्र्‌ उक्‌ पोतुम्‌-रूठकर अलंकार हटाती है, तब; 
तप्पित्त-जो नीचे छितरे; सणि-उन रत्नो ओर; काचुम्‌-स्वणं के सिक्कों मरः; 
चङ्कमुम्‌-(उतारे गये) शंखककणों; तुपृपु उरद्ल-प्रवाल कौ समानता करनेवाले 
(लाल)'; निरे वाचम्‌ चुणणमुस्‌-अधिक सुगन्ध का वर्णं; उतिर्‌ तातुम्‌-जो गिरे हँ 
उन मकरन्दो को; कुपूर्षकढ्‌ अत-कूडा जसे; वारि काण्टू-बटोर लेकर; अयस्‌ 
कटठेवारम्‌-वाह्र (अलग) फेकनेवालि्यां । १२६६ 
मयूरनिभ मानिनिर्यां जब श्युंगार कर लेती हैँ तव, या अपने पतियों 
से रूठकर अलंकार उतारकर दूर कर देती हँ तन भी रत्न, हमेल के स्वणं- 
सिक्के, शंखककण, प्रवालसम लाल, सुवासित अंगराग के चण, पुष्पो का 
पराग आदि बिखर जाते हैँ । उनको कृडों के समान बटोर ले जाकर जो 
बाहर फक आती हैँ वे दासां, ओर; । १२६६ 


मन्‌त्रवर्‌ वर्बार्म्‌ मरंयवर्‌ निरेवारम्‌ 
इनृनिशे मणियाछ्ठि त्िशंमदु नुहर्वारुम्‌ 
शंनूत्नियर्‌ त्तिरिवारम्‌ विरलियर्‌ शंरिवारम्‌ 
कनूनलिच्‌ मणवेलेक्‌॒ कडिहैह डरिवारम्‌ 1267 
मन्रुतवर्‌-राजा; वरुवारम्‌-जो अते है; मरैयवर्‌-ब्राह्यण लोग; निरेवारम्‌- 
जो आकर इकट्‌ढे होते है; इन इच-मधुर संगीत; मणि यावित इचं मतु-ौर सुन्दर 
चीणा-का संगीतमधु; नुकर्वारम्‌-स्वादन करनेवलि; चंनूतियर्‌ तिरिवारम्‌-बन्दीं 
(बाण कहलानेवाले) गायक जो ध्रुमते है; विरलियर्‌ चंरिवारम्‌-चारण गायिकाए 
जो एकत्र होती है; . कनु्लिन्‌--समयसुचक जल-यंने दारा; मणम्‌ वेलं कटिकंकन्‌ 
तरिवारुम्‌-विवाहमुहूते के समय की प्रतीक्षा करनेवाले । १२६७ 
राजालोग जो ञतेदहै, ब्राह्मण जो एकत्र होते है, संगीत, बीणा- 
वादन आदि के सुननेवाले, चारण, चारणियां जौ घूम-घूमकर गाना सुनाती 
है -रेसे लोग है । १२६७ 
कणिहैयर्‌ तौहुवारुडः गलेपल पयिलूवार्म्‌ 
पणिपणि यंत्नलोडुम्‌ पलविरु निलमनृत्र्‌ 
अणिनंड्‌ मुडिर्यातूर्रन्‌ ररेदलि सुहममू्बौत्‌ 
मणिमले यंनमनत्न वाथिलिन्‌ मिडवारम्‌ 1268 


कणिकंयर्‌-गणिकाएं (नारक आदि ६४ कलामों कौ जानकार) ; तोकुवार्म्‌- 
जो एकत्र हुई; कलं पल पथिल्‌वारम्‌-विविध कलाओं का अभ्यास करनेवालिर्या; 
पल इर निल सननूतर्‌-अनेक विशाल राज्य के राजा (जो); पणि पणि मंनलोटुम्‌- 
आज्ञा हो, सेवा फटँ -कहते हए; अणि नंद सुटि-ुन्दर ऊचे फिरीटो को; ओतरु 
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जन अरेततिन्र्‌-एक से एक टकरने से; उकुम्‌-षटृटकर भिरनेवाले; अम्‌ पात्‌ 
मगि-चुन्दर स्वण-मणियों को; सले अत्र मन्नूत-पवेत के समान ठेर करते हए; 
चापिलित्‌ मिटेवारम्‌-राजद्वार में सटे हुए अनेवाले । १२६०८ 
चौसठ कलाओं में निपूण गणिकां जो एकव होती है; कलाप्रदशेन 
करनेवाली पडेवर स्त्रियं; अनेक विशाल भूखण्डोके राजा लोग जो 
हमारी योग्य सेवा कहिए, सेवा कहिए कहते हुए राजद्वार में इतनी वडी 
संख्या मे आपस मे अपने सुन्दर दीं किरीटं को टकराते हुए एकव होते 
है कि उनसे भिरनेवाले स्वर्णं ओर रत्न पवंत के समानदढेर केढेर वन 
जाते हैँ । १२६८ 
केडहम्‌ वंयिलूवीशक्‌ क्िठछरयि तिलवीन्रक्‌ 
कोडयर्‌ नंड्विजजेक्‌ कुञ्‌ूजर मदुपोल 
आडवर्‌  तिरिवारु मरिवयर्‌ कचिहुरुम्‌ 
नाडहु  नविलृवारम्‌ नहैयुयिर्‌ कवर्वारुम्‌ 1269 
आटवर्‌-पुरुष, जो;  केटकम्‌-ढालों के; वंयिल्‌ वौच--धूप-सा प्रकाश देते; 
किटठर्‌ अयिल्‌-(दरुसरे हाथ में) रहनेवाली तलवार के; निलवु ईत्त-चांदनी-सा प्रकाश्च 
फलाते; कोट उयर्‌-उन्नत दातो वाले; रंदु विनुच-घूव युद्धवि्या मे अभ्यस्तः; 
कुम्‌चरम्‌ अतु पोल~-गनों के समान; तिरिवारम्‌-ष्रूमनेवले; अरिवेयर्‌-(नाटक-) 
गणिकाए; करि कूरम्‌-मनोरंजक; नाटकम्‌ नविल्‌वारम्‌-नाटक प्रदशंन करनेवालिर्या; 
नकं~मन्दहास से; उयिर्‌ कवर्वारम्‌- (पुरुषों के प्राण) हुरनेवालियां (चित्त क्षक्लोरने- 
वालिर्या) 1 १२६४ । 
कुछ पुरुप पाये जते है जो वाये हाथमे ढाल लिए, जिससे धृप-सा 
प्रकाण टता है ओर दाये हाथ मेँ तलवार लिए, जिससे चदनी-सा प्रकाश 
छिटकता है वड़ दति वाले गजो के समान जो युद्धविचा में खूब अभ्यस्त है, 
घूमतेर्है।! कुछ गणिकाएँ नाटक काप्रदशंन कर रहीटहै जिनसे खूव 
मनोरंजन होता है । उनका मन्दहास पुरुषो के मनो को एकदम स्चकञ्लोर 
देता दै। १२६९ 


कदिर्मणि यौछिकालक्‌ कवरूपीर्‌ ईरियावा 

रदिरदिर्‌ श्युडरविममुर्‌ रढदलि न्रिकयोरुम्‌ 

मदुविरि कुट्ठलार मदिलुडं नंडुमाडम्‌ 
अदुविदु वं्रवोरा रलमर लुरुबारुम्‌ 1270 
कतिर्‌ मणि मोलि काल~कांतियुवत रल्नप्रकाश्च छिटिकतते है, इसलिए. . कवर्‌ 
पार्‌ तेरिया आद-दृष्टि को आकृष्ट करनेवाली वस्तुं साफ दिखाई देने न देते हए; 
सनिर्‌ संत्तिर्‌-(वीयियों के दोनों किनारे से) भाभने-सामने; चुटर्‌-चमक-दमक्र; 
चिमूमुश्ख अद्यु तलिन्‌-मत्यधिक उठती है, इसलिए; इटेयोरम्‌-तरुण पुरुष; „ मतु विरि 
कु्टनादम्‌- (पुष्पों पर के} शहद से भरे केशवाली (स्तर्या) ; मतिन्‌ उटं नदु मारम्‌- 
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चहारदीवारी वाते बड़ सौध (जिनमे उनको प्रवेश करना है); अदु इतु अत ओरार्‌- 
वह्‌ था यह -यह्‌ नहीं जानं पातीं; अलमरल्‌ उरुवारम्‌-गडबडानेवालियां । १२७० 


वीधियों के दोनों किनारों पर आमने-सामने रहनेवाले सौधों से रत्न, 
स्वणं आदि वस्तुएँ इतने प्रकाश उगलती है कि अखं चौधिया जाती हैँ । 
इसलिए वीथियो मे तरुण ओर पुष्प-शहद-भरे केशवाली तरुणियां पायी 
जाती है जो यह्‌ निश्चय नहीं कर पातीं किहमे इस सौधमे प्रवेश करना 
हैया उसमे; ओर गङ़बडाती है । १२७० 


तेरमिशे वरुवारुम्‌ निविहयिल्‌  वरवारम्‌ 
ऊरदियिल्‌ वरवार मौलिमणि निरेयोडक्‌ 
कार्मिशे वर्वारुडः गरिणियिल्‌ वरुवारम्‌ 
पारमिशे वरूवारुम्‌ पण्डिपिल्‌ वरुचाहम्‌ 1271 
तेरमिचं वरुवारम्‌-रथों पर आनेवलि; चिविकंयिल्‌ वरुवारम्‌-शिविकाभो पर 
आनेवाले; अरतिथिल्‌ चरुवारम्‌- (अश्व, ऊंट आदि) सवारियों पर आनेवाले; ओ 
मणि निरे ओटे-कान्त रत्न-सञ्जित मुखपहूधारी; कार्‌ मिचं वरवारम्‌-मेघों (सदृश 
गजो) पर आनेवाले; करिणियिल्‌ वरुवारम्‌-हथिनियों पर आनेवलि; पार्‌ मिचं 
वरवारम्‌-(पंदल) भूमि पर नेवल; पण्टियिल्‌ वरवारम्‌-गाडियों पर आने- 
वाले । १२७१ 
लोग कितने ही प्रकारके वाहनों पर आरहैदहै। रथ, शिविका, 
अश्व, ऊट आदि सवारिरयां, हाथी जिनके कांतियुक्त रत्नों के मखपट हँ ओर 
जो मेच के समान हैँ; हथिनियां, गाड््यां -इन सबों पर सवार होकर 
लोग आ रहे हैँ । इनके अलावा पैदल अनेवाले भी है । १२७१ 


मुतृतणि यणिवार्म्‌ मणियणि मुनिवरम्‌ 
पत्‌तियि तविर्‌शंमूर्बार्‌ पलृहलन्‌ महिद्धेवारम्‌ 
तीत्तुर्‌ रतदलितूमाल शुरिहूढ लणिवासम्‌ 
शित्‌तिर निरतोयुञ्‌ जनृद़हिल्‌ पुत्तेवारम्‌ 1272 
मुतूतु अणि अणिवारम्‌-मुक्ताभरण धारण करनेवाले; मणि अणि मृत्तिवारम्‌- (पहने 
हए) रत्नाभरणों से गुस्सा करनेवाले (उनको उतार देनेवाले); पतृतियित्रू-पंक्ति में 
अविर्‌ चम्‌ पानू-उज्य्वल श्रेष्ठ स्वणं के; पल कलत्न्‌-अनेक आभरणः; मकिद्वुवार्म्‌- 
आनन्द के साथ पहननेवाले; चरि कृढल्‌-घुंघराले केश मे; तोत्‌तु उ तीलिल्‌- 
गुच्छो बाली ओर विशिष्टतासे गुंथी हई; माले अणि वारूम्‌-मालाएं पहुननेवाले 


चिरतिरम्‌ निरे तोयुम्‌-चित्र-पक्तियो से सन्जित (कठाईद्वारा); र्चम्‌ तुकिल्‌ 
पुत्वार्म्‌-लाल कौञेय वस्त्र पहुननेवाले । १२७२ 


स्पगारमे लगे हृए लोगों को देखिये । स्त्रियां पायी जाती हैया 


पुरुष पाये जाते हें जो मुक्ताभरण पहन रहे हैँ! कुष रत्नाभरण उतार 
रहे है) कुछ पक्तियो मे, आलोकमय स्वर्णाभरण पहन रहै है। कुष 
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लोग सुन्दर गुच्छो को कलापूणं ढंग से गूथकर उन मालाओं को अपने केशों 
में पहन रहे ह । कुष वस्व पहननेमे लगे हुए टँ जिन वस्त्रों पर करई 
चित्रो की कटाई हुई है ! १२७२ 


विडनिहर्‌ व्िचियार्‌ मसुर्दतु मोलियारम्‌ 

किड्पुरं धिव्छारुड्‌ गिक्रनहै यौल्ियारम्‌ 

तउमुले पंरियारन्‌ उत्रियिडं श्षिरियारुम्‌ 
पंडर्यन नडयारम्‌ पिडियंन वरुवारम्‌ 1273 
विटम्‌ निकर विचियारम्‌-विषसद्श दृष्टि वालिर्या; अमूतु भवुम्‌-सुधा-समः; 
मोछियारम्‌-बोली वालिया ; किट पुरं इतछारम्‌-(खुखरी ? ) “किट” नाम की जललता- 
सम अधरवालियां; किढठर्‌ नकं ओच्ियारम्‌-उज्ज्वल दन्तावली की शोभावालि्याँ; तट 
मुले परियारुम्‌-विशाल जीर पीन स्तनोवालिर्या; तति इट चिरियारम्‌-अनुपम ओर 


छोटी कमरवालियां; पटं अत्तम्‌ नय्यारुम्‌-स्तरी हंस के समान चालवालिर्या; पिरि 
अत्त वरुवारुम्‌-हुथिनी-सी गति के साथ अनेवालियां 1 १२७३ 


स्वर्या जिनकी अखे विष के समान (काली ओर प्राणहारी) हैँ 
स्वयां जो सुधा सम वाते करती हँ, जिनके अधर “किट (खखरी ? ) 
नाम की अत्यन्त लाल जललता के ससान हैँ; स्त्रियां जो आकर्षक मन्दहास- 
वालिया है, या उज्ज्वल दन्तावली वालियां हैँ; स्त्रियाँ जिनके स्तन मूल 
मे विस्तार के साथ पुष्ट भी हँ; स्वयां जिनकी कमरंषछोटीया क्षीणं 
स्वियां जो हुंसिनियों के समान चलती आती है, या स्त्रियां जो हथिनी की 
चाल चलती आती है -ये सवरं)! (यहां तककेपद्ोमे कर्ताहीरहै। 
क्रिया नहीदहै। “एक सूची दी गयी है उसमे लोग किन-किन कामो में लगे 
हुए थे, यह्‌ वताया गया है 1 आशय है कि हर कोई किसीन किसी काम 
मे लगा हुआ था!) । १२७३ 


उण्‌णिरेनिमिर्‌ शंल्‌वत्‌ तुढखवियल्‌ पदेनाडिक्‌ 

कणृणुर लरिदंतृत्निर्‌ कंटरुद लंलिदामो 

अंण्णुरू शुडर्वात्त्‌ तिन्दिरत्‌ सुडशुड्म्‌ 
सण्णुरु तिरुनाढठे यीत्‌तद सणनाढठे {274 
` उदर्‌ निरे निमिर्‌ चंल्बत्‌हु-नगर के अन्दर के भरे व उद्चत वैभव का; उढ इयल्पु 
अत-सच्चौ स्थिति को नाहि कणुणुरल्‌ अरितु-अन्वेषण कर देखना ही कठिन है; 
अनरतिल्‌-तो; कटस्तल्‌ अंलितु आमौो-वर्णंन करना सुलम है क्या; अ मणम्‌ नाट्‌- 
वह॒ विवाह-दिन; अण्‌ उह-गौरव समेत; चुटर्‌ वानत्‌तु-उज्ज्वल आकाश भे; 
इन्‌तिरत्र मुटि चुटुम्‌-देवन्द्र के किरीट-धारण के; मणृणुरः तिरनाठे-अभिषेक के दिनि 

के ही; ओतूततु-समान रहा । १२७ 

उस नगरके अन्दरका सारा वैभव देखनादही दृस्तरदहै। तौ 
विवरण कैसे दिया जायगा ? संक्षेप मेँ कहा जाय तो वह सीता-राम का 
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उद्राहु-दिन स्वलोक के देवेन्द्र के मूकरुटधारण के अंगीभूत अभिषेक के 
दिन के समान कोलाहलमय था ओर उमंगभरे उत्साह का प्रदशंन खूब 
होता था । १२७४ । 


करत॑रि वरियदु कनहुम्‌ वेय॒न्‌ददु 
वरेन वुयर्‌नृद्दु मणिधिर्‌ चंय॒ददु 
निरेवठं मणवित्न निरपृपु मण्‌डवम्‌ 
अरंशरत मरशतर मणुहत्‌ मेधित्तान्‌ 1275 


करे तरि अरियतु-अस्त पाना (निका) कठिन है; वरे अत उयरनुततु- 
पर्वत-समान (जो) ऊंचाथा; कत्तकम्‌ वेय॒नृततु-र्चादी से (जो) मढा हृजा था; 
मणिथिन्‌ चय्‌ततु-रत्नों की कारीगरी से (जो) युक्त था; निरं वटे-श्रेणी में ककण 
(जो) पहने हई थी, उन सीताजी का; मणवित्त-दिवाहोत्सव; निरपृपुम्‌ मण्टपम्‌- 
(जहां) सुसम्पचन होनेवाला था (उस) भवन में; अरेचर्‌तम्‌ अरचतुम्‌-राजाधिराज 
भी; अणुकल्‌ मेयितान्नू-ञआने को हुये । १२७५ ६ 
विवाहमण्डप इतना विशाल था कि अन्त देखना कठिनिथा। वह्‌ 
पर्व॑त के समान ऊंचाथा। उस परसौनेकी चादर मदी हूरईथी ओर 
रतन जड़ हुए थे। उसीमें सीताजी का, जो अपने हाथों मे पक्तिबद्ध 
प्रकार से चूडियां पहने इए थी, विवाहसंस्कार होनेवाला था। दशरथ 
उस मण्डप मे पधारने को उद्यत हो निकले 1 १२७१५ 


वण्गुड यिठनिला विरिक्क मिनत्त॑तक्‌ 

कणगुडे मणियिढठ वथिलुदः गानूरिडप्‌ 

पणृगुड वण्डिन्नम्‌ बाड  वाडनूमा 
मणगुड तूचिविण्‌ मरपृप वेहित्रात्‌ 1276 
चण्‌ कुटे-श्वेत छत्र; इढ निला विरिक्‌क~मन्द चादनी-सा प्रकाश फेलाता; 
मिन्‌ अन-विजली के समान; कण्‌ कुटे-आखों मे कौधनेवाले, मणि-रत्न आदि; 
इठ वयिलुम्‌ कानुरिट-बालधूप फलाते; इटं वणृटु इनम्‌-फलों को कुरेदनेवाले रमर 
कूल; पण्‌ पाट-संगीत (सा) नाद करते ह; टल्‌ मा-विजयी अश्वोंकी; मण्‌ 
कुटे-धरती को कुरेदने से उठी; तुलि-धूली; विण्‌ मरेपुप-आकाश को छिपा देती; 

एकिननान््‌- (इस ठाट के साथ) वे जये । १२७६ 

तब एवेतछठत्र मन्द चांदनी (सा प्रकाश) फला रहे थे । किरीट आदि 
के रत्न विजली के समान दशको की आंखों मे चकाचौँध उत्पन्न करते हुए 
धूप-सी कांति विचेर रहे थे! पृष्पों पर कुरेदते रहनेवाले श्रमर संगीत की 
(सी) ध्वनि उत्पन्न कर रहैथे। अश्वोकेटापसे धूलि उठी ओर उसका 

पटल आकाशकोच्िपारहाथा। इस ठाट से राजा चले । १२७६ 


मङ्गल मुरशित्त मटठेयि तरारतृतन, शङ्गित मुद्रङ्गिन तारे पेरिहै 
पीड्गिन मरेयवर्‌ पुहलु नातूमरे, कडगुलि तीलिककुमा कडलुम्‌ बोत्‌रदे 1277 


~ 
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मङ्कलम्‌ मुरचु इत्तम्‌-मंगलमुचक ढोल; मद्टेपिन्रू आरततन्न-मेघ के समान नदन 
कर उठे; चङ्क इनम्‌ मुटढद्कित्त-शंख वा्य-समूह्‌ वज उठे; तार-श्टुगि्यां; 
पेरिकं-नगाडे; रपाडकिन्न-वज उठे; मरेयवर्‌ पुकलुम्‌-ब्राह्मणों दारा पारायण किये 
जानेवाले; नाल्‌ मरे-चारों वेदों की ध्वनि; कङ्‌कुलिन्‌ ओंलिककुम्‌-रातत मे नाद 
करनेवाले; मा कटल्‌ पोत्रूरतु-वड़ समुद्र को-सी थो । १२७७ 
ओर मंगलसूचक ढोल मेघो के गजेन के समान नर्दन कर रहेये। 
शंख, तुरदहियां, भरिया आदि क्वणित हो उटीं। वेदन ब्राह्मण वेदका 
पारायण करते हुए जा रहे थे। वह्‌ शब्द रात मे समूद्र-गर्जन के समान 
सुनाई दिया । १२७७ 


परनृदतेर्‌ कछिरूपाय्‌ पुरवि पण्‌णयिल्‌, तरन्‌दर नडन्‌दन ताने वेनृदते 
निरन्‌दरन्‌ दीद नेमि मतून्वर्‌, पुरन्‌दरन्‌ पुडेवरु ममरर्‌ पोन्‌रत्र्‌ 1278 
परनृत तेर्‌-विस्तृत स्थल पर आनेवाले रथ; कठिरू-गज; पाय्‌ पुरवि-सरपट 
दौडनेवाले अश्व; पण्‌णेयिल्‌-अनेक दलों मे आनेवाले; तरम्‌ तरम्‌ नटन्‌तन्-श्रेणी 
बांधकर चले; ताते वेनृतत्त-सेना के स्वामी दशरय को; निरनृतरम्‌ ताद्धत अदम्‌- 
निरन्तर नमस्कार कर उठनेवाले; नेमि मन्रूतवर्‌-आज्ञाचक्रधारी राजा लोग; 
पुरनूतरत्‌ पुटं वरूम्‌-पुरन्दर के साथ भनेवाले; अमरर्‌ पोत्ूरत्रर्‌-देवतुल्य ये । १२७८ 
विस्तरत थल मे रथ, गज ओर सरपट दौडनेवाले अश्व समूहो मे ओौर 
श्रेणीबद्ध हो चलेजा रहेथे। सेना के स्वामी चक्रवर्ती की निरन्तर सेवा 
मे लगे रहने के कारण जो उन्नतहोगयेथे, वे राजा पुरन्दर के साथ देवों 
के समान दशरथ को घेरते हुए चले । १२७८ 


अनेयवन्न्‌ मणटब मणुहि यमूर्बीनित्‌, पुतेमणि यादत्म्‌ पौलियत्‌ तोत्रित्नान्‌ 
मुतेवरु मनत्रर सुरेयि तेरित्ार्‌, शनरहनुन्‌ दनूकिठं तद्वव वेरितात्‌ 1279 
„ अत्रयवन्न-वे; . मण्‌टपम्‌ अणुकि~मण्डप मे पहुंचकर; अम्‌ पनूतिन्‌-शरेष्ठ 
स्वणं के; मणि पुत्त-रत्नसहित निमित; आततम्‌-आसन पर; पालिय~उसको 
शोभित करते हए; तोततूरितरान्रू-विराजे; . मुक्तवरुम्‌-मुनिगण; मनुतरुम्‌-राजा लोग 
भोः; मुरयित्‌ एश्ततार्‌-यथाक्रम अपने-अपने आसन पर आसीन हए; चन्नकतुम्‌-जनक 
भी; तन्नकिठे तद्कुबु-जपने बन्धु-बान्धवों के मध्य; एरित्नान््‌-जासनस्य हए । १२७४ 
वे दशरथ उस मण्डपमे आकर स्वणं ओर रत्नोंसे निमित एक 
शानदार आसन प्र विराजमान हुए 1 मूनिगण मौर राजा लोग अपने- 
अपने क्रम मे अपने-अपने निदिष्ट आसन पर आसीन हुए । राजा जनक 
भी आसनस्थ हुए ओर उनको घेरकर उनके वन्धु-वान्धव विराजे । १२७९ 


सनुतर सुत्रिवरु मर्रु गोरहटुम्‌ 
अन्‌नमन्‌ नडयणङः गतय मादरुम्‌ 


तुतूननिनर्‌ तुवत्रलिर्‌ चुडरहल्‌  शूढ्वर्म्‌ 
पिमं यात्‌तदप्‌ पीरविल्‌ क्‌डमे 1280 
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मनूतररम्‌-राजा लोग; मुतिवरम्‌-मुनिगण; मर्‌रं उोर्‌कष्टुम्‌-अन्य जो वहाँ 
रहे, वे पुष; अन्नम्‌ मल्‌ नटे-हंस की-सी मदु चालवाली; अणङ्कु अत्तैय- 
श्रीलक्ष्मीदेवी सदृश; मातस्म्‌-स्त्ि्यो; तुतरूनित्रर्‌ तुवनूरलित्र-जो खचाखच भरी 
थी, उनकी भीडसे; अ पार इल्‌ कूटम्‌-वह अनुपम भवन; चुटर्‌कढ्‌ चुट वरुम्‌- 
ग्रह ओर नक्षत्रों से भरे; रपत मलं आतृततु-मेरुपवंत के समान रहा ! १२८० 
वह्‌ मण्डप राजा लोग, मुनिगण, अन्य पुरुष ओौर हंस कौी-सी चाल 
वाली स्त्रियाँ --इन सब से खचाखच भर गया। तब वह्‌ मेरुपवंत के 
समान निसेकी परिक्रमा ग्रह्‌ ओर नक्षत्र करते रहते हैँ दिखाई दिया । १२८० 


पुयलुढ्ट मिन्‌नुढ पौरुविन्‌ मीनुट 
इयनूमणि यिन्नमुक् शुडरि रण्ड 
मयतूमुदर्‌ रिरुत्तिय मणिशंय्‌ मण्‌डबम्‌ 
अयन्नसुदर रिरत्‌तिय वणृड मौतृतदे 1281 


मयत्न्‌-मय ने (देवशिल्पी) ; मुतल्‌ तिरत्‌तिय-जिसका पहले निर्माण किया था; 
मणिच॑य्‌ मण्टपम्‌-नवरत्न-खचित उस मण्डप मे; पुयल्‌ उल-मेष है; मिन्‌ उल- 
बिजली है; ` पौरविल्‌ मीन्‌ उक-भनुपम नक्षत्र है; इयल्‌ मणि इत्म्‌ उठ-कांतियुक्त 
मणिकरुल (तारागण) है; चुटर्‌ इरणृटुम्‌ उल--(सुय-चन्द्र) दोनों प्रकाशपंज हैः; 
जयन्न्‌ मुतल्‌ तिर्त्‌तिय-न्रह्या ने जो पहले सनित किया था उस; अण्रम्‌ आतृततु- 
अण्डगोल के समान था । १२८१ 
बरह्मा ने जो अण्ड पहले बनाया उसमे मेघ है, बिजली है, ग्रह॒ ओर 
नक्षत्र पाये जाते हँ ओर तारागणं! सूयं ओर चन्द्रहै। इस मय- 
निमित मण्डपमें भी मेघ, विजली ओरतारों के स्थान में स्तियोंके केश, 
शरीर ओर अखि हैँ । ग्रह (अन्य राजा) सूयं ओर चन्द्र केस्थानमें 
ज्योतिपुंज के समान दशरथ (सू्ंकुल के राजा) ओौर जनक (चन्द्रकुल के 
राजा) है! अतः यह्‌ मण्डप भी ब्रह्य-रचित अण्ड के समान है! १२८१ 


अंण्‌डव सुन्निवर भिरेवर्‌ याचरुम्‌ 
अण्‌डरम्‌  बिररुमूबुक्‌ कडडगिर्‌ उादलाल्‌ 
मण्‌डवम्‌ वेथसुम्‌ वाननुम्‌ वाय्‌मडत्‌ 


तुण्‌डवनू सणियणि युदरम्‌ बोनूरदे 1282 


अण्‌ तवम्‌ मुत्तिवरुम्‌- (श्रेष्ठ) मान्य तपस्वी; इरेवर्‌ यावरम्‌-(दिग्पालक 
आदि) समी राजा;  अणृटरम्‌-देवता लोग; पिर रम्‌-अन्य; पुक्कू अटङ्किरर- 
प्रवेश कर समाहित हौ गये; आतलाल्‌-उसलिए; मणूटपम्‌-वह मण्डप;  वैयमुम्‌ 
वात्तम्‌-ूलोक ओर स्वगेलोक को; वाय्‌ मटुतूतु-अपने मुंख मे डालकर; उण्टवत््‌- 
जिन्होने उदरस्थ कर लिया था उन श्रीविष्णु के; मणि अणि उत्तरम्‌ पोश्ररतु-मणि- 
सम सुन्दर उदर सदृश था । १२८२ 


जो तपस्या श्रेष्ठ मानी जाती है उस तपस्याके धनी मुनिगण, 
लोकपालक (दिग्पालक ओर राजा लोग), देवता लोग ओर अन्य, सभी 
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लोगोको उस मण्डपने समालिया। इस कारण वह्‌ श्रीमन्नारायण के, 
जिन्होने आकाश ओर भूमि सबको अपने मुख में डालकर निगल लिया था, 
सुन्दर उदर से तुल्य था! १२८२ 


तरादल मुदलुल हनेत्‌तुन्‌ दद्युर 
विराविन कुविन्‌दन विठम्‌व वेण्ड्मो 
अरावणं तुरनृदुपोन्‌ दयोत्‌ति मेविय 
इराहवम्‌ शंयदिये यियमूु वामरो 1283 


तेरातलम्‌ मुतल्‌-धरातल से लेकर; उलक्‌ अततूतुम्‌-समभी लोकों के वासी; 
तद््ुर-( विवाह देखने की इच्छा से) प्रेरित हो; विरावित्न कुविनृतन-मिलकर आये 
ओर एकत्रित हुए; विढम्‌प वेणृदुमो-(फिर) भीड़ कौ हालत कहना चाहिए क्या; 
अरा अणं तुरनूतु-शेष शयन त्यागकर; पोनूतु-जाकर; अयोतृति मेविय-अयोध्या में 
जो (अवतार लेकर) पहुचे; .इराकवनू चय्‌तियं-उन श्री राधव का समाचार; इयमृपुवाम्‌- 
करगे । १२८३ 
धरातल से लेकर सभी लोकोंके वासी, श्री सीताराम विवाह के 
दशेन करने की अदस्य इच्छा से प्रेरित होकर वहां आकर भिल गये। 
फिर भीड़ की स्थिति या विशालता का क्या कहना ? अव हम श्रीरामचन्द्र 
काजो रेषशय्या त्यागकर अयोध्या में आकर अवतरित हए ये, वृत्तान्त 
करगे । १२८३ 


शङगिनन्‌ दवह्लृह॒ड लेटिर्‌ रन्‌दवुम्‌ 
शिङ्गलि लस्मर्‌ तरिन्‌द तीर्‌त्‌तङ्गद्‌ 
गङ्गये मुदलबुड्‌ गलनृद नीरिताल्‌ 
मङ्गल मज्‌जन मरवि ताडिये 1284 


चिङ्कल्‌ इल्‌-अक्षय; अरु मरे तंरिन्‌त-श्रेष्ठ वेदों मे उक्त; तीर्‌त्‌तट्कट्‌- 
पवित्रजलः; कङ्कं मुतलवृम्‌-गंगा आदि का; चङ्क इनम्‌ तवद्वू-शंख कुल जहां 
रेगते रहते है उन; कटल्‌ एल्‌ तन्‌तवृम्‌-सातों समुद्रो से लाया हुमा जल; कलनूत 
नीरित्र्दू- (दोनो के) भिश्ित जल से; मङ्कलम्‌ मनचत्तम्‌-मंगलकर पवित्र मज्जन 
(स्नान); मरपिन्न्‌ आरि-यथोक्त रीति से करके ¦ १२८४ 


अक्षय वेदो मे उक्त प्रकारसे गंगा आदि पवित्र नदियों का जल 
लाया गया । फिर उन सातों समुद्रो का, जिनमे पवित्र शंख आदि जलचर 
रहते है, पुनीत जल भी लाया गया । उन दोनों के मिधित ओर सुवासित 
जल से श्रीराम ने मकुटधारण उत्सवके अंगके रूपमे यथोक्त रीतिसे 
अभिषेक किया । १२८४ 


कोद तवत्तुत्‌तङ गलतत ठोर्‌तौद्धम्‌ 
आदियन्‌ ` जोदियं यडिव णङ्गितान्‌ 
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कादियल्‌  कयलूविदिक्‌ कनति मारहठे 
वेदियर्‌क्‌ करमर विदिथि नलूहिये 1285 
कातु इयल्‌ कयल्‌ विष्ि-कणं तक आयत्त मछठली-सी आंखों वाली ; कतृतिमार्कठे- 
कन्यां को; वेतियरक्‌कूु-वेदनज्ञ विप्रो को (अविवाहित ब्रह्मचारियों को); अर मरे 
वितिधिनर्‌ नल्‌कि-श्ेष्ठ वेदोक्त रोति से; नलकि-दान करके; कोतु अर्‌ तवतूतु- 
निमल तपस्या के; तम्‌ कुलतूतु उढोर्‌-अपने कुल के पूर्वजो से; तीट्लुम्‌-परम्परा 
से पूजित; आति अम्‌ चोतिये-आादि परसन्योति भ्रीरंगनाथ की; अटि वणङ्कफिनान्‌- 
" चरण-पुजा को ! १२८१्‌ 
फिर वेदोक्त रीति से वेदेपाठी ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को कन्यादान 
क्रिया गया। वे कन्याये सुन्दर थी, जिनकी मछली-सी अखि कणं तक 
लम्बी थीं। फिर उन्हेने आदि परम ज्योति, श्रीरंगनाथदेव की, जिनकी 
आराधना उनके वंशके राजा परम्परा सेकरतेआं रहै थे, चरण-पूजा 
की । १२८ 


अद्धिवर्‌ तवत्‌तिनो उर त्‌तं याक्‌कूुवान्‌ 


आचिवरङ्‌ गरुणयो रुखवु काणुडन 
अद्टुदर वडिवुहण्‌ डिरुण्‌ड मेहत्‌तत्‌ 
तद्रविय निलवनक्‌ कलवे शात्‌तिये 1286 


अद्िवर-"्लानिगत'; तवतृत्तिनोटु-तपस्या के साथ; अरत्ते-धमं को; 
आकूकुवान््‌-स्थापित करने के लिए; ओंछिवु अर करणं-अमर करणा (निधि) ने; 
ओर्‌ उरुवु कौण्टतु-एक (मानव-) रूप ले लिया; अंत्त-एेसा; अष्ठुत जर वटिवु 
कांणुटु-(चि ) लिखने के लिए कठिन सौदयं लेकर; इरण्‌ट मेकतृते तद्भुविय-काले 
मेघ को अपने आलिगन मेँ जिसने ले लियाहै; निलवु अन-उस चदिनी के समानः; 
कलव चात्‌ति-चन्दन का लेप लगाकर । १२८६ 
(इस पदसेश्रौरामकेश्युंगार का वर्णेन है । ' पहले चन्दन लगाने 
काश्ुंगार बताया जातादहै।) तप ओौरध्मं क्षीण हो रहेथे उनको 
फिर से स्थापित करने के लिए मानो अक्षय करूणा ने मानव रूप धर लिया 
हो एेसा था श्रीराम का रूप ओर उनका सौन्दयं इतना महान था कि 
चित्रण कल्नि है । उन्होने अपने शरीर पर चन्दन की चर्चा करली थी । 
तव एेसा लगा मानौ मेव पर चांदनी" लग गई है । १२८६ 


मङ्गल मृद्ुनिला मलरन्‌द तिङ्गकप्‌ 
पौङ्गिरुङ्‌ गरुङ्गडल्‌ पुतृत ˆ दा्मंतच्‌ 
च॑ड्गिडच्‌ चिहट्िहैच्‌ रचैमूर्वो्त मालयुम्‌ 
तीङ्गलुन्‌ दुयल्‌वरच्‌ चुदधियन्‌ जूदियि 1287 


पौङ्कुः इरु कस कटल्‌-ज्वार मे उण्नेवाले विशाल ओर नीले सागर ने; 
मद्कलम्‌-मगलमयः; मुद्ध निला मलरनू्‌त तिङ्कठे-सारी कलाओं के साथ उत्फुल्ल चन्द्र 
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, 


को; पततत आमू-अपने में रख लिया हो ेसा; र्चम्‌ किटं चिकट्धिके-लाल ““किंडं” 
(नामक जल-लता खखरी के तने) से वनी हुई “"शिकलिका (नाम की माला) परः; 
च॑म्‌ पात्‌ मालैयुम्‌-लाल स्वणं की माला ओर; तङकचुम्‌-पुष्पों कौ माला; तुयल्‌ 
वर-सूलते हुए; चृछछियम्‌ चूटि-"“चुदियम्‌” (नाम का) शिरोभरूषण पटुनकर । १२८७ 
केशालंकार का वणेन दहै! उनके केण पर पहले “चिकछिक' नाय 
का वलय पहनाया गया । (वह्‌ लाल किट खखरी ? नाम की जल-लत्ता 
केतनेकावनाहृआहोतारहै। एूलों काभी वनता है-- ११९७ पदं 
देखे ।) उनका केण नीला सागर-सा था ओर यह आभूषण पू्णेचन्द्र के 
समान था। उसके वाद ऊपर “चृदियम्‌”” नाम का रत्नोका वना 
आभरण पहनाया गया । उसमे स्वर्णं ओौर पुष्प की मालां लटक 
रही थी | १२८७ 
एदमि लिरकुठं यिरवु नन्‌वहल्‌ 
कादलहण्‌  इणर्न्‌दन  कदिरुन्‌ दिङ्गलुम्‌ 
शीदेतत्न्‌॒ करुत्‌तिनेच्‌ चंवियि नृद्दुरत्‌ 
तुदुर्ेत्‌ सरेपपन पोत्र तोतूरवे 1288 
इरवु नन्‌ पकल्‌-रात ओर जच्छ दिनमे; चीत तन्न्‌ कातल्‌-सीताजी के प्रेम 
(की वेदना की स्थिति) को; कणृदु उणर्नृतत्त-देखकर जिन्होने समन्न लिया है; 
कतिरसम्‌ तिङ्कलुम्‌-वे सयं ओर चन्द्र; तुतु चनुर-दइूत वनकर भये; करतूतिते- 
सीताजी के मनकी बात को; चंवियिन्न्‌ उन्‌ उर-कानो मे, अन्दर; उरेप्यत पोतरूर- 
कहते हो, जैसे; एतम्‌ इल्‌ इरु कुछ-दोषहीन दो कुण्डल; तोतरूर-शोभा दे रहै 
थे । १२८८ 
उनके उज्ज्वल कणंकुण्डल सूयं ओर चन्द्र के समान थे, जो सीताजी 
की विरह-कथा देख जानकर, दरतो केरूपमे, श्रीरामके कानों मे वहु 
समाचार कह रहै हों । १२८८ 


कार्विडक्‌ करेयुडक्‌ कणिचूचि वात्तवन्‌ 
वार्‌शडप्‌ पुडयित्नोर्‌ मदिमि लंच्‌चत्‌तान्‌ 
शर्शुडरक्‌ कुलमलान्‌ ज्‌डि तान्तं 
वीरपट्‌ तर्तौड तिलह िनूनवे 1289 


कार्‌ विटम्‌ करं उटं(य)-काले विष की कालिमा कण्ठ में धारण करनेवाले; 
कणिच्‌चि वात्तवन्न्‌-परशुधर देव (शिवजी) ने; वार्‌ चर पुदेयिन्रू-लम्वी जटाजूट परः; 
ओर मति भिलैचच-चन्द्र की एक कला को धारण किया है, (मानो स्पर्धा); वचर्‌ 
च॒टर कुलम्‌ अल्‌लाम्‌-दिव्य ज्योत्तिमण्डलो, सवो, को; तात्‌ चूटितान्रू-खुद धारण फर्‌ 
लिया हो; अन्न-एेसा; चीर पट्‌टत्तीट्‌-वीरता-सुचक पटी के साथ; तिलकम्‌- 
तिलक के; मिन्रूत-चमकते ! १२८४ 


श्रीराम ने पटरी जौर तिलकधारणकरली। (यह्‌ पष्ट वीरतासूचक 
आभरणरहै।) पटरी इतनी कांतियुत थी मानो सभी दिन्य ज्योतिमण्डल 
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एक साथ भिल गये हों गौर उस समूह्‌ को श्रीराम नेधारण कर लियाहो। 
नीलकंठ, परशुधर श्री शिवजी ने एक ही कलावाले चन्द्र को अपनी जटाजूट 
परधारणकर लियाथा। उसकी तुलनामेश्रीरामकी पटरीजोस्व्णं की 
बनी थी ओौर जिसमें श्रेष्ठ रत्न आदि जड़तिथे, लाखों, करोडोगुनाश्रेष्ठ ओर 
शोभायमान रही । तिलक भी मिल गया, फिर क्या पुना ! । १२८९ ,. 


शक्‌करत्‌ तयल्‌वरस्न्‌ जङ्ग मासन 
भिक्कौकिर्‌ कटुत्‌तणि तर  रवंणगीडि ` 
मौयक्करुडः गुढछलिनाण्‌ मुरु लुदढुरप्‌ 
पुक्‌कत निरेनृदुमेर्‌ पौीडिपप पोन्रवे 1290 
चककरततु अयल्‌ वरम्‌ चङ्कम्‌ भम्‌ अत्त-चक्रायुध के पास रहनेनालि शंख के 
समान; मिक्कु जंछिर्‌-अधिक उज्ज्वल; . कद्धुत्‌तु अणि-कण्ठ में पहने गये; वण्‌ 
तरम्‌ कौरि-श्वेत मुक्ताओं के हार; मय्‌ कड कुष्टलित्ताढ्‌-घने फाले केशवाली 
सीताजी की; मुरवल्‌-मुस्कु राहट; उदग्‌ उर पुक्कत्-जो (भीराम के) मने खूब 
पेठ गई थी वह्‌; निरेनतु-वहां खूब भरने के बाद; मेल्‌ पीटिप्‌प पोत्रूर-ऊपर छलक 
आयी हो एसे लगे ।! १२४६० 
श्रीराम का मुख चक्र-समान दहतो कण्ठ उस चक्र के पास रहनेवाले 
शंख के समान । उस कण्ठ को उन्होने सुक्ताहारों से अलंकृत कर लिया 
था ओर वे उनके श्रीवक्ष पर डोल रहेथे। उनको देखकर एेसा लगता 
था मानो घने केशवाली सीताजी के हास, 'जोश्री रामजी केहुदयमे 
(स्मृति के रूपमे) थे वे छलककर बाहर आकर दिख रहे हों । १२९० 


पन्‌दिशंय्‌ वथिरङ्गद्ध्‌ पीरियिर्‌ पाड्र 
अन्‌दमिल्‌ श्ुडरमणि यटछलिर्‌ रोन्‌रलाल्‌ 
सुनृदरत्‌ तोकछणि वलयन्‌ दील्‌लेनाद्‌ 

* मनृदरन्‌ जुररिय वरवं मामुमे 1291 


पन्‌ति चय्‌ वधिरङ्कट्‌-पवितयो मे जड हृए हीरे; पारिथित्न्‌ पादु उर-सपे की 
बिन्दियों के समान लगते; अनूतम्‌ इल्‌ चुटर्‌ मणि-अपार कांति के माणिक्य; 
अलिन्‌ तोत्नूरलाल्‌-अग्नि के समान दिखाई देते, अत्तः; चुन्‌तरम्‌ तोढ्‌ अणि वलयम्‌- 
सुन्दर भुजाओं के बाहुवलय; तीलृले नाढ्‌-कभी पुराने दिनों में; मनूतरम्‌ चुर्दिय- 
(क्षीरसागर मन्थन के अवसर पर) मन्दरपवंत पर लपेट हुजा; असवे मानुम्‌- (वासुकी) 
सपे-सम ये । १२४१ र 


(अब बाहुवलय की बात आती दहै!) बाहुवलयों मे बहुमूल्य हीरे 
जड़ ९ । वेसपं के चमड़ की विन्दियों के समान लगतेहै। रत्नरहैँनजो 
अंगारों के समान ज्वलत हँ। इसलिए वे सुन्दर बाहुवलय उस वासुकी 
के समान लगते ह जिसको अमृतमंथन के दिन मंदरपवत पर लपैटा 
गयाथा।\ (श्रीराम की भृजाएं मेर के समान थी ।) । १२९१ 
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कोवयिन्‌ पंरवड मत्‌तङ्‌ गोत्‌तन, कावलशय्‌ तडक्‌कयथि नडुवद्‌ कानदुव 
मूवहै युलदहिरकु मुदल्‌व नामन, एवरुम्‌ पंरड्गुटि यिट्‌ट पोत्रे 1292 

कावल्‌ रचय्‌-स्वलोक पालन करनेवाले; _ तट कंयित्‌ नदुवण्‌-विणाल हार्थो के 
मध्य; कान्‌तुव-दीप्ति देनेवले; मुत्‌तम्‌ कोतृतत्त-मोतियो को गूथकर वनायौ गई; 
कोवै इन्‌ प॑र वटम्‌-सुगठित मनोरम बड़ी-बड़ी लबा; मू वकं उलकिर्कृम्‌-तीनों 
वे के लोकों के; मुतल्‌वन्न्‌ आम्‌ अन-मादि नायक है, यह; एवरुभू-सव से; पर 
कुरि इट्‌ट पोन्नूर-उक्कृष्ट प्रतीक लगा रखा हो, एेसी लगी । १२४२ 

हाथों मे (कहनियों के ऊपर). मध्य स्थान पर मोती की लबा 

श्रीरामने पहनलीथीं। वे हाथ लोकरक्षक हाथ दै ओर मुक्तालडियों 
का यहु आभरण उस बात का सूचक चिह्नदहै। वहु चिलोकाधिपतित्व 
का स्वंसम्मत निशान-सा था । १२९२ 


माण्डर्पौन्‌ मणियणि वलयम्‌ वनृदेदिर्‌ 
वेण्‌डिनर्‌क्‌  कदवुवान््‌ वेण्‌डिक्‌ कड्पहम्‌ 
ईणुडतत्‌ कौम्‌चिडं यीतूरदा मनक्‌ 
काण्‌डह तडक्‌कथिर्‌ कडक मिनूनवे 1293 
कर्कमू-कत्पतर ने; अतिर्‌ वनूतु वेण्टिनरक्‌कु-सामने आकर याचना करने- 
वालों को; उतवुवान्न वेण्टि-दान देने के लिए; ईणदु तत्‌ कमृपिरै-यहां अपनी 
शाखा पर; , माणृट पान्‌ मणि मणि वलयम्‌-चोखे स्वं ओर रत्नों से निर्मित ककणः; 
ईमरतु आम अत्त-पेदा करके रव लिया हो, जसे; काण्‌ तकरु-दर्शनीय; तट कंयित्‌- 
विशाल हायोमें; कटकम्‌ सिनरून-ककण चमकते है । १२४३ 
कलाई के ऊपर स्वणै-रतन-ककणयथे । हाथों मे ककण देखकर एेसा 
लगता था मानो कल्पतरु ने अपने सामने आनेवाले याचकों की प्राथेना 
पूरी करने के लिए अपनी एक शाखा पर एेसे केकणों को उत्पन्न कर रख 
लिया हो, देस्रा लगता था । १२९३ 


तेमुड मलर्मह डिकठेक्‌कू मार्‌विनिल्‌, तानिडे विद्छङ्गिय तहैयि नारनूदान्‌ 
मीनौड्‌ जुडरविड विक्छङ्गु मेहततु, यानिड विलूर्तंन वयङ्गिक्‌ काट्‌टवे 1294 

नू उट मलर्‌ मकढ्‌-मधुसहित कमलपुष्प की वासिनी श्रीलक्ष्मीदेवो; तिठैक्कुम्‌ 
मारपिनिल्‌-जहां आनन्द करती है उस श्रीवक्ष में; इटं विठङ्किय-(सोतियों के हारो 
के) मध्य ज्वलन्त; तकं इतन आरम्‌-श्रेष्ठ नवरत्नहार; मीन्‌ चुटर्‌ विर-नक्षत्रज्वलितः; 
विढङ्कुम्‌ मेकतूतु-विद्यमान मेधो मे; वात्न इदु चिल्‌ अन- (उद्भूत) इन्द्रधनुष के 
समान; चयङ््‌कि काट्‌ट-शोभासहित दिखता ! १२४४ । 

श्रीराम के वक्ष पर, जो कमलाजी का आनन्दमय निवासस्थान हैः 
मृक्ताहारो के मध्य एक नवरत्न हारथा। वह्‌ मनोरम हार उस मेके 
वीच, जिसमें नक्षत्र चमक रहे हों, उत्पच्च इन्द्रधनुष के समान था । १२९४ 
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नणुहवु मरियदा नडक्कु जात्त्‌तर्‌ 

उणर्वंत् वाछिर्‌तरु मुत्‌त रोयन्‌दात्‌ 

कणिवरुड्‌ः  गर्णयान्‌ कट्धुत्‌तिर्‌ चात्‌तिय 
मणियुमिट्‌ कदिरत् मार्‌विर्‌ रोन्‌रवे 1295 
नणुकवुस्‌ अरिथतु आक-दुगंम; नटक्‌कुम्‌- (ज्ञान-मागं मे) चलनेवाले; जात्ततृतर्‌- 
ज्ञानीके; उणरवु अन-पवित्र ज्ञान के समन; ओंलिर्‌ तरुभू-ज्वलनशीलः; 


उत्‌तरीयम्‌-उत्तरीय; कणिवु अरु करणेयान्र्‌ू-अगण्य करुणानिधि श्रीराम के; कद्टत्‌तिल्‌ 
चातृत्तिय सणि-गले में पहने हृए मुक्ताहारो से; उमिट्ध्‌ कतिर्‌ अन-निःसृत प्रकाश के 
समान; मारपिल्‌ तोनरूर-वक्ष पर शोभित है ! १२४५ 

उनका उत्तरीय अगम जानमार्गी ज्ञानी के ज्ञान के समान पवित्र था। 
वह्‌ उन मुक्ताहारों से, जिनको अपार करूणा के स्वामी श्रीराम ने पहन. 
रखे थे, निःसृत ज्योति के समान लगा । १२९५ 


मेवरम्‌ जुडरीछि विढर्गु सार्‌बिनूल्‌ 
एवसन्‌ दरिनूदिनि दुणरमि तीण्डनत्‌ 
तेवर मुतिवरन्‌ द॑रिक्क लामुदल्‌ 
मुवरन्‌ दातत मुडित्‌त दीत्‌तते 1296 


मेव अरु-पास जाने मे अशक्य; चुटर्‌ आदि विठङ्कुम्‌- (सूर्यं, चन्द्र, अग्नि 
-तीन) ज्योति-पुंजों के समान दीप्तियुत; मारपित्न नूलू-भरीवक्ष का तरिसत्री यज्ञोपवीत; 
तेवरम्‌ मुनिवरमू्‌-देवो जर मुनियोसे भी; तरिक्क अला-जानने के लिए दुलभ; 
मुतल्‌ भुवरम्‌-जादिदेव, निमूति; तान्‌ अंन-मै हूं, यह; ईणदु-यहां; एवरम्‌-सव 
कोई; तैरिन॒तु इनितु उणर्भिन््‌-जानकर आनन्द का अनुभव कर लो; अन-एेसा 
कहकर; मुटितृततु-एक साथ बाधा गया हो; आतूततु-एेसा लगा 1 १२४६ 
श्री रामचन्द्र के श्रीवक्षमे चिसूती यज्ञोपवीत केसीशोभादे रहा 
था ? वह्‌ सूर्य, चन्द्र गौर अम्ति तीनों की एकवित ज्योति के समान था। 
"देव ओौर मुनिगण भी जिनको जान नही पाये है वे तीनो आदि च्विमूतिमें 
ही हँ, सव॒ समञ्चकर उसका लाभ उठाइये ।'" श्रीराम की ओर से यह 
सूचित करते हुए तीनों कीएकं गाठ बंधी ग्द हो एेसा वह लगता 
था 1 १२९६ 


शुररुनी उमनियच्‌ चोदि पौङ्गमेल्‌, ओररेमा मणियुमि द्वुदर बन्‌दनस्‌ 
मररुमो रण्डमु मयनुम्‌ वनूरद॑छप्‌, पौर्‌रउन्‌ दामरं पृत्‌त रदौत्‌तदे 1297 


चुररम्‌-चारों ओर; नीट तमनियम्‌ चोति पाङ्क-श्रेष्ठ स्व्णं की कतिके 
उभर आते; मेल्‌ आर्रे मा सणि-सामने मध्य मे जडति एक बड़ रत्न से; उमि््‌- 
निकला प्रकाशयुक्त ; उतर पनृतत्तम्‌-उदर बन्धन; मट्रम्‌ ओर्‌ अण्टसुम्‌-इसरा 
एक अण्डगोल ओर; - अयतुम्‌-उसके सर्जक ब्रह्मा को; यनूतु अंटछ-उत्पन्च करने के 
लिए; पात्र तट तामर-स्वणे के बड़ कमल को; पुतृततु- (श्रीराम की नाभी ने) 
चखिलाया था; आंतृततु-जेसा था ! १२४६७ 
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(उदरवन्धन पेट को लपेटकर पट्नाये जानेवाला एक आभरण है । 
वह्‌ स्वणं से निमित किया जाता है ओौर उसके मध्य सामने एके वड़ा नीला 
रत्न रखा जाता है ।) उदरवंधन के स्वणं की कांति खूब चछिटकती थी । 
नीला रत्न ज्वलत था । वहु एक नये कमलपुष्पं के समान था जिस पर 
एक नये ब्रह्या, जौ नया अण्डगोल चष्ट करेगे, उदित होगे । १२९७ 


मण॒णुर शरुटर्‌सणि वयङ्कित्‌ तोत्नूरिय 


कणृणुर करुङ्गड लदनेक्‌ कंवठ्र्‌ 
तण्णिरप्‌ पार्‌कड रछठीइय दामन 


वंण्णिरप्‌ पटु्टछि विद्र्गच्‌ चाततिये 1298 

मण्‌ उर-जल धौत; चुटर्‌ मणि-उज्ज्वल रत्नों के साय; वयङ्ूकि तोन्रिय- 

शोभायमान दिखनेवाले; कण्‌ उङ्-दशंनीय; करु कटल्‌ अतते-नीले सागर को; 

फ वछ्रर्‌-अधिक लहरो से युक्त; तणनिरम्‌--शीतल (मनोरम) रंगवले; पात्‌ कटल्‌ 

तट्रीदयतु-क्षीरसागर ने लपेट लिया; अम्‌ अत-जेसे; वट्‌ निरम्‌ पट्‌ट्‌-श्वेत कौशेय 
वस्त्र; ओंछि विङ्क-शोभा बढ़ाते हए; चातृति-पहनकर 1 १२९८ 

जगन्नाथ ने कौशेय वस्त्र धारण कर लिया । नीले सागर सम उनके 

शरीर पर यह्‌ श्वेत कौरेय वस्त मनोरम तरगों वाले क्षीरसागर के समान 

लगा जो जलधौत रत्नो के आगार, विशाल नीले सागर को लपेटे रहता 

है । १२९२८ 


शलमूवर्‌ तरटमुन्‌ दयङ्गु नीलमुम्‌ 
अलम्‌वर निछ्लुमि छमूर्बौर्‌ कच्‌चितराल्‌ 
कूुलम्‌वर कनहवान्‌ कुनर नितरूडन्‌ 
वलसूवर कदिरतन वाद्युम्‌ वीक्‌किये 1299 


तयङ्कुम्‌ नोलमुम्‌-कांत नीलमणिर्यां; चलम वरु तरदमुम्‌-उसके विपरीत 
(रंगवाते) मोती; अलम्‌ वर नि्ठल्‌ उमिद्वू-जिसमे रहकर परस्पर विपरीत प्रकाश 
छिटकाते है; अम्‌ पौत्र कच्‌चिनाद्ू-उस सुन्दर स्वाणम कमरबन्द से; कुलम्‌ वर- 
गोरवयुक्त; _ कनकम्‌ वान्‌ कुनूरे-स्वर्णमय, बड़ (मेर) पर्वत को; वलम्‌ वर कतिर्‌- 
परिक्रमा करनेवले सथं; उरन्‌ निन्रूर अन-उसीके साय खड़हौ गये हो, एेसा; 
वायुम्‌ वौक्कि-तलवार वोधकर । १२२६ 
उदरबधन के नीचे कमरवंद लगा लिया गया ओर उसमे तलवार 
वधि दी गई। कमरवंद में नीले रत्न ओर उनके विपरीत प्रकाशको 
देनेवाले मोती सजये गये थे । वह्‌ कमरवन्द भी सोनेकाथा। उनकी 
तलवार सूयं के समान लगी जो स्वणेमय मेरु की परिक्रमा करना रोककर 
एक स्थान पर मेरुपव॑त से लगकर रुक गयेष्हों । श्रीराम की देह मेरु से 
उपमित है । यद्यपि वह्‌ स्वतः स्वणिम नहीं थी, पर सोने के आभरणो के 
कारण वह्‌ मेर के समान मानी गई । १२९९ 
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मुहैविरि शुडररछि मुत्‌तित्‌ पत्‌तियाल्‌ 
तौहिविरि पट्‌ एिहैच्‌ चुडरुम्‌ जुररिडत्‌ 


तहैयुड वानुन्‌ दयङ्ग वंयथवन्‌ 
नहेयिढ वयिलंनत्‌ तीड्ग नरार्रियि 1300 


मुक विरि- (कुंद) कलियों की-ती छटावाले; चुटर्‌ आलि-कांत; पुतृतिनर्‌ 
पत्तिथाल्‌-मोती कौ पंवितयो से; तीकं विरि-जिसपर प्रकाश जधिकदहै; पट्‌टिकं 
चुटरम्‌-कमरपट्टिका के प्रकाशसेभी; चुर्रिट-अवृत्त; तयङ्कु-विद्यमानः; 
तकं -युन्दरतायुक्त; उटैवाढ्‌ अनुमू-कटाररूपी; वंययवनू-सु्ं की; नकं इढ 
चयिल्‌ अन-भासित बालधृप-सा; तीङ्कल्‌ नाररि-लडियां लटकाकर । १३०० 
उसके बाद कमर में कमरपदटिटिका पहनी गई उसमें कटार बाधी गई । 
उस पटिटका में कुन्दकलियों की आभावाले मोतियों की लडियां पाई मई । 
कटार सूयं के समान थी ओौर उसके लाल धूप की क्लदडियों के समान माणिक 
की लडियां कमरपट्टका से लटकती रहीं । १३०० 


कार्शाडु कण्‌णिटल्‌ कञूलक्‌ कविते 
एश्ललिल्‌ किमूपुरि ययि वण्‌णिला 


वीश्ञलिन्‌ महुरवाय्‌ विच्ङ्गु वाण॒मुहम्‌ 
आशयं याचा लन्‌ काट्‌टवे 1301 
कं विते-हस्तकौश्चल कौ ; एचल्‌ इल्‌-जिसमे कमी नहीं ; किम्‌पुरि-वह्‌ “¶कपुरी"” 
(अर के आभरण) के; काचीदु कण्‌ निटठठल्‌-रत्तजडित अघो की काति के; कञल्‌- 
विखरते; अयिरू-दात; ढ्‌ निला वीचलिन्ू-श्वेत चांदनी-सा प्रकाश फलते है, 
इसलिए; मकर वाय्‌ विदङ्कुम्‌-मकरमुख-सा बना हज; वाद्‌ मुकम्‌-उर्ज्वल 
अग्रभागः; जओलिकमाल्‌-जपनी विविध कांति की किरणों से; आचेयं अन्नुतु काट्‌ट- 
दिशां को सापलतेता है । १३०१ 
(इसमे किपुरी नामक ऊरुके आभरण का वणेन है। उसका मूख 
या अग्रभाग मकरके मूखके समान बनाया जातादहै। मकर का मुख 
खला रहता है । उसकी आंखों ओर दों के स्थान पर रत्न, मोती आदि 
जडे जाते हैँ ।) । 
,, प्रभु श्रीराम ने “किपुरी” पहनी। उसकी रचना बहुत सूक्ष्म ओौर 
कुशल ओर विस्मयकारी कारीगरीके साथ हृ्ईथी। उसकी रत्नजडित 
अखे कान्तिथी। दति चाँदनी-सा प्रकाश.उगल रहैथे। मकरके मुख 
सेजोप्रभाद्ट्ट रही थी वह्‌ दिशा-दिशा में इतनी दूर गई मानो दिशाओं 
कोहीनापरहीहो। १३०१ 


इनिप्परन्‌ दुलदिने यक्छपप दङ्गतत्‌ 
तनित्‌तति तड़पपन पोल्‌ ` जाल्‌वित्न 
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नुनिपपर्‌ नुण्‌विनेच्‌ चिलमूव्रु नोनृकट्रल्‌ 
पनिप्परत्‌ दामरप्‌ पादम्‌ बर्‌रवे 1302 
परनृतु-विशाल बनकर;  उलकिने अढप्पतु-लोकों को मापना; इत्ति अङ्कु- 
अब कहां; अन-कहकर; तनि तनि-जलग-अलग; तदूपुपन पोलुम्‌-रोकते से; 
चाल्‌पिन-ग्रकृतिवले; नुनिपपु अरु-सृक्ष्म रूपं से देखने पर भी जानने मे कठिनः; 
चण्‌ वित्तं-सृक्ष्म कारीगरी से युक्त; चिलमृपु-नृपुर ओर; नोन्‌ कट्टल्‌-वीरतासुचक 
पायल; पत्तिपपु अर-न मुरज्ञानेवले; तामरं पातम्‌ परर-कमलचरणों को धेरते 
हैं । १३०२ 
नूपुर ओर पायलो का श्यगार देखिये । “जव फिर से दुर-दूर तक 
फौलकर लोकों को नापना कहाँ ? ' यह्‌ कहते हुए नूपुर उनके पैरो को अलग- 
अलग रोक रहैहोंएेसा वे उनके पैरोंको लपेटे हुएथे। पायलोकी भी 
वही बातथी। वे चरण-कमल कभी मुरञ्चानेवाले नहीथे। (नूपुर ओर 
पायल को अलग-अलग आभरण भी मानाजा सक्तारहै या चिलमूपुम्‌ का 
अथं “्लनज्लनानेवाले लेकर “्लनज्ञनानेवाली पायल" भी कहा जा 
सकता है ।) । १३०२ । 


५ 


इन्‌नत पौलिदर विमेय वर्‌क्‌कलाम्‌ 
तत्ूनये योप्‌पदोर्‌ कोलन्‌ दाङ्गिननान्‌ 
पन्‌नह्‌ मणिविलठक्‌ कट्रलुम्‌ बायलुद्‌ 


अन्ूनवर्‌ तवत्‌तिना लनन्‌द नीङ्गित्तान्‌ 1303 


इमेयवर्‌क्‌कु अलाम्‌-सभी देवों के लिए; अनूनवर्‌ तवतृतित्ताढ्-उनकी तपस्या 
के फलस्वरूप; सणि विढक्‌कु अद्टलुम्‌-रत्न-दीपो की ज्योति देनेवाले; पन्ननकम्‌ 
पायलुद्ध्‌-पन्नगशग्या में; अनन्‌तल्‌ नीङ्‌किततान््‌-निद्रा जिन्होने त्याग दी, वे; इत्‌ननम्‌ 
पाौलितर-इस तरह शोभायमान रहे; ततूत्तेये आप्‌ पतु-अपने समान आप ही होनेवलिः; 
ओर्‌ कोलम्‌ ताङ्किनान्ू-एक अनुपम रूप (बनाव) धर लिया । १३०३ 
श्रीराम श्रीविष्णु है। वे उस पन्नग को, जिसके रत्न दीपक-सा प्रकाश 
दे रहे थे, अपनी शय्या बनाकर निद्राकरतेदहै। वे, वह्‌ शय्या छोडकर 
देवों के हितार्थं, ओर उनकी तपस्या के फलस्वरूप अयोध्या मे आकर 
अवतरित हुए थे। वेव इस न्ये श्ंगारमें स्वोपम एकं रूप में 
शोभे । १३०३ 


मुप्परम्‌ बोर्ढुक्‌कु मुदलं मूलत्‌ते, इप्परन्‌ दुडत्‌तव रयदु मिनबत्‌तं 
अपपने यपपिनु ठमुदेत्‌ तनुनये, यौपपते यौप्पने युरक्क वाण्णुमो 1304 
मुप्परम्‌ पारटुक्‌क-आदि त्रिमूति के; मतले-आदि के; मलतृते-सृष्टि के 
माधारके; इ परम्‌ तुरंतूतवर्‌-यह भवभार जिन्होने दूर कर लिया है उन ज्ञानियो 
के; . अयुतुम्‌-प्राप्य;  इतरपतूते-सुख रूप के; अप्पने-ज॒गत्पिता के; अपूपितु 
अमुते-पय (क्षीरसागर) से उत्पन्न सुधा समान; तननतैये आीपपने-अपनी समता आप 
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ही करनेवाले श्रीराम के; ओप्पने-अलंकार की महिमा को; उरेक्क ओणृणुमो- 
वणेन कर सक्ते है क्या । १३०४ 

उनके अलंकार का कंसे वणेन किया जायगा ? वे तीनों आदि देवों 
ब्रह्मा, विष्णु ओौर खद्रकेभी आदि भगवान, जगत के मूल, भवभार- 
विमुक्त ज्ञानी के प्राप्य सुखस्वरूप, जगतपिता, क्षीरसागर से उत्पन्न अमृत 
से तुल्य, अपनी उपमा आप ही करनेवाले भगवान है । उन्होने जो श्चुंगार 
कर लिया वह कैसे हम जसो से वणित हो सकता है ?.1 १३०४ 


पल्‌पदि नायिरम्‌ पञ्ुवुम्‌ पमर्बानुम्‌ 
अंल्‌लयि निलत्तीड्‌ मणिहढ यावयुम्‌ 
“ नलूलवरक्‌ कूदविना नविलु नान्नूमरच्‌ 


चंल्‌वरहुढ्‌ वाद्वृत्‌तुरत्‌ तेरवन्‌ देरिन्नान्‌ 1305 


पल्‌ पतिनाथिरम्‌-अनेक दस सहस्र; पचुवुम्‌-गायों को पम्‌ पात॒म-उत्तम 
स्वर्णं को; अलले इल्‌ निलतदु-अमाप भूमि के साथ; मणिकट्‌ यावैयुम्‌-नवरत्नों 
को; नल्‌लवरककु-योग्य अच्छे व्यवितयो को; उतवित्तात्रू-दान में देकर; नविलुम्‌- 
प्रकौतित; नाल्‌ मरे-चारों वेदो के; चलवर्‌कट्‌-धनी ब्राह्मणों के; वाद्ततुर- 
वेदमन्त्र के साथ मंगलाणशासन प्राप्तकर; वन्‌तु-आकर; तेर्‌ एरिनान्‌-र्थ पर 
चढ़ । १३०५ 
अलंकृत होकर वे रथ पर आरूढ हुए । रथारोहण के पहले उन्होने 
अनेक दस सहस्र गायों, स्वणं, नवरत्न ओर भूमि का योग्य अच्छ व्यक्तियों 
को दान दिया) प्रकीतिति चारों वेदोंके धनी ब्राह्मणों का आशीर्वाद 
लेकर वे आकर रथ पर सवार हुए । १३०५ 


पौररिर ८च्‌चदु वंदटचिच्‌ चिल्‌लिपुक्‌, कुर्रदु वयिरत्‌ति नुर्‌र तट्ण्दु 
शयुररुर नवमणि शुडसन्‌ दोर्‌रत्‌त, दर्‌ रया छिक्‌कदिर्‌त्‌ तेरो डीत्‌तदे 1306 

पात्‌ तिरब्‌ अच्‌चतु-स्वणेनिमित ओर स्थुल धूरवाल्य; रवदचछ्ठि चिलूलि-र्चादी 
के चक्र; पुक्क् उर्रतु-सहित जो था; वयिरततिन््‌ उरर-हीरों से निमित; तद्टतु- 
पीठका; चुर्‌रु उर्ूम्‌-चारों ओर जडति; नममणि चुटरुप्‌-नवरत्नों कौ कांतिसे 
ज्योतित्त; तोर्रत्‌ततु-रूपवाला; ओर्रे आछि-एक चक्र के; कतिर्‌-सुयं के 
तेरीटु-रथ से; ओतूततु-तुल्य था ! १३०६ 

उस रथकाधुर स्वर्णंका नाथा ओर सुदृढ ओर स्थूल था। 

चक्रर्चादीकेथे। पीठपर हीरेजडेये। चारों ओर नवरत्न खचित 
हुए थे । वह्‌ सूयं के एकचक्र-रथ के समान था । १३०६ 


नृल्‌वरन्‌ दहयन नुनिक्‌कु नोत्‌मय, शालूपंरन्‌ जंवविय तरुम मादिय 
नाल मन्यन पुरयि नातू्गारु, पालने पुणर्‌नूदन्न पक्कम्‌ ब्रुण्‌डवे 1307 
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नूल्‌ वरम्‌ तकयत-अश्वशास्त्र मे उक्त प्रकार के लक्षणोवाले; नुतिकूकरम्‌ 
नोनूमैय~सारथौ का इंगित समन्ननेवलि; चालू यर चैव्‌ विय~पुणं सुन्दर; तदमम्‌ 
आतिय नालैयुम्‌ अनेय-धमं आदि चारों पुरुषार्था के समान रहनेव्ले; नान्रुकु मोड 
पालमे पुणरन्‌तन-चारो एकसम रहनेवाले; पुरवि-अश्व; पक्कम्‌ पुणट-उस रथ में 
जते हए थे । १३०७ ॥ 
उसके अश्व कंसे थे ? वे अश्वशास्त्ो मे कथित लक्षणों से युक्त थे। 
सारथी का इगित जानने की शक्ति रखतेथे। देखने मेंवड़े ही सुंडौल 
ओर सुघड़ये। धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्षके चार पुरुषार्थो के समान 
लगतेथे। चारोएकही स्म दशनीय, शक्ति ओौरस्वभावकेयथे। टेसे 
अश्व उस रथ के साथ जुते हुए थे 1 १३०७ 


अनेयदोर्‌ तेरिनि लर्ण निन्‌रनप्‌ 
पनिवरु मलर्कृकणप्‌ परदन््‌ कोल्‌ कौटक्‌ 
कूनिशिलत्‌ तमृविय रिरुव रुङ्गुटन्‌ 


दिनियर्पीर्‌ कवरिहा लियक्‌क वेहिनान्‌ 1308 

अत्तयतु ओर्‌ तेरित्तिल्‌-उस तरह के एक रथ पर; अरुणनू निनूरु अन्न-अरूण 

खड़ा हो, ठेसा; पत्ति वरु मलर्‌ कण्‌- (आनन्द के) अश्रु सहित विकसित ओघो बाले; 

अ परतन्नू-उन भरतने; कौल्‌ कौट-वेत्र लिये (सारण्य किया); कुति चिल-सुके 

धनुष लिये हृए; तमूपियर्‌ इरुवरम्‌-दोनों (लक्ष्मण ओर शचरुघ्न) भाईयों ने; 

कुछछनूतु-विहनल होकर; इनिय पात्‌ कवरि-सुखद स्वर्णं-चामर लेकर; काल्‌ इयक्‌क- 

हवा को, एसे; एकिनान्ू- (श्रीराम मनोरम रीति से) गये 1 १३०८ 

पसे रथ पर भरतनजी, सूयकेरथमे अरुण के समान, हाथमे वेत्र 

लेकर सारथी वने थे । उनकी अखं अश्रु के साथ आनन्द से उत्फूल्ल थीं । 

अन्य दोनों भाई, लक्ष्मण ओर शतुघ्न, एक हाथ में ज्ुके हुए धनुष को लिए 
हए, दूसरे हाथ से स्वणंदण्ड वाने चामरसे हवा कर रहे थे १३०८ 


अभैवरु मेनिया त्नछहि नायदो, कमेयुर मनत्‌तिनार्‌ करद वन्‌ददो 
शमेवुर वरिन्‌दिलन्‌ दक्‌क दाहृहु, इमैयव राथित्ता रिङ्गुं ऊारमे 1309 
अमैवु अरु मेत्नियान्नू-अघ्राकृत शरीरी श्रीराम के;  अछ्रकिन््‌-रूपलावण्य से; 
आयतो- (वह स्थिति) वनो; कमै उर मत्तततित्ताल्‌-धुतिसहित मन से; _ करुत-ध्यान 
करने से; वनूततो-वह बनी; चमेवु उर-निर्चित र्पसे; अडिनृतिलम्‌-न्ीं 
जाना; तक्‌कतु आक्रुक~जो सही हो, बहौ हो; शशक उढारम्‌-यहां रहनेवाले भौ 
(भूलोकवासी भी) ; इमेयवर्‌ आयित्तार-देव (पलकहीन) हो गये । १३०४ 
अप्राकृत शरीरी श्रीराम कौ अपूर्वं सुन्दरता के दशंनसे, या उस 
सुन्दरता के, क्षान्ति के साथ, ध्यान या चिन्तन में रत रहने से लोग विना 
पलके मारे खड़े रह ग्ये। वेदेवोंके समानहौगये।! परडउन दोमें 
सही कारण कौन-साथा ? हम नही जान पाये। जोसहीदहौव्हीहौ। 
(देवों की पलक नही गिरतीं ।} । १३०९ 


1 
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वरम्‌बर मुलहिते वलिनुदु माय्विततूरित्‌ 
तिरम्‌बयि लरकृकरुदम्‌ वरक्कत्‌ देथूवित्नि 
निरम्‌बिय त्रक्कौडु निरेन्‌द तेवरहद्द 
अरम्‌बयर्‌ कुटात्तींड्‌ माडन्‌ मेयित्रार्‌ 1310 


अरमूपेयर्‌ कुठात्‌तीद्‌-देवांगनाओं के समूहो के साथ; निरेनृत तेवरकढ्ट-भीड 
लगाकर जो अथे वेदेव; वरमुपु अर्ूमू-असीम; उलकितं बलिनूतु-लोको को त्रस्त 
कर; माय॒ इन्रि-विनानाशके; तिरम्‌ पयिल्‌-जो रहते है, उन; अरक्कर्‌ 
तम्‌ वस्क्कम्‌-राक्षसो के वगे का; तेय॒वु-नाश; इत्ति निंरभूपियतु-अब निश्चित हो 
गया; अत्त कौट्-यह्‌ मानकर; आटल्‌ मेयिनार्‌-आनन्दनुत्य करने लगे ! १३१० 


देवता लोग सुरस्वियो के साथ आकाशमे आकर एकत्र हो गये। 
उनको विश्वास हो गया था कि अव राक्षसोंका, जो विशाल लोकोंको 
हानि पहूंचाते हुए सकुशल रह रहै है, उनके वर्गो के साथ नाश निश्चित 
है। इसलिए वे नाचने लग गये । १३१० 


शारिन्‌दनर्‌ पुमटठे श्ुणणन्‌ दूवित्तर्‌ 
विरिनूदीलिर्‌ काञ्ुपीन्‌ रश तीशित्तर्‌ 
परिन्‌दत रदछहितप्‌ परहित्रार्‌ कालाम्‌ 
तंरिन्‌दिलन्‌ दिरनहर्‌ महछिर्‌ चंयहये 1311 
तिर नकर मकलिर्‌-उस श्रीमिथिला नगरी की अंगनाभों ने; पु म्कै-पुष्पवर्षा 
चीरिनृतन्नर-बरसाई; चणणम्‌ तुविनर्‌-सुगन्धचणं छिडिका; विरिनृतु आचछिर्‌- 
विकसित दीप्ति के; काचु-रत्नो; रपात्र-स्वणं; तुचु-जौर वस्त्रो को; वीचित्तर्‌- 
बिखेरा; चयकं तरिनृतिलम्‌-कृत्य (का कारण) नहीं समक्षते (हम); अघछकिते- 
श्रीराम की सुन्दरता को; परिनतत्तर्‌-चाव के साथ; परुकिनार्‌ आम्‌ काल्‌-पौ लिया 
शायद । १३११ 
श्री रामचन्द्र को देखकर उस श्रीमंत नगर की स्वियों ने पुष्प, सुग॑ध- 
चूण, कान्तियुत रत्न, स्वणं ओर वस्त्रों को बरसाया। वे क्यो एेसा 
करती हँ? हम प्रेरणा का मूल नहीं जानते! उन्होने शायद श्रीरामकी 
दिव्य सुन्दरता का्जखिों द्वारा पान कियाथा। १३११ 


वद्ुठलं नोककिय महछिर्‌ मेनिथिन्‌ 
एद्टृछरुम्‌ पुणंला मिरिय निर्किनू्‌रार्‌ 
उद्यत यावयु मुदविप्‌ पुण्‌डवुम्‌ 


कौट्टृटयिर्‌ कटुक कौडक्किन्‌ रारिते 1312 


उदयृवठन यावयुम्‌ उतवि-अपने पासं रहे सब को दनमें देकर; पुण्टवुम्‌-जो 
पहने ये उन आभरणोको भी; काढेयिन्न्‌ काट््क-चुटा लं; अत्-एेसा कहकर); 
काट्ककिनूरारिनत्‌-देनेवालों के समान; वदटले नोक्किय मकचिर-भीराम की दर्थंक 
स्तिया; मेत्तियित्नू-मपने शरीरके; दढ अर पुण्‌ अलूलाम्‌-अनिद्‌य आभरण, 


६१८ तमिह (नागरी लिपि) 618 


सव को; इरिय-चिसककर भिरने देते हुए; निर्किन्रूरार्‌-(गचल) खड़ी रहती 
ह । १३१२ 

उन स्त्रियों के पास (शरीर के बाहर) जितने थे उन सवकोदे 
दिया 1 अव वे मानो अपने आभरणोंको लुटालेनेदेरहीहों एसा लगती 
है क्योकि प्रेमातुरतासे शरीर क्षीणो गये ओर आभरण स्वतः सरक 
गये । अव वे उन उदार दानिययों के समानथीजो वाह्य वस्तुोंको दान 
कर देने के वाद अपने पहने हुए आभरणो को भी “लूट लो'” कहकर लुटा 
रही हो । १३१२ 


अंनूजलि चुलहत्‌ तद््ठ रवँरिपडं यरश र्वंद्व्म्‌ 
कुमजरन्‌ कुरात्‌तिर्‌ चुशूरक्‌ _ कौर्डव तिरुनद कडम्‌ 
वँनूनिनत्‌ तनुव लान मेरुमाल्‌ वरथिड्‌ चरम्‌ 
शंन्‌जुडरक्‌ कडव्‌ ठन्‌ तेरितमेर्‌ चत्र शेरन्‌दात्‌ 1313 

अंज्‌चलिल्‌-अक्षय; उलकतूतु उदयूढ-भ्रूलोक में रहनेवाले; अरि पटं-भस्त्र- 
शस्वरधारी; अरच वटुढम्‌-राजाओं कौ भोडके; कुज्‌चरम्‌ कुटछात्‌तित्‌-कुजर सुण्ड 
के समान; चुर्‌र-अपने को धेर रहते; कौर्रवन्न्‌ इरुन्‌त- (जहां) चक्रवर्ती (दशरय) 
रहे उस; कटम्‌-मण्डप को; वम्‌ - चिनम्‌-भयंकर क्रोध (कर सकनेवाले); ततु 
वलूलानुम्‌-घनुद्धेर भ्रौराम भौ; . मेर माल्‌ वरंयिल्‌ चेरम्‌-मेर नाम के वड़े पवत पर 
पहुचनेवले; र्चम्‌ चुटर्‌ कटवुढ्‌ अत्रून-लाल किरणोवाले (सूर्यं) देव के समान; तेरितर 
मेल्‌ चनत्रूह-स्थ पर जाकर; चेरनूतात्‌-पटहुचे ! १३१३ 

श्रीराम चलते हुए महामेर पर जानेवाले सूयं के समान उस विवादह्‌- 

मंडप में पहुंच गये, जिसमें राजा दशरथ विराजमान थे ओर उनको घेरकर 
गजदलों के समान शस्त्रधारी राजा लोग आसीनयथे। वे राजा अत्यन्त 
विशाल श्रुमिके विभित्र राज्योंके शासकथे। श्रीराम वओ पर 
भयंकर क्रोध कर सकते थे ओौर वे धनुविद्या समर्थं थे । यानी वे पराक्रमी 
ओर परंतप ये । १३१३ 


इरदमाण्‌ डिषिन्‌द पितन्नून रिरूमरुङ्‌ गिरण्‌डु कंथुम्‌ 
वरदन भ्ठिय कोवुम्‌ परिनृदन्न रेन्दप्‌ पेनृदार्‌ 
वरदन मंय्दि मैतीर्‌ मादवर्त्‌ र्तं नीदि 
विरदर्मयत्‌ तदं पादम्‌ वणङ्गिमा डिरनृद वेलं 1314 


पेनतार्‌ वरतनूम्‌-नवीन पुष्पमालाधारी वरद (श्रीराम) भी; आणृद्‌-वर्हा; 

- इरतम्‌ इद्िनूत पिन्‌नर्‌-रथ से उतरने के वाद; इर मरङ्कु-दोनों पाश्वं मे; इरणृट 

कंयुम्‌-दोनों हाथों को; परततुम्‌ इठेय कोवुम्‌-भरत ओौर लधुराज लक्ष्मण के; 

परिन्‌तनर्‌ .एनूत-स्नेह्‌ के साय सहारा देते; ॐयति-अन्दर जाकर; से तौर्‌-निमंल; 

मातवर्‌ ता्तु-महषियों (वसिष्ठ, कौशिक, शतानन्द आदि) का नमस्कार त 

नीति विरतम्‌-नीतिपरायण; मंयूताते-सत्यसंध पिता के; पातम्‌ वणङ्करि-चरण 
पर नत होकर; मादु इरनुत वेै-पास विराजे, तव । १३१४ 


भ 
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नूतन पुष्पों को बनी मालाके धारक वरद प्रभुश्रीराम मण्डप के 
सामने रथसे उतरे! दोनो भाई, भरत ओौर लधुराज लक्ष्मण, पावो 
मे हाथों का सहास देते आये । श्रीराम ने संडप के अन्दर आकर, अकलंक 
महषि वसिष्ठ, कौशिक, ओौर शतानन्द को नमस्कार किया। पश्चात 
नीतिव्रती, सत्यसंध अपने पिता दशरथजी के चरणों की वन्दना करके, 
श्रीराम उनके पास विराजे । १३१४ 


शिलेयुडेक्‌ कयलूवाद्‌ ट्ङ्ग॒ व्ेनूदियोर्‌ शंमू्बार्‌ कौमुबर्‌ 
मुलेथिडं मुहिष्टपपत्‌ तरित मीमिशे सुटेत्‌त दतु 
अलेहडर्‌ पिरनूढ पितते यवनिधिर्‌ रोहि मीढ 
मलेयिडे युदिक्किन्‌ राद्पोत्‌ मण्डब मदनिल्‌ वन्‌दाद्‌ 1315 

ओर्‌ चम्‌ पौन कासपर्‌-एक लाल, स्वणेवणं पुष्पलता; चिल उटे(य) कयल्‌- 
दो धनुओं को अपने ऊपर लेकर, दो कयल मछलियां; बाढ तिङ्कल्‌-उज्ज्वल पूणं 
चद को; एन्‌ति-उठते हृए; मुले इटं मुकिद्धपप-चमेली की कलिथो को मध्य मे 
पेदा कर लेकर; तेरित्र्‌ मी मिचं~रथ पर; युढेत्‌ततु-उत्पन्न हो आई; अनृत्राद्‌- 
एेसा रूप बाली देवी; अलं कटल्‌ पिरनूतु-तरंगसदहित क्षीरसागर भे जन्म लेकर; 
पिनतते मवनियिल्‌ तोत्ूरि-बाद धरती पर्‌ अवतार लेकर; मीढ-फिर से; मलं इटे- 
पवेतमध्य; उतिक्किनुराढ्‌-प्रकट होती हो; पोल-जेसे; भमण्टपम्‌ अत्तनिल्‌ 
वनृताढ्‌-विवाह-मण्डप में आदं । १३१५ 

तब सीताजी भी आई । कवि की कल्पना देखिए । एक पुष्पलता 

एक उजञ्न्वल चन्द्र को, जिसमे दो कयल मछलियां ओर उन पर दौ धनुष 
थे, उठाते हुए रथ पर बैठे आती हो, ओर उसमे चमेली कौ कलियाँ लगी 
हो -पेसा वे आई । ओर भी पहले जो सागरोदुभवा थी वह्‌ अवनिजा 
हुई । अब वह्‌ फिर से अद्रिजा बन आयी हो, एसे आई । १३१५ 


ननुरिवा नवर्ला सिरनूद नमूबियत्‌ 
तुतनूरिरुडः गरुङ्गड सुव प्पत्‌ तोतूरिय 
मन्नूरलङः गोदयाण्‌ मालं शुद्टिथ 
अनुरितत मिनुरुडत्‌ तछ्हुन्‌ उाररो 1316 


नन्ुरि वानवर्‌ अलृलाम्‌-कृतज्ञ देवगण सव; इ रन्‌त नमृपिय-वहां विराज रह 
नायक श्रीराम को; तुत्ूर इर कर कटल्‌-सम्रद्ध वड क्षीरसागर को; तुवेप्प-मथने 
से; तोत्र्रिय-वहां उदित; मत्रूरल्‌ अम्‌ कोतयाद्यू-सुगन्धित केश वाली श्रीलक्ष्मीदेवी 
ने; माले चट्‌ टिय अन्नरित॒म्‌-जिस दिन (विवाह्‌ की) वरमाला पहुनाई उस दिन से; 
इतरूह-वढकर आज; अटक उरटेतूतु-अधिक सुन्दरता से युक्त है; अन्नरार्‌-वोले । १३१६ 


कृतज्ञतापूणं देवों ने वहां विराजमान नायक को देखकर सोचा कि 
आज का दिन उस दिनसे, जिस दिन विशाल क्षीरसागर के मथनेसे 
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नल्‌ वेढ्विक्‌कु-रेष्ठ विवाहयज्ञ के लिए; भै अर-दोषहीन; एयुनूतत्त-भौर 
आवश्यक; कलप्पेयोट्‌-सामभ्रियों के साथ; इत्नितित्‌ अय॒तिन्नान्न्‌-प्रसन्नता के साय 
पारे \ १३१४ 


वसिष्ठजी पधारे । उनके साथ, तरणदुलंभ सागर के समान विस्तरत 
वेदों के ज्ञाता यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण भी अधिक संख्याम अये। इस 
वेदोक्त, प्राचीन परिपाटी के अनुसार होनेवाले विवाह-यन् के लिए आवश्यक 
साधन, उपकरण ओर सामग्रियां भी वसिष्ठजी अपने साथ लाये । १३१९ 


तण्‌डिलम्‌ विरितृतनरत््‌ तरप्‌पं शारत्‌तिनत्‌ 


मण्डलम्‌ विदिमूरे वहतत वेणमलर्‌ 
काण्‌डत्ल्‌ शारिन्‌द॑रि कुट्टम मृूट्टिन्रन्‌ 
पण्ड्ठ मरेनरि परविच्‌ चेय्‌दनन्न्‌ 1320 


तण्टिलम्‌ विरितृतत्तन्ू- (““स्थण्डिलं स्थापयित्वा) बालू को चौकोर फलाकरः; 
तरपपे चारतृतिनत्न-दभं (यथोक्त प्रकार से) रखे; मण्टलम्‌-(अग्नि स्थापना के) 
गोल स्थल; निति मुर-विधि के अनुसार; वकुतूतु-ठीक करके; रवद्‌ मलर्‌ कांणदु- 
श्वेत पुष्प उचित स्थानों पर रखे; अत्तल्‌ चारिनूतु-अग्नि स्थापित कर; अरि कुट्लम- 
जले, एेसा; मूटटिनन्र-प्रज्वलित किया; पण्‌ु उद मर नरि परवि-प्राचीन परम्परा 
के अनुसार मन्त्रों का प्रयोग कर; चयुतत्न्न्‌-होमकमं किया । १३२० 


वसिष्ठजी ने स्थंडिल (बाल्‌ का चौकोर विस्तार) फैलाकर उसके 
उपर दभ रवे । फिर अग्तिस्थापना का स्थलं नियत किया! उस पर 
श्वेत पृष्पों को यथास्थान वितरित किया । उसके बाद अग्नि प्रज्वलित 
की ओर वहु अग्नि जल उठी । तब वसिष्ठजी ने वेदमन्त उच्चरित करके 
होम कायं किया । १३२० 


% मतू्‌रलिन्‌ वन्‌ढुं मणत्‌तवि शरि, व॑त्ूरि नंड्नूदहै वीरनु मार्वत्‌ 
तिततूरुणे यनूनमु मंय्‌दि यिरनृदार्‌, ओत्रिय बोहसुम्‌ योहमु मीत्तार्‌ 1321 
चंतूरि-चिजय; रनद्‌तक-व श्रेष्ठ गुण; वीरतुमू- (इनसे) युक्त बीर भ्रीराम 
जर; आर्वतूतु-(उनको) प्यार करनेवाली; इत तुणे-त्रिय संगिनौ (बनने को जो 
थीं वे) ; अनत्तमुम्‌-हंसिनी (सीताजी) भो; मृत्रूरलित्‌ बन्‌तु-विवाहे मण्डप से आकरः; 
सणम्‌ तविचु एरि-विवाह्‌ मंच पर चद्कर; अयति इरन्‌तार्‌-पास-पास आसीन हुए; 
जौत्ूरिय-युकत; पोकमुम्‌-भोग (मोक्ष का भोग) ; योकमुमू-भौर योग; भओतृतार्‌- 
के समान रहै ¦ १३२१ 


विजय॒शील जओौर श्रेष्ठगुणी श्रीराम ओर उनसे प्यार करनेवाली, 
उनको निर्णीत संगिनी सीताजी जो हंसिनी के समान चालवाली थी, दोनो 


विवाहमंच पर आकर पास-पास आसीन हृए । तव वे सिद्धिभूत मोक्षभोग 
ओर उपायभूत योग के समान लगे ! १३२१ 
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# कोमहत्‌ मृतान हतगुच्र्‌ नततरर्‌, पमह दुमूर्वार ठमू नयत्‌ 
मामहं उन॒नीड मननुदि रयेतनूनात्‌, तामर यत्न तडक्‌कयि नीनूदात्‌ 1322 


चत्तकन्‌-जनक; कोमकनतुमुनू-चक्रवर्ती तनुज के सामने माकर; _ पु मकटुम्‌ 
पारुटम्‌ अंन-कमला भौर परवस्तु (परब्रह्म) श्रीमनारायण जसे; नी भन्‌ मा मकल 
तन्त्रोर-भाप मेरी उत्तम कन्या के साथ; मनरतुति-मिलकर रहिए मन्रूना-यह्‌ 
कहकर; तामरे अन्नत-कमल सदृश; तट कयित्न्‌-विशाल हाथ में; कुलर्‌ नल्‌ नीर- 


शीतल पवित्र जल को; ईनतान््‌-ढाला । १३२२ 


तब महाराज जनक चक्रवर्तीतनुज के सामने आये। कमला ओर 
परब्रह्म श्रीनारायण के समान आप मेरी उत्तम कन्या के साथ मित्ते रहिये । 
यह्‌ कहकर उन्होने श्री राम के कमलह॒स्त मे जल ढाला । १३२२ 


र अनूदण राशि यरङ्गल मिननार्‌, तन्‌दप लाण्डिशे तारमुडि मत्‌नर 
वनृदने मादवर्‌ वाद्वतृतीलि पोल, मुन्‌दिन्न शद्ग सुदढटङ्गिन मादो 1323 


अन्‌तणर्‌ आचि-ब्राह्मणों के आशीवचन; अरु कलम्‌ मिनूनार्‌-अपुर्वं भआाभरण- 
धारिणी (मंगलसुव्रधारिणी) सधवा स्त्रियो के; तनूत-गये हुए; पलृलाण॒टु इ्च॑- 
“अनेक वषं मंगल हो" वाले गीत; तार्‌ पुटि मनुनर्‌-माला से अलंकृत किरीटधायी 
राजाओं की; वनूतत्त-वन्दना; मातवर्‌ बाद्धततु जलि-वड़ तपस्वियों की वधा्ूका 
नाद; पोल-इनके समान; समुनूतित्र चङ्कम्‌-मंगल सुचना के लिए श्रेष्ठ मान्य शंखः; 
सुछङकित-निनादित हो उठे; (मातो) । १३२३ 
उस अवसर पर ब्राह्मणोने आशीर्वाद दिया मंगलसूत्रधारिणी 
सधवा "जीव" गीत गाने लगीं। मालासे युक्त किरीटधारी राजा 
लोगों ने वन्दना के वचन कहे । महान तपस्वियो, जैसे वसिष्ठ, कौशिक, 
श्रतानन्द आदि ने वधार्ई्‌ दी उन सवका स्वर भरउ्ठा। उसी सम्मिलित 
स्वर के समान मंगलवाद्य शंख भी वजाये गये ओर वह्‌ नाद भी भर 


उखा! १३२३ 


8 वानवर्‌ पुमटे मनूनचर्‌ परपु, एनयर्‌ तुव भिलङ्गीलि सुत्‌तम्‌ 
तान्ह नाण्‌मल रतूरिवे तस्‌माल्‌, मीनहु वानित्‌ विढङ्‌गिय दिप्पार्‌ 1324 
वानवर्‌ पर म-सुरो की पुष्पवर्षा; मनतवर्‌ पान्न पू-राजाओं की स्वणेवर्षा 
एनेयर्‌ तुवुम्‌-अन्यो के दासा वरसाये गये; इलङ्कु ओंचि सुत्‌तम्‌-भासमान मोती 
तान्न नकु नाद्‌ मलर्‌-स्वविकसित नवीन फलः; अनर इवं तममाल-पेसे इनसे 
इ पार्‌-यह भुतल; मीन्‌ नक्ु-नक्षत्रखचित; वातित्रू विढङ्कियतु-जाकाश-सस 
शोभित था । १३२४ 


देवों के वरसाये कल्पलता के फल, राजाओं के बरसाये स्वणं के 
फूल, अन्यो के बरसाये सोती, स्वयं विकसित फल -इन सवसरे भरकर 
भूलोक नक्त्रसंकुल आकाश के समान शोभायमान्‌ हआ । १३२४ 
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वयुय कनर्रले वीरनु मनूना्‌, मैय मन्‌दिर सुररुम्‌ बछ्वङ्गा 
नयुथमे यावुदि यावयु नेरनूदयत्‌, तेय रदिरन्हकं तउक्कं' पिडित्‌तान्न्‌ 1325 

अन्‌ नाढ्‌-उस दिन (सवेरे); वीरतुम्‌-वीर राघव ने; वंयूय कनल्‌ तल- 
कक्षनीय अग्नि-सुख मे; नय्‌ अमे आवृत्ति यावेयुम्‌-घी के साथ होचेवाले सभी हौमकाथ 
को; मे अरू-दोषरिक्त; मन्‌तिरम्‌ सुररूम्‌-सन्त्र सव; वट्ङ्का-कहकरः; 
नेर्‌नतान्रू-करके; तेयल्‌ तच्िर्‌ के-कन्या का पल्लवहस्त; तट कं पिटित्‌तान्नू-भपने 
विशाल हाथ से ग्रहण किया । १३२५ 


उस दिन सवेरे वीर राघवने काक्षणीय अग्निमुखमेंघी के साथ 
होनेवाले सभी होम किये; सम्पुण मन्त श्रद्धा के साथ पठे ओौर सीताजी 
के पल्लव-सम पाणी को अपने विशाल पाणी से ग्रहण किया 1 १३२५ 


इडम्‌बड़ तोढव स्नोडियं वेवि, तीडङ्गिय ंङ्गनल्‌ श्वर पोदिन्‌ 
मडम्‌बड़ शिन्‌दयण्‌ मार पिरपपित्‌, उडम्‌बुयि रत्‌तीडर्‌ हिन्‌रद यीत्‌ताद्ध्‌ 1326 

मटम्‌ पट्‌ चिनतैयद्ध-स्त्ियोचित संकोचशील मनवाली; इये वेद्वि तीटङ्कि- 
युक्त विवाह कायं प्रारम्भ कर; इटम्‌ पटु तोढ्वनोटु-विशाल कन्धे वलि श्रीराम के 
साथ; अ र्वम्‌ क्तन्‌ चृ वरु पोतिन्रू-कमनीय होमाग्ति की परिक्रमा करते समयः; 
मार पिरप्पिनू उटम्‌पु-इसरे जन्म का शरीर; उधिरं ताटर्किनूरते-प्राणों (आत्मा) 
को अनुगमन करता; ओतृताढ्‌-जेसा लगी । १३२६ 


स्त्रीसहज संकोचशील स्वभाव वाली सीताजी ने भी अपना कतव्य 
रस्म अदा किया। विशाल कंधे वालेश्रीराम के साथ जबवे अग्निक 
परिक्रमा करने लगी तब एेसा लगा मानो बाद के जन्मका शरीर पिले 
जन्म के जीव (आत्मा) का अनुगमन करता हो। [यही धारणा 
सवंसम्मत है कि जीव (आत्मा) शरीरसे आकर लग जातादहै। इधर 
विपरीत बात कही गयीहै। तोभी सोचने पर यह्‌ भी ठीक लगेगा 
क्योकि भगवान को शरीरी, अन्तर्यामी, ओौर जीव को शरीर माना जाता 
है। यही वैष्णवसिद्धान्त है ।] । १३२६ 


वलङ्गोडु तीयं वणङ्गिनर्‌ चनूदु 
पौलमूर्बीरि शंथुवत्त शंयरपारण्‌ सुररि 
इलङ्गीलि यम्‌मि भिदित्‌तंदिर्‌ निन्‌र 
कलङ्गलिल्‌ करपि नरुन्‌ददि कणृडार्‌ 1327 


तीये वलम्‌ काटु-दोनों ने अग्निकी परिक्रमा करके; बनुतु-आाकरः; वणङ्कित्रर्‌- 
नमस्कार किया; पालम्‌ परि चयुवन्न-कमनीय लाजा-होम; चय्‌ पौरढ्‌-मौर कतव्य 
सव; सुरहि-रणे करके; इलङ्कु ओछि-काति सहित विद्यमान; अम्‌मि मितित॒तु- 
सिल पर चरण रखने का रस्म (वधू का) अदा कतिया; अतिर्‌ निनूर-सामने स्थितः; 
कलङ्कल्‌ इल्‌ करपिन््‌-अचल पतिव्रता; अरुनतत्ि कणरार-अरुन्धती का दशंन 
किया । १३२७ 
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दोनोने होमाग्निकौ परिक्रमाकी। फिर लाजाहोम ओर अन्य 
कर्तव्य क्रियाएँ कीं। बाद वधु द्वारा सिल पर चरण रखने का कार्यं हृभा 
ओर सामने दिखाई देनेवाली अरुन्धती को देखने का रस्म ॒भी अदा किया 
गया । (ये दोनो कायं दक्षिणमे विवाहुके मुख्य अंग माने जाते हँ। 
इनका तात्पयं है किं पतिव्रता धर्मं का पालन न करने से पत्थर -जैसे अहल्या 
वनी थी-- तनना पड़ेगा ओौर पतिव्रता धमंपालन के लिए बरन्धती का 
उदाहरण सामने रखा जाय । अरुन्धत्ती श्री वसिष्ठ्जी की पत्नी है। 
दोनो नक्षत्के रूपमे वि्यमानहै। दिन मे अरुन्धती देखना कठिन है । 
तो भी सौपचारिक रीतिसे उस दिशामे दृष्टि करके तृप्तिकर ली जाती 
है। सीताजी के विषयमे तौ देवी अरुन्धती सामने ही थी ।) । १३२७ 


 मर्‌रुढ शंप्‌वन शय्‌ढु महिद्छन्‌दार्‌ 
सुर्रिय मादवर्‌ ताणमुर शूडिक्‌ 
कार्र वनेक्‌कटल्‌ कुम्‌विड लोडुम्‌ 


पीररीडिक्‌ केन्ट्कीड्‌ रपौतूमने पुक््कान्‌ 1328 
च॑य्‌बन सर्र उल-करणोय अन्य सव; चंय॒तु-सुसम्पन्न करके; मक्द्धिनूतार्‌- 
हषित हृए वे;  मुदुहिय मातवर्‌ ताद्‌-पुरा कयि हए तप वाले (वसिष्ठ भादि) 
महूषियो के चरणों पर; मुरं चूटि-यथोचित क्रम से सिर नवाकर (दण्डवत करके) ; 
कर्‌रवतते-चक्रवर्तौ को भी; कट्रलू कुमूपिरलोदटुम्‌-दण्डवत करने के वाद; पात 
ताटि कं कौटू-स्वर्णकंकणधारिणी सीताजौ का हाय पकड़ हए; पौत्र सतं पुक्कान्‌- 
कमनीय अपने महल में प्रविष्ट हृएु 1 १३२८ 
अन्य कर्तव्य कार्यं भी पुरा करके मुदितमन श्रीराम ने वसिष्ठ आदि 
महषियों को दण्डवत की; फिर चक्रवर्ती के चरणों पर सिर धरकर 
नमस्कार किया। फिर श्रीराम स्वणंककणधारिणी देवी सीता के साथ 
अपने भवन में पधारे । १३२८ 


आर्‌त्‌तन पेरिह्‌ ठार्तृतन शङ्गम्‌ 
आर॒ततन नात्तूमर यारत्‌तनर्‌ वाचोर्‌ 
आर्‌त्‌तन पलृहलं यारत्‌तन पलूलाण्‌ 
डारत्‌तन वण्‌डिन मार्‌त्‌तन वणृडम्‌ 1329 


पेरिकढ्‌ आर तूतन्न-भेरियां बज उर्टी; चङ्कम्‌ आर्‌तृतन्न-शंखध्वनि हुई; नाल्‌ 

मरे आर्‌तूतत्न-चारो वेद उद्घोषित किये गये; नानोर्‌ भार्‌तृतत्नर्‌-आकाशलोकवासियो 

ने जनन्दरव मचाया; पल्‌ कले-विविध कलाएं; आर्तृतत्त-मखरित हुई; पलूलाण्‌टु 

ञार्‌त्‌तन-"जयजीव' के गीत सुनाई दिये; वणृदु इत्तम्‌ आर्‌तृतत्त-श्रमर कुल ने गुंजार 
किया; अणृटस्‌ आर्‌तृतन--सारे मण्डगोल आनन्दनाद कर उठे 1 १३२४ 

, विवाह्‌केसारे रस्मपूरा हौनेके बाद भेरियाँं नर्द॑न कर उटी। 

शंख वजाये गये । चारों वेदो का घोष कियागया। सुरों ने आनन्दनाद 
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किया । विविध कलां (संगीत आदि) या णास्वर मुदित हृए । “जयजीवः 
के गीत सुनाई दिये! भ्रमरकुल ने गुजारक्िया। सारे अण्डों ने संतोप 
का हत्ला मचाया । सव जगह आनन्दनदेन भरा रहा । १३२९ 


` ` रेहपत्‌ मामहद्‌ केटहिर्‌ पादम्‌, तायिनु मनूर्बाड्‌ ता्धनूडु वणङ्गि 
आयद नननूने योञ्र्तुणं श्रुडित्‌, तुय ॒श्युमित्‌तिरं ताञ लोड्म्‌ 1330 
केकयनन्‌ मा मकबद्ट्‌-केकयराज को मान्य पत्री के; केष किठर्‌ त 
चरणों पर; तायिन्नम्‌ अत्रूपीदु-माता के प्रति होनेवाले प्रेम ते अधिक प्रेम के साथः 
ताष्टनत्र॒ वणङ्कि-भमि पर पड़कर नमस्कार करके; आय-वात्सल्य भरी; तत्र 
अनूते-अपनी माता के; तुणे अटि चूटि-चरणद्वय सिर पर लगा लेकर (दण्डवत करके) ; 
तुय-पवित्रमना; चुभिततिरं ताढ्‌ तीछलोटुम्‌-सुमिव्रादेवी के पेर स्पशं करने पर । १३२० 
श्रीराम ने केकय राजकुमारी (केकेयी ) के उज्ज्वल चरणों पर, जननी 
माता (कौसित्या) से (जितना, उतनेसे भी) अधिक मात्रु-प्रेम के साथ 
नमस्कार किया! फिर क्रम से उन्होने अपनीमाताके पर सिरपरधारण 
किये। ओौर पविन्न मन वाली सुमिवरा देवी के परो पर नमस्कार 
किया । १३३० 


अन॒नमु मन्ूनव मूर्वा मलरतृताद्‌ 
शंनूनि पुनेनूदत शिनूदे महिद्टनृदार्‌ 
कन्न यरुनृददि कारिहै काण 
ननूमह॒ ` क्कि णलूलणि यत्‌ रार्‌ 1331 


अन्रूनमुम्‌-हंसिनौ (सता) तने भी; अनत्रृ्नवर्‌-उन (तीनो) के; अम्‌ पौन 
मलर्‌ ताद्ध्‌-घुन्दर श्रेऽठ कमल चरणों को; चनृति पुत्तनूतेनद्‌-सिर पर लगा लिया; 
चिन्‌तं मकिद्धनूतार्‌-प्रसन्नचित्त होकर (उन्होने); कन्ति असनूतति-अचल पात्ित्रत्य 
वाली अरुन्धती (सम) इसकी; कारिकं काण-मनोहारिणी शोभा देखने से; इवद्ट्‌- 
ये; नल्‌ मकनुक्‌कु-सवेगुणदूर्णं हमारे पुत्र कौ; नल्‌ अणि-उत्तम आगशूषण होगी; 
अतर्‌रार्‌-कहा ¦ १३३१ 

तव हंसिनी (सदृश) सीता ने भी उनके सुन्दर उज्ज्वल चरणोंको 

अपने सिर पर धरकर प्रणाम किया। तव माताओं ने सन्तोष के साथ 
उनकी प्रशंसा की किं अचल पातिव्रत्य की देवी अरुन्धती तुल्य इसको देखने 
प्र (यह्‌ विष्वास् हो जाता है कि) यह्‌ हमारे सुपृतर के लिए श्रेष्ठ भ्रुपण 
होगी । १३३१ 
शद्गव क्श्‌क्रुयि लैतृतद्ि नितखार्‌, अङ्गण नुकूकुरि यारुछ रावार्‌ 
पण्ग दछ्िनिप्‌पिर रारुछ रन्ूरार्‌, कणगद्ट्‌ कटिपूप मनङ्गद्ध्‌ कचिपृपार्‌ 1332 


चङ्कफम्‌ वलं कुयिले-लंखकंकणहस्ता कोकिलवाणी का; तदि निन स्र-(अलग- 
अलग) गले लगाकर; अम्‌ कणतुक्‌कु-सन्दर ओर कृपाल (श्रीराम) के; उरियार्‌ 
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उढर्‌-योग्य; आवार पणकढ्-रहनेवाली कन्यार्थे; इनि पिरर्‌ आर्‌ उकछरर्‌-इसके 
सिवा कौन हो सकती है; रअरार्‌-कहकर; कण॒कढ्‌ कदिप्‌प-आंखो से आनन्द 
प्रकट करते हुए; मनङ्कढ्‌ कचछ्िपूपार्‌-मन मे भी मुदित हुई । १३३२ 

उन तीनो सासोने वारी-बारीसे शंखककणधारिणी, कोकिलबयनी, 
उन सीताजी को गले लगाया। ओर ओंखोंमें त्रप्ति प्रतिफलित करते 
हुए ओौर मन में प्रसन्नता के साथ उन्होने उद्गार निकाली कि हमारे सुल्दराक्ष 
ओर कृपालु श्रीराम के योग्य वधू इनसे वढुकर कौन है ? । १३३२ 


अंण्णिल कोडिपौ नलूलयिल्‌ क्परेडि, वणण वरङ्गल मङ्गयर्‌ वदम्‌ 
कणृणह नाड्यर्‌ कारशाडु तृद्युम्‌, पंणुणि नणङ्गने याटूर्पैर हन्‌ रार्‌ 1333 
अण्‌ इल कोटि पोौन्ू-असंख्य करोड अश्यां को; अंलूले इल्‌ कोटि-अपार 
करोड़; वणणम्‌ अर कलम्‌-अनेक वर्णो के अपुवं आभरणो को; मङड्कयर्‌ वद्ढम्‌- 
(दासी-) स्त्रियो कौ भीड़को; कण्‌ अकल्‌ नादु-विस्तृत भूुप्रदेक्; उयर्‌ काचीदु- 
श्रेऽठ रत्नों के साथ; तुचुम्‌-वस्त्रो को; पंण्‌णित्न्‌ जणङ्‌कु अत्तयान््‌-स्त्ियो मे देवौ-सी 
ये; परक अनरूरार्‌-ग्राप्त करं (भेट मे); अतरुरार-(सासो ने) कहा \ १३३३ 
(नमस्कार करनेवालो को पुरस्कार देना सामान्य प्रथारहै। उसके 
अनुसार-) सासो ने, “असंख्य करोड स्वणे की अश्या, अपार करोड 
विविध प्रकार के गहने, अनेक (दासी-) स्वयो का दल, विस्तृत भु-प्रदेशः 


बहुमूल्य रत्न, ओर श्रेष्ठ वस्व, तुम्हें प्राप्त हौं ।* -कहा (ओर दिला 
द्यि ।) । १३३३ ॥ 
तूरकड लनूनवर्‌ श र्कड नोक्ूकि 
मारकडल्‌ ` पौडङ्गु मनत्‌तव लोम्‌ 
काड्‌कडल्‌ पोरफर णेक्कडल्‌ पण्डप्‌ 
पारूक्ड  र्लीपषदौर्‌ पटटछि यणेन्‌दान्‌ 1334 


करुणे कटल्‌-करणासागर (श्रीराम); नू कटस्‌ अन्रूत्तवर्‌ चाल्‌-शास्त्नो के 
सगर-सम वड़ो से विहित; कट्‌ नोक्‌कि-अनुष्ठान के अनुसार कायं करके; मात्‌ 
कटल्‌ पाकम्‌ मतत्‌तवगोदुम्‌-जिनक्ा मन प्रेम से सागर के समान उमंगता था उन 
सीताजी के साथ; काल्‌ कटल्‌ पोल्‌-हवा से उद्वेलित समुद्र के समान (आनन्दोमंग के 
साथ); पण्टे पाल्‌ कटल्‌ ओप्पतु-प्राचीन क्षीरसागर तुल्य; ओर्‌ पट्लि-एक 
शय्या पर; अणैनूतातु-विराजे । १३३४ 
करुणा के समुद्र (-स्वरूप) श्रीराम ने, "दिन मे शास्त्रों के समुद्र 
(स्वरूप) आचार्यो द्वारा निर्दिष्ट कार्य पुरा करके, रात को, सीताजी के 
साथ, जिनके मनम प्रेम का सागर उमड़ रहा था, स्वयं पवनोत्तेजित 
समुद्रसम उत्साह लेकर शय्या पर गये । वह्‌ णय्या प्राचीन क्षीरसागर्‌ के 
. समान (स्वच्छ ओर जुश्र) थी \ १३३४ 


1 
4 
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[इधर विवाह-कायं चार दिन तक करते की प्रथादहै। हर दिन दिनि 
मे होम आदिदहोतादहै। रातमें वर ओर वधू शयनगृह में साथ रहते ह। 
इसको समावेणन कहा जाता है! इस पदमे सागर ब्द बार-बार 
आया दहै ।| 


पङ्गुनि युत्‌तर मान पहुरपो 
दङ्ग चिरुक्किनि ` लाथिर नामच्‌ 
चिङ्ग मणतूर्तौछलिल्‌ शंय॒द तिरतृताल्‌ 
मङ्गल वङ्गि वशिदट्टत्‌ वहुत्‌तात्‌ 1335 


वचिटटन्‌-मुनिवर वसिष्ठ ने; पङ्कुनि उत्‌तरम्‌ आत्- (मीन) फाल्गुन मास 
कौ उत्तराफाल्गुनी के; पकल्‌ पोतु-दिन मे; अङ्कम्‌ इरुक्कितिल्‌-अंग-उपांग 
सहित वेदों मे उक्त; अआयिरम्‌ नामम्‌-सहुल नामधारी; चिङ्कम्‌-केसरी श्रीराम 
का; मणम्‌ तोटिल्‌-विवाह्‌ कायं; चय्‌त तिर तताल्‌-जसे किया उसी कम से; 
मङ्कलम्‌ अङ्ःकि-कल्याणोचित अग्निका; वक्रुतूतानू- (अन्य दिनों मे भी) किया १३३५ 
वसिष्ठजी ने फालगुन (मीन) मास के उत्तराफालगुनी नक्षत्र के दिन, 
अंग-उपांग सहित वेदों मे प्रशंसित सहस्रनामधारी केसरी सदृश श्रीरामसे 
जो विवाहोचित होम-कार्यं आदि कराया, उसी प्रकारः (अन्य तीनो दिनों 
मे) कराके (शेष-हौम के साथ) विवाह-संस्कार पूरा किया । १३३५ 


वदध उत्क्‌किढे योर्‌ह्‌ उमक्‌कुम्‌, अब्छलिल्‌ कौर्रवत्‌ यान्ुपि नछित्‌त 
अद्छन्‌ मलरत्‌तिर वन्ूतवर्‌ तमूमेक्‌, कौट मनत्‌तम रोड कुरित्‌तात 1336 
अंढ्ढल्‌ इल्‌ कौर्‌रवनु-अनिन्य विजयी जनक ने; _ वनछूढल्‌ तत्र्‌कु-प्रभु श्रीराम 
के छोटे भादयो के लिए; यान्न पित्र अछ्ितूत-मेरे ओर मेरे अनुज द्वारा जनितः; 
अढढल्‌ मलर्‌-पंक से उत्पन्न (पकज) की; तिरु अन्नूतवर्‌ तमूमै-श्नीलक्ष्मी सदृक्ष 
दुहिताओं को; कौृदुम्‌-स्वीकार कौलजिए;  अन-कहकर; तमरोदु-अपने समधी 
लोगो के साय; कुरितूतान्रू- (विवाह सम्बन्धी) बात चलाई । १३३६ । 
अनिन्यविजयी जनक ने दशरथजी आदि समधिययों से अपनी दूसरी 
दुहिता ओर अपने अनुज की दो दृहिताओं के विवाह को वात चलायी। 
उन्टोने कहा कि मेरे दूसरी पृत्रीदहै। ओर मेरे अनुजकेदो पृच्रियांँहैं। 
वे तीनों पंकजा श्रीलक्ष्मी ५ के समान (शोभापूणं) है। उनको प्रभ 
(श्रीराम) के तीनों अनुजों की वधुञों के रूपमे स्वीकार कीजिए । १३३६ 


कौयन्‌निरे तारत कुशत्‌तुव शपपेर्‌, नयननिरं वेलवत्न्‌ मङ्गयर्‌ नेरनृदार्‌ 
मैनूनिरे कण्‌णिनर्‌ वानुर नीरार्‌, मंय्‌न्‌निरे मवरं मूवरम्‌ वेट्टार्‌ 1337 


कोय्‌ निरे तारतर-चुने हए पुष्पों की माला के धारक (जनक) की; कुचतूतुवचन्न 
पेर्‌-कुकञध्वज नाम के; नयु निरे वेलवन्न्‌-घुतलगा भालाधारी कौ; सङकंयर-इहिताएे; 
नेरनूतार्‌-बहुएं मनोनीत गई; मे निरे कणृणितर-अंजन लगी आंखो वालिया; वानु 
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उर नीरार-देवलोकवास योग्य; मय्‌ निरे-मौर उचित वय वालिया; मूवरे-उन 
तीनो को; मुवर्म्‌-श्रीराम के तीनो भाइयों ने; वेट्‌टार्‌-विवाह्‌ लिया 1 १३३७ 


चुने हुए पृष्पों की माला से भूषित जनक की पृत्री, उमिला, ओौर 
घी-लगा भालाधारी कुशध्वज नामक जनक के भाई की पृ्चियां, माण्डवी 
ओौर श्रुतकीति वधु मनोनीत हुई । अंजनशोभित खो वाली, देवांगना 
सम गुणवाली ओर युक्त आयुवाली उन तीनो को (श्रीराम के अनुज) 
तीनोने (क्रमशः लक्ष्मण, भरत ओर शतुघ्न ने) विवाहा । १३३७ 


वेटटवर्‌ वेट्टपित्‌ वेनूदनु मेनां 
कट्टिय शीरत्‌ति रकाड्त्‌तिल नलूलाल्‌ 
ईट्यिय मंयूपर्पौर टुद्ठन वलूलाम्‌ 
वेट्टवर्‌ वेट्कयित्‌ मेरपड वीनदान्‌ 1338 


अवर्‌-उन (वरो) के; वेदुद-परस्पर चाह करके; वेदट्‌टपिन्नू-विवाहु कर लेने 
के पश्चात; वेन्‌ततुम्‌-चक्रवर्तो ने; मेल नाढ्‌-अनेक दिनो से; कूट्‌टिय-अजितः; 
चीर्‌तृत्ति-यश को; कटुतूतिलन्न्‌ अल्‌लाल्‌-नही दिया, नहीं तो; ईट्टिय-अजितः; 
मय्‌ पौरब्-सच्चे अर्थं; उद्यन अललाम्‌-जो उनके पास रहे, उन सवको; वेदुटवर्‌- 
मोगनेवालों को; वेट्कयिन्‌ मेलूपट~याचित परिमाण से अधिकः; ईनूतान्रू-दिया। १३३८ 


चारोके चाह के साथ विवाह कर लेने के वाद चक्रवर्ती ने यथारीति 
दान दिया । उन्होने बहुत दिनों से अजित अपना यश नहीं दिया, वस । 
अन्य सभी धन जो अपने पास थे उन्होने याचको को उनकी प्रतीक्षासेभी 
अधिक तृप्त करते हुए लुटा दिया । १३३८ 


ईनदव विलूलदी रिनन नुहर॒नूदे, आयुनूदरुणर्‌ केद्टेवि यदन्‌दव रोड़म्‌ 
वेनूदौडु मनूनहर्‌ वंहिनन्‌ संदयत्‌, तेयुन्‌दन नाटृक्षिल शंयद दुरप्पाम्‌ 1339 
ईनूतु-डा दान देकर; आयूनूतु उणर्‌ केढ्टवि-मन्वेषण के साथ भरौतज्ञान के 
रखनेवाले; अरु तवरोदुम्‌-उत्तम तपस्वियों के साथ; वेनूतीटुम्‌-जनक के सायः; 
अढ्ठव्‌ इल्‌लतु-अमपः; ओर-अद्ितीय; इन्नपम्‌ नुकर्नूतु-जानन्दानुभव करते हुए; 
अ नकर्‌ वैकिनन्नू-उस नगर में (चक्रवर्तौ) रहै; नाड चिल मब्‌ढछ तेय्‌नृतन-कुछ दिन 
धीरे-धीरे व्यतीत हए; चय॒ततु-वाद जो किया; उरेपपाम्‌-वह कगे । १३३ 
दान देने के वाद चक्रवर्तीं शास्त के अध्ययन ओर अनुशीलन से प्राप्त 
लान के धनी, उत्तम तपस्वियों ओर राजा जनक के साथ वातलिापका 
अपार आनन्द उठाते हुए उस नगर में हरे । धीरे-धीरे कुछ दिन बीत 
। गये । उसके वाद क्या हुआ वह्‌ वृत्तात हम अव करेगे । १३३९ 


कनन 
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22. परशुरामप्‌ पडलम्‌ (परराम पटल) 

छ तात्राहिय तहैमेपूरपीरष््‌ शनहरृकुयि लुडने 
नात्ताविद विर्बोहमु वुहरहित्‌रवन्‌ नण्ड्वाय्‌ 
आनामरे नरिमादव मुतिकोशिक नरुचिप्‌ 
पोत्तानवड दिशेवाथुयर्‌ पौतूमाल्‌वरं पुक्कात्‌ 1340 

तात्‌ आकिय-स्वोपम; तकेमै पीरुद्य-श्रेषठ आदि तत्व, परब्रह्म के अवतार 
श्रीराम; चनकन्न्‌ कुयिलुरने-जनक की पुत्री, कोकिलवाणी, सीताजी के साथः; 
नातावितम्‌-नानाविध; इर पोकमुम्‌-दोनो तरह के भोगः नुकर्किनूर अ नाद्‌ 
वाय्‌-भोगते रहे, तज एक दिन; मातव सुनि कोचिकनु-महान तपस्वी, मुनिवर 
कौशिक; आता मरे नरि अरुलि-अक्षय वेदों मे प्रत्तिपादित नोतिमागे का उपदेश 
देकर; पोतरान्ू-वहां से निकलकर; वट तिच वाय्‌-उत्तर दिशा में स्थित; उयर- 
अ्युचतत; पौत्र माल्‌ वरे-स्वणमय हिमगिरि पर; पुक्‌कानू-पहुचे ! १३४० 
अपनी उपमा स्वयं आपही जो रहै (स्वोपमया स्वेच्छासे ग्रहीत 
अवतार वाले) श्रीराम जनक की दुहिता, कोकिलवाणी श्री सीताजी के 
~ साथ (अशन ओौर शयन के) दोनो प्रकार के नानाविध भोग उचित रीति 
से भोगते रहै । उन दिनों महान तपस्वी कौशिक, श्रीराम को अश्यवेद- 
विहित नीतियों का उपदेश देकर वहां से चले । वे उत्तर दिशामें स्थित 
उन्नत स्वणिम हिमपवंत पर पहुंचे । १३४० 


अप्पोदित्िन्नि , मुडिमन्‌त्रवे तरणिमानहर्‌ शंलवे 
इपुपोदुन मनिहनूदुण यंर्हनूरिनि दिशेयाक्‌ 
कंपपोदह निहरकावलर्‌ कु्टुवन्‌दडि कुव 
अपपपोदर तेरमीदिनि लिनिदेरिन भुरवोन्‌ 1341 


अप्पोत्तिततिल्‌-तब (एक दिन) ; उरवोत्न्‌-पराक्रमी; मुटि मन्रु्तवतू-किरीटधारो 
चक्रवर्ती; अणि सा नकर च॑ल-कमनीय श्रेष्ठ नगर अयोध्या जाने के लिए; . इपपोतु- 
अव; नम्‌ अन्निकम्‌-हमारी सेना;  तुणे-भौर साथ आये सवे; अघ्ुक-उठें; 
अनूरु-यह; इत्नितु इचंया-मधुर इग से कहकर; कं पोतकम्‌ निकर्‌-सूंडवाले गजों 
के समान; कावलर्‌ कुटु बनूतु-राजाभो के दल के आकर; अटि कतुव-चरणस्पशं 
करते; ओपपु ओत-उपमा कहने के लिए; अरु तेर्‌ मीतिनिल्‌-दुस्साध्य एक श्रेष्ठ 
रथ पर; इतितु एरितत्न्‌-भारोहित हए \ १३४१ 


तब एक दिन शक्तिमान ओौर किरीटधारी (श्रीमान) चक्रवर्ती 
दशरथ, मधुर दंग से यह्‌ आजा देकर कि अब हमारे सुन्दर नगर अयोध्या 
को, हमारी सेना ओर हमारे संग आये हृएु सभी प्रस्थान करे, स्वयं एक 
अनुपमेय उत्तम रथ पर आरोहित हृए । ततव हाथी-सम राजां ते आकर 
उनका चरण स्पशं कर नमस्कार किया । १३४१ 
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तत्रमककटु मरुमक्‌कदटु ननिदतूकट रुव 
मतुमक्‌कटु मयन्‌मक्कद्युम्‌ वयितू्मौय्‌त्‌तिड मिदिलेत्‌ 
तौतिमक्कड मनमुकूकुयिर्‌ पिरिवनूवरदौर्‌ तुयरित्‌ 
वतूमक्कडल्‌ पुहवुय्‌प्पर्दीर्‌ वच्िपुक्कन्र  भुरवोन्‌ 1342 


ष्ठो + छ 


उरवोत्र-(तन ओर मन के) वलो चक्रवर्तो; तत्र्‌ मक्कद्युम्‌-अपने पुत्रों के ओर; 
मरुमक्कटमू-वहुओं के; ननि तन्‌ कठल्‌-श्रद्धा के साय अपने (राजा के) चरणों की 
तष्टव~-वन्दना करके साथ-साथ अते मन्‌ मक्‌कट्टुम्‌-राजकुमारों ओर; अयत्‌ 
मक्कद्ुम्‌-अन्य लोगो के; वयन्‌ मीय्‌त्‌तिर-पाश्वं मे जुरते मते; मितिलं ताल 
मक्कढ्ट्‌-मिथिला को प्राचीन प्रजा के; तम्‌ मतम्‌ उकूकरु-अपना मन विदीणं होने से 
उयथिर्‌ पिरिव्‌ अमपतु ओर्‌-प्राण टूट जागे, एसी स्थिति के; तुयरिनू वन्नूमम्‌ कटलत्‌ 
पुक-दुख के प्रबल सागर में इवते; उय्‌प्पतु ओर्‌ व्ठि-अपने नगर को जानेवाले मागं 
में; पुक्कनन्न-जाने लगे । १३४२ र 


चक्रवर्ती के सुपुत्र ओर पुत्रवधुएं उनको नमस्कार कर, उनके साथ 
आई । अन्य राजकुमार गौर दूसरे लोग भी उनके चारों ओरं मिलकर 
आये । मिथिला नगर के प्राचीन प्रजाजन विदीणेमन हौ गये। “अव 
उनके प्राण छट जायेंगे क्या ? ” यह्‌ उर पैदा करनेवाली एक विषम स्थिति 
भेरहे वेद्खके अपारसागर में इवगये। इस परिस्थिति मे राजा 
दशरथ, अयोध्या (जाने के) मागमे जाने लगे । १३४२ 


मुतनेनंडु मुडिमनूत्तवन्‌ मुरेयिरचंल मिदिलं 
ननूमानह र्रेवार्मन ननिपिनुश्लल नडुवे 
ततूतरेरबुरे तरुतम्‌बियर्‌ तद्ुविचूर्चैल मटेवाय्‌ 
मितेन भिडयान्ौड्‌ मितििदेहिनन्‌ वीरत्‌ 1343 


नद मुटि मनरनवनर्‌-वडे किरीट के चक्रवर्ती ;“ मुरेयित्ू-यथा सयदि; मतरे चल- 
अगे-जागे गये, तव; मितिले नल्‌ मानकर्‌ उरैवार्‌-मिथिला के शरेष्ठ नगर वासियों के 
मत्तम्‌-मन; नति पितरु चैल-उनके खव पीले चले, तब; वीरत््‌-वीर (भी रघुराम) ; 
नदुवे-मध्य मे; तन्न्‌ नेर्‌-अपनो समानता; पुरं तरु-करनेवाने; तमूपियर्‌ तद्रुनि 
चल-छोटे भाईयों के साथ लगे अति मठं वाय भिनने-मेचमध्य विदत ही सम; 
अतुम्‌-मान्य; इटेयालोीटुम्‌-कमर वाली (भी सीताजी) के साथ; इतितु एकिननू- 
सुख से गये 1 १३४३ 

सघसे आगे, यथोचित प्रकारसे दीर्ध-किरीटधारी दशरथ जाते रहे । 

पीदे मिथिला के अच्छ नगर के वासियोंके मन आरहेथे! श्रीराम इन 
दोनोके मध्यजार्हैथे। मेघमें विजली के समान कमरवाली सीताजी 
उनके साथथी ओर आप समान प्यारे भाई उनके पास आ रहेथे। 
श्रीराम सुख से जा रहे थे । १३४३ 
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-एहुम्‌मट वयित्न्‌वनृदस वलसुम्‌सयि लिडमुम्‌ 


काहमूमुद लियमुन्‌दिय तडशंय॒वन कणृडान्‌ 
नाहम्‌सत्र निडयिङ्गुढ दिडयूरत् नडवान्‌ 


माहम्‌मणि यणितेरीड नितुरतंरि वन्‌दान्‌ 1344 
एकुम्‌ भव्वेयिन्‌-उनके चलते समय; मयिल्‌ वलमुम्‌ वनूतत्त-मोर दायं आये; 
काकम्‌ मुतलिय-कीए आदि; इटमुम्‌ मुन्‌तिय-बाये गये (अपशकुन ) ; ` तटे चय॒वत्- 
भौर अवरोध करनेवाले बने; कणृटान्ू-देखकर; नाकम्‌ अनूत्त्रू-पवेत-सम (्‌ढ-) 
मन; नंरि वनुतात्रू-सन्मार्गानुयायी चक्रवर्ती; इङ्कु-अव; इटे-मगेमें; इरैगरूर 
उदवु अन-कोई बाधा है, यह्‌ सोचकर; नटवान्ू-आगे नहीं गये; माकम्‌ अणि- 
आकाशस्पर्शौ; अणि तेरीट्म्‌-शोभामय रथ के साथ; निन्रूरानू-रक गये । १२३४४ 
जब वे जाते रहे तब चक्रवर्ती ने देखा कि मोर (बाय से) दाहिनी 
ओर गये। यहु श्ुभशकून था। ओौर यह्‌ भी देखा कि कौएु आदि बाय 
गये ओर यह्‌ अञ्युभ शकुन थाजो मागं का अवरोधक था। चक्रवर्तीं 
पवेतसम द्् मनथे ओर सन्मा्भेगामीथे। वे यह्‌ देखकर सोचने लगे 
कि कोई बाधा होनेवालीहै। इसलिएवे अपने रथकौ रोककर रक 
गये । १३.४४ 


निनूरेनेहि यरिवात्तीर्‌ निनेवाठ्त्रे येया 

नन्‌ रोपल्‌ दुकदोनय मुरनीनड वंन्‌नक्‌ 

कुनूरेपुरं तोढातंदिर्‌ पुद्धच्िनकुटि कौद्धृवात्‌ 
इत्‌रेवर मिडयुरदु नन्‌राय्‌विड म॑त्‌रान्‌ 1345 
निनुरू-स्थित होकर; नरि अरिवान्‌-शकुनशास्त्र जाननेवाले; आर नितेवारते- 
एक शोधक को; अद्केया-जुलाकर; . ननरो पष्कूतु उकतो-भलाहै याहानिकौ 
सम्भावना है; नयम्‌-फल; नी नदु उरं अनत्त-तुम तटस्थ रहकर कहौ, कहने पर; 
कतरे पुर-पवेत-सम; तोरात्र अतिर-कन्धों वाते के सामने; पुढ्ल्िनन्‌ करि कावा 
पक्षो-शकुन समक्षनेवाले ने; इतरे इटयुर वरुम्‌-जमी बाधा आयगी; अतु ननरूरं आय्‌ 

विदुम्‌-वह भला हो जायगी; तूरानू-कहा ! १३४५ 

सुककर॒ उन्होने एक॒ शकून-शास्तनज्नञ शोधक को बुलाया । उससे 
पुछा कि क्या भला होनेवाला है या बुरा ? इस शकुन का फल, शोध करके, 
तटस्थ रहकर वताओ । पक्षी-शास्वन्न ने पवंतसम कंधों वाले दशरथ 


को उत्तर में वताया करि अभी बाधा आयेगी। पर वह भला वन 
जायगी । १३४५ 


अनृनुमूमठ वधिन्नवातह्‌ मिरुणिनूरड वंटियाय्‌ 
भिनुनुम्‌बडि पुडेवीशिय शडयान्नमु वुडयान्‌ 
पातूतितूमले वरुहिनूरदु पोल्‌वात्रनल्‌ काल्‌वान्‌ 
उनरतरुमूजुल्‌  विषियानुर्‌ मदिरहिनूरद ररंयान्‌ 1346 
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अनुत्तम अन्वैचिन्‌- (उसके) यह कहते ही; वत्तकम्‌ निनूरतु इरुल्‌-आकाश में 
व्याप्त अन्धकार; टि आय्‌-प्रकाश वना; भिनूनुष्‌ पटि-भौर चमका, जैसे; पुटे 
वीचिय-चारो ओर (प्रकाश) फंलानेवाली; चटेयात्रू-जटाधारी; मल्ल उटेयानू- 
परञ्च रखनेवाले; पौतूनिन्‌ मलं वरुकिन्रूरतु पोलूवान्रू-स्वर्णपवेत आता जसा दिखनेवाले; 
अनल्‌ कालृवात्‌ उन॒नुम्‌-अाग उगलती हर्द; चुल्‌ विदियान्न-ध्रूमनेवाली आंखों के; 
उसम्‌ अतिर्किन्‌रतु-गाज का-सा; ओर्‌ उरेयान्रू-वचन कहनेवाले । १३४९ 
णकुन-णास्तन्न यह कह ही रहा था कि परशुराम आ गये! (परल्युराम 
कैसेथे ओर कैसे अये इसका विवरण इस पदको मिलाकरनौ पदों 
मे दिया जाताहै) आकाश के अन्धकार को प्रकाश मे वदलते हुए (उनके 
पाश्वं में) हिलती रहनैवाली जटाओं वाले; परु के धारक; स्वणंपवेत के 
समान आनेवाल्े; आग उगलने को उद्यत ओौर चचल आंखो वाले; गाज के 
समान वचनवाले- । १३४६ 


कम्‌वित्‌तलं यंरिनीररु कलर्मोत्‌तुल हलेयत्‌ 

तम्‌वितृतुयर्‌ दिश्चयानंह उढ्छरकूकडल्‌ शलिया 

वंमूवितृत्तिरि तरवानवर्‌ वंरवुर्रिरि. तरवोर्‌ 
= शंमूबीरचिले तंरियावयिन््‌ मुहवाचिह डंरिवान्न्‌ 1347 

अलं अरि नीर्‌-तरंग फंकनेवाले सागर जल में; उरूम्‌ कलम्‌ आतूतु-पड़ पोत 

के समान; उलकू कमृपितूतु उलेय-लोक को कोँपकर रति हुए; उयर्‌ तिचे यातरकटू- 
श्रेष्ठ दिग्गजों को; , तम्‌पितूतु , तढर-स्तंभित ओर भौत कराते हुए; . कटल्‌-सारे 
समुद्र; चलिया-षग्धं होकर; व॑म्‌पि-तप्त होकर; तिरितर-चचल हो, एेसा करते 
हए; चानवर्‌-देवगण; वर उरस इरि तर~उरकर भाग जाये, ठेसा; मोर्‌ चम्‌ 
पान्न चिलं-विशिष्ट एक स्वच्छस्व्णं के धनुष (के डोरे) को; तरिया-टकारते हृएः; 
अधिल्‌ मकम्‌ वाछ्िकढ्‌ तरिवात्न-तीक्ष्णमुखौ शर चुननेवाले । १३४७ 

(उनके आते समथ) तरंगाकुल सागर-जलमें ग्रस्त पोतके समान 
लोक कपित होकर चंचल हुए । वड़-वड़ दिग्गज स्तंभित ओौर श्रांतहो 
गये। सारे समुद्र उद्रेलित होकर तप्त ओर अस्थिर हृए। देवगण 
भयभीत होकर भागे। (एेसा आये) अप्रतिम एक स्व्णधनु की डोरी 
ठटंकारकर तीक्ष्ण शर को चुन लेते हुए (परशुरामजी ) । १३४७ 


विणुकीट्लुर वत्‌ रोपडि मेल्‌पालुर वेन्‌रो 
अंगृकीरसिय वुयिर्यावयुम्‌ यमनूवायिड वतूरो 
पुण्कौर्यि कुरुदिपपुनल्‌ पाछछिहितनूरदु पुरंयक्‌ 
कण॒कोडिय कनलानुमुनि वियादनूरयल्‌ करुद 1348 


पुण्‌ कौरिय-च्रण के मुख से; कुरति पुत्तल्‌-रक्त द्रव; पोौछिकिनूरतु पुरंय- 
बहता जसे; कण्‌ कौरिय-क्नलान्रू-्आंखो से निकलनेवाली आग-सहित (इनका) ; 
मुनिवु-कोष; विण्‌ कौल उर अन्ुलो-जाकाशलोक को नीचे लाने के लिए; पटि मेतु 
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पाल्‌ उर अंनूरो-भूमि को आकाश में पहुचाने के लिए; अण्‌ कीरिय उथिर्‌ यावेयुम्‌- 
संया लाघनेवाले (असंखस्यक) सारे जीव को; यमन्‌ बाय्‌ इट अतनूरो-यम के मुख में 
डालने के लिए; यातु-क्या; अनरूर-एेसा; अयल्‌ करुत~-पास में रहनेवाले सोचें, 
एसा । १३२४८ 

खुले व्रण से रक्त बहता-सा आंखों से आग निकल रही थी। इतना 
द्नका कोप आकाश को भूमि परगिरनेके लिए? याभूमि को आकाश 
मे पहुंचाने के लिए ? या संख्या की सीमा लांघकर जो जीव यहाँ हैँ उनको 
यमके मूख का ग्रास बनाने के लिए ? यह कैसा कोप है -एेसा पास रहने 
वाले विचार करते लग गये! (इस प्रकार वे आये ।) । १२४८ 


पोरिनूमिशे येद्ुहिनूरदोर्‌ मष्टूवितशिहै पुहैयत्‌ 


तेरितूमिशं मलंशरुष्धवरं कदिसन्‌दिशं तिरिय 
नीरितूमिशे वडवंक्‌कन तंडवातुर मुडुहिप्‌ 


पारित्ूमिशे वरुहिन्‌रदीर्‌ पडिर्वजजुडर्‌  पडर 1349 


पोरिन्‌ मिच अद्रकिनूरतु-युड में उत्तेजित हो जानेवले; ओर्‌ म्रुविन्‌ चिक- 
उनके विशिष्ट परु का सिर; ` पुकंय-शरुभं देने लगा; तरिम्‌ मिचै- (एक चक्र) 
रथ पर; मलं चह वरु-(मेरु) पवत को प्रूमकर आनेवाले; कतिरम्‌-सूयं भी; 
तिच तिसिय-दिशा छोडकर भटकने लगे; नीरिन्न्‌ मिचे-सागर-जल-मध्यः; वटवै- 
कतल्‌-बडनाग्नि; नंद वान्न्‌ उर-अचे आकाश मे पहुंचने के लिए; _ मुटुकि-वेग के 
साथ; ` पारित मिचै वरुकिन्रूरतु-भ्मि पर आती ही; ओर पटि-इस रीति से; 


॥ 


वम्‌ चुर्‌ पटर- (उनके शरीर से) गरम ज्योति फलते हए । १३४४ 

युद्धोत्साही उनके परशु पर र्जा उठ रहा था । _ अपने एकचक्र रथ 
पर मेर पवत कौ परिक्रमा करनेवालै सूर्य भी अपनी गति छोडकर गङ़बड़ने 
लगे। परशुरामजी के शरीरसे गरम प्रकाश फैल रहाथामौर ेसा 
लगा कि सागर-जल मं रहनेवाली बड़्वाग्नि ऊंचे आकाशमें पटुःचने के 
इरादे से भूमिपरओआ रही दहो । १३४९ 


पाद्धिपूुय भुयरतिक््किड यडेयप्‌पुडं पडरच्‌ 
चूछिच्‌चडे मुडिविण्डीड वयलूर्वेणमदि ततत 
आ्िपृपुन रलरिकान्निल माहायमु . मदियुम्‌ 
उदिकूकडे युडिविङ्हिरि युमेकेद्वन योपप 1350 


पा पुयस्‌-कटोर भुजा; _ उयर्‌ तिक्कु इटै-दीघं दिशां मे;  अटेय- 
व्याप्त होकर; पुटे पटर-पाश्व मे हिले, देस; चटं मुरि चूलि-जटा-मुकुट कौ शिखा; 
विण्‌ तीट-आाकाश स्पशं करने देते हए; अयल्‌-उसके एक पाश्वं मे; वेण्‌ मति 
त-ष्वेतचनद्र, पकड़कर लटकता; ` आचि पतल्‌-समुद्‌ (संज्ञित) जल; अरि- 
जनल; काल्‌-अनिल; निलम्‌-परथ्वीः; आकाचमुम्‌-मौर आकाश, इन पाचों भरतो 
को; अचियुम्‌-मिटानेवले; अच्छि कट मुटिविल्‌-कटपात मे; तिरि-धरूमकर 


ल 
1 
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(ताण्डव) करनेवाले; उम केवने ओप्प-उमापत्ति नटराज के समान दिखाई त 
हुए 1 १३५० 


उनकी बलवान भुजाएं ऊची दिशाओं को स्पशं करते हुए उनके पाश्वं 
मे ऊपर नीचे हिल रहीथी। जटाजूट के ऊपर की चोटी आकाश को 
छ्‌ रही थी। उसके एक ओर चन्द्र उसमे लगकर लटक रहाथा। वे 
उमापति के समानजो, (सागर रूपी) जल, थल, अनल, अनिल ओर 
आकाश वगैरह पाचों भूतो के विलयनकारी कल्पांत में घूमकर तांडव करते 
है! (रसे परशुराम) } १३५० 


अधथिरतुररिय कडन्‌मानिल  मडयत्‌तनि पडरुम्‌ 
शंयिरञ्ुररिय पडयात्रडन्‌ मरमन॒नवर्‌ तिलकत्‌ 
उयथिरर्र्दार्‌ सरमा वोराधिर मुयर॒तोढ्‌ 
चवयिरप्पणं तुणियत्तीड्‌ वडिवायुमटु वुडयात्न्‌ 1351 
अपिर तुररिय-वारीक वालुभों से भरे; कटल्‌ मा निलम्‌ अटेय-समूद्र से वलयित 
इस भूतल भर में; तत्ति पटर्म्‌-अपनी समानता न रखते हृए छानेवाली; चयिर्‌ 
चुररिय-ओौर क्रोधशीलः; पटेयान्नू-सेना बाले; अटल्‌ मरम्‌ मन्नूनवर्‌ तिलकन्‌-वीरता 
ओर साहस से भरे राजाओं मे तिलक (कात्तेवीय-सहल्रार्जुन) को; उयिर्‌ उर्रतु ओर्‌ 
मरम्‌ आस्‌ अन-जीवित वृक्ष के ससान बनाते हृए; ओर्‌ आयिरम्‌ उयर्‌ तोढ्‌ वयिरम्‌ 
पणं-एक सहस्र हस्तरूपी वचर (सम) शाखाओं को; ` तुणिय-काठने को; तीदु- 
चलाये गये; वटिवाय्‌ महु उटयानू-तीक्ष्ण सुख वालि परशु के रखनेवाले । १३५१ 


कातवीर्य वीरतापूणं ओर साहसी राजाओं में तिलक (सवेश्ेष्ठ) 
थ(। उसकी क्रोधी सेना, वारीके वालजं से युक्त इस- समुद्र .से वलयित 
भूतल पर कही भीबेरोकटोक छा जाने की शक्ति रखतीथी। इस 
कातेवीयं (सहस्राजुंन) ने परञ्युराम के पिता जमदग्नि के पास उनकी कामधेनु 
चरा ली। इस अपराध से क्रुद्ध होकर परलुराम ने एसे प्रतापी 
कार्तंवीयं की सेना का नाश किया ओर उसकी विशाल भौर उक्त भुजाओं 
कमो शाखाओं कौ तरह अपने परञुकी तीक्ष्ण धारसे काट गिराया ओर 
उसे शाखाहीन कर जीवित दढ के समान वना दिया । एसे धारदार परशु 
के धारक आये । १३५१ 


निरुबरककौर पटिपररिडं निलमत्नठर्‌ कुलमुम्‌ 

करुवर्रिड मद्धुवादूर्काड्‌ क्ठेकटुटुयर्‌ कवरा 

, इरुबततीर पडहालिम्द्ध  कडलौत्‌तले यरि युम्‌ 

कुरुदिपपुन लदतिरपुह मुद्धहित्‌ तनि कुडेवात्‌ 1352 
निरुपर्‌ककु-(क्षव्रिय) राजाओं को; ओर पचि पर्रिट-एक अपयश हो जाय, 


पसा; निलम्‌ मतुनवर्‌ कुलमृम्‌-भूपति कुल. सारा; कर अर्हिट-निर्मूल नष्ट करके; 
द्वु वाढ्य्‌ कौटु-परश्चु के अस्तरसे इस्पततीर काल्‌ पटि-इक्कीस पीद्यो तकः 
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उयिर्‌ कवरा-प्राणहरण कर; कठ कदृटु-(भूपों का) कलंक मिखाकर; इमिद्व 
कटल्‌ ओीतृतु-गजंनशील सागर से तुलकर; अलं अशिथुम्‌-तरंग उश्ालनेवलि; कुरति 
पत्रल्‌ अतत्निल्‌-रक्त के जल में; पुक सुद्टुकि-खूब पेठकर मगन होकर; तति कुटेवानू- 
मकेले (अभतपुवे रीति से) निन्होने स्नान किया वे! १३५२ 

(परशुरामके कामसे कातैवीयैके पृत्रोको गुस्सा आया ओौर 
उन्होने परशुराम की अनुपस्थिति में जमदग्निको मारदिया। जमदग्नि 
की पत्नी रेणुका अत्यन्त दुःखिता होकर इक्कीस बार छाती पीटकर रोयीं । 
इससे प्रभावित परघयुराम ने बदला लेने के लिए, इक्कीस पीदियों तक के 
-भूपालों को मारने का निश्चय किया ।) तदनुसार-- परशुराम ने भूपति 
राजाओं कौ इक्कीस पीडियों तक मारकर, राजाओं को अपयश दिलाते हुए 
भू परसे राजारूपी कलंक को धुला दिया। फिर उन मृत राजाओं के 
शरीरोंके रक्तसे जो तरंगायमान सागर के समान रक्त का विस्तार बना 
उसमे उतरकर गोते लगाये 1 यह्‌ अभूतपूवे अनोखा स्नान करनेवाले 
(आये) । १३५२ 


कमेयौप्पदीर्‌ तवमुजूजुड्‌ कनलौप्पदीर्‌ रित्सुम्‌ 

शमैयपृप॑रि दुडयार्तैरि तद्र रंदिर्‌ तव्ठरम्‌ 

अर्म॑यत्‌तयर्‌ पर वेक्किनि दारासृवहै शीराच्‌ 

चिमैयक्‌किरि युरुवत्‌तत्नि वडिवाछ्हि डॐरिवात््‌ 1353 

कमे ओौपृपतु भर्‌ तवमुम्‌-मूतिमान क्षमा बनने योग्य श्रेष्ठ तपस्या; चुटू कत्नल्‌ 

अप्पतु-जलानेवाली आग-सा; ओर्‌ चिन्नमुम्‌-अपार कोप; चमेय~दोनो को एक 
साय युक्त; पेरितु उटेयात्रू-अधिक परिमाण मे रखनेवाले; - उथर्‌ परवेक्कुः-शेष्ठ 
(हंस) पक्षियों के; तिर्‌ चरि तबद्ुर्‌रू-सामने के मागं के अवरोधसे; तछ्ररुम्‌ 
अभेयत्‌वु-भांत होते समय; आङ इतितु आम्‌ वकं-मागं सुखावह्‌ हो, एेसा;. चीरा- 
कूपित हों; चिभेयम्‌ किरि उरुव-ऊचे शिखर वाले पव॑त (क्रोच पवेत) के मध्य से 
निफरते हए जानेवाले; तत्ति वटि वालिकढ्‌-विशिष्ट तीक्ष्ण शरो को; तरिवात््‌- 
चुनकर निन्होने चलाया, वे । १३५३ 


उनकी तपस्या उनकी घृति ओर क्षमा का ज्वलन्त उदाहरण थी । 
वह॒ उनमे खूब थी! साथ-साथ अग्तिसम क्रोध भी उनमेथा। यह्‌ 
अनोखा सामंजस्य उनमें था। एक-वार सामने मागं को अवरुद्ध पाकर 
संकट मे पड़ इए ष्रेष्ठ हंसों को मागे बनानेके लिए परशुरामने उन्नत 
शिखरो वाले क्रौँच पवंत को बेधनेवाले अनुपम तीक्ष्ण शर छोडे थे । 
[ सन्दभं इस प्रकार है-- परशुराम ओर कार्तिकेय (षणमूख) दोनो ने 
श्री शिवजी के पास धनुविच्या सीखी । क्रौच पर्वत को बेधने की परीक्षा हुई । 
षणमूख हारे ओर परशुराम जीत गये ! तव उस पवत के दक्षिण मँ रहने 
वाले हंसों को अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर में स्थित मानसरोवर जाने 
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को माम मिल गया। इसके वाद ्जुञ्ललाकर षणमूख ने अपनी शक्ति 
(भले) से उस पवेत को ही खण्ड-खण्ड तोड दिया ।]| पसे शर चलाने 
वाले परलुधर आये । १३५३ 


शयमबुह्‌ निमिरक्कड रछवुम्‌बडि शमेवात्‌ 
मेथितूनुधिर्‌ मलनरिय मट्धुवाठवत्‌ वनृदात्‌ 


एेयन्‌रतं यरिदिर्ररु मरशञनूनदु कण्डान्‌ 
वं॒यन्रेवर निवर्मनुनहौ लत्वयद्ुर म॑लूलं 1354 


चयम्‌ पुक-पवतों को अपने अन्दर समा लेते हए; निमिर्‌ अ कटल्‌-उ्ठलनेवाले 
समूद्रसेभी; तद्धवुमृपटि चभमैवात्न-जिन्होने अपनी आज्ञा मनवाई; भैयित्र्‌ उथर्‌ 
मलं-मेघमण्डल तक उन्नत (क्रौच) पवेत का; नूरिय- (गवं) तोडनेवलि; मद्वबाढं 
अवन्न्‌-परयुधर (परद्युराम) ; वनृतान्र-ञा रहे थे; यन्न्‌ तत्त-नायक (श्रीराम को) ; 
अरितिल्‌ ततम अरचु-बहुत असाधारण रूप से (तपस्या करके क्लेश आदि सहकर) 
जिन्होंने जन्म दिया था उन चक्रवर्ती ने अतरततु कण्टान्ू-उनका वेसा भना देखा; 
वय्‌यन्‌-ङ्गूर, इनके; वर-अव आने का; निपम्‌ अतत काल्‌ अतन-कारणक्याहै, 
यह्‌ सोचकर; वयूतुरुम्‌ अंल्‌ले-शोकपूणं हए, तब । १३५४ 


परशुराम का प्रताप असीमथा। उन्होने पवेत को अपने अन्दर 
समा लेनेवाले समृद्र से भी अपनी आज्ञा मनवालीथी। (सन्दभे यों है- 
परशु उनका विशिष्ट हथियार था नौ उन्हं शिवजी सेः मिलाथा। 
राजाओं को मारकर भूमिजो ग्रहण की गयी, उसको परशुराम ने काश्यप 
ऋषि कोदानकरदी। बाद उन्होने यह्‌ सोचा कि उनके राज्य में रहना 
अनुचितदहै। इसलिए उन्होने पवत पर चद्कर अपना परशु समृद्रमें 
फका। जहां परशु गिरा वहां तक भरमि निकल आयी ओौर,समुद्र उससे 
वाहूर हट गया । वह्‌ परलुरामक्षेर कहलाया-- जो आज का केरल बताया 
जाता है!) एसे समूद्रशासकं ओर (क्रौच-) पवतगवैभंजक परशुधर उनके 
सामने अये । चक्रवर्ती ने उनको अते देखा तो, प्रभुश्रीराम को बहुत कष्ट 
के बाद पुत्रके रूपमे प्राप्त करनेवाले दशरथ दहल उठे! क्रूर, ये 
परशुराम, अव क्यों इधर आतेहै? कारणक्याहो सक्तादहै? वे बहुत 
चितित हुए । १३५४ 


पौङ्गुमूबडं यिरियक्‌किवर्‌ पुरुवड्गडे नैरिय 

वेङ्गण्पौरि शिदरक्कडि दुरुमेरन  विडयाच्‌ 

चिङ्गम्‌मत्त वुयरदेर्‌वर कुमरत्नदिर्‌ शत्‌रान्‌ 
अङ्गणणट हनूमिङ्गिव नारोवनु मटठविल्‌ 1355 
पीडकम्‌ पटे- (चक्रवर्ती की) विपुल सेना को; इरिय-(भय से) भगते हदु; 
किछर्‌ पुदवम्‌-ऊपर उठी माहीं को; कटै नंसिय-छोरो पर्दी करते हुए; रवम्‌ 
कण्‌-कटोर मखो से; परि चितद्-अंगारे बरसाते हुए; उरम्‌ एङ अंत्त-अक्षनि के 
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समान; कटितु विटेया-अत्यधिक क्रोध के साथ अकडकर;  उयर्‌ तेर्‌-उच्लत रथ पर; 
चिक््कम्‌ अंत वर-सिह सदृश जनेवाले; कुमरन्र अतिर्‌ चत्रानू-कुमार (श्रीराम) के 
सामने गये; अङ्कण्‌-तबः; उछकनुम्‌-सृन्दरमूति भी; इङ्क इवन्‌ आरो-यहां 
आनेवाले ये कौन है; अनुम्‌ अकविस्‌-सोचते समय ! १३२५५ 

तव उनकी विपुल सेना भयभीत होकर भागने लगी। परशुराम 
कीभहटेढी होगयीं। अखों से अगारे निकल आये। अशनिके 
समान क्रोध दिखाते हुए वे उन्नत रथ पर आसीन हो सिह-समान आनेवाले 
राजकुमार श्रीरामके सामने गये। श्रीराम सोचने लगे कि इधर अब 
ये कौन आये ? तव । १३५५ 


अरेज्ञनूनव तिडवन्‌दिनि दारादनं पुरिवास्‌ 

विरंशंयमुडि पडिमिलुर वडिमौदिनिल्‌ विट्लवुम्‌ 

करेशनूरिल ननेयानंड्‌ मुडिविन्नूकनल्‌ कालबा 
मुरंशिनृकूुरल्‌ पडवीरत्न रददिरनित्ररिवे मीछिवान्‌ 1356 
अरेचु-चक्रवर्ती ने; अन्नुनवन््‌ इटे वन्‌तु-उन (परशुराम) के पास आकरः; 
इतित आराततते पुरिवान्‌-खूब संस्तुति करते हृए; विर चयु मुटि-रुवासित अपने सिर 
को; पटि सेल्‌ उर-भुमि पर लगति हृए; अटि मीतित्निल्‌-उनके चरणों पर; 
विद्ठवुम्‌-गिरकर नमस्कार किया, तव; अन्तेयात्न्‌-(परुराम) वे; करं चतरिलत्‌- 
कोप पार नहीं गये (गुस्सा नहीं छोड); | नट्‌ मुटिविन््‌-कल्पान्त को-सी; कन्त 
काल्वान्‌-अग्नि बरसाते हए; वीरत्ततु अतिर्‌ निनरूर-बीर (राघव) के सामने खड़े 
होकर; मुरेचिन्‌ कुरल्‌ पट-ढोल के स्वर में; इवे माछिवात्‌-ये बाते कहने लगे । १३५६ 
चक्रवर्ती दशरथ परञ्युराम के पास आये। खूब संस्तुति करके उनके 
पैरो परगिरे। तवबभी परञ्युराम का क्रोध शन्त नही हुआ। वे 
केत्पांत की अन्ति के समान आग उगलते हुए, वीरश्रीरामके सामनेजा 

खड हुए ओौर ढोल के नाद के समान उच्चस्वर मेये बातें कहीं । १३५६ 


इर गोडिय शिले यित्‌रिर मरिवेनिनि यान्‌ 
पीर्‌ रोद्ट्वलि निलेशोदने पुरिवात्रशं युडयेन्‌ 
शंर्‌रोडिय तिरञोद्युर तिन्नवुज्‌जिरि दुडयेत्‌ 


मर्रोरपीर चिलेयिङ्गिर्दन्‌  वरर्वत्‌रत्त तुरवोत््‌ 1357 


उरवोम्‌-बलिष्ठ परशुराम ने; इश्र ओटिय चिलयिन्र्‌ तिरम्‌-टूट गया (जो) 
उसधनु की प्रकृति; यान अरिर्वन्‌-में जानतां; इत्ति-अव; उन्‌ पात्‌ तोद 
तुम्हारे शोभायमान हाथो की; वलि निले-शक्ति की स्थिति; _ चोतते पुरिवातरू- 
परील्ना करने की; नच उवेयेन्रू-इच्छा रखता हुं; चरर मटिय-(राजाओं को) 
हराकर बढ़े हुए; तिरद्र्‌ तोद््‌-पुष्ट मेरे कन्धो की; उङ्‌ तितवुम्‌-उटो हुई खुजली 
भी (युद्ध-लिप्सा); चिरितु उदैयेनर्‌-योड़ा रखता हं; इङ्‌ अन चरवु .इतु-यहां 
भेरा आना इसी हैतु है; मरर ओर्‌ परु इलं-दरसरा कोई कारण नही; अनूत्‌ 
कहा । १३१५७ श 
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बलिष्ठ परशुराम वौले। हे राम! जो धनु तुम्हारे हाथके 

लगते ही टूटकर गिर गया उसकी सच्ची स्थिति भँ जानता हूं । (वह्‌ पहले 

हीट्टाहुभाथा)) अवै तुम्हारी मनोरम भुजाओं के वल की परीक्षा 

लेने की इच्छा रखता हुं । साथ-साथ अनेक राजाओं को हराकर वदी 

हुई मेरी भृजाओं मे खजली (युद्धलिप्सा) थोड़ा पेदा हो गर्ईहै। यही 
मेरे इधर अने काकारणहै। दूसरा कोई नहीं 1“ । १३५७ 


अवननन्तदु पहरम्‌मघ वयित्‌मनृत्तव तयर्वान्‌ 
पुवनमूमुद्ु वदुमूवनूरौर मुत्निवरकरुद्ट्‌ पुरिवाय्‌ 
शिवनुम्‌मय नरिथुम्‌मलर्‌ शिरूमानिडर्‌ पौरुढो 
इवनुममन दुयिरुममुन्न दवबयम्‌मिनि यनर्‌रान्‌ 1358 
अवन्न-उन (परद्युराम) के अनत्रतु पकरम्‌ अव्वेयितनू-वह्‌ कहते समयः 
मनूतवन्‌-चक्रवर्ती ने; अयर्‌बान्र्‌-दुखी होकर; पवनम्‌ सुदबतुम्‌ वनूरु-भुवन भर 
जीतकर; ओर मुत्तिवरकु अर्ट्‌ पुरिवाय्‌-एक मुनि के पास देने की कृपा करनेवाले 
करपाल; चिवत्तुम्‌-शिवजी; अयत्न अरियुम्‌-अज ओर हरि भी; मलर्‌-(आपके 
सामने कोई पदाय ) नहीं होगे तो; चि मातिटर्‌ परुछो-छोटे मनुष्य कोई पदार्थं होगे 
क्या; इउतरि-अवबः; इवतुम्‌-यह (बालक) भौर; अत्तु उयिरमू्‌-मेरे प्राण; उत्तु 
अपयम्‌-आपके अभयदान के प्रार्थी ह; अन्नूरान्न्‌-कहा ! १३५८ 
जववेश्रीराम से एेसा कहू रहे थे तब दशरथ को वह॒ सुनकर वहुत 
भय ओर दुख हुआ । उन्होने परशुराम से विनय की। “आपने सारी 
भूमि जीतकर एक महषि को दानमे देने कीकृपाकीथी! एसे कृपाल 
है आप ! शिवजी, ब्रह्माजी ओर विष्णुदेव भी आपके सामने कोई वस्तु 
नहीं तो हम जसे छोटे मनुष्य क्याहो सक्ते है ? अवये वालक श्रीराम 
ओर मेरे प्राण आपके अभयदान के याचक हैँ । १३५८ 


विचिवार्‌विि वदुतीचितते विद्ठेवारछे यतरो 

कचियालिव नयरहिन्‌रवु मुढ्वोकन लुमिदम्‌ 

ओचिवायूमह्ू वुडेयायूर्पौर बुरियारिडे यलूलाल्‌ 
अंच्ियारिडे वलियार्‌नलि रयतताहुन देनूरात्‌ 1359 
कनल उमिद्टुम्‌-अग्तिवषेक; ओहि वाय्‌ मल्ल उटयाय्‌-वहुत उज्ज्वल परशु के 
धारकः; विदलिवार्‌ विखिवतु-क्रोधशीलों का फ्रीध करना; तीविनं-अपराध; विद्ठैवार्‌ 
उछ अश्रूरो-इच्छा के साथ करनेवालों के प्रति (न) होना चाहिए; इवन्नू-इस (राम) 
के; कचियाल्‌-(विदया, धन, बल आदि के) मद के फारणः; अयरकिनूरवुम्‌-भूल से 
कयि हुए; उलवो-(जपराध) है क्या; वलियार्‌ वलि-बलवान का वल; पौर 
रियार्‌ इट अलृलाल्‌-सामना कर सकनेवालों के प्रति नहीं तो अचखियार्‌ इट- 

बलहीनों के प्रति; अन्न आकुवतु-किस काम का; अन्तुरान्‌-कहा । १३१५४ 

“अग्तिवषेक, उज्ज्वल परल्युधर । क्रोधशील मनुष्य उन्हीं पर क्रोध 
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करते ह जो गम्भीर अपराध जान बूञ्चकर करते! क्या इस बालक के 
हाथ, (धन, यौवन, बल, विद्या, इनके) मद के कारण अनजाने कौर 
अपराधहो गयाहै ? बली लोग अपना पराक्रम उन्ही लोगों पर प्रयोग 
करते हैँ जो उनसे टकराने का सामथ्यं रखते हँ! निर्बलौ पर बल प्रयोग 
का क्या महत्त्व या मूल्य रह्‌ जायगा ? । १३५९ 


नतिमादव मुडयायिदु पिडिनी्यनन नल्‌हुम्‌ 
तत्निनायह्‌ मुलहैढयु मुडयायिदु तविराय्‌ 
पनिवार्‌कडल्‌ पुडशूढ्ठपडि नरपालरं यरुढ्ा 


मूनिवारिते मृनिहिनुरदु मूरेयोव॑च मीहधिवात्‌ 1360 
नति मातवम्‌ उटेयाय्‌-अति महान तपस्वी; इतु पिटि नी-ञाप इसे ग्रहण कर 
ले; अत्त-कह्कर; उलकु ए्ैयुम्‌-(काश्यष के पास) सातो लोकों को; नलकुम्‌- 
दान करनेवाले; तति नायकम्‌ उटेयाय्‌-अद्ितीय नेतृत्व वाले; इतु तविराय्‌-यह 
(कोप) छोड दीजिए; पनि वार्‌ कटल्‌-शीतल भौर विशाल समुद्रसे; पुटे चष्ट 
पटि-वलयित इस भूतल पर के; नरपालरे अरुढछा-नृपों के प्रति दया करके; मुंत्तिवु 
मरित-कोष शांत कर लिया; मुतिकिनूरतु-अव क्रोध करना; सूरेयो-उचितदहै 
क्या; अंन्-कह्कर; मौदिवान्नू-आगे बोले । १३६० 
“बहुत वड़े तपस्वी ! आपने काश्यप को, यह्‌ आप ग्रहण कीलिए", 
कहकर सातो लोकों को दानमे दियाथा। एसे नेताह आप! जापको 
यह्‌ कोप शोभा नहींदेता। आप यहु क्रोध त्यागदे। शीतल समृद्र 
जिसके चारो ओरवेरे हुए दै उस भूमिपरके पालको पर आपनेकेपाकी 
थी । ञापने अपना क्रोध शान्त कर लियाथा। एसे आपका अब 
श्रीराम पर क्रोध करना उचित क्या?” राजान इतना कहकर आगे 
भी कहा । १३६० 


पुरनिन्ूरव रिहृद्धुम्‌बडि नड्विनूरले पुणरात्‌ 


तिरनितृश्यर्‌ वलियत ररनिन्‌रह शंयलो 
अरतिनूरद न्निलेनिनूरुयर्‌ पुहछोत्ररुव दन्‌रो 
मरततनूबदु मरवोथिदु पटियननदु मदियाय्‌ 1361 


, मरवोय्‌-पराक्तमी; पुरन्न्‌ नित्नूरवर्‌-आस-पास रहनेवाले; इकढ्म्‌ पटि- 
निदा करे, सा; , नद्वित्र्‌ तलै पूणरा तिरन्र्‌ निनूरू-तटस्थता से अयुक्त स्थिति मे 
रहकर; उयर्‌ वलति अन्‌-उससे बहृनेवाले वल की क्या महिमा है; अतु-वह (बल- 
प्रदशंन); ओर्‌ अरतिन्न्‌ तकु चंयलो-धर्मोचित एक काम है क्या; मरन्‌ अतुषतु- 
वीरता; अरन्‌ नित्रुर तन्न्‌ निले निनूर-धमं सम्मत स्थिति में रहकर; उयर्‌ पृक्ष 
आीनूरवतु अनरुरो-उत्कृष्ट यश की प्राप्ति नहीं स्या; इतु-यह्‌ (जो आप करने जाते 
है); पचछि-निन्य कमं है; अत्रपतु-यह; मतियाय्‌-सोचिए । १३६१ 


' “पराक्रमी { पास रहनेवालों की निन्दा का विषय बनकर, तटस्थता 
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के विपरीत गतिमे जाकर वह हुए वल की क्या महिमादहै? एेसा करना 
क्या धर्मोचित काम होगा ? क्या सच्ची वीरता वह्‌ नहीदहै जो धर्मसम्मत 
माग पर जाकर उत्कृष्ट कीति प्राप्त करे ? यह्‌, जौ अप करने जातेहै, 
निन्य काम है, समज्ञ लीजिए । १३६१ 


शलत्‌तोडियं विलन्ननूमह सनयानुधिर्‌ तबरुमेल 

उलत्‌तोडंदिर्‌ तोटार्येन दुरवोडयि रुटुवेत्‌ 

निलत्‌तोडय रहल्‌वानुर नेडियायुन ददियेत्‌ 
कुलत्‌तोडर मुखियेलिद कुरकीण्डनं नत्‌रात्‌ 1362 
उलत्तोटु अतिर्‌ तोधाय्‌-पत्यर के खम्भे कौ टक्कर के फन्धे वालि; निलततोद्‌- 
इस भूमिके साय; उयर्‌ अकल्‌ वात्र उर-उन्नत, विशाल भाकाश तक व्याप्त; 
नेटियाय्‌-दीघं यश के स्वामी; र्मत्र मकन्रू-मेरा पुत्र; चलत्‌तोटु इयेवु इलनू-भापके 
साथ श्रता से सम्बन्ध नहीं रता; अनयान्‌ उयिर्‌ तपु मेल्‌-उसको जान जायगी 
तो; र्तुं उरवोटू-अपने (पित्व) के नते; उयिर्‌ उकुवेत्‌-प्राण भी त्याय दंगा; 
उत्ततु अध्यित्र-आापका दास, मक्षे; कुलत्‌तोट्‌-कुल के साथ; अर मृवियेल्‌-निर्भूल 
करते हुए उसको मत भारिए; इतु कुर फाण्टतन्न्‌-यह विनय याचना करता हं । १३६२ 
“स्थूल प्रस्तर के खम्भे से टक्कर लेनेवाले कंधों के वलशाली | 
भूतल के साथ आकाशमें भी व्याप्त कौतिमान ! मेरा प्र आपसे शवृता 
का कोई सम्बन्ध नहीं रखता! उसको जान चली जायमी तो उसके पिता 
के नते भी अपने प्राण त्याग दंगा । आप उसको मारकर, आपके 
दास, मूचे मेरे कुल के साथ मत मिटादइये। यही आपसे मेरी याचना 


है 1“ । १३६२ 
अंनूत्रावडि विद्भुवानेयु भिहूढा्वेरि विलियाप्‌ 
पौनुनारशिलं युरबोतनतंदिर्‌ पुहुवातिलं युणरात्‌ 
तनूनालौर शंयलिन्‌मयं निनेयावुयिर्‌ तठरा 
मित्‌नालयर्‌ वुरुवाढछर वंन्व॑नूदय , रुर्रान्‌ {363 
अन्रूता-यह्‌ सव कहके; अटि विद्धुवानयुमू-चरणों पर पडनेवाते का; इक्ा- 
अनादर करके; अरि विचछिया-आाग्नेय दृष्टि के साय तरेरकर;. पात भर्‌ चिलं- 
सुन्दर, विशिष्ट धनु के; उरवोन््‌ अंतिर्‌-शवितिमंत बौर के सामने}, पकवान निल- 
जानेवाले की मनोगति को; उणरा-समल्चकर; तनूत्ाल्‌ ओरं चयल्‌ इसूमैये-अपने 
से कुछ न होगा, इस लाचारी को; नितेया-(सोच-) जानकर; _ उथिर्‌ तनरा- 
विकल प्राण हो; भिन्नुनाल्‌ अयरव्‌ उरुम्‌-वज्रपात से शियिल होनेचले; वाड्‌ अरवु 
अन-उज्ज्वल सोप के समान; वम्‌ तुयर्‌ उर्रान्रू-कठोर दुख से पीडित हए ! १३६३ 


ठेसा कहते हुए दशरथ ,उनके चरणों पर पड़े। लेकिन परशुराम 
ने उसकी उपेक्षा कर दी। आग्नेय आंखों से तरेरते हृए परशुराम सुन्द्र 
मर्‌ श्वेष्ठ धनुष के प्रतापी श्रीराम के सामने जाने लगे । उनकी मनोगति 


४, १ 
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दशरथ पर प्रकट हौ गयी । उनको लगा कि अव हमारे किये कुठ नहीं 
हो सकता । इसलिए विकल-प्राण होकर दशरथ वज्राहत उज्ज्वल सपं 
के समान अत्यन्त भयंकर पीड़ा का अनुभव करने लगे । १३६३ 


मात्रमृमणि मुडिमन्‌तवत्‌ सदिशोरवु मदियान्‌ 
तानन्‌निलं यदछिवानुरु विनयुण्डदु तचिरत्‌ 


आत्तममुडे युमेयणणलं यन्‌नाठर शिलतान्‌ 
उनम्‌मु् ददनूमयननंरि केरठतररं पुरिवात्न्‌ 1364 


मात्तम्‌ अणि-गौरव को आश्रूषण माननेवाले; मुटि मतत्वनू-चक्रवर्ती के; मति 
चोरवृम्‌-सध-बुध खोने की मी; मतियान्रू-गणना नहीं करते; तात्‌ अ निलै-खुद 
की उत्नत स्थिति को; भद्धिवान्न्‌ उष-मिटाने के लिए प्रबद्ध; विने उण्टतु-प्रारन्ध 
के ्रसको; तविरान-निवारित कर न सकनेवाले; आततम्‌ उटे-आनक (डमरू) 
धारी; उमै अणृणलं-उमापति श्रीशिचजी के पास; अ नाढं उरू चिलै-कभी का रहा 
वह्‌ धनुष; उन्नम्‌ उढतु-भरन या; अतन्र्‌ मय्‌ नंहि-उसकी सच्ची गति; केल्‌- 
पुनो; अंनूर-कहुकर; उरं पुरिवान््‌-फहने लगे । १३६४ 
गौरव को ही आभरण माननेवाले चक्रवर्तीं अपनी सुध-बुध खोकर 
गिरग्ये! परशुराम ने उसकी विल्कूल परवाह नही की। उनको 
उनको सम्मान्य स्थिति से नीचे गिराने का संकल्प लेकर प्रारब्ध क्रियाशील 
नेलगा था। परशुराम ने उससे वचने का उपाय भी नही किया। 
वै श्रीराम से वौक्ते- "(आनक ) उमरूधारी उमानाथ श्री शिवजी के हाथ 
मेजो धनुष उन प्राचीन दिनोमेंथा, वहु भग्नहो चृकाथा। उसका 
च्चा वृत्तान्त सुनाता हूं । सुनो 1“ १३६४ 


ओरकाल्‌वर कदिरा्मेन वौछिकालृवन्न  वुलेया 
वरुकारतवद्ल ` वडमेरुविन्न्‌  वलिशाल्‌वन  सननाल्‌ 
अरुहाविने पुरिवानुदढ नवनालभे वनवाम्‌ 
इरुकारमुह्‌ मुद्यावयु मेलादत मेनाढ्‌ 1365 
भरं काल्‌ वरु कतिर्‌ आम्‌ अत्ि-एकचक्रग रथ पर आनेवाले सूर्यं के समान; 
भणि काल्‌वन-कांति विखेरनेवाले; ` वख्कार तव्व-अधिक मेघो से व्याप्त; वट 
मेरवत्‌-उत्तर के मेख्प्ंत के समान ; उलैया वति चालृवत्त-जचल कठोरता से युक्त; 
यावयुमू एलातत-अन्य किसी भी धनुष की समानत्ता को न सह स्कनेवाले (अनुपम) ; 
नतततात्‌-मन के संकल्पसे ही; असुका विने पुरिवान्‌ उढनू-तुटिहीन निर्माण कायं 
करनेवाले; अवत्ताल्‌-उस (विश्वकर्मा) के द्वारा; अमैवत आम्‌-निमित; इर 
ारपुकम्‌-दो कामुक; मेत्‌ नाद्‌ उद्-माचीनकाल से रहते है । १३६५ 
'श्राचीनकाल मेदो कार्मुकथे। दोनो एकचक्ररथ वाले सूयं के 
समान कान्तिमियये। मेधो से आवृत्त मेर के समान, जो उत्तरमेषहै, 
अचल दुदृता ओर वल रखनेवालेथे। कोई भी अन्य धनुष इनकी 


~ 
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समानता नही कर सकता था । विश्वकर्मा ने, जिनके संकल्प मात्र से 
निर्माण कायं हो जाते थे, इनको निसित किया था। १३६५ 


ओतिति पुमेयाढ्‌ क्व नुहनृदनत्‌ मररं र्यानूर 
नितूरुल हढन्‌द नेमि नंडियव रनरिपिर्‌ रकण्डान्‌ 
अतररिढु वुणर्‌न्‌द विण्णो रिरणडिनुम्‌ वतम येयम्‌ 
वेनूरिय दयाव नूर विरिनूजनं विनव वनूनाढ्‌ 1366 

ओत्ुरिने-(उन में) एक.को; उमैयाट्‌ केढ्वन््‌-उमानाय ने; उकनूततत्र- 
पसन्द कर लिया; मर्रे मतूरै-दरुसरे (एक) को; निनरर उलकु अलन्‌त-ऊवे 
वनकर जिन्होने लोकों को नापा; नेनि नटियवन्‌-उन चक्रधारी त्रिविक्रम देवने; 
न॑रियित्न-क्रम के अनुसार;  काणृटान्रू-(जपने लिए) लिया; र्मनूर इवु-इससे; 
उणरन्‌त विणुणोर्‌-अवगत देवों ने;  इरण्टितुम्‌-इन दो मे; वन्नमै अयुतम्‌ वेनूरियतु- 
वल ते प्राप्य विजयशील; यावतु अन्ूर-कौन होगा, यह्‌; विरिन्‌चनं विनव-ब्रह्मा से 
पूछा; अन्‌नाद्व्‌-उस समय । १३६६ 

“उन दो में एक को उमानाथ शिवजी ने पसंद केले लिया। जो 
वचा रहा उस दूसरे धनुष को लोकमापक च्निविक्रमदेव ने क्रमागत प्रकार 
से अपने लिएलिया। देवों ने यह्‌ वृत्तान्त जाना तो ब्रह्माजी के पास 
जाकर पूछा कि इन दो मे अपने वल-पराक्रम के कारण कौन-सा धनुप 
विजयशील होगा ? । १३९६ 


शीरिदु तेवर तङ्गद््‌ शिनृदने रनरूव दुत्‌ति 
वेरियङः गमलत्‌ तोद भियेवदोर्‌ विनयन्‌ दनूनाल्‌ 
यारि मुथर्न्‌द मूलत्‌ तौरुवरा भिरुवर्‌ तममे 
मूरिर्वन्‌ निलेमे लिट्दु मौयुयमर्‌ सद्द विट्‌टान्‌ 1367 
वेरि अम्‌ कमलतूतोनृम्‌-सुवासपुणं , कमल पर _ आसीन ब्रह्मा ने भी; तेवर्‌ 
तश्कट्-देवो का; चिनूतने चीरितु अंत्पतु उनूतरि-विचार शरेष्ठ है" यह मानकर; 
इयैवतु ओर्‌ वित्रयम्‌ तनूनाल्‌-युक्त एक उपाय दारा; , यारितुम्‌ उयर्‌न्‌त-सवशनष्ठः 
मुलतूतु आरुवर्‌ आम्‌~मल मे एक जो;  इरुवर्‌ तमूमे- (स्थिति आदि वो के कारण) 
दोर्पहै उनके वीच; मुरि वम्‌ चिल मेल्‌ इटदु-युदृढ्‌ भयंकर धनुषो के बहाने; 
माय्‌ अमर्‌ मुट्टि विदट्‌्टान्न्‌-प्रवल युद्ध आयोजित करा दिया । १३६७ 
“कमलासन ब्रह्मान भी सोचा कि देवों का प्रश्न ठीक है । इसलिए 
उन्होने एक सफल उपाय किया । उसे उन दो देवोंके वीच, जो मूलमें 
(कारण रूपमे) एकथेपर कायंरूपमेंदो ईश्वर थे उन (सारयुक्त) 
वलवान ओौर भयंकर धनुपों के व्याज से घमासान युद्ध छिड गया । १३६७ 


इरुवर मिरण्‌ड विलूलु मेररिन रलह मेद्धुम्‌ 
चर्वर तिरेह पेर र्वेङ्गनल्‌ पौङ्ग मेनुमेल्‌ 


#५..९ 
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शर्मलं हतर पोदु तिरिपुर ैरित्‌त तवस्‌ 
वरिश्शिसं पिर्‌रदाह मररवन्‌ मुनिन्‌ढु मन्‌नो 1368 

इरुबरम्‌-दोनो (शिव ओर विष्णु) ने; इरणढु विललुम्‌ एर्‌रित्तर्‌-दोनो धनुषो 
प्र प्रत्यंचा चढ़ाई; उलकम्‌ एष्युम्‌ वरवर-सातों लोक भयभीत हृए, एसा; तिचेकट्‌ 
पेर-दिशारएं अस्त-व्यस्त हो, एेखा; वम्‌ कत्तस्‌ सेल्‌ मेल्‌ पाङ्क-भयंकर (कोप) 
ञ्वालाओं के उत्तरोत्तर बढते; च॑र मलंकिनररपोतु-(जब वे दोनों) निरन्तर लडते रहै, 
तबे; तिरिपुरम्‌ अंरित्‌त तेवन्रू-तिपुरवाहक देव (शिवजी) का; वरिचिलं-बन्धन- 
युक्त धनुष; इर्रतु आक-~भग्न हो गया; मरर-उस पर; अवन्‌ मनु मुतिनृतु-रद्र 
बहुत गुस्सा करके \ १३६८ । 

"दोनो ते अपना-अपना धनुष इुकाकर प्रत्यंचा चढायी । सातो लोक 
भयभीत हो गये! दिशे चंचल हुई । उनकी कोपाग्नि उत्तरोत्तर 
बदृती गई । एेसा भयंकर युद्ध हो रहा था । तब चनिपुर-दाहक शिवजी 
का धनुष भग्नहौ गया रद्रको उस पर अपार कोप हुजा) १३९८ 


मीटृटुमूबोर्‌ तीडङ्गुम्‌ वेलं विणृणवर्‌ विलकूक वलृविल्‌ 
नीट्रि्तन्‌ रेवर्‌ कोनूगे नैररिथिर्‌ कण्णन्‌ वीरम्‌ 
काट्टिय करिय माल्‌ गारमुह सदनेषु पारिल्‌ 
शटटिय तवत्‌तिन््‌ सिष्क बविरिशिहर्‌ कोनूदु पोनान्‌ 1369 

मीरुटुम्‌ पोर्‌ ताटङ्कुम्‌ वैलै-जव फिर से युद्ध प्रारम्भ करने लगे; चिणृणवर्‌ 
विलक्‌क-देवो ने रकबा दिया; नररियिल्‌ कणणन्‌-भालनेव्र (शिवजी) ; बल्‌ विल्‌- 
बलयुक्त उस धनुष को; तेवर्‌ को कं नीट्‌टिन्नर्‌-देवेन्द्र के हाय मे बढाया (दिया); 
वीरम्‌ काट्‌टिय करिय माचुम्‌-वीरताप्रदशंक श्यामल विष्णु; कार्मुकम्‌ अतन्ते- 
(अपने) कार्मुक, उसको; पारिल्‌-भुलोक मे; ईट्टिय तवत्‌तिल्‌ मिक्‌क-अनित 
तपस्या के धनी; इरिचिकरकु-ऋचीक को; ईनूतु पोन्नान्‌-देकर चले ! १३६४ 

“वे आगे फिरसे युद्ध करने निकले। तबदेवों ने बीचमें पड़कर 

यद्धे सुकवा दिया । तब भालनेत्र रद्रदेव ने अपना धनुष देवेन्द्र के हाथ 
मेदेदिया। वीरता प्रदशित करनेवाले श्यामवणं श्री विष्णुदेव ने अपने 
कामृक कौलोक भरमें कीतिप्राप्त ओर तपस्यामे सवंश्रेष्ठ ऋचीक के 
पास देकर विदा ली। १३६९ 


इरिशिह्‌ नेनदेक्‌ कीय वनद्यु _ मनकूकुत्‌ तनद 
वरिक्िलं यिदुनौ नायिन्‌ वाङ्गुदि यायित मनून 
कुरिशिल्‌ह  णितूनो पूपा रिलूलेयान्‌ = कूरित्‌त पोरुम्‌ 
पुरिहिलं निनरूनो डितूनम्‌, पृहलवदु केट्टि तरात्‌ 1370 
इरिचिकन अन्‌तेक्‌कु_ ईय-ऋचीक ने मेरे पिता को दिया, तव; अनृतयुम्‌-मेरे 
पिता ने; अतर्‌ तनूत वरिचिले-म्ञे जो दिया वह बम्धनगक्त धनुष; _ इतु-यह हैः 
मनतरुत-राजन; नी नायृतिन्न्‌ चाङ्कुति आयिन्नू-जाप आसानी से (इसको) सुका सकेगे 
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तो; निन्रूनोदु ओप्पार्‌-भप से तुल्य; कुरिचिल्‌कढ््‌ इल्‌लं-राजा नहीं है; निन्रतोट्‌ 
थान्‌ क्ुरित्‌त पोरहम्‌-भाप से जिसकी मेने चर्चा की, वह्‌ युद्ध भी; पुरिकिलतन्‌-नहीं 
करूंगा; इनत पुकल्‌वतु केद्टि-आगे का कहना भी सुनिएु । १३७० 

““ऋचीक ने वह्‌ धनुष मेरे पिताजी (जमदग्नि) के पास सौपा । मेरे 
पिता ने वह सञ्च दिया । अगर आप बन्धनयुक्त इस चाप को आसानी से 
लेकर ञ्रुका सकेगे तो, राजन्‌, आपके समान कोई राजा नही होगे । यह्‌ 
मै मान लूंगा ओौर जिस युद्ध को चर्चा मैने पहले की थी, उसको भी नही 
कल्गा । यह्‌ भी सुनिए । १३७० । 


उत्तविल्‌ लिस्त्‌त मीयुम्‌बं नाककुव इक्क मत्तराल्‌ 
मानव मर्‌रड्‌ गेढ्ाय्‌ मतरनुयिर्‌क्‌ किदमे शंयुम्‌ 
ईत्मि लंनृदं शीर्र नीक्कित्ा नवन्ते मुनूनोर्‌ 
तान्नव ततेय मन्ूनत्‌ कौलूलयान्‌ शलित्‌तु मेनाढ्‌ 1371 

ऊनम्‌ विल्‌ इरत्‌त मायूमूपे-भग्न धनु-मंजन की वीरता को; नोकूकुवतु- (गवं 
के साथ) देखना; ऊक्कम्‌ अन्रूऽ-उत्साहवधक नहीं होगा; समान्नव-हे मनु के. वंशज; 
मर्म केठाय्‌-ओौर भी सुनिएु; मन्‌ उयिर्‌क्‌कु-स्थायी जीवो को; इतमे च॑युयुम्‌- 
हितकारक; ईनम्‌ इल्‌-भपराधहीन; अनूतै-मेरे पिताजी;, चौर्रम्‌ नीक्कितरातू- 
(किसी से) क्रोध करने से दूर रहै (शांत स्वभाव थे); अवनं-उनको; मूतु-पहले 
कभी; तात्नवन्न्‌ अततेय मोर्‌ मनूनन्न-दानव का-सा व्यवहार करनेवाले एक राजा ने; 
कलूल-मार दिया, तो; यान्‌ चलितूतु-मे कुपित होकर; मेल्‌ नाद्‌-(उस दिन से) 
बहुत दिनों तक । १२३७१ 

“ "पहले ही भगन धनुष को तोड़कर उस बल पर इतराना उत्साहदायी 

नहीं हौगा। हे मनुकुलश्वेष्ठ ! सुनिये । मेरे पिताजी स्वेभतहितरत थे । 
कोई बुराईन करनेवाले निरपराधयथे। कोपविमूक्त शान्तगुण के ये। 
उनको, पहले कभी, दानव-सा व्यवहार करनेवाले एक राजा ने (कातेवीयं 
ने या उसके एक पृव्रने) मार दिया। उससे कुपित होकर तवसे आगे 
वहुत काल, । १३७१ । 
मव्‌ सुरेमे पारित मृड्युडं वेनृदं र्यलूलाम्‌ 
ेर्वद्ु मद्युवित्त्‌ वायाल्‌ वेरदक्‌ क्ठेकट्‌ टनूनार्‌ 
तुह कुरुदि र्वंदच्त्‌ तुरेयिडं मुद्धहि यन्‌दक्‌ 
कावन कडग णेर्‌न्देः सरुन्‌ूजित मडक्कि निन्‌रत्‌ 1372 
„ म अं्ु मुरेम-तीन के सात (इक्कीस) पीद्ियो के; पारिल्‌ मुदि उटेय वेनत 
अलूलाम्‌-शरुलोक मे फिरीटधारौ सभी राजाओं को; वेवु अलु मद्ुविन्र्‌ वायाल्‌-जलाकर 
उठनेवाले परज्ु की धार से; वेर्‌ अर~मुल तक मिटाते हुए; कठ कट्दु-निराने योग्य 
पी्ो के समान उखाङ्कर हटाकर;  अनूनार्‌-उनके; तु. अन्र-मांस से निश्रृत; 
कुरति वटम्‌ तुर इटं मुद्टुकरि-रक्त नदी के घाट पर स्नान करके; अनूतैक्‌कु आवत- 


४... 
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अपने पिता के प्रति कर्तव्य; कटरूकट्‌ नेरुनूतेनू-पित्रक्मं किये; अर चित्तम्‌ जटक्किं 
नितररेतू-अदम्थ कोप को शान्त करके रहा 1 १३७२ 


“नने इक्कीस पीदियों तक के किरीटधारी राजाओं को अपने उग्र 
परशुकीधारसे मरवा डाला। (कोई भी राजा उनके सामने अपना 
किरीट उतार देता । १३५६बे पदमे कहा गयारहै किदशरथनेभी अपना 
सुवासित केशवाला सिर नवाया । दशरथ के सम्बन्धमें यह्‌ भी बताया 
जाताहैकि परशुराम नवविवाहित राजाओं को मारते नहीं थे --यह्‌ 
जानकर दशरथ हूर वषं एक विवाह कर लेते थे ।) मैने राजाओं का एकदम 
ेसा उन्मूलन कर दिया जसे वेतो मे व्यथं के पौधे निराये जते रहैँ। बाद 
उनके रक्त से वनी नदी के घाट पर स्नान करके पितृकर्म क्यि। तभी 
जाकर मैने अपना कोप शान्त कर लिया 1 १३७२ 


उलरहला मुत्र कीनृदे नुरुपहै यीडक्किप्‌ पोनृदेन्‌ 
अलहितरूमा तवङ्गढ रशंथ॒देः यरुवरं यिरन्‌दे नाण्डच्‌ 
चिलयेनौ पितृत वोशे शंवियुर्च्‌ चीरि चनूदेभ्‌ 
मलहृ वलूलं याहिल्‌ वाङ्गिडिच्‌ चिलेये रयनूराम्‌ 1373 

उलक्र अँलाम्‌-सारे लोक को; मुततिवर फु ईन्‌तेन्ू- (काश्यप) मुनि को दे दिया; 
उत्पकं ओटुक्‌कि-अन्तःशतरु को जीत कर; _ अलकु इल्‌ मातवङ्क्‌, च॑यतु- (अत्यधिक) 
अपार, विविध प्रकार को वड़ी तपस्या करके; अरु वरं इरनतेतर-उत्तम सहेन्द्र पंत 
पर रहा; आणृदु-तब (उधर); अ चिलंये-उस (शिव-) धनु को; नी इर्तूत 
भचे-मायके तोडने का शब्द; र्चवि उर-कानों में पडा, इसलिए; चीरि वन्‌तेत्‌- 
कोप करके आया; वलृलै आक्रिल्‌-ससर्थं हो तो; इ चिलेये वाङ्किदु-इस धनुष को 
शुका लीजिए; मलैकर्वन्‌- (नहं तो) लंगा; ओत्ूरात्ू-कहा । १३७३ 

“फिर. मैने सारी जीती हुई भूमि काश्यप मुनि कोदान कर दी। 
उसके बाद कामक्रोधादि अन्तःशतुओं का दमन करके अपार जौर विविघ 
त्रताधारित तपस्या करते हुए श्रेष्ठ महेन्द्र पव॑त पर रहता था | तव 
आपके धनुष तोडने का णब्द उधर आकर कानों मे पड़ातौ पुनःकोपञ 
गया । अगर सामथ्यं है तो पकड़यि यह धनुष ओौर ज्ुका लीजिये 
तो मै आपसे लङ्गा“ (कम्बन के पहले पद्यं के अनुसार “नहीं तौ मै 
लेड 7 © क्योरि 

सगा" होना चाहिए क्योकि परशुराम ने कहा था कि-- देखिये 
वच १३७०-- आप धनुष चढ़ा देंगे तो चवित युद्ध की बात छोड़ दुगा । 
पर वात्मौकी के आघार पर कहा गयाहै किजपवच्डादेगेतो भै आपके 
वाध दन्धयुद्ध कका 1) । १३७३ - 


अतन तून नित्तूर विरामन्ु मुरुव लंयदि 
ननुरौछिर्‌ , महतत च्राहि नारणतन्न्‌ वलियि नाण्‌ड 
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वेन्रिविर्‌ ररह रवननक्‌ कौडइततनतन्‌ वीरन्‌ कौण्‌डात्‌ 
तुनूरिरुन्‌ जड्यो तज्‌जत्‌ तोद्धुर बाङ्गिच्‌ रचलूलुम्‌ 1374 
अतर्रत्तश्र-परञ्ुराम कहं चुके; _ अनूत-उनका यो कहने पर; निन्रूर इरामनुम्‌- 
(जो सुनते) खड्‌ रहे (उन) भीराम.ने भी; मुरुवल्‌ अय्‌ति-मन्दहास युक्त होकर; 
नन्‌र भीछिर्‌ मुकतृतन्र्‌ आकि-वहुत ही प्रसन्नमुल हौ; नारणत्न्‌ वलियिन्न-प्रीमन्नारायण 
के, अपनी शदित के साथ; आणृट वतर विल्‌-प्युक्त विजयी धनुष; तरुक-दीजिए; 
सननूत-कहा, तब; ` काटुतूतत्न्‌-दिया; वीरततु काणृटात्रू-वीर ने लिया; तुतः इर 
चटेयोत्‌-घनी लम्बी जटाधारी भौ; अमृच-डर जायें, एेसा; तोट उर वाङकि~कधे 

तक खींचकर; चीलूलुम्‌-कहने लगे ! १३७४ ध ` 
परशुराम ने एेसा कहा । श्रीराम उनके सामने, यह्‌ सव सुनते हृए 
खड रहे । मन्दहासं के साथ, मूख से प्रसच्ताका प्रकाश प्रकट करते 
हुए उन्होने परशुराम से वह धनुष मागा। “उस धनु को दीजिये जिसका 
श्रीनारायण ने अपने बल का प्रयोग करके उपयोग किया था।“ परशुराम 
नेधनुको वढाया। वीर श्रीराम ने उसे लिया ओौर प्रत्यंचा चढ़ाई, 
फिर शर संधान कर परशुराम सेवोले। स्वयं परशुराम भयभीतहो 

गए 1 १३७ 


पुदलत्‌ तरशं यंलूलाम्‌ पौत्रुवित्‌ ततैयेन्‌ रालुम्‌ 
वेदवित्‌ ताय मेलोत्‌ भन्‌दनी वरदम्‌ णडाय्‌ 
आदलिर्‌ कीलूल लाहा दम्‌बिदु प्टिपूप दततूरणल्‌ 
यादिदर्‌ किलक्क माव दियमूबरुदि विरंवि नरात्‌ 1375 
पु तलत्‌तु अरचं अंलूलाम्‌-मूतल के सभी राजाओं को; पातर वितृतते-मरवा 
दिया (जपने); अनराुम्‌-तो भी; वेत वितु आय मेलोनन्‌-वेदवित श्रेष्ठ (जमदग्नि) 
के; मेनूतन्नू-पुत्र हे; विरतम्‌ परणटायू-जवब (तपो-) ब्रती है; आतलितन््‌-इसलिएः; 
कलूलल्‌ आकातु-मारना उचित नहीं है; अमूपु इतु-शर यह्‌ (जो मैने डोरी पर 
चद्ाया ह); पिद्ठेप्पतु अनरूर-अचूक हे; इतर्‌कु इलक्‌कम्‌ आवतु-इसका लक्ष्य 
बनेगा; , यातु-क्या; विरचित इयम्‌पुति-सत्वर बताइये; रअतरुरात्‌-कहा । १२३७५ 
“आपने भूतल के सारे राजाओं को मर्दवाया । (यह्‌ वड़ा, अपराध 
है!) तो भी आप वेदवित ओौर श्रेष्ठ जमदग्नि के पुव्रहै। ओर आप 
अव तपोत्रती भी हैँ। इसलिए आपका प्राण लेना धमे नही होगा । प्र 
यह शर भी व्यर्थ. नहीं जयेगा । इसका लक्ष्य क्या हो -यह वताहये 
तुरन्त ।”' । १३७१५. | 
नीदियाय्‌ मुनिनूदिडे त्रीयिङ्‌ ` गियावर्कूकरम्‌ 
आदिया यरिनृदतं ˆ नलङ्ग नेमियाय्‌ 
वेदिया विरुवदे यतरि वंणमदिप्‌ 
पादियान्‌ पिडित्‌तविल्‌ पररप्‌ पोदुमो 1376 
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नीतियाय्‌-नीतिसूति; मत्निनूतिटेल्‌-कोप मत करं; नी इङ्क यावर्‌क्कुम्‌-आाप 
इन लोकों के सभी वासियों के; आतियाथ्‌-आदिपुरुष है; अरिन्‌तरतत्‌-समन्ञ लिया 
(मैने अब) ; अलङ्कल्‌ नेमियाय्‌-प्रकाशमान चक्रधारीः; वेतिया-वेदोक्त ब्रह्म; 
दैण्मति पातियात्‌-वेत अरधचन्रधर ; पिटितृत विल्‌-शिवग्रहीत धनुष; _ इशूवते 
अतुहि-द्टेगा ही, नहीं तो; _ परर पोतुमो- (आप उसको) पकड़कर (सुकायं ) इसकी 
शित रखता है क्या । १३७६ 
(परशुराम समन्ञ गये कि ये स्वयं विष्णु हँ 1) वे बोले । “नीति के 
मनृष्यरूप ! आप मुङ्ल्‌ पर क्रोध न करे। मै समञ्च गया किञापदही 
सर्वलोकमहेश्वर, आदि परब्रह्म है । दीप्तिमन्त चक्रधारी | वेदों के 
आधार ! अर्ध॑चन्द्रधर शिवजी का धनुष टूटा, यह ठीक हीहै। उसको 
ट्टनाही था उसमें अपके हाथ की शविति को सम्हालने की शक्त 
कहां रही ? । १३७९ 


पीनुन्‌ड वनैकछ्ठर पौलङ्गी डाछिनाय्‌ 

मिननुड नेमिया नादत्‌ मंय्‌म्‌मयाल्‌ 

अननडेत्‌  तुलहिति यिङ्क्कण्‌  यान्नूरन्‌द 
उततनुडे विलूलुमुन्‌ नुरत्तुक्‌ कीडन्‌राल्‌ 1377 
पौत्‌ उटे-पीताम्बरः दतै कछल्‌-कारीगरोयुक्त पायलधारी; पालम्‌ काद्‌ 
सुन्दर; ताछित्ताय्‌-चरण वाले; मित्‌ उटे (य) नेमियात्‌-उञ्ज्वल चक्रधारी; _ अत्‌ 
मयभूमेयाल्‌-है, यह सत्य है, इसलिए;  उलङ्‌ इत्नि-संसार अब; र्त्‌ इदुक्कण्‌ 
उरेततु-किस संकट का भागी होगा; यातू तन्‌त~मुक्ञ से दिया गयाः; उनूतरुरेय 
विबुलुम्‌-वह आपका धनुष भी; उनन्‌ उरत्तुक्‌ङु ईटु अनतर-जापकी शविति के लिए 

पर्याप्त नहीं है । १३७७ 
“हे पीतास्बरधारी ! सुन्दर कारीगरी से युक्त पायलधारी चरणों 
वाले ! आप चमकदार चक्र के धारक श्रीविष्णु देव हं । यह्‌ जन साबित 
है\ फिर इस लोक की कौन हानि हो सकती है ! असल मे जो धनुष 
ने आपको दिया उसमे भी आपकी शक्ति सहने का पर्याप्त बल नहीं 
गा 1 १३७७ 


अंय्दवम्‌ बिडेपद्कु द॑य्‌दि डामलंत्‌, शंयुदवम्‌ यावथुन्‌ निदं कक वेर्यनक्‌ 
कंयव णंहिट्त्‌तलुडः गणयुम्‌ जंतूरवन्‌, चेयर तव्॑लाम्‌ वारि मीण्‌डदेः 1378 
अयत. अमूपु-आएपका संधानित शर; इटे पष्ट अय्‌तिटामल्‌-वीच मे व्यथे न 
द जाय, इसलिए; अन्‌ चय्‌ तवम्‌ यावैयुम्‌-मेरी कौ हुई तपस्या का सारा संग्रह; 
चतेक्क अत-हर ले; अत्न-पेसा कहने परः; अवण्‌-वरहा; कं नकिद्टततलुम्‌-हाथ 


छोड़ने पर; कणेयुम्‌ चशरूर-मर भी चलकर; अवतरु-उन (परशुराम) के; मै अङ्‌. 


.तवम्‌ अलाम्‌-निर्दोष सारी तपस्या के फल को; वारि-उठा लेकर; मीणतु-लौट 
भाया ! १३७८ 


॥# 
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“आपने जो शर चढाया है वह बीचमें व्यथंन दहो, इसलिए मै अपने 
सव तपोबल को उसका लक्ष्य समपित'कर देता हूं । वह उस सबको हर 
ले। श्रीराम ने यह्‌ सुनकर अपनी पकड़ ढीली की तो वह शर परशुराम 
की सारी तपस्या काफल ग्रहण कर लेकर लौट आया ओर तूणीरमं 
पविष्ट हो गया 1“ । १३७०८ 


अंण्‌णिय पारछला मिनिदु मुररूह, मण्‌णिय मणिनिर्‌ वणण वण्ड्ट्ायुक्‌ 
कण॒णिय यावरक्‌कुङ्‌ गठेह णाहिय, पुण्‌णिय विडयंनत्‌ तौटुड पोथिनान्‌ 1379 

मण्‌णिय मणि निर बण्‌ण-शुद्धिकृत मणि के वणे वलि; वण्‌ तुद्ठाय्‌ कणणिय- 
पुष्ट तुलसी की मालाधारी; यावर्‌ककुम्‌ कठं कण्‌ आकिय-सब किसी के लिए आधारः; 
पुणणिय-पुण्यस्वरूप; ॐण्‌णिय पौरुढ्‌ अंलाम्‌-जो चाहैगे, वे सव कार्यं; इततितु मुर्‌र्क- 
सुख से पुण हों; विटं-विदा; अत्त-यह्‌ कहकर; ताद्लुतु-नमस्कार करके; पोतात्‌- 
चले गये । १३७४ 

परशुरामने श्रीराम कौ स्तुति की। ““शुद्धिकृत नीलमणिवणे | 

पुष्ट तुलसीदलों की बनी मालाधारी { ` सर्वाधार पुण्यमूति ! आपका सब. 


संकल्प सफल हो । अब मै विदा लेता हूं ।' यह्‌ कहकर वे लौट 
चले । १३७९ । 
अछछिन्‌दवत्‌ पोयपि नमल नेयुणरवु 
ओंदधिन्‌दुतत्‌ नुयिरुलेन्‌ दुरु तनूदयंप्‌ 


पाछिन्‌दपे रम्‌विनार्‌ रद्द मुतबुपुक्‌ 
किचिनूदवान्न्‌ स्यरक्कडर्‌ करयि नेर्‌रिनात्‌ 1380 
अवन्न्‌ अचिनुत पोय पित्न-उनके सवेस्व खोकर जाने के वाद; अमल्ू-निमेल . 
श्रीरामने; तन्न्‌ एे उणर्‌वुं मादिनूतु-अपने पचेद्रिय कौ शविति खोकर; उयिर्‌ उलन्‌तु- 
विकल-प्राण होकर; उस्करुम्‌-घुलनैवाले; तनूतेये-पिता दश्शरथजी के; पौछ्धिनूत 
पेर्‌ अन्रपित्ताल्‌-उमंगनेवाले बड़ प्रम के साथ; मुतुपु पुक्कु-सामने जाकर; ती्यूतु- 
नमस्कार करके; इचछछिनृत- (जिसमें वे) मग्न थे; वान तुयर्‌ कटलिन्न-उस विशाल 
दुख के सागर के; करं एररितान््‌-पार लगाया । १२३८० 


अपना स्स्व खोकर परशुराम के चले जाने के बाद श्रीराम अपने 

पिता के पास अये। चक्रवर्ती दशरथ की पाचों इन्द्रियां निष्क्रियहौ गयी 

थीं। प्राण विकल हृएथे। वे अन्दर ही अन्दर घुल रहैथे। निर्मल 

स्वभाव वाले श्रीराम ने उमगनेवाले वड़े प्रेम के साथ पिताके सामने 

आकर उनको नमस्कार किया । तव जाकर चक्रवर्ती का दुख दर हुभआ। 

श्रीराम ने अपने पराक्रमसे परशुरामको हराकर चक्रवर्तीको दुख-सागर 
पार लगा दिया । १३८० 
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वंचिप्पड मुणर्विन्नन्‌ विद्रुम नीडङगिडत्‌ 
तछिर्‌प्पुस्‌ मदहरित्‌ तानं यातिडक्‌ 
कुषिपपुरुत्‌  इयरुककडर्‌  -कोड्‌  कण्डवत्‌ 
कच्पु्पनुङ्‌ गरयिलाक्‌ कडलु छाद्कनुद्तत्‌ 1381 
वछिपपदुम्‌ उणर्‌विन्तत्‌-स्वस्थ होनेवाली सुधि के बनकर; विद्ठभम्‌-दुख के; 


 नीङ्किट-दूर हाने से; तछिरपृपु उरूम्‌-आहलादयुक्त हो; मतम्‌ करि तातेयातू- 


मत्तगजो कौ सेनावले; इटं कुचिपृषु उरम्‌-वीच में जिसमें मग्न ये; वुयर्‌ कटल्‌- 
उस दुख समुद्र का; _ कोटू कण्टवन्र-तीर (अम्त) देखनेवले; कच्िप्‌पु अंतुम्‌- 
सत्तोष रूपी; करं इला कटबुदट्‌-बेलाहीन (तीर रहित) समुद्र मे; आह्वन्‌ततन्‌- 
इब गये । १३८१ 

` (श्रीराम के ढाढस देने पर) दशरथजी की बेहोशी दूर हई ओर 
चेतना वापस आई \ दुख से विमुक्त हुए! मन उल्लसित हुआ । 
मत्तगजो की सेना वाले वे दृख-सागर से ऊपर तीर पर अये; अब बेलाहीन 
रुख-सागर मे डूब गए । १३८१ 


परिव शिन्‌दयप्‌ परशु रामक 
वरिशिलं वाङ्गियोर्‌ वशेयं नल्‌हिय 


आरुवनेत्‌ तद्धूविनिन्‌ रुच्‌चि मोनूदतत्‌ 
अरुवियङ्‌  गणृणनुङः गलश्च माद्‌टिनतात्‌ 1382 
परिवु अरु चिनूतं-अकरुणमन; अ परचुरामन्न्‌ कं-उन प्रश्ुराम के हाय के; 
वरि चिल बाङ्फि-बम्धनसहित धनुष लेकर; ओर्‌ वचय नलूकिय-एक अपयश् (उन्हे) 
दिलानेवलि; अस्वत्त-अनुपम (श्रीराम) को; तद्वि नित्रूह-गले लगाकर; उचूचि 
मोन्‌तु-सिर सूकर; तन्र-अपनी; अरुवि कण्‌ अनुम्‌-नदी के समान अश्रु बहानेवाली 
भवो रूपौ; कलचम्‌-कलशों से; आट्‌टिनततात्‌-अभिषिक्त करा दिया । १२०२ 
श्रीराम ने अकरुणमन परशुराम के हाथ से धनुष लिया ओर उन्हे 
वदने मे अपयश दिया । एसे अनुपम वीर का दशरथ ने भालिगन किया; 
सिरकोसूवा ओर अपनी अश्रुनदी बहानेवाली खो रूपी कलशो से 
उन्द्‌ अभिषिक्त करा दिया । (इस पद ये धनुष लेकर अपयश देने का भाव 
परिवर्तनालंकार” के अन्तम॑त लिया जायगा- मूल टीकाकार 1) । १३८२ 


पायममेयिल्‌ शिरुमयिर्‌ पुरिन्‌द वाण्डौछिल्‌ 


मुमूमेयि  नुलहिनान्‌ मुडिकूक लावदो 
 म॑य॒म्‌मेयिच्‌ चिरुवने विनशंय दोरहद्युर्‌ 
किम्‌मेयु ` भरूमयु मीयु मन्‌ रतत्‌ 1383 


पौयुमूपे इल्‌ चिस्पेयिल्‌-कपटहीन नादान) इस छोटी आयु मे; पुरिनूत आण्‌ 
सीछित-जो (इसने) किया वह्‌ रं = ; भमृमथिन््‌ उलकिननाल्‌-तीनों लोको 
वा्ियों से; मुटिक्कल्‌ आवतो-किया जा सकता है श्या; मयमूमे-सत्य तो; 
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इ चिशूवने-यह वालक; वितं चय॒तोरकढुक्‌कु-सुङृतों को;  इम्‌मैयुम्‌ मस्मेयुम्‌- 
इह पर सुख; ईयुम्‌-दिला देनेवाला है; र्तररतन्‌-संस्तुति कौ । १३०८३ 

दशरथ ने उनकी प्रशंसा की । कपट्हीन इस छोटी आयु में श्रीराम 
नेजो पौरुष काकाम कियाहै वह तीनो लोकों मे किसी के हाथहो 
सकेगा क्या ? नही। सच्ची वाततो यहीहै किये वालक श्रीराम सुकृतो 
को उनके कर्मानुसार इह-पर सुख देनेवाले कर्मफलदाता' भगवान 
है 1 १३८३ 


पुमे पौछिन्‌दनर्‌ पुहुनूद तेवर्‌हद्दू वामवेल्‌ वरुणते मान्न वंन्‌ूनिलं 
शेमिर्यत्‌ रछित्‌तनन्‌ शेत यार तृत, नामनी रयोत्‌तिमा नहर नणणितात्‌ 1384 


पुकुन्‌त तेवरकब्द-आकाश में एकत्र देवों ने; पु मलं पाछ्धिनूतनर्‌-पुष्पवर्षा की; 
वामम्‌ वेल्‌ वरुणते-मनोरम भालाधारी वणं को (बुलाकर); मातम वम्‌ चिल चेमि- 
आदरणीय ओर भयंकर धनुष को सुरक्षित रखो; रअन्र-कहकरः; अछितृतत्त्-उसके 
पास दिया ओर; चेते भरततु अदछट-सेना के कोलाहल के साय उठते; नामम्‌ नीर्‌- 
भय दिलानेवाले खाई के जल से आवृत्त; अयोतूति मा नकरम्‌ नणृणिनात्रू-जयोध्या 
के महान नगर पधारे । १३८४ 


(आकाश में देव जुट गये । उनके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा ।} 
देवों ने कल्पक तरुओं के पष्प की वर्षा की । तव श्रीराम ने सुन्दर सांगधारी 
वरुण को आमंत्रित किया ओर उनके हाथ में उस आदरणीय आतंक मचाने 
वाले धनुष को दिया ओर कहा कि इसको सुरक्षित रचिये । अपनी उस 
सेना के साथ जो कोलाहल करते हुए रवाना हुई वे भयावनी खाद के जल 
से वलयित्त अयोध्या के महानगर मे पधारे 1 १३८४ 


नणुणित्त रितृनतूतु वहु नाड, मणृणुरू मुरशित्नम्‌ वयद्ग तातयात्‌ 
अण्‌णलप्‌ परदने नोकूकि याणडहै, अंगृणरन्‌ दहयदोर्‌ पौरुचि यमूबुवान्‌ 1385 
नण्‌णिनर्‌- (अयोध्या में) आगत सब; इनपत्‌तु वेकुम्‌ नाढ्‌ इटे-युख से रहते 
थे, तव उस मध्य; आण्‌ तकं-पौरुषयुक्त; मण्‌ उङ-मरगलेप वलि; सुरचु इतम्‌- 
ढोल के समूह; ` वयद्करुम्‌-जहां बजते थे; तात्रयान्‌-उस सेना के स्वामीने; 
अण्णल्‌ अ परततं नोक्कि-महिमावान भरत को देखकर; अण्ण अरं तकंयतु-वह 
जिसको सोच भी नहीं सक्ते ये, एेसा; ओर्‌ पौरद्ट्‌-एक (आदेश) समाचारः 

इयमुपुवान्न-कहा । १३८१ । 

अयोध्या मेँ आकर सब सुख से रहने लगे । तव राजा दशरथ ने, 
जो अपार पौरुष रखनेवाले थे ओौर जिनकी सेना में अनेक ढोल वजते ये 
(इन टढोलों के चमड़ में मटृटी का वना लेप लगाया जाता है ताकि चमडा 
चोट पाकर खूब थर्या उठे ओर जोर का शब्द हो), महिमावान भरत से 
एेसी.वात कही जिसे स्वयं भरत भी नहीं सोच सकता था (क्योकि रामस 
मलग रहना उन्हं सह्य नदीं हौ सकता था 1) । १३८५ । 
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आणयि निनदुम्‌ दादे येयनिर्‌, काणिय विक्ठैवदोर्‌ कर्त्‌त तादलाल्‌ 
केणियिल्‌ वदेभुरल्‌ केह यमूबुहप्‌, पुणियत्न्‌ मार्‌बनी पोदि यंन्‌रनत्‌ 1386 

एेय-तात; आणेयिन्नू-शास्नकर्ता; निन्त मुताते-तुम्हारे मतामह; निनकाणिय- 
तुमको देखने की; विद्ठेवतु-इच्छा करनेवाले; ओर्‌ करुत्‌तन्नू-मन के हँ; जतलाल्‌- 
इसलिए; पण्‌ इयल्‌ मारप-आभुषणभ्रषित वक्षवले; नी-तुम; केणियिल्‌ वलं 
मुरल्‌-जहां तालान में शंख बोलते रहते है; केकयम्‌ पुक-(उस) केकय देश जाने के 
लिए; पोति~-रवाना हौ जाओ; अनुरत्न्‌-यह्‌ आज्ञा सुनाई । १३८६ 

दशरथ ने आज्ञा दी कि तात! तुम्हारे मातुल, जो प्रतापी शासक 

है, तुमको देखने. की इच्छा रखते हैँ । आभरणभरूषित वक्ष वाले भरत ! ` 
तुम केकय देश को, जिसके तालाबों में शंख बोलते रहते हँ (जो देश जल- 
समृद्ध है), जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ । १३८६ 


एवलु मिरेम्‌जिपपो यिरामन्‌ शेवडिप्‌, पुवितेच्‌ चंननियिर्‌ पुनैनूढ पोयितनानू 
आवियङ्‌ गवनल दिलले यादलात्‌, ओवलि लुधिर्पिरिन्‌ इडल्‌शेन्‌ रतने 1387 
एवचुम्‌-आज्ञा देते ही; इरेजृचि-पिता का नमस्कार करके; पोय्‌-जाकरः; 
ईरामन्‌ चे अटि पूविनै-क्नीराम के अरुण चरणपद्यों को; रचनरत्नियिल्‌ पुतनुतु-सिर पर 
धारण करके; जावि-प्राण; अङ््‌कु-उधर; _ अन्न अलवु-उनके सिवा; इल्‌ले- 
नही; ञआतलान्ू-इसलिए; ओवल्‌ इल्‌ उयिर्‌ पिरिनूतु-अप्रथक्करणीय प्राणों फो 
छोडकर; उटल्‌ चनूरतु अनृत्त-शरीर जाता हो जैसे; पोयित्तानर्‌ू-चले । १३८७ 
भरत उन्ही की आज्ञाके कारण चल पड़े! पहले उन्होने पिताजी 
को नमस्कार किया। बाद श्रीराम के चरणों पर अपना सिर रखकर 
दण्डवत की च उनके प्राणया आत्मा श्रीराम के सिवा दूसरे नहीं 
थे।! वे उन्है इतना प्यार करतेये। इसलिए जब वह्‌ चले तोदेसा 
लगा कि.शरीर आत्मा को छोडकर जा रहा हौ । १३८७ 


उछेविरि पुरवितृते रुदाशित्‌ तनरणुम्‌ 


वदेमुरल्‌ शे्तयात्‌ मरुद्गु पोदपपोय्‌ 
इद्टेयवन्‌ रननीड मेढ नाछिडि 
नदिरपुन्रर्‌ केहय नाङ्‌ नण्णितनात्न्‌ 1388 


उताचितूतु अनर अणुम्‌-युधाजित नाम से प्रख्यात; वरं मुरल्‌ चेतैयानू-शंखध्वनि 
वाली सेना के स्वामी के; मरङ्वु ` पोत-साय आते; इ्ढंयवनर्‌ तनूनटुम्‌-अनुज 
(षतुष्न) के साथ; उक विरि-अयाल मण्डित; पुरि तेर्‌-अश्व-जुते रथ परः; 
एद्‌ नाद्‌ इटे-सात दिनों मे; निर्‌ पुततल्‌ केकय नादू-शीतल जल से भरे केकय देश 
भे; नण्णितानू-पहुचे । १३८८ 


भरत के साथ युधाजित नाम के उनके मातुल अपनी शंखध्वनि सहित 
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सेना के साथ गये। भरत अनुज शतुष्न के साथ घने ओर विखरे अयाल 
वाले अष्वोंकेजुते रथ पर बैठकर सात दिन में जल-सम्रृद्ध केकय देण 
पहुचे । १३८२८ 


आनवत्न्‌ पोनपि त्रशर्‌ कोमहत्‌, अनमिल्‌ पेरर शुयुक्कु नारि 
वानवर्‌ ीय्‌दमा दवमुण्‌ डाश्लान्‌, मेनिहट्य्‌ पार्त विद्धम्‌ वामरो 1389 
आतवन्रू-वसे भरत के; पोनुपिन्नु-जाने के वाद; अरचर्‌ कोमकन््‌-राजाधिराजः 
उत्तम्‌ इल्‌-कमीहीन; पर्‌ अरचु उय॒क्‌कुम नाद्‌ इटे-विपुल अपना राज्य चलाते रहे, 
उन दिनों; वात्रवर्‌ च॑यूत-देवों के किये हए; मा तवम्‌ उणृदु-तप है; आतलान्‌- 
इ्लिए; मेल्‌ निकन्‌- (उसके फलस्वरूप) जो आगे हृभा; पौरुछित्र-वह वृत्तां; 
विढम्‌पुवाम्‌-वर्णन करेगे ! १२८४६ . 
एेसा भरत के जाने के वाद राजाधिराज चक्रवर्ती विना किसी दोषया 
हीनता के बड़े राज्य का शासन करने लगे! तवदेवोंने जो बड़ी तपस्या 
की थी उसके फलस्वरूप जो घटित हुआ उसका वर्णन हम अब करेगे । १३८९ 


1 बालकाण्ड समाप्त ॥ 


